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प्रकाइक की ओर से 


पूरी इंसानियत पर अल्लाह तआला का यह सबसे बड़ा एहसान है कि उसने उनको 
अपने पाक कलाम कुरआन मजीद के जरिये मुखातब किया और इतना बड़ा इंआम 
उन्हें अता किया जिस पर वे जितना भी फ्रख़ करें कम है| लेकिन अल्लाह के इस 
कलाम और पैगाम को वही समझ सकता है जो अपने रब के इस अजीम पैगाम 
की असल रूह को आनता हो, इसकी मिठास को महसूस करता और इसके मआनी 


और मक्रासिद को समझकर अपना किरदार, अखालक्र और जिंदगी को सुधार सके 


अपने रब के सच्चे और पाक कलाम को समझने के लिये कुरआन को समझने का 
इलम होना बहुत जरूरी है | इसलिए बहुत समय से यह जरूरत महसूस हो रही 
थी कि कुरआन मजीद की एक ऐसी मुख्तसर तफ़सीर, हाशिया और तर्जमा तैयार 
किया जाये जो सलफ सालेहीन के कुरआन को समझने के आधार पर आधारित 
(मबनी) हो | जिस में आयात की तफ़सीर हदीस पाक और सहाबा ८४ ॐ... के 
विचारों के मुताविक हो, जिसे पढ़कर पाठक तादीलात के. फंदों से निकल जाये | 


मजकूरा मक्रसद के लिये दारुस्सलाम ने उर्दू भाषा में “अहसनुल बयान” के नाम से 
एक तफ़्सीर पेश किया जो बहुत मकबूल साबित हुई और अब तक उस के अनेक 
एड़ीञ्चन निकल चुके हैं । ८, ५-१) 

हिन्दी भाषा में किताब व सुन्नत पर आधारित और असलाफ़ के विचार पर मनी 
कुरआन मजीद का कोई तर्जमा और तफ़सीर मुयस्सर नहीं थी। इसलिए पाठकों 
की गुजारिश पर उस तसीर “अहसनुल बयान” का हिन्दी तर्जमा पश्च किया जो 
दो जिल्दों में था और उस के भी दो एडी्न अब तक प्रकाशित हो चुके हैं फिर 
पाठकों ने गुज़ारिञ्च की के इसे मुख्तसर करके एक जिल्द में किया जाये, इसकी 
भाषा सरल (आसान) की जाये और इसका टीका (तफ़्सीर) भी मुख्तसर किया 
जाये, इसलिए अब यह मुख्तसर तफ़सीर एक जिल्द में आप के सामने पेञ्च है | हम 
शुक्रगुजार है जनाब मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब के जिन्होंने रात दिन मेहनत 
करके इसे आप तक पहुँचाया | इसी तरह शुक्रगुजार हैं सैयद अली हैदर के 
जिन्होंने टाईप सेटिंग का भार संभाला और इसको खूबसूरत बनया | 


अल्लाह से हमारी दुआ है कि वह हमारी इस कोच्चि और अमल को क्रबूलियत 
बरे और इस से लोग जहां ज्यादा से ज्यादा फ़ायदा उठा सकें, वहीं उसे हम सब 
के आमालनामा में लिखे | आमीन 
. मैनेजर 
अब्दुल मालिक मुजाहिद 
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अपनी बात 


सब तारीफ्रें और शुक्र व एहसान उस अल्लाह अजीम के लिए है जिस ने हम 
सबको अपनी तमाम मख़लूक में सब से बेहतर बनाया और हमारी हिदायत के 
लिए केवल अम्बिया केराम को ही नहीं भेजा बल्कि आकाइ से पाक कलाम भी 
नाजिल किया ताकि इंसान उस के आधार पर अपनी जिन्दगी का निजाम बना सके। 
वहयी के नाजिल होने का यह सिलसिला कुरआन मजीद के उतरने के बाद ख़त्म 
हो गया, इस तरह यह कलाम जिसकी आयते जामे और अजीम हैं, क्रयामत तक के 
लिए सभी इंसान और जिन्मात का आखिरी दस्तूर क्ररार पाया | 


इस पाक कलाम के साथ जो इंसानी जिंदगी के हर पहलू के लिए यक्सां रहनुमा 
और रहबर है, आलिमों और आम लोगों की रूचि उस के नाजिल होने के समय 
से ही रही है और जितने उलूम व फ्रुनून, किताब और रिसर्च इस किताब के बारे 
में किये गये हैं या किये जा रहे हें बह किसी दूसरी किताब में नहीं किये गये | चूँकि 
यह अध्यादेश (दस्तावेज) अल्लाह तआला की ओर लोगों को आमन्त्रित करने और 
इंसानी समाज के सुधार की बुनियाद है, इसलिए दुनिया की दूसरी बहुत सी 
जुचानों में उसका तर्जमां किया गया | बल्कि एक-एक भाषा में कई-कई सौ तर्जमें 
और तफ़ासीर मौजूद हैं | मुस्लिम समुदाय (उम्मह। के आलिमों ने अज़ और सवाब 
की नीयत से इसकी सेवा करके बाद में आने वालों के लिए एक बड़ा काम और 
पूँजी उपलब्ध ।मुहय्या) कर दिया है | 


हिन्दी भाषा चूंकि इस्लामी संस्कृति और इस्लामी उलूम से काफ़ी दर रही इसलिए 
उस में इस्लाम से मुतअल्लिक किताबें बहुत कम लिखी गयीं, इस के विपरीत 
(ख़िलाफ़) उर्दू भाषा इस्लामी उलूम और फ्रुनून से मालामाल है | 


आज के दौर में कुछ सालों में इस्लामी दावत (शुभ आमन्त्रण) का काम दुनिया की 
अनेक भाषाओं में बहुत हद तक फैल गया है, इंसानों का एक बड़ा समूह केवल 
हिन्दी भाषा प्रयोग (इस्तेमाल) करता है, बहुत से मुस्लिम नौजवान और विद्यार्थी 
तिलबा) हिन्दी भाषा लिखने पढ़ने पर मजबूर हो गये हैं और कुछ इलाकों में केवल 
हिन्दी बोली और पढ़ी जाती है| इसी तरह इस्लाम धर्म कुबूल करने वाले बहुत 
सारे साथी हिन्दी के अलावा दूसरी भाषा नही जानते, इसलिए बहुत जरूरत महसूस 
की जा रही थी कि कुरआन करीम का एक ऐसा तर्जमा मुख्तसर नोट के साथ 
हिन्दी भाषा में पेज् किया जाये, जिसकी तफ़सीर और तर्जमा सहीह अहादीस और 
असलाफ़ के कुरआन को समझने के सिद्धान्त (उसूल) पर आधारित हो | इस 
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जरूरत के लिए दारुस्सलाम-रियाद ने एक तर्जमा और तफ़सीर “अहसनुल बयान» 
के नाम से हिन्दी में पेश किया जो वड़ा मक्रबूल हुआ और उस के दो एडीशन 
प्रकाशित हो गये । लेकिन वह दो जिल्दों मे था और उरकी भाषा शुद्ध (बालिस) 
हिन्दी पर मबनी थी | इसलिए पाठकों की गुजारिश थी कि इसको मुख्तसर और 
आसान किया जाये! चुनांचि उनकी बार-बार गुजारिश को देखते हुए हम ने इस 
काम को शुरू किया और अल्लाह के फ़ज्ल व करम से यह मुख्तसर तफ़सीर और 
तर्जमा आप के सामने है | हम ख़ास तौर से मोहतरम मौलाना अब्दुल मालिक 
मुजाहिद के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस परियोजना (सशरूअ। की इजाजत दी और 
दारुस्सलाम ने इसे प्रकाशित किया | 

हमारी इस कोशिअ्च में जो कुछ खूबी हैं बह अल्लाह के करम और उसकी 
मेहरबानी से है और जो कमी है बह हमारी ख़ुद की कमी का नतीजा है | 

यह जाहिर है कि कुरआन मजीद के अलावा दुनिया की कोई किताब इन्सानी भूल- 
चूक से खाली नहीं, हम ने पूरी कोशित्न की है कि कुरआन मजीद के मआनी को 
हिन्दी भाषा में नकल करने में कोई गल्ती या कमी न हो, लेकिन इन्सानी भूल-चूक 
और अपनी इलमी कमी की वजह से अगर उस में कोई दोष या गलती रह गई हो 
तो पाठक महोदय (हजरात) और उल्मा व तलबा से गुजारिश्च है कि उस से सूचित 
करें | 

अल्लाह तआला हम सब को अपने पाक कलाम की ख़िदमत ।सेवा) करने की 
तौफ़ीक़ अता करे, हमारी गल्तियों को माफ़ करे और हमें इख्लास (विञ्चुद्धता) के 
साथ इस्लाम के पैगाम को आम लोगों तक पहुँचाने की सआदत अता करे | आमीन 


मोहम्मद ताहिर हनीफ़ 
रियाद, २९-६-१४२६ हिजरी 
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अहसनुल बयान की अहम खुसूसियात 


यह कुरआन करीम की टीका या मुख्तसर तफ़्सीर “अहसनुल बयान” इस समय 
जो आप के हाथों में है। इस में अगरचे जगह की कमी के कारण ज्यादा तफ्रसील 
से काम नहीं लिया गया है, फिर भी यह कोशिश की गयी है कि आम लोगों की 
क्ररआन समझने के लिये और इस के कठिन मक्राम के लिये जितनी तफ़सीर की 
जरूरत है, उसे मुख्तसर मगर पूरे मतालिव के साथ जरूर पेश किया जाये | इस 
में हमें कहाँ तक कामयाबी मिली है, पाठक और इलम वाले लोग पढ़कर ही इसका 
पता कर सकते हैं | इसकी दूसरी विशेषताएँ (ख़ुसूसियांत) निम्नलिखित हैँ: 


5 इस्राईली, मनगढ़त और जईफ़ रिवायतों को बयान करने से परहेज किया गया 
है और सिर्फ सहीह रिवायतों का ही एहतेमाम किया गया है । 


# आयतों के नुजूल के असबाब और उनकी फ़जीलत के लिए बहुत सी रिवायतें 
आई हैं, लेकिन उस में पूर्ण प्रमाणित (मरफूअ) और सहीह रिवायतें बहुत कम 
हैं | इख्तेसार की वजह से मशहूर और जईफ़ रिवायतों पर कलाम मुमकिन 
नहीं, इसलिए यह कोशिश की गई है कि केवल सहीह तरीन रवायतों को ही 
बयान किया जाये । इसका मतलब यह है कि जो रिवायतें इस में बयान नही 
हुई हैं बह चाहे कितनी भी मशहूर क्‍यों न हों, सहीह और मुत्तसिल नही हैं | 
इलमी मसायेल और बहसों से इसे कठिन नहीं बनाया गया है, क्योंकि उसका 
मक्राम तफ्रसीली तफ़सीर है। केवल कुरआन करीम के सीधे सादे मआनी और 
मफहूम को वाजेह किया गया है | 


कुछ जगहों के अलावा पूरी तफ़सीर में हदीसों के मुकम्मल हवालों का 

एहतेमाम किया गया है, ताकि तफसीली इल्म चाहने वाले असहाब को उसे 

ढुँढ़ने में आसानी हो । 

तफ़सीर इब्ने कसीर, तफ़सीर फ्रतहुल कदीर, तफ़्सीर इब्ने जरीर तबरी, 

ऐसरूत्तफ्रासीर वगैरह जैसी सलफ़ी तफ्रासीर इस के माखज हैं | ज्यादातर 

उन्ही को सामने रखा गया है, दूसरी अरबी और उर्दू तफ़सीरों से बहुत कम 

एहतेमाम किये गये हैं | 

# तञ्चरीह और तफ़सीर में गो (नबी & के सहाबा और उन के बाद की पीढ़ी 
के नेक लोग) के मन्हज और उन के उसूल (सिद्धान्त) को आधार बनाया गया 
है | इस मजरिये से यह सलफ्री तफ्रासीर का इख्तेसार, अस्लाफ़ के मनहज और 
उसूल का आईना और सहीह हदीसों का खूबसूरत नमूना है। 

# कुरआन करीम ने पिछली जातियों और क्रौमों का वयान किया है लेकिन 
तारीख़ तौर से नहीं बल्कि नसीहत के नज़रिये से | इसलिए कुरआन करीम के 
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इस उद्देश्य (मकसद) को सामने रख कर पिछली जातियों और सम्प्रदायो 
(क्रमों) के आम लोगों के इस अख़लाक्र और आमाल के असबाब से जो उनकी 
तबाही का सबब बने, सुसमा आम लोगों के किरदार और अख़लाक की 
तुलना (मुवाजना) की गई है ताकि इस उम्मत (सम्प्रदाय) के हर बर्ग (उलमा 
आम लोग। इस गिरावट से निकलने की कोधिश करें, जिस में वह 
गुजिशता कौमों और जातियों के अख़लाक अपनाने की वजह से फसे हुए हैं | 


अल्लाह तआला को किसी जाति या क्रौम से महब्बत या नफरत नहीं है, उसको 
खास जाति या आदमी से मुहब्बत और नफरत सिर्फ उन के अमलों और अखलाक 
की बुनियाद पर होती है | अगर कोई ख़ास जाति या ख़ास आदमी अच्छे काम 
करता है, ईमान (विश्वास) और उस के तकाजों को ठीक ढंग से पूरा करता है तो 
बह उसका पसंदीदा होता है और उसका सहायक ।मददगार) होता है | और इस के 
खिलाफ विश्वास (ईमान) और उस के मुताबिक अमलों से नाबाकिफ़ जाति या 
आदमी है जो अल्लाह को नापसद है, दुनिया और आख़िरत की बेइज्जती और 
रसवाई उसका मुकटृर है | 


यह तो मुमकिन ही नहीं कि पिछली इंसानी जातिया और क्रौमें अपने तकब्बुर 
और सच्चाई से मुखालफ़त के सबब अल्लाह और उस के रसूल को झुठलायें जिस 
के नतीजे में हलाक हों (जैसाकि कुरआन ने उन के बारे मे बयान किया है। और 
मुस्लिम उम्मत बही झुठलाने और मुख़ालफ्रत का ढंग अपनाये, तो उसे तरककी, 
बूलन्दी और खुशनसीबी हासिल हो, यह तो अल्लाह की सुन्नत के ख़िलाफ़ हँ | 


इन विगड़े हुए हर बग (गुट) के लिए यह मुख्तसर तफ़्सीर एक आईना है जिस में 
वह अपने अख़लाक़ और अमल की गिरावट को और अपने इलम को वाजेह तौर से 
अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं | जब तक यह उम्मत कुरआन पर मच्चे मन 
से यक्रीन करें और उसकी रौशनी में अपनी धारणाओं (अकीदा) और अमलों के 
आधार को तबदील न करेंगी, दुनिया और आख़िरत में कामयाबी हासिल नहीं कर 
पायगी | नबी करीम ब अलैहि बसल्लम के उस कौल का भी यही 
मतलब है, जिसमें आप ने कहा है | 


Cob ~) (Cet Me) uly USN Sx woh 
"अल्लाह तआला इस किताब के जरिये बहुत से लोगों को तरक्की अता 
करता है, और इसी के सबब दूसरों को जवाल की तरफ ढकेल देता है | 


अल्लाह करे कि इस किताब का जो अहम मक्रसद है बह हासिल हो, और इस के 
जरिये अकायद और आमाल में ऐसा सुधार हो जिस की वजह से यह समुदाय 
।उम्मत) अल्लाह की खास रहमत और नेमत का मुस्तहक़ हो सके | 


मुफस्सिर 


शा 
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सूरतुल फ्रतिहा१ भाग [॥। | 4 ४७६०० फ्रातिहा-१ भाग-१ 3०३४) 3 Ui 
सूरतुल फ्रातिहा CEN 

सूर: फ़ातिहा' मक्का में उतरी? इस में सात 

आयतें हैं |? 

१. अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा NS gt 

मेहरबान और रहम करने वाला है | BY SE 2-+ 

२. सब तारीफ्रे अल्लाह सारे जहान के रब के 3 ssn uo} sn 

लिये है* f § 2: 55४०० 2०2 509 ५-२४ 

३. बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है No 

me cy 

४. बदले के दिन (क्रयामत) का मालिक है eR 
Sas 

५. हम तेरी ही इबादत' (उपासना) करते और LPR ONCE 

तुझ ही से मदद मागते हैं SCS SY ४४: 


' सूरः फ्रातिहा कुरआन की पहली सूर: है, जिसकी हदीसों में बड़ी अहमियत है । ८७ (फ्रातिहा) 
का मतलब चुरू है, इसलिए इसे ८८५ अलफ्रातिहा याती फ्रातिहतुल किताब कहा जाता है, इस 
के दूसरे भी बहुत से नाम हदीसों से सावित हैं | 

? यह सूरः मक्की है, मककी या मदनी का मतलब है जो सूरतें हिजरत (१३ ननूबत। से पहले 
नाजिल हुई वह मक्की हैं चाहे उनका उतरना मक्का में हा या उन के आसपास | मदनी बह 
सूरत हैं जो हिजरत के वाद नाजिल हुई चाहे मदीना या उस के आसपास के इलाकों में नाजिल हुई 
या उन से दर, यहाँ तक कि मक्का और उस के आसपास ही क्यों न नाजिल हुई हो । 

3 ०८ के वारे में इख्तिलाफ़र (मतभेद) हैं कि यह हर एक सूर: की आयत है या हर एक सूरः 
की आयत का हिस्सा है | 

+ _, ।रब्ब), अल्लाह के अच्छे नामों में से एक नाम है, जिसका मतलब है हर चीज को पैदा 
करके उसकी जरूरतों को पूरी कराने बाला और उसे पूर्ति (तकमील) तक पहुँचाने वाला | 

$ इबादत का मतलब है किसी की खुब्बी के लिये बहुत आजिजी, बेवसी और विनय का इजहार, 
और इन्ने कसीर के क्रौल के ऐतबार से दीन में पूरी मुहब्बत, आजिजी और डर के मजमुंआ 
का नाम है, यानी जिस के साथ प्रेम भी हो और उसकी ताक़त के आगे लाचारी और बेबसी का 
इजहार भी हो, और जाहिरी या बातिनी अस्वाब के जरिये उसकी पकड़ का डर भी हो | सीधा 
जुमला <५.....५००.« है हम तेरी इवादत करते हैं और तुझ से मदद मागते हैं। लेकिन अल्लाह 
ने यहाँ दूसरे कारक (मफ़उल) को क्रिया (फ्रेल) से पहले करक जय | 3९५5 3६9 फरमावा: 
मकसूद ख़ुसूसियत पैदा करना है, यानी हम तेरी ही इबादत और तुझ ही से मदद चाहते 
है, न इखादत अल्लाह के सिवा किसी और की जायेज है न मदद ही किसी से माँगनीं जायेज 
(मान्य) है । इन लफ़जों (अब्दों) से शिर्क का दरवाजा बन्द कर दिया गया है | 
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सूरतुल फ्रातिहा-१ भाग-१ \ NEL) 
पं सत्य ॥| 2 PD कक 3 ६ » 
६. हमें सीधा (सत्य) रास्ता! दिखा द) DE vos 53) 
७. उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इआम rE Lagoa Gh bre 
किया उन का नहीं जिन पर तेरा गजब? हुआ GNSS gles 


और न गुमराहों का | 


८.५ (हिदायत) के कई मतलब हैं | रास्ता दिखाना, रास्ता पर चला देना, मंजिल तक पहुंचा 
देना, इसे अरबी में इरशाद, तौफीक़, इलहाम और दलालत से तावीर किया जाता है, यानी हमें 
सीधा रास्ता दिखा दे, इस पर चलतें की तौफीक दे इस पर मजबूत कर दे ताकि हमें तेरी खुशी 
हासिल हो जाये, यह सीधा रास्ता केवल अक्ल से हासिल नहीं हो सकता | यह सीधा रास्ता बही 
“इस्लाम” है जिसे नबी ड नें दुनियां के सामनें पेश किया और अब जो कुरआन और सहीह 
हदीस में महफूज (सुरक्षित) है | 

° यह ८.५,» ।सीधा रास्ता) की तफ़सीर (व्याख्या) है कि सीधा रास्ता वह है जिस पर वह 
लोग चले जिन पर तेरी नेमत (अनुकम्पा) हुई | यह «५ «.:. गरोह है अम्बिया, शहीदों, 
सिहीकों, और ।नेक लोगों) का | 

कुछ हदीसो से सावित है कि «७ ...,..... (जिन पर अल्लाह का गजब (क्रोध) उतरा) से मुराद 
यहूदी हैं, और ८.५ (गुमराह) से मुराद नसारा (इसाई) हैं। 

सूर: फ़ातिहा के आखिर में आमीन .„4 कहनें पर नबी % नें बड़ा जोर दिया है और उसकी 
प्रतिष्ठा (फजीलत। को बयान किया है, इसलिए इमाम और मुक्तदी दोनों को .,./ (आमीन। 
कहना चाहिए ! 


~ 


~ 
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सूरतुल बक़र:-२ SENS 

सूरः बकर:' मदीने में नाजिल हुई इस में दो सौ 

छयासी आयतें और चालीस रुकुऊ हैं | 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा oD ०5३) gh 

मेहरबान और रहम करने वाला है | i 

१. अलिफ़. लाम. मीम. fn 

२. इस किताब (के अल्लाह की किताब होने) में Eager ROT ५ 
पात Ad 5००० ५ ol ७] 

कोई चक नही, परहेजगारों को हिदायत y Fe Fr ? 

(मार्गदर्शन) करने वाली हैं । CA GUD 

३. जो लोग गैब (परलोक) पर ईमान लाते हैं? 222; SL ८5.४ ८2; 


Csr 5 el OSS, (४०० 
और नमाज को क्रायम करते है* और हमारे LN कह कह 82: हे 


जरिये अता किये हुए (माल) में से खर्च करते हैं| |... ०४६ ०४४४४ ६६४ 5 ६350 
४. और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो IGE cet 
आप की ओर उतारा गया और जो आप से SBN USGBC; 
पहले उतारा गया [° और बह आखिरत एर भी | 2१5-१९१ ७४७०८ po 
यक्रीन रखते हैं | i094 


' इस सूरः में आगे चलकर गाय की घटना (वाक्रेआ) का बयान हुआ है, इसलिए इसे बकर: गाय 
की घटना वाली सूर: (अरबी में «वकरः» गाय को कहते हैं। कहा जाता है | 
इन्हे अरबी में हरफे-मुक्ता (अलग-अलग अक्षर) कहा जाता है, यामी अलग-अलग पढ़े जाने 
वाले अक्षर | इन के मतलब के बारे में कोई प्रमाणित कयन (कौल) नहीं है | 
गैन का अर्थ (मायने) वे चीजें हैं जिनका हल दिमाग और अक्ल के जरिये नहीं, जैसे अल्लाह 
तआला का होना, वहयी (प्रकाञ्चनायें। इलाही, जन्नत, जहन्नम, मलायेका (फ्ररिश्ते, इशदूत), 
कब्र का अजाब, हश्च का होना आदि (वगैरह) | इस से मालूम हुआ कि अल्लाह और रसूल की 
` बतायी हुई ख़बरों पर अक्ल, आभास के सिवाय पर यक्रीन करना ईमान का हिस्सा है और 
इनका इंकार कुफ़ ब गुमराही है | 
नमाज क्रायम करने का मतलब है कि पाबन्दी से सुन्नते नववी के अनुसार नमाज पढ़ना, नहीं 
तो नमाज तो मुनाफिक (जो ऊपर से मुसलमान अन्दर से कुछ और) भी पढ़ते थे | 
ˆ पिंछंली किताबों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि जो किताबें नवियों पर नाजिल हुई, वे 
सभी सच्ची हैं, अगरचे अब उन के अनुसार अमल नहीं किया जा सकता, अब अमल केवल 


2 


~ 


» 


~ 


कुरआन और नवी ड की हदीस के अनुसार ही किया जाएगा | 
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सूरतुल बक्रर:-२ भाग-१ | 4 | \ ८ 

~ BEIT ल्ट औी है ५ PE 
५. यही लोग अपने रब की ओर से सच्चे रास्ते 2255 PR 
पर हैं और यही लोग कामयाबी (और नजात) DE 
हासिल करने वाले हैं । Sopa 


६. बेशक काफिरों को आप का डरानाया न | 2808 gsc isc ss ४ 6 
डराना समान है, यह लोग ईमान न लायेंगे | Fa FF Be 2 
‘OO Sagal 


७. अल्लाह तआला ने उन के दिल और कानों | ४१ ..* ८९४5 29:56 266 
पर ठप्पा लगा दिया है और उनकी आँखों पर | १ „, 7५ .......४- eee 
पर्दा है, और उन के लिए बड़ा अजाब है | (7 obs परी 0३०6० 3 BSE ००2०२ 
८. और लोगों में से कुछ कहते हैं, हम अल्लाह 9५ ६0:87: CT 
(परमेश्वर) पर और आख़िरी दिन पर ईमान pra e Ce 

arg ०० ०3 DN pos 


का हैं, लेकिन हक़ीकत में वे ईमान वाले नहीं 
2 


Ug 33) eg ~+ क्र 3 
Shel CES DO 
FT) i PY PF ETD 


SONA CS 24:95 NOH 


९ वह अल्लाह को और ईमान लाने बालों को 
धोखा दे रहे हैं, लेकिन हक़ीक़त में वह खुद 
अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और उन 
समझ नहीं है 


१०. उन के दिलों में रोग है, अल्लाह ने उनके | :(६८ 58 १455 ४2:65 
रोग को और बढ़ा दिया और उनके भ बोलने |, _ „7, का हि id 
के कारण उन के लिए दर्दनाक अजाब हैं | SE ५. 8 ०८०३५ 
१९. और जब उन से कहां जाता है कि धरती USGS Sa Cs 
पर बिगाड़ मत पैदा करो, तो जबाब देते हैं कि FR 


हम तो सिर्फ़ सुधारक हैं | iOS (5 88 
१२. सावधान! हङक्रीक्रत में यही लोग बिगाड़ ECONO 
पैदा करने वाले हैं, लेकिन समझ (ज्ञान) नहीं go र pe 

रखते | OD) 


' यह उन के ईमान न लाने का सबब बताया गया है कि चूँकि कुफ़ और गुनाह के लगातार 
करने के कारण उन के दिलों से सच्चाई को कुबूल करनें की ताकत ख़त्म हो चुकी है तो बह 
ईमान किस तरह ला सकते हैं? 


र यहाँ से तीसरे गुट मुनाफ्रिकों. का बयान होता है, जिन के दिल ईमान से खाली थे लेकिन 
ईमानबालों को धोखा देने के लिए मुँह से ईमान का दिखावा करते थे | 


* बिगाड़, सुधार का उल्टा है | कुफ़ और गुनाह से धरती पर बिगाड़ फैलता है और अल्लाह के 
हुक्म के पालन से ज्रांति (सुकून) मिलती है | 
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सूरतुल अक्ररः-२ भाग-१ iS ३ ५! Y 34) 33 


१३. hE और जब उन से कहा जाता है कि दूसरे | ६6५76 64 Gisela G55 
लोगों (यानी सहावा) की तरह तुम भी ईमान ११४६ उन र ठन 
लाओ, i जवाब देते हैं कि क्या हम ऐसा ईमान | 2०९2” १४ ७१४ ०29 
लायें जैसा मूर्ख (बेवक्फ) लाये हैं | सावधान! (3G Ss NE 
हकीकत में यही मूर्ख हैं, लेकिन यह नही जानते | 


१४. और जब ईमानवालों से मिलते हैं तो। \55 60 ysl Gs 
कहते हैं कि हम भी ईमानवाले हैं, और जब wr 


अकेले में. अपने बड़ों (शैतान सिपत लोग) के Cig agp OE 
पास .जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे (OI 


साथ हैं, हम तो केबल उनसे मज़ाक करते हैं | 


१५. अल्लाह तआला भी उन से मज़ाक़ करता | ५८5२४9 ५95%5 neg Gye i 
४ € TOI 

है! और उनको सरकशी और बहकावे में और 0८ 

बढा देता है। Oe 


१६. यह वे लोग हैं जिन्होंने गुमराही को | ५५५५ ss 5 iE, क 
हिदायत के बदले में खरीद लिया है लेकिन |... Sey र हक. +# 
इनका व्यापारः न फ़ायदेमंद हुआ, न वह | "५५४४७ SECs oped coy 
हिदायत हासिल कर सके | 

१७. इन लोगों की मिसाल उस इंसान जैसी है | (५5 6659 ४३) ७५६४ gs 
जिस ने आग जलाई लेकिन जन आग ने उसके ०, ४ 2G 
आसपास को रौशन कर दिया, तो अल्लाह ने /7”+ 6 ५४२८८ ४ ५५ 
उनकी रौइनी छीन ली और उन्हें अन्धेरे में |. (9८579४0 4०४७ 2655 
छोड़ दिया, जो नहीं देखते | 


5 र ही बहरे और अन्धे हैं, अब ये लौटने CGS 5B 


। अल्लाह लआला भी उन से मजाक करता है | इसका एक मतलब तो यहं है कि जिस तरह वें 
मुसलमानों ऊ साथ मजाक और बेइज्जती का मामला करते हैं, अल्लाह तआला भी उनसे ऐसा 
ही मामला करते हुए उन्हें बेइज्जत करता है | इसको मजाक से संबोधित (मुखातिब) करना 
आपा का नियम है, बरन्‌ यह हकीकत में मजाक नही है, उनके मजाक करने की सज़ा है। 


? इस आयत में तिजारत का मतलब सच्चे रास्ते को छोड़कर गुभराही में पड़ जाना है जो 
सीधा-सीधा भुकसान का सौदा है | 
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सूरतुल बकर:-२ 


१९. या आकाञ्च की वर्षा की तरह, जिस में 
अंधकार, गरज और बिजली हो | बिजली की 
गरज के कारण मौत से डरकर वे कानों में 
उँगलियाँ डाल लेते हैं, और अल्लाह तआला 
काफिरों को घेरने वाला है | 


२०. लगता है कि बिजली उनकी आंखें पट 
लेगी, जब उन के लिए उजाला करती है तो 
चलते हैं और जब अंधेरा करती है तो खड़े हो 
जाते हैं और अगर अल्लाह चाहे तो उनके कानों 
और आँखों को छीन ले, बेशक अल्लाह हर चीज 
पर कुदरत रखने वाला है। 


२१. हे लोगो! अपने उस पालनहार की इबादत 
करो जिस ने तुम को और तुम से पहले के 
लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार हो 
जाओ | 


२२. जिस ने त॒म्हारे लिए धरती को बिछाबन 
और आकाश को छत बनाया, और आकाश से 
वर्षा की और उस से फल पैदा करके तुम्हें 
जीविका (रिजक) अता की, अत: यह जानते हुए 
किसी को अल्लाह का शरीक न बनाओ | 


२३. और आगर तुम्हें उस में शक हो जिसे हम ने 
अपने बन्दे पर नाजिल किया है, और तुम सच्चे 
हो तो इसी जैसी एक सूर: बना ps ह छूट 
है कि अल्लाह के सिवाय अपने | को 
भी बुला लो ।' 


HT PS rv, Toe AE 
a! 


ke, RS 
23 ib 4:32 Slr? फ 
. जड़ Lg PETE DN LP 


Gag ५६४ ०४०5८ 655 
82८ stoic Gis 


72 ८६ 4 x (Sf AE od fr? pr) &; 
Fl Gaal ०८०० GN ५६८ 


6 LA श्प +, १६१ 

. AS ogi oko! | ss हैं: २०५७ 

’ (25 5 oA रॉ dd 
>>220० ५ ogre ५०० ०० 4. Ess 
| ps 2 74 (8 २ ~ 
कक 4 2, «० LCP 

(०2५3 ६४४९४७४४८७८॥ 


pa io ५ Ke ~ APs, 3 धर (६६६ 
{+ ५ ~ शा “ हि 

७३०५० ५५७० ५४४६ GT 
X = FIL Deo + 


न i .‘% नी 
TOT AS (०१ CAS 


FE CCS i 7” *.4 
CNT HEED ANON 
CREPES 
Ferg है हट A) 4 (६5 कक 
INST AES) Et 


AS, ~ Le 

\ 772: (३-७४ ७० ०।5 

(६.८ 37 4४ (5 Esk ~ २३१%” १ ~ 
AP STDS Os 
pv CONNER ई als 3% 775 i 
fg Pals ४20८ ६५-३७ 


42 # के 


CN 4 5 क्र | 
3 CBee oS tl (59७०८ 


' तौहीद (अल्लाह को एक मानना और उसकी इबादत करना) के बाद अब रिसालत (इश्दूत) के 
बारे में बताया जा रहा है, हम ने अपने बन्दे पर जो किताब उतारी उसका अल्लाह की ओर से 
नाजिल होने में तुम्हें अगर शक है तो तुम अपने सभी मदद करने वालों को मिला कर इंस 
जैसी एक सूर: ही बनाकर दिखाओ और अगर तुम ऐसा नही कर सकते तो तुम्हें समझ लेना 
चाहिए कि हकीकत में यह कलाम किसी इंसान की इजाद नहीं है बल्कि अल्लाह का हीं कलांम 
है और हम पर और मोहम्मद & की रिसालत पर ईमान लाकर जहन्नम की आग से क्षचने 
की कोशिश करो, जहन्नम की आग जो काफिरों के लिए ही तैयार की गई है | 
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सूरतुल बक्रर:-२ भाग-१ 
२४. फिर अगर तुम ने नहीं किया और तुम 
कभी भी नहीं कर सकते, तो (उसे सच्चा 
समझ कर) उस आग से डरो, जिसका ईंधन 
इंसान और पत्यर हैं, जो काफिरों के लिए 
तैयार की गई है | 


२५. और ईमामवालों और नेक काम करने 
वालों को, उन स्वगो की खुशखबरी दो जिनके 
नीचे नहरें बह रही हैं, जब उन्हें उन से फल 
खाने के लिए दिए जाएंगे तो कहेंगे कि इस से 
पहले हमें खाने को यही दिया गया, वह 
समारुपी फल होंगे और उन के लिए उस में 
पक्रीज़ा बीवियां होंगी और बे उस में हमेञ्चा 
रहेंगे | 

२६. हकीक्रत में अल्लाह तआला किसी मिसाल 
को बयान करने से लज्जित नहीं होता, चाहे 
वह मच्छर की हो या उससे भी तुच्छ चीज की, 
ईमानवाले उसे अपने रब की ओर से सच 
समभते हैं और काफ़िर कहते हैं कि ऐसी 
मिसाल देने से अल्लाह का मतलब क्या है? इसी 
के द्वारा बहुतों को गुमराह करता है और ss त 
लोगों को सच्चे रास्ते पर लाता है | 
गुमराह वह केवल अवज्गाकारियों (फ्रासिकों) को 
ही करता है | 


TEES 
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(%) a 30 4५ 


' यह कुरआन करीम की सच्चाई को एक वाजेह सुबूत हे कि अरब व दूसरे इलाके के सभी 
काफ्रिरों को लल्कारा गया, लेकिन वह आज तक इसका जवाब नही दे सके और बेशक 


क्रयामत आने तक ऐसा नहीं कर सकेंगे | 


? कुरआन पाक में हर जगह ईमान के साथ नेक काम का बयान करके इस बात को बाजेह कर 


i 


दिया गया 


है कि ईमान और नेक काम का चोली-दामन का साथ है | नेक काम के बिना ईमान 


का कोई फ़ायदा नहीं और ईमान के बिना नेक काम की अल्लाह के पास कोई कीमत नही और 
नेक काम क्या है? जो सुन्नत के अनुसार हो और सही तरीके से अल्लाह की खुञ्री के लिए 
किया जाये | सुन्नत के ख़िलाफ़ अमल भी कुबूल नहीं हैं और दिखादे और रियाकारी के लिए 


किये गये काम भी बेकार और बेफ्रायदा हैं| 
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सूरतुल बक़र:-२ 


२७. जो लोग अल्लाह तआला के साय की गयी | “५5६५2 ५.४ ६2;४।&27% ८ 
मजबूत अहद (प्रतिज्ञा) को तोड़ देते हैं, और | ,,, ,.. „ ,,१,... , CC 
अल्लाह ने जिन ठ ps का | Ooi ss 
हुक्म दिया है, उसे काटते हैं और धरती पर i aNd 
a फैलाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने ह ले हज ही 
वाले हैं | 
२८. तुम अल्लाह को कैसे नहीं मानते, जबकि Ets Fae CT 
तुम बेजान थे तो उसने तुम्हे ज जीवन दिया,फिर “ rs 
हे मौत देगा, फिर जिन्दा करेगा, | ०८४४ ॐ ०५८४ ॐ IE 
फिर तुम को उसी के पास जाना है! ७८228, ५ 
Psd कक FT 
२९. उसी ने तुम्हारे लिए, जो कुछ धरती में है | :£ ZG ENE 
सब पैदा किया, फिर आकाञ्च Eve किया! ह i 2206 a 
और उस ने सात बराबर आसमान बना दिये | ५०% 663-5 02 on 
और वह हर चीज़ का जानने वाला है | 3७४७5 £; 
३०. और जब तुम्हारे रब ने फरिशतों से कहा? GG ILE 
कि, मैं धरती में एक खलीफा? (ऐसा गिरोह जो GBs 
एक-दूसरे के बाद आयेगा) बनाने जा हा ह ५3 0०% ०-७३ On Pai 
तो उन्होंने कहा क्‍या तू उस में ऐसे लोगों ७५०२ (४-० ८5 Tg gs 
पैदा करेगा जो उसमें फ्रसाद और खून-खाराबा | ... ....... CZCS AE 
करे, और हम तेरी तारीफ़ के साथ तेरी तस्बीह | ` Di SG SEBO 
करते और तेरी पाकीजगी बयान करते हैं, उस 
ने कहा जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते | 


' इस्लाम धर्म (दीन) के कुछ आलिमों ने इसका अनुवाद (तर्जुमा) : 
Cie ७५४.) 
“फिर आसमान की ओर चढ़ गया" किया है | (सहीह बुखारी। 


अल्लाह तआला का आसमानों के ऊपर अर्च पर चढ़ना और ख़ास-ख़ास मौकों पर दुनियां के 
करीन आसमान पर उतरना अल्लाह की सिफ्रात में से है| जिस पर इसी तरह ईमान रखना 
जरूरी है, जिस तरह से कुरआन और हदीस में बयान किया गया है | 

' अलायेका (फ्ररिश्ते) अल्लाह के प्रकाइ से पैदा की गई मबलूक है जिनका ठिकाना आसमान 
पर है, जो अपने रब के हुक्म का पालन करते हैं और उसकी तारीफ़ और पाकीजगी के बयान 
में व्यस्त (मञ्चगूल) रहते हैं और उसके किसी हुक्म की नाफ़्रमानी नही करते | 


* खलीफ़ा का मतलब ऐसा प्राणी (मडलूक) है जो एक-दूसरे के बाद आयेगा | (इब्ने कसीर) 
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सूरतुल बक्रर:-२ 


३१. और उस (अल्लाह तआला) ने आदभ को 4६522 BEC es 

चीजों og Ley ०३ oes 
सभी नाम सिखा कर उन' को फ़रिश्तों के | , eT gh ^ भ र 
सामने पेश कर दिया और फ्ररमाया कि अगर | ४४ £95 ९७०५55 ०५७ 2.20. 
तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ | CLs 


३२. उन सभी ने कहा, हे अल्लाह! तू पाक जात CSE 
है, हमें तो बस उतना ही इलम है, जितना तूने () 2 2h 5 
हमें सिखाया है, पूरे इलम और हिक्मत वाला तू 2) NEE | 
ही है | 


३३. अल्लाह तआला ने आदम (कक्ष) से bi] ६४४०० SEG 
फ़रमाया, “तुभ इन के नाम बता दो |» जब | ८», ५, IT i Nt 
उन्होंने बत्ता दिये, तो फ्रमाया क्या मैने तुम्हें EBs 


34? ~ 


पहले नहीं कहा था कि मैं आसमानों और | 909% ses Ss os 


जमीन के गैब को जानता हूँ और जो तुम करते Cee 
एवं छुपाते हो जानता हूँ | 


३४. और जब हम ने फरिस्तों से कहा कि | 5 23024. ss 
आदम को सज्दा करो, तो इब्लीस के सिवाय |... GPE 
सभी ने सज्दा किया | उस ने नकारा और घमंड DESIGN 
किया! और वह था ही काफ्रिरों में | 


३५, और हम ने कह दिया, है आदम! तुम और [५४६] ४2228 220 25068 
तुम्हारी नीवी जन्नत में रहो, और जहा से चाहो «tt jg Pe 3 CITI LL (६५ 
जी भरकर खाओ-पियो, लेकिन इस पेड़? के | १५* ४०% पा मत Ives 
पास न जाना, वर्मा जालिम हो जाओगे | 5 Goin Oe RS Eh 


' इब्लीस ने सज्दा से इन्कार किया और जलील हुआ | कुरआन के अनुसार इब्लीस जिन्नातों में 
से था, लेकिन अल्लाह तआला ने उसे सम्मानस्वरुप !बाइज्जत) फ्ररिश्तों में चामिल कर लिया 
था, इसलिए अल्लाह के हुक्म से उसको भी सज्दा करना ज़रूरी था, लेकिन उस ने हसद और 
धमंड की बजह से सज्दा करने से इंकार कर दिया, यानी हसद और घमंड वह पाप है जिनको 
इंसानियत की दुनियां में सब से पहले किया गया और इसका करने वाला इब्लीस था | 

? अर्थात (यानी) अल्लाह तआला के पहले ले इल्म में था | 

° यह पेड़ किस चीज का था? इसके बारे में कुरआन और हदीस में वाजेह तौर से कुछ नहीं 
मिलता, इस को गेहूँ का पौधा छु र कर दिया गया है, जो अवास्तबिक है, हमें उस के नाम 
को मालूम करने की जरूरत नही है और न उसका कोई फ्रायेदा है | 
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सूरतुल वक्रर:-२ 


३६. लेकिन शैतान ने उन्हें भटका कर बहाँ से 
निकलबा ही दिया, और हम ने कह दिया कि 
“उतरो, तुम एक-दूसरे के दुश्मन हो, और एक 
मुक्र्रर व्रत तक तुम्हें धरती पर ठहरना और 
फ्रायेदा उठाना है |» 


३७. आदम (५) ने अपने पालनहार से कुछ 
बातें सीख ली (और अल्लाह से तौबा की) उस 
ने उनकी तौवा क्ुबूल कर ली, बेशक वही 
तौबा कुबूल करने वाला रहम करने वाला है | 


३५. हम ने कहा तुम सभी यहाँ से उतरो, फिर 
अगर तुम्हारे पास मेरी ओर से हिदायत आये 
तो जो मेरे सही रास्ते को अपनायेगा उन पर 
कोई डर नहीं होगा न वे उदासीन होंगे | 


३९. और जो कुफ़ व कूठ के जरिये हमारी 
आयतों को भुठलायें, बे जहन्नम में रहने वाले 
हैं, और हमेशा उसी में रहेंगे | 


४०, हे इस्राईल के बेटो ! मेरी उस नेमत को 
याद करो जो मैंने तुम पर की, और मुझ से 
किया वादा पूरा करो, मैं तुम से किया वादा 
पूरा करुगा, और सिर्फ़ मुझ से ही डरो | 


४१. और उस (शरीअत) पर ईमान लाओ जिसे 
मैंने उस को साबित करने के लिए उतारा जो 
(तौरात) तुम्हारे साथ है और तुम इस के पहले 
इंकारी न बनो, और मेरी आयतों को थोड़े मूल्य 
पर न बेचो,' और सिर्फ़ मुझ से डरो | 
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' «घोड़े मूल्य (कीमत) पर मत बेचो"| इसका मतलब यह कभी नही कि ज्यादा क्रीमत मिल जाये 


तो अल्लाह के हुक्म का सौदा कर लो, बल्कि इसका मतलब यह है कि लाह © के 
मुकाबले में दुनिया के फ़ायदे को अहमियत न दो | अल्लाह के हुक्म तो इतने 


के 
हँ 


सारी दुनियां का सामान और चीजें उन के मुक्राबले में हक्रीर हैं। आयत में अगरचे इस्राईल के 
बेटों की तरफ इश्चारा किया गया है लेकिन यह हुक्म क्रयामत तक सभी इसानों के लिए है, जो 
कोई भी सच को छोड़ झूठ का पक्ष करे या जिहालत (अज्ञानता! को जाहिर कर सच से सिर्फ़ 
दुनियावी फल पाने के लिए मुंह मोड़ेगा, वह इस हुक्म में शामिल है | (फ्रतहल क़दीर) 
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सूरतूल बक्रर:-२ 


४२. और सत्य (हक) का असत्य (बातिल) के 
साथ मिलावट मत करो और न सच को 
छुपाओ, तुम्हें तो खुद इसका इल्म है | 

४३. और नमाज़ क्रायम करो, और जकात दो, 
और रुकुउ करने (कुकने! बालों के साथ रुकुउ 
करो (कुक जाओ) | 

४४. क्या लोगों को नेकी का हुक्म देते हो? 
और ख़द अपने आप को भूल जाते हो, जबकि 


लुम किताब पढ़ते हो, क्या इतनी भी तुम में 
अक्ल नही? 


४५. और सब्र व नमाज के जरिये मदद हासिल 
करो ।' और यह बड़ी चीज है, लेकिन अल्लाह 
से डरने वालों के लिए नहीं | 


४६. जो जानते हैं कि अपने रब से मिलना है 
और उसकी ओर पलट कर जाने वाले हैं | 


४७. हे (याक॒ब) इस्राईल की सन्तानों! मेरी उस 
नेमत को याद करो, जो मैंने तुम पर उपकार 
ह और मैने तुम्हें सारी दुनिया पर फ़जीलत 


४८. और उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी 
के काम नहीं आएगा, न उसकी कोई सिफारिश्च 
कबूल की जाएगी, न उस से कोई बदला कबूल 
किया जाएगा और न उन्हें मदद दी जाएगी | 
४९. और जब हम नें तुम्हें फिरऔन कें 
आदमियों? से छुटकारा दिलाया, जो तुम्हें बुरा 
अज़ाब देते रहे, तम्हारे बेटों को कत्ल करते 
रहे, और तुम्हारी बेटियां जिन्दा छोड़ते रहे, इस 
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! सब्र और नमाज दोनों अल्लाह वालों के दो बड़े हथियार हैं । नभाज के जरिये एक rd 
अल्लाह से सम्बन्ध आसानी से होता है, जिससे उसे अल्लाह की मर्जी और मदद हासिल होती 
है, सब्र के ज़रिये उसके चरित्र (क्रिरदार) मे मजबूती और धर्म में इस्तिक्रामत पैदा होती है | 

? आले फिरऔन से मुराद केवल फिरऔन और उसका परिवार ही नहीं, बल्कि फ़िरऔन के सभी 
साथी हैं | 
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सरतुल बकर-२  भाग-१ [22 | \ ५% १६६५५ बक्रर:-२ 

से छुटकारा दिलाने में तुम्हारे रब का बड़ा 

उपकार था | 

५०. और जब हमने तुम्हारे लिए सागर को । 5:28 20:58 A Gs 
फाड़ दिया' और उस से तुम्हें पार कर दिया PEE 
और फ़िरऔन के साथियों को तुम्हारी आँखों के 30) pss oils Od) 
सामने डुबो दिया | 


srs si या को A रातों 55859. chord i 95 
का बचन या, र्‌ तुम वछ माबूद ME SP) जडेन rR ] A) १4 
बना लिया, और जालिम बन गए | SO os १५२८४ Org 


५२. लेकिन हम ने इस के बावजूद भी तुम्हें sess 
माफ़ कर दिया, ताकि तुम चुक्रगुजार रहो | 


5 en १ 

EERO 
५३, और हम ने मूसा (अ) को तुम्हारी हिदायत | 25588 5 Cisse sls 
के लिए किताव (तौरात) और मोजिजा अता fn १६ 
किये | “ono 


i और ठ मूला (ब) ) ने 46% ह ह HE 78 ,४& ess 
कहा कि महे बालों! तुम ने बछ हक (3: मर a G3 
को (देवता) बनाकर ख़ुद अपने ऊपर जुल्म | 2४2८ 4 3 ००४ 
किया है, अब तुम अपने पैदा करने वाले की | ५ ४९/९४ ५775 oso 
तरफ़ तवज्जोह करो, अपने आप को (अपराधी HNC BEG CE 
को। अपने हाथों कत्ल करो, तुम्हारे लिए भलाई a oD 2५४५ 
अल्लाह तआला के पास इसी में है” तो उस मे 

तुम्हारी तौबा (क्षमा-याचना) कुबूल की | बेशक 

बही तौबा कुबूल करने वाला और रहम करने 
बाला है ! 


५५. और (तुम उसे भी याद करो) जव तुम ने ५६) ८8 ६2 2/22# sins 7768: 
मूसा a) कहा था कि - जब तक हम / ~ oo (2८ rg ! Kec (2९4 ६६४ ~ 
अल्लाह को सामने न देख लेंगे कभी भी ईमान [30098 2५9 4g! odo 262 
न॒ लाएंगे (जिस नाफ्ररमानी के दण्डस्वरुप) तुम 

पर तुम्हारे देखते हुए बिजली गिर पड़ी | 


' सागर का फाइदा और उस में रास्ता बना देना, यह एक मोजिजा था, जिसका पूरा बयान सूर: 
«चोआरा» में किया गथा हैं | यह समद्र का ज्बार-भाटा नही था, जैसाकि सर सैय्यद अहमद 
खा और दूसरे मोजिजा का इंकार करने वालों का बिचार है | 
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सूरतुल बक़र:-२ 


५६. (लेकिन) फिर हम ने तुम्हें मौत के बाद [.. ~" ६३५ i Eon न्भ hc Tr 3m 3 ९024 ह““८2<4, 
ह इसलिए दिया ताकि तुम चुक्रिया अदा | > FR CL 
करो | 


५७. और हमने तुम्हारे ऊपर बादलों की छाया | ६2255 G55 Ch 26८0४; 
की और तुम पर मन्न व सलवा उतारा! (और ६६०४३ ३ Gott ¢ 28 
कह दिया) हमारी अता की हुई पाक चीजें | ८5 १255 PT 
खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया | ,5:,८१2 22822 288 58८ C5 EE 
बल्कि खुद अपने आप पर जुल्म करते थे | ames co 
ह bE ने तुम से कहा कि इस बस्ती में | <८ 2), 40) ego ss Bis 
जाओ £ और. जो कुछ जहाँ कहीं से भी चाहो | 84522 C426 25 
MR 4३० पद (5 his ois 
जी भर कर खाओ-पियो और दरवाजे में से सिर |??? Fr Co 
कुकाए हुए दाखिल हो? और मुंह से कहो कि |. ५०5०-5 od Ae 
“हम माफ़ी चाहते हैं |** हम तुम्हारी गलतियों 
को माफ़ कर देंगे और भलाई करने वालों को 
और ज्यादा अता करेंगे | 


५९. फिर उन जालिमों ने यह बात जो उन से | १45.5 ५26555 EGE 
कही गई, बदल डाली, हम ने भी उन जालिमों CGE GG ६56 
पर उनकी नाफ़रमानी की वजह से आकाइ से | १४४ ०2 २२ ७४४ ०८५४ ५४९४४ 


F [a . “fpr” 


अजान उतारा | GENE 


! (मन्न) कुछ के पास तुरंजवीन है, या ओस, जो पेड़ या पत्थर पर गिरती तो झहद के तरह 


मीठी हो जाती और सूख कर गोंद की तरह हो जाती | कुछ के नजदीक चहद की तरह मीठा 
पानी है | हदीस है कि : 
Chor gp sn 
“कुम्भी मन्न की तरह है!" (बुखारी, मुस्लिम) 
सलबा बटेर या एक तरह की चिड़िया थी जो जिन्ह (वध) करके खा लेते थे | (फतहुल कदीर) 
? उस बस्ती से मुराद ज्यादातर मुफ्रस्सिरों के नजदीक बैतुल मुकहस है | 


° सज्दा से स कुछ लोगों ने झुकते हुए दाखिल होने से लिया है और कुछ ने शुक्रिया को सज्दा 
ही माना है | मुराद यह है कि अल्लाह के सामने शुक्रिया अदा करते हए आजिजी जाहिर करते 
हुए दाखिल हो | 


* ० का मतलब है “हमारे युनाहों को माफ़ कर दे |» 


ˆ थे आकाञ्च से अज़ाब क्या था? कुछ के नजदीक अल्लाह का गुस्सा, अधिक धुन्ध और प्लेग था, 
इस आख़िरी मतलव का पक्ष हदीस से हासिल होता है | 
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६०. और जब मूसा (0 ने अपनी जाति के 
लिए पानी माँगा तो हम ने कहा कि अपनी 
लाठी पत्थर पर मारो, जिसे बारह चश्मे फूट 
पड़े, हर गिरोह मे अपना चश्मा पहचान लिया 
{और हम ने कह दिया कि) अल्लाह तआला का 
अता किया हुआ अनाज खाओ-पियो और धरती 
पर फ्रसाद फैलाते न फिरो | 


६१. और जब तुम ने कहा कि “हे मूसा ( ७७!» 
हम से एक ही तरह का खाना खाने पर सब्र 
नहीं हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ 
कीजिए कि वह हमें धरती पर पैदा साग 
ककड़ी, गेहूं, मसूर, और प्याज दे | आप ने कहा 
कि उम्दा चीज के बदले हक्रीर चीज़ क्यों 
मांगते हो? अच्छा शहर में जाओ और वहां पर 
तम्हें त॒म्हारी पसंद की यह समी चीजें मिलेंगी।' 
उन पर जिल्लत और गरीबी डाल दी गई और 
वे अल्लाह का अजाब लेकर लौटे, यह इसलिए 
कि वे अल्लाह की आयतों को नहीं मानते थे 
और नबियों का नाहक कत्ल करते थे, यह 
उनकी ज्यादतियों का नतीजा है 


६२. बेशक जो मुसलमान हो, यहूदी हो, नसारा 
(इसाई) हो या साबी हो, जो कोई भी अल्लाह 
तआला और क्रयामत के दिन पर ईमान लाएगा 
और अच्छे काम करेगा उस का बदला उस के 
रब के पास है, और उन को न कोर्ई डर है 
और न कोई गम होगा | 
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' यह हादसा भी उसी तीह के मैदान का है| मित से मतलब इजिप्ट देश नहीं बल्कि कोई शहर 
है | मतलब यह है कि यहाँ से किसी भी शहर में चले जाओ और बहाँ खेती करो | अपनी पसन्द 
की तरकारियाँ व दालें उगाओ और खाओ | उनकी यह माँग चूँकि इन्आम का अनादर था 
इसलिए फटकार के रुप में कहा गया कि “तुम्हारे लिए बहाँ तम्हारी मन पसन्द चीजे हैं | 


०४.० _ ७५० का बहुवचन (जमा) है | यह वे लोग हैं जो जरूर शुरूआती दौर में किसी सच्चे 
धर्म (दीन) के मानने बाले रहे होंगे (इसलिए क्रआन में यहूदी, इसाई धर्म के साथ बयान किया 
गया है। लेकिन बाद में उन के अन्दर फ्ररिश्तों की पूजा का रिवाज हो गया या यह किसी भी 
धर्म के मानने वाले न रहे, इसी वजह से बेदीनों को साबी कहा जाने लगा | 
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६३. और जब हमने तुम से बचन लिया और | £९४१ 8५४६7 78६ , 6725; 


9 
` ऊपर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया | Ct BENS 
कहा-जो हम ने तुम्हें दिया है, उसे| १४८ ७255 555 ot ५००७ 
मजबूती से पकड़े रहो और जो कछ उस में है «८४४१7 
sh 3 63 : (५) ९-८ 
उसे याद करो, ताकि तुम बच सको | 935 


} अं 24 Ft हि] CRE hd $ ~ 
§ ४. फिर तुम sR के र फिर गए, फिर 50 5४५४ ESO ६8 ५ 52 
अगर अल्लाह तआला का फ़ज्ल और रहमत तुम | _ ., ,, .. 27४४०: ४०४ 
पर न होती, तो तुम नुकसान उठाने बाले होते। । | +४-०४८२४ CN 4५>.)५ a 


६५. और अवश्य ही तुम्हें उन il लोगों के वारे में | १0,3०93 cog te 58; 
इल्म भी है, जो तुम में से २ के बारे में eit 
हृद से तजाउज कर गए और हम ने (भी) कह $5 Eos og ०५७५ 
दिया कि तुम जलील बन्दर बन जाओ | 


६६. इसे हमने अगले-पिछलों के लिए होशियार | (६ (55 iG CCC SESE 
रहने की बजह बना दिया, और डरने वालों के PR 
लिए नसीहत है | ७ (5:५४ 4589० 


६७ हर मूसा पु ने जब अपनी जाति से |. 05:58: :0695 
कहा कि ~ अल्लाह तआला तुम्हें एक गायः | , ६४6६ ६॥६५६ 82505 
जिब्ह करने का हुकम देता है, तो उन्होंने कहा | ०४ ४५७ ७७59628 382 3200 ©) 
कि नम से क्‍यों मजाक करते हो?” आप ने PR Si 59. ५५ ७ अं हल कह 

! TINO OP | ७ aby Sst 
जवाब दिया कि “मैं ऐसी बेवकूफी से अल्लाह | ` ४ ४१०५७ ४ ४२ 
तआला की पनाह लेता हूं | 


' जब तौरात के हुक्‍्मों के लिए यहूदियों ने दुश्मनी के तौर पर कहा कि - हम से तो इन हुममों 
का पालन नहीं हो सकेगा तो अल्लाह तआला ने तूर पहाड़ को छत की तरह उन के ऊपर 
उठा दिया, जिससे डर कर उन्होंने पालन करने का वचन दिया | 


<~ (शनिवार) के दिन यहूदियों को मछली का शिकार, बल्कि कोई भी काम करने से रोका 
जाया था, लेकिन उन्होंने एक बहाना निकाल कर अल्लाह के हुक्म की नाफ़रमामी की | 
ञ्चनिवार के दिन (इम्तेहान के लिए। मछलियां ज्यादा आती, उन्होंने गडढे खोद लिए ताकि 
मछलियां उस में फंसी रहें और फिर रविवार के दिन उम को पकड़ लेते | 


इस्राईल की औलाद में विना किसी औलाद के एक आदमी था, उस का एक ही बारिस उस का 
भतीजा था, एक रात उस भतीजे ने अपने चाचा का क्रत्ल करके लाश किसी दूसरे आदमी के 
दरवाज़े पर डाल दी, असली क्रातिल की खोज में वे एक-दूसरे को कहने लगे, आख़िर में बात 
मूसा ७ तक पहुंची, तो उन्हें एक गाथ जिन्ह करने का हुक्म हुआ, गाय के गोशत का एक 
टुकड़ा लाञ्च एर मारा गया, जिससे बह जिन्दा हो गया और कातिल को पहचान कराते ही मर 
गया | (फ्रतहुल क्रदीर) 


~ 
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सूरतुल बक्रर:-२ 


६८. उन्होंने कहा-हे मूसा! (&»), अल्लाह से 
दुआ कीजिए की हमें उस के बारे में बता दे | 
आप ने फ्ररमाया, सुनो! बह गाय न तो बूढ़ी हो 
और न बछिया, बल्कि दरमियानी उम्र की हो, 
अब तुम्हें जो हुक्म दिया गया है उसका पालन 
करो | 

६९. वे फिर कहने लगे कि अल्लाह से दुआ 
कीजिए कि बह हमें बता दे कि उसका रंग 
कैसा हो? फरमाय्रा वह कहता है कि गाय 
सुनहरे तीखे रंग की हो, और देखने वालों को 
खुश कर देती हो | 


७०. बे कहने लगे कि अपने रब से दुआ कीजिए 
कि बह हमें खोल कर बता दे कि वह कैसी हो? 
इस तरह की बहुत सी गायें हैं पता नहीं चलता, 
अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें हिदायत हासिल 
हो जाएगी | 


७१. उस ने कहा कि अल्लाह का हुम है कि 
बहे गाय खेती वाली जमीन में हल जोतने वाली 
और खेतों को पामी पिलाने वाली नही, वह 
स्वस्थ और बेदाग है | उन्होंने कहा अब आप ने 
बाजेह कर दिया, फिर भी बह आदेशों का 
पालन करने वाले नहीं थे, लेकिन उसे माना 
और गाय की कुर्बानी दी | 


७२. और जब तुम ने एक जान को क्रत्ल कर 
दिया, फिर एक-दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे, 
और अल्लाह को तुम्हारी छुपाई बात जाहिर 
करनी थी | 


७३. हम ने कहा कि उस गाय का एक टुकड़ा 
मुर्दा के जिस्म पर मारो (बह जिन्दा हो जाएगा) 
उसी तरह अल्लाह तआला मुर्दा को जिन्दा 
करके तम्हारी अक्लमंदी के लिए निशानियाँ 
दिखाता है | 
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सूरतुल बक्रर:-२ 


७४. फिर उस के बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे 
बल्कि उस से भी ज्यादा मजबूत हो गए, कुछ 
पत्थरों से तो नहरें बह निकलती हैं तथा कुछ 
फट जाते हैं और उन से पानी निकलता है, 
और कुछ अल्लाह तआला के डर से गिर पड़ते 
हैं, और तुम अल्लाह तआला को अपने अमल से 
अन्जान ने जानो | 


५५. (हे मुसलमानों!) क्या तुम चाहते हो कि 
वह पा गुहार यक्रीन कर लें - जबकि 
उन में जो अल्लाह का कलाम सुनते 
हैं फिर उसे समझने के बाद उसे फेर-बंदल 
कर देते हैं, और ऐसा वे जानकर करते हैं | 
७६.और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपनी 
ईमानदारी जाहिर करते हैं, और जब आपस में 
मिलते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों तक क्यों 
यह बातें पहुंचाते हो जो अल्लाह ने तुम्हें 
सिखायी हैं, क्या जानते नहीं कि ये तो अल्लाह 
के सामने तुम पर उनका सुबूत हो जाएगा | 
७७. क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह तआला 
उनकी छुपी और जाहिर सभी बातें जानता है | 


७८. और उन में से कछ अनपढ़ ऐसे भी हैं जो 
उम्मीदों के सिबाय किताब नही जानते और 
सिर्फ़ अटकल करते हैं| 

७९. उन लोगों के लिए हलाकत है, जो है 
अपने हाथों लिखी किताब को अल्लाह 
किताब कहते हैं, और इस तरह कया (धन) 
कमाते हैं, अंपने हाथों लिखने की वजह से 
उनकी बरबादी है और अपनी इस कमाई की 
वजह से उनका बिनाच्च है| 

५०. और ये लोग कहते हैं कि हम तो कुछ ही 
दिन जहन्नम में रहेंगे, (उन से) कहो कि कया 
तुम ने अल्लाह तआला से कोई वादा लिया 
है? अगर है तो बेच्चक अल्लाह तआला अपना 


I 
यहूदी कहते थे कि दुनिया का बजूद केवल सात हजार साल के 
बदले एक दिन अहन्नम में रहेंगे, इस तरह सिर्फ सात दिन नरक में 


) «+ EE 
iis 
Boies 5 gi 
FEU 
GEC NRL EG 
Bests pis 
BFE 
HOES AE Os 


AIP YN Lilt 


(75) (३४०४ 225 soi 

ESSE git PSs 

CAE BE sa 

५275५ 8 Se AE &॥ 
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8५0 (% Gms S Ol ages 

CDG Hs ८४ 
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Cognigens 58 

Oss i CE 20:५5% 

BD ६५८४ 

Eas GES SEES SES 

45 | aie | desi NOSE 

(४) ७४०७ 466 OSA gE 


है और हम हजार साल के 
| कुछ कहते थे कि हू ने 


चालीस दिन वछड़े की इबादत की थी, चालीस दिन नरक में रहेंगे | अल्लाह तआला फ्ररमाता है कि 
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वादा तोड़ेगा नहीं, या तुम अल्लाह के ऊपर 
बह बातें लगाते हो जिन्हें तुम नहीं जानते |' 
८१. बेशक जिसने भी गुनाह किया और उस के | ६8% yu be Ege ०८७: 


® 


= 
EE] 


गुनाह मे उसे धेर लिया बह जहन्नमी है | वह 


र क 5 8) . 3» rR 3 द Fe (4 6) ES) ट | EAH 
हमेच्चा जहन्नम में रहेगा | se 22 2० ५८३०० 2५४ 

= | ८ __ CA EE fr Cis 
८२. और जो लोग ईमान लाये और नेक अमल WEARER IY ICN 
किये वे जन्नत्ी हैं, जो हमेञ्चा जन्नत में रहेंगे | oe Cs his 


८३. और जब हम ने इसराईल के पुत्रों से वादा | ८4% Cogn SEs 03s 
लिया कि-तम अल्लाह के सिवाय किसी और की | ,, ८ ।५४ ८ BCA 258 

इबादत न करना और मां-बाप के साथ अच्छा | ५९7०९५5१50००५: 99 502) 
सलक करना, और उसी तरह करीबी रिश्तेदारों, | ६3902556 2. Osis 
यतीमों और गरीबों के साथ, और लोगों को | ..... 4७ EO ts 
अच्छी बातें बताना, नमाज क्रायम करना और | ॐ-११, ५.85, Aris 


जकात देते रहना, लेकिन थोड़े से लोगों के uo 

सिवाय तुम सभी मुकर गये और मुंह मोड़ लिये | ह 

८४. और जब हम ने तुम से वादा लिया कि 27८. 2४55५ ४8६५४७५५ 

आपस में खन न बहाना (क्रत्ल न करना) और ss 8:28 ८2 5४५; 
~ ~ (७2 १ ॥ त, 

अपनों को देश से न निकालना, तुम ने क्रुखूल GN र 

किया और तुम उस के गवाह बने ! ४! 2304 2 23 


८५. फिर भी तुम ने अपनों का कत्ल किया | ८% C5 Gye fa 0 
और अपने एक गुट को देश से निकाला और | :५ Urged 
गुनाह और जलन करने के काम में उन के | 2 ead 
ख़िलाफ़ दूसरे का पक्ष लिया | हा जब वे बन्दी | 5528354559560 "gual 
बनकर तुम्हारे पास आए तो तुम ने उन के ८2. ५7४.285 १425) 064544 
बदले में माल दिया (जिसे फ्रिदिया कहते ER RR 
लेकिन आ 26800 जो तुम पर द था| CBee Os sk 
(उसकी कुछ फिक्र न की) | क्या तुम किताव | 25; ०८5६३, ७ ८:५0 Co 
की कुछ बातें मानते हो और कुछ को नकारते| 7?” idan 


हो? तुम में से जो भी ऐसा करे उसकी सजा इस | ५.८9१ ५४५० ROE 
के सिवाय कया हो कि दुनिया में जिल्लत और EEE ७७ 


PO SSIES SSSR PS 
क्या तुम ने अल्लाह से समझौता किया है? अल्लाह तआला के साथ इस तरह का कोई वादा नही है। 

' या तुम्हारा यह दावा कि अगर हम नरक में गये भी तो सिर्फ़ कुछ दिनों के लिए ता रे 
अपनी तरफ़ से है, और इस तरह तुम अल्लाह के ऊपर ऐसी बोते लगाते हो, जिनका तुम्हें खुद 
इल्म जहा है | आगे अल्लाह तआला अपना वह कानून बयान कर रहा है के आधार पर 
क्रयामत के दिन बह नेकी करने वाले और बुरों को उन की नेकी और बुरे कामं की सजा देगा | 
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सूरतुल वकर:-२ 


क्रथामत के दिन कठिन सजाओं की मार! और 
अल्लाह तुम्हारे आमाल से अंजान नहीं है। 
८६. कब वे लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिदगी | 5 249 85200 Ct a 
को कि आख़िरत के बदले ख़रीद लिया है, उनकी न | ६ so र 
{ कम होंगी न उनकी मदद की जाएगी | 
८७. और हम ने मूसा (५७ को किताब अता | ५५८४६५० ९.565000 CL 
की और उन के बाद लगातार रसूल भी भेजे हि कक 2 किक की आल हे 
LR हम ने ईसा ‘as विन मरियम को वाजेह | ५०% 2८० ७२९ 5 ४९ 
शानियाँ अता र पाकीजा रूह (हजरत A CEOS 223: 
जिल), से उनकी ताईद करायी, लेकिन जब FB र ट र हे 
कः तुम्हारे पास रसूल वह चीज़ लारा SEITE 565 Cs 
तुम्हारे विचारों के ख़िलाफ़ थीं, तुम ने हट MTS ९६7६६ ६&5 
तकव्बूर किया, फिर कुछ को तुम ने कुठला Os aE 
दिया और कुछ को कत्ल कर दिया | 
७८. और उन्होंने कहा कि हमारे दिल ढंके हुए | 7, 2६॥ 245% 06 C5665 
हैं, (नहीं, नहीं) बल्कि उन के कुफ़ की वजह से i Fo 


E 
PSPS” P47 EE < 


A 5 
FOC ५ ००४५ ०५,७६६ aig 


उन्हें अल्लाह ने धित्कार दिया है, तो उन मे ‘Cag GSS 
ईमान वाले सिर्फ़ घोड़े है | 

८९. और जब उन के पास उनकी किताब | ६; Lagi yO BE; 
(तौरात) की पुष्टि (तसदीक) करने के लिए एक | ५27११0 ४% 7 ०२29 ४० 


Te “१५ १८१०“ PG 


किताब (पाक कुरआन) आ गई, अगरचे इस से | १ G5 52965 3g 
पहले ये सुद इस के द्वारा काफ्रिरों पर जीत 26558 2722 Ese 
चाहते थे, तो आ जाने के बावजूद और पहचान | ०४: ४००४५ ५४ 5५.४ 2४५४ 
लेने के बावजूद उन्हें नकार दिया, अल्लाह BG girs 
© काफिरों ! १69) Cr a tt als 3 
(तआला) की लानत हो काफिरों पर | 2१) ७५४७१ Sl ९:०७ ९; 
९०, बहुत त बुरी है बह चीज जिसके बदले उन्होंने | 9९,228 5245 44 ५:८६ 
अपने को बेच डाला, वह उनका कुफ़ करता है। ,.,.. ,., , कुदाः 
अल्लाह तआला की तरफ से उतरी किताब को, | ०*५ £ 72 4 CO ४५४ ६४ 
सिर्फ इस बात से जल कर कि अल्लाह ने | १.2४ ०.८% १४5५५6 ८०४5 


अपनी नेमत अपने जिस बन्दे पर चाहा उतारा, ed 
इस कारण वे क्रोध (गजब) पर क्रोध के भागी Ce he Ce 


हो गए? और उन काफ्रिरों के लिये अपमानजनक 


! दिलों पर सच्ची बातों का असर न पड़ना, कोई बड़प्पन की बात नहीं बल्कि यह निन्दनीय 
(जलील) होने की निशानी हैं, इसलिए उनका ईमान भी तनिक है (जो अल्लाह के यहाँ कुबूल 
नहीं है) या उन में ईमान लाने वाले भी थोड़े ही लोग होंगे | 


* क्रोध (गुस्सा) पर क्रोध का मतलब होता है, बहुत ज्यादा क्रोध | क्योंकि वार-बार वे क्रोध का 
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सूरतुल बक्ररः-२ 


(रूस्वा करने वाला) अजाब हैं | 

९१. और जब उन से कहा गया कि उस पर 
ईमान लाओ जिसे अल्लाह ने उतारा है, तो 
उन्होंने कह दिया कि जो हम पर (तौरात) 
नाजिल हुई उस पर हमारा ईमान है, और बह 
उस के सिवाय (पाक कुरआन) का इन्कार 
करते हैं, जब कि बह सच ह उन के पास 
(धर्मग्रन्थ) की तसदीक्र कर रहा है | (हे! रसूल) 
उन से कहो कि अगर तुम अपनी किताब पर 
यक्रीन रखते हो तो इस से पहले अल्लाह के 
रसूलों का कत्ल क्यों किया | 


९२. और तुम्हारे पास मूसा (५५) यही निशानियाँ 
लेकर आए, लेकिन फिर भी तुम ने बछड़े की 
पूजा की, तुम हो ही जालिम | 


९३. और जब हम ने तुम से वादा लिया और 
तुम पर तूर पहाड़ खड़ा कर दिया (और कह 
दिया) कि हमारी अता की हुई चीजों को 
मजबूती से पकड़ो और सुनो, तो उन्होंने कहा 
हम ने सुना और नाफ़रभानी की, और उन के 
दिलों में बछड़े का प्रेम (जैसा कि) पिला दिया 
गया,' उन के कुफ्र की वजह से | (उनसे! 
कह दीजिए कि- तुम्हार ईमान तुम्हे बुरा 
हुक्म दे रहा है, अगर तुम ईमान वाले हो | 


९४. (आप) कह दीजिए कि अगर अल्लाहे के 
पास आखिरत का घर तुम्हारे ही लिए है और 
किसी के लिए नही, तो आओ अपनी सच्चाई 
की पुष्टि (तसदीक्र) के लिए मौत मागो | 


भाग-१ | 30 | \ + 
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काम करते रहे, जैसा कि तफ़सील से गुजर चुका है और अब सिर्फ़ हसद की बजह से कुरआन 


और हजरत मोहम्मद ड का इंकार किया | 


' एक तो प्यार खुद ही ऐसा जज्बा है कि इंसान को अंधा और बहरा बना देता है | दूसरे इसको 
५7> (पिला दी गई। से तुलना (मुआजना) की गई है क्योंकि पानी इंसान के नस-नस और 
जिस्म की आंतों में दौड़ता है जबकि खाने का सामान इस तरह नहीं होता | (फ्रतहुल कदीर) 
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सूलुननकरर | भाग [| ॐ सस७- बक्रर:-२ 


है| | Y =~ 2३१० 

९५. लेकिन अपने अमल को देखते हुए वे कभी [१४५२७7१ 2 2५६ CEs 

भी मौत नहीं मांगेंगे और अल्लाह (तआला) |” ४७४७७ ल कं र 
ज़ालिमों को अच्छी तरह जानता है। 92428 ५५४ 


९६. बल्कि सब से ज्यादा दुनिया की जिन्दगी | ८५६६५ ,४ »8 ८८424455. 3: 
को प्यार करने वाला (ऐ नबी !) आप उन्हीं को |...) 7 ५० ४ यह HS र 
` पाएंगे, ये जिन्दगी की लालच में मुशरिकों [४ >#४ Sabet Ss SCS 
(मूर्तिपूजकों) से भी ज्यादा हैं | उन में से हर | ८८६4८ Apis Gs A 
शख्स एक-एक हजार साल की उम्र चाहता है, Ga ४४८६ 
अयरचे ये उम्र दिया जाना भी उन्हें अजाबों से (oer 208 ls 
नहीं बचा सकता, अल्लाह (तआला) उन के 
अमल को अच्छी तरह देख रहा है | 
९७. (ऐ नबी!) आप कह दीजिए कि जो जिन्रील | १५१६5५६ 5 ysl GEG 
के हों, जिस ने आप के दिल पर अल्लाह | , .. .... 3 ६ ट 
al उतारा है, जो पैगाम अ की | 42५४०४४८०४०८:५॥ ५४५ ४.४ 
ब की तसदीक़ करने वाला और ईमान CBs 
वालों को हिदायत और खुच्चञ्चबरी देने वाला है | ७७००४ 
(तो अल्लाह भी उनका दुश्मन है)' 
९६. जो इंसान अल्लाह का और उसके फ्ररिश्तो 023 sic ८625 
और उसके रसूलों ब जिब्रील और भीकाईल का |. , ८५५ CO न र र i 
दुश्मन हो, ऐसे काफिरों (अधर्भियों) का दुश्मन CDs NE Css 0४५5 
ख़ुद अल्लाह है | 


९९. और बेच्चक हम ने आप की तरफ़ वाजेह ६; HES ५५८ wl SESS 
निञ्चानियाँ भेजी हैं, जिनको फ़ासिकों के सिवाय FPP Fo 
और कोई इन्कार नहीं करता | MS 
१००. ये लोग जब कभी भी वादा करते हैं तो [११2६ 5 5665 ge ig CES 
उन का एक न एक गुट उसे तोड़ देता है | BOSSE 


बल्कि उन में से ज्यादातर ईमान से खाली हैं | 


' हदीसों में है कि यहूदियों के कुछ आलिम नबी & के पास आए और कहा कि अगर आप द मे 
उनका ठीक जवाब दे दिया तो हम ईमान ले आयेंगे, क्योंकि नबी के सिवा उनका जवाब कोई 
नही दे सकता | जब आप & ने उन के सवालों का जवाब ठीक-ठीक दे दिया तो उन्होंने कहा 
कि आप & पर प्रकाशना (बहयी) कौन लाता है? आप ड ने फ्ररमाया “जिब्रील" यहूदी कहने 
लगे कि जिन्रील तो हमारा दुश्मन है, वही तो लड़ाई, कत्ल और अज़ाब लेकर उतरता रहा है 
और इस बहाने से आप (⁄) को मानने से इंकार कर दिया | (इब्ने कसीर और फ्रतहल कदीर। 
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भाग-१ 


१०१. और जब कभी उन के पास अल्लाह का 
कोई रसूल उनकी किताव की तसदीक (पुष्टि) 
करने आया, तो उन अहले किताब के एक गुट 
ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीछे डाल 
दिया जैसे जानते नहीं थे | 


१०२. और उस के पीछे लग गये जिसे शैतान, 
(हजरत) सुलेमान के मुल्क में पढ़ते थे । 
सुलेमान ने तो कुफ़ न किया था बल्कि यह 
कुफ़ चैतानों का था, वे लोगों को जादू सिखाते 
थ, और बाबिल में हारुत और मास्त दो 
फ्ररिशतों पर जो उतारा गया था, वह दोनों भी 
किसी शख्स को उस वक्त तक न सिखाते थे 
जन तक वे यह न कह दें कि हम तो एक 


सूरतुल बक्रर:-२ 
es &$ PP 
Ss glyco ss ate Gs 
PIE EEK 


< 3% ~ RN) ~ GN हा 
ISS Gh IS ogee 
न TTY a ve Re + 

ToC ०2 १,०७/४७१/५४० FD Ailes 


Gripes 
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इम्तेहान हैं, तू कुफ़ न कर, फिर लोग उन से 
वह सीखते जिससे पति-पत्नी में फूट डाल दें | 
हक्रीक्रत में वे बिना अल्लाह की मर्जी के किसी 
को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते ।' ये लोग 
वह सीखते हैं जो इन्हें न नुक्सान पहुंचाए और 
न फ्रायेदा पहुंचा सके, और वह निश्चित रुप से 
जानते हैं कि इस के लेने वाले का आधिरत में 


ss OE ७५8५८: 
Side 8५27 Us "ass 

Ys bs oro 
TRI SN IY 


श्र न्न 


[6 A Od, BR SN PETA 
4 ७०० GENS 


कोई हिस्सा नहीं है । और वह बहुत ही बुरी 
चीज़ हैं जिसके बदले वे अपने आप को बेच रहे 
हैं, अगर ये जानते होते | 


१०३. और अगर ये लोग ईमान लाते और 
अल्लाह से डर रखते तो अल्लाह (तआला) की 
ओर से भलाई मिलती, अगर ये जानते होते | 


१०४. ऐ ईमानवालो! तुम (नबी को) ५०, 
(हमारा ध्यान दीजिए या हमारा ख्याल कीजिए) 
न कहा करो, बल्कि ६, (हमारी ओर देखिये) 


TT PA VR FE OEE Di od 
१0) Gs yb + tog] 


$ CE TR 2) LN Ld का 
sige CESS ५४ fs 
र Safer RD itd 
(0 (३४०० ५४७ Se 
KAN ~ IPI ~ (६६ 
56705 at EG 


CORN] 


' यह जादू भी उस समय तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, जब तक अल्लाह का हुक्म 
और मर्जी न हो, इसलिए उस के सीखने का क्या फ़ायेदा है? यही वजह है कि इस्लाम ने जाद्‌ 
सीखने और करने को कुफ्र कहा है, हर तरह की भलाई की कामना और नुकसान से बचाव के 
किए केवल अल्लाह तआला से ही दुआ की जाये क्योंकि बही हर चीज का करने दाला है और 
मख़लूक का हर काम उसी की मर्जी से होता है | 
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सूरतुल बकर:-२ 


कहो | और सुनते रहा करो और काफिरों के 
लिए दुखदायी अजाब है | 


१०५. न तो अहले किताब के काफिर और न | ४5८45 22.3 ४४४ C25 
मूर्तिपूजक चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की ५०725: EGG 
रः onde FES Oe 
तरफ़ से भलाई उतरे (उन के इस हसद से क्या | €” e , 
हुआ?) अल्लाह (तआला) जिसे चाहे अपनी रहमत | *£& ५525 ५0 405 2265 
खास तरीक्रे से अता कर दे और अल्लाह बड़ा (LEAS 
ह 052! jail s3 4s! 
फ़ज्ल वाला है | ज 20७७ 
१०६. जिस आयत को हम मंसूख कर दें या 25४० ६०४53 94 02 6६४४८ 
भुला दें उससे अच्छी या उस जैसी और लाते हैं? CERO ६; 
क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह हर चीज की | “१2 * ॐ ४222 Te 
कुदरत रखता है | (० ५५5 ४४४८४ 3० 


१०७. क्या तुके मालूम नहीं कि धरती और |£४५५५८॥ 22 4540t 60205 25 
आकाशों का मुल्क अल्लाह ही के लिए है | और |. , . ... Digan FG 
अल्लाह के सिवाय तुम्हारा कोई संरक्षक !वली) [९४529535 02 NG C2 oss 
और मददगार महीं | 

१०८. ल ba रसूल से वैसे व Ss HESS OS A 
करना चाहे इससे पहले मूसा (७७) Cy PON Acad 

< [ | |  । ® (७2 शा 

पूछा गया? (सुनो!) जो ईमान को कुफ़ से | ०% Es र 
बदलता है बह सीधी राह से भटक जाता है | (एक Gl 23: Gov 


YAN iy 


` ७०५ का मतलब है, हमारा विचार कीजिये, लेकिन यहूदी अपने हसद की वजह से इस ज़पज को 
थोड़ा सा बिमाड़ कर इस्तेमाल करते थे, जिससे उसका मतलब बदल जाता था, बे कहते थे ५.», 
जिसका मतलब 'हमारे चरवाहे | या ८, का मतलब है 'मूर्ख' बगैरह, अल्लाह तआला मे 
फ़रमाया कि तुम ७५ कहा करो | 


ह~ के शाब्दिक अर्थ (लफ़्जी मायने) तो “नकल करने के हैं, लेकिन धार्मिक परिभाषा में एक 
हुक्म को मंसूख करके दूसरा हुक्म उतारने के हैं, यह बदलाव अल्लाह तआला की तरफ़ से 
हुआ है, जैसे आदम + के समय में संगे वहन-भाई में शादी जायज़ थी, बाद में इसे हराम कर 
दिया गया आदि, इसी तरह कुरआन में भी अल्लाह तआला ने कुछ हुक्म मंसूख करके उनकी 
जगह पर नये क्रानून उतारे हैं | 
* मुसलमानों (सहाबा) को चेतावनी (तंवीह) दी जा रही है कि तुम यहूदियों की तरह अपने रसूल 
से अपनी मनमानी गैर जरूरी सवाल मत किया करो, इस में कुफ्र की उम्मीद है | 


2 
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१०९. इन अहले किताब के ज्यादातर लोग 
सच्चाई जाहिर हो जाने के बावजूद सिर्फ़ हसद 
और जलन की वजह से तुम्हें भी ईमान से हटा 
देना चाहते हैं तुम भी माफ़ करो और छोड़ दो 
यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला लागू कर 
द| बेशक अल्लाह (तआला) हर काम करने की 
कुदरत रखता है | 


सूरतुल बक़र:-२ 


११०. तुम नमाज की अदायगी करो और 
जकात 'धर्मदान) देते रहो और जो भलाई तुम 
अपने लिये आगे भेजोगे सव कुछ अल्लाह के 
पास पा लोगे, बेशक अल्लाह ।तआला) तुम्हारे 
अमल को देख रहा है | 


१११. और ये कहते हैं कि जन्नत में यहूदी और 
इसाई के सिवाय कोई न जायेगा, ये सिर्फ उन 
की तमन्नायें हैं, उन से कहो कि अगर तुम सच्चे 
हो तो कोई सुबूत तो पेश करो | 


११२. सुनों ! जिस ने अपने को अल्लाह के सपुर्द 
कर दिया, और नेक है उसी के लिये उस के रब 
के यहाँ अञ्ज है और न उन पर कोई डर होमा 
न कोई गम | 


११३. यहूदी कहते हैं इसाई सही रास्ते पर नहीं, 
और इसाई कहते हैं कि यहूदी सही रास्ते पर 
नही | जबकि ये तौरात पढ़ते हैं, इसी तरह इन 
ही जैसी बात जाहिल भी कहते हैं,' कयामत के 
दिन अल्लाह इन के इस इख्तिलाफ़ का फ़ैसला 
कर देगा । 
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! अहले किताव के मुक़ाबले में अरब के मूर्तिपूजक पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें जाहिल कहा 
गया, लेकिन वे भी मूर्तिपूजक होने के बावजूद यहूदी और इसाईयों की तरह इस झूठी उम्मीदों 
में लिप्त (मुब्तिला) थे कि बही सच्चाई पर हैं इसीलिए वे नवी द्र को अधमी कहते थे | 
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सूरतुल बक़र:-२ 


११४. और उस से बड़ा जालिम कौन है? जो | £4565 hres 65 Ct 2४25 
अल्लाह (तआला) की मस्िदों में अल्लाह का oR) ३०) FBG 
जिक्र करने से रोके, और उनको बर्बाद करने |* ` i HO 
की कोशिश करे,' ऐसे लोगों को डरते bai SENG aig Sodio 


८] 


में द्शिल होना चाहिए, उन के लिए में (9:४७ 2४८६७॥8 225 
भी हा त है और आख़िरत में भी बड़ी-बड़ी foal opie FYI ०85 
सजायें है | 


११५. और पूरब व परिचिम का मालिक अल्लाह | ६६ 55 65:6 ६४४ 62 55 
ही है, तुम जिधर भी मुंह करो उधर ही अल्लाह Ce 4 6-4 कक 
का मुँह है, अल्लाह (तआला) बहुत ताक्रत | (१०+ (29 40 ७५4/43 
वाला जानने वाला है | 


३8 ये कहते हैं कि अल्लाह ह GOs ८558 YES 
लाद है (नहीं बल्कि) वह पाक है, धरती और or 2५९०४ 
आकाशों की सारी मख़लूक पर र हुकूमत BOs 
है और हर एक उसका फ़रमाँबरदार है | 


११७. बह आकाशों और धरती का ईजाद करने | 2 ५७॥$:% 598५५ ५६ 
वाला है, ओर वह जिस काम का फैसला करता 


है कह देता है कि हो जा, बह हो जाता है | DOES I EE 


' तबाही सिर्फ यही नहीं है कि उसे ढ़ा दिया जाये तथा इमारत 85% 28:२8 कसान पहुचाया जाये, 
बल्कि उन में अल्लाह की इबादत और जिक्र करने से रोकना, र्मिक नियमों की स्थापना 
(क्रायम करना! और शिर्क के प्रदर्न (माहिर) से पाक करने से मना करना भी जुल्म और 
अल्लाह के घरों को बरबाद करना है | 

? हिजरत के बाद जब मुसलमान 'वैतुल मुकहस' की ओर मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे, तो 
मुसलमानों को इसका दुख था, इस मौका पर यह आयत उतरी | कुछ कहते हैं कि यह आयत 
उस समय उतरी जब 'बैतुल मुकहस' से फिर खाने काअबा की ओर मुंह करने का हुक्म हुआ 
तो यहूदियों ने तरह-तरह की बातें गढ़ी, कुछ के नजदीक इसके उतरने की वजह सफ़र में 
सवारी पर नफिल नमाजों को पढ़ने की इजाजत हुई कि सयारी का मुँह किधर भी हो, नमाज 
पढ़ सकते हो, कभी कुछ वजह से जमा हो जाते हैं और उन सभी के हुक्म के लिए एक ही 
आयत उतरती है, ऐसी आयतों के लिए कई कथन (अक्रवाल) जमा होते हैं, किसी कथन में 
एक उतरने की बजह का बयान होता है और किसी में दूसरा | ये आयत भी इसी तरह की है | 
(अहसनुल तफ़ासीर) 
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सूरतुल बक्कर:-२ भाग-१ \ «> 

११८. और इसी तरह अनपढ़ लोगो ने भी कहा | ६५.४5% 6:27 525065 
कि खुद अल्लाह (तआला) हम से बातें क्यों नही | , , .., « « 53355६४; 
करता या हमारे पास कोई निञ्चानी क्यों नहीं | 24502206 ood 24g ५५८४४ 
आती, इसी तरह ऐसी ही बात उन के पहले | ४६६; ५५:५१ 2 ९6520565 
लोगों ने भी की थी, उन के और इन के दिल | १०% 2०० ४90% 


एक जैसे हो गये, हम ने तो यक्रीन करने बालों | Eine] 
के लिए निञ्चानियों का बयान कर दिया | 

११९. हम ने आप को हक के साथ ख़ुश्ख़बरी SSPE GATE 
देने वाला और आगाह कराने वाला बनाकर | ०+ 23 7४४35 रस १23 
भेजा है और नरकवासियों के बारे में आप से i iol eel ()5 
नही पूछा जायेगा | 


१२०. और आप से की दी और इसाई कभी भी | < र Sd 
खुद न होंगे, जब तक कि आप उन के मजहब Rr डर = हिः का 
का अनुकरण (पैरवी) न कर सें, (आप) कह | 0४४8४ 8॥8 gS Orage 
दीजिए कि अल्लाह की हिदायत ही हिदायत GB 
होती i Ri अगर ह है ss स हट < ¢ 
आजा बावजूद फिर भी उनकी इच्छाओं | 29.5554 02 gi G2 ४ Css 

पैरवी की तो अल्लाह के पास न तो आप RR ९४ 
का कोई वली होगा न कोई मददगार | 


१२१. जिन्हें हमने किताब दी? और वे उसे [45४ 545240267) 2405 Gi 
पढ़ने के हक्र के साथ पढ़ते हैं? वे इस किताब SFE SIG 
पर भी ईमान रखते हैं और जो इस पर ईमान | £४७१४४ "2" ९७००१२99 
नहीं रखते वह खुद अपना घाटा करते हैं | (nN 


' जो अब इस्लाम धर्म की शक्ल में है जिसकी दावत नबी दे रहे हैं, न कि बदले हुए रुप में 
यहूदी और इसाई घर्म | 
* अहले किताब के बुरे लोगों bi चरित्र और अख्वलाक का जरूरी बयान करने के बाद उन 
में जो कुछ लोग अच्छे काम करने वाले और सच्चे थे, इस आयत में उनकी सिपतों और उन 
को ईमानवाले होने की ख़बर दी जा रही है। इन में अब्दुल्लाह बिन सलाम और उन जैसे और 
इंसान हैं जिनको यहूदियों में से इस्लाम धर्म कबूल करने की खुशनसीबी हासिल हुई | 
3 «वह इस bso हैं, जिस तरह पढ़ने का हक है + के कई मतलब बयान किये गये द 
जैसे, १- पढ़ते है |» जन्नत का बयान आता है तो जन्नत की तमन्ना करते 
तथा जहन्नम का भयान आता है तो उससे बचे रहने की दुआ करते हैं | (२) इस के हजाम को 
हलाल, हराम को हराम समभते और का के कलाम को बदला नहीं करते, जैसे दूसरे 
यहूदी करते थे | (३) उस .में जो कुछ लिखा है लोगों को बताते है, उसकी कोई बात नहीं 
छिपाते | (४) इसकी वाजेह (स्पष्ट) बातों के a सार अमल करते है, अस्पष्ट (गैर वाजेह। 
बातों पर ईमान रखते हैं और जो बाते समभ में नही आती उन्हें आलिमों से हल करवाते हैं | 
(५) इसकी एक-एक बात का पालन करते हैं । (फ्रतहुल कदीर) 
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सूरतुल बकर:-२ 


«द Y FN 


१२२. है इम्राईल उन्हें बाद लो (जो | EN 
नेमतें दी हैं उन्हें याद करो और यह कि मैने BESS 22/५ 
तुम्हें सारे जहाँ में फ़जीलत अता कर रखी थी | | ४7०४४ oS (3 ५ 


१२३. और उस दिन से डरो जिस दिन कोई | ४६६४६ GES GSES 
इंसान किसी इंसान को कोई फ्रायेदा न पहुंचा esas 
सकेगा न किसी इंसान से कोई बदला कबल de is SSS ie ८:४६ 

Rr IPAS ~ 


किया जायेगा न उसे कोई सिफारिश फ़ायेदा (ETO 
पहुँचा सकेगी न उसकी मदद की जायेगी | 


१२४. और जब इब्राहीम (७७) की उन के रब BPG] अ; 

कई कई बातों से परीक्षा ली,' और उन्होंने “बन” 5 रि र Frid 

सभी को कर दिखाया तो (अल्लाह ने) | ०७९ Glos di, 

फ़रमाया कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना Bigs 

दगा | पूछा- और मेरी औलाद को, जवाब दिया BCG yg UES 
मेरा वादा जालिमों से नहीं | 


१ २४. और ह्म ने बैतल्लाह {कअबा) को 2 ५६० tei; € “£ Es ~ [le oT आन 
इंसानों ® ७5 = = ¢ FN . fl 

इंसानों के लिए सबाव और अमन की जगह ९ र iiss । दशक 
बनाया, तुम *मुकामे इब्राहीम" (इवाहीम का | 22४१605 56200 265 2.० 
मुकाम- मस्जिद हराम में एक मुक्रर जगह का Gd Gr 
नः hg 


नाम है जो काअबा के दरवाजे के सामने थोड़ी CHE Gi Cas 
न हकारः © तस्तः (नमाः पहते Bs 


का मुकाम) मुक्ररर कर लो" और हम ने 
इब्राहीम और इस्माईल (,५ +, ८८) से वादा 
लिया कि मेरे घर को तवाफ़ और एतिकाफ 
करने वालों और रुकउ करने और सज्दा करने 
वालों के लिए पाक और साफ रखो | 


! कलिमात से मुराद धार्मिक हुक्म, हज के क्रानून, बेटे की कुर्बानी, हिजरत, नमरुद की आग, 
और बह सभी इम्तेहान हैं जिन से हजरत इब्राहिम ७ गुजारे गये, और बह हर इम्तेहान में 
कामयाब रहे जिसके नतीजे में इंसानों के मुखिया पद से सम्मानित (सरफराज) किये गये | 
इसलिए मुसलमान ही नहीं, यहूदी इसाई यहाँ तक कि अरब के मूर्तिपूजकों, सब ही में उन के 
व्यक्तित्व का सम्मान !एहतेराम) है और उनको अगुवा माना और समझ जाता है | 

इब्राहिम का मुकाम' से मतलब वह पत्थर है, जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम ३, 
काअबा को बनाया करते थे, इस पत्थर पर हजरत इब्राहीम ॐ के पैर के निधान हैं | अब 
इस पत्थर कोएकक्ञीचचे में महफूज कर दिया गया है, जिसे हर हाजी और उमरा करने वाला 
इंसान बैतुस्लाह की जियारत के बक्त देख सकता है, इस जगह पर तवाफ़ पूरा करने के बाद दो 
रकाअत नमाज पढ़ना सुन्नत है | 


2 
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सूरतुल वक्रर:-२ भाग-१ Yi iss 


१२६. और जब इब्राहीम ने कहा, हे मेरे रब ! | (६2 ५ टला OES 
त्‌ इस जगह को श्रान्तिमय (मामून) नगर बना | ,»; ८८ ५ NRT 
यहाँ के रहने बालों को जो अल्लाह और PON 


RT 324 E v3 | न 
क्रयामत के दिन पर ईमान रखने वाले हों, फलों | ४5:68 825 06 ls ४४५ 


की रोज़ी अता कर |! अल्लाह ने कहा कि मैं Gu WEA 
काफ्रिरों को भी थोड़ा फ़ायेदा दूँगा, फिर उन्हें ie 0 शतक Fg 
आग के अजाब की तरफ मजबूर कर दूँगा, यह ps Na 
पहुंचने की बुरी जगह है | 


ESE 


१२७. जब इब्राहीम (४) और इस्माईल (५) | 25 OOo YO 
कञबा की बुनियाद (और दीवारें) उठाते जाते थे OLN EHS 
और कहते जाते थे कि ऐ हमारे रव ! तू हम से | ९7०7 धाजडजएएा १० 
हुल कर तू ही सुनने वाला और जानने बाला 

| 
१२८. हे हमारे रब ! हमें अपना फरमांबरदार | 4% 655525 cas Goss 65 
बना और हमारी औलाद में से एक समूह को | PISO PO 
अपना फ़रमांबरदार बना और हमें अपनी | भ” २?" हक हा ० किशन 
इबादतें सिखा और हमारी तौबा क्रुबूल कर, तू (9 22०9 BE 
तोका क़ुबूल करने वाला, रहम करने वाला है। 
१२९. हे हमारे रब ! उन में, उन्ही में से एक | 24:6 6 2255s sg Es ४: 
रसूल (इद्त) भेज, जो उनके पास तेरी आयतें र 4८5 २२८१० FA ~ द [ i rar 4-4 
पढ़ें और उन्हें किताब व हिक्मत सिखायें' और | ^ 7? १” 2522] Marr 
उन्हें पाक करें, बेशक तू गालिब और हिक्मत 095) oo ४४४ ८र्डा ७0). 
वाला है| 


। अल्लाह तआला ने हजरत इब्राहीम की ये दुआयें कुंवूल कीं, यह नगर शान्ति (अमन) कि नगरी 
भी है, और खेती न होने के बावजूद भी दुनिया के सभी फल और हर तरह के अनाज की 
अधिकता को देख कर इंसान दंग हो जाता है | 


? यह हजरत इब्राहीम और इस्माईल की आखिरी दुआ है| यह भी अल्लाह तआला ने कुबूल किया 
और हजरत इस्माईल » की औलाद में से हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह द को रसूल बनाया, 
इसीलिए नबी द ने फ़रमाया : 

RR र ४३५५ oo ०५७ pl ist 
“मैं अपने बाप हजरत इब्राहीम अ की दुआ, हजरत ईसा की खुचख़बरी और अपनी माँ का 
छ्वाब हूँ |" (मुसनद अहमद ससंदर्भ इब्ने कसीर) 


° किताव से मतलब कुरआन करीम और हिक्मत (विज्ञान) से मतलब हदीस है | 
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सूरतुल बक्रर:-२ 


१३०. और इब्राहीम के धर्म (दीन) से वही मुंह 
मोड़ेगा जो ख़ुद बेवकूफ हो, हम ने तो उसे 
दुनिया में भी अपना लिया और आख़िरत में भी 
बह नेक लोगों में से हैं | 


१३१. जब (भी) उन के रब ने कहा कि आत्म- 
सर्मपण कर दो तो कहा कि मैंने सारे जहाँ के 
रब के लिए आत्मसर्मपण कर दिया | 


१३२. इसी की वसीयत इब्राहीम और याकूव ने 
अपनी औलाद को की, कि हमारे बच्चों! 
अल्लाह (तआला) ने तुम्हारे लिए इस धर्म को 
निर्धारित कर दिया है, खबरदार! तुम मुसलमान 
ही मरना |! 


१३३. क्या लुम (हजरत) याकूब की मौत के 
वक्‍त हाजिर थे? जब उन्होंने अपनी औलाद से 
कहा कि तुम मेरी मौत के बाद किसकी इबादत 
करोगे, तो सभी ने जवाब दिया था कि आप के 
रब की और आप के बुजुर्ग इब्राहीम और 
इस्माईल और इसहाक के माबूद की, जो एक ही 
है और हम उसी के ताबेदार रहेंगे | 

१३४. यह उम्मत तो गूजर चुकी, जो उन्होंने 
किया बो उन के लिए है और जो तुम करोगे बह 
तुम्हारे लिए है, उन के अमल के बारे में तुभ से 
नहीं पूछा जायेगा | 


१३५. ये कहते हैं कि यहूदी और इसाई बन 
जाओ तो हिदायत पाओगे, तम कहो कि सही 
रास्ते पर तो इब्राहीम (५४४) के पैरोकार हैं, और 
इब्राहीम (5) सिर्फ़ अल्लाह के फ़रमाबर्दार थे 
वे मूर्तिपूजक नहीं थे | 


EI 


BL DH ८# ५५४७५ 
3४४ GG LES sss 
BN ८४5:%)। 
CMe WLU} 
(6) oid ५४ 
५४#५००४४५५४ ५३५ ५ ७५५ 
> 5 oii ENR el 
Ch 

BC GE 52 4 
VEG G2 OCA IE 
Cts ay Bs sgl 


SN ~? "2५ ATL # 


Bsa SES ENS ls 


\ 


Gs 
BEE Gi eS 


3~ ५4 4 fr) CEN EF) as जी, 
US shui resis Es 
SEG os ess sax) 8b 


! हजरत इब्राहीम $ और हजरत याकूब ५ ने ८७ (सत्यधर्म) की बसीयत अपनी औलाद को 
किया जो यहूदी धर्म नही इस्लाम धर्म ही है| जैसा कि यहाँ भी इसका बयान मौजूद है और 
कुरआन करीम में कई जगहों पर भी इसका तफ़सीली बयान है । 

? यहूदी, मुसलमानों को री दी धर्म की और इसाई, इसाई धर्म की दावत देते और कहते कि 
हिदायत का नूर इसी में है। अल्लाह तआला मे कहा कि उन से कहो कि हिदायत इब्राहीम के 
धर्म की अनुकरण (पैरवी) में है, जो हनीफ था (यानी सिर्फ़ एक अल्लाह ही का पैरोकार और 


उसकी इबादत करने वाला) बह मूर्तिपूजक नहीं था | 
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सूरतुल बक्रर:-२ उ १ 275i 829 


१३६. ।ऐ मुसलमानों!) तुम सब कहो हम अल्लाह | 557 65 ६8 9 ५ it a 55 
पर ईमान लाये और उस पर भी जो हमारी तरफ | }८१५५.:१६5 5%.)5 602s 5 2) 
उतारी गई और जो इग्राहीम, इस्माईल, इसहाक, | .., .. ...., Codd ध; 
याकूब और उनकी औलाद पर उतारी गई और | ७5 9१ ७३ 99 की ५१ 
जो कुछ अल्लाह की तरफ से मूसा, ईसा और TBH Sagi 
दूसरे नबियों को दिये गए, हम उन में से किसी 
के बीच फ्रर्क नही करते, हम अल्लाह के 
ताबेदार हैं | 


PITRE (4 Std 


हि 
(39 Cie 4 (८ ७५ 


१३७. अगर बह तुम जैसा ईमान लाएतो | ८५5%! 2०-४5 ४५५७४ ०५ 


पाएंगे और अगर गोड beef “eee (45 * , (७8756: 
हिदायत पाएंगे, और अ [र मूह मोड़े तो CSE BACT 
ख़िलाफ़ में हैं, अल्लाह (तआला) उन से निकट 22६ ४ 2८5: 
भविष्य (मुस्तक्रबिल) में तुम्हारी मदद करेगा | Briel 305 el 
बह अच्छी तरह से सुनने और जानने बाला है | 


१३८. अल्लाह का रंग अपनाओ और अल्लाह | ; ६4.० 4६ ८2 ९००८5 i) 4.2 
(तआला) से अच्छा रंग किसका होगा? हम तो Bs ४८58 
उसी की इबादत करने वाले हैं | 38 0०-५५ 4. (२०5 


' यानी ईमान यह है कि सभी नबियों को अल्लाह तआला की ओर से जो कुछ मिला या उन पर 
उतरा, सभी पर ईमान लाया जाए, किसी भी किताब या रसूल का इंकार न किया जाए, किसी 
एक किताब या नबी को मानना, किसी को न मानना, यह नबियों में फर्क जाहिर करता है 
जिसे इस्लाम ने ठीक नही कहा है, लेकिन अब अमल केबल क्रुरआन करीम के कानूनों और 
आदेशानुसार होंगे, पहले कितायों में लिखी हुई के अनुसार नहीं, क्योंकि पहले तो वे अपने 
असल रूप (शक्ल) में नहीं है, परिवर्तित (वदले हुए। हैं, दूसरे क्रआान दे उन सभी के हुक्मों 
को मंसूख़ कर दिया है | 


इसाईयों ने एक पीले रंग का पानी निर्धारित (मुक्रर) कर रखा है, जो हर इसाई नड़के को 
और हर उस इंसान को भी दिया जाता है जिसका मकसद इसाई धर्म कुबूल करना होता है | 
इस रीति का नाम उन के यहाँ “बैप्टिज्म” है | यह उन के यहाँ बहुत ज़रूरी है इस के बिना वे 
किसी के पाक होने की कल्पना (तसब्बुर) नहीं करते, अल्लाह तआला ने उनका खण्डन 
(तरदीद) किया है और कहा है कि सच्चा रंग तो अल्लाह का रंग है, उस से बड़ा कोई रंग 
नहीं ] अल्लाह के रंग का मतलब वह प्राकृतिक धर्म है, या इस्लाम धर्म है, जिसकी तरफ्र हर 
नबी ने अपने-अपने जमाने में अपनी-अपनी उम्मत को दाबत दिया या 'एकेझवरबाद' {तौहीद) 
की दाबत | 
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सूरतुल बक्रर:-२ भाग-१ | 4] | } „। T3353. 


१३९. (आप) कह दीजिए क्या तुम हम से ORCA STN Cee 
अल्लाह के बारे में कगड़ते हो, जो हमारा और |? SP हा कक 
तुम्हारा रब है, हमारे लिए हमारे अमल हैं, 4७१०५ NSO 
तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल, हम तो उसी के लिए ह sie, 
मुख्लिस हैं | Ei 


१४०. कया तुम कहते हो इब्राहीम, इस्माईल, | (८5८.2१ :।5.८9;। 6] 6५:४2 
इसहाक्र और याकूब और उनकी औलाद यहूदी SNES 58४८: ५८८:४४८ 
या इसाई थी? कह दो क्या तुम ज्यादा जानते हो | +7 2 ही >° ००9 2 
| < 2 32” 3+ ॥ 0772 3] ड 
या अल्लाह (तआला)? अल्लाह के पास सुबूत | ७०१ #८79 5 bl ४०७ ४52 कक 
ह बालों से ज्यादा जालिम और कौन है? | ४६, १६१६८५, ३, ८.६८३ ६ ६55 
र cB abl esigst oasis ६:८5 (2 
और अल्लाह (तआला) तुम्हारे अमल से गाफिल | “2० i 
नहीं | WD ७५० (६ 


१४१. यह समुदाय (उम्मत) है जो गुजर चुका, ८६-४८ (४६2८७ १5६५ ४५ 


जो उन्होंने किया उन के लिए है जो तुम - S (६८ SP Ae eo ~ (६ hs हि 
ने किया तुम्हारे लिये, तुम से उन के अमल के |!» ५०७५४० $5 ९०५४ (६ 
बारे में सवाल नहीं किया जाएगा | ( ठ 


' इस आयत में फिर फ़ायेदा और अमल की विज्ञेषता (फजीलत) का बयान करके बुजुर्गों और 
महात्माओं से रिश्ता या उन पर भरोसा को बेकार बताया गया है | क्योंकि : 
CoD oR AN ६.) 
“जिसको उसका कर्म (अमल) पीछे छोड़ गया, उसका बंश्च उसे आगे नही ब ढ़ाएगा |» (सहीह 
मुस्लिम) 
मतलब है कि बुजुर्गों के अच्छे काम से तुम्हें कोई फ़ायेद और उन के गुनाहों पर तुभ से कोई 
पूछताछ न होगी, बल्कि उन के अमल के बारे में तुम से या तुम्हारे अमल के बारे में उन से 
नहीं पूछा जाएगा | 
CFs yo sF 35) 
“कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा |» (सूर: फ्रातिर-१८) 
RE TEER 
“इंसान के लिए बही कुछ है जिस के लिए उस ने कोशिजञ्ञ की |» (सूर: अल-नजभ-३९) 
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१४२. क़रीब ही वेवकृफ़ लोग कहेंगे कि जिस 
क्रिब्ला (जिस दिच्चा की तरफ़ मुंह करके नमाज 
पढ़ी जाती है) पर यह थे उस से इन्हें किस 
चीज ने फेर दिया? (आप) कह दीजिए कि पूरब 
और पचिम का मालिक अल्लाह (तआला) है 
वह जिसे चाहे सीधा रास्ता दिखाता है |! 


१४३. और हम ने इसी तरह तुम्हें बीच की 
(संतुलित) उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों 
पर गवाह हो जाओ और रसूल (३) तुम पर 
गवाह हो जाएं और जिस क्रिब्ले पर तुम पहले 
से थे, उसे हम ने सिर्फ इसलिए मुफर्रर किया 
था कि हम जान लें कि रसूल के सच्चे ताबेदार 
कौन-कौन हैं और कौन है जो अपनी एड़ियों के 
बल पलट जाता है, जबकि यह काम कठिन है, 
लेकिन जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी है (उन पर 
कोई कठिनाई नहीं) अल्लाह (तआला) तुम्हारा 
ईमान बर्वाद नही करेगा, अल्लाह 
लोगों के साथ प्यार और रहम करने वाला है | 


१४४. हम आप के मुंह को आसमान की 
तरफ, बार-बार उठते हुए देख रहे हैं, अब हम 
आप को उस क्रिब्ले की तरफ़ फेर देंगे, जिस से 
आप खुश हों जायें, आप अपना मुंह मस्जिद 
हराम (कअबा) की तरफ फेर लें और आप 
जहाँ कहीं भी हों आप अपना मुँह उसी ओर 
फेरा करें | अहले किताब को इस बात के 
अल्लाह की तरफ से सच होने का सच्चा इलम 
हे और अल्लाह तआला उन अमलों से गाफिल 
नहीं, जो ये करते हैं | 


! यह आयत किव्ला के वारे में नाजिल हुई | 


.% ~ ~ ८६८) ह| ड 
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2... का मतलव है, 'मध्य' (बीच), लेकिन यह बड़ाई और फ्रजीलत के लिए भी इस्तेमाल होता 


है, यहाँ भी इसी मतलव में इस्तेमाल हुआ है | 
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१४५. और आप अगर अहले किताब को सभी 
सुबूत पेश कर दें, फिर भी बे आप के क्रिन्ले 
का अनुकरण (पैरवी) नहीं करेंगे और न आप 
उन के किब्ले को मानने वाले, न ये आपस में 
एक-दूसरे के किब्ले को मानने बाले हैं | अगर 
आप इस के बावजूद कि आप के पास इलम आ 
चुका फिर भी उनकी इच्छाओं को पूरी करने 
के लिए पैरवी करने लगें तो बेश्चक आप भी 
जालिम हो जाएंगे |' 


१४६. जिन्हें हमने किताब दी है वे तो इसे ऐसा 
पहचानते हैं, जैसे कोई अपने पुत्रों को पहचानता 
है, उनका एक गुट सच को पहचान कर फिर 
छुपाता है | 


१४७. आपके रब की तरफ से यह पूरा सच है, 
होश्चियार! आप शक करने वालों में से न हों | 


१४८. और हर्‌ इंसान i म एक ओर आकृष्ट 
{मुतवज्जिह) हो रहा है, नेकी की तरफ़ 
दौड़ो जहाँ कहीं भी तुम रहो, अल्लाह ते ले 
आयेगा, अल्लाह (तआला) को हर की 
क्रुदरत है । 

१४९. और आप जहां से निकलें अपना मुंह 
मस्जिदे हराम की तरफ़ कर लिया करें, यही 
सच है आप के रब की तरफ़ से और जो कुछ 
तुम कर रहे हो उस से अल्लाह अन्जान नहीं । 


१५०. और जिस जगह से आप निकलें अपना 
मुंह मस्जिदे हराम की तरफ़ फेर लें और जहाँ 
कही तुम रहो अपना मुँह उसी तरफ कर लिया 
करो, ताकि लोगों कोई तुम पर 
बाक्री न रह जाए, उनके सिवाय उन में 
से जुल्म किये हैं, तुम उन से मत डरो, मुझ से 
ही ड़रो ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी कर 
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' थह चेतावनी (तंबीह) पहले गुजर चुकी है, मकसद उम्मत को होशियार करना है कि कुरआन 
और हदीस के इलम के बावजूद अहले निदअत के पीछे लगना जुल्म और भटकाव है | 


? ज़ालिमों से न डरो, यानी मूर्तिपूजकों की बातों की फ्रिक्र न करो | 
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दूँ और इसलिए भी कि तुम हिदायत पा सको | 


१५१ - जिस तरह हम ने तम में त॒म्हीं में से रसल For 2८: Ee ५ 253: हर] हद 5 4९६ 

ईशदत-मे ते अजा, जो हमारी आयते |, 229» 2 

0 वरतम ब के गत हमारी वा टेक gs ses 

(पाक कुरआन) तुम्हारे सामने तिलावत करता | “की ५55०४2 १,०४7.9 पट 

है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताब | ८ ८25 ४575 ६8 CIS 
पर 69) Oss DPS ands 

और हिक्मत और उन बातों का जिन से तुम | ` 3०4४ PS 


लाइल्म थे इल्म दे रहा हे । 


१५२. इसलिए तम मझे याद करो मैं भी तुम्हें | £. essa 29085 2876 
मी Ise sg ७)०4५.००० || ५ 
याद करूंगा और मेरे शुक्रगुजार रहो और |” १” ois 


नाङुक्री से वचो | 
१५३. हे ईमानवालो! सब्र और नमाज़ के जरिये NEU eSNG 
मदद चाहो, अल्लाह (तआला। सब्र करने वालों |... ,, , Gini; 


१५४. और अल्लाह (तआला) की राह gs Ee BCE 
होने वालों को मुर्दा न कहो," वे जिन्दा हैं, लेकिन PGES द 
तुम नहीं समझते | 054: 29,४८० ० ५०४ ४५०) (८ 
१५५. और हम न न किसी तरह तुम्हारा ENS 5 SE 
इम्तेहानं जरूर लेंगे, दुश्मन के डर से, भूख-| , ५०६४, 89५८, ॥(:9८3. 5 
प्यास से, माल व जान, फलों की कमी से और | फ AY ८85 


उन सब्र करने वालों को खुशख़बरी दे दीजिए | PBs 
१५६. उन्हें जब कभी भी कोई कठिनाई आती | ह6982 ५8 22६29 ८% 
है, तो कह किया करते हैं कि हम तो ख़ुद (८2. 5 $ 2.३ 6 
अल्लाह (तआला) के लिए हैं और हम उसी की We i is 
ओर लौटने बाले हैं | 


' इंसान की दो ही हालते होती हैं सुख-सुविधा (ऐच्यो-आराम) या दुख और मुसीबत, सुख में 
अल्लाह का ञ्रुक्र करने पर जोर और दुख में सब्र और अल्लाह से मदद लेने पर बल है | 

? झहीदों को मरा हुआ न कहना उनके मान-सम्मान के लिए है | यह जिन्दगी बर्जख (आलोक- 
परलोक के बीच का जीबन है) जिसे हमारी अक्ल समझने में क्रासिर है | यह जिन्दगी सम्मान 
के अनसार मबियों, ईमानवालों यहाँ तक कि काफिरों को भी हासिल है | शहीद की रूह और 
कुछ कोल के अनुसार ईमान वालों की रूहें भी एक चिड़िया की शक्ल में जन्नत में जहां 
चाहती है फिरती है | (इब्ने कसीर और सूर: आले-इमरान-१६९ देखें) 
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१५७. यही हैं जिन पर उन के रब की रहमत 
हा नवाजिशें हैं और यही लोग सच्चे रास्ते पर 
| 


१५४८. बेशक सफ़ा (पहाड़) और मरवह (पहाड़) 
अल्लाह (तआला) की निशानियों में से हैं, 
इसलिए अल्लाह के घर का हज और उमरा 
करने वाले पर इनका तवाफ़ कर लेने में भी 
कोई हर्ज नहीं | अपनी खुशी से भलाई करने 
वालों का अल्लाह सम्मान करता है और उन्हें 
अच्छी तरह जानने वाला है ! 


१५९. जो लोग हमारी उतारी हुई निश्चानियों 
और निर्देशों (हिदायत) को छूपाते हें इस के 
बावजूद कि हम उसे अपनी किताब (पाक 
कुरआन) में लोगों के लिए बयान कर चुके हैं 
उन लोगों पर अल्लाह की और सभी धिक्कारने 
बालों की धिक्कार है । 


१६०. लेकिन वह लोग जो तौबा कर लें और 
सुधार कर लें और बयान करें तो मैं उनकी 

कुबूल कर लेता हूँ, और मैं तौना क्रुबूल 
करने वाला और रहम करने बाला हूं ! 


१६१. बेञ्चक जो काफिर कुफ़ की हालत में मर 
जाएं उन पर अल्लाह की और फ्ररिश्तों की और 
सभी लोगों की लानत है| 


१६२. जिस में वे हमेशा रहेंगे न उन से अजान 
हल्का किया जायेगा और न उन्हें ढील दी जायेगी | 
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अरफ्रात में रुकना, सअई करना, (सफ़ा-मरवह पहाड़ों के बीच मुकर्रर रास्ते का चक्कर 
लगाना, कंकरियाँ मारना, कुर्बानी देना से) मुराद है जो अल्लाह तआला ने मुकर्दर किया है । 


° अल्लाह तआला ने जो बातें अपनी किताब में उतारी हैं उन्हें छिपाना इतना बडा गुनाह है कि 
अल्लाह की लानतों के सिवा दूसरे लानतें करने वालों के जरिये भी लानत की जाती है । हदीस में 
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१६३. और तुम सब का माबूद एक अल्लाह ही 
है उस के सिवाय कोई सच्चा माबूद नहीं, बह 
बहुत कूंपालु और बड़ा दयालु है ! 


१६४. बेशक आकाश और धरती का बनाना, 
रात दिन का फेर बदल, नावों का लोगों को 
फ़ायेदा देने वाली चीजों को लेकर समुद्र में 
चलना, आका से वर्षा उतार कर मुर्दा धरती 
को जिन्दा कर देना, इस में हर तरह के जीव 
को फैला देना, हवा की दिशा परिवर्तन 
(बदलना) करना, और बादल जो आकाश व 
धरती के बीच मुसख्बर हैं, इस में अक्लमंदो के 
लिए अल्लाह की कुदरत की निशानी हैं | 


१६५. और कुछ लोग ऐसे भी है जो अल्लाह के 
साझीदार दूसरों को ठहरा कर उनसे ऐसा प्रेम 
रखते हैं जैसा प्रेम अल्लाह से होना चाहिए और 
ईमानबाले अल्लाह से प्रेम में सस्त होते हैं, 
काञ्च कि मूर्तिपूजक जानते जबकि अल्लाह के 
अजाबों को देखकर (जान लेंगे) कि सभी ताक़त 
अल्लाह ही को है और अल्लाह सख्त अम्जाव देने 
बाला है । (तो कभी भी मूर्तिपूजा न करते) 


१६६. जिस समय मुखिया लोग अपने पैरोंकारों 
से अलग हो जायेंगे और अजाद को अपनी 
आँखों से देख लेंगे और सभी रिश्ते टूट जायेंगे | 


१६७, और ताबेदार कहने लगेंगे, काश हम 
दुनिया की तरफ दोबारा जायें तो हम भी उन 
से इसी तरह अलग हो जाएं, जैसे ये हम से हैं | 
इसी तरह अल्लाह तआला उन्हें उन के अमल 
दिखाएगा उनको पछताबे के लिए, ये कभी भी 
जहन्नम से न निकल पाएंगे | 
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। मुदरिक आख़िरत में धर्मगुरु और धर्माचारियों की मजबूरी और ख्यानत पर अफ़सोस करेंगे, 
लेकिन इस अफ़सोस का कोई फायेदा न होगा, काश दुनिया में ही बिर्क से तौबा कर ले | 
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१६८. हे लोगों ! धरती में जितनी भी हलाल और |$ (५४४५ GEE EE 
पाक चीजें हैं, उन्हें खाओ-पियो और शैतान के | ४,, PCT य 
रास्ते पर न चलो,' बह तुम्हारा खुला दुश्मन है। | 2५०2 १९% पछ क ७५८ 

१६९. बह तुम्हें सिर्फ़ बुराई और बेहयाई का और | ८92525 ५४2५ a 5] 
अल्लाह (तआला) पर उन बातों के कहने का GE SG AG 9:55 
हुक्म देता है जिनका तुम्हें इल्म नहीं | DONS iF ४४४ 


१७०. और उन से जब कभी कहा जाता है कि | 98 45005 Gia a 5 5 
अल्लाह (तआला) की उतारी ह किताब पर | , PR TRS 
अमल करो तो जवाब देते हैं कि हम तो उस| ७९११७१ 4% 59 ५ ० 
रास्ते का पालन करेंगे जिस पर हम ने अपने | (7६५५८६५५5 ६5 5 35550 
बुजुर्गों (बाप-दादा) को पाया, जबकि उन के GOI DASA 
बुजुर्ग बेवक्र्फ और भटके हुए हों |? 
i और ह she तरह हैं | Gy Dyes 
अपने चरवाहे पुकार और आवाज | ०८४५६५९ ८ 7५ 5 १८१ 5 ६८-5 ५ 
252८ ०0:85 2८5 5 ६८ 
ही को त हैं (समझते नही) वह बहरे गूँगे | ४ ?४5” / ५४” लीक दे 
और अंधे हैं, उन्हें अक्ल नहीं है ? OSs 


न 


es ‘pe 


= 


यानी शैतान के तावेदार वनकर अल्लाह की हलाल की हुई चीजों को हराम न कहो, जिस तरह 
से मूर्तिपूजकों ने किया कि अपनी मूर्तियों के नाम से समर्पित (वक़फ़) जानवरों को अपने लिए 
हशम कर लेते थे, जिसका तफ्रसीली बयान सूर: अल-अन्आम में आयेया | 


आज भी अहले विदत को समझाया जाए कि इन नई बातों की धर्म में कोई कीमत नहीं, तो 
वह यही जवाब देंगे कि ये रीति-रिवाज हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है, जबकि बुजुर्ग भी 
दीन के इल्म से नावाकिफ़ और हिदायत से महरूम हो सकते हैं, इसलिए मजहबी दलीलों के 
सुबूत के सामने बुजुर्गों के हुक्म को मानना, इमामों की पैरवी (बिना सुबूत के उनकी बात 
माने जाना) पूरी तरह से भटकाव है, अल्लाह तआला मुसलमानों को भटकाव के दलदल से 
निकाले | 


इन काफ्रिरों की मिसाल, जिन्होंने अपने कुजुर्यो की पैरवी में अपनी अक्ल और इल्म को छोड़ 
दिया है, उन जानवरों की तरह है, जिनको चरवाहा बुलाता और पुकारता है, तो बह जानवर 
आवाज तो सुनते हैं, लेकिन यह चही समझते कि उन्हें क्यों बुलाया और पुकारा जा रहा है? 
इसी तरह यह तावेदार भी बहरे है कि सच की आवाज़ नहीं सुनते, गूंगे है कि सच बात मुंह से 
नही निकालते, अंधे है कि सच देख नहीं सकते और अक्ल से खाली हैं कि सच की दावत और 
एकेश्वरवाद (तौहीद) और सुन्मत की दावत को समझने के लायक़ नहीं हैं, यहाँ दुआ से क्ररीब 
की आवाज और निदाअ से दूर की आवाज मुराद है | 


` 


ष्ज 
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१७२. ऐ ईमानवालो! जो (पाक) चीज हम ने | १35500 
तुम्हें अता की हैं, उन्हें खाओ-पियो और अल्लाह OO हा 
(तआला) के शुक्रगुज़ार रहो, अगर तुम सिर्फ़ | “७०५% BB tts 
उसी की इवादत करते हो | 


१७३. तुम पर मुर्दा और खून (बहा हुआ), सूअर | 2552505 4% i ao (5) 
का गोश्‍त और वह हर चीज़ जिस पर अल्लाह “4८ १, *८ isi 
दसरों जायें Cl 2४ A, sr Gs yn 
के नाम के सिवाय दूसरों के नाम पुकारे जायें | ९ * 2१४ ८५१ ke 
हराम हैं, लेकिन जो मजबूर हो जाये और बह | “5५० 5! 55 ८ ४5 ६६ 25 52) 
सीमा उल्लंघन करने बाला और जालिम न हो ष ८४0 ८ 
में हैं (79 ०४%: It) 
उसको उन को खाने में कोई गुनाह नहीं, iis 
अल्लाह (तआला) बख्श्ने वाला रहम करने 
काला है | 


१७४. बेशक जो लोग अल्लाह तआला की | ५5 ¢% 05 oo 2 6 
उतारी हुई किताब छिपाते हैं, और उसे थोड़ी- | „ UCAS SES ५०६४: 

” (५७८७ a SD ad KOs ३ 
थोड़ी क्रीमत पर बेचते हैं, यक्रीन करो वे अपने | 775“ 8? क | 
पेट में आग भर रहे हैं, कयामत के दिन | 22५.०९४२ ५9 ०७५! Fa 
अल्लाह तआला उन से बात भी नहीं करेगा, न | 840८5 is og Ss 
उन्हें पाक करेगा, उन के लिए सरूत अजाब हैं | 


१७५. यही वह लोग है जिन्होंने गुमराही को |G NE 
हिदायत के बदले और अजाब को मगफ्रिरत के BJ 25526 ८७: 

% ० | ` 8 [, 
बदले ख़रीद लिया है, यह लोग आग का अजाब PINE aa 5$;७: ६ 
कितना सहन करनें बाले हैं | 


१७६. en rs यही च HOPE SO i Es 
तआला ने सच्ची किताब उतारी और इस | 28 "455५ ८३5. ५८5 ४६८३ 
किताब में इख्तिलाफ़ रखने वाले जरूर दूर के | ` ४१ ++ ७० ८४ 3 ill 
विभेद (ख़िलाफ़! में हैं| 


! इस में ईमानवालों को उन सभी चीजों के खाने का हुक्म है, जिन्हें अल्लाह ने हलाल की हैं 
और उस पर अल्लाह का शुक्रगुजार होने की बात कही गयी है, उस से तो एक बात यह 
मालूम हुई कि अल्लाह की हलाल की हुई चीज ही पाक और पाकीजा हैं, हराम की हुई चीज़ 
पाक नहीं चाहे ये मन को कितनी ही पसंद क्‍यों न हो (जैसे परिचमी देशों को सुअर का गोशत 
बहुत ज़्यादा पसन्द है | 
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१७७. सारी अच्छाई पूरब और परिचम की | ७570-32605 SS Gg 
तरफ मुँह करने में ही नहीं, वल्क हक्रीकत में | Siesta MPS 
अच्छा बह इंसान है जो अल्लाह (तआला) पर, | ११27580 es 
क्रयामत के दिन पर, फ्ररिश्तों पर, अल्लाह की | #5 Os Ss 
किताब पर और नबियों पर ईमान रखने बाला | , Wk Gs 
है, जो माल से प्रेम करने पर भी रिश्तेदारों, FF ७४००-४५ FF 4५३ 
5४ गरीबों, मुसाफिरों और भिखारियों को | १598१255963 95 NS 
और जकात को अदा करें जब वादा करे तो | 0000 00 
उस उ पूरा करे, माल की कमी, दुख-दर्द और | "८०७१९१०१ ss eis 5 
छाई के समय सब्र करे, यही सच्चे लोग हैं| (ऊ TAA RRR 6 ४॥ 
और यही परहेजगार (बुराई से वचने वाले) हैं| ern BRP RRR OR 
१७८. हे ईमानवालों! तुम पर क्रत्ल किये गये | 3 27४25 CS ie EEE 
इंसान का बदला लेना फर्ज किया गयाहै,| ५,१, ,», +०, > 4" ५०१८ 5 
आजाद आजाद के बदले, गुलाम गुलाम के | 9% ५०४५०5 #५9 5०% 
बदले, नारी नारी के बदले, हा अगर जिस किसी | £26208 Asie GE CSAS 
को उस के भाई की तरफ़ से माफ़ कर दिया | ५» 2220 २.22, Ar 
जाये, उसे भलाई का सम्मान (एहतेराम) करना | Dt 
चाहिए और आसानी के साथ देयत (माल जो | ८5५८52 ८55 44250 565 ८४ 
कत्ल के बदले लिया जाये फिदिया) अदा करना 
चाहिए, 38 रब की तरफ्र से यह छूट और 
रहमत है? उस के बाद भी जो उल्लघंन 
(तजाबुज) करे, उसे बहुत अजाब का सामना 
करना पड़ेगा | 


~, iii “4 


Fos 
[78 ol ५०० 


माफ़ी की दो हालतें हैं, एक तो विना कोई माल बदले में लिए यानि देयत लिए बिना हो सिर्फ़ 
अल्लाह की ख़ुद्दी का हकदार बनने के लिए माफ़ करना, दूसरी हालत क्रत्ल के बजाये देयत कबूल 
कर लेना | अगर यह दूसरी हालत अपनायी जाये, तो कहा जा रहा है कि देयत लेने वाला भलाई 
का पालन करे | ०.७ ७५ में कातिल से कहा जा रहा है कि बिना किसी कप्ट दिये अच्छी 
तरह से देयत को अदा करे, कत्ल हुये इंसान के नज़दीकी रिश्तेदारों ने उस पर मेहरबानी की है 
उस के बदले में शुक्रिया ही के साथ दे | ०८.9 9५८७-9 «५» ७ ।अर्रहमान। 
यह छूट और मेहरबानी (यानि बदला, माफ़ी या देयत तीनों हालतें) अल्लाह तआला की तरफ 
से तुम पर हुई हैं, नहीं तो इससे पहले तौरात बालों के लिए बदला या माफ़ी थी, लेकिन देयत 
नहीं थी और इंजील वालों (इसाईयों। में केवल माफ्री ही थी, बदला था न देयत। (इब्ने कंसीर) 


° दैयत, (माल जो मकतूल के वारेसीन कातिल से क्रत्ल के बदले में सजाये मौत माफ़ करने के 
लिए मागे) क़ुवूल करने या ले लेन के वाद भी उसका क्रत्ल कर दे, तो यह जुल्म और ज्यादती 


क्ज 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwW.minhajusunat.com 


सूरतुल वकर:-२ 


१७९. अक्लमंदों! क्रिसास (प्रतिहत्या, हत्यादण्ड) 
में तुम्हारे लिए जिदगी है इस वजह से तुम (क्रत्ल 
करने से) रुकोगे |' 


१८०. तुम पर फ़र्ज कर दिया गया है कि जब 
तुम में से कोई मरने लगे और माल छोड़ जाता 
हो, तो अपने मॉ-बाप और रिइतोदारों के लिए 
अच्छाई के साथ बसीयत कर जाये |? परहेजगारों 
पर यह फर्ज वाजेह है | 


१८१. अब जो इंसान उसे सुनने के बाद बदल 
दे, तो उसका गुनाह बदलने वाले पर ही होगा, 
बेशक अल्लाह तआला सुनने वाला और जानने 
बाला है | 


१८२. हाँ जो बसीयत करने वाले के पक्षपात 
और गुनाह से डरे और अगर बह उन में आपस 
में सुधार करा दे, तो उस पर गुनाह नहीं, 
अल्लाह (तआला) माफ़ करने वाला मेहरबान है | 


१८३. ऐ ईमानवालो! तुम पर रोजे (ब्रत जो | 


रमजान के महीने में रखे जाते है) फर्ज किये 
गये, जिस तरह से तुम से पहले लोगों पर फ्र्ज 
किये गये थे, ताकि तुम तक्वा (अल्लाह से डर) 
का रास्ता अपनाओ |? 
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है, जिसकी सजा उसको दुनिया और आखिरत दोनो में भुगतना पड़ेगा | 


। जब क्रातिल को यह डर होगा कि कत्ल के बदले में उसे भी मार डाला जायेगा, तो वह किसी 
को भी क्रत्ल करने की हिम्मत तही करेगा और जिस समाज में कत्ल के बदले में यह कानून 
लागू हो जाता है, वहाँ यह डर समाज को कत्ल और खून बहाने से महफूज रखता है, जिस से 
समाज में बहुत सुख-शान्ति ।अमनो-अमान) रहती है | इसका अवलोकन (मुशाहदा। सऊदी 
अरव के समाज में किया जा सकता है, जहाँ इस्लामी कानून के पालन के ही वजह से अल्लाह 


की नेमत से सुख-श्ञान्ति का माहौल है | 


? बसीयत करने का यह हुक्म विरासत की आयत उतरने से पहले दिया गया था, अब यह मन्सूख 


है। 


? „५५८ (शेजा, ब्रत) का मतलब है सुबह सूरज निकलने से पहले रात के अंब्ेरे के बाद जो 
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१८४. गिनती में कुछ ही दिन हैं, लेकिन अमर | ५६६५४४९2 ८६८५४०१४८ ८६ 


> 


तुम में से जो इंसान बीमार हो या सफर हा RE 
एक 


तो बह वह सरे दिनों में गिनती पुरी कर ले CNIS & 48 (5 68,४8८ % 
इस्‌ कुदरत रखता हो में क < Hs ट Rr न es + + (75 Re, h GE F] 
गरीब को खाना दे, फिर जो इंसान भलाई में | ०४ ०७४*५०००४०७ १०२१-४४ 
बढ़ जाये वह उसी के लिए बेहतर है, लेकिन | “६१५5।:4:45९5 55 4725. 585 25 
दुर हक में बेहतर अमल रोजे (ब्रत) रखना ts 
ही है अगर तुम जानते हो | od ०-४० 


१८५. रमजान का महीना वह है, जिस में (४4८45 43 255 IGE 

58 उतास गया ।' जो लोगों के लिए इ; De ध 
आ और जो हिदायत और हक व बातिल के | १७65 So ०ट ८०३६५ (८४५ 
दरम्यान फ्रैसलाकन है, तो तुम में जो भी इस 2६६ A, 8 2347 कह [ह ~ gr 
महीने को पाये उसे रोजा रखना चाहिए, हाँ जो | ४० ३४४५-४४ 2०६८ ७४ 
रोगी हो या सफर में हो, तो उसे दूसरे दिन में | £2४०:5४2605584% fc ४39, 
यह गिनती पूरी करनी चाहिए, अल्लाह Pr 2८352 Des | 
38028 बी तुम्हारे ve, EH og 2 Ss ra 
र नहीं, वह चाहता Ee नती | {45 5:५5 We tes 5 
पूरी कर लो और अल्लाह (तआला) की अता की i र 
गई हिदायत के अनुसार उसकी बड़ाई बयान FAST 
करो और उसके शुक्रगुजार रहो | 


१८६. और जब मेरे बन्दे (भकत) मेरे बारे में | ५६:६ Geis tes 
आप से सबाल करें तो कह दें कि मैं बहत ही| हर पल जड़ बहिक, का निरन 
जब 


क्ररीब हूँ, हर पुकारने बाले की पुकार yes lest EN 6525 gl 
कभी स मुझे पुकारे मैं कुबूल करता हूँ, BIT a tgs 
इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वह मेरी बात ONT gin 09259 ९ 


मानें और मुझ पर ईमान रखें यही उनकी 
भलाई का कारण (वाईस) है । 


सफेद रौशनी वातावरण में होती है, के वक्त से लेकर सूरज के डूबने तक खाने-पीने वीवी से 
हेमबिस्तरी करने से, अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए रुके रहना, यह इबादत नपस की 
पाकी और सफाई के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसे तुम से पहले की उम्मतों पर भी फ्र्ज 
किया गया था | 

! रमजान में क्रआन उतरने का मतलब यह नहीं कि पूरा कुरआन किसी एक रमजान में उतरा, 
बल्कि यह है कि रमजान की शबे कद्र (एहतेराम बाली रात) में लौह महफूज (अल्लाह की वह 
किताब जिस में चुरू से आख़िर तक सभी कुछ लिखा है) से दुनिया के आसमान में उतार दिया 
गया और वहाँ बैतुल इज्जत (इज्जत बाला घर) में रख दिया गया, वहाँ से हालात के एतबार से 
लगभग. २३ साल तक उतरती रहा | (इब्ने कसीर) इसलिए यह कहना कि कुरआन रमजान में 
या लैलतुल कद्र या लैलतुल मुबारक में उतरा यह सव सच है। 
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१८७. रोजे की रातों में अपनी बीवियों से| +४5 5455.25 90885. 


मिलने की तुम्हें इजाजत है, बह तुम्हारा लिवास 
हैं और तुम उन के लिबास हो, दुहे छिपी 
ख़यानत का अल्लाह को इलम है, उस ने 
तुम्हारी तौबा को कुबूल कर तुम्हें माफ़ कर 
दिया, अब तुम्हें उन से हमबिस्तरी की और 
अल्लाह (तआला) की लिखी हुई चीज को ढूंढने 
का हुक्म है, तुम खाते-पीते रहो, यहाँ तक की 
फ़ की सफेदी का धागा अंधेरे के काले धागे से 
बाजेह हो जाये फिर रात तक रोजे को पूरा 
करो और बीवियों से उस समय हमविस्तरी न 
करो जब कि तुम मस्खजिदों में ऐतेकाफ़ (एक 
मुकर्ररा वक़्त के लिए अल्लाह की इबादत के 
भक्रसद से अपने आप को मस्जिद तक ही महदूद 
कर लेनी) में हो, यह अल्लाह (तआला। के हुदूंद 
हैं, तुम इन के क़रीब भी न जाओ, इसी तरह 
अल्लाह अपनी निज्चानियां लोगों पर बयान 
करता है, ताकि बे बचें ! 


१८८. और एक-दूसरे का माल गलत तरीके से 
ना खाया करो, न हक्रदार इंसानों को रिश्वत 
पहुँचाकर किसी का कुछ माल जुल्म से हड़प 
कर लिया करो, अगरचे कि तुम जानते हो | 


१८९. लोग आप से नये चाँद के बारे में सबाल 
करते हैं, आप कह दीजिए कि यह लोगों (की 
इबादत) के वक्त और हज के मौसम के लिए है 
।एहराम की हालत में) और घरों के पीछे से 
तुम्हारा आना कोई मेक काम नहीं, बल्कि नेक 
काम वह है जो अल्लाह से डरता हो | घरों में 
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इस्लाम के चुरू में एक हुक्म यह था कि रोजा खोल लेने के बाद इंशा ।रात। की नमाज या 


सोने तक खाने-पीने और पत्नी मे हमबिस्तरी करने का हुक्म था, सोने के बाद इन में से कोई 
काम नहीं किया जा सकता था | वाजेह है यह मना करना कठिन था और इस के हिसाव से 
काम करना कठिन था, अल्लाह तआला ने इस आयत में यह दोनों पाबन्दी मन्सूख कर दी | 


~ 


यह ऐसे इंसान के बारे में है जिसके पास किसी का हक़ हो और मालिक के पास कोई सुबूत न 


हो, जिसका फ्रायेदा उठाकर वह इंसान अदालत या हक्रदार से अपने हक में फैसला करा ले, इस 
तरह दूसरे का हक़ ले ले, यह जुल्म और हराम है, अदालत का फ्रैसला जुल्म और हराम को 
जायेज नहीं कर सकता, यह जालिम अल्लाह तआसा के सामने मुजरिम होगा ! (इब्नें कसीर) 
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उन के दरवाजे से आया करो,' और अल्लाह से 
डरते रहा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ | 
१९०. और लड़ो अल्लाह की राह में उन से जो 
तुमसे लड़ते हैं और जुल्म न करो? अल्लाह 
(तआला) जालिम को पंसद नहीं करता है | 


१९१. और उन्हें मारो जहाँ भी पाओ और उन्हें 
निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है और 
(सुनो) फ़ित्ना (लड़ाई-फगड़ा, फसाद) क्रत्ल से 
ज्यादा बुरा है' और मस्जिदे हराम के पास उन 
से लड़ाई न करो, जब तक कि बे ख़ुद तुम से 
न लड़े, अगर के तुम से लड़ें, तो तुम भी उन्हे 
मारो, * काफ़िरों का बदला यही है | 


१९२. अगर वे रुक जायें, तो अल्लाह ।तआला। 
बहुत बख़शने बाला रहम करने बाला है | 

१९३. और उनसे लड़ी, जब तक कि फ़ितना 
न मिट जाये और अल्लाह (तआला। का दीन रह 
जाये, अयर बह रुक जायें (तो तुम भी रुक जाओ) 
जुल्म तो केबल जालिमों पर है | 
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अन्सार जाहिलियत के दौर भे जव Fd या उमर: का एहराम (हज और उमर: के लिए एक 
ख़ास हालत जिस में मर्द एक लूँगी और एक ओढ्ने की चादर जो धार्मिक नियमानुसार लपेदी 
जाये, बाँधता है) बांध लेते और फिर उसके बाद किसी चीज की जरूरत पड़ती, तो अपने घरो 
में मुख्य दरवाजे से न दाखिल होते, बल्कि पीछे की दीवार लांध कर दाखिल होते, इसको बह 
सवाब समझते, अल्लाह तआला ने कहा कि यह सवाव नहीं है ¦ (ऐसरूत्तफ़ासीर) 
इस आयत में पहली बार उन लोगों से लड़ने का हुक्म दिया गया है, जो हमेशा मुसलमानों के 
क्रत्ल करने के ख्याल में रहते थे, फिर भी ज्यादती से रोका गया है, जिसका मतलब यह है कि 
कुचलो नहीं, औरतों, बच्चो, वढ़ों को जिनका जंग में योगदान न हो कत्ल मत करो, पेड़ 
बगैरह को जला देना, जानवरों को विला वजह मार डालना भी ज्यादती है, इन से बचा जाये। 
(इब्ने कसीर! 
मजहव इस्लाम के शुरूआती दौर में मकका शहर में चूँकि मुसलमान कमज़ोर और ह 
थे, इसलिए काफ्रिरों से लड़ना मना था, जब मुसलमान मक्का शहर से हिजरत करके 
आये तो मुसलमान की सारी ताकत जमा हो गयी, फिर उनको जिहाद करने का हुक्म अता 
किया गया, शुरू में आप केवल उन्हीं से लड़ते जो 23888 से लड़ते, लेकिन इस के बाद 
इसको ओर बढ़ाया गया और मुसलमानों ने जरूरत के ऐतबार से काफिरों के इलाक़े में भी 
जाकर जिहाद किवा | 
* हरम के हृदद में लड़ना मना है, लेकिन अगर काफिर इसकी रिआयत न करें और तुम से लड़े 
तो तुम्हें भी उन से लड़ने का हुक्म है ! 


क्र 
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१९४. हुर्मत वाले महीने के बदले हुरमत्‌ वाले 
महीने हैँ और Fo अदले-बदल की हैं, जो 
तुम पर जुल्म करे तुम भी उस ला तरह 
का जुल्म करो जो तुम पर किया है और अल्लाह 
तआलो से डरते रहा करो और जान रखो 
अल्लाह (तआला) परहेजगारों के साथ है | 


१९५. और अल्लाह की राह में खर्च करो और 
अपने हाथों कष्ट मे न पड़ो | भलाई करो अल्लाह 
भलाई करने बालों से प्रेम करता है | 


१९६. और हज ब उमरे को अल्लाह तथाला के 
लिए पूरा करो, ' और अगर तुम रोक दिये जाओ, 
तो जो भी क्र्वानी का जानवर हो उसे कुर्बानी 
कर डालो | और अपने सिर न मुंडवाओ जब 
तक कि कुर्बानी कुर्बानगाह तक न 373 च जाये | 
और तम में से जो बीमार हो या उसके सिर में 
कोई दर्द हो जिसकी वजह से वह सिर मुंडवा ले 
तो उस पर फ़िदिया है कि चाहे तो रोजा रख 
ले, या चाहे तो सदका दे, या कुर्बानी करे? 
लेकिन जैसे ही शान्ति की हालत हो जाये, तो 
जो उमरे से लेकर हज तक तमत्तुअ 
(लाभान्वित) करे, बस उसे जो भी कुर्बानी 
मौजूद हो उसे कर डाले | जिसमें ताक़त न हो 
बह तीन रोजे तो हज के दिनों में रख ले और 
सात वापसी में यह पूरे दस हो गये |* यह हुक्म 
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! यानी हज्ज या उमरे का -एहराम” बाँध लो, तो उसको पूरा करना जरूरी है, चाहे नफ़ली 


हज्ज व उमर: ही हो | (ऐसरूत्तफ़ासीर) 


2 आगर रास्ते में दुश्मन या भयंकर बीमारी की बजह से रुकावट आ जाये, तो एक जानवर (हदी) 
बकरी, गाय या ऊंट जो भी हो, वहीं कूर्वानी देकर सिर मुंडा लो और एहराम खोल दो, जिस 


तरह नवी & और आप के सहाबा ने 


हुदैबरिया की जगह पर कुर्बानियों की बलि दी थी, हुदैबिया 


का मुक्राम “हरम” के बा से बाहर है | !फतहुल क्रदीर) और अगले साल उसकी कजा दो 
उमरे 


जैसे नबी & ने ६ हिजरी 


मरे की कजा (बदला) ७ हिजरी में दी | 


3 यानी (अर्थात) उसको कोई ऐसा रोग हो जाये कि उसको सिर मुँडवाना पड़ जाये, तो उसका 


फ्रिदिया (प्रतिशोध) जरूरी है 


| हदीस के अनुसार ऐसे इंसान को चाहिए कि वह ६ भूखे लोगों 


को भोजन कराये या एक बकरी की वलि (क्ुबोनी) दे या तीन रोजे (ब्रत) रखे | 
4 हज तीन तरह से किया जा सकता है, जिन के तीन नाम हैं, (११ इफ़्राद - सिर्फ़ हज्ज के इरादे 
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उन के लिए है जो मस्जिदें हराम (मक्का) के 
रहने वाले न हों | (लोगों)! अल्लाह से डरते रहो 
और जान लो कि अल्लाह (तआला) सख्त सजायें 
देने वाला है | 


१९७. हज के महीने मुकरर हैं, इसलिए जो | 6५,४ ८४६८४०५४८ १६३ हळ 
इन में हज वाजिब करै वह अपनी बीवी से 6 न ed आाति 
जिमाअ करने, गुनाह करने और लड़ाई-फगड़ा | &४७००००७७५-७०५७७:५5४ ६४ 
करने से बचता रहे, तुभ जो सवाब का काम | 53555 554i anid 2५८6९ 
करोगे उसे अल्लाह (तआला) जानने बाला है, |, CE a 
और अपने साथ रास्ता का खर्च ले लिया करो, |? ४५s 
सब से वेहतेर रास्ता ख़र्च तो अल्लाह का डर है 

और ऐ अक्लमंदों! मुझ से ड़रते रहा करो | 


१९४. तुम पर अपने रब का फ्रज्ल न में vf LINES Es iG 

कोई गुनाह नहीं |! जब तुम अरफात से लौटो | _. हा हु OD C झा 

मशअरे हराम (मुज्दलिफ्ा) के क्ररीब | ८५5 49556 २३४ ८2 >> 5४ 

अल्लाह का जिक्र करो और उसके जिक्र का | , ८, RAP) 
बयान उस तरह करो, जैसे कि उसने तुम्हें | 0? 2७% ४४ ०० ३५ -8/« 

iT PE] = po 

CR हालाकि तुम उस से पहले Gs ८5 १5: 


से एहराम बाँधना, (२) क्रिरान - हज्ज और उमर: दोनो का इरादा एक साथ करके एहराम 
बाँधना, इन दोनो हालतों में हज्ज के सभी अरकान पूरा किये बिना एहसम खोलना जायज 
(उचित) नहीं है | (३) हज्ज-ए-तमत्तुअ - इस में भी हज्ज और उमर: दोनो का इरादा होता है, 
लेकिन पहले केवल उमर: का इरादा करके एहराम बाँधा जाता है, और फिर उमर: करके 
एहराम खोल दिया जाता है और फिर ८ जिलहिज्जा को ही हज्ज के लिए मक्का ही से दोबारा 
एहराम बाँधा जाता है, तमत्तुअ का मतलब है, फ्रायेदा उठाना, या एहसम उतारकर उमर: और 
हज्ज के बीच फायेदा उठा लिया जाता है, हज्ज-क्रिरान और हज्ज-तमत्तुअ दोनो में ही एक 
हदी (एक जानवर की कुर्बानी। देनी है। इस आयत में इसी हज्ज तमत्तुअ ह क्म का बयान है, 
तमत्तुअ करने वाला ताकत के ऐतवार से १० जिलहिज्जा को एक जानवर की कुर्बानी दे, अगर 
कुर्बानी देने की ताकत न हो, तो तीन रोजे हज्ज के दिनों में और सात धर जाकर पूरा करे, 
हञ्जे के दिन, जिन में रोजे रखने है ९ जिलहिज्जा (अरफ़ात का दिन) से पहले या तशरीक के 
दिन हैं | (फ़तहुल क्रदीर) 

! या तमत्तुअ और उसके कारण हदी या रोजे सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो मवकावासी न हों | 

2 और यह हैं शव्वाल, जीक्राद, और जिलहज्ज के दस दिन | मतलब यह है कि उमर: तो साल के 
दिनों में भी हो सकता है, लेकिन हज्ज तो कुछ मुकर्रर दिनों में ही होता है, इसलिए उसका एहराम 
हज्ज के महीनों के सिवाय बाँधना जायज नहीं | (इब्ने कसीर) 

3 फ्रज्ल का मतलब तिजारत और काम है यानी हज्ज का सफर करते वकत तिजारत करने में 
कोई रुकावट नहीं | 
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१९९. फिर तुम उस जगह से लोटो जिस जगह 


से सभी लोग लौटते हैं और अल्लाह (तआला) से 
इस्तेगफ़रार करते रहो, बेञ्चक अल्लाह (तआला) 
बख्शने वाला, रहम करने बाला है | 

२००. फिर जब तुम हज के हर काभ पूरे कर 
लो, तो अल्लाह (तआला) को याद करों, जिस 
तरह से तुम अपने बुजुर्गों को याद करते थे, 
बल्कि उससे ज्यादा |' कुछ लोग बह भी हैं जो 
कहते है “हमारे रब! हमें इस दुनिया में दे दे, 
ऐसे लोगों का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं है|" 


२०१. और कुछ लोग वह भी हैं, जो कहते हैं 
“ऐ हमारे पालनहार! हमें इस दुनिया में भलाई 
अता कर और आधघिरत में भी भलाई अता कर 
और हमें अहेन्नम के अजाव से वचा दे (४ 
२०२. ये बह लोग है जिन के लिए उन के 
अमलों का हिस्सा है और अल्लाह (तआला) 
जल्द ही हिसाब लेने बाला है | 

२०३. और अल्लाह (तआला) की याद उन 
गिनती के कुछ दिनों (तश्वरीक़ के दिन) में 
करो? दो दिन की जल्दी करने वाले पर कोई 
गनाह नहीं, और जो पीछे रह जाये उस पर भी 
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कोई गुनाह नहीं? यह परहेजगार (महान इंसान) 


~ P धन्‍ा। pr ¢ 


२0 se 4५) 


अरब के लोग हज्ज के बाद मिना के मुकाम पर मेला लगाते और अपने-अपने बुजुर्गों की 
तारीफ्रें करते, मुसलमानों से कहा जा रहा है कि जब १० जिलहिज्जा को कंकरियां मारकर, 
कुर्बानी देकर, सिर मुंडवाकर, काअबा का तबाफ़ करके और सफ्रा और मरवा के वीच सअई 
करके छुटकारा पाओ तो उसके बाद तीन दिन मिना में हकना है, और वहाँ अल्लाह को बहुत 
याद करो, जैसे कि जाहिलियत के दौर में तुम अपने बुजुर्गों की चर्चा करते थे | 
मतलब तश्चरीक के दिन हैं, यानी ११, १२ और १३ जिलहिज्जा | इन दिनों में अल्लाह तआला के जिक्र 
से मतलब यह है कि उँची आवाज के साथ सुन्तत के ऐतबार से मुकरंर तकवीर कहे, केवल 
फर्ज नमाजों के बाद ही नहीं (जैसा कि एक अस्पष्ट हदीस के आधार पर मञ्चहर है), बल्कि हर 
यक्त यह तकंबीर पढ़ी जाये (अल्लाह wd os अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा 
इल्लल्लाह, बल्लाहु अकबर, es अकबर लहम्द) जमरात को कंकरियाँ मारते 
वक्त हर कंकरी के साथ तकबीर के सुन्नत के अनुरुप (मुताबिक) है | 
जमरात को कंकरियाँ मारना, तीन दिन बेहतर हैं, लेकिन अगर कोई दो दिन के बाद मिना से 
वापस आ जाये तो उसका भी हुक्म है | 


~ 


Cr] 
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के लिए है, और अल्लाह (तआला) से डरते रहो, 
और जान रखो, कि तुम सब उसी की ओर जमा 
किये जाओगे | 


२०४. और कुछ लोगों की दुनियाबी बाते आप | (६३,८ १६5.८४ ८/०, (६ Cr 
को खुञ्च कर देती हैं और वह अपने दिल की | ८ ह 
वातों पर हे अल्लाह को गवाह करता है, हालाँकि | %>! 

हकीकत में बह बड़ा भगड़ालू है। 693 24४ 
२०५, और जब वह लौटकर जाता है, तो ESSN GGL IFES 
जमीन में फ्रसाद फैलाने, खेती और नसल की | र र कक कक 
वर्वादी की कोशिश में लगा रहता है और अल्लाह | १ 5 ८०2४६६४*% ०४३ Ed 
(तआला) फ्रसाद को पसंद नहीं करता है | 


२०६. और जब उस से कहा जाता है कि | 59,5225 it 64 0585 
अल्लाह से डर, तो धमण्ड उसे गुनाह पर BSG GE 5 
उकसा देता है, ऐसे के लिए सिर्फ़ जहन्नम ही Ro pls ar dod 
है, और बेश्रक बह बहुत बुरी जगह है | 

२०७. और कुछ लोग वह भी हैं जो कि अल्लाह TEN 4-8 GS Cr EN ८55 
(तआला) की मर्जी हासिल करने के लिए अपनी es तर पं , 

जान तक बैच डालते हैं' और अल्लाह (तआला) | ००३७५ ५४2४ 46॥5 १५40 (5s 
अपने बन्दों पर बड़ी ञ्चफ़्कत करने वाला है | 

२०८. ऐ ईमानवालो! इस्लाम में प्रे तौर पर | ४5-456 on EG (6 
दाखिल हो और त्रैतान के पद चिन्हौँ की पैरवी EE ह i 
न करो, वह तुम्हारा खुला दुश्मन है | SOSA) BN lye 
२०९.अगर तुम निञ्चानियों के आ जाने के वावजूद TSE ५ ५४ OAS 
भी फिसल जाओ, तो जान लो कि अल्लाह i ५८ कह 
(तआला) जबरदस्त और हिक्मत वाला है | EOC 


६4 5) t CE 


' यह आयत, कहते हैं कि हजरत सुहैब रुमी के लिए उतरी है, जब वह हिजरत करने लगे, तो 
काफिरों ने कहा कि यह माल तो यहाँ का कमाया हुआ है, इसे हम साथ नहीं ले जाने देंगे, 
हजरत सुहैब रुमी ने यह सारा माल उन के हवाले कर दिया और धर्म साथ लेकर नबी & की 
ख़िदमत में हाजिर हो गये, आप ने सुनकर कहा “सुहैब ने फ्रायेदेमंद तिजारत किया है” दो बार 
कहा | (फतहुल क्रदीर) 


? ईमानवालों को कहा जा रहा है कि पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ, इस तरह न करो 
कि जो बातें तुम्हारे अपने फ्रायेदा और मन के मुताबिक हैं तो उन्हें अपना लो, चाकी को छोड़ 
दो । इसी तरह जो बातें तुम छोड़ आये हो उसे दीत इस्लाम में मिलावट करने की कोशिश न 
करो, बल्कि सिर्फ़ दीन इस्लाम के क्रानून को पूरी तरह से अपनाओ | 
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२१०. क्या लोगों को इस बात का इंतजार है 
कि अल्लाह (तआला) ख़ुद बादलों के भुरमुट में 
आ जाये, और फ्रिश्ते भी, और काम का अन्त 
कर दिया जाये, अल्लाह ही की तरफ सभी काम 
लौटाये जाते हैं | 

२११. इस्राईल की औलाद से पूछो कि हम मे 
उन्हें कितनी वाजेह निम्नानियाँ अता की और 
जो अल्लाह (तआला। की नेमत अपने पास 
पहुँच जाने के बावजूद बदल डाले (वह जान 
ले) कि अल्लाह (तआला) भी कठिन सजाओं का 
देने वाला है । 


२१२. काफ़िरों के लिए दुनियादी जिन्दगी मुजय्यन 
कर दी गई है, और वह ईमानवालों से हँसी 
ह क हैर ह परहेजगार हैं कयामत 
के दिनं उन बहुत बड़े त बड़े होंगे, अल्लाह (तआला) 
जिसे चाहता है वैशुमार अता करता हैं 


२१३. हकीक्रत में लोग एक ही उम्मत थे, फिर 
अल्लाह (तआला) ने नवियों को खुशखबरी देने 
और आगाह करने को भेजा और उन के साथ 
किताब उतारी, ताकि लोगों के हर इख्तिलाफ़ 
का फ्रैसला हो जाये | और केवल उन्हीं लोगों ने 
जो उसे दिये गये थे अपने पास दलील आ जाने 
के बावजूद आपसी हसंद और घमण्ड की वजह 
से उस में इख्तिलाफ किया, इसलिए अल्लाह 
(तआला) ने इमानवालों के इस इख्तिलाफ़ में भी 
सच्चाई की तरफ अपनी इजाजत के जरिये 
हिदायत की और अल्लाह जिसको चाहे सीधे 
रास्ते की तरफ़ रहनुमाई करता है | 
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। मिसाल के तौर पर मूसा की छड़ी, जिस के ज़रिये हम ने जादुगरों के जादू की तोड़ा, समुद्र में 
रास्ता बनाया, पत्थर से बारह चस्में निकाले, बादलों का साया, मन्न ब सलदा का उतरना 
और जो अल्लाह तआला की ताक्रत और हमारे पैगम्बरों की सच्चाई के सुबूत थे, लेकिन उस 
के बाद भी उन्होंने अल्लाह तआला के हुक्म की नाफ़रमाची की । 

२ चूँकि मुसलमानों की अकसरियत गरीबों पर आधारित (मुञ्तमिल) थी, जो दुनियावी दौलत और 
आराम से मुक्त थे, इसलिए काफिर यानि मक्का के कुरैश उनका मजाक उड़ाते थे, जैसाकि 


धनबानों का हर जमाने में यही अमल रहा है| 
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२१४. क्या तुम यह विचार (ख्याल) कर बैठे हो 
कि जन्नत में चले जाओगे? अगरचे अब तक 
तुम पर बह हालत नहीं आयी जो तुम से अगलों 
पर आयी' उन्हें गरीबी और बीमारी पहुँची, 
और वह यहाँ तक झिझोड़े गये कि रसूल और 
उन के साथ के ईमान वाले लोग कहने लगे कि 
अल्लाह की मदद कब आयेगी? सुन रखो कि 
अल्लाह की मदद क्ररीब ही है | 


२१५. आप से पूछते हैं कि वह क्या खर्च करें, 
आप कह दीजिए कि जो माल तुम खर्च करो 
वह मा-बाप के लिए, रिश्तेदारों, यतीमों व 
गरीबों और मुसाफिरों के लिए है और तुम जो 
कुछ भलाई करोगे अल्लाह (तआला) को उस का 
इल्म है | 


२१६. तुम पर जिहाद फर्ज किया गया, अगरचे 
कि बह तुम्हारे लिए कठिन मालूम होता हो, हो 
सकता है कि तुम किसी चीज को बुरी जानो 
और हकीकत में बही तुम्हारे लिए भली हो, और 
यह भी हो सकता है कि तुम जिस चीज को 
अच्छी समझो और बह क लिए बुरी हो, 
सच्चा इलम अल्लाह ही को है, तुम सिर्फ़ अंजान 
हो। 
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' मदीना की ओर हिजरत (मक्का से मदीना मजहबे इस्लाम कुबूल करने की बजह से जो हिजरत 


हुई है) के बाद जब मुसलमानों को यहूदियों, मुनाफ्रिकों 


अरब के भूर्तिपूजकों के जरिये 


कई तरह के कष्ट और कठिताईयाँ पूहचने के बाद कुछ मुसलमानों ने नवी ड से ज्विकायत की 
जिस पर मुसलमानों को अल्लाह तआला ने यह आयत उतारकर तसल्ली दी और ख़ुद नबी <& 
ने फ्ररमाया तुम से पहले लोगों को उन के सिर से लेकर पैर तक आरे से चीरा गया और लोहे 
की कंघी के द्वारा उनका गोइत खुर्चा गया, लेकिन यह जुल्म और तकलीफ़ें भी उनको अपने 
दीन से नही फिरा सकीं। फिर फरमाया «अल्लाह की कसम! अल्लाह तआला इस मामले को 
पूरा (यानी इस्लाम को फ्रत्ह) करेंगा |» यहाँ तक कि एक सवार सन्आ से (यमन की राजधानी 
है) हजर मूत तक अकेला सफर करेगा और उसे अल्लाह के सिवाय किसी का डर न होगा ! 
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सूरतुल बक़र:-२ 


२१७. लोग आप से हुरमत वाले महीनों में जंग | (4 5 47% ५७४ ८ ५४४४: 


के वारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए BTR Tess 


म NE 
उन में जंग करना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन | .. , 


अल्लाह के रास्ते से रोकना, उन के साथ कुफ़ | ४४८/:3 5०४४ ५३०-७ 
करना, मस्जिदे हराम से रोकना और वहां के ९4557 gis 5 side ५5 4 
रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के sie $” A 5 ड्‌ IR हब ६ हल 
है SEs 

करीब उस से भी बड़ा गुनाह है और फित्ना ( OHS 
क्रत्ल से भी वड़ा गुनाह हैं, यह लोग तुम से | 3%%2%07%5% १६४० 2 ० 
लड़ाई-फसड़ा करते | ही रहेगें Raid ५४१ 6552 FR 7 
अगर उन से हो सके तो तुम्हें तुम्हारे धर्म से | , ..,..६ ३९१८१२४ 

में र = ह x | | 
फेर दें? और तुम में से जो लोग अपने धर्म से | “£>? 5०7 Gaels 
चलट जायें और उसी कुफ़् की हालत में मरें 2७ ८५५७ ६३ 22 EN ne 
उन के आमाल दुनिया और आख़िरत के सभी 
बर्बाद हो गये, यह लोग जहन्नमी होंगे और 
हमेञ्चा जहन्नम में ही रहेंगे |? 


२१८. हाँ जिन्होंने ईमान कुबूल किया और 263 ४८७ ८८३४७॥४८८५०४॥ 

हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद |.) :५ 52:22 ८2720 ४4०.८4 
SOE ghee 

किया (दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह की | ^ 5 rg र Fr 

राह में लड़े) बही अल्लाह की रहमत की 8. (22) 29 

उम्मीद रखते हैं और अल्लाह (तआला) बड़ा 

बख्चने बाला रहम करने वाला है। 


! रजब, जुलक्रादा, जिलहिज्जा, और मोहर्रम, यह चार महीने जाहिलियत मे भी हुरमत वाले 
महीने भाने जाते थे, जिन में कत्ल और जंग करना अच्छा नहीं समझा जाता था, इस्लाम ने भी 
डून के एहतेराम को उसी तरह रखा | 


7 जब यह अपनी चालों और साजिशों और तुम्हें मुर्तद्द (इस्लाम धर्म से फिरने वाला) बनाने की 
कोश्चिञ्च से रुकने वाले नहीं, तो फिर तुम उन से सामना करने में हरमत वाले महीने की वजह 
से क्यों रुके रहो? 

3 जो इस्लाम धर्म से पलट जाये यानी मर्तह हो जाये (यदि वह माफ़ी न मागे) तो उसकी 
दुनियावी सज़ा क्रत्ल है, हदीस में है ।,५८३७ «+ ५५, ५०? (सहीह बुखारी, हदीस ३०१७, किताबुल 
जिहाद) इस आयत में उसके आख़िरत की सजा का बयान है | 
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२१९. लोग आप से चराब और जुआ के वारे में 
सबाल करते हैं, आप कह दीजिए इन दोनों में 
बड़ा गुनाह है, और लोगों को इस से दुनियावी 
फ्रायेदा भी होता है, लेकिन उनका गनाह उन 
के फ्रायेदा से कहीं ज्यादा है, आप से यह भी 
पूछते हैं कि क्या खर्च करें, आप कह दीजिए 
जरूरत से ज्यादा को | अल्लाह (तआला) इसी 
तरहं अपना हुक्म वाज़ेह तौर से तुम्हारे लिए 
बयान कर रहा है कि तुम सोच समभ सको | 
२२०. दुनियावी और आखिरत के अमलों को, 
और आप से यतीमों के वारे में भी सवाल करते 
हैं॥ आप कह दीजिए कि उन की भलाई करना 
ही अच्छा है, तुम अगर अपने माल उनके माल 
में मिला भी लो तो वह तुम्हारे भाई है, 
बद्नियत और नेक नियत सब को अल्लाह पूरी 
तरह से जानता है, और अगर अल्लाह चाहता तो 
तुम्हे कठिनाई में डाल देता। बेञ्चक अल्लाह 
(तआला) जबरदस्त और हिक्मत बाला है | 
२२. और मुञ्चरिक औरतों से उस वक्‍त तक 
ज्ञादी न करो जब तक कि वह ईमान न ले 
आयें! ईमानवाली लौंडी (दासी) भी मुश्नरिक 
(बहुदेववादी) आजाद औरत से बेहतर है, 
अगरचे कि तुम्हें भुञ्चरिक ही अच्छी लगती हो 
और न मुश्गरिक मर्दों को अपनी औरतों से 
विवाह करनें हदो, जब तक की वह ईमान न ले 
आयें, ईमानदार गुलाम (मुसलमान दास) आजाद 
wo 


02063 is rilics ES 
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iG Css ६५४ 
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' जब यतीमों के; माल तुलम करके खाने वालों के लिए सख्त सजा का हुक्म आया, तो सहाबा 


डर गये और ६ यतीमों 


हर चीज अलग कर दी, यहाँ तक कि खाना-पीना अलग कर दिया, 


अगर उन के खाने-पीने की चीज बच जाती, तो उसको इस्तेमाल में न लाते, जिससे बह चीज़ 
ख़राब हो जाती; इस डर से कि कहीं इस सजा के हकदार न बना दिये जायें, इस पर यह 


आयत उतरी | (इब्ने कसीर) 


7 औरतों से मुराद मूर्तिपूजक या मुशरिक्र औरतें हैं, क्योंकि किताब वालों $ le 
) औरतों से दी करने का द कुरआन ने दिया है, लेकिन किसी जसम की 


शादी अहले किताब मर्दों से 


हो सकती, फिर भी हजरत उमर ने मसलहतन यहूदी 


इसाई औरतों से शादी करना अच्छा नही समभा है | (इब्ने कसीर) 
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मुशरिक (से ज्यादा अच्छा है, अगरचे कि तुम्हें 
मुशरिक अच्छा लगे, ये लोग जहन्नम की तरफ़ 
बुलाते हैं और अल्लाह जन्तत की तरफ़ और 
मगफिरत की तरफ अपने हुक्म से बुलाता है, बह 
अपनी निञ्जानियां लोगों के लिए बयान कर रहा 
है, ताकि नसीहत हासिल करें | - 


~ VE Pe 3 +? + w Gs 


२२२३. और आप से माहवारी के बारे में सवाल | ४766558052 ess, 
करते हैं, कह दीजिए वह गंदगी है, माहवारी के | ९८५४८ ४८ ८४.५८३५; १ ४२/१3 2८20 


5 08)! 

वक्‍त औरतों से अलग रहो' और जब तक वह oR aie Ss 
पाक न हो जायें उनके क्ररीव न जाओ, हाँ जब | GG 
वह पाक हो जायें, तो उन के पास जाओ जहाँ से | ::> Ren) AZ NE 
अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है अल्लाह माफ़ी | | र 

माँगने वाले को और पाक रहने वाले को पसंद 

करता है | 


२२३. तम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ है, AEs $ (४६ ५२८ PS NC 
अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ और है ह की हक नरक मर 
अपने लिए (सबाव। ps भेजो, और अल्लाह filets alls! s 2a ५५०५5; 
(तआला) से डरते रहो, और जान रखो, कि तुम Cas srt 
उस से मिलने वाले हो और ईमानवालों को Mbainciinans 
खुशबबरी सुना दीजिए | 


२२४. और अल्लाह (तआला) को अपनी क्रसमों | ८ GY ६ ५८ cities ४; 
का (इस तरह) निञ्चाना न बनाओ कि भलाई ५८ cig ८7220 ४६४८ 

Se alts CE Ce shoes १ | shes 
और परहेजयारी और लोगों के बीच सुधार Eri 
करने को छोड़ बैठो। और अल्लाह (तआला। 224 ap 


। अपनी जवानी पर पहुंचने पर हर औरत को जो माहवारी का खून आता है, उसे हैज कहते हैं 
और कई बार अप्राकृतिक रुप (गैर फितरी) से बीमारी की बजह से जो खून आता है, उसे 
इस्तेहाज़ा कहते हैं, जिसका हुक्म व क्रानून हैज से मख़तलिफ़ है, हैज के दिनों में औरत को 
नमाज माफ है, और रोजा रखने से रोका गया है, लेकिन उन के बदले दूसरे दिनों में रखना 
फ़र्ज है, मर्दों के लिए सिर्फ़ जिमाअ से रोका गया है | 


2 यानी हा स्सा में ऐसी कसम मत उठाओ कि मैं फ्ला इंसान के ऊपर भलाई नहीं क्या, फलां 
इंसान से नहीं बोलूँगा, फलां इंसान के बीच सुलह नही कराऊँगा | इस तरह की क्रसमों के 
बारे में हदीस इरीफ़ में आया है कि अगर इस तरह की कसम खा भी लो तो उसे तोड़ दो, 
और कॅसम का कफफार: (कसम खाने के बाद अगर तोड़ दी जाये, तो उसकी सजा) अदा करो। 
(कसम के कपफ़ारे के लिए देखिए मूर: अल-मायेद:, आयत ८९) 
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सुनने वाला जानने वाला है | 


२२५. अल्लाह तआला तुम्हें तुम्हारी उन क्रसमों | ८१5 206778 ,६0५ ८6 ES 
पर न पकड़ेगा जो मजबूत न हों | हाँ तुम्हारी #९६ १३ “ 22.8 LSE, 55.६ 
उ A दिलों 5 . I + ft <, +| 
पकड़ उस चीज पर है, जो तुम्हरे दिलों का [7 207 ४5० ४“ ५% 
अमल है, अल्लाह (तआला) माफ़ करने बाला Ce 
सहनशील है | 
२२६. जो लोग अपनी बीवियों (पत्नियों) से (न 62४7 2g 5 C2 298 ८८९ 
मिलने की) क्रसम खायें उन के लिए चार महीने |: ७, ८४०१६ ०! । ४ Bios 
220 022० PES SF (५७ ६ ७ ४! 
की मुदत है । फिर अगर वह लौट आयें, तो | °” ह 
अल्लाह (तआला) बछ्शने वाला रहम करने 
बाला है| 


२२५. और अगर तलाक कां ही इरादा करले 2202 3 er ARR SHEN 
तो अल्लाह (तआला) बहुत सुनने वाला जानने 
वाला है | 


! यानी जो बिना सोचे समझे और आदत के तौर पर हो, लेकिन जान बूककर कसम खाना बहुत 
बड़ा गुनाह है | 

2,५, का मतलब क्रसम खाने के हैं अगर कोई शौहर क्रसम खा ले कि मैं अपनी बीवी के साथ 
एक माह या दो माह (मिसाल के तौर पर) सम्बन्ध नहीं रखुँग्, फिर क्सम की मुद्दत पूरी 
करके कोई सम्बन्ध स्थापित (कायम) करता है, तो कोई सजा नहीं है, और अगर फिर क्रसम 
की मुद्दत पूरी होने के पहले सम्बन्ध स्थापित कर ले तो कसम तोड़ने का कपफ़ारा अदा करना 


होगा ! 


अगर चार माह की मुदत से ज्यादा या बिना मुहृत के कसम खायी गयी है, तो उन के लिए इस 
आयत में मुदत मुकरर कर दी गयी है कि वह चार माह बाद अगर चाहे तो सम्बन्ध स्थापित 
कर ले या उन्हें तलाक दे दे (उसे चार माह से ज्यादा लटकाये रहने का हुक्म नहीं है) पहली 
हालत में उसे क्रसम तोड़ने की सजा भुगतना पड़ेगा और अभर दोनों में से कोई हालत नहीं 
अपनायेभा, तो अदालत उसको दोनों में से किसी एक को अपनाने पर मजबूर करेगा कि वह 
उस से सम्बन्ध स्थापित कर ले या तलाक दे दे ताकि उस स्त्री पर जुल्म न हो | (तफ़ंसीर इव्ने 
कसीर) 
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२२६. तलाक शुदा औरतें अपने आप को तीन | ५१४५.5 4.356 74772 36 
माहवारी तक रोके रखें ! उन के लिये जायज | *” Maa ५ 
नही कि अल्लाह, ने ने उन के रिहम में जो पैदा | 82% GEG ८:४8 ८/७४ ७-७ 
[ हो उसे , अगर उन्हें अल्लाह | , ३ *॥- ३। ६ ४१ & 
(तआला) पर और क्रयामत के दिन ba ईमान | “ॐ 2” ५४९४० rH 
हो | उनके श्चौहर को इस मुद्ृत में उन्हें लौटा । 55) G 6255 SAGs 
लेने का पूरा हक़ हैं, अगर उनका इरादा सुधार | „ ..... 5 
का Ll sR pd न 
पर के हैं अच्छाई के सार्था ? हाँ, मर्दों की | ३१0८९72 4535s GON 
r हि. ः > न्‍्ट | ङ 
औरतों पर फ्रजीलत है, और अल्लाह (तआला) | ` ण 
जबरदस्त हिक्मत वाला है | 
3 ये तलाक दो बार है* के 53 या तो। gyn 
अच्छाई से रोकना |? या जायज तरीक़े से छोड़ RR BPR Nh 
तम्हें उन्हें 4 UC f 
|r 
जो दिया है, उस में से कुछ भी लो, हां! यह EGE SY 5 65:29 
और वात है कि दोनों को अल्लाह के हुद्‌द | 5:42 (६४५ 5४७ ८6% 5542 
क्रायम न रखने का डर हो, इसलिए यदि तुम्हें | , ,... Cs tec 
डर हो कि यह दोनों अल्लाह के RS कायम न। ४४४४ Ce Ct 


ह सकेंगे, तो स्त्री आज़ादी करने के 73563025 5 si sic 4४ 

ए कुछ दे डाले, इस में दोनो पर कोई गुनाह Dns FF, ८ CE 
> उरे ॥ 

नहीं? यह अल्लाह के हद्द हैं, होशियार | इन से Me हुक डी अंक 


इस से मुराद वह तलाक घुदा औरतें है जो गर्भवती (हामला) भी न हो (क्योंकि हामला औरत 
के लिए प्रसव की मुहृत मुक़र्रर है। जिसे जिमाअ से पहले ही तलाक हो गयी हो वह भी न हों 
(क्योंकि उसकी कोई इद्दत ही नहीं है) बूढ़ी भी न हो जिसको माहवारी आना बंद हो गया हो 
(क्योंकि उनकी इद्ठत तीन माह है) 
लौटाने से औहर का मक्रसद अगर परेशान करना न हो, तो चौहर को इहतत के अन्दर लौटने 
का पूरा हक़ है, बीवी के वली को इस में रुकावट डालने का कोई हक़ नहीं है | 
यानी दोनों के हक एक-दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिनको पूरा करने के दोनों धार्मिक नियमों से 
प्रतिबन्धित है, लेकिन मर्द को औरत पर फ्रजीलत प्राकृतिक चक्ति (फ्रितरी ताक्रत) में, जिहाद 
(धर्मयुद्ध) के हुक्म में, जायदाद के बंटवारे में औरत से दुमना मर्द की तलाक और लौटाने के 
हक़ (वगैरह! में हासिल हैं। 
यानी बह तलाक जिस में झौहर को रुज॒अ का हक है, वह दो बार है | पहली बार तलाक के 
बाद भी और दूसरी बार तलाक के बाद भी शौहर अपनी बीवी से सम्बन्ध फिर से कायम कर 
सकता है, तीसरी बार तलाक देने के बाद यह सभ्वन्ध स्थापित करने का हक़ नहीं | 
यानी सम्बन्ध कायम करके उसे अच्छी तरह से बसाना | 
यानि तीसरी बार तलाक़ देकर | 


? इस में चुलअ» का बयान है. जिस के अनुसार बीवी अपने जहर से रिश्ता तोड़ना चाहे दो 


क्+ 


~ 


+ 


~ 
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आगे ने बढ़ना और जो लोग अल्लाह के हुदूद 
को तजाउज कर जायें, वह जालिम हैं | 


२३०. फिर यदि उसको (तीसरी बार) तलाक दे दे, 5 i235 Gg 
तो अब बह उस के लिए हलाल नहीं जव तक कि | 0 0 ४९62 0 0४% (६६४ ०७ 
बह स्त्री उस के सिवाय दूसरे से विवाह न करे, | ८ ६.66435 Gibbs ६2555 
फिर अगर बह तलाक दे दे, तो उन दोनों को | ,, ,. , .,,, Ces 25258 
FA में कोई गुनाह नहीं |' जबकि | २४१ #०3७ ४४ CB Oar 

जान लें कि अल्लाह के हुँदूद को कायम रख OPCS digi 
सकेंगे, यह अल्लाह (तआला) के हुदूद है, जिन्हें i oid 
बह जानने वाले के लिएबयान कर रहा है ! 


२३१. और जव तुम औरतों को तलाक़ दो और Get ८४५5 SCs 
बह अपनी इहते (तीन माहवारी की मुदत को | ..,,,. ८,५... ५८ , ,#० 2५ 2८ 26 
कहते हैं। ख़त्म करने के क्ररीब हों, तो अब उच्हें | ७१? 
अच्छी तरह से बसाओ या भलाई के साथ अलग | (४४६ 0९८55५॥८८६॥॥:72 6० 55 
कर दो | और उन्हें नुक़सान हक चाने के मकसद | 5 ९% 2. 2४ (४ 8 2॥ 
से जुल्म व ज्यादती करने के लिए न रोको, जो | £७५ १०३४ ०५१४-६४ ०५५७ ७५४ 
ह ऐसा करे उस ने अपनी जान पर जुल्म | 0955 ACE goles is ois 

, तुम अल्लाह के हुक्म का मजाक न Ns ८5 707 
बनाओ | और अल्लाह की नेमत जो तुम पर है| १% १०9 ५४४ ४ ५ 
याद करो और जो कुछ किताब ब हिक्मत उस sf Oy Ges tits 
ने उतारी है, जिस से तुम्हें तालीम दे रहा है Bes 
उसे भी, और अल्लाह (तआला) से डरते रहा RL 


उस हालत मे जौहर को हक है कि बह अपना महर वापस ले ले | पति अगर रिश्ता तोड़ना न 
कुबूल करे, तो अदालत शौहर को तलाक देने का हुक्म करेगी, अगर वह उसे न माने तो 
अदालत बादी खत्म करेगी | यानि यह खुलअ, तलाक्र के जरिये भी हो सकता है और तोड़नें के 
जरिये भी दोनो हालतों में इहत एक माहवारी है | 
इस तलाक़ से मुराद तीसरी तलाक है और इसके बाद शौहर को न तो सम्बन्ध स्थापित करने 
का हक है और न शादी करने का, अव यह औरत किसी दुसरे मर्द से शादी करे और बह अपनी 
मर्जी से तलाक दे या उसकी मौत हो जाये, तो उसके बाद वह अपने पहले शौहर से ञ्चादी कर 
सकती है, लेकिन हमारे देश्ञ में जो इस प्रकार का “हलाला" करने और कराने की बुरी रस्म है। 
नवी ड ने ऐसे “हलाला” करने और कराने बाले पर लानत की है, हलाला की वजह से की गई 
शादी, शादी नहीं होती यह जिना है, इस शादी से औरत अपने च्ौहर के लिए हलाल नहीं होगी। 
? कछ लोग मजाक में तलाक दे देते या शादी कर लेते या आजाद कर देते, फिर कहते कि मैंने 
मजाक किया था | अल्लाह तआला ने इसे अपनी आयत में मजाक कहा है जिसका मक्रसद 
इस तरह के कामों से रोकना है, इसलिए नबी % ने फरमाया कि मज़ाक से भी अगर ऊपर 
बयान किया गया काम करेगा तो वह हक़ीक्रत माना जायेगा और मजाक्र की तलाक्र, ञ्चादी और 
आजादी लागू हो जायेगी | (तफ्रसीर इब्ने कसीर? 
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करो और याद रखो कि अल्लाह (तआला) हर 
एक चीज को जानता है 


२३२. और जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो 
और नह अपनी इहृत पूरी कर लें, तो उन्हें उन | 
के पतियों से जादी करने से न रोको, जबकि बह 
आपस में भलाई के ऐतबार से राजी हों | यह 
तालीम उन्हें दी जाती है जिन्हें तुम में से 
अल्लाह (तआला) पर और कयामत के दिन पर 
यक्रीन और ईमान 
सफ्राई और पाकीजगी है और अल्लाह (तआला) 
जानता है तुम नहीं जानते | 


२३३. और मायें अपनी औलादों को पूरे दो साल 
दूध पिलायें, जिनका इरादा दूध पिलाने की पूरी 
मुइत का हो,' और जिनकी औलाद हैं उनकी 
जिम्मेदारी है कि उनको रोटी कपड़ा दे, जो 
भलाई के साथ हो | हर एक इंसान को इतनी ही 
कठिनाई दी जाती है, जितनी उसकी ताक्रत हो, 
माँ को उसकी औलाद की वजह से या वाप को 
उसकी औलाद की वजह से उसे कोई नुकसान न 
पहुंचाया जाये,? वारिस पर भी उसी जैसी 
जिम्मेदारी है, फिर अगर दोनों (यानी माँ-बाप) 
अपनी रजामंदी और आपसी इरादा से द्ध 
छुड़ाना चाहें, तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं, और 
अगर तुम अपनी औलादों की दूध पिलाना 
चाहते हो तो भी तुभ पर कोई गुनाह नहीं, 
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' इस आयत में दूध पिलाने के मसले का हल बयान किया गया है, इसमें पहली बात कही गयी 
है बह यह है कि जो पूरी मुदत तक दूध पिलाना चाहे, तो यह भुदृत दो साल की है, इन लफ्जों 
से इस से कम मुदत तक दूध पिलाने की गुंजाईश निकलती है, दूसरी बात यह कि दूध पिलाने 


की ज्यादा से ज़्यादा मुहृत दो साल हैं | 


? माँ को तकलीफ पहुँचाने का मतलब यह है कि जैसे माँ अपने बच्चे को अपने पास रखना 
चाहे लेकिन ममता को ठुकराकर उसका बच्चा उस से जबरदस्ती छीन लिया जाये या यह कि 
बिना खर्च की जिम्मेदारी लिए उसको दूध पिलाने पर मजबूर किया जाये, बाप को तकलीफ़ 
पहुँचाने का मतलब यहे है कि माँ दूध पिलाने से इंकार कर दे या उसकी ताक्रत से ज्यादा उस 


से धन की माँग करे | 
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सूरतुल बकर:-२ 


जबकि तुम उन के दुनियावी दस्तूर के ऐतबार 
से उन को दे दो, अल्लाह तआला से डरते रहो 
और जानते रहो कि अल्लाह तुम्हारे अमलो को 
देख रहा है | 


२३४. तुम में से जो लोग मर जायें और 
बीवियां छोड़ जायें, बह औरते अपने आप को 
चार महीने और दस (दिन) इहृत में रखें |! 
फिर जब पू त ख़त्म कर लें तो जो अच्छाई के 
साथ अपने करे उस में तुम पर कोई 
गुनाह नहीं, और अल्लाह (तआला) तुम्हारे हर 
अमल को जानने वाला है | 


२३५. और तुम पर इस में कोई गुनाह नहीं कि 
तुम इशारा सै या अस्पष्ट रुप से इन औरतों से 
शादी के बारे में कहो या अपने दिल में इरादा 
छिपाओ, अल्लाह (तआला) को इल्म है कि तुम 
जरूर उनको याद करोगे, लेकिन तुम उनसे 
छिपाकर वादा न कर लो | हाँ, यह बात और है 
कि तुम अच्छी बात वोला करो और जब तक 
इहृत की मुदत पूरी नहीं हो झादी का बन्धन 
मज़बूत न करो | जान सो, कि अल्लाह 
(तआला) को तुम्हारे दिलों की बातों का भी 
इल्म है, तुभ उस से डरते रहा करो और यह 
भी जान रखो, कि अल्लाह (तआला) बख्चने 
वाला और सहनशील है | 


२३६. अगर तुम औरतों को बिना हाथ लगाये 
और बिना महर मुकर्रर किये तलाक दे दो तो 
भी तुम पर कीई गुनाह नहीं, हाँ उन्हें कुछ न 
कुछ फायेदा दो, भालदार अपने हिसाब और 
गरीब अपनी ताकत के हिसाब से दस्तूर के 
हिसाव से अच्छा फ़ायेदा दें | भलाई करने वालों 
के लिए यह जरूरी है |? 
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' मौत की यह इंदत हर वीवी के लिए है जौहर ने उस से जिमाअ किया हो या न किया हो | 
गर्भवती (हामला) के लिए यह क़ानून नहीं क्योंकि उसकी इद्दत प्रसव हो जाना है | 

? यह उस औरत के बारे में हुक्म है कि शादी के वकत महर (स्त्री धन) मुक्र्रर नहीं की गयी थी 
और झौहर हमबिस्तरी करने के पहले तलाक भी दे दे, तो उसे कुछ म कुछ फायेद्ध देकर विदा 
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सूरतुल बक्रर:-२ भाग-२ | 68 | Ne 5 


२३७. और अगर तुम औरतों को इस से पहले | ५55६.४5 ९४९% ए G75 05 
तलाक़ दे दो कि तुम ने उन्हें हाथ लगाया हो | ,, , ... PCO TT 
और तुम ने उनका महर भी मुक्रर किया हो, | ०-४ 6 ०७०७ 4-६५ ४४ > 
रो र्‌ आधा (महर ) दो यह {६०१ ~ « a EVP TY TI 
बात और है कि नह ख़ुद माफ़ कर दे या वह [१ १५५५५५ ४४४ अ ॐ 
क माफ़ करदे ह में ह की | 5 Ys syd ८७56 os 
गाँठ है । ह गरा माफ़ कर देना तक़वा से बहुत | ...,, . ..,...८ CAGE 
करीब है आपसी फ़जीलत को न भूलों | [४-०७ ५ Gn 
=n अल्लाह (तआला) तुम्हारे अमलों को देख 

रहा है | 


२३८. नमाजों की हिफ़राजत करो खासकर बीच | ५४.८% 5८50 5 36 Csi 
बाली नमाज की' और अल्लाह (तआला) के लिए $ MOM On 
नम्रतापूर्वक (वाअदब) खड़े रहा करो | (238 CAS gb 9493 


२३९. अगर तुम्हें डर हो तो पैदल ही या सवार | ,१:455 ८ £९4 ४४५४ 4६६७ ०७ 
ही सहीह, और अगर शान्ति हो जाये तो अल्लाह | ,, sic a 
।तआला) की बड़ाई को बयान करो जिस तरह | ४% ०७ oe (४253 
कि उस ने तुम्हें उस बात की तालीम दी है, Gs 
जिसे तुम नहीं जानते थे ! Ci 

२४०. और जो तुममें से मर जायें और बीवियाँ | ६६१5: 45 22 055 ८:७४ 
छोड़ जाये, वह वसीयत कर जायें कि उनकी | ,,, ,,, « EES AE 
बीबियां साल भर फ्रायेदा उठायें ॥ उन्हें कोई न | 2° ५०१५! 5 6592 9 
निकाले, और अगर वे खुद निकल जायें तो तुम | '3 £८ ६256८50655] 
पर इस में कोई गुनाह नहीं जो बह अपने लिए , , ,., ८ ह८% 5 
अच्छाई से करें अल्लाह (तआला) जबरदस्त और | #११ २9४ (०१ ७६०४०! ३७ 

हिक्मत बाला है | oe Ts 


re 2५ 


करो, यह फ्रायेदा (तलाक्र का फ्रायेदा। मर्द की ताकत के हिसाव से होना चाहिए या मालदार 
अपने हिसाब और गरीव अपनी ताक्रत भर दे | 

बीच वाली नमाज से मुराद अस नमाज है, जिसको इस हदीस रसूलुन्लाह % के आधार पर 
मुकर्रर कर दिया गया है, जो जंग खन्दक के दिन अख की नमाज को ,...,:,» कहा है | 
यानी दुश्मन से डर की बजह से जिस तरह भी मुमकिन हो, पैदल चलते हुए, सवारी पर बैंठे 
हुए नमाज़ पढ़ लो, लेकिन जब डर की हालत ख़त्म हो जाये तो उसी तरह नमाज पढ़ो, जिस 
तरह सिखलाया गया है | 

यह आयत्त अगरचे तरतीब में वाद की है लेकिन मन्सूख़ है, इसकी मन्सूखी की आयत पहले आ 
चुकी है जिस में मौत की इद्वत चार महीना दस दिन बताई गई है, इस के सिवाय विरासत की 
आयत ने बीबी का हिस्सा मुर्करर कर दिया है, अव अौहर को बीवी के लिए वसीयत 
(उत्तरदान) करने की कोई जरूरत नहीं रही न घर और न खर्च की | 
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सूरतुल बक्कर:-२ 


२४१. और तलाक दी हई औरतों को अच्छी तरह 
फ़ायेदा पहुंचाना परहेजयारों पर जरूरी है | 


२४२. इसी तरह अल्लाह तम्हारे लिये अपनी 
आयतों (आदेशों) को वयान करता है ताकि तम 
समभे | 


२४३. क्या तुम ने उन्हें महीं देखा जो हजारो 
की तादाद मे मौत की वजह से अपने घरों से 
निकल पड़े अल्लाह ने उन से कहा कि मर 
जाओ फिर उन्हें जित्दा कर दिया। बेशक 
अल्लाह लोगों पर बड़ा फ्रज्ल बाला है मगर 
ज्यादा लोग शुक्रिया अदा नहीं करते | 


२४४. और अल्लाह की राह में लड़ो और यह 
जान लो कि अल्लाह सुनने वाला जानने वाला 
F4 
ए 

२४५. कौन अल्लाह को अच्छा उधार देगा? 
जिसे वह फिर उसे कई गना ज्यादा अता करेगा 
और अल्लाह ही कमी और ज्यादती करता है 
और त॒म उसी की ओर दोबारा जाओगे | 


२४६. क्या आप ने इस्राईल के वंश की -मूसा 

के वाद की जमाअत को नहीं देखा जब उन्होंने 
अपने ननी (ईश्वदत। से कहा कि हमारा एक राजा 
बना दीजिये ताकि हम अल्लाह की राह में लड़ें 
उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जिहाद फर्ज 
हो जाने के वाद, त॒म जिहाद न करो | उन्होंने 
कहा कि भला हम अल्लाह की राह मे जिहाद 
क्यों न करेंगे? हम तो अपने घरों से उजाड़े गये 
हैं और औलादों से दर कर दिये गये हैं | फिर 
जब उन पर जिहाद फर्ज हआ, तो सिवाय थोड़े 
से इंसानों के स्र फिर गये और अल्लाह 
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! यह हादसा किसी पिछली उम्मत का है, जिसकी तफ्रसील किसी हदीस में नही मिलती ! 
* अच्छे उधार से मराद अल्लाह की राह में और जिहाद में माल सदका करना है यानी जान की तरह 


माल देने 


भी संकोच न करो, माल में बढ़ोत्तरी और कमी भी अल्लाह के हाथ में है और वह 


दोनों तरह से त॒म्हारा इम्तेहान लेता है । कभी माल में बढ़ोत्तरी करके और कभी माल में कमी 
करके, फिर अल्लाह की राह मे खर्च करने से कमी भी नहीं होती है js त॒आला इसमे कई-कई 


गना बढ़ोत्तरी करता है, कभी जाहिरी तौर से कभी छिपे 


में तो जरूर उस में अश्विकता आइचर्यचकित होगी । 


तौर से तौर पर और आखशिर्त 
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सूरतुल बकर:-२ भाग-२ 
जालिमों को अच्छी तरह से जानता है | 
२४७. और उन से उनकेनबीने है) i IL ह &} gl ON 
अल्लाह (तआला। ने तालूत (यह एक नाम ह) अट SG Ec 
तुम्हारा बादशाह बना दिया है, तो कहने लगे | ५/०५40 96 "EGY 
भला उसका हम पर राज्य कैसे हो सकता है, | ८४४१5५4, 2020 देन 5 CE 
उस से बहुत अधिक राज्य के हकदार हम हैं, AE oe 
उसको तो धन की ज्यादती भी नहीं अता की गई | 2% OOS do 
है । उस (नबी) ने कहा सुनो! अल्लाह (तआला) ने | (६५६; "5; ५६५ 3 ६८२; ६555 
उस को तुम पर फ़जीलत दी है और उसेइल्म। «३ “2५८ Pd 
और जिस्मानी ताक़त भी ज्यादा अता किया है Gaaie eos ७5 TUE ९४ 
हक्रीकत बात यह है कि अल्लाह (तआला) जिसे 
चाहे अपना शूक दे, अल्लाह (तआला) 
कुञ्चादगी बाला और इस्म वाला है | 
२४८. और उन के नबी ने फिर उन से ह 226 22025 ES OE 
उस के मुल्क की वाजेह निञ्चानी यह कि [६5 ~ pau PE Lr PIT EL i 
~ ५८52 नल < Cd अत" ब | 
तुम्हारे पास वह सन्दूक आ जायेगा जिस में |” "११5% cad 
तुम्हारे रब की तरफ्र से दिल के सुकून का | १“ 42४ ८१7२९१509 is 
£ " Met rns # ७] SBE 
सामान है और मूसा की औलाद और हारन की | 4.५ ५ ,७:553) CS 


4 


' हजरत तालूत उस वात्न से महीं थे, जिससे इसाईल की औलादों के वादशाहों का सिलसिला चला 
आ रहा था, यह गरीब और एक आम सेनानी थे, जिस पर उन्होने आवाज उठायी थी, पैगम्बर 
ने कहा कि यह मेरा चुनाब नहीं है | अल्लाह ने उन्हें तैनात किया है, फिर भी नेतृत्व 
(कियादत) के लिए माल से ज्यादा अक्ल, इलम और जिस्मानी ताक़त की जरूरत है और तालूत 
इस में तुम सभी से अच्छे हैं, इसलिए अल्लाह ने उन्हें इस पद के लिए चुन लिया है | 

२ सन्दूर्क यानी ताबूत, जो तोब से है, जिसके मतलब पलटने के है, क्योंकि इस्राईल की औलाद 
प्रसाद (तबर्रुक। के लिए इसकी ओर पलटते थे | (फ़तहुल क्रदीर। इस ताबूत में हजरत मूसा व 
हारुन ३ की पाक चीजें थीं, यह ताबूत भी उन के दुश्मन उन से छीन कर ले गये थे | यह 
ताबूत अल्लाह तआला ने निशनी के श्चक्ल में रिश्तों के ज़रिये का तालूत के घर के 
दरवाजे पर रखवा दिया, इसे देखकर इस्राईल की औलादें खुश भी हुई और इसे अल्लाह तआला 
की तरफ से निश्वानी मानकर तालूत को अपना राजा मान लिया और अल्लाह तआला ने भी 
इसे उन के लिए एक चमत्कार (आयत) व फ्रत्ह और सब्र की बजह बना दिया ८.5. का 
मतलब ही अल्लाह तआला की तरफ से छास मदद का उतरना जिले वह अपने ख़ास बन्दों पर 
उतारता है जिसकी वजह से भयानक जंग में जब बड़े-बड़े यहादुरों के दिल काँप जाते हैं तो 
ईमानवालो के दिल दुश्मन के डर और धाक से खाली और फ्रत्ह व कामयाबी की उम्मीद से 
भरे होते हैं | इस से मालूम हुआ कि नवियों की अवश्वेष (वाक्रिआत) अल्लाह के हुक्म से ज़रूर 
फजीलप्त और उपयोगिता (अहमियत) रखती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि वह सही तरीके से 
उनकी (तबर्छूकात) हो | 
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सूरुल बकर-२ भाग [7 | ग || [#७३७- बकर:-२ 


औलाद का बाकी छोड़ा हुआ सामान है, फ्ररिश्ते 
उसे उठाकर लायेंगे, बेशक यह तो तुम्हारे लिए 
क (स्पष्ट) निशानी है, अगर तुम ईमानदार 
| 
२४९. फिर जब तालूत सेना लेकर निकले तो 
कहा सुनो एक नदी! के जरिये अल्लाह को 
तुम्हारा इम्तिहान लेना है तो जो उस से पानी 
पियेगा बह मेरा नहीं और जो उस में से न चखे 
बह मेरा है, यह और बात है कि अपने हाथ से 
एक चुल्लू भर ले तो कुछ के सिवाय बाक़ी 
सभों ने पानी पी लिया, (हजरत) तालूत जब 
नदी से पार हो गये और जो उन के साथ 
ईमानदार थे तो उन्होंने कहा कि आज तो हम 
में ताक़त नहीं कि जालूत और उसकी फौजों से 
लड़ें, लेकिन जिन्हे अल्लाह से मिलने पर 
यक्रीन था उन्होंने कहा कि बहुत सी छोटी 
जमाअत अल्लाह के हुक्म से भारी जमाअतों 
पर फ़तह हासिल कर लेती हैं और अल्लाह सब्र 
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करने वालों के साथ है | 


जिस तरह इस ताबूत में हकीकत में हजरत मूसा और हारुत की पाक चीजें थी, लेकिन जिस 
तरह आजकल कई जगहों पर मुक्रहस बाकियात कहकर कई चीज़ें हैं, जिनका कोई ऐतिहासिक 
(तारीखी) पूरी तरह से साबित नहीं होता, इसी तरह खुद बनायी गयी चीज़ों से भी कुछ 
हासिल नहीं हो सकता, जिस तरह से कुछ लोग नबी & के जूते के समान बनाकर अपने पास 
रखने को या घरों में लटकाने को या ख़ास तरीके से बनाकर तकलीफ़ दूर करने और दिली 
Ea पूरी करने वाला समभते हैं, इसी तरह कब्रों पर वलियों के नामों के चढ़ावे को पाक 

वहाँ के सामान्य भोज को पाक चीज़ समभते हैं, जबकि यह अल्लाह के सिवाय 
दूसरों पर चढ़ाया हैं, जो श्विर्क की परिधि में आता है, इसको खाना खासकर हराम है, कब्रों को 
शुस्त कराया जाता है और उसका पानी पाक सम्रभ जाता है, हालाँकि कब्रों को गुस्ल कराना 
खानये कअबा के गुस्ल की नक्रल है, जो किसी तरह से जायज नही है, यह गंदा पानी पाक कैसे 
हो सकता है, यह सभी बातें नाजायेज हैं, इनका धार्मिक नियमों में कोई असल नहीं है | 


यह नदी जार्डन और फ्रिलस्तीन के वीच है | (इब्ने कसीर। 

इन ईमानवालों ने भी जब शुरू में दुश्मत की बहुत बड़ी तादाद देखी, तो अपनी कम तादाद को 
देखते हए इस बात को वाजेह किया, जिस पर उन के आलिमों और उन से ज्यादा ईमान रखने 
बालों ने कहा कि कामयाबी तादाद में ज्यादती और हथियार के आधार पर नहीं मिलती, बल्कि 
अल्लाह तआला की इच्छा पर आधारित (मबनी) है और अल्लाह तआला का समर्थन ।लाईद) 
हासिल करने के लिए सब्र का होना जरूरी है । 


~ 


Free downloading facility for DAW AH purpose only 


www.minhajusunat.com 


सूरतुल बक्रर:-२ भाग-२ 


२५०. और जब उनका जालूत और उसकी | ६६;।५१६३३४८.5 ८८५ 95 
फ्रोजों से मुकाबला हुआ, ता उन्हान दुआ की, 6 FEI “डुर त ८ # इ~ 
हे हमारे पालनहार! हमें सब्र अता कर और | +७१5 oo fe ०५० ६8 
सावित क्रदम बना दे और काफ्रिर कौम पर ai 
हमारी मदद कर |! न 
२५१. अत; उन्हें अल्लाह के हुक्म से पराजित | ८४८ ५४ ६5 5५0 ५४४ 255458 
कर दिया और दाऊद ने जालूत का कत्ल कर ti ~ Cs 7 
दि और अल्लाह ने उसे 5 और हिमत 44 ६.५५ 4.23 ४५40 als 
र जितना चाहा इलम भीअता किया और | :८5% ८९) 6। ३४5 9 55526; 
अगर अल्लाह कुछ लोगों को दूसरे गरोह से| ^” Cl है का कक 
हटाता न रहता दा धरती में फसाद फैल जाता, | 58 ४3 (४59 od YAS 
लेकिन अल्लाह दुनिया के लोगों पर बड़ा फ़ज्ल Fides 
करने वाला है i* ZS > i ches 33 
२९२. यह अल्लाह की आयते (सूत्र) है जिन्हें | 5५2 CS RUA EATON 
हम आप पर सच्चाई के साथ पढ़ते हैं और > pa 
निश्चय ही आप रसूलों (ईश्चद्तों) में से हैं ।* B52 bere ००४ 


जालूत उस दुश्मन कौम का सेना नायक था, जिस से तालूत और साथियों का मुक्रावला था, 
यह अमालक्रा की क्रौम थी, जो अपने वक्‍त में योद्धा और बहादुर लोग समभे जाते थे, उनकी 
इसी प्रसिद्धता (शहरत) के वजह से ठीक जंग के समय में इमानवालों ने अल्लाह के दरबार में 
सद़ और मजबूती के लिए और कुफ्र के सामने ईमानवालों को फ़तह और काम्रयावी की दुआ 
की, यानी भौतिक कारणों (माही अस्याब) के साथ-साथ ईमानबालों के लिए ज़रूरी है कि बह 
अल्लाह की ओर से कामयाबी और फ्रत्ह के लिए ख़ास तरीके से दुआ करें, जिस तरह बद्र की 
जंग के यक्त नवी & ने अल्लाह के दरबार में बड़ी आग्रहता और विनब्रता ६इन्कसारी-इसरार) से 
फ्रत्ह और कामयाबी के लिए दुआ की थी, जिसे अल्लाह ने कुंबूल क्रिया जिसकी वजह से 
मुसलमानों की छोटी सी तादाद ने काफ़िरों की बहुत बड़ी तादाद पर फ्रत्ह हासिल किया | 
हजरत दाऊद जो अभी न पैगम्बर थे और न बादञ्चाह, इस तालूत की सेना में एक फौजी थे, 
उन के हाथों जालूत मारा गया और इस थोड़े से ईमानवालों को बड़ी लड़ाकू कौम पर जीत 
दिलचाई | 
इस के बाद अल्लाह तआला ने हजरत दाऊद को वादशाहत और नवूवत दोनों अता किया | 
इस में अल्लाह के एक क्रानून की चर्चा है कि बह इंसानों ही के एक उम्मते के जरिये दसरी उम्म के 

जल्म और गल्बा को खत्म करता रहता है अगर बह ऐसा न करता और किसी एक ही उम्मत 

सदा ताकत और गल्वा का सौभाग्य दिये रहता तो यह धरती जुल्म और फ्रसाद से भर जाती ! 

यह पिछले वाक्रिआत जिनका इलम आप पर नाजिल पाक कुरआन के जरिये दुनिया को हो रहा 
है, हे मुहम्मद ।५) वेञ्चक आप की नबूअत और सच्चाई का सुबूत हैं, इनका बयान न किसी 
किताब मे किया है न किसी से सुना है, जिस से वाजेह है कि यह रद की ख़बरें हैं जो वहयी 
।ईञ्बाणी। के जरिये अल्लाह आप पर उतार रहा है । 
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२५३. यह रसूल हैं, जिन में से हम ने कछ को 
कुछ पर फञ्रीलत दी है उन में से कछ हैं जिन 

अल्लाह (तआला) ने बात की हैं और कुछ 
का मर्तना ऊँचा किया है और हम ने ईसा पुत्र 
मरियम को मोजिजा अता किया और पाक ररह 
से उनका समर्थन कराया,' अगर अल्लाह चाहता 
तो उन के बाद वाले अपने पास निशानियां आ 
जाने के बाद आपस में कभी भी लड़ाई-भिड़ाई 
न करते, लेकिन उन लोगों ने इ्तिलाफ़् किया, 
उन में से कुछ ने ईमान कुबूल किया और कुछ 
काफिर हुए, और अगर अल्लाह (तआला) चाहता 
तो यह आपस में न लड़ते लेकिन अल्लाह 
(तआला) जो चाहता है, करता है । 


२५४. हे ईमानवालो ! जो हम ने तुम्हें दे रखा है, 
उस में से खर्च करते रहो, इस से पहले कि बह 
दिन आये जिस दिन न तिजारत है न दोस्ती और 
न सिफ़ारिञ्च, और काफिर ही जालिम हैं | 


२५५. अल्लाह (तआला) ही सच्चा माबूद है, 
जिस के सिवाये कोई मायूद नहीं, जो जिन्दा है, 
और सबका थामने वाला है, जिसे न ऊ॑घ आये न 
नींद उस की मिलिकियत में ज़मीन व आसमान 
की सभी चीजें हैं, कौन हैं जो उस के हुक्म के 
बिना उस के सामने सिफ्रारिश कर सके, वह 
जानता है जो उन के सामने हैं, जो उन के पीछे 
हैं और बह उस के इलम में से किसी चीज का 
घेरा नही कर सकते, लेकिन वह जितना चाहे ! 
उसकी कुसी की वुसअत ने जमीन व आसमान 
को घेर रखा है, बह अल्लाह (तआला) उनकी 
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' मतलब वह मोजिजा हैं, जो हजरत ईसा को अता किये गये थे, जैसे मरे हुए को जिलाना आदि 
जिसकी तफ़्सील सूर: आले इमरान में आयेगी, पाक रूह से मुराद जिबील है, जैसाकि पहले भी 


गुजर चुका है ! 


ˆ यह आयतुल कुर्सी है | सहीह हदीसों में इसका बहुत महत्व (फ़जीलत) बयान किया गया है, 
जैसे यह कुरक्षान की सब से अजीम आयत है, इसको रात को पढ़ने से वैतान से महफूज रहता 
, इस को हर नमाज़ के वाद पढ़ना चाहिए | (इब्ने कसीर) 
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सूरतुल बक़र:-२ भाग-३ 


हिफ़ाजत से न थकता है और न ऊबता है, वह 

तो बहुत महान और बहुत बड़ा है । 

२४६. दीन के बारे में कोई रा नही, सच-| ए ६5८2७ 3) SS 
झूठ से अलग हो गया, इसलिये जो इंसान| , Gos HEI र 
तागूत (अल्लाह तआला के सिवाय दूसरे ता 4500 6255 ट ४20०४ कु 
को नकार कर अल्लाह (तआला) पर ईमान | ८८४५६ #5 ६८४ Gt ५& 
लाये, उस ने मजबूत कड़े को थाम लिया, जो FA ९:५८ 98 + भ he 
कभी भी न टूटेगा और अल्लाह (तआला) सुनने Bae ४४ ५57४ 
बाला, जानने वाला है | 


VN 


२५५. 2300 *% का ee be ws Ge 0४ ८2.8: 4८ 
तआला ख़ुद है, वह उन्हें अंधेरे से सेशन 2208 2220 ES Gs 

ओर निकाल ले जाता है, और काफ़िरों के दोस्त | “> 2०629 bar J! 
चैतान हैं, वह उन्हें रोइनी से अंधेरे की तरफ़ | ८.9१७५४ ७) 25 0520 
ले जाते हैं, यह लोग जहन्नमी हैं, जो हमेव | (9657५ ६५ 53 ९,6 ९०८% 
उसी में पड़े रहेंगे | 5,08 ‘oir CRE RRS 


२५८. hi तूने उसे नहीं देखा, जिस ने मुल्क SG EEG BS of 
पाकर इब्राहीम (ॐ) से उस के पालनहार SG 2G {aga Lt 
में ॥३3) >+] | allel abl ast 
बारे में झगड़ा किया जब इब्राहीम ने कहा कि | १४ + EO OE 
मेरा रज तो बह है जो जिन्दा करता और | ७6 “<४ 5 ८ COS gis एुए 
मारता है, वह कहने लगा, मैं भी जिलाता और | 8६६2 >. 0६ ६४ 694०४! 
मारता हूँ, इब्राहीम (अ) ने कहा अल्लाह |... fy NG 
(तआला) सूरज को पूरव की ओर से ले आता ह 05 hr anal 
है, तू उसे पश्चिम से ले आ, अब वह काफ़िर BN I ४५५६ ४ 58 
भौचकका रह गया और अल्लाह जालिमों को 
हिदायत नहीं देता | 


कुसी से कुछ ने पैर रखने की जगह, कुछ ने ताकत, कुछ ने मुल्क, और कुछ ने अर्च मतलब लिया है, 
लेकिन अल्लाह तआला की सिफ़ात और फ्रज़ीलतों के बारे में मोहसीन (हदीस के आलिम) 
और बुजुर्गों की यही राय है कि अल्लाह तआला की जो सिफ्त, जिस तरह से कुरआन और 
हदीस में बयान है, उनको विना किसी तर्क-वितर्क के उन पर ईमान रखा जाये, इसलिए यही 
ईमान रखना चाहिए कि हकीकत में क्सी है जोअर्ब से अलग है, यह किस तरह की है, इस एर 
बह किस तरह बैठता है? इसका बयान हम नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कैफियत और 
हकीकत के बारे में हमें इलम नहीं है। 
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सूरतुल बक्रर:-२ 


२५९. या उस इंसान के समान जिसका गुजर 
- उस वस्ती पर हुआ, जो छत के बल औधी पड़ी 
हुई थी, कहने लगा उसकी मौत के बाद 
अल्लाह (तआला) उसे किस तरह जिन्दा करेगा 
तो अल्लाह (तआला) ने उसे सौ साल के लिये 
मार दिया, फिर उसे (जिन्दा) उठाया, पूछा, 
“कितनी मुदत तुझ पर गुजरी?” जवाब दिया कि 
“एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा |” कहा कि 
“तू बल्कि सौ साल तक रहा, फिर अब तू अपने 
` खाने-पीने को देख कि बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ 
` और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के 
लिये निश्चानी बनाते हैं, तू देख कि हम हड्डियों 
को किस तरह खड़ी करते हैं, फिर उन पर 
गोस्त चढ़ाते हैं " जब यह सब वाजेह हो 
चुका, तो कहने लया, “मैं जानता हूँ कि अल्लाह 
(तआला) सब कुछ जानने वाला है +"? 


२६०. और जब इब्राहीम (५.४) ने कहा «हे मेरे 
रब! मुझे दिखा कि तू मुर्दा को किस तरह 
जिन्दा करेगा?" अल्लाह (तआला) ने कहा “क्या 
तुम्हें ईमान नही?" जवाब दिया «ईमान तो है, 
लेकिन मेरे दिल को इत्मेनान हो जायेगा | 
कहा, “चार परिन्दे लो, उन के टुकड़े कर डालो, 
फिर हर पहाड़ पर उनका एक-एक हिस्सा रख 
दो, फिर उन्हें पुकारो तुम्हारे पास दौड़ते हुए 
आ जायेंगे» और जान रखो कि अल्लाह (तआला) 
जबरदस्त हिक्मत बाला है | 
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' कहा जाता है कि जब बह इंसान मरा था तो थोड़ा दिन चढ़ा था, और जब बह जिन्दा हुआ तो 
भी शाम नही हुई थी तो उस ने हिसाब लगाया था कि अगर मैं कल आया था, तो एक दिन 
बीता या दिन का कुछ हिस्सा गुजरा है जबकि हकीकत यह है कि इस के इस वाकिआ की 


मुहूत सौ साल की थी। 


१ यानी यक्रीन तो मुझे पहले भी था, लेकिन अब आँखों से देखकर यक्रीन और इसम में और 


मजवूती आ गयी है | 
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सूरतुल बक्र:- २ 


२६१. जो लोग अल्लाह (तआला! की राह में 
अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस 
दाने जैसी है, जिस में से सात वालिया निकलें 
और हर बाली में सौ दाने हों, और अल्लाह 
(तआला) जिसे चाहे कई गुना दे और अल्लाह 
(तआला) बड़ा कुशादा और इलम वाला है | 


२६२. जो लोग अपना माल अल्लाह (तआला) 
की राह में खर्च करते हैं, फिर उसके वाद एहसान 
नहीं जताते और न तकलीफ देते हों।' उनका 
फल उन के रब के पासं है, उन पर न तो कोई 
डर है न बह उदास होंगे | 

२६३. भली बात कहना और माफ करना उस 
सदका से बेहतर है, जिस के बाद दुख दिया जाये 
और अल्लाह देनियाज और सहनञ्चील है । 

२६४. हे ईमानवालो! अपने सदक्का को एहसान 
जताकर और दुख पहुँचाकर देकार न करो, जिस 
तरह से बह इंसान जा अपना माल दिखावे कें लिये 
खर्च करे और न अल्लाह (तआला) पर ईमान रखे 
और न क्रयामत पर, उसकी मिसाल उस 
चिकने पत्थर की है, जिस पर थोड़ी सी मिट्टी 
हो, फिर उस पर ज़ोरदार बारिश हो और बह उसे 
बिल्कुल साफ़ और सख्त छोड़ दे, इन रियाकारों 
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। अल्लाह की राह मे माल खर्च करने की फ्रजीलत का जो वयान गुजर चुका है, केवल उस 


इंसान को हासिल हो सकेगा, जो माल खच करने के बाद एहसान न जताये, और मुंह से ऐसे 
लपज़ न कहें जिससे फ्रिसी गरीब के सम्मान को ठेस पहुँचे और उसको तकलीफ का एहसास 
हो, यह इतना बड़ा गुनाह है कि नबी ऋ ने फरमाया : 

“क्रयाभत्तं के दिन अल्लाह तआला तीन तरह के इसानां से चात नहीं करेगा उन में एक 
एहसान जताने वाला है » 'मुम्लिम, किताबुल ईमान) 

? इस आयत में यह कहा गया है कि, सदका व सवाव करके. भलाई करके जताना और दुख देने 
बाली बातें करना ईमानवालों को जेव नहीं देते, बल्कि उन लोगों की आदत है जो एका 
(अवसरवादी) हैं वह देखावे के लिये खर्च करते हैं | दूसरे ऐसे खच करने की मिसाल ऐसी है कि 
जैसे पत्थर की चट्टान पर मिट्टी जम जाये और काई उस में बीज घो दे और उस कें बाद बारिश 
का एक झोंका आये, तो सय कुछ बह जाये और वह पत्थर मिट्टी से विल्कुल साफ़ हो जावे, या 
जिस तरह वह बारिश उस पत्थर के लिये फ़ायेदामंद नहीं हुई उसी तरह दिखाचे का दान भी 
उस्को कोई फ्रायेदा नही पहुँचा सकेगा | 
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लूरतुल बक्रर:-२ 


को अपनी कमाई से कोई चीज हाथ नहीं लगती 
और अल्लाह (तआला) काफ्रिरों के समुदाय को 
हिदायत नही देता | 


२६५. उन लोगों की भिसाल जो अपना माल 
अल्लाह (तआला?) की मर्जी हासिल करने के 

गए खुशी दिल से और यकीन के साथ खर्च 
करते हैं, उस बाग जैसी है जो ऊौची धरती पर 
हो और जोरदार वारिश्च से अपना फल दुगना 
लादे और अगर उस पर बारिश न भी हो तो 
फुहार ही काफ़ी है, और अल्लाह (तआला) 
तुम्हारे अमलों को देख रहा है | 


२६६. क्या तुम में से कोई भी यह चाहता है किं 
उस के खजूरों और अंगूरों के बाग हों, जिस में 
नहरें बह रही हों और हर तरह के फल मौजूद 
हों, उस इंसान का बुढ़ापा आ गया हो, उस के 
नन्हैं-नन्हें बच्चे भी हों और अचानक वाग को 
बगुला लग जाये जिस में आग भी हो जिस से 
बाग जल जाये | इसी तरह अल्लाह (तआला) 
तुम्हारे लिए निञ्चानियों को बयान करता है, 
ताकि तुम फ्रिक्र कर सको | 


२६७, हे ईमातवालो! अपनी हलाल कमाई में से 
और धरती में से तुम्हारे लिये हमारी निकाली 
हुई चीजों में से खर्च करो | उन में से बुरी चीज़ों 
को खर्च करने का इरादा न करना जिसे तुम 
खुद लेने वाले नहीं हो, हाँ! अगर आँखें बन्द 
कर लो तो, और जान लो अल्लाह (तआला) 
वेनियाज और हम्द वाला है । 


श्र, ब्रा + 
AEP EERE Nd 
FE ~ 


29% 2५5 ८८४ ८६; 
Uglies ६:६3 40 SC 
(४ EBS GU Es 
४08 8,४ ६:८४ ६ ५४६० 
Bg Ga Cy is 


फर्क 24७ ४ GE et gl 
A INES ०2 Gy २५४ 
ASU SCE (०2 ४७ 
al GUE i 5s 
BIEL a 
SOE NES SS 
७५५४ ९-० ॥&%४ 55 ८:5४ (2४ 
४:०७ 9८5 SO Coss 
$, ४] आन PT 


a C4 ५५ है ३} १८२६ 
(४४६४७ ९) soe 52 923 vas (७ NY! 


fe ps ~ 
[3७T: 
ROT gr 


' या जिस तरह से तुम ख़ुद बेकार चीजे लेना अच्छा नही समझते, उसी तरह अल्लाह की राह 


में अच्छी चीज ही श्वर्च करो | 
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२६८. चैतान तुम्हें गरीबी से डराता है, और | ६५४६०४ #7265 22 CE 


t te I~ ~ js =. ha ~= 
वेहयाई का हुक्म देता है' और अल्लाह (तआला) | ६ , १५:५६ Ss NS 
तुम को अपनी रहमत और फज्ल का वायेदा FA 
करता है | अल्लाह (तआला) बहुत मेहरबान ७ 40 Eos 


और इलम वाला है | 

२६९. वह जिसे चाहे इलम, अक्ल देता है और | 55028 55८26 55.0 58४ 
जिसे अक्लमंदी दे दी गई उसे बहुत सारी भलाई | ङ, SEG; 

दी गई और नसीहत केवल अक्लमंद ही हासिल ह 


करते हैं | sl 
२७०. चाहे जितना खर्च करो (या सदक़ा | ९7४ 55355 5 95४ ८7 EET G5 
करो) जो कुछ नज़र मानो? उसे अल्लाह | ., , Cott dt 69 5 
3 जालिमों Cis ies bt 55 
(तआला) जानता है और ज़ालिमों का कोई ds, च ७५ 5 
सहायक नही | 89 ie 


२७१. अग्र तुम दान-पुण्य ([सदकात) को | ७५४752 65 gins 
जाहिर करो, तो वह भी अच्छा है, और अगर | १६6५५११ १८. 25 76065 5 
तुम उसे छिपा कर गरीबों को दे दो, तो यह OCs 
तुम्हारे लिये सबसे अच्छा है । अल्लाह (तआला) | ९% ०2% ७५७5१०9७७2 
तुम्हारे गुनाहों को ख़त्म कर देगा और अल्लाह 

(तआला) तुम्हारे सभी अमलों से बाख़बर है | 


' यानी नेक काम में माल खर्च करना हो, तो शैतान यह डर पैदा कराता है कि इस से तुम 
गरीब और भिखारी हो जाओगे, लेकिन बुरे कमों में बेकार करने में ऐसे इरादों को क्ररीब नही 
आने देता बल्कि उन बुरे कामों को इस तरह बना-संबार के पेञ्च करता है कि उन के लिए 
र हुई इच्छायें इस तरह जाग जाती हैं कि उन पर इंसान बड़े से बड़ा माल खर्च कर डालता 

| 


7 मनौती (नजर) का मतलब है कि मेरा पलां काम हो गया या एला दुःख का खात्मा हो जायेगा, 
तो मैं अल्लाह की राह में इतना सदक्रा करूँगा, इस नजर को पूरा करना जरूरी है, अगर 
किसी नाफ्ररमानी और नाजायेज काम की नजर मानी है तो उसे पूरा करना जरूरी नहीं है । 
नज़र भी नमाज और रोजे की तरह इबादत है, इसलिये अल्लाह के सिवाय किसी और की नजर 
मानना उसकी इबादत है जो शिर्क है, जैसाकि आजकल मइहूर मजारों पर भनोती और चढ़ावे 
का यह काम आम है, अल्लाह तआला इस शिर्क से चाये | 
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सुरतुल बक्रर:-२ Te Y 3b) ge 


bre ठ | खड़ा करना तुम्हारे | ८८५५० 6052 ib ४४४ (725 
अधिकार में नहीं, बल्कि हिदायत (मार्गदर्शन) 3249 ८5 ८2 (52:5० ४४६ 
अल्लाह (तआला) देता है जिसे चाहता है, और Rd हर हक 
तुम जो अच्छी चीज अल्लाह की राह में दोगे | ०5455262) $)634 Gs 
उसका फायेदा ख़ुद पाओगे, तुम्हें सिर्फ़ अल्लाह | £? Ys 5४ (5 (५ 
(तआला) की खुशी हासिल (प्राप्त) करने के 

लिये खर्च करना चाहिये, तुम जो कुछ माल 

खर्च करोगे उसका पूरा-पूरा बदला तुम्हें दिया 

जायेगा और तुम्हारा हक (अधिकार) न मारा 

जायेगा | 


ed 


२७३. दान के लायक सिर्फ़ बह गरीन हैं जो | ९१५८ 3 ।5595 gt ४:50 
अल्लाह की राह में रोक दिये गये, जो देश में | +, ८,८; ,» ५७६४:७ ८५४८५ 
चल-फिर नहीं सकते,! वेवकूफ़ लोग उनके bree 
सबाल न करने की वजह से उन्हें मालदार | 2९7% ५१ ८7? ४५% (02५४ 
समझते हैं, आप उन के मुंह को देखकर | ८26८4] 0565S 245०} 
अलामत से उन्हें पहचान लेंगे, वह लोगों से | 694४ 4४ 5 68.५ (०१५७४ 
चिमटकर भीख नहीं मांगते, तुम जो कुछ माल 

खर्च करो अल्लाह (तआला) उसका जानने 

बाला है । 


२७४. जो लोग अपने माल को रात-दिन छुपा ॥.. 4550] 250 252 ८2४ 
कर या खुल्लम-खुल्ला ख़र्च करते हैं, उन के CSA 
लिये उन के रब के पास बदला है, न उन्हें कोई psa ed i 3 


“+7 +2057 sg ~ Orr 


डर है और न कोई गम | CONE 25४४ 5५६४ SENS 


' इस से मुराद वह भुहाजिर हैं जो मक्का से मदीना आये और अल्लाह की राह में आने की वजह 
से उनकी हर चीज छूट गयी, इस परिधि (जुमरा) में दीन की तालीम हासिल करने बाले 
विद्यार्थी और आलिम (धार्मिक शिक्षक) भी आते हैं | 
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भाग-३ | 80 | 


4 


२७५. ब्याज खाने बाले लोग न खड़े हागे, | १505 Sc Ge Cg 
लेकिन उसी तरह, जिस तरह बह खड़ा होता है, PRN ८०८६७ ३४४६ ७३ 


जिसे वैतान लग कर पागल वना देता है ।' यह % 


इसलिये कि यह कहा करते थे कि तिजारत भी | “४% 0» CHG ४6५ 
तो व्याज ही की तरह है, ? जबकि अल्लाह Sie ND 24%; i A 645 


(तआला) ने तिजारत को हलाल किया और 
ब्याज को हराम | और जो इंसान अपने पास हे aie 
आयी हुई अल्लाह (तआला) की नसीहत सुन | ५०००८56 4 ०४४३५ ४४: 
कर रूक गया उस के लिये बह है जो गुजर Pe Fo IPT 
गया,? और उसका मामला अल्लाह (तआला) के 

पास है और जो फिर (हराम की ओर) पलटा वह 

जहन्नमी है, वे हमेशा उसी में रहेंगे | 


।<। ~ 


sd ४8 sores 
न्दु 


LF 


२७६. अल्लाह (तआला) ब्याज को मिटाता है | 4/5८3९ 3 ४597 2 6, 
और दान को बढ़ाता है,* और अल्लाह (आला) PR Eades 
किसी नाुक्रा और काफ़िर को मित्र नहीं 283 2४ ९४ ७३४० 
बनाता | 


२७७, जो लोग ईमान के साथ (सुन्नत के ४65 gags CE 
अनुसार) काम करते, नमाजों को कायम करते | ८८५५८: ४:55 ६,555 55५.5 
हैं और जकात अदा करते हैं, उनका फल उन| ” ,,....,, .., ... ५०. _- 
के रव के पास है, उन पर न तो कोई डर है TOS hs og ७४६25 
और न कोई दुख | 


। ब्याज लेने वाले की यह हालत कब्र से उठते वक्‍त या कयामत के मैदान में होगी | 

2 हालाकि तिजारत में तो सामान और पैसे का बराबर लेन देन होता रहता है, दसरे इस में 
फायेदा व नुक्सान की उम्मीद रहती है, जबकि ब्याज में थह दोनों बातें नही होती हैं, इसलिए 
अल्लाह ने बेचते को हलाल और ब्याज को हराम कहा है, फिर यह दोनों एक कैसे हो सकते 
हैं? 

3 ईमान लाने और माफ़ी मांग लेने के बाद पिछला ब्याज लेने पर पकड़ नहीं होगी । 

4 यह ब्याज के वास्तबिक (हक़ीकी) और आत्मिक नुक्सान के बाद सदक़ा के फ्रायेदा की 
तफ़्सील है, ब्याज से देखने में तो बढ़ोत्तरी होती है, लेकिन उसके असल मायने के अनुसार 
परिणामस्वरूप (अंजाम के ऐतबार से) ब्याज का माल उसकी बरबादी और खराबी की बजह 
बनती है, इस बात का समर्थन (ताईद+ अब परिचमी देशों के अर्थशास्त्री भी करने लगे हैं | 
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२७८. हे ईमानवालो! अल्लाह (तआला) से डरो | (६; ८ ६; ८४।।,45 5 CIEE 
और जो ब्याज बाक्री रह गया है, वह छोड़ दो i SON G2 
अगर तुम सचमुच ईमानवाले हो | है ह 


२७९. pe ऐसा य र 22 a COTA AM 
(तआला) र्‌ उस रसल लड़ ये हरी, 2 हट 7) SB SPP jue Ld fF 

= © 20. 9* Cs ei 
तैयार हो जाओ।' और अगर माफ्री माँग लो तो ४4% कि: 3८:28 ः 
तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है न तुम जुल्म Ps 
करो और न तुम पर जुल्म किया जाये !? 


२४०. और अगर कोई गरीब हो तो उसे OE SES 35 GES 
संहूलत तक वक्त देना चाहिये, और सदक्रा कर |... .,, A NEES 

= » (280) & se कसर: el FR [न 
दो तो तुम्हारे लिये ज्यादा अच्छा है, अगर तुम OS SOs 
में इलम हो | 


२८१. और उस दिन से डरो, जिस में तुम सब | ६, £3.-,६/,| ROTA 
(अल्लाह तआला) की तरफ़ लौटाये जाओगे | _£ ..,.., ,,, , cog 
और हर इंसान को उस के अमल के ऐतबार से | 2 ०१४&४५००५०५-८ ४ ड 
पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा और उन पर 
जुल्म नहीं किया जायेगा |? 


' यह ऐसी कड़ी चेतावनी (तंबीह) है जो किसी दुसरे गुनाह के करने पर नही आई है, इसलिये 
हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि जो इंसान इस्लामी मुल्क में ब्याज छोड़ने के लिये 
तैयार न हो तो बबत के राज्य प्रमुख (हाकिम) की जिम्मेदारी है कि उससे तौबा कराये (क्योंकि 
वह अल्लाह और रसूल से जंग का एलान कर रहा है और न रूकने की हालत में उसकी गर्दन 
मार दे | (इब्ने कसीर) 

* तुम अगर असल माल से ज़्यादा माल वसूल करोगे, तो यह तुम्हारा जुल्म होगा और अगर तुम्हें 
असल माल न दिया जाये तो यह तुम पर जुल्म होगा । 

° कुछ कौल के ऐतबार से यह नबी करीम & पर नाजिल आश्चिरी आयत ।इलोक) है जिस के 
बाद ही आप का इंतिक्राल हो गया | 
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२७२. हे इंमानवालो! जब तुम आपस में| 8 ५५४ ४40505) Fs CEE 


मुकर्रर मुद्दत के लिए एक-दूसरे से उधार का 
लेन-देन करो तो लिख लिया करो और लेखके को 
चाहिये कि आपस का मामला इंसाफ़ के साथ 
लिखे, लेखक (लिखने वाले) को चाहिये कि लिखने 
से इंकार न करे, जैसे अल्लाह (तआला) ने उसे 
सिखाया है उसी तरह उसे भी लिख देना चाहिये 
और जिस के जिम्मे हक़ हो वह लिखबाये और 
अपने अल्लाह (तआला) से डरे जो उसका रब है, 
और हुकूक में से कुछ घटाये नहीं, हाँ जिस 
इंसान पर हुकूक हो और वह जाहिल हो या 
कमजोर हो या लिखवाने की ताक़त न रखता हो 
तो उसका वली इंसाफ़ के साथ लिखबा दे और 
अपने में से दो मर्दों को गवाह रख लो, अगर दो 
मर्द न हों तो एक मर्द और दो औरतें जिन्हें तुम 
गवाह के तौर पर पसन्द कर लो, ताकि एक 
की भूल-चूक को दूसरी याद दिला दे।' और 
गवाहों को चाहिये कि वे जब बुलाये जायें तो 
इंकार न करें, और कर्ज को जिसकी मुदत मुर्कर्रर 
है चाहे छोटा हो या बड़ा हो लिखने में सुस्ती न 
करो, अल्लाह तआला के करीब यह बात बहुत 
इंसाफ़ वाली है, और गवाही को ठीक रखने वाली 
और चचक से भी ज्यादा बचाने वाली है ९ और 
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' यह एक मर्द के सामने दो औरतों को मुकर्रर करने की फ़जीलत और अक्लमंदी है, या औरत 
अक्ल और याद रखने में मर्द से कमजोर है | (जैसाकि सहीह मुस्लिम की एक हदीस में औरत 


को कम अक्ल कहा गया है। यह औरत के हुकूक का हनन 


बेइज्जती का सुबूत नहीं है, 


(जैसाकि कछ लोग कहते हैं) बल्कि उनकी फ़ितरी कमजोरी का बयान है जो अल्लाह तआला 


के इलम 


और मजी पर मबनी है | घमंड की वजह से कोई इसको कुबूल न करे तो और बात 


है, लेकिन हकीकत और घटनाओं के आधार पर इसका खण्डन नहीं किया जा सकता | 

? लिखने का फायेदा हैं कि इससे इंसाफ़ की माँग पूरी होगी, गवाही भी सही होगी (कि गवाह के 
मौजूद न होने या मौत के बाद उनका लिखा हुआ लेख गवाह बन जायेगा) और किंसी तरह के 
शक्र से दोनों पक्ष महफूज रहेंगे, क्योकि शक्र होने की हालत में लेख देख लेने पर शक दूर कर 


लिया जायेगा | 
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सूरतुल बक्रर:-२ 


यह बात अलग है कि वह मामला नगद | १८५५5५६ 28 54435652 $f 
तिजारत की शबल में हो जो आपस में लेन-देन | ,९ ,»«८ ८ Besos ४२५ 
कर रहे हो तो तुम पर उसके न लिखने में कोई | ५27 4 2०5९१११ ५८९% 95 न 
र नही । खरीदने र के वक्‍त भी यवाह | 4१5 540 es atts 
कर्रर कर लिया करो, और (याद रखो) न तो pa 
लिखने बाले को नुक्रसान पहुंचाया जाये और न BE 
गवाहों को' और अगर तुम ऐसा करो तो यह 
तुम्हारी खुली नाफरमानी है | अल्लाह (तआला) 
से डरो, अल्लाह (तआला) तुम्हें नसीहत दे रहा 
और अल्लाह (तआला) सब कुछ जानने वाला 
| 


२८३. और hme 0 सफ़र में हो और लिखने | ९,5 (६६ ४४०४ ०४ # Pcs 
वाला नपा एरवी अपने पास रख लिया CUS ais sss 
हल HAE RAP TOE Y BY) 
करो, और अगर आपस में एक-दूसरे पर यक्रीन | १7१ ह 4 ह 
हो, तो जिसे अमानत दी गयी है बह उसे अदा | *%2 ८ $४5 45 9! 
कर दे, और अल्लाह (तआला) से डरता रहे जो | ६5६५१६५ (०:58 ६.8॥225 ४; 
उसका रब है! और गवाही को न छुपाओ और | ६ ,, , »,.-«« ६,१०१.४ १3 
जो उसे छिपा ले बह मन का पापी है,? और | ०३% Go ably 4-४४ ०४ 
जो कुछ तुम करते हो अल्लाह (तआला) उसे 
अच्छी तरह जानता है | 


इनको गुक्रसान पहुँचाने से मुराद यह है कि बहुत दूर से उन्हें बुलाया जाये, जिस से उनकी 
व्यस्तता (मश्गूलियत) में अड्चन और तिजारत में नुक्सान हो या उनकी झूठी बात लिखने या 
उसका गवाह बनने के लिए मजबूर किया जाये | 
अगर एक-दूसरे पर भरोसा हो तो बिना गिरवी रखे भी कर्ज का सौदा कर सकते हो | अमानत 
से मुराद यहां कर्ज है, अल्लाह से डरते हुए उसे जायेज तरीक्रे से अदा कर दो | 
गवाही को छिपाना बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिये इसकी बहुत बुराई यहाँ कुरआन में और 
हदीस में की गयी है, इसलिये सही गवाही की बड़ी अहमियत भी है | सहीह मुस्लिम की हदीस 
है कि नबी & ने फ़रमाया : 

“Sey SIS ihn si a5 Sin 

वह सब से अच्छा गवाह है, जो बिना गवाही की माँग के खुद गवाही के लिये हाजिर हो 
जाये। (सहीह मुस्लिम) 


hs 


i] 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


SSS nd 


www.minhajusunat.com 


सूरतुल बक्रर:-२ 


२८४. जमीनो आसमान की हर चीजे अल्लाह 
(तआला) के अधिकार में है | तुम्हारे दिलों में 
जो कुछ है, उसे चाहे जाहिर करो या छुपाओ, 
अल्लाह (तआला। उसका हिसाब लेगा, फिर 
जिसे चाहे माफ़ कर दे और जिसे चाहे सजा दे 
और अल्लाह (तआला) हर चीज पर कुदरत 
रखता है | 


२८४५. रसूल उस चीज पर ईमान लाये जो 
उसकी तरफ्र अल्लाह (तआला) की तरफ़ से 
उतारी गयी और मुसलमान भी ईमान लाये | 
यह सब अल्लाह (तआला) और उसके फ्ररिश्ते 
पर, और उस की किताबों पर, और उस के 
रसूलों पर ईमान लाये, उस के रसूलों में से 
किसी के बीच हम फ्रक नहीं करते, उन्होंने 
कहा कि हम ने सुना और इताअत की, हम तुझ 
से माफ़ी चाहते हैं | हे हमारे रब! और हमें तेरी 
ही तरफ़ लौटना है | 


२८६. अल्लाह किसी भी आत्मा (नफ्स) पर उस 
की ताकत से ज्यादा वोझ नहीं डालता, जो 
सबाब बह करे बह उस के लिए है और जो 
बुराई बह करे वह उसी पर है | हे हमारे रब! 
अगर हम भूल गये हों या गलती की हो तो हमें 
न पकड़ना | हे हमारे रब! हम पर वह बोझ न 
डाल जो हम से पहले लोगों पर डाला था| है 
हमारे रब! हम पर वह बोझ न डाल जो हमारी 
ताक्रत में न हो और हमें माफ़ कर दे, और हमें 
माफ़ी अता कर, और हम पर रहम कर, तू ही 
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हमारा मालिक है, हमें काफ़िर क्रौस पर फ्रत्ह | 


अता कर | 
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सूरतु आले-इमरान-३ भाग-३ । ~; FSi Oi) 
सूरतु आले इमरान-३ Ei 


सरः आले इमरान मदीना में उतरी! इस में दो 
आयतें हैं और बीस रूकुऊ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा 


मेहरबान और रहम करने वाला है | HN cl 400 oy 
१. अलिफ * लाम * मीम ड 


२. अल्लाह (तआला) बह है जिसके सिवाय कोई 
माबूद नहीं, जो जिन्दा है और सभी का रक्षक है !? 


है. जिसने हक के साथ इस किताब (पाक कुरआन) | ८६४ 763.2 00 (४0 GLC 0 
थे 
१.3 


~ 5 RIILT 4 PE 


ह 
AEN RS FINS A 
SVs Ya] 


को उतारा, जो अपने से पहले के / ग) 
को प्रमाणित करती है, और उसी ने [इस से 
पहले (धर्मग्रन्थ)] तौरात और इंजील उतारा | 

४. इससे पहले लोगों की हिदायत के लिए और | ई ८६.६ 2955 ood ४55 0:52. 
कुरआन भी उसी ने उतारा? जो लोग अल्लाह | ५ PTR PN 
3 fh है उनवे iis WSL CE G2 
(तआला) की आयतों से कुफ़ करते है उनके लिये | “५ 2९ £ pu rd 
सख्त अजाब हैं ! और अल्लाह (तआला) (3) A635 25 dls ys 


~ I~ Ae ve 


. » Fe “+g EE शर्ट 
SIS YS A OPTS 8४०२ 


47 344 


यह सूर: मदनी है | इसकी सभी आयतें मुख्तलिफ अवक्रात में मदीने में ही उतरीं और इसका 
शुरूआती हिस्सा यानी ८३ आयतों तक इसाईयों के नजरान के बफ़द (यह नगर अब सऊदी 
अरव में है) के वारे में उतरा हुआ है, जो ९ हिजरी में नबी ५ की खिदमत में हाजिर हुआ था, 
ईसाईयों ने आकर नवी करीम & से अपने ईसाई अक्रीदा और इस्लाम के बारे में बहस 
मुबाहिसा किया, जिसकी तरदीद करते हुए उन्हें मुचाहिला (एक तरीक्रा है, जिसके अनुसार 
कसम खाकर अपनी बात कही जाती है) की दावत भी दी गई, जिसका तफ़सीली बयान आगे 
आयेया, उसी पृष्ठभूमि में कुरआन करीम की इन आयतों का अध्ययन किया जायगा | 


"= और (>> अल्लाह तआला के बहुत ख़ास नाम है, हई का मतलब है कि वह शुरू से है और 
आख़िर तक रहेगा, उसे मौत और फ़न नही | क्रप्यूम का मतलव वह सारी मख़लूक को कायम रखने 
वाला, रक्षक और संरक्षक (निगरा) है, सारी दुनिया को उसकी ज़रूरत है उसे किसी की जरूरत नही 
यानी अपने-अपने वक्त में तौराद और इंजील भी जरूर लोगों की हिदायत का चशभा थी, 
इसलिये कि उन के उतारने का मक्रसद ही यही था फिर भी उस के बाद 3७,७०५, कह कर 
वाजेह कर दिया कि तौरात और इंजील का जमाना ख़त्म हो गया | अब कुरआन उतर चुका 
बह फ़रकान है और अब सिर्फ़ वही सच व झूठ की पहचान है, इसको सच माने विना 
अल्लाह के क्ररीब कोई मुसलमान और मोमिन नहीं | 


[ 


rT 
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जवरदस्त है और वदला लेने बाला है | 


५. बेशक अल्लाह (तआला) से जमीन और 
आसमान की कोई चीज छिपी नहीं है | 


६. वही माता के गर्भ में तुम्हारी अक्ल जिस 
तरह चाहता है बनाता है उस के सिवाय कोई 
भी हङक्रीक्रत में इबादत के लायक्र नही है, वह 
ताकत वाला और हिक्मत वाला है | 


७. वही अल्लाह (तआला) है जिस ने तुझ पर 
किताब उतारी, जिस में वाजेह और ठोस आयतें 
हैं, जो असल किताव हैं और कुछ समान 
(मुतञ्चाविह) आयतें हैं, फिर जिन के दिलों में 
खराबी है तो वह मुतन्ञाविह आयतों के पीछे 
लग जाते हैं, फ़ितना तलाश करने के लिये और 
उनकी ताबील के लिये, लेकिन उन के मकसद 
हकीकी को अल्लाह (तआला) के सिवाय कोई 
नहीं जानता £ और कामिल व मज़बूत इलम 
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वाले यही कहते हैं कि हम तो उन पर ईमान 
ला चुके यह संव हमारे रब की तरफ़ से 
और नसीहत तो सिर्फ़ अक्लमंद ही हासिल 
करते हैं । 


! 'मुहकमात' से मतलब बह आयतें हैं जिन में अग्न ब नहयी ( आदेश्व-निदेश), समस्‍यायें (मसायेल) 
और कथायें हैं, जिनका मतलब वाजेह और अटल है, उनके समझने में किसी तरह की कठिनाई 
नही आती | इस के खिलाफ «आयात मुताञ्चाबिहात" है | जैसे अल्लाह का बुजूद और तक़दीर 
की समस्यायें, जन्नत, जहन्नम और मलायेका आदि (वगैरह) ! 

२ तावील का एक मतलब है किसी चीज के असल का इस्म | इस मायने के ऐतबार से ७५) पर 
रूकना जरूरी है, क्योंकि हर विषय की असल हक़ीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है, दूसरा 
मतलब किसी बिषय की व्याख्या, तफसीर, बयान और स्पष्टीकरण (वाहत) है, इस मायने के 
ऐतबार से ७,-।/५ पर रुका जा सकता है, क्योंकि आलिम लोग भी सहीह तफ़सीर और 
बयान का इल्म रखते हैं | (इब्ने कसीर) 
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८. हे हमारे रब! हमें हिदायत देने के बाद हमारे 

दिल टेढ़े न कर दे और हमें अपने पास से 

अता कर, वेचक तू ही सब से बड़ा दाता 
| 


९. हे हमारे रव ! तू वेश्चक लोगों को एक दिन 
जमा करने वाला है, जिस के आने में कोई शक्र 
नहीं, बेशक अल्लाह (तआला) वादा ख़िलाफ़ी 
नहीं करता | 


१०. काफिरों को उन के भाल और उन की 
औलाद अल्लाह (तआला) के अज़ावों से छुड़ाने 
में कुछ काम न आ सकेगी, यह तो जहन्नभ का 
ईधन ही हैं | 


११. जैसाकि फिरऔन की औलाद का हाल हुआ 
और उन का जो उन से पहले थे, उन्होंने 
हमारी निञ्चानियों को झुठलाया, फिर अल्लाह 
(तआला) ने उन्हें उन के गुनाहों पर पकड़ 
लिया और अल्लाह (तआला) सख्त सजा देने 
वाला है | 


१२. काफ्रिरों से कह दीजिये कि तुम लोग 
निकट भविष्य (मुस्तक्रविल क़रीब) में पराजित 
किये जाओगे | और जहन्नम की तरफ़ जमा 
किये जाओगे और वह बुरा बिछौना है | 


१३. बेञ्चक तुम्हारे लिये (इवरत की) निशानी 
थी, उन दो गुटों में जो गुथ गये थे, एक गुट 
अल्लाह की राह में लड़ रहा था, और दूसरा 
गुट काफ़िरों का था, बह उन्हें आंखों से अपने 
से दुगना देखते थे, और अल्लाह (तआला) जिसे 
चाहे अपनी मदद से मजबूत कर देता है | 
६ इस में आँखों वालों के लिये बड़ी नसीहत 
| 


ssn Eis; 
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१४. पसंदीदा चीजों की मुहब्बत लोगों के लिये | (८5 ८८ ५५४६ <४ ८०७५ ८६ 
मज़य्यन कर दी गई है, जैसे स्त्रिया और प SCE ACESS 
सौना, चाँदी के जमा किये हुए खजाने mr लद कम 
निञ्चानदार घोड़े और ie ह ॥ यह ASV LSS Ags 
दुनियावी जिन्दगी का सामान है, और लोटने का ein ps EE ४3» ५:४४ 
अच्छा ठिकाना तो अल्लाह (तआला) ही के पास = Ce ७०१४५ 
| 4) ti ES i iis 
नु Fa AS 

१५. आप कह दीजिये कि क्या मैं तुम्हें इस से | (66 (८५5६23 (5 ८६, 483586008 
बेहतर चीज बताऊँ? अल्लाह से डरने वाले |“... (६४८५८ Fe > 
लोगों के लिये उन ह हा जन्नत हैं | >७& 65% ००१ Ee og ५०५ 
जिनके नीचें नहरें बह र. न में दे हमेशा | -. ५; ८ ६42 ६75९५ ०५४ 
रहेंगे, और पक्रीजा बीवियाँ और अल्लाह | ४“ ४०७०७ | Cis ८:५६ 
और रे | है [कक eal ०. 

दजा की नि मह ग भह i 


१६. जो कहते हैं कि हे हमारे रब! हम ईमान | (४6562 ८2% टू 
ला चुके, इसलिये हमारे गुनाह माफ़ कर दे क कार as 


हमें का [9 [i] नी कि नी द्‌ 
और हमें आग के अज़ाव सें बचा | 624 ५०४० 53 Ey 
१७. जो सब्र करने वाले, और सच्चे और (७2 ८7८.५ ८४.३ 5८४५३ 
फ़रमांबर्दार और अल्लाह की राह में माल खर्च | १577 १ 
करने बाले हैं और पिछली रात को (मोक्ष प्राप्त Or CBAs 


! ८५ से यहाँ मुराद ८०६.८; है, यानी वह चीज़ें जो इंसान को प्राकृतिक रूप (फ्रितरी तौर। से 
पसंद हैं, इसलिये इन से लगाव और उन से मुहब्बत नाजायेज नहीं है, लेकिन यह मुहब्बत 
मजहबे इस्लाम के क्रानून की परिधि (दायरे) में और संतुलित ।मुतवाजिन) हो, उनकी 
खूबसूरती भी अल्लाह तआला की तरफ से इम्तेहान है | 

Uy poe ५४४५ ४७ 
“हेम ने जमीन पर जो कुछ बनाया है इसे ज़मीन की ख़ूबसूरती के लिये बनाया है, ताकि 
लोगों का हम इम्तेहान लें |» (अल-कहफ़-७) 
इस आयत में ईमानवालों को नताया जा रहा है कि KU की ऊपर बयान की गई चीजों में 
ही न खो जाना, बल्कि उनसे बेहतर तो बह जिंदगी और उसकी रहमत है जो रब के पास है, 
जिस के हकदार अल्लाह के डर से डरने वाले हैं, इसलिये अल्लाह से डरो, अगर यह तुम्हारे 
अन्दर पैदा हो गया तो विला श्चक दुनिया और आख़िरत की सारी भलाइयाँ अपने दामन में 
बटोर लोगे ! 
पाक का मतलव है कि बह दनियावी गंदगी और मैल-कुचैल, माहवारी और दुसरी गंदगी से 
पाक होंगी और पाक दामन होंगी, इसलिये अगली दो आयतों में अल्लाह के इर से डरने वालों 
की फ्रजीलतों का वयान है | 


~ 


“e 
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करने की कामना के लिये) इस्तिगफ़ार करने 
वाले हैं | 


१5. , अल्लाह उस के फ़रिस्तों और आलिमों ने | ५८५, ५५:2 2॥% ६57 2३॥ ८७६ 
गवाही दी है कि अल्लाह के सिवाय कोई माबद | जुट ? > 7/५” “5/०४ 


नहीं, बह इन्साफ को क्रायम रखने वाला है, | £ $! ८।5१ ४.5 (६8 0५०४, 
बही अबरदस्त हिक्मत वाला है, उस के सिवाय As ty 
कोई इबादत के लायक़ नहीं | DA 


१९. वेशक अल्लाह के पास दीन इस्लाम ही है ' | &5। ६; “ACY Ge Gn 6॥ 
(अल्लाह के लिए मुकम्मल सिपुर्दमी) और जो | ,, Cia SNE 
किताव दिये गये उन्होंने इल्म आने के चाद mises Bees ८2५ 
आपस में हसद की वजह से इख्तिलाफ किया sb HS ESE 2 
_ लक हि ~ re” दर 2 A - > हि 
और जो अल्लाह की आयतों (पाक कुरआन) को | ५ Y. Cs 
न माने तो अल्लाह जल्द ही हिसाब लेगा | 92 2०2४ 8४० ail Bs) 


' इस्लाम वहीं दीन है जिसकी तबलीग और तालीम हर नबी अपने दौर में देते रहे और अब यह 
उसकी मुकम्मल शक्ल है जिसे आखिरी रसूल मोहम्मद # दुनिया के सामने पेश्च कर रहे हैं | 
जिस में एकेश्वरवाद (तौहीद। , रिसालत और आखिरत के लिए इस तरह यकीन रखना है जैसे 
आप ड ने बताया है, अब सिर्फ़ यह यक्रीन रख लेना कि अल्लाह (परमेश्वर) एक है या कछ 
अच्छा काम कर लेना इस्लाम नहीं न इससे आख़िरत में नजात हासिल होगी, अक्रीदा और दीन 
यह है कि अल्लाह को एक माना जाये, सिर्फ उसी एक अल्लाह की इवादत की जाये, मोहम्मद 
रसूल अल्लाह # समेत सभी रसूलों के लिए यक्रीन रखा जाये और आप & पर रिसालत का 
खातमा माना जाये और उम्मीद के साथ वह यक्रीन और अमल किये जाये जो कुरआन और 
रसूलों के कौल (हदीस। में बयान हैं अब इस दीत इस्लाम के सिवाय कोई दूसरा दीन अल्लाह 
के यहाँ कृब्रूल न होया | 

Cds EE) 
“और जो इंसान इस्लाम के सिवाय किसी दूसरे दीन की खोज करे उसका दीन क्रबूल नहीं 
होया और आखिरत में वह नुकसान उठाने बालों में होगा |» (आले इमरान : ८५) 
te nds tui BY 
“केह दीजिये कि हे लोगो! मैं तुम सबकी तरफ़ अल्लाह का रसूल हूँ ।* सूर: आराफ-१५८) 
i ५००४ ०,५०५. ५ 5७४ ५ gah ४.५७ 
“सुभ है वह जिस ने अपने बन्दे पर फुरकान (विदेकारी शास्त्र। उतारा ताकि बह दुनिया को 
ख़बरदार करे |» (अल-फ्रुरक्ान-१) 


आप ॐ ने फरमाया : उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है जो यी या इसाई 
मुझ पर यक्रीन किये बिना मर जाये बह जहन्नमी है | (सहीह मुस्लिम) यह भी कहा कि मैं लाल- 


काले (सभी इंसान) के लिये भेजा गया हूँ इसीलिए आप ने अपने दौर के सभी राजाओं को ख़त 
लिखकर उनको इस्लाम दीन कबूल करने की दावत दी | (सहीहैन, माध्यम इव्ने कसीर? 
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२०. अगर वह आप से झगड़ा करें तो आप SEI ०५ 
कह दे कि मैंने और मेरे पैरोंकारों ने खुद को। ,. ... Cs ८992 bt: i 
अल्लाह के लिए समर्पित कर दिया और आप CYS ESS C2 “A 
अहले किताब और लोगाँ' को कहें ड 
कया तम इस्लाम लाये | अगर वह इस्लाम CU ८८४; eg get 
क्रवल कर ले तो सीधा रास्ता पा गये और GOI 4 के बीत ie (४४ 
अगर मूह फेरे तो आप को सिर्फ़ पहुंचाना है 

और अल्लाह बन्दों को देख रहा है | 


२१. बेशक जो लोग अल्लाह (तआला। की आयतों | ५६; ड ५०५ ००४५८ GO 
से कफ़ करते है, और ईशदूतों (अम्विया) को | ,,,,.. ,, ८ लि 5 
नाजायिज्ञ कत्ल करते हैं और जो लोग इंसाफ | ०२०४७८५ ००२४४5” Ang 
की बात करें, उन्हें भी कत्ल करते हैं तो (हे | Gooden rN bc 
नबी। आप उन्हे बड़े अज़ाब से बाखवर कर 

दीजिये । 


२२. उन्ही के (पुष्य, काम दुनिया और आखिर | (40 ages Gg 
में वेकार हो गये और इतका कोइ सहायक PO 
(मददगार) नही | 2 ir Of ०8 BEY 


TOF Jy 


मूरतु आले-इमरान-३ 


२३. os नहीं bas CE Us SEM DF a 

का एक स्सा दिया गया बह अपने आपस 2% Are Ae ल~ है ज कल जज 
ः AE >> HN OO 

के फैसले के लिये अल्लाह (तआला। की किताब | ^ “घट क 

की तरफ़ बुलाये जाते हैं, फिर भी उनका एक | 3 ७५०९१ 2११.०४४ ए Ss 

गिरोह मुंह फेर कर लौट जाता है ! 


२४. इसकी बजह उन का यह कहना है कि | ६ 5 460 ६८४ 7 ४४०४५ ७४5 
उन्हें गिनती के कुछ दिन ही आग स्पर्श (छू) | ५८ PEEP 
करेगी, यह उनकी मनगढ़न्ते बातों ने उन्हें उन v6 6 2923 ७ 223F5 noe 
के दीन के बारे में धोखे में डाल रखा है | GOST 


' अनपढ़ लोगों से मुराद अरव के मूर्तिपूजक हैं जो किताब बालों के मुकावले में आम तौर पर जाहिल 
थे | 


२ इन किताब बालों सें मुराद हम मदीने के रहने बाले यहूदी हैं जिनका बहुमत दीन इस्लाम 
कुंबूल ल करने लायक ही नहीं थे, और इस्लाम मुसलमानों और नबी & के खिलाफ मसायेल पैदा 
में मशगूल रहे, यहाँ तक कि उन के दो गिरोहों को देश निकाला और एक गिरोह को 

क्रत्ल कर दिया गया | 
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२५. फिर क्‍या हालत होगी जब उन्हें हम उस | ८535-3 275.430 2 ee 5G 
दिन जमा करेगे, जिस के आने में कोई बक | ८... ५५.० :८.८7३. 4 
नहीं, और हर इंसान को अपने किये का पूरा | १-७०2-9७ 6 ४४ डर 
बदला दिया जायेगा और उन पर जुल्म न किया 

जायेगा | 


२६. आप कह दीजिए, ऐ अल्लाह, हे सारी दुनिया | ४55,47 59 .02॥ cls 540 ४ 
के मालिक! तू जिसे चाहे मुल्क दे और जिस से | 5 Gt, 
चाहे मुल्क छीन ले और तू जिसे चाहे इज्जत दे | ^ ४2% 
और जिसे चाहे जलील कर दे, तेरे ही हाथों में | SS 775 (०७ OSs 
सारी भलाईयां हैं । बेशक तू हर चीज़ पर क्रुदरत CRP 
रखता है ! हे 


२७. तू ही रात को दिन में दाखिल करता है| १ ४७ 7६8 62४8 4 3 ए 
और दिन को रात में दाखिल करता है. तू ही | 7. I किक तक 
निजीब से जीव पैदा करता है,? और ज़िन्दा से 

बेजान निकालता है, तू ही है कि जिसे चाहता है| १०९८८ #१ 2055 ८5657: | 
अनगिनत रोज़ी अता करता है | 


ड़ a) TERRA BONY 
०१ Eg EY 3 २२४ ४2७7 टु#४५ 


इस आयत में अल्लाह की बेपनाह कुदरत और ताकत का बयान है, राजा को रंक और रंक को 
राजा बना देने का हक़ उसी को है ५. ,+। की जगह पर „ॐ ५,८, (सूचना की प्राथमिकता के 
साथ) से मुराद फ़जीलत दिखाना है, यानी भलाईयाँ सिर्फ़ तेरे ही हाथ में हैं, तेरे सिवाय कोई 
भलाई नहीं दे सकता, बर (बुराई) का (खालिक्र। भी अगरचे अल्लाह ही है लेकिन यहाँ सिर्फ 
खैर ।भलाई। का बयान किया गया । शर (बुराई) का नही इसलिये कि भलाई सिर्फ़ अल्लाह की 
मेहरबानी है, इसके ख़िलाफ़ बुराई इन्सान के अपने अमल का बदला है जो उसे मिलता है या 
इसलिये कि बुराई भी उसकी तकदीर के लिखे का एक हिस्सा है, जिसमें भलाई इस तरह है कि 
अल्लाह के सभी काम भले हैं | (फ़तहुल क्रदीर) 
? रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करने का मतलब मौसम का बदलना है, एक 
मौसम में रात लम्बी होती है तो दिन छोटा है, और दुसरे मौसम में इसके ख़िलाफ़ दिन लम्बा 
होता है और रात छोटी हो जाती है, यानी कभी रात का हिस्सा दिन में और दिन का हिस्सा रात 
में दाखिल कर देता है, जिस से रात और दिन छोटे बड़े हो जाते हैं | 
जैसे बीर्य (बेजान) पहले इंसान से निकलता है और फिर उस निर्जीव (वीर्य) से इंसान, इसी 
तरह बेजान अण्डे से जिन्दा मुर्गी और फिर जिन्दा मुर्गी से बेजान अण्डा या काफिर से मोभिन 
और मोमिन से काफ़िर पैदा करता है | 


ws 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwWw.minhajusunat.com 


स्रतु आले-इमरान-३ 


भाग-३ 


२८. मोमिनों को चाहिए कि ईमानवालों को | ५१5९/2745 ८०.७४ Oey ४ 


छोड़कर काफ़िरों का अपना दोस्त न बनायें, | . ८, 28658 58 ९% : ८६० 
ही Ire Ba ७४११ ५४24 

और जो ऐसा करेगा वह अल्लाह तआला) की | ४ ७ ५७ 

किसी पक्ष [हिमायत) में नहीं, लेकिन यह कि ii SMe 5 


उनके (डर से। किसी तरह की हिफाजत का git is ai Ai og 5 
इरादा हो, और अल्लाह (तआला। खुद तुम्हें 

अपने आप से डरा रहा है और अल्लाह 

(तआला। ही की तरफ़ लौटकर जाता है | 


२९. कह दीजिए कि चाहे तुम अपने दिल की | 4८583453 2s G0 ४४८0४ 
बातें छिपाओ या जाहिर करो, अल्लाह ।तआला) 
सब को जानता है, आकाशों और धरती में जो Fits shen, 
कछ है सब उसे मालूम है, अल्लाह (तआला) 27 2५5 8७ ९४ ४ ६5 
हर चीज पर क्रदरत रखने वाला है | 


३०. जिस दिन हर एक नफ़्स (व्यक्ति। अपने 
किये भलाई और बुराई को मौजूद पायेगा oe hoor 
ख्वाहिश करेगा कि काश! उस के और गुनाह | > 5% 557४: SAP 5 ४] 

के बीच बहुत दूरी होती| अल्लाह (तआला। | 0 5:04४ ६६५5 ५६ 
अपने आप से डरा रहा है भीर अल्लाह Fp rai suis 2 
(तआला) अपने बन्दों पर बहुत मेहरवान है | Togs 4७५ 


३१. कह दीजिए ! अगर तुम अल्लाह (तआला) से |११९. १5946 400 SCC 
मुहब्वत करते हो तो मेरी इत्तेबा करो, खुद | ८ 9: ८४५६ १५१८५१११९५१५४; 
अल्लाह (तआला। तम से मुहब्बत करेगा और | “7 ५ 53 


PNG (3५०७० ३ ( ys + 


। औलिया, बली का बहुवचन (जमा। है। बली ऐसे दोस्त का कहते हैं जिस से दिली मुहब्बत और 
ख़ास रिञ्ता हो, जैसे अल्लाह तआला मे अपने आप को ईंमानबालों का बली कहा हैं | 
PPAR TELE) 
अल्लाह ईमानवालो का बली है !« ।अल-वकर:-२५७) 
ज (I को एक-दूसरे से मुहब्बत और खास रिश्ता है और वे आपस में एक-दूसरे के 
बली (मित्र। 


यह हुक्म उन मुसलमानों के लिए है, जो किसी काफिर मुल्क में रहते हों और उन से दोस्ती 
किये बना उनके खौफ मे बचना मुर्माकन न हो तो बह उनसे जबानी दोस्ती कर सकते हैं । 
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तुम्हारे. गुनाह माफ़ कर देगा |' और अल्लाह 
(तआला) बहुत बख्ने बाला रहम करने वाला 
| 


३२. कह दीजिये कि अल्लाह (तआला) और 
रसूल के हुक्म की इताअत करो, अगर वह मुँह 
फेर लें तो बेञ्चक अल्लाह (तआला) काफिरों को 
दोस्त नहीं रखता {२ 


३३. बेक अल्लाह (तआला) ने सभी लोगों में 
से आदम को और नूह को और इब्राहीम के 
परिवार और इमरान के परिवार को चुन लिया। 


३४. कि ये सभी आपस में एक-दसरे के वंच्च से 
हैं और अल्लाह (तआला) सुनता और जानता है। 


३५. जब इमरान की बीवी ने कहा कि हे मेरे 
पालनहार! मेरे गर्भ में जो कुछ भी है उसे तेरे 
नाम से आजाद करने? की मन्नत मान ली तो 
तू इसे कुबूल केर, बेश्वक तू अच्छी तरह से 
सुनने वाला और जानने वाला है | 


i बहर ETIRYT) 


OG cites 
(92५8० ES 


>> (१४० TS टः ~ ds ~ 
ar 5 by 3 asl biel cl €॥ 


6 ~? HIF IZ ~) = F 

3) ५०७४ Ore Os 
Peers ois Gis 55S 
Dee 


६] $ क” ह 
SSD Ons gE 
4 UK se रा Ca Pye न 
zis UES 0४० Bh GG 
DN Ge ८2७४6) 


' यानी रसूल अल्लाह & की इत्तेबा करने की वजह से सिर्फ़ तुम्हारे गुनाह को ही नहीं माफ़ 
किया जायेगा, बल्कि तुम उसके महबूब वन जाओगे तो यह कितनी अच्छी बात है कि अल्लाह 
के सामने एक इंसान अल्लाह के प्रेमी की जगह हासिल कर ले | 


* इस आयत में अल्लाह के हुक्म की इतेवा के साथ-साथ रसूल अल्लाह डू की इत्तेबा करने की 
फिर से पुनर्रावृत्ति (ताकीद) करके यह वाज़ेह किया गया है कि अब बिना मोहम्मद की 
पैरवी किये नजात नहीं हासिल हो सकती और इसका नकारना कुफ़ है, और ऐसे काफिरों को 
अल्लाह तआला पसन्द नहीं करता, चाहे वह अल्लाह की मुहब्बत और नजदीक होने के कितने 
ही दावेदार हों | इस आयत में हदीस के न मानने बालों और रसूल अल्लाह % की पैरवी न 
करने वालों की कड़ी आलोचना की गयी है क्योकि दोनों ही अपने-अपने रूप से ऐसा काम 


करते हैं जिसे यहाँ कुफ़ के बराबर बताया गया है | 


? (,.८ (तेरे नाम आजाद) का मतलब तेरी धर्मस्थली (इबादतगाह) की खिदमत के लिये पेड 


करती हूँ | 
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३६. जब बच्चे को जन्म दिया तो कहने लगी 
मेरे रब! मुझे ता लड़की हुई है, अल्लाह 
(तआसा) अच्छी तरह से जानता है कि क्या 
जन्म दिया है, और लड़का, लड़की की तरह नही 
मैंने उसका नाम मरियम रखा है, मैं उसे और 
उसकी औलाद को मरदूद शैतान से तेरी पनाह 
में देती हूँ । 


३७. उसे उस के रब ने अच्छी तरह से कुबूल 
किया और उसका सब से अच्छा पालन-पोषण 
कराया, उसका संरक्षक (निगहबान) जकरिया 
को बनाया? जब कभी जकरिया उनके कमरे में 
जाते तो उन के पास रिजक रखी हुई पाते थे | 
बह पछते थे कि हे मरियम ! तुम्हारे पास यह रोजी 
।जीविका) कहाँ से आयी? वह जवाब देती कि यह 
अल्लाह (तआला। के पास से है, वेश्चर्क अल्लाह 
(तआला) जिसे चाहे अनगिनत रिजक अता करें | 


३८. उसी जगह पर अक्रिया |ॐ) ने अपने 
पालनहार से दुआ की, कहा कि ऐफ मेरे 
पालनहार! मझे अपने पास से नेक औलाद अता 
कर, बेशक तू दुआ सुनने वाला है | 


“is ¥ iw ~ १48६ Gs 55 


(6६ ९, हा 
BNL Sas ०४४ 445 
ना 


| Gi ~ (६६: 4१2८ hl ER ५४ 
gl Es 


E CEE SES re [+ SEE A 
oR RIAL 
Si Ey odeiss og 
Blaise ८2४ ZEN 


CO SF FP 


9) ० TAE ७१ (३) 


अल्लाह तआना ने यह दुआ कबूल की, जैसाकि सहीह हदीसों नें है कि जब बच्चा पैदा होता है 


तो जैतान उसे छता है, जिस से वह चीख़ता है, लेकिन अल्लाह तआला दे हजरत मरियम और 


उन के बेटे ईसा को इस से महफ़ज रखा है | 


Usp २५६० ०७३५ bb Dy ip ०७००७ ४०० | OI Bo yet 
।सहीह बुखारी, किताबुल तफ्रसीर, मुस्लिम किताबुल फ़जायल। 


- 


हजरत जकरिया मरियम के मौसा भी थे इसलिए भी, इस के सिवाय अपने सभय में पैगम्बर 


होने की बजह से सब से अच्छे संरक्षक बन सकते थे जो कि हजरत मरियम की आर्थिक 
[मुआशी) जरुरतों, हैक्षिक और नैतिक प्रशिक्षण (तरबीयत) का उचित प्रबन्ध कर सकते थे | 

3 म्रेहराब से म्राद बह कमरा है जिस में हजरत मरियम रहा करती थी, रिजक से मुराद फल 
आदि हैं, यह फल विना मौसम के हुआ करते थे यानी गर्मी के फल सर्दियों में और सर्दियों के 


फल गर्मियों में उन के कमरे में होते थे | 
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३९. फिर फ्ररिइतों ने पुकारा जब कि बह कमरे | २१५६.१३ 3-24 ७५:६६ 7 505 

में खड़े नमाज पढ़ रहेथेकिअल्साह(तआला) | ७, ,, ० ३०»: ८« 

तुझे यहिया की यक्रीनी खुशखबरी देता है जो | ८7 १०४५ ७५% 2४४२०४ था 6 

अल्लाह (तआला) के कलमे की तसदीक्र करने | (5). ३,3 Cs 

ISNT veg 

ला मुखिया, परहेजगार और नवी होगा नेक | कल एट ४ ९24१5०5-२४ 
गों में से | 


४०. कहने लगे हे मेरे रब ! मेरे यहाँ लड़का & 5505 468 RG 
कैसे होगा? मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी | ५ , i 5 ५ a 
पत्नी बाँझ है, कहा इसी तरह अल्लाह (तआला) | 40 5 06 £96 39०५ 2 


जो चाहे करता है | टी) 7G et 


४१. कहने लगे रब! मेरे लिए इसकी कोई | “5G 50 
निशानी बना दे, कहा निशानी यह है कि तीन ह हर के £ ६85 हा ६ 
दिन तक तू लोगों से बात न कर सकेगा, सिर्फ | “5259009200 


इच्चारे से समझायेमा, तू अपने रब का जिक्र 3५6४४ ए ए ine 
ज्यादा कर और सुबह व शाम उसी की बड़ाई _ 
को ब्यान कर | 


४२. और जब फ्ररिश्तों ने कहा है मरियम! | ८४८८।८६।६१ 277९246305695 
अल्लाह (तआला) ने तुझे मुंतख़ब कर लिया | .. Cyd iss ट is; 
और तु पाक कर दिया, और सारी निया की | Corde २७४०५ ens 
औरतों में तेरा चुनाव :इंतिखाब) कर लिया | 


' विना मौसम के फल देखकर हजरत जकरिया के दिल में (अपने बुढ़ापे और अपनी बीवी के 
बाँझ होने पर भी) यह उम्मीद पैदा हुई कि काश्च अल्लाह तआला उन्हें भी इसी तरह औलाद 
अता कर दे, इसी बजह से उनके हाथ दुआ के लिये उठ गये, जिसे अल्लाह तआला ने क्रुबूल 
भी कर लिया और अता भी किया | 

? अल्लाह के कलमें की तसदीक़ से मुराद हजरत ईसा की तसदीक्र करेगा, यानी हजरत यहिया 
हजरत ईसा से बड़े हुए, दोनों आपस में मौसेरे भाई थे, दोनों ने एक-दूसरे का अनुमोदन किया, 
।५.„ का मतलब है सरदार, ५८४ का मतलब है पाप से विशुद्ध यानी गुनाह के क्ररीब न गये 
हों, इसका मतलब यह कि उनको गुनाह से रोक दिया गया हा यानी हसूर, म र के मतलब 
में लिया गया है, कुछ ने इसका मतलब नामर्द किया है, लेकिन यह ठीक नहीं ई क्योंकि यह 
एक ऐब है, जबकि यहां उनकी फजीलत, इज्जत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है | 

3 हजरत मरियम की यह इज्जत और मान उनकी अपनी फ्रजीलत और उनके दौर के एतबार से 
है, क्योंकि सहीह हदीसों में हजरत मरियम के साथ हजरत खदीजा को भी ७, (सभी 
औरतों में वेहतर) कहा गया है और कुछ हदीसों में चार औरतों को मुकम्मल कहा गया है । 
हजरत मरियम, हजरत आसिया (फ्रिरऔन की बीवी), हजरत ख़दीजा, हजरत आयेशा और 
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४३. हे मरियम ! तू अपने रव के हुक्मों का पालन | (25 (४५५६८.। 5 ७८० (ॐ 25५ 
और सज्दा कर और झुकने वालों (रूकुऊ करने CdS 
बालों) के साथ झुका कर (रूकुऊ कर) । NE 
४४. यह मैव की ख़बरों में से है, जिसे हम | ८5५% 4५४ ५०४00: 
आप को बहयी कर रहे हैं, तब आप उस वक्त Sg IBGE ७ 5७2 
उन क पास न थे जम बह बह अपने ने कलम झल 2८ ५६ a SIO ५ ०७:४४ 
रहे थे कि उन में से मरियम की परवरिश कोन | (2८ ८३८६४ ११522045257 
करेगा? और न आप उन के झगड़ों के वक्त | ५/2१2 ०%% ^$ ७ “2५7° 
उन के पास थे | 


४५. जब फ्ररिश्तों ने कहा हे मरियम! तुझे DELETE 
अल्लाह (तआला) अपने एक कलिमा' की। _,.,, », », ४ »»» ३५०... x, 
खुशखबरी देता है कि जिसका नाम मसीह ईसा | 227८27१67 १७० 54 
सम्मानित है. और जह मेरे निक वो | > 2604; 


(मुक़र्रबीन) में से है | 
४६, बह लोगों से पालने में बात करेगा और ४४४ ५५०0 3 cas 
अधेड़ उम्र में भी, और वह नेकों में से होगा | 


ae Cad |) CNS 
(6) ७६2७४ 23 


हजरत आयेज्ञा के बारे में कहा गया है कि उनकी फ्रजीलत औरतों में वैसे ही है, जैसे सरीद 
(हलुबा या खीर) को सभी खानों में फ्रजीलत है | (इब्ने कसीर) और तिर्मिजी में हजरत फ्रातिमा 
पुत्री मोहम्मद ॐ को भी अच्छी औरतों में शामिल किया गया है | (इब्ने कसीर) इसका यह भी 
मतलव हो सकता है कि ऊपर बयान की गई औरतों को दुसरी औरतों में फ़रजीलत और 
बड़ाई अता की गयी है कि दे अपने-अपने दौर में फ़जीलत रखती हैं ! ः 


आजकल अहले बिदअत नें नबी करीम को की मान-मर्यादा में अतिञ्योक्ति (गुलू) करते हुए 
उन्हें अल्लाह तआला की तरह गैब का आजिम और सर्वव्यापी (हाजिर व नाजिर) मानने का 
अकीदा गढ़ लिया है । इस आयत में इन दोनों वातों का स्पष्ट खण्डन (तरदीद) हो रहा है, 
अगर आप % को गैब का इलम होता तो अल्लाह तआला यह न फ़रमाता कि हम मैन की 
खबरें आप को दे रहे हैं क्योंकि जिसको पहले ही से यह इलम हो उससे ऐसे नहीं कहा जाता | 
हजरत ईसा को कलमा या अल्लाह का कलमा इसलिये कहा गया है कि उनकी वैदाईश्च एक 
चमत्कारिक रूप से आम इन्सानी उसूल के ख़िलाफ़ बिना बाप के अल्लाह की विधेष सामर्थ्य 
(कुदरत) और उस के कथन !, (हो जा) की उत्पत्ति है | 

हजरत ईसा के (पालने) माँ की गोद में बातचीत करने का बयान खुद कुरआन करीम की सुर: 
मरियम में है, इस के सिवाय सहीह हदीस में दो दूसरे बच्चों के माँ की गोद में वात करने का 
बयान है, एक साहवे जुरैज और एक इस़ाईली स्त्री का बच्चा | (सहीह बुखारी, किताबुल 
अम्बिया) 


कि 


न 
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कहने लगी, “मेरे रब! मझे लड़का कैसे | ,. , .,. ,५५०१० ६८५६ 
होगा? हालाकि मुझे किसी मर्द ने छुआ भी नहीं | ५% oS 


| फ्ररिश्ते ने कहा “इसी तरह अल्लाह SPEC OE 
सथाता जो चाहे पैदा करता है, जव कभी वह Or न 2 मा क 


काम को करना चाहता है तो सिर्फ़ कह ESE CS OE 
देता है «हों जा» तो वह हो जाता है | 
४८. और अल्लाह (तआला) उसे लिखना और ह CALE; 
हिक्मत और तौरात व इंजील सिखायेगा | ह 
ches Y's 


4 
४९. और वह इस्राईल की औलाद का रसूल | 5१ १५५४८२ छु 3 ४2225 
होगा र पास तुम्हारे रब की 25 88: Rd Cn 
ठा लाया गा ह त पक्षी के रूप | GG 7० Kb sie 

तरह का या बनाता हूँ, | ५५४८५ », 44३६६ * ५८8: 
फिर उस में फूक मारता हूँ तो वह अल्लाह | ८% 2 
(दआला) के हुवम से पक्षी बन जाता है और में | 2295 5596 255 gigi (६४ 
अल्लाह (तआला) के हुक्म से पैदाईशी अंधे को | 7,५४. C2 HT की 
क 5 मष्क कर देता हूँ और रा को ws 24% ५४५ ७७३५ 

न्दा कर दता रजा कुछ तुम खा र| ४* ४ „११८ TE] PE दल (ह 
जो कुछ भी तुमे अपने घरों में जमा करो मैं | + ५४° ९ ~ pe ट 

मे का देता हूँ, इस में तुम्हारे लिए बड़ी ne AS OLS 
है अगर तुम ईमानबाले हो | 


५०. और मैं तौरात की तसदीक करने वाला हूँ जो| ५,५११ ९१ 657 ८८ G7 ६5555 
मेरे सामने है, और मैं इसलिये आया हूँ कि तुम पर is 2 

कुछ उन चीज़ों को हलाल करूँ जो तुम पर हराम EAE Gi डा कं 
कर दी गयी हैं, और मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रव | “४४४३ ५०५६6 ०2५5072 8 
की निशानी लाया हूँ, इसलिये तुम अल्लाह (तआला) 

से डरो और मेरी ही पैरवी करो | 


५१. यक्रीन करो! मेरा और तुम्हारा रब | £7०६5६: 56 275 5250 6 
अल्लाह ही है, तुम सब उसी की इबादत करो A 
यही सीधी राह है Dd 


' इस से मराद या तो वह चीजें हैं, जो अल्लाह तआला ने सजा के तौर पर उन पर हराम कर दी 
थी या फिर बह चीजें जो उनके आलिमों ने ख़द अपने ऊपर हराम कर ली थी, अल्लाह का 
ह था | (कर्तनी) या ऐसी चीज भी हा सकती है जो उनके आलिमों ने अपने सोच- 

से हराम कर रखी थीं और सोंच-बिचार में उन से गलती हुई और हजरत ईसा ने इन 
गल्तियों को दर करके उन्हें हलाल कर दिया | ।इब्ने कसीर) 
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५२. लेकिन जब (हजरत) ईसा (5) ने उनका | (७ 060s ge 6 
इंकार महसूस कर लिया तो कहने लगे अल्लाह | , Cgc EHO BL 
25482 7 8 ० राह su मेरी मदद का ASS ONO 40 0 Soba! 
न-कौन है? हवारियों ने जवाव दिया कि हम | (5८५2. ८460 225 oii 
अल्लाह (तआला) की राह में सहायक हैं, हम | `” ५०३४५ ‘Hilo 
अल्लाह (तआला) पर ईमान लाये और आप 
गबाह रहिये कि हम मुसलमान हैं| 
५३. हे हमारे रब ! हम तेरी उतारी हुई बहुयी | | ६४४ 6726 255 EEE 
पर ईमान लाये और हमने तेरे रसूल की इत्तबा| ˆ i LS & 
किया, बस अब तू हमें गवाहों में लिख ले | GD € 
५४. और काफ़िरों ने चाल चली और अल्लाह (./5. », hE sss 
(तआला) ने भी योजना वनायी और अल्लाह ०७ २2 १ 2५9२-72 
(तआला) सभी योजनाकारों से अच्छा है £ 


५५.जब अल्लाह (तआला) ने फ़रमाया हे ईसा! | ६ ९६/7540 520) se 065, 
ही पूरी तरह से लेने वाला हुं और तुझे Ce] है! + re ~ RE + पी छा Re Led 

तरफ उठाने वाला हूँ और तुझे काफिरों | ४७2 G9 bo CAH 9s 
से पाक करने वाला हूं, तरफ तुम्हारे पैरोकारों | ‰# ८, 25/९) 5,55 3766/6054 
को काफिरों से क्रयामत के दित तक ऊपर |, resets 
रखने वाला हूँ, jl म सब का लौटना मेरी | #४ ००५ ape ४) 
ही तरफ्र है, मैं ही वीच सभी इख्तिलाफ़रों GE 
का फ्रैसला करूँगा | 7 


गे हया el ries (जमा) है जिसका मतलब है re सहायक | जिस बा 
न का क्ौल है। «५५:५५. ५६५५८", ४५!" “हर नबी का कोई ख़ास सहायक होता 
और मरा सहायक जुबैर है |" (हीह बुछ्षरी न 

? :८:(मक्र) अरबी भाषा में बारीक और गुप्त (छिपे। उपाय को कहते हैं और इसी मतलब में यहाँ 
अल्लाह को .. ४0७2५ कहा गया है, मानो यह तरीका Fe हो सकता अच्छा भी, अगर बुरे 
प्रयोजन (भक्रसद) के लिये हो तो बुरा अच्छे मकसद के लिये हो तो अच्छा है | 

3 ५,५ यह ,, से वना जिसका धातु (मसदर) ५, है इसका असल Bu 8 तरह से लेना है, 
इंसान की मौत पर ग्वफ़ात' लफज़ इसलिये बोला जाता है, कि उसके अधिकार (हक़) 

र तरह से छीन लिये जाते हैं, इसलिए इस इन्दार्थ के कई इक्लों में से मौत सिर्फ़ एक शक्ल 

ई । नीद में भी साभ्यिक रूप (वक्ती तौर! से मानवी अधिकार (इंसानी हुकूक) निलम्बित कर 
दिये जाते हैं, इस वजह से नींद के लिये भी पाक क्रुरआन ने 'बफ्रात' के लफ्ज का इस्तेमाल 
किया है, जिस से मालूम हुआ कि कि इसका असल मायने पूरी तरह से लेना ही हैं | ..५,.. र 
यहाँ अपने असल मायने में इस्तेमाल हुआ है, यानी हे ईसा! मैं तुझे यहूदियों, इसाईयों Ei 
बचाकर पूरी तरह से अपनी तरफ़ आकाञ्च पर उठा लूंगा, और ऐसा ही हुआ | 
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५६. फिर काफिरों को तो मैं इस दुनिया और ॥2,5 १44.24 3c 6 CEE 
आखिरत में सख्त अजाब दूँगा और उनका कोई |... ,, ;,. द Fe Gos 2.3; 
मददगार न होगा | 86 (2-8 ८०४०७ ०3 9593 ""ाएै 
५७. लेकिन ईमानवालों और नेक काम करने (2५०3: ५2.5४ SGT 
वालों को अल्लाह (तआला) उनका पूरा-पूरा | _.. Ginga sits i 
वदला देगा और अल्लाह तआला जालिमों से| ५7७४2४१ ०9 १०७) 
मुहब्बत नहीं करता | 


५८. यह जिसे हम तेरे ऊपर पढ़ रहे हैं आयतें 
हैं और दृढ़ उपदेश्च (हिक्मत वाली नसीहत) हैं | 


१९. अल्लाह (तआला) के पास ईसा की मिसाल | ६६ १/5 (£5 4 5५% ५४४६ 6] 
आदम की तरह है, जिसे मिट्टी से पैदा करके ५% 
कह दिया कि हो जा, बस वह हो गया | 


६०. तेरे रब की ओर से हक़ यही है, खबरदार! |... ~? ५१०५.7. 665 49 ०55 
वालों में ' "60: C2. | Gr 2S र Re) ५ RE 
शक करने वालों में से न होना ! 7८:८३ (7६५४ ४४४ ०:2७ 


६१. हर जो भी आप के पास इस इल्म के | ० 4G yess CCC 
आ जाने के बाद भी आप से इस में झगड़े तो GCS BETES YE C5 
आप कह दीजिए कि आओ हम तुम अपने-अपने | 7.१०१४१ ५१०४ 2७ i 
बेटों को और हम तुम अपनी बीवियों को और | ०४५ #2 SEBS SEs 
हम और तुम अपने आप को बुला लें फिर हम CA 625: 
मिल कर दुआ करें और झूठों पर अल्लाह की s 

फिटकार (लानत) भेजें |! 


६२. बेशक सिर्फ़ यही सच्चा वयान है और | 4,० (५32 & 8 54 6 6] 


अल्लाह (तआला) के सिवाय कोई दूसरा इवादत | ... ness 
९ i FA Els S 
के लायक नहीं, और बेशक अल्लाह ताकतवर | “£ ००% 2% १४) «४१ 6/2 * < ३: 


और हिक्मत वाला है | 


Ras ioe de sO 


' यह मोबाहला की आयत कहलाती है, मोवाहला का मतलव है दो गिरोह का एक-दूसरे पर 
लानत यानी बहुआ देना, मतलब यह है कि जब दो एिरोहों में किसी दारे में झगड़ा और 
इख्तिलाफ़ हो जाये और बहस ब मुबाहसा से उसका खात्मा होता न दिखाई दे तो दोनों अल्लाह 
से यह दुआ करें कि हम में जो झूठा हो उस पर लानत हो | 
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६३. फिर भी अगर वे क्रुवूल न करें तो अल्लाह | 


:तआला) भी अच्छी तरह विद्रोहियों (फ्रसादियों। 
को जानने वाला है | 

६४. आप कह दीजिए कि है अहले किताब! 
ऐसी इन्साफ़ वाली बात की ओर आओ जो हम 
में तुम में बरावर है कि हम अल्लाह (त्तआला) 
के सिवाय किसी की इबादत न करें और न 
उसके साथ किसी को शामिल करें, न अल्लाह 
(तआला) को छोड़ कर आपस में:एक-द्सरे को 
रब ही बना लें, अगर बह मुँह मोड़ लें तो कह 
दो कि गवाह रहना कि हम तो मुसलमान हैं | 


६५. ऐ अहले किताब ! तुम इद्राहीम के वारे में 
क्यों झगड़ते हो? जबकि तौरात और इंजील तों 
उन के बाद उतारी गयी, क्या तुम फिर भी नहीं 
समझते?? 


६६. सुनो! तुम लोग उस में झगड़ चुके जिसका 
तुम्हें इल्म था, अव इस में क्यों झगड़ते हो 
जिस का तुम्हें इलम ही नहीं है? और अल्लाह 
{तआला) जानता है तुम नही जानते | 


. =s शहर छः +2 


का 
८ 
2” 4 
6° Ci 5 न 


vo? ई 


7 2 G5 
८६ ९५ Ri eo 


Cy RUIN SM 
“ard Zr ॥ (4 SEE 


If ~ १2 RR ड ¢ 
EE ४५०७५ ail Soe 9 ७०१२७ 


4 _3 - ल (५५ Cas 534 ड 
sg [ ९25२ उठ | ली | ८ bY ७३८. 


tO EC ८५ 


E; ~» १३4 “»2 3 he < दड्टत 
Cs 2०५७ 3 OHH SHE 
NR Po + न्ड | उदर 

PB EY OD Ys 4.2५) एड 
~ 2१6४ ee 


Sse Yl 


gn ~ टः FETE 

HO ड > 43 #जिक 5 ४05००: ७ 
FSI कू a आदि: ३ < 
IIE VANE OEE 
५ 7५ १८१८८ 5१2८० EF 

SOO Yl alg 


' सहीहे बुखारी में है कि कुरआन करीम के इस हुक्म से आप & ने हिरकल बादशाह रोम को 
खत भेजा, उस में इस आयत के हवाले से दीन इस्लाम क्ुबूल करने की दावत दी और उसे 
कहा कि तू मुसलमान हो जायेगा तो दुगुना सवाब मिलेगा, वर्ना तेरी पूरी रियाआ का भी गुनाह 


तेरे सिर पर होगा । 


२ हजरत इद्राहीम के बारे में झगड़े का मतलब है कि यहूदी और इसाई दोनों यह दावा करते थे 
कि हजरत इब्राहीम उनके दीन के मानने वाले थे, अगरचे तौरात जिस पर यहूदी यक्रीन करते 
हैं और इंजील जिसे इसाई पाक किताब मानते हैं, दोनों हजरत इब्राहीम के सैकड़ों साल बाद 
उतरी, फिर हजरत इब्राहीम यहूदी या इसाई किस तरह हो सकते थे? कहते हैं कि हज़रत 
इब्राहीम और हजरत भूसा के बीच एक हजार साल की मुदत का फर्क है और हजरत मूसा 
और हजरत ईमा के वीच दो हजार साल का फर्क था | ।कुर्तबी। 
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६७. ता ह te थे न इसाई, बल्कि | ९:5 55 6 ६,५६८ 2:9५) ८४ ६ 
बह प्री तरह फ़ मुसलमान थे, 227 RCE GCSE 
मूर्तिपूजक भी न थे ! हु Re LIGA Gs 06 


६5. सव लोगों से ज्यादा इब्राहीम के क्ररीव | ४८ ९४५.5 ८१250, ८-६ 53 | 
वह लोग हैं जिन्होंने उनका कहना माना और 8४ 28६»॥;5। Gs SEs 
यह नबी और जो लोग ईमान लाये, ईमानवालों | ०१ ४७१४४ 9 Gs 
का बली और मददगार अल्लाह है | Ca 


अहले किताब का एक गुट चाहता है कि |, 5: ४7५50 ७८3 4520४ 25: 
` तुम्हें भटका दे, हकीकत में वे ख़ुद अपने आप | ८, ;. GS 
को भटका रहे हैं और समझते नहीं ।? 3026 RN DCA 


७०. ऐ अहले किताब ! तुम ख़ुद गवाह होने के BUGS 20656 

RC] आयतों क्‍यों sl प्र | ८. > न b 
बावजूद भी अल्लाह की आयतों को क्यों नही yO Fn 
मानते | 0 Os ००५ 
७१. ऐ अहले किताब! जानने के बाबजूद भी | ,।५(., कण ८५.5 ८) I 
सच और झूठ को क्यों मिला रहे होऔर| £, ४. ठ 
सच्चाई को क्यों छिपा रहे हो? TOSS 9 CN (०३४४५ 


७२. और अहले किताब के एक गुट ने कहा कि | SSO EEE 
जो कुछ भी ईमानवालों पर उतारा गया है उस पर द SAGE Gt 
दिन चढ़े तो ईमान लाओ और शाम के वक्‍त | [७४5 2७४ 25 cE Ogi 
4 य i Fd An (er + 
इंकार कर दो ताकि थह लोग भी पलट जायें | CDs inl 
७३. और सिवाय तुम्हारे दीन पर चलने वालों ५9७ 8578, ६5 ९/५ $।244 5; 
के और किसी पर यक्रीन न करो, आप कह EG i 
दीजिए! बेशक हिदायत तो अल्लाह ही की| 5% ०४०० छ ७५ ८४७५ 
हिदायत है | (और यह भी कहते हैं कि इस बात |, ९:६ & (४ ४7275 Fe] 
पर भी यकीन न करो) कि कोई उस जैसा दिया | » ,, .« .,,, » 28 tse 

जाये जैसा तुम दिये गये हो, या यह कि यह तुम | :??? ०४ Eos sig gl 


| ८५८७८ (बालिस मुसलमान) यानी शिर्क से नफ़रत करने वाला और सिर्फ एक अल्लाह की 
इबादत करने दाला | 

? यह यहूदियों के हसद और जलन की बजाहत है जो वह ईमानवालों से रखते थे और इसी हसद 
की वजह से मुसलमानों को भटकाने की कोशिश करते थे, अल्लाह तआला ने फ्ररमाया कि इस 
तरह बह ळूद ही अनजाने में अपने आप को भटका रहे हैं | 
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से तुम्हारे रव के पास झगड़ा करेंगे, आप कह 
दीजिए कि फ़ज्ल तो अल्लाह (तआला? के हाथ 
में है, बह जिसे चाहे उसे अता करे, अल्लाह 
(तआला) बहुत बड़ा और जानते वाला है। 


७४. वह अपनी रहमत से जिसे चाहें खास कर 
से, और अल्लाह (तआला) फ्रज्ल वाला और 
बहुत बड़ा है | 

७५. और कुछ अहले किताव ऐसे भी हैंकितू i ws 
खजाने का अमानतदार उन्हें बना दे तो भी तुझे |_ ., « Cea pos 
वापस कर दें, और उन में कुछ ऐसे भी हैं कि 7525,:५५4७ 6 ए! ० SS) 
अगर तू उन्हें एक दीनार भी अमानत के तौर | 26 ५४३१६6 ५:6८ 652 
पर दे तो तुझे अदा न करें, हां! यह और बात है | ., ,, ५...» ५.2८ क Gi हर हद 
कि कक दा 3 सिर पर ही य रहे, यह [७9४5 ५४ GASSES 
इसलिए कि उन्होंने कह रखा हम पर इन उ (2५ :2<0,8 
अनपढ़ों के हक़ का कोई गुनाह नहीं, यह लोग Serle a SO 
दि के बावजूद भी अल्लाह पर झूठ बोलते 

| 


७६. क्यों नहीं (पकड़ होगी) लेकिन जो इंसान 
अपना बादा पूरा करे और अल्लाह तआला से 
` डरे, तो अल्लाह तआला भी ऐसे डरने बालों को 
अपना दोस्त रखता है ।' 


७७. वेक जो अल्लाह (तआला। के वादे और 
अपनी क्रसमों को थोड़ी सी क्रीमत पर बेच डालते 
हैं, उन के लिए आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं है, 
अल्लाह (तआला) न तो उन से बातचीत करेगा, न 
क्रियामत के दिन उनकी ओर देखेया, न उन्हें पाक 
करेगा और उन के लिए बहुत बड़ा अजाब हैं | 


~? fi Zu NSS +~ ~+ LEZ 
Cla) > lS Lx: Er # A Cd 
asl ails FU (०१ APO 


A 2 गे a 
(24: gn 


El कक ८5 £ + 
0 CB 
€ 3 » (7६ ॥ COE Fd) बई ड 
fogs iyo orate cL 
Zones नि EER PEI EN 
९४ 8७४ ७ oe 5:७० ०५५ ५५७ 
a ~, 2%” > १, 2?“ | 2 246 s 
A 2५2 oe ०५ Ll < 


._ . 97“. ६“ pe sg 7 
7 apie a ८०३००८०७ 


ee “लगना ्  ूो 


। «वादा पूरा करे |» का मतलब है घह वादा पूरा करे जो अहले किताथ से या हर नवी के वास्ते 
से उनकी उम्मतों से नवी % पर ईमान लाने के बारे में लिया गया है। “और अल्लाह से डरे" 
अल्लाह तआला के जरिये रोके गये कामों से रूके और उन बातों के ग सार कर्म (अमल) करें 
जो नबी वयान करें, ऐसे लोग वेक अल्लाह की पकड़ से बचे रहेंगे, बल्कि अल्लाह के 
प्यारे होंगे । 
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२७. अवश्य उन में ऐसा गिरोह भी हैजो। (50 ५४६.१ ८५5 ड Sass 
किताब पढ़ते हुए अपनी जबान मरोड़ लेता हे, Ges ५9७० cy 
ताकि तुम उसे किताब ही का लेख समझो, | 7? ४१ है ०१७५१७०८ १४ 
हालाँकि हक्रीकत में वह किताब में से नहीं और |#।५५% ५०5 6546/94 ८० 58050855 
यह कहते भी हैं कि बह अल्लाह (तआला) की | , SSO FES 
तरफ़ से हैं, हालांकि हक्रीकरत में वह अल्लाह pn Rn ही कलह हक 
तआला की तरफ़ से नहीं, बह तो जान बूझ कर 

अल्लाह (तआला) पर झूठ बोलते हैं | 


७९. किसी ऐसे इंसान को जिसे अल्लाह | 75.८: १ 4:29: ८ EEG 


(तआला) किताब, हिबमतत और नवूअत अता |, Tso fg; 
करे, यह जायेज नहीं कि फिर भी लोगों से कहे | 055% ०४५४; EE 


कि अल्लाह (तआला) को छोड़कर मेरे बन्दे बन | ८५:४ 48 ८, ८३५5577065 460 55 


जाओ बल्कि वह तो कहेगा कि तुम सब लोग रब EPO 

ग तम्हें S i39:() CH प्र 2 | 
के हो जाओ, तुम्हें किताब सिखाने और तुम TOS i gs ८४५ 
को पढ़ाने की वजह से | 


i RR 


' यह उन यहूदियों का बयान है जिन्होंने अल्लाह की किताब (तौरात) में न केवल बदलाव किया 
बल्कि दो गुनाह और किये, एक तो जथान को मरोड़कर किताव के लपज़ों को पढ़ते, जिस से 
जनता को हकीकत के ख़िलाफ़ असर देने में बह सफल हो जाते, दसरे अपनी मन-गढ़म्त बातों 
को अल्लाह की बातें कहते, दुर्भाग्य (बद्किस्म्रती) से मुसलमानों के धार्मिक_अगवाओं 
(पेउवाओं) में भी, नबी ड की भविष्यवाणी (पेन्चीनगोई) «८५४४८ ५. ८:४० (तुम अपने से 
पहली उम्मतों की क्रदम-क्रदम पर पैरवी करोगे) के हिसाब से ऐसे बहुत से लोग हैं जो 
दुनियावी स्वार्थ (गर्ज) या गिरोही तअस्सुव या इश्तिलाफे राय की बजह से कुरआन करीम के 
साथ भी यही सुलूक करते हैं। पढ़ते कुरआन की आयत हैं और विषय ख़ुद गढ़ते हैं, जनता 
समझती है कि मोलवी साहब ने मसले का हल कुरआन से निकाला है, हक्रीक्रत में इस हल का 
कुरआन से कोई वास्ता नहीं होता या आयत के अर्थो में बदलाव या बनावट से काम लिया 
जाता है ताकि साबित किया जा सके कि यह अल्लाह की तरफ से है | 

यह इसाईयों के वारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने हजरत ईसा ले माबूद बना दिया है, 
अगरचे वह एक इंसान थे जिन्हें किताब, हिक्मत और नबूअत से नवाजा गया था, और ऐसा 
कोई इंसान यह दावा नहीं कर सकता कि अल्लाह को छोड़कर मेरे पुजारी और भक्त बन 
जाओ, बल्कि बह यह कहता है कि अल्लाह वाले बन जाओ | 


( 
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८०. और बह नें ह हुक्म नहीं देगा कि COCO GSAS 
फ्ररिश्तों (स्वर्गदतों ) र्‌ न॒वियों (इंचदतों। को फू esd 87१ 02१८१, हल Rss TLE 

र होने र 0 Cb SI SL 20० sa] 
माबूद बना लौ, क्या फ़रमावर्दार होने के बाद |? 7 ^ °” a 
तुम्हें नाफ़रमान बन जाने का हुक्म देगा | 


८१. और जब अल्लाह (तआला) ने नवियों से | 2४:35 6 ८२.8 ६७ & 057 305 
वायेदा लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताव और PPS 
हिक्मत दूँ, फिर तुम्हारे पास बह रसूल आये जो i Hee 3 ०८ 
तुम्हारे पास की चीज को सच बताये तो तुम्हारे | | ६६१५४५4, ८६५६४ ४८८ ८763.4 
लिए उस पर ईमान लाना और उसकी मदद | ,, , ५2३ % 26555 ५४७४8 OE 
करना जरूरी है | रमाया कि तुम क्या इस | “22 «२३ ०५७१ ४ 0 
को कुबूल करते हो और उस पर मेरा जिम्मा | 2८७5 82६56 28:55 3/6 
ले रहे हो सब ने कहा हमें क्ुबूल है, रमाया CE 
तो गवाह रहो और मैं ख़ुद भी तुम्हारे साथ RCN ८८ 
गवाह हूं | 


८रे. अब इस के वाद भी जो पलट जाये, वह | ८; ४5 55645 ८४90४ 
ज़रूर नाफ़रमान है |' 


८३. कयां वह अल्लाह ।तआला) के दीन के (५५2७3 024.5 Oe as 8 

सिवाय किसी दसरे दीन की खोज में हैं? जब PC PR 
असम ७ एक्टर AS 9» $ sb OY 

कि सभी आसमानों वाले और जमीन वाले | * ७१९४१४११ ७० ७४४०००२७ 

अल्लाह (तआला) के फ्ररमाँबरदार हैं, खुशी से 

हों तो और नाखुशी से हों तो, सभी को उसकी 

तरफ्र लौटाया जायेगा | 


' यह अहले किताब (यहूदी और इसाई) और दूसरे धर्म वालों की तंबीह है कि मोहम्मद & के आ 
जाने के बाद भी उन पर ईमान लाने के बजाये अपने-अपने दीन का पालन करना इस वादा के 
ख़िलाफ़ है, जो अल्लाह तआला ते हर नबी के जरिये हर उम्मत (समुदायों) से लिया है और 
इस बादा को तोड़ देना अधम है, फै्िसक यहाँ कुफ़ के मतलव में है क्योंकि नबूअते मोहम्मदी 
(&) से इंकार केवल फिसक नही कुफ्र है | 


२ जब जमीन व आसमान की कोई चीज अल्लाह तआला की कुदरत और ताक्रत से बाहर नहीं है, 
चाहे श्ुच्ची से या नाखुच्ी से, तो तुम उस के सामने सिर झुकाने (या इस्लाम कबूल करने से। 
कहाँ भाग रहे हो ? अगली आयत में ईमान लाने का तरीका बताकर फिर कहा जा रहा है कि 
हर नबी को हेर आसमान से उतरी किताब पर बिना किसी इस्तिलाफ़् के ईमान लाना जरूरी 
है, फिर कहा जा रहा है कि इस्लाम दीन के सिवाय दूसरा दीन कुबूल नहीं होगा | किसी दूसरे 
दीन के पैरोंकारों की तक़दीर में सिर्फ नुकसान के और कुछ न होगा | 
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5४. आप कह दीजिए कि हम अल्लाह | छ 0; ६५60 5 6405 
(तआला) पर और जो कुछ हम पर उतारा गया BELG es Oo 
है और जो इब्राहीम (७७) और इस्माईल eo POT १ 
और याकूब (७७) और उनकी संतान (औलाद) पर |“ ०१७१59९955 59s 
उतारा गया, और जो कुछ मूसा (५७) और ईसा | ८४४२2६ ४७ ८६: 6:४8 3 
(अछ) और दूसरे नवियों को अल्लाह (तआला) a 
की तरफ़ से अता किये गये उन सब पर 
ईमान लाये | हम उन में से किसी के बीच 
फर्के नहीं करते और हम अल्लाह (तआला) के 


फ़्रमाबर्दार हैं | 


८५. और जो (इंसान) इस्लाम के सिवाय किसी | (4९,6 ६; AYA ES is 
दूसरे दीन की खोज करे उसका दीन क्रुवूल 
नही होगा और बह आख़िरत में घाटा उठाने 
बालों में होगा । 


८६. अल्लाह (तआला) किस तरह से उन लोगों | ५६.१५८५ ।;/६7 (१5 48 PRS] 

को हिदायत देगा जो अपने ईमान लाने, रसूल | , ,.... „, + , र 
r हब < हम 5 Cr ET gr 

की सच्चाई जानने की गवाही देने और अपने | “१% “53०७-५४ Gos 


~~ 


EN HE ह हर] “2D? 
BS Cred FENG ss ६ ६८५ 


पास वाज़ेह निशानी आ जाने के बाद भी i DSS is 
काफिर हो जायें | अल्लाह ।तआला) ऐसे 
जालिमों को सीधी राह नहीं दिखाता | 


६७. उन की सजा यह है कि उन पर अल्लाह | Gs gage tis ds 
की लानत है और फ़रिइतों की और सब लोगों 
की । 


~ ~~ 


Da i; 
Feels 


! मतलब सभी नबियों पर ईमान लाना कि वह अपने-अपने वक़्त में अल्लाह की तरफ़ से भेजे 
गये थे, और उन पर जो किताबें और सहीफ्रे उतारे गये, उनके बारे में यह यकीन रखना कि 
वह आसमानी किताबें थी, जो हक़ीकत में अल्लाह की तरफ से उतारी हुई थी जरूरी है, 
लेकिन अब पैरवी सिर्फ़ कुरआन के हुबम के ऐतवार से होगी, क्योंकि कुरआन ने पिछली 
किताबों को मंसूख़ कर दिया है | 


Free downloading facility for DAWATH purpose only 


wwW.minhajusunat.com 


सूरतु आले-इमरान-३ भाग-३ | ]06 | 7५५ RH 
८८. वह उस में हमेशा रहेंगे न उन से सञ्जा ah 54८ AS gE 

की जायेगी और न छूट दिया जायेगा | FI हि, 

ह हि चङ CC ss 


८९. लेकिन जो लोग इस के वाद तौवा और | ६5 <5 54 € 6 ८.४ 
सुधार कर लें तो बेशक अल्लाह बख्इने वाला 
मेहरबान है |' 


९०. बेशक जो लोग अपने ईमान (विश्वास) SSS GS RUE) 
के वाद कुफ़ (अविश्वास) करें फिर कुफ़ में बढ़ |. ०१०४८१2 ८ 74०८११९१३ १८३ 5 

जा सन SEs sat 
2 उनकी तौबा कभी भी कुंबूल नकी। र i 5 
जायेगी' और यही गुमराह है | 


९१. वेञ्चर्क जो लोग काफ्रिर हों और मरते | (40565605 bo NE 
वक्त तक काफिर रहें, उन में से अगर कोई | (५ ५८६। FUSES yi ८० 
जमीन भर सोना दे, अगरचे (यद्यपि! फ्रिदिया में | , _,,. DROIT 
हो तो भी कभी भी क़ुबूल न होगा, इन्ही के NAR IR IPO RE 5 


* t 
4 


लिए सख्त अजाब है और उनका कोई मददगार CR 
नहीं | 


ps CoE ६ 
:89) 92% st HG 


अन्सार में से एक मुसलमान धर्मश्रष्ट (मर्त) हो गया और मूर्तिपूजकों से जा मिला, लेकिन 
जल्द ही उसे पछतावा हुआ और उस ने लोगों के जरिये रसूल अल्लाह & तक ख़बर भिजवायी 
कि ८.४८.५. (क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है) उस पर यह आयत उतरी | इस से मालूम 
हुआ कि मुर्तद्द की सजा जबकि सख्त है, क्योंकि उस ने हक को पहचान लेने के बाद हसद, 
जलन और सरकझी से सच्चाई से मुंह फेरा और इंकार किया, लेकिन अगर कोई साफ्र दिल से 
माफ़ी मागे और अपना सुधार कर ले तो अल्लाह तआला माफ़ करने वाला और रहम करने 
बाला है, उसकी तौबा क़ुबूल है । 


इस आयत में उनकी सज़ा का बयान हो रहा है, जो मुर्तद होने के बाद माफ़ी न मांगे और 
इंकार की हालत में मर जाये | 


डूस से वह माफ़ी का मतलब है जो भौत के वक्‍त मांगी जाये, बल्कि माफी का दरवाजा हर 
इंसान के लिए हर वकत खुला हुआ है | 


के 


~ 
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सूरतु आले-इमरान-3 भाग-४ ६०» । 2० किक में! 


९२. जब तक तुम अपनी पसंदीदा माल से 2:९४. ६८. "६१४ 5 
अल्लाह (तआला ) की राह में न खर्च करोगे Beaded ad, 5 ० 
कभी भी भलाई न पाओगे और जो कुछ तुम खर्च |” 2४४४ ७00५2 ५ ५४५; 
करो उसे अल्लाह (तआला) अच्छी तरह जानता 

है। 

९३. तौरात उतरने से पहले ही (हजरत) याकूब |(८5] 29:25. G6 CEN ८६ 
(ऋछछ ने जिस चीज को अपने ऊपर हराम कर | ०६£४ seo BET 4६८ 
लिया था उस के सिवाय सभी खाने इस्राईल की |?) ० ०८६०४ 0 Csr a5 
औलाद के लिए हलाल थे | आप कह दीजिए कि |G YS Cb 


अगर तुम सच्चे हो तो तौरात ले आओ और DN 
पढ़ सुनाओ | 
९४. उस के वाद भी जो लोग अल्लाह (तआला) (७.६ ५% € ५0 at ४४४5 
पर झूठा बुहतान लगायें बही जालिम हैं | oss 

ne 88 ह है PT ०५9५6 
९५. कह दीजिए कि अल्लाह ।तआला! सच्चा |+ ६८ 29) ५५ iS EGS (४ 
है, तुम सभी इब्राहीम हनीफ़ की मिल्लत की CNG GES 
पैरवी करो, जो मूर्तिपूजक न थे | र 
९६. वेक (अल्लाह तआला) का पहला घर जो | ६८, ८४५50764 625 244056] 
लोगों के लिये बनाया गया, वही है जो मक्का 232 266 7८ 7290 
नगरी) में है जो पूरी दुनिया के लिये मुबारक Cl ८०७१ 
और हिदायत है | 
९७. जिस में वाजेह निशानिया हैं, “मुक्रामे 5 22332 (68 ८०८; ४42५ 


इब्राहीम० (एक पत्थर है जिस पर छाना कअबा की ; 2222 3८० 
तामीर के वक्त हजरत इब्राहीम खड़े होते थे) इस FES 49706 ४5५ ००५ 
में जो आ जाये बेख़ौफ़ हो जाता है अल्लाह A ६४० ४ २22] हैः 
(तआला) ने उन लोगों पर जो उस की तरफ़ 28203 ; 
राह पा सकते हों, उस घर का हज्ज जरूरी कर | 2८४४ ७९७४० 66 >« 
दिया है! और जो कोई कुफ्र करे, तो अल्लाह 


! “रास्ता पा सकते हो" का मतलब यह है कि रास्ते के खर्च का ईतेजाम हो, यानी इतना माल 
हो कि रास्ते का खर्च आसानी से पूरा हो जाये, इस के सिवाय इंतेजाम से मुराद यह भी है कि 
रास्ते में अमन हो और जान व माल महफ़ज हो | इसी तरह यह भी जरूरी है कि सेहत सफर 
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(तआला) पूरी दुनिया से बेनियाज है | | 
९८. आप कह दीजिए कि ए अहले किताव! तुम 
अल्लाह की आयतों का इंकार क्यो करते हो! 
और जो कुछ करते हो अल्लाह (तआला। उस 
पर गवाह है | 


९९. उन अहले किताव से कह दीजिए कि तुम 
अल्लाह (तआला) की राह धर्म) से जो ईमान 
लाये हैं उन्हें क्यों रोकते हो और उस में बुराई 
ढूँढ़ते हो, जबकि तुम खूद गवाह हो? और 
अल्लाह (तआला) तुम्हारे अमलों से अंजान नही 


| [ Fe” दूं १८ * हि 
FAL SI 2) i ah ५5 


जल हट, 


(१ ५ ४ #+* Esl” 
% aS Co Sg ls 


~ LS [2a Rd “त हट 
ESN A 65 
बा NE SLES ० &; PITA SA 
Hoge ५७% GAS ०८५८४ 


०:९४ ०४ G5 ४५७ BGs 


~+ ~ 5 s+" Bice yf (ः 
DEEDES ENE 
(०७०५४ A ०४०35 gst 


१००. ऐ ईमानवालो! अगर तुम अहले किताव 
के किसी गिरोह की बातें मानोगे तो बह तुम्हारे 
ईमान लाने के बाद तुम्हें कृफ़ की तरफ़ फेर 
देंग। 

१०१९. और (यानी यह बाजेह है) तुम किस तरह 

कुफ़ कर सकते हो! जबकि तुम पर अल्लाह | ,, . ८६ ,,, ५: 2६५; ५ 
(तआला) की आयतें पढ़ी जाती हैं और तुम में A oa 0 es as 50 
रसूल (ॐ) मौजूद हैं, और जो अल्लाह (तआला) (00 pF ४८5 0) 529 ४६ 
के दीन को मजवूती मे पकड़ ले वेश्वक उसे हैं 

सीधा रास्ता दिखा दिया गया है | 


2 


॥ ~ MLSS /* fC ENF 
Fe ~ ५९६८ «५ ~ 
<~! pee ol | 33; 2०१ 


१०२. ऐ ईमानवालों! अल्लाह से उतना डरो | ५5 $ ८9 ८2५ GG 
जितना उस से ड़रना चाहिए और (देखो) मरते Boris testes; 
हिए Cs is HE ५४ 


दम्र तक मुसलमान ही रहना | 


के लायक हो, इस के अलाबा औरत के लिए उसका महरम जरूरी है । फ्रतहुल क्रदीर। यह 
आयत हर उस इंसान के लिए है जो इस तरह की ताक्रत रखे, उस के लिए हज फ़्र्ज होने की 
दलील (तर्क; है | और हदीसों से इस मसले की वजाहत होती है कि जिन्दगी मे एक बार हज 
फ्र्ज है | (तफ़सीर इव्ने कसीर। 

! हज की ताक्रत होने के वाद भी हज न करना क्ररआन ने इमे कुफ़् से तावीर किया है, जिस से 
हज के फ़र्ज होने को और भी ताकत मिलती है, हदीसों मे भी ऐसे इयान को सख्त तंदीह की 
गयी है | (तफ्रमीर इव्ने कसीर' 
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सूरतु आले-इमरान-३ भाग-४ | 09 | १३% F Olas Jig 


९०३. और अल्लाह (तआला। की रस्सी को सब | ०958 9 (८५५५ ७ ८५ 25 
मिलकर मजबूती से थाम लो, और गुटबन्दी न | ८६४५, Ke Ets 
करो,' और अल्लाह (तआला) की उस वक्त की २ TN RRS 
नेमत को याद करो जब तुम लोग आपस में| #०५०6256 ८४४ 6 
एक-दूसरे के दुश्मन थे, उस ने तुम्हारे दिल में FASE 3 Asc By 
प्रेम डाल दिया और तुम उस की नेमत से भाई- |, , , Us 
भाई हो गये, और तुम आग के गड्ढे के किनारे | ८०५०० १७52086 2 ७7 
तक पहुंच चुके थे तो उस ने तुम्हें बचा लिया | Tg ET ag 25 2 
अल्लाह (तआला) इसी तरह अपनी निक्चानियों को 

बयान करता है ताकि तुम हिदायत पा सको | 


१०४. और तुम में से एक गिरोह ऐसा होना | 5 8 ८४४१६ 45 763056 
चाहिए, जो भलाई की ओर बुलाये और नेक BBS GEG; ५६; 
कामों का हुक्म दे और बुरे कामों से रोके और अल आलम ENR 


FSA! ३+ 2} ~ CE ना 


यही लोग सफल (कामयाब) होने वाले हैं | (OIA WEA 
१०५. और तुम उन लोगों की तरह न हो जाना | | 6,४62%86:95% ८:56:65; 
जिन्होंने अपने पास वाजेह दलील आ जाने के [25०१.८ ® ६८१०९ 4 547५ 2७१५ ट 

5} obs | जड़ | ; < | 
बावजूद भी फूट और भेद डाला, इन्ही के लिए |” ९९०४०४१० ७% 
सख्त अजाब है | 


। ,»,७५, (और गुटबन्दी न करो) के जरिये गुटों में बँटने से रोक लगा दी गयी है, इसका मतलब 
यह है कि उन दो नियमों से जिनका बयान हो चुका है मुंह फेर लेने की बजह से आपस में फूट पड़ 
सकती है और तुम अलग-अलग गुटों में ब॑ट जाओगे, इसलिए गुटबन्दी का इतिहास देख 
लीजिए यही बजह वाजेह होकर सामने आयेंगी | कुरआन और हदीस को समझने और उसकी 
तफ़्सीर में कुछ इख््तिलाफ़, यह गुटबन्दी की वजह नहीं है, यह इख्तिलाफ़ तो सहाबा और 
ताबईन के वक्‍त में भी था, लेकिन मुसलमान गुटों में नहीं बँटे थे, स्योंकि आपसी इब््तिलाफ़ 
के बाद भी सभी की इताअत का केन्द्र (मरकज) और यक्रीन का बिन्दु एक ही था और वह है 
कुरआन और रसूलुल्लाह ड की हदीस, लेकिन जव शह्सियत के नाम पर ख्यालों का प्रदर्शन 
(इजहार) होने लगा, तो इताअत और अक्रीदा के यह केन्द्र और बिन्दु बदल गये | अपने-अपने 
पेश्ववाओं और उन के कौल और छ्यालात पहले मुकाम पर और अल्लाह और उस के रसूल % 
के क्रौल और हुक्म दुसरे मुकाम पर कर दिये गये और यही से उम्मते मुसलिमा में गुटबन्दी 
शुरू हुई, जो रोज़ वरोज बढ़ती ही गयी और बहुत मजबूत हो गयी | 
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सूरतु आले-इमरान-३ भाग-४ | ३१6 | ६२३४ Y Os ye 


१०६. जिस दिन कुछ मुँह सफ्रेद होंगे और कुछ | ८४५66 ° ६39 55.55 33250 055 

l गों (से # ९] a PET ०५१ sFLPp I~ 
काले,' काले मुंह वालों (से कहा जायेगा) कि तुम 220 25556 CRT 
ने ईमान लाने के बाद कुफ्र क्‍यों किया? अपने 


इंकार की सजा चखो | ०८४६४ ४०४ ६ ॥एंड#5 455 
१०७. और सफ़ेद मुँह बाले अल्लाह (तआला) | 2: & 2७8 2.55 GGT 
की रहमत में होंगे और उस में हमेशा रहेंगे | i i 
१०६. (हे नबी! हम इन सच्ची आयतों की | १ ७०८ ७5८5 4 ८. 2 
तिलावत आप पर कर रहे हैं और अल्लाह itis 
IOR: Cea ek xi 

(तआला) का इरादा लोगों पर जुल्म करने का जी 3 2 ? 
नहीं है । हु 

१०९. और अल्लाह (तआला) के लिए है जो कुछ | "ट 3 ८5५3४ Gas 
आसमानों और ज़मीन में है और अल्लाह Robes 4: 
(तआला) की तरफ्र सभी कामों को लौटना है | (०,»> (९४५४ 


११०. तुम सब से अच्छी उम्मत हो जो लोगों | ८४८6 ४६ 2.2 24 25 5४ 
के लिए पैदा की गयी है कि तुम नेक कामों का |, $। “४ SFG 
(०५४७५ 2०४ ( SENS S330) 
हुक्म देते हो और बुरे कामों से रोकते हो, और है, pide 
रखते की + < hf < I FFE 
अल्लाह (तआला। पर ईमान रखते हो | अगर | "2४ 55 ७६४ 09 
अहले किताब ईमान लाते तो उन के लिए बेहतर | (९ ८५६ ४ १४4973050 4.42 
होता, उन में ईमानबाले भी हैं, लेकिन ज्यादातर 
लोग फ्रासिक हैं | 


१११. यह लोग तुम्हें सताने के ws और | 5५8 C055 ७४ 5 25 0 
ज्यादा कुछ नुक्रसान नहीं पहुँचा सकते और अगर | १ १०,८ ४६ _ “व a 
तुम से लड़ाई हो तो पीठ फेर लेंगे, फिर बे| ` ०22०४५ ॐ AONE 
मदद नहीं दिये जायेंगे | 


। हजरत इब्ने अब्बास ८.५ «॥,,-) ने इस से अहले सुन्नत बल जमाअत और अहले बिदअत 
मुराद लिया है | (इब्ने कसीर और फ्रतहल क्रदीर) इस से मालूम हुआ कि इस्लाम वही है जिस 
पर अहेले सुन्नत वल जमाअत काम कर रहे हैं, और अहले विदअत और मुखालिफीन लोग 
इस्लाम के उस बरदान (नेमत) से महरूम हैं, जो नजात (मोक्ष) का सबब है | 
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सूरतु आले-इमरान-३ भाग-४ |] |।] १ ॐ [०००३७ आले-इमराम-३ भाग-४ ६४३ TOs Ji) 


११३. यह हर जगह पर जली हैं, यह और | )>४४9५४ ८ ८-६9) age 24% 
बात है कि ह (तआला। की या लोगों की | . ८६४ ४६४८४७१ ८७ ५-४5.८7 
पनाह में हों, यह अल्लाह के गजब के हक़्दार CHAE E56 
हो गये, और उन पर गरीबी थोप दी गयी | यह ade 
इसलिए कि यह लोग अल्लाह (तआला) की | ८४४3 4% ३४५ 23:४४ SEY 


आयतों को नहीं मानते थे और बिला बजह | ६६.४ ८, ८७५ » ड /& £८6५ 


नबियों को कत्ल करते थे, यह बदला इनकी Frere 
नाफ़रमानियों और हुटूद तोड़ने (सीमा लांघने) 
का है । 


a 


११३. यह सारे के सारे एक जैसे नहीं, बलिक इन | ६८6 84 87 (७02 fic 
अहले किताब में एक गिरोह (सच्चाई पर) |;)3८५५* 5:५; ।”7 yi 

५८८ stasis leg 
क्रायम भी है जो रात में अल्लाह की आयत हि ds 


पढ़ते और सज्दा करते हैं | 

११४. यह अल्लाह और कयामत (प्रलय) पर Ooms Nios ail ८४ 

विश्वास (ईमान) रखते हैं, भलाईयों का आदेश्च | ८१४ CUNEO 
नुराईयो ; CF ics ८५७४३ ७३:७४ 

करते और बुराईयों से रोकते हैं, और भलाई के का 


कामों में जल्दी करते हैं, यह नेक लोगों में से Gia of Ns oA G, 


हैं 
११५. और यह जो कुछ भी भलाई करें उसका SE .& Cees 


अनादर (नाक्रदरी) न किया जायेगा और अल्लाह 
(तआला) परहेञ्जगारों को अच्छी तरह जानता 


है| 


११६. बेश्चक काफिरों को उन के माल और उन | ९५ 245 &# (५४ ८८५ ६! 
की औलाद अल्लाह के यहाँ कुः काम न आयेंगी, | २,८.५५ €; ५८7 ८5:53 55 


स जहन्नमी (नरकीय) हैं जिस में वे हमेच्चा CoG ६५.२४: 


HS 3] 


(IS ८55५ ale asl 
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सूरतु आले-इमरान-३ 


११७. बह जो भी इस दुनियाबी ज़िंदगी में खर्च 
करते हैं उस हवा के समान है जिसमें पाला हो 
जो किसी जालिम क्रौम के खेत को लग कर 
उसका नाञ्च कर दे,' अल्लाह ने उन पर जुल्म 
नहीं किया लेकिन वह ख़ुद अपनी जानों पर 
जुल्म कर रहे थे | 


११८. ऐ ईमानवालो ! तुम अपना हार्दिक मित्र 
(जिगरी दोस्त) ईमानवालों के सिवाय किसी दूसरे 
को न बनाओ, (तुम नहीं देखते दसरे लोग तो) 
तुम्हारी तबाही में कोई कसर उठा नहीं रखते, बह 
तो चाहते यह हैं कि तुम दुख में पड़ो, उनकी 
दुश्मनी तो ख़ुद उनके मुंह से भी बाजेह हो चुकी 
है और वह जो उन के सीनों में छिपा है वह बहुत 
ज्यादा है, हम ने तुम्हारे लिए आयतों को बयान 
कर दिया तुम अम्लमंद हो (तो फ्रिक्र करो) 


११९. हाँ, तुम तो उन से मुहब्बत करते हो और 
बह तुम से मुहब्बत नही करते, तुम पूरी 
किताब को मानते हो और (वह नहीं मानते 
फिर मुहब्बत कैसी?) यह तुम्हारे सामने तो अपने 
ईमान को क्रुवूल करते हैं, लेकिन अकेले में 
गुस्से में ऊँगलियां चबाते हैं | कह दो अपने 
गुस्से में ही मर जाओगे, अल्लाह तआला सीनों 
की छुपी बातों को अच्छी तरह जानता है | 


भाग-४ ६०% 
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' कयामत के दिन काफिरों के माल काम आयेंगे न औलाद, यहां तक कि भलाई के कामों में 
खर्च किया हुआ माल भी वेकार हो जायेगा, और उनका मुवाजना उस पाले की जैसी है जो 
हरी-भरी खेती को जलाकर बर्वाद कर देता है, जालिम इन खेतियों को देखकर खुञ्च हो रहे होते 
हैं और फ्रायेदा की उम्मीद करते हैं कि अचानक उनकी उम्मीदें मिट्टी में मिल जाती हैं | इस से 
मालूम हुआ कि जव तक ईमान नहीं होगा तब तक भलाई में माल खर्च करने वालों की दुनिया 
में चाहे जितनी मशहूर क्यों न हो, आख़िरत में उन्हें उसका बदला कुछ न मिलेगा, वहां तो उन 


के लिए रोजाना जहन्नम में रहने का अज़ाब ही है | 


2 »»४ ८ का मतलव दांत से काटने के हैं, यह उनके गुस्से की ज्यादती ब तेजी का बयान है, 
जैसाकि अगली आयत (:.६.....:०३ मे भी उनकी इसी हालत को चाज़ेह किया जा रहा है | 
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सूरतु आले-इमरान-३ 


१२०. तुम्हें अगर भलाई मिले तो उन्हें बुरा 
लगता है, (हाँ), अगर बुराई पहुँचे तो खुश होते 
हैं, अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी करो 
तो उनकी चाल तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचायेगी | 
अल्लाह (तआला) ने उन के अमलों को घेर 
रखा है | 


१२१. ।ऐ नबी! उस वक्त को भी याद करो) 
जब सुबह ही सुबह आप अपने घर से निकल 
कर मुसलमानों को मैदाने जग में लड़ाई के 
मोर्चे पर ठीक तरह से' बिठा रहे थे, और अल्लाह 
तआला सुनने जानने वाला है | 


१२२. जब तुम्हार दो गिरोह ने हिम्मत खो 
दिया, उनका बली अल्लाह है, और उसी 
अल्लाह पर मुसलमानों को भरोसा करना 
चाहिए | 


१२३. और अल्लाह ने वद्र की जग में तुम्हारी 
उस वक्त मदद की जबकि तुम गिरी हुई हालत 
में थे,* इसलिए अल्लाह से डरो ताकि शुक्रगुजार 
बनो | 


१३४. जब आप मुसलमानों को तसल्ली दे रहे 
थे, क्या तुम्हें यह काफी नहीं होगा कि अल्लाह 
तीन हजार फ्ररिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद करे 
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' ज्यादातर व्याख्याकारों !मुफ्रस्सिरो! के नजदीक यह ओहेद के जंग की घटना (बाकेआ। है, जो 
चचन्वाल रमजान के बाद का महीना जिसे ईद का महीना भी कहते हैं लेकिन वास्तबिक 


(हक्रीकी) अरबी नाम यह है) ३ हिजरी में हुई | 


२ यह औस और खजरज के दो कबीले (बनू हारिसा और वनू सलमा) थे | 
) इस से मालूम हुआ के अल्लाह ने उन की मदद की और उन की कमजोरी को दूर करके उन 


को हिम्मत दिया | 


* तादाद और सामान की कमी के आधार पर, क्योंकि बद्र की जंग में मुसलमानों की तादाद ३१३ 
थी और बह भी विना सामान के, सिर्फ़ दो घोड़े और सत्तर ऊट थे, बाकी सभी पैदल थे । ।इब्ने 


कसीर) 
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सूरतु आले-इमरान-रे भाग-४ | ॥74 | ६९३ Ye Sse 


१२५. क्यों नहीं अगर तुम सब्र और | :»,८775६5 ५5; ७5 005 
परहेजगारी करो और यह लोग इसी दम तुम्हारे |... ३८5, 28 BI 
पास आ जायें तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद | ८/४ 7775»४ 29502 
पाँच हजार फ़रिश्तों से करेगा जो निञ्चानदार Boba ona Pg 
होंगे | 

१२६. और हम ने इसे तुम्हारे लिये सिर्फ | ६६५४5; 775 ८5 5} 4) 46% 65 
खुशख़बरी और दिलों के इत्मिनान के , , , 25043» ७ 25:86 
लिए बनाया, ण तो गालिब, हिक्मत | #४९ ४? Hrs a 
बाले अल्लाह की तरफ़ से ही होती है | 62090 ia 


१२७. (इस अल्लाह की मदद का मक़सद यह | 2६६ 5 545 cyto ४:५४ 2 
था कि अल्लाह) काफिरों के एक गिरोह को ८2.85 Eg 
काट दे या जलील कर दे और बह नाकाम 027 ७४५४७ br 
होकर लौटें । 


१२८. (हे पैगम्बर) आप के वड में कुछ नहीं! | १2446055 £56 G2 
अल्लाह (तआला) चाहे तो उनकी तौबा क्रुबूल कर 6:29 246 5६02 
ले या अजाब दे, क्योंकि वे जालिम हैं | LO oo 
१२९. आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब | १६5 > (#9 $ ७5 ७५५४७ Gis 
अल्लाह ही का है, वह जिसे चाहे माफ़ करे | , .. RIPRREO ८2 
और जिसे चाहे अजाब दे और अल्लाह I hardin dig 
बरूइने वाला, रहम करने बाला है| (iE 


। थानी उन काफिरों को हिदायत देना या उनके वारे में किसी तरह का फ्रैसला करना अल्लाह के 
बश में है, हदीस में आता है कि ओहद की जंग में ननी & के दाँत भी शहीद हुए और चेहरा भी 
जख्मी हुआ तो आप ने कहा कि, “बह कौम किस तरह कामयाब होगी जिस ने अपने नवी को 
घायल कर दिया |" यानी आप ने उनकी हिदायत से नाउम्मीदी जाहिर की, इस पर यह आयत 
उतरी | इस तरह कुछ कथनों में आता है कि आप &६ ने कुछ काफ़िरों के लिए कुनूते नाजिल: 
का एहतेमाम किया, जिस में उन के लिये बहुआ दिया, जिस पर यह आयत अल्लाह तआला ने 
उतारी, इसलिए आप ने बहुआ बन्द कर दिया | (इब्ने कसीर च फ्रतुहुल कदीर। 
इस आयत से उन लोगों को नसीहत लेनी चाहिए जो नबी % को मुख्तार कुल मानते हैं कि उन 
को इतना भी हक नहीं था कि किसी को सच्ची राह पर लगा दें, अगरचे कि आप मार्ग 
(हिदायत) की तरफ्र बुलाने के लिये भेजे गये थे | 
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१३०. ऐ ईमानवालो' दुगुना तिगुना कर व्याज न | ६६८.४।।,५ ५४६ उ ६६ ८5 छाए 
खाओ,' और अल्लाह (तआला) से डरों ताकि | ६ .,, PSP 
तुम्हें कामयाबी मिले । Ee <I ss “dans 


१३१. और उस आग से डरो जो काफ़िरों के | .९.८* EES ris 
लिए तैयार की शयी है। (3p hg I SUS tos! 9 
१ ३२. और अल्लाह और उसके रसल के हुक्मों की CET LET ld ~ 5 PT 3 sb न्न 
Tees] i546I! 
पैरवी करो, ताकि तुम पर मेहरबानी की जाये। |` Fs DeNielS 
: कि चौड़ाई CE 352, Ai 5 < 
आसमानों और जमीन के बराबर है, जो| १०५४१७०१० >> 
परहेजगारों के लिए तैयार की गयी है | 
१३४. जो लोग आसानी में और तकलीफ में | ८५४5४55052203 6526.0 
(भी अल्लाह की राह में) खर्च करते हैं, गुस्से ti vhs GCs ४:2४ 
ह ड € है, | hac it 
को पी जाते हैं, और लोगों को माफ़ करने बाले] 7 ० [ 
हैं ।? अल्लाह उन परहेजगारों को दोस्त रखता CR Eo 
है। 


' चूँकि ओहद की जंग में नाकामी रसूल अल्लाह % के हूक्म पर अमल न करने और दुनियाबी 
दौलत से लालच की वजह से हुई थी, इसलिए अब दुनिया के लालच की सब से ज्यादा 
खतरनाक और स्थाई ।मुस्तक्रिल) रूप ब्याज से मना किया जा रहा है और हुक्म को बजा लाने 
पर जोर दिया जा रहा है, और बढ़ा-चढ़ा कर ब्याज न खाओ का यह कभी भी मतलब नही है 
कि अगर आम ब्याज है तो जायेज़ है, बल्कि ब्याज थोड़ा हो ज्यादा, अकेला हो या मिला हुआ 
सभी नाजायेज है जैसा कि पहले गुजर चुका है | अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि अल्लाह से 
डरो और उस आग से डरो जो काफिरो के लिए तैयार की गयी है, जिस से यह तंबीह भी है 
कि अयर ब्याज लेने से न रुके तो यह अमल तुम्हें कुफ्र तक पहुंचा सकता है, क्योंकि ऐसा 
करना अल्लाह और उस के रसूल से जंग का एलान है! 

धन-दौलत और दुनिया के पीछे लगकर आखिरत परलोक) बर्बाद करने के बजाय अल्लाह और 
रसूल के हुक्मों की पैरवी करो और अल्लाह की माफ़ी और उसकी जन्नत की राह अपनाओ 
जो ह के लिए बनायी गयी है, इसलिए आगे फ़रमावर्दारों की कुछ फ़जीलतें बतायी 
गयीं हैं । 

यानी जब उन्हें गुस्सा आता है तो उसे पी जाते हैं, यानी गुस्से मे काम नही करते और उन्हें 
माफ़ कर देते हैं जो उन के साथ बुराई करते हैं| 


के 


En] 
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१३५. जब उनसे कोई बुरा काम हो जाये या 
कोई गुनाह कर वैठें, तो जल्दी ही अल्लाह की 
याद और अपने गुनाहो के लिए तौबा करते हैं, 
और हकीक्रत में अल्लाह धतआला। के सिवाय 
शुनाहों को कौन माफ़ कर सकता है, और वे 
जानते हुये अपने किये पर इसरार नहीं करते | 


१३६. उन्हीं का बदला उन के पालमहार की 
ओर से माफ़ी और वाग है जित के नीचे नहरें 
वह रही हैं जिस में बह हमेशा रहेंगे और 
सदाचारियों (नेक काम करने वालों) का यह 
कितना अच्छा अज्र हैं | 


१३७, तुम से पहले से नियम चला आ रहा है, 
तम धरती में यात्रा (सफ़र) करो तथा देखो कि 
जो अल्लाह की आयतों को नहीं माने उनका 
अन्त (अंजाम) कैसा हुआ | 


१३८. यह लोगों के लिये एक बयान और 
परहेजमारों के लिये हिदायत और नसीहत है । 


१३९. तुम हिम्मत न खोओ, न फिक्र करो, 
अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हीं विजयी होगे | 


१४०. (इस जंग में) अगर तुम जख्मी हुये हो 
तो बह भी (बद्र की जंग में। इसी तरह जख्मी हुये 
हैं और इन दिनों को हम लोगों के बीच 
अदलते-बदलते रहते हैं. ताकि अल्लाह ईमान 
वालों को (अलग करके) देख ले, और तुम में से 


भार्ग- ४ | 36] £ 


Y Olas Jy 


77१५47१4 ८ 


Hat 2] Gis CAE 
०6-४० 9593 4६०5 ५०७5) CNS 


मी + Od STEER हु ह 2५५ 
GS oH) ora 6 45553 


कट हट उधर ot, ह. (4 
Ue smo 5४०५ Yt Fae FS 


REY PTOI BR TL [ई 


SISO Ing ay न 


ee र CINE SNES ld UE 
ie) ०62० CN 5.24 oe 25॥ 
ड 2 ys #१; 5 32 AEE 
ergs SY i 22 Gf 
4h, NRPS” 


+ 
FON 2309 


~ 3 < Et 


THOSE IA NER 
दक्ष 44५ ८६७३ ४४५ 


£ CLEA biz Ei र! 
44995 Goss EY ०५६४ ००» 
ड Cn] 
3 (४5:०४ 

CEI EN LECLERC TEN 


Cas oS Ys sg ७५ 

i 3% KY 3 
: , Cs safs Te ro) t 
LY Cy ! 

Fe it 245% pss je ~ 
ENTE 2७! 

न ध हज १] ~ 5 6 ~ 2; ५3 
FOS AY ७५५५ १ 8८५ 
rr 4 रत fr! 7,42 (sis 
a ७२४५ + yl i bl ale 


~° है Pi Toe 


y. 3 
Ho GAN Eg 5057 ge 


' यानी उन के इंसान होने की वजह से जब उन से कोई गुनाह या गलती हो जाती है, तो फौरन 


तौबा करने लगते हैं | 


? एक और तरह से मुसलमानों को तसल्ली दी जा रही है कि अगर ओहद में तुम्हारे कुछ लोग 
घायल हुये हैं तो क्या हुआ? तुम्हारे मुखालिफ भी तो बद्र की जंग में और ओहेद के शुरू में 
इसी तरह घायल हो चुके हैं और यह अल्लाह की रीति है कि बह जीत हार के दिनों को 
बदलता रहता है, कभी जीतने वाले को हरा कर कभी हारने बाले को जिता कर देता है । 
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कुछ को शहीद वना दे, और अल्लाह जालिमों से 
मुहव्यत नही करता | 

१४१. और ताकि अल्लाह मोमिनां का अलग 
कर ले और काफिरों का सत्यानाश कर दे | 


१४२. क्‍या तुम ने सोचा है कि जन्नत (स्वर्ग) 
में दाखिल हो जाओगे हालाकि अभी अल्लाह ने 
यह नहीं देखा है कि कौन तुम में जिहाद 
(धर्मयुद्ध) करते हैं और कौन सब्र करते हैं | 


१४३. और तुम इस से पहले मौत की तमन्ना 
करते थे अब तो तुम ने उसे आँखों से देख 
लिया। 

१४४. और मुहम्मद तो सिर्फ़ एक रसूल हैं,' 
इस से पहले बहुत से रसूल गुजरे हैं तो अगर 
वह मर जायें या मार दिये जायें तो क्या 
(इस्लाम) से एडियों के बल फिर जाओंगे और 
जो कोई अपनी एड़ी के बल फिर जाये वह 
अल्लाह को कोई नुकसान (हानि नहीं पहुंचा 
सकेगा, और अल्लाह शुक्रगुजारो को जल्द 
बदला देगा | 


१४५. और बिना अल्लाह तआला के हुक्म के 
कोई जीव नहीं मर सकता, मुकर्ररा वकत लिखा 
हुआ है, दुनिया से मुहब्बत करने वालो को हम 
कुछ दुनिया अता कर देते हैं और आखिरत का 
सवार चाहने वालों को हम बह भी अता करेंगे 
और शुक्रिया अदा करने वालों को हम जल्द ही 
अच्छा बदला देंगे | 
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' मुहम्मद % सिर्फ़ रसूल ।ईशद्त। ही हैं, यानी उनकी विश्येषता (ख़ुसूसियत) भी रिसालत है यह 
नहीं कि वह इसानी ख़ुसूसियत से ऊपर और ख़ुदाई सिफ्रात से युक्त !मुत्तसिफ) हैं कि उन्हें 


मौत से पाला न पड़े | 
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१४६. और बहुत से नवियों के साथ बहुत से 
अल्लाह वाले जिहाद (धर्मयुद्ध) कर चुके हैं, 
उन्हें भी अल्लाह की राह में दुख पहुंचे, लेकिन 
न तो उन्होंने हिम्मत खोई न कमजोर रहे और 
न दबे और अल्लाह सब्र करने वालों को ही 
चाहता है | 


१४७. और वह यही कहते रहे कि हे हमारे रब 
हमारे गुनाहोँ को माफ़ कर दे और हम से 
हमारे कामों में अकारण ज्यादती हुई हो, उसे 
माफ़ कर और हमें मजबूती अता कर और हमें 
काफ़िरों की क़ौम पर मदद अता कर | 


१४८. और अल्लाह तआला ने उन्हें दुनिया का 
सवाब दिया और आखिरत के पुण्य (सवाब) की 
वि्ञेषता (फ्रजीलत) भी प्रदान (अता) की और 
अल्लाह तआला नेकी करने बालों को दोस्त 
रखता है | 

१४९. हे ईमानवालो! अगर तुम काफ्रिरों की 
बातें मानोगे तो बह तुम्हें तुम्हारी एड़ी के बल 
पलटा देंगे (यानी तुम्हें मुर्तद्ृ बना देंगे) फिर 
तुम घाटे में हो जाओगे | 


१५०. बल्कि अल्लाह (तआला) तुम्हारा मालिक है 
और बही सब से अच्छा मददगार है | 


१५१. हम जल्द ही काफ़िरों के दिलों में डर डाल 
देंगे, इस वजह से कि वे अल्लाह के साथ उन 
चीजों को साकी करते हैं, जिस की कोई दलील 
अल्लाह ने नहीं उतारी, उनका ठिकाना 
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' मुसलमानों की हार देखते हुए कुछ काफिरों के दिलों में यह खयाल आया कि यह मुसलमानों 
को ख़त्म करने का अच्छा मौक्रा है, इस मौक्रा पर अल्लाह तआला ने उन के दिलों में 
मुसलमानों का डर डाल दिया, फिर उन्हें अपने इस ख्याल को पूरा करने की हिम्मत न रही | 
(फ़तहुल क्रदीर) सहीहैन की हदीस में है कि नबी ड ने फ़रमाया कि मुझे: पाँच चीजें ऐसी अता 
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जहन्नम (नरक) है और उन जालिमों की बुरी 
जगह है | 


१५२. और अल्लाह (तआला) ने अपना बादा 


498 ०६34%5980:3 205: 265 
सच्चा कर दिखाया जबकि तुम उस के हुक्म से | ,५, .... 


erie §- 


CR ४८:६६ WAN त 
उन्हें काट रहे थे, यहाँ तक कि जब तुम अपना | „7१7 १७2११००22) कर 
हौसला खो रहे थे और काम में भगड़ने लगे, | ७८2 १७5२४ ०० ५,४८८ 
और नाफ़रमाती की उस के वाद कि उसने | ६१६६59९7 GC G6 
तुम्हारी मनपसंद चीजें तुम्हें दिखा दीं, तुम में से A gE M655 
कुछ दुनिया चाहते थे और कुछ का आखिरत SPSS 
का विचार (ख्याल) था तो फिर उस ने तुम्हें a Phas s3 als 
उन से फेर दिया ताकि तुम्हारा इम्तेहान ले 
और बेशक उस ने तुम्हारी गल्ती को माफ़ कर 
दिया और इमानवालों पर अल्लाह (तआला) 
बहुत फ़ज्ल वाला है !' 


(प्रदान) की गयी हैं, जो मुझ से पहले किसी नवी को नहीं अता की गयी उन में एक यह है कि 
(425-० ८३ १८, ८५८ “दुर्मन के दिल में एक माह की दुरी तक मेरा इर डालकर, मेरी मदद 
की गयी है |" 

इस हदीस से मालूम हुआ कि आप डू का डर स्थाई (मुस्तक्रिल) रूप से दुश्मनों के दिलों में 
डाल दिया गया, इस आयत से मालूम होता है कि आप ड के साथ आप की उम्मते यानी 
मुसलमानों का भी डर मूर्तिपूजकों के दिलों में डाल दिया गया है, इसकी वजह उन का बिर्क 
है, यानी मूर्तिपूजकों का दिल दूसरों के डर से कापता रहता है, शायद यही बजह है कि 
मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मू्तिपूजकों की तरह यक्रीत और अमल की बजह से ही दुश्मन 
उन से डरने के बजाय वह दुश्मनो से डरते हैं | 


इस में सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की उस ख़ुसूसियत का बयान है जो 
उनकी कमियों के बाद भी अल्लाह ने उन पर फ्ररमाया, यानी उनकी गलतियों का स्पष्टीकरण 
(बजाहत) करके कि भविष्य (मुस्तकबिल) में ऐसा न करें, अल्लाह ने उन के लिए माफ़ी का 
एलान कर दिया ताकि कोई हासिद उन पर इल्जाम न लगा सके, जब अल्लाह तआला ने ही 
क्ररआम करीम में उन के लिए सामान्य (आम) माफ़ी का एलान कर दिया, तो अब किसी को 
ताना या इल्जाम लगाने का कोई मौक्रा कहाँ रह गया ? 
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सूरतु आले-इमरान-३ 


१५३. जबकि तुम चढ़े चले जा रहे थे, किसी 
की ओर ध्यान तक नही करते थे और अल्लाह 
के रसूल तुम को पीछे से पुकार रहे थे, बस 
तुम्हें दुख पर दुख पहुँचा ताकि तुम अपनी 
खोयी (विजय) पर ग़म न करो और न उस 
(सदमा) पर जो तुम्हें पहुँचा' और अल्लाह 
(तआला) तुम्हारे सारे कर्मो (आमाले) को 
जानता है ! 


१५४. फिर उस दुख के बाद तुम पर शान्ति 
उतारी और तुम में से एक गिरोह को श्चान्त 
की नींद आने लगी, और हाँ, कुछ वह लोग भी 
थे जिन्हें अपनी जानों की पड़ी थी / वह 
अल्लाह तआला के लिए नाइक मूर्खता जैसा 
ग़लत ख्याल करने लगे और कहते थे कि हमें 
भी कुछ हक़ है, आप कह दीजिए काम तो कुल 
का कल अल्लाह के वश्च में है, यह लोग अपने 
दिलों के भेद आप को नहीं बताते, कहते हैं कि 
अगर हमें कुछ भी अधिकार (हकर) होता तो 
यहाँ क्रत्ल न किये जाते | आप कह दीजिए कि 
अभर तम अपने घरों में होते तो भी जिन के 
नसीब में कत्ल होना था वह कत्ल के मुकाम 
की तरफ्र चल खड़े होते | अल्लाह (तआला) को 
४९४ सीनों के अन्दर का इम्तेहान लेना था 

जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उस से पाक 
करना था, और अल्लाह (तआला) मैच का 
जानने वाला है (दिलों के भेद अच्छी तरह 
जानता है) ! 
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' यानी यह दुख पर दुख इसलिए दिया ताकि तुम्हारे अन्दर दुःख सहन करने की ताक़त और 
मजबूत इरादा और हिम्मत पैदा हो, जब यह ताक्रत और हिम्मत पैदा हो जाती है तो फिर 
इंसान को खोई चीज पर दुख नहीं होता, तकलीफ़ पर किसी तरह की आधीरता (मलाल) नही 


होती है | 


२ इस से मुराद मुनाफ्रिक हैं, वाजेह (स्पष्ट) है कि ऐसी हालत में उन को तो अपनी जानों की ही 


पड़ी थी | 
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सूरत्‌ आले-इमरान-३ भाग-४ | ]2] 


१५५. तुम में से जिन लोगों ने उस दिन पीठ 
दिखाई जिस दिन दोनों गिरोहों में मुठभेड़ हुई 
थी, यह लोग अपने कुछ कर्मो (आमाले) की बजह 
से चैतान के बहकावे में आ गये, लेकिन यक्रीन 
करो कि अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया, अल्लाह 
तआला माफ़ करने बाला धैर्य (हिल्म) वाला है ! 


१५६. हे मुसलमानों! तुम उनकी तरह न बनो 
जो नाशुक्रे हो गये और उन के भाईयों ने जब 
जमीन में सफ़र किया या जिहाद के लिये 
निकले तो कहा कि अगर बह हमारे पास रहते 
तो उन्हें भौत न आती न उनका कत्ल होता,' 
(उन के इस ख्याल की वजह यह हैं कि) 
अल्लाह इसे उन के दिलों के हसरत की वजह 
बना दे, जिन्दगी और मौत अल्लाह ही देता है 
और अल्लाह तुम्हारे अमलों को देख रहा है | 


१५७. अगर तुम अल्लाह की राह में ्हीद हो 
जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की माफ़ी और 
रहमत उस (माल! से अच्छी है जो वे जमा कर 
रहे हैं |? 

१५८. और तुम मरो या मारे जाओ तुम्हें 
अल्लाह के पास ही जमा होना है | 


६, 


३ 86४ 
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' ईमानवालों को काफ़िरों और मुनाफ़िकों के जैसे ईमान से रोका जा रहा है, क्योंकि यह ईमान 
बुजदिली का आधार है | इस के ख़िलाफ़ जब यकीन हो कि मौत व हयात अल्लाह तआला के 
हाथ में है, फिर यह कि मौत का वक्त भुकर्रर है तो इस से इंसान के अन्दर इरादा, हिम्मत 
और अल्लाह की राह में लड़ने की भावना (ख्वाहिश, पैदा होती है | 


* मौत तो यक्रीनी आनी है, लेकिन अगर मौत ऐसी आये जिस के बाद इंसान अल्लाह की माफ़ी 
और कूपा का पात्र !मुस्तहिक्र) हो जाये, तो यह दुनिया की धन-दौलत से बेहतर है, जिस को 
जमा करने में इंसान जिन्दगी खपा देता है, इसलिए अल्लाह की राह में जिहाद करने से पीछे 
नहीं हटना चाहिए इससे लगाव और मुहब्बत होमी चाहिए क्योंकि इस से अल्लाह की माफ़ी 
और रहमत हासिल हो जाती है, लेकिन इस के साथ शर्त है कि मन की पाकीअगी के साथ हो | 
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१५९. अल्लाह की रहमत की वजह से आप उन के | <६ < 2७7 १:४४ ५$ 


लिये कोमल बन गये हैं और अगर आप वदजुबान 


TATRA 32% Ku 


और सख्त दिल होते तो यह सब आप के पास से “LS wi EES 


भाग खड़े होते, इसलिए आप उन्हें माफ़ करें, | ६ 


०,१५३” १४१7 2 5 


pr (६ YY ed 

करें ६ SR aS ५४ 
और उन के लिए क्षमा-याचना करें और काम | ९”? 4६६ ५5 
का मशवरा उन से किया करें? फिर जब आप का | €» £ I (8५७ Cie bY 

a Re ~ | नी Ri 

पुख्ता इरादा हो जाये तो अल्लाह (तआला) पर DEE ट 40 
भरोसा करें? और अल्लाह (तआला) भरोसा करने ees 
वालों को दोस्त रखता है | 


१६०. अगर अल्लाह तआला तुम्हारी मदद करे | ८५:४5 ९५6 56 49 Sie) 
तो तुम पर कोई गालिब नहीं हो सकता, और 


तुम्हे OFLA GIS ta 
अगर बह तुम्हें छोड़ दे तो कौन है जो तुम्हारी td iS र 
मदद करे? और ईमानवालों को अल्लाह तआला | (७८,५६०४ $5545 4८6 5 2 १५४४ 
पर ही भरोसा ऊरना चाहिए | 


१६१. और यह नामुमकिन है कि नबी के जरिये | ५५७४८५४ ८१5 CGE 


ख्यानत हो जाये, हर ख्यानत करने 


£ 
~ 
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रे Fond (६ 42 ३०१८३ ८4५% PIRI TS 
कयामत के दिन ख्यानत को लेकर हाजिर |“* OS Hane 


होगा, फिर हर इंसान को अपने अमल कां fe GES 255 
पूरा-पूरा बदला दिया जायेगा और उन पर 
जुल्म न किया जायेगा | 
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Iw 


प्र 
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नवी & जो ऊँचे अखलाकर बाले थे, अल्लाह तआला अपने इसे पैशम्बर पर एक परोपकार 
(एहसान) का बयान कर रहा है कि आप & के अन्दर जो नर्मी है यह अल्लाह तआला की ख़ास 
रहमत का नतीजा है, अगर आप ड के अन्दर यह न होती इसके विपरीत आप & दुर्व्यवहारी 
(बद्‌अखलाक़र) और सख्त दिल के होते तो लोग आप & से करीव होने के बजाय दूर आयते, 
इसलिए आप माफी से ही काम लें | 

यानी मुसलमानों की तसल्ली के लिए मञ्चविरा कर लिया करें, इस आयत से मदविरा की 
अहमियत, फ्रजीलत, फ्रायेदा, उसकी जरूरत और अच्छा होता साबित होता है | मञ्चविरा लेने 
का यह हुक्म कुछ आलिमों के नजदीक जरूरी है और कुछ के विचार में समुचित (मुस्तहब) | 
यानी मशविरा के बाद जिस पर आप का इरादा पक्का हो जाये, फिर अल्लाह पर भरोसा करके 
कर डालें, इस से तो एक बात यह मालूम हुई कि मञ्नविरा के बाद आखिरी फ्रैसला हाकिम ही 
का होगा न कि परामशंदाता (मइवरा देने वाला) या उन के बहुमत (अकसरियत) का जैसाकि 
लोकतन्त्र में है | दूसरी यह कि सारा भरोसा अल्लाह पर ही होगा न कि मञ्चविरा देने वालों की 
8६3 या समझ पर | अगली आयत में भी अल्लाह पर भरोसा करने पर और जोर दिया जा 
रह्म है | 
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A Os uJ ४35० 


१६२. क्या वह इंसान जिस ने अल्लाह की खुशी | ८2 ५5८. 77 ९४ 6 ८४%, ६8 ८.४ 
का अनुसरण !(इत्तेबा) किया उस के समान है| ७.2 ८१ ८5,६८८ 4.7 
जो अल्लाह के गुस्से के साथ लौटा? और |... 7 ४३४१ ३४१४० 
उसका ठिकाना जहन्नम है और बह बहुत बुरी 


जगह है | 

१६३. अल्लाह तआला के पास उन के अलग- [2४००2 ८.४ abies 
= अमलों 463 ens हैं, कर | | [4 f * | NCR > 

अलग दर्जे हैं और उन के सभी अमलों को अल्लाह Cg ais abide <.25 25 

अच्छी तरह देख रहा है | 


१६४. बेञ्चक मुसलमानों पर अल्लाह का| ४३५5! ८६८५४५ 66 ६ 6५ 

उपकार ।एहसान) है कि उस ने उन्ही में से एक Asai tee SIGS 
में उन्हें आयले S23 loge ०५,०३०० (०२४ 

रसूल उन में भेजा जो उन्हें उसकी आयलें | 4770 7 


PPPs 


पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाक करता है और | ०४०८७४४८७र्८/%४<% ends 


उन्हें किताब और सभ-बभ सिखाता है,' और PRR RTE 
है ७ 5 _ ! 0७३ ५४ se 
बेशक यह सव उस से पहले वाजेह तौर से क 

भटके हुए थे | 


१ Ms है) कि ह तुम पर एक र Si LOIS isd 222 sf 
आई जिस के दुगना तुम ने उन्हें पहुंचाई है तो | + oie C2 BO ५६४ 

SS ५ IN > (re क्न >| Lois 
तुम ने कहा कि यह कहाँ से आयी | (है रसूल) EE CR 
आप कह दें कि यह तुम ने ख़ुद अपने ऊपर IS gC IE 
डाली है, बेशक हर चीज पर अल्लाह कुदरत 


। इस आयत में रिसालत के तीन ख़ास मक्रेसद का बयान है | (१। आयतों की तिलाबत (२) पाक 
करना (३) किताव और सूझ-बु की नसीहत | किताब की शिक्षा (इल्म) में तिलाबत खुद आ 
जाती है, तिलावत के साथ ही शिक्षा मुमकिन है, तिलावत के विना शिक्षा का अस्तित्व (बजूद) 
नहीं, इस के सिवाय तिलावत को एक मक्रसद के तौर पर बयान किया गया है, इससे इस बिन्दु 
का स्पष्टीकरण (बजाहत) होता है कि तिलावत ख़ुद भी पाकी और सवाव का काम है, चाहे 
पढ्ने वाला उसका मतलब समझे या न समभे ] re का मतलब और मक्रसद समझने की 
कोश्चि्च करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है, लेकिन जब तक यह मक्रसद हासिल न हो या 
इतनी समभ व काबलियत न हो, कुरआन की तिलावत में सुस्ती या रूके रहना ठीक नहीं, 
पाकी का मतलब है ईमान, अमल और अख़लाक़ का सुधार | जिस तरह आप & ने उन्हें 
मूर्तिपूजा से हटाकर तौहीद की तरफ लगाया, इसी तरह बहुत असभ्य (गैर मुहज्जब) और 
गलत समाज को सभ्य (तहजीब। और चरित्र (अश्वलाक्र। के रास्ते पर चलाया, हिक्मत (सम 
बूक) व्याख्याकारों (मुफ़्स्सिरों। के क्ररीब हदीस है | 
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रखता है | 
१६६. और दोनों गिरोहों की मुठभेंड़ के दिन | 45 ८४० कु 2 ILO 
तुम्हें जो कुछ पहुंचा तो यह अल्लाह के हुक्म EIN Er 


से पहुंचा और ताकि अल्लाह मुसलमानों को 
जाहिरी तौर से जान ले | 


१६७. ठ मुनाफ्रिकों को हा ले जिन bl SSS ss EES sags 
गया कि आओ अल्लाह की राह में लड़ो या | » ९5६.४१५६ ५४६ 5.5) ५0.८ 8276 
हमले से बचाव करो तो उन्होंने कहा कि अगर | #०229525 ए" ड] 
हम जानते कि लड़ाई होगी तो जरूर तुम्हारा | ८५५४०5, 23 Ga $ ४६ 
साथ देते, वह उस दिन ईमान की निसबत ६४:५५, GC 

से करीब थे, अपने मुख से बह बात कर रहे थे एड 829 5५ OI Ti 
जो उन के दिलों में न थी, और अल्लाह उसे | ६०८४४८८५ 26 5/3%265 ४ 
जानता है जिसे वे छुपाते हैं | 


१६८. जिन्होंने अपने भाईयों के लिये कहा और | ६५2 98255: 2७92 HE 
ख़ुद भी बैठे रहे कि अगर वह हमारी बात मानते ८ हा हम हो 2 2526 १८६ १5५ rst 
सच्चे हो तो अपनी मौत को टाल दो |! Sse 


9} 227, LL 


१६९. और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गये [655i 5५५ ०५ &-54५5 


meee 


! यह मुनाफ़िकों के उस कौल का खण्डन ।तरदीद) है कि “अगर वह हमारी बात मान लेते तो 
मारे न जाते |» अल्लाह तआला ते फ़रमाया अगर तुम सच्चे हो तो तुम अपने ऊपर से मौत 
को टाल दो, मुराद यह है कि नसीब से किसी को अलग नही किया गया, मौत भी जहाँ और 
जिस तरह नसीब में है, उसी जगह पर और उसी तरह आकर रहेगी, इसलिए जिहाद और 
अल्लाह की राह में लड़ने से रुकने था भागने से कोई मौत के पंजे से नहीं बच सकता । 


2 शहीदों की यह जिन्दगी वास्तविक (हकीकी है या काल्पनिक ख्याली) ? बेशक वास्तविक है, लेकिन 
इसका इल्म दुनिया बालों को नहीं है, जैसाकि कुरआन ने वाजेह कर दिया है! देखिए सूर: 
अल-बक्रर:-१५४ | फिर इस जिन्दगी का मतलब क्या है? कुछ कहते हैं कि कडं में उनकी 
रूहें लौटा दी जाती हैं और वह अल्लाह की अता की गयी नेमतों को हासिल करके ख़ुब्च होते हैं, 
कुछ कहते हैं कि जन्मत के फलों की खुशबू उन्हें आती रहती है, जिस से उनकी पाक रूहें 
भगन रहती है, लेकिन हदीस से एक तीसरी हालत सामने आती है, इसलिए बही सही है वह 
यह कि उनकी रूहें हरे पंक्षियों के जिस्म में या सीने में दाखिल कर दी जाती हैं और वह जन्नत 
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१७०. अल्लाह तआला ने अपनी कृपा फज्ल) (४४६६४ ५.5 ९/22 243 C2 ८६५४ 
जो उन को दे रखी है, उस से वह बहुत खुश हैं | ५, ८८ . eli Gd CEE ८2) 
और खुशियां मना रहे हैं उन लोगों के बारे में |?” Cran का FN 
जो अब तक उन से नहीं मिले उन के पीछे हैं, 40 ONY «९४४ 
इस वात पर कि उन को न कोई डर है और न 

कोई गम | 


१७. वह अल्लाह की नेमत और फज्ल से खुच | 6680७; ५६ ८2 TOs 

होते हैं और उस से भी कि अल्लाह तआला Ee इस हक Ks 
ईमानवालों ५ £ IT Cre ee] 52५22 १५ 

ईमानवालों के अद्ध को बर्बाद नहीं करता | ST SF डा 


१७२. जिन लोगों ने घायल होने के बाद (भी) | (2५5250505 a (५६7 ८५7 
अल्लाह और रसूल का हुक्म भान लिया उन में 
से जो नेक काम किये और परहेजगार रहे उन के ९४८९ 
लिए बड़ा अद्र है | प 
१७३. जिनसे लोगों ने कहा कि लोग तुम्हारे लिये | ।१९८ ५56 GN 06 ८2.# 
जमा हो चके हैं इसलिए उन से डरो, तो उनका GE 5620 2४४5 ५:56 ५५ 
~ : + | 3 के 
ईमान बढ़ गया और कहा कि अल्लाह हमारे लिये |. "५४/2 काली हा 
बस है और बह सब से अच्छा संरक्षक (बली) है |' TSS os GN 


COENEN TATA FF) || 
| 


Bisse Gls CBs 


FT द 


में खाती पीती फिरती हैं और बहाँ की नेमतों से फ़ायदेमंद होती रहती हैं | (फ्तहुल कदीर, 
तिर्देशित सहीह मुस्लिम किताबुल ईमार:) 

! “हमराउल असद” और कहा जाता है कि छोटे बद्र के मुक्राम पर अबू सुफ्रियान ने कुछ लोगों 
की ख़िदमत पैसा देकर हासिल की और उन के जरिये मुसलमानों में यह अफवाह फैला दी कि 
मक्का के मूर्तिपूजक जंग के लिए भरपूर तैयारी कर रह हैं, ताकि यह सुन कर मुसलमानों की 
हिम्मत टूट जाये | कुछ कथनों (रिवायतों) में यह है कि यह काम जैतान ने अपने चेलों से 
लिया, लेकिन मुसलमान यह अफवाह सुन कर और भी मजबूत इरादे और हिम्मत से तैयार हो 
गये, जिसको यहाँ ईमान की अधिकता से तुलना (ताबीर) की गयी है क्योंकि ईमान जितना 
मजबूत होगा जिहाद की हिम्मत और इरादा भी उतना ही ज्यादा होगा | यह आयत इस बात की 
गवाह है कि ईमान कोई ठोस चीज मही है, बल्कि इस में कमी और ज्यादती होती रहती है 
जैसाकि मोहहिसीन का ख्याल है, यह भी मालूम हुआ कि दुख में ईमान बाले अल्लाह पर 
यक्रीन और भरोसा करते हैं इसीलिए हदीस में ६55 ७०) ७४६.) पढ़ने पर बल दिया गया 
है, इसी तरह सहीह बुखारी में है हजरत इब्राहीम 9७ को जब आग में डाला गया तो आप की 
जवान पर यही लफ थे | ।फतहुल क्रदीर। 
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१७४. (साबित यह हुआ कि) वह अल्लाह की नेमत 0.७3 gil ८2 esi 


के साथ वापस हुए उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचा, | ,, ,, „८ ५,५) १४ *० 55 
उन्होंने अल्लाह की रजामंदी का रास्ता अपनाया SHES Fe ०6४५-०२ 


और अल्लाह बड़ा फ्रज्ल वाला है | CMM Ar 

१७५. यह चैतान ही है जो अपने दोस्तों से डराता | $०६25 5 ८०४ SOC 
है, इसलिए उन से न डरो मुझ से ही डरो अयर | १-३८५ . ६ १४४ 25 5६६ 
तुम ईमान वाले हो | 


१७६. जो तेजी से कुफ्र में जा रहे हैं, उन से | 2) GOH 5४४५४५ 
आप ग़मगीन न हों, वह अल्लाह तआला का | १५५८ $| १९ ९९,५५ ६:६ ८६५६४६ ९४ 
कुछ न बिगाड़ सकेंगे, अल्लाह आख़िरत में | ` Fal 5 
उन्हें कोई हिस्सा नहीं देना चाहता! और उन के | ` REDE NGS 
लिए बड़ा अजान है | 


१७७. कुफ्र को ईमान के बदले खरीदने बाले लोग | ५६४ ७ ५८०४५ 0 ५:७४ ८ए6॥ 
कदापि-कदापि अल्लाह (तआला) को कोई नुक्सान D5 
नहीं पहुँचा सकते और उन्ही के लिए सख्त अजाब श 

है । 


१७. काफिर लोग यह न सोचें कि हमारा | १६ १४0० ८४68४ gh &-<२ ४: 
उन्हें मुहलत देना उन के लिये अच्छा है, हम ६४४; 2 0578 

यह मुहलत इसलिये दे रहे है कि वह और ज्यादा Bs 20७ ब EF 
गुनाह कर लें, और उन्हीं के लिये अपमानित ORCS ONE 
(रस्वा करने बाला) यातना (अजान) है | 


' नबी % की दिली तमन्ना थी कि सभी लोग मुसलमान हो जायें, इसी वजह से उन के इंकार 
और भुठलाने से आप को दुख होता था, अल्लाह तआला ने इस आयत में आप « को तसल्ली 
दी हैं कि आप दुखी न हों यह अल्लाह का कुछ न बिगाड़ सकेंगे, अपनी ही आखिरत खराब कर 
रहे हैं | 

? इस आयत में अल्लाह तआला के वक्त देने के कानून का बयान है, यानी अल्लाह तआला अपने 
करातून और मर्जी से काफिरों को वक्त अता करता है, वक्ती तौर से उन्हें सांसारिक खुशहाली 
और माल व औलाद अता (प्रदान) करता है, लोग समते हैं कि उन पर अल्लाह की रहमत 
हो रही है, लेकिन अगर अल्लाह की अता की हुई सुख-समृद्धि (ऐशो-आराम) से लाभान्वित होने 
बाले सवाद और अल्लाह के हुक्म का पालन पैरवी) करने का मार्ग (रास्ता? नहीं अपनाते तो 
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१७९. जिस हाल पर तुम हो उसी पर अल्लाह 
ईमानवालों को छोड़ नहीं देगा, जव तक कि 
पाक और नापाक को अलग-अलग न कर दे, और 
न अल्लाह ऐसा है कि तुम्हें गैव से वाख़वर कर 
दे, लेकिन अल्लाह अपने रसूलों में से जिसको 
चाहे चुन लेता है, इसलिए तुम अल्लाह (तआला) 
पर और उसके रसूलों पर ईमान रखो, अगर तुम 
ईमान लाओ और अल्लाह से परहेजगारी करो 
तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बदला है | 


१८०. और जिन को अल्लाह ने अपनी कूपा 
(फ़ज्ल) से (धन) दिया है और वह उस में कंजूसी 
करते हैं तो इसे अच्छा न समझें वल्कि बह उन 
के लिए बहुत मुरा है, उन्होंने जिस (धन) में 
कंजूसी की है क्रयामत के दिन उन के (गले का) 
तौक़ होगा! और आसमानों व जमीन का हक़ 
(मीरास) सिर्फ़ अल्लाह के लिये है, और वह 
तुम्हारे आमाल से बाखबर है | 


१८१. वेञ्चक अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन 
ली है जिन्होंने कहा कि अल्लाह गरीब है और 
हम गनी हैं, हम उनकी यह बात लिख लेंगे और 
इन के ज़रिये रसूलों का नाहक़ कत्ल को भी 
और हम कहेंगे कि जलने का अजाब चखो | 
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यह दुनियावी सुख अल्लाह तआला की नेमत नहीं, अल्लाह कि तरफ़ से वक्त अता करना है, 
जिस से उन के कुफ्र और नाफ़रमानी में बढ़ोत्तरी ही होती है, आख़िर वह नरक की स्थाई 


(दायमी। यातना के हक़दार हो जाते है | 


' इस में उस कंजूस का बयान किया गया है, जो अल्लाह के दिये हुए माल को अल्लाह की राह में 
खर्च मही करता, यहाँ तक कि उन में से फ्र्ज जकात भी नहीं निकालता | सहीह बुखारी की 
हदीस में आता है कि क्रयामत के दिन उसके माल को एक जहरीले सांप बनाकर जेंजीर की 
तरह गले में डाल दिया जायेगा, वह सांप उस की बाहें पकड़े गा और कहेगा कि मैं तेरा माल 


हूँ, तेरा खजाना हूँ | 
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सरत आले-इमरान-३ 


१८२. यह तुम्हारे करतूत हैं और बेशक |: 4%। 65.५ 2.5 ८, ४3 
अल्लाह अपने बन्दों पर जरा भी जुल्म नहीं 5 ४ 5४, 
करता | रे 


१८३. इन्होंने कहा कि हम से अल्लाह ने वादा | ८2४४ Ci ge 5 GI 98 
लिया है कि हम किसी रेसूल को न मानें जब | “६५५६५ 4४६. ८.४, ८:2८ 
तक कि वह हमारे सामने ऐसी क्रुर्बानी न लाये MS 5 र [i 
जिसे आग खा जाये, आप कहिये कि तुम्हारे ७३ GIO rv 
पास मुझ से पहले रसूल दलायेल और उस के | (5 ८5५०७ ४४ ८ 22:55 48 ५६8 
साथ वह भी लाये जो तुम ने कहा तो तुम ने 

उन्हें क्यों कत्ल किया अयर तुम सच्चे हो | 


१८४. फिर भी अगर यह लोग आप को झुठलायें, | ८5 ७% ९7 2३ 0 2252७ 
तो आप से पहले बहुत से रसूल भुठलाये गये, Bs 205 sa 37 
जो अपने साथ स्पष्ट प्रमाण, (वाजेह दलायल) 
सहीफ़े और रौशन किताब लेकर आये |' 


१८५. हर जानदार को मौत का मजा चखना | ५555550 2675 (४४ 58 
ही है और क्रयामत के दिन तुम अपने बदले | [8 & ८५5 ९५5 + 2४; : १५५ 
प्रे-परे दिये जाओगे, लेकिन जो इंसान आग से ्ःः के हि i EE Fo 
हटा दिया जाये और जन्नत (स्वर्ग) में दाखिल Cs 6 i EE 0335 
करा दिया जाये, बेशक वह सफल हो गया और TEES 
दुनिया की जिन्दगी सिर्फ़ धोखे का सामान है ।? 


' नबी द को तसल्ली दी जा रही है कि आप यहूदियों की कट्हज्जती से उदास न हों, इस तरह 
का सुलूक सिर्फ आप के साथ नहीं किया जा रहा है, बल्कि आप से पहले आमे वाले पैगम्वरों 
के साथ भी यही किया जा चुका है| 


? इस आयत में एक अटल हकीकत का बयान है कि मौत से कोई भाग नहीं सकता | दूसरा यह 
कि दुनिया में जिस ने भी अच्छा या बुरा जो कुछ किया है, उसको उसका पूरा-पूरा बदला दिया 
जायेगा । तीसरा कामयाबी की हेंद बतायी गयी है कि हक्रीकत में कामयाब बह है जिस ने 
दुनिया में रहकर अपने रब को खुश कर लिया जिसके नतीजे में बह जहन्नम से आजाद कर 
दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया | चौथा यह कि दुनिया की जिन्दगी धोखे का 
सामान है, जो उस से अपना दामन बचाकर निकल मया, वह नसीब वाला है और जो उस में 
फैंस गया, नाकाम और वदनसीव है | 
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सूरतु आले-इमरान-३ भाग- te TGiae iiss 
१८६. वेशक तुम्हारे माल व जान में तुम्हारा GEASS GS 
इम्तेहान लिया जायेगा, और जरूर तुम्ह उन लोगों DEN {| ~ ८2 ~ pe rg re ड . < ph ji t 53 PT fi 
की जो तुम से पहले किताव दिये गये और | “हे ७7१०१४2 ज 20 


EATERS NEN 


मूर्तिपूजकों की बहुत सी दुख देने वाली वातें | 55595-50502 


सुननी पड़ेगी और अगर तुम सब्र करो और Boh geod 
हुक्म को मानो, तो जरूर यह बहुत बड़े हिम्मत 
का काम है ।' 


१८७. और जब अल्लाह (तआला) ने अहले | ८50४3 ८४.५१6 64 १ 68 9५5 
किताव से वादा लिया कि तुम उसे सभी लोगों | ,, १/८. , , 2228 ४४ ४50 ४४५५५ 
से जरूर बयान करोगे और उसे छिपाओगे | ४४ ८ *००७० 72०7०7 नड 
नहीं, तो फिर भी उन लोगों ने उस वादा को | “४४९४ $s ७०,४६४ E55 
पीठ पीछे डाल दिया और उसे बहुत कम दाम 
पर बेच डाला, उनकी यह तिजारत वहुत युरी 
है। 

१८८. वह लोग जो अपने करतूतों पर खुश हैं| CHIC OF GOES 
और चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं किया उस | ३:६५, :५६६-५5 56५८3; :5८५५८८३ ठा 
पर भी उनकी तारीफ़ की जाये, आप उन्हें अजाब EO 5; hl 
से आजाद न समझिये, उन के लिए तो दर्दनाक i SRN 
अजाब हैं | 


~ १ 


~ PE 
I? se 


। अहले किताब से मुराद यहूदी और इसाई हैं, यह नबी %&, इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ 
गलत कलिमात अदा करते थे, यही हालत अरब के मूर्तिपूजकों की थी, इनके सिवाय मदीने में 
आने के बाद मुनाफ्िक खास तौर से उनका मुखिया अब्दुल्लाह निन उबैय्य भी आप की मान- 
मर्यादा !इज्जत-वक्रार) पर वार करता था, आप & के मदीना आमे से पहले मदीनाबासी उसे 
अपना सरदार बनाने वाले थे, और उसके ताज पहनाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी कि आप ड 
के आने से उसका यह ख्वाब टूट गया, जिसका उसे बहुत दुख था, इसलिए प्रतिशीध (इंतिक्राभ। 
की भावना की बजह से बह आप के ख़िलाफ़ अपमान और निन्दा !मुजम्मत) करने का कोई 
मौक्रा हाथ से नही जाने देता था (जैसाकि बुखारी के हवाले से इसका आवश्यक विवरण पिछले 
हाशिया में गुजर चुका है॥ इस हालत में मुसलमानों को माफ़ करने और सब्र करने की तालीम 
दी जा रही है, जिस से मालूम हुआ कि इस्लाम की दावत देने वालों को दुखों और तकलीफ़ों का 
होना इस सच्चे रास्ते में अटल परिस्थिति (हालात) में से है और इसका इलाज सब्र अल्लाह के 
दीन की मजबूती के लिए अल्लाह की मदद की तमन्ना और अल्लाह की ओर लौटने के सिवाय 
कुछ भी नहीं | (इब्ने कसीर। 
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सूरतु आले-इमरान-३ 


१८९. और आसमानों ब जमीन का मालिक 
अल्लाह (तआला) ही है और अल्लाह (तआला) हर 
चीज़ पर क़ुदरत रखता है | 


१९०. बेञ्ञक आसमानों और जमीन के बनाने में 
और रात-दिन के हेर-फेर में यकीनन अकल 
बालों के लिए निश्चानियाँ हैं | 


१९१. जो अल्लाह (तआला) की याद खड़े और 
बैठे और अपनी करबटों पर लेटे हुए करते हैं 
और आसमानों व ज़मीन की पैदाईश पर विचार 
करते हैं (और कहते हैं) कि हे हमारे रब ! तूने यह 
सब विना फ्रायेदा के नही बनाया, तू पाक है, बस 
तू हमें आग के अजाब से बचा ले ।' 


१९२. ऐ हमारे पालनेहार! त्‌ जिसे आग में डाले 
बेशक तूने उसे अपमानित (जलील) किया और 
ज़ालिमों का मददगार कोई नहीं है | 


१९३. हे हमारे रब! हम ने सुना कि एक पुकारने 
बाला ईमान की तरफ पुकार रहा है कि लोगो! 
अपने रब पर ईमान लाओ और हम ईमान लाये| 
हे हमारे रबा अब तो हमारे गुनाह माफ़ कर दे 
और हमारी बुराईयाँ हम से दूर कर दे और 
हमारी मौत नेक लोगों के साथ कर | 


१९४. हे हमारे रब! हमें बह अता कर जिसका 
वादा तूने हम से अपने रसूलों के मुँह से किया 
है और हमें क्रयामतं के दिन रुसवा न कर, 
बेशक तू वादा के ख़िलाफ़ नहीं करता | 


ाग-४ [730] १ 
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। इन दस आतयों में से पहली आयत में अल्लाह तआला ने अपनी कुदरत व ताक्रत के कुछ 
लक्षणों (नमूनों) की चर्चा की है और फ़रमाया कि यह निशानियाँ जरूर हैं लेकिन किन के 
लिए? अक्लमंदों और आलिमों के लिए यानी इसका मतलब यह हुआ कि इन अजायबे क्कुदरत 
और उस के सामर्थ्य (कुदरत) को देखकर भी जिसे अल्लाह का इलम (ज्ञान) न हो बह अङ्लम्रंद 


नहीं है | 
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१९५. ४५ रा के pes उन की दुआ | ८% १ Sa COE 
कबूल की! कि तुम में से अमल करने | / Ess Os le 
वाले के अमल को चाहे वह मर्द हो या औरत | £7^* SEG ee 
में कभी बेकार नहीं करता तुम आपस में | ०2८2 ८ #5 956 ८८५ छिप ०४ 
एक-दूसरे से हो, इसलिए बह लोग जिन्होंने | ६75५5५635 ९५-५०६३ ४४४५ 
हिजरत (धर्म के कारण स्थानान्तरण) किया और | , , , ci ०६2 (a 
अपने घरों से निकाल दिये गये और जिन्हें मेरी | ९०2% 9१०६०४०232 %-/०७% 
राह में तकलीफ़ दी गई और जिन्होंने जिहाद | 4४4 ५&८ 5 ६5:४५ ६:26 
किया और शहीद किये गये, जरूर मैं उनकी i dis ६:5५ 
बुराईयाँ उन से दूर कर दूँगा और जरूर उन को 

उस जन्नत में ले जाऊ॑गा, जिन के नीचे महरें 

बह -रही हैं, यह है सवाव अल्लाह (तआला) की 

तरफ से और अल्लाह (तआला) ही के पास अच्छा 

बदला है | 


नगरों काफिरों का आना 8 $ ~ sy Ne 2४ 5६६ ~ 
गा काकिरो का भाना-जाा तुके | 9३५. ८४८३५ < द 


१९७. यह तो बहुत ही थोड़ा फायेदा है? उस | (7५५५ १५६ 24४८ 9०27४ ts 
के बाद उनका ठिकाना तो जहन्नम है और वह i 
बुरी जगह है | र 


' ७४०७ यहाँ ५ यानी क़ुबूल किया के अर्थ (मायने) में इस्तेमाल हुआ है । 

? मर्द हो या औरत का बयान इसलिये कर दिया गया है कि इस्लाम ने कुछ कामों में मर्द-औरत 
के बीच उन के एक-दूसरे से फितरी इख्तिलाफ़ और गुणों (सिपतों) के आधार पर जो अन्तर 
(फर्क) किया है | जैसे विलायत और हाकमियत में, जीविका उर्पाजन में जिहाद में भाग लेने में 
और विरासत में आधा हिस्सा मिलने में, इस से यह मतलब न निकाल लिया जाये कि सवाब के 
कामो के वदला में भी शायद मर्द-औरत में कुछ फ्रर्क किया जायेगा, नही, ऐसा नहीं होगा | सब 
का बराबर बदला मिलेगा, बही संवाब अगर एक औरत करेगी तो उसको भी वही बदला 
मिलेगा | 

* यह दुनिया के साधन, आराम और सहूलतें खुले तौर से चाहे जितने क्यादा क्यों न हों, हकीकत 
में थोड़ी सी सामग्री है क्योकि आख़िर में उनको बरबाद होना है और उनकी तबाही से पहले 
वह लोग ख़ुद भी बरबाद हो जायेंगे, जो उन को हासिल करने की बजह से अल्लाह तआला को 
भी भूल जाते हैं और हर तरह के सामाजिक बन्धनों और अल्लाह की सीमाओं (हुदूद) का 
उल्लंघन (तजावुज) करते हैं | 
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१९८. लेकिन जो लोग अपने रब से डरते रहै 
उन के लिए जन्नत हैं, जिन के नीचे नहरें बह | , gies Is GEE 
रही हैं, उन में वे हमेशा रहेंगे, यह अल्लाह की HOOPER 
ओर से मेहमान नवाजी है, और सवाब का nN PH ND 
काम करने वालों के लिए अल्लाह (तआला) के 

पास जो कुछ भी है वह सब से बेहतर और 

अच्छा है ।' 


gerard” ८६, A £ 
CGN ER oe oi) TER RE 


vo vA. A? (१ 


१९९. और जरूर अहले किताब में से भी कुछ ५5.02% oi ७2 605 
लोग ऐसे हैं, जो अल्लाह (तआला) पर ईमान | ,: ८; ,। OP ECG 
लाते हैं और तुम्हारी तरफ जो उतारा गया है 45 rd Cid 
और जो उनकी ओर उतारा गया उस पर भी। HSS ig ००४ 
अल्लाह तआला से डर के रहते है, और अल्लाह | {४८४/९०० 09/5 ie 
(तआला) की आयतों को छोटे-छोटे दामों पर| . 

नहीं बेचते, उनका बदला उन के रब के पास 

है | बेशक अल्लाह (तआला) जल्द ही हिसाब 

लेने वाला है | 


२००, ऐ ईमानवालो! तुम सब्र (धैर्य) करो, और | = Ios sos EEE 
एक-दूसरे को थामे रखों और जिहाद (धर्मयुद्ध Sos tains 
के लिए तैयार रहो ताकि तुम कामयाबी को ह 

पहुँचो | 


उन के ख़िलाफ़ जो परहेजगारी और अल्लाह के डर से जिन्दगी गुज़ार के अल्लाह के घर में 
हाजिर होंगे, अगरचे उन के पास अल्लाह को भूल जाने वालों की तरह माल की ज्यादती और 
दौलत उस तरह उपलब्ध (हासिल) न होंगी, लेकिन वह अल्लाह के मेहमान होंगे जो तमाम 
कायनात का मालिक है, और वहाँ उन को जो बदला मिलेगा, वह उस से ज्यादा होगा जो 
दुनिया में काफ्िरों को सामायिक रूप (वक्ती तौर) से हासिल हुआ था | | 
इस आयत में अहले किताब के उस गिरोह का वयान है, जिन्हें रसूल करीम ड की रिसालत 
पर ईमान लाने की खुशतसीबी हासिल हुई, उन के ईमान और ईमान के गुणों (सिफ्तों) का 
वयान करके अल्लाह तआला ने दूसरे अहले किताब से उन्हें बेहतर कर दिया ! 


> 
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सूरतुन निसा-४ HOMEY 


सूर: निसा' मदीना में उतरी और इस में एक 
सौ छिहत्तर आयतें और चौवीस रूकूउ है । 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा > 2 2 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. हे लोगो! अपने उस पालनहार से डरो जिस | ९ 5466 47655 EN GEG 
ने तम का एक जान से पैदा किया और उसी से Ges १ ~” 5 ‘= (६, HELE जा न ड 
कि - मेक भ 42४53 6535 APY ETNA 
उसकी बीवी को पैदा कियाः और दोनों से बहुत | ४2 ७१/४202 
_ ta ~ दिये < < ~ (5,5 Cd gr, Ts 42 
से मर्द-औरत फैला दिये और उस अल्लाह से डरो | ७११5 ss Fs SE 
जिस के नाम पर एक-दूसरे से मांगते हो और CISCO dn EIS 
रिस्ता तोड़ने! से (भी बचो), बेशक अल्लाह तुम 
पर संरक्षक (निगहर्बा) है | 


' सूरतुन निसा- 
निसा का मतलब “औरतें” है, इस सूर: में औरतों के बहुत से मसले का बयान है, इसलिए इसे 
सूरः निसा कहा जाता है | 

क जाच से मतलब इंसानों के परम पिता हजरत आदम ५५ हैं, और (६: ,; ५५ 5८.) में 
७ से “बही जीव» यानी आदम और उन से उनकी बीबी हजरत हौवा को पैदा किया, हजरत 
हौवा हजरत आदम से किस तरह पैदा हुई, इस में इख्तिलाफ है | हजरत इब्गे अब्बास के कौल 
के हिसाब से हजरत हौवा मर्द (यानी आदम! से पैदा हुईं यानी उनकी बायीं पसली से, एक 
हदीस में भी कहा गया है | 

Pe Ee क) “> ट spe ss 3 ५१ 

(सहीह बुखारी, किताव बदऊल ख़ल्क, सहीह मुस्लिम, किताबुल रिदाओं) 
“औरत पसली से पैदा की गयी है और पसली में सब से टेढ़ी ऊपरी है, अगर तू उसे सीधा 
करना चाहे तो तोड़ बैठेगा और अगर तू उस से फ़ायेदा उठाना चाहे, टेढ़ेपन से ही फ्रायेदा 
उठा सकता है |" 

` ७-५५५ का मतलव है रिश्तों को तोड़ने से वचो | ,७ /-८~, का बहुबचन (जमा) है, मतलब 
रिश्ता है, जो मां के गर्भ के आधार पर बनते हैं इस से शादी के लायक और शादी के लायक्र 
नहीं ।क्केरीची रिइतेदार) दोनों रिउता मुराद है, रिश्तों का तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है | हदीस में 
क्ररीवी रिश्तेदारों को हर हालत में रिश्ता जोड़ने और उन के हुकूक को अदा करने पर श्वास 
जोर दिया गया है, जिसे रिश्ता जोड़ना कहा जाता है | 
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२. और यतीमों को उन का माल दे दो और | < 02485 sissies 
पाक के बदले नापाक न लो और अपने माल में XG Li EGS 

Sai sss BEE Sse 

मिलाकर उनका माल न खाओ, बेशक यह बड़ा Sf BES हि 
गा a हज ~ é ८१ 

गुनाह है | CAS ४४०४ ४58! 


३. और अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों | ४88 5G bs ०४% ०) 
से शादी करके तुम इंसाफ़ न कर सकोगे तो | ६६९१५४.,१५,5 YC G5 ASG 
और औरतों में जो तुम्हें अच्छी लगें तुम उन से > हि | है ४40५६ ८९ 
शादी कर लो, दो-दो, तीन-तीन, चार-चार, EGU Evel > Sse 
लेकिन अगर अदल न रखने का डर है तो एक Gps SOs 20 
ही काफ़ी है या तुम्हारी मिल्कियत की दासियाँ 
यह ज्यादा करीब है कि (ऐसा करने से नाइंसाफ़ी 
और) एक ओर भुक जाने से वचो | 


४. और औरतों को उन के महर जो राच (6:56 £2५ 6.2 2-259 
विवाह के लिए मान्य हो) मजी से दे दो, और IPE PI 
अगर बह ख़ुद अपनी मर्जी से कुछ महर छोड़ दें bd rE ४ ET Ld 
तो उसे अपनी मर्जी से खाओ पिओ | 


५. और बेअक्लों को अपना माल जिसे अल्लाह | 53:26 ८ isa ss 
ने तुम्हारा सहारा बनाया है न दो और उन में| ,»« ११६०.१ 5 Us 
S | न 
से उन्हें खिलाओ और पहनाओ और उन से नर्म | “६ is bts id 
बात बोलो | (5) Essays 


। यांनी एक ही औरत से शादी करने में भलाई है, क्योंकि एक से ज्यादा वीवियां रखने की हालत 
में सभी के साथ इंसाफ करना मुश्किल है, जिसकी तरफ़ दिली मुहब्बत ज्यादा होमी उसी की 
तरफ जीवन-सामग्री उपलब्ध (मुहय्या) करने में ज्यादा ध्यान होगा, इस तरह बीवियों के बीच 
इंसाफ़ करने में नाकाम होगा और अल्लाह के यहाँ गुनहगार होगा, कुरआन ने इस हकीकत 
को दूसरी जगह पर बहुत वाजेह तौर से इस तरह बयान किया है | 

Gis) yah sss PO Sh Re (9४ Sy ०५)» 
“और तुम कभी भी इस बात की ताक्रत न रखोगे कि बीवियों के बीच इंसाफ रख सको, 
अगरचे तुम ख्वाहिश रखो (तो यह जरूर करों) कि एक तरफ न कुक जाओ और दूसरी 
बीवियों को बीच पर लटका दो |" (सूर: निसा-१२९। 
इस से मालूम हुआ कि एक से ज्यादा ब्ादियाँ और बीवियों के साथ इंसाफ़ न करना गलत है 
और बहुत भयानक भी | 
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६. और यतीमों को उनके बालिग हो जाने तक | (6 ६६६११), ६ < ES 
सुधारते और आजमाईश करते रहो, फिर अगर तुम | _,,. i र EE hr 
उन में सुधार देखो तो उन्हें उन के माल सौंप | 2४०-297) 9n00 9. | 
दो, और उन के बड़े हो जाने के डर से उनके | ८४:56 0000560 C8६५; 
: EF RUAN 
माल को जल्दी-जल्दी फ्रुजूल खा से न खाओ, |.” 5 re NE 
धनवानों को चाहिए कि उन के माल से बचते | ८68 2% ८६०४५ ig EE 
रहेँ, अगर गरीब हों तो नियमानुसार खा लो, फिर Sag si 
उन्हें 3 ) SLRS 90 
जब उन्हें उन के माल सौंपो तो गवाह बना सो, oe zg oer 
और लेखा-जोखा के लिये अल्लाह काफी है | COGS age BIE 


७, माता-पिता और करीबी वा की [oS FS 
सम्पत्ति में मर्दों का हिस्सा है और औरतों का | ८.०.५. + ०. ५०८ Eyes ss 
र (जो धन-सम्पत्ति माँ-बाप और क्ररीवी | ०९2 OS 5५०७७ ४०६४५ 
₹तेदारं छोड़ कर मरें चाहे वह घन कम हो 7) [5२% ¢ Ce ड st + 65 g (६, 
उसमें (77६६ LR | 42, 2० 
या ज़्यादा (उसमें) हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है! | sr 7) Na ९5 
CETTE E ELLIE TN 


८. और जब ब॑टवारे के बकत रिस्तेदार, यतीम IS Eg Se N55 
और गरीब आ जायें, तो तुम उस में से थोड़ा sa 2299 CC 
उन्हें भी दे दो और उन से बोलो 7 2s ASHE Cf! 

बहुत उन्हें भी दे दो और उन से न्मी से बोलो |: श le 
CG sa 99 
९. और चाहिए कि बह इस दा से डरें कि | 87 2088 ८०077 23॥ था; 
अगर बह अपने पीछे (नन्हैं-नर ) कमजार बच्चे ELAS] BLrr 3 Te न & Cis [| 

खर ल 0४० खराब हो जाने का डर रहता है | ४५४५ 4७ 4 ० «५१८ ५४४ ns 
(तो उन की महब्बत कया होती), तो बस अल्लाह yes 

> र करे { 
तआला से डर कर दुरुस्त बात कहा करें | aid 


१०. ३४४ नाहक जुल्म से यतीमों का माल | ७७५८७ isos gh 6 
खा जाते हैं, बह अपने पेट में आग ही भर रहे है | £ ५,» ~ ०१८५००० RT 
और बह जहन्नम में जायेंगे | $ Ob RN 


! इस्लाम से पहले यह भी जुल्म था कि औरतों और छोटे बच्चों को उत्तराधिकार !वारिस। के 
रूप pa भी भाग नहीं दिया जाता था, सिर्फ़ बड़े लड़के जो लड़ने के लायक होते थे, बही 
सारी (जायदाद) के उत्तराधिकारी माने जाते थे, इस आयत में अल्लाह तआला ने 
फ़रमाया कि मर्दों की तरह औरतें, और बच्चे-बच्चियाँ भी अपने माँ-बाप और रिश्तेदारों के 
उत्तराधिकारी होंगी उन्हें महरूम नहीं किया जायेगा | 

? इसे कुछ आलिमों ने उत्तराधिकार (विरासत) की आयत से मंसूख़ कहा है, लेकिन ठीक बात 
यह है कि यह मंसूख़ का हुक्म नहीं है, बल्कि एक खास अश्जलाकी हिदायत है कि मदद के 
लायक रिक्तेदार जिनका विरासत में कोई हिस्सा न हो, उन्हें भी बैटवारे क्रे वकत कुछ दे दो, इस के 
सिवाय उन से प्यार से नर्म बात कहो, माल को आते देख कर कारून और फ़िरऔन न बनो | 
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११. अल्लाह तआला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे | £2८५६ 6.५४555 84 5-99 


Li 


में हुक्म देता है कि एक लड़के का हिस्सा दो | 5.६.८३४ £८५ € ४०८६59 


लड़कियों के बराबर है, अगर सिर्फ़ लड़कियाँ हों soso 
और दो से ज्यादा हों, तो उन्हें मिरास के माल में ००0७४ ६४५४ ८:६०७५७४ ५७६ 
से दो तिहाई मिलेगा? और अगर एक ही लड़की | 65६, 74.25 ५०४52 en 
हो तो उस के लिए आधा है शर मरे बे के | 555: ७5 ४६६७ 
माँ-बाप में से हर के लिए उस के छोड़े हुये माल ५६६ 
का छठाँ भाग है, अगर उस !मृत्तक) की औलाद | ११% ४ 
हो,' अगर औलाद न हो, और मा-वाप वारिस हों 

तो फिर उसकी माँ के लिए तीसरा हिस्सा है, हाँ, 


ECE IP 


FEASTS (६६६१६ 3 ड 
>} 4 CEG Ess 


। इस की हिक्मत और इंसाफ़ वाला होन का बयान हम पहले कर आये हैं, बारिस लड़का और लड़की 
दोनों हों तो फिर इस उसूल के अनुसार बरबारा होंगा, लड़का और लड़की छोटे हों या बड़े 
सब वारिस होंगे, यहाँ तक कि पेट का बच्चा भी वारिस होगा, हाँ काफिर औलाद वारिस नहीं होगी | 
यानी लड़का न हो तो माल का दो तिहाई (२/३) दो से ज्यादा लड़कियों को दिये जायेंगे और 
अगर दो ही लड़कियां हों तो भी उन्हें दो तिहाई (२/३) हिस्सा दिया जायेगा, जैसाकि हदीस में 
आता है कि साद बिन रबीअ «ओहद” में शहीद हो गये, उनकी दो लड़कियाँ थीं, लेकिंन साद के 
पूरे माल पर उन के एक भाई ने कब्जा कर लिया, तो नवी & ने उन के चचा से दो तिहाई (२/३१ 
उनको दिलाया (त्रिमिजी, अब्‌ दाऊद, इब्ने माजा, किताबुल फ़्राईद) इस के सिवाये सूर: निसा 
के आखिर में बताया गया है कि अगर मरने वाले की वारिस दो बहनें हों तो दो तिहाई (२/३) 
माल की वारिस होगी तो फिर दो लड़कियाँ दो तिहाई (२१३) माल की ज्यादा वारिस होंगी, जिस 
तरह दो बहनों से ज्यादा होने की हालत में उन्हें दो से ज्यादा लड़कियों के कानून के अनुसार 
रख गया है| (फ्रतहल कदीर) सारांश (खुलासा) यह हुआ कि दो या दो से ज्यादा लड़कियां हों 
तो तरका (छोड़े माल) में दौ तिहाई लड़कियों का हिस्सा होगा, बाकी माल असेवा (वह वारिस 
जिस का हिस्सा मुकर्रर नहीं है। में बटवारा होगा | 

म-बाप के हिस्सा की तीन हालते बयान की मई हैं, पहला यह कि मरने वाले की औलाद हों 
तो मा-वाप हर एक को सिर्फ़ छठवां (१/६) हिस्सा मिलेगा, वाकी दो तिहाई माल औलाद में 
बैटवारा होगा, हाँ अगर मरने वाले की औलाद में एक लड़की हो तो उसमें से सिर्फ़ आधा माल 
(यानी छ: हिस्सों में से तीन हिस्सा) लड़की के होंगे और छरठा हिस्सा (१/६) माँ को या १/६ 
बाप को देने वाद ।१/६) वाकी रह जायेगा और यह बाकी (१/६) असबा होकर वाप के हिस्सा 
में जायेगा, यानी उसे दो (१/६) मिलेगा, एक बाप के रूप में दसरा अस्वा के रूप में | 

यह दूसरी हालत है कि भरने वाले की औलाद नहीं है (याद रहे कि पौता-पौती औलाद में 
सर्वसम्मति से शामिल हैं। इस हालत में माँ के लिये तीसरा हिस्सा (१/३) और वाक़ी दो हिस्सा 
(२/३) वाप को अस्वा के तौर पर मिलेगे, और अमर म-वाप के साथ मरने बाले की बीवी या 
भरने बाली औरत का शौहर भी जिन्दा हो तो बेहतर है कि झौहर या बीवी का हिस्सा (जिसकी 
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सूरतुनुनिसा-द भाग [37 | १% _ ६:-०४७- निसा-४ भाग-४ | ।37 | १,३५ Fabio 
अगर मरने बाले के कई भाई हों तो फिर Pe es ६८८८४ 


उसकी माँ का छठा हिस्सा है,' यह हिस्सा उस 


बसीयत (की तकमील) के वाद है जो मरने RY बट OE SS 879 
वाला कर गया हो या कर्ज अदा करने के बाद SEL Ga (४ AUS 
तुम्हारे पिता हों, या तुम्हारी औलाद तुम्हें नहीं CS (१४ 
मालूम कि उन में से कौन तुम्हें फ्रायेदा पहुंचाने 0 
में ज्यादा करीब है, यह हिस्सा अल्लाह 


(तआला) की तरफ़ से मुक्ररर किये हुए हैं, 


वेशक अल्लाह तआला जानने वाला हिक्मत 
बाला है | 


१२. और तुम्हारी बीवियाँ जो कुछ छोड़ कर | ९, 
मरें और उनकी औलाद न हो तो आधा तुम्हारा । ,.... 


3 3 


3p क जान (५ 2 >, A £ 
Onell SFU ००० 2s 
rd 


5८5 ~ कह] arn | 
है और अगर उनकी औलाद हो तो उन के छोड़े UF ८४ ०४१७० 2 
हुए माल में से तुम्हारे लिए चौथाई है? उस | ६४३४ 8६% ०० £ >> Ee €॥| 
वसीयत को अदा करने के वाद कर गयी cs, CAT Mee छ्‌ 
सी के बाद जो बह 2८४ ६, ४: , 


हों या कर्ज को अदा करने के बाद और जो 


El Ges ९2०७ 
_ _ में कर्नल शाला 2 (7६ FN Rp 77» 
(तरका) तुम छोड़ जाओ उस में से उन के लिए | ५0606 05 ४7 ८८. ०. 


न 


ष 


~ 


तफ़्सील आगे आ रही है। निकाल कर बाक़ी माल में से मा के लिये एक तिहाई !१ /३) और 
बाक्री {२/३। वाप का होगा | 

तीसरी हालत यह है कि मरने वाले के भाई-बहिन जिन्दा हों तो बे भाई-बहिन सगे ।ऐनी) यानी एक 
ही माँ-बाप की औलाद हो, या अल्लाती यानी बाप एक माँ कई हों, या बाप कई माँ एक हों 
यानी अख्याफ़ी भाई-वहिन हों, अगरचे ये भाई-वहिन मरने बाले के वाप के रहते मीरास के 
हकदार मही होंगे, लेकिन माँ के लिये «हजब” हिस्सा कभ करने की बजह यन जायेंगे, यानी 
अगर एक से ज्यादा होंगे तो माँ के तिहाई भाग (१/३) को छठवें हिस्सा (१/६) में बदल देंगे, 
वाक्री पूरा माल (५/६ बाप के हिस्सा में चला जायेगा, लेकिन कोई अन्य वारिस न हो तव, 
हाफिज इब्ने कसीर लिखते हैं कि जम्हूर के क्ररीब दो भाई का बही कानून है जो दो से ज्यादा 
का बयान हुआ है, इस का मतलब et आ कि अजगर एक भाई-बाहिन हो तो माँ का तिहाई हिस्सा 
रह जायेगा, वह (१/६) में परिवर्तित ।तब्दील) नहीं होगा | (तक्रसीर इब्ने कसीर) 

अत: तुम अपनी अक्ल के अनुसार विरासत का बटवारा न करो, बल्कि अल्लाह कें हुक्म कें 
ऐतवार से जिसका जितना हिस्सा मुर्करर है वह उन्हें दो | 

औलाद के न होने की हालत में लड़के की औलाद यानी पौता भी औलाद के बरावर हैं, इस पर 
उम्मत मुसलेमा की रजामदी है, (फ़तहल क्रदीर और इब्ने कसीर) इसी तरह मरने बाले झौहर 
की औलाद चाहे वह उसकी वर्तमान (मौजूदा) पत्नी से हो या किसी दुसरी बीवी से, इसी तरह 
मरने वाली धीवी की औलाद चाहे उस के मौजूदा पति से हो या पहले के किसी झौहर से । 
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Sf ~ हनी 4 Fo C4 (६, La Fa 64 
चौथाई है, अगर तुम्हारी औलाद न हो, और | ५; "५ ९५४ 555 ६, ८:४5 ६ 


अगर तुम्हारी औलाद हो तो फिर उन्हें तुम्हारे | , .,८,,. ०,८०... ५.५ ६. ५५४ 
छोड़े हुए माल में र हिस्सा मिलेगा, &:४ ०5 SEs Gye 
उस वसीयत के बाद जो तुम कर गये हो और | ५४५५४% <& १205 82, ६४ 
कर्ज को अदा करने के बाद, और जिनकी PRE OCT 
मीरास ली जाती है, बह मर्द या औरत कलाल: इ as eGR 
हो (यानी उसका वाप या लड़का न हो) और | ५४५72१522 ७४७१७५२ 0 6 
उस का एक भाई या एक बहन NA उन में | "0 85 a ४६ १९२०३ 
से हर एक का छठाँ हिस्सा है, और उस से 4९22४ ils 
ज़्यादा हो तो एक तिहाई में सभी शामिल हैं, id 
उस वसीयत के बाद जो की गयी हो और कर्ज 

के अदा होने के बाद जबकि दूसरों को नुक्सान 

न पहुंचाई गयी हो,* यह मुकर्रर किया हुआ 

अल्लाह (तआला) की तरफ़ से है और अल्लाह 

(तआला) हर बात का जानने वाला और 

सहनश्चील है | 


' बीवी अगर एक हो या कई हों, चौथा या आठवॉ हिस्सा मिलेगा यही हिस्सा उन में बट्वारा 
होगा, हर एक को चौथाई (१/४) या आठवां (१/८) हिस्सा नहीं मिलेगा, यह सर्वसम्मति 
नियम (मसअला) है| 

2 इस से मुराद माँ जाये भाई-बहिन हैं, यानी जितकी माँ एक हो वाप अलग-अलग, क्योंकि समे 
भाई-बहिन या अल्लाती (कई माँ और एक वाप से) भाई-बहन का हिस्सा मीरास में इस तरह 
नहीं है, और इस का वयान इसी सूरः में आख़िर में आ रहा है, और यह मसअला भी 
सर्वसम्मति से है । (फ्रतहुल कदीर) हक्रीकत में बंज के लिये (८५9 ।० ० ४-0) कॅग कानून 
चलता है, यही बजह है कि लंड़के-लड़कियों के लिये यहां ओर बहन-भाईयों के लिए इस सूर: 
की आखिरी आयत हर दो में यही कानून है, लेकिन माँ की औलाद में चूँकि वंज्चज (नसली) 
हिस्सा महीं होता इसलिये वहाँ हर भाई-बहन को बरावर हिस्सा दिया जाता है, जो भी हालत हो 
एक भाई को या एक बहन को हर को छठवां (१/६) हिस्सा मिलेगा | 


एक से ज़्यादा होने पर यह सब एक तिहाई (१/३) हिस्सा में साभी होंगे, मर्द-औरत में कोई 
फर्क नहीं किया जायेगा, बिना फर्क सभी को बराबर हिस्सा मिलेगा, मर्द हों या औरत | 

इस तरह की वसीयत के जरिये किसी वारिस को महरूम कर दिया जाये, या किसी का हिस्सा 
घटा दिया जावे, या यूँ हीं वारिसों को नुकसान पहुँचाने के लिये कह दे कि पलाँ इंसान से मैंने 
इतना क्रर्ज लिया है जब कि कुछ भी न लिया हो, मानो नुकसान पहुँचाने का संबन्ध 
उत्तराधिकार (विरासत) और कर्ज दोनों से है, और दोनों के जरिये नुकसान पहुंचाना मना और 
गुनाह है और ऐसी बसीयत भी अनृत {बातिल) होगी | 


] 
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१३. यह हुदूद अल्लाह तआला के मुक्रर किये हैं | ६८५; 5॥ हुई ९५५१५ 3८2. ४६ 
और जो अल्लाह (तआला) और उस के रसूल | ,,., G5, i 
(७) के हुक्म को बजा लायेगा उसे अल्लाह | 2४> ४४८१2३४ ४4०४ 
(तआला) जन्नत में ले जायेगा, जिन के नीचे | (3) १५४०१५535643 C23. 
नहरें वह रही हैं, जिन में वह हमेञ्चा रहेंगे और 

यह बहुत बड़ी कामयाबी है | 

१४. और जो इंसान अल्लाह (तआला) की और |; ६६:55:25 8 ०% ९; 
रसूल () की नाफ़रमाती करे औरउसकी। ९ &, ८» ८८ :४० CEG 
मुक्रर हुदूद को लाघ जाये, उसे बह जहन्नम में | (१७०९१ ७०% “27९852 ०४७) 
डाल देगा, जिस में वह हमेशा रहेगा, ऐसों के 

लिए ही रुसवा करने बाला अजाब है | 

१५. तुम्हारी औरतों में से जो जिना का काम AG 2५ ३5५७॥ Gs 
करें, उन पर अपने में से चार गवाह तलब |, , SEINE 
करो, अंगर बह गवाही दें तो उन औरतों को घर bug oid 45/69229०6 ५ 
पूस कर दे, बल ना उन के लिए | “55460: 
दूसरा रास्ता निकाले ।२ Chere] 


१६. और तुम में से जो दो इंसान ऐसा काम | (६६५५०६५४५६5: ४ Pa 
कर लें? उन्हें तक्रलीफ दो,* अगर वह माफ़ी Bd bs 
माँग लें और सुधार कर लें, तो उन से मुहँ फेर | ७४ 40 ©! * (६४ 6 ४५ 
लो । बेशक अल्लाह तआला तौबा कुबूल करने TEE 
वाला और रहम करने वाला है | k 


' यह ज़िना औरतों की वह सजा है जो इस्लाम के चुरूआती दौर में जब जिना की सजा मुक़र्रर 
नहीं हुई थी, सामायिक (वक्ती) रूप से मुक्रर की गई धी | 

2 इस से जिना की वह el 32 राद है जो बाद में मुकर्रर की गई, यानी शादी जुदा जानी मर्द- 
औरत के लिये रजम यानी पत्थरों से मार डालना और गैर शादी युदा जानी मर्द-औरत के लिये 
सौ-सौ कोड़े की सजा, जिसकी तफसीर सूर: नूर और सहीह हदीसों में बयान है | 

3 कुछ ने इस से बाल त न (लितावत) मायेना लिया है, यानी दो मर्दों का आपसी संभोग और 
कुछ ने इस से हा -औरत मतलब लिया है, और इस से पहले की आयत को शादी शुदा 
के साथ खास है और कुछ ने इस कौल से मुराद मर्द-औरत लिया है बह कुंआरे हों या 
शादी युदा | इब्ने जरीर ने दूसरे मायने को प्रधानता दौ है और पहली आयत में बयान सजा को 
सूरः नूर में बयान सज़ा से मंसूख माना है | (तफ़्सीर तबरी) 

* यानी मुंह से डाटना, फटकारना और धिवकारना या हाथ से कुछ मार पीट देना और अब यह 
मंसूख् है | 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


www.minhajusunat.com 


सूरतुन निसा-४ 


१७. अल्लाह तआला केवल उन्हीं लोगों की 
तौवा (क्षमा) स्वीकार (क्बल) करता हैंजो 
अंजान होने के कारण बरोई करें और जल्द ही 
उस से रुक जायें और माफ़ी मागे तो अल्लाह 
(तआला) भी उनकी तौबा क्रबूल करता है | 
अल्लाह (तआला। बड़ा ज्ञानी बढ़्िमान है | 


१८.और उनकी तौवा कुवूल नहीं, जो बुराईयाँ 
करते चले जायें यहाँ तक कि उन में से किसी 
की मौत करीब आ जाये, तो कहं दें कि मैंने 
अब माफ़ी माँगी' उनकी माफ़ी भी क्रुबूल नहीं 
होती जो कुफ़ की हालत में मर जायें, यही लोग 
हैं जिन के लिए हम मे सख्त अजाब तैयार कर 
रखा है | 


१९. ऐ ईमानवालो! तुम्हारे लिये मना है कि 
जबरदस्ती औरतों को वारिस के रूप में ले 
चैठो, उन्हें इसलिए न रोक रखो कि जो तुम ने 
उन्हें दे रखा है उस में से कुछ ले लो | हाँ, यह 
और बात है कि वह कोई खुली बुराई और जिना 
का व्यवहार (सुलूक) करें! उन के साथ अच्छा 
सुलूक करो, अगरचे कि तुम उन्हें पसन्द न करो 
लेकिन बहुत मुमकिन है कि तुम एक चीज को 
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इससे बाजेह है कि मौत के वक्‍त की तौवा क्रवूल नहीं है, जैसा कि हदीस में भी आता है 
जिसका बथान आले इमरान की आयत ९ में गुजर हो चुका | 

इस्लाम से पहले औरत पर यहे जुल्म भी होता था कि किसी के मरने के वाद उस के घर के लोग उस 
के माल की तरह उसकी बीवी के भी जबरदस्ती रिस वन जाते थे, और खुद अपनी मर्जी से 
उसकी खुशी के विना उस से ज्ादी कर लेते, या अपने भाइ, भतीजे से उसकी शादी कर देते, यहाँ 
तक की सौतेला लड़का अपने मरहूम वाप की वीवी से ज्ञादी कर लेता, या अगर चाहते तो उसे 
किसी से शादी करने की इजाजत न देते और वह पूरी उम्र यूँ ही गुजारा करने के लिये मजबूर 
होती, इस्लाम ने जुल्म के इन सभी तरीकों को हराम कर दिया | 

खुली बुराई से मुराद जिना या बदजुबानी और नाफरमानी है, इन दोनों ही हालत में शौहर को 
यह इजाजत दी गई है कि उस के साथ ऐसा सुलूक करे कि बह उसका दिया हुआ माल या 
महर वापस करके खुलाअ कराने पर मजबूर हो जाये | (जैसाकि खुलाअ मे शौहर को महर 
बापस लेने का हक दिया गया है | देखिये सूर: बक्रर:-₹२९। 
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बुरा जानो, और अल्लाह (तआला। उस में बहुत | 


सी भलाई कर दे ।' 

२०, और अगर तुम एक बीवी की जगह पर 59५ GE ESOS ८५ 
दुसरी बीवी करना ही चाहो और उन में से ABLE SEs 6७४5) ES 
किसी को तुम ने माल का खजाना दे रखा हो | इ: C556 ध HEI 
तो भी उस में से कुछ न लो, कया तुम उसे | 2६5500020900 
बदनाम करके खुले गुनाह से ले लोगे | 

२१. और तुम उसे कैसे ले लोगे? बावजूद इस के | ८% 2% ८5०४0 545304655 
कि तुम एक-दूसरे से मिल चुके हो! और उन GUS CEs Ie ८7055 


औरतों ने तुम से मज़बूत वादा ले रखा है । 


२२. और उन औरतों से शादी न करो, जिनसे | $ ४८90 ८2 SSUES GEES 


तुम्हारे बापों ने शादी किया हो' लेकिन जो हो | | ६४५६१६०6 ८४ ६}? <४५ 55८ 


चुका, यह बेशर्मी का काम और कीना की वजह Pr 
से हैं और बड़ा दुरा रास्ता है। 205... FES 


= 


यह वीवी के साथ अच्छे सुलूक का बह हुक्म है जिस पर कुरआन ने बहुत जोर दिया है, और 
हदीस में भी नबी & ने इस को | त महत्व (अहमियत) दिया है, एक हदीस में आयत के उसी 
अर्थ (मायने) को बयान किया गया है | 

खुद तलाक्र देने की हालत में महर वापस लेने को सख्ती से रोक दिया गया है, ,७5 माल का 
खजाना और बहुत ज्यादा माल को कहते हैं, यानी कितना भी महर दे दिया हो वापस नहीं ले 
सकते, अगर ऐस करोगे तो यह जुल्म वाजेह गुनाह होगा | 

एक-दूसरे से मिल चुके हा का मायने सहवास । जिमाअ) है, जिसे अल्लाह तआला ने इशारा के 
रूप में बयान किया है | 

मजबूत वादा से उस वादे का मतलव है जो शादी के बत मर्द से लिया जाता है कि तुम इसे 
अच्छी तरह से रखना या नमी के साथ छोड़ देना | 

अज्ञान युग (जमाना जाहिलियत। में सौतेला लड़का अपने वाष की नीवी से शादी कर लेता था, 
उस से रोका जा रहा है कि यह बड़ी बेच्मी का काम है | ६:5५. र £; ८६५५५5 ५५+ आम हुक्म 
है जो ऐसी औरत से शादी को भी बर्जित (मम्नूअ) एलान कर रहा है, जिस से उस के वाप ने 
झादी किया, किन्तु समागम (दुखूल। से पहले तलाक़ दे दिया, यह बात हजरत इब्ने अब्बास से सावित 
है, और धर्म विशेषज्ञ 'उलमा) इसी को मानते हैं ! (तफ्रसीर तबरी। 


भ 


= 


के 


रा 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwW.minhajusunat.com 


सूरतुन निसा-४ भाग-४ ie {८ 3,9 


२३. तुम पर हराम की गयी।' तुम्हारी माये, | #555 56५55685 6८% 
तुम्हारी pd तुम्हारी sss तुम्हारी फूफियां, ७8258 EDEN; 
तुम्हारी , भाई की , वहन की Fs asi 
बेटियां और तुम्हारी बह माये जिन्होंने तुम्हें दूध | ४ =०ॐ9 2०22 ०48; 
पिलाया हो | और तुम्हारी दूध में भागीदार | ७६४५५९८755002 52550 
बहनें, तुम्हारी सास और तुम्हारी वह पालन- | , PRETO, Cement 
SS > TO (5! ४ ५०7 ~] 
पोषण की गयी लड़कियाँ जो तुम्हारी गोद में ^ 

है, तुम्हारी उन औरतों से जिन से तुम जिमाअ 


' जिन औरतों से ज्ञादी हराम है उनकी तफ़सील दी जा रही है, इन में सात मुहर्रमात मसब से 
हैं, सात दुग्ध कर्म !रदाअत) से और चार ससुराली, इन के सिवा हदीस से साबित है कि 
भतीजी, फूफी, भांजी और ख़ाला को एक साथ शादी करके रखना हराम है | 


सात बंशज निषेधित (नसबी हराम) औरतें हैं । मायें, बेटियां, बहनें, फूफियाँ, खालायें, भतीजी 
और भांजी, रदाअत ।दुग्धकर्म। से निषेधित (हराम। सात, रदाअत से मां, उसकी बेटियां, बहनें, 
फूफियां, खालायें | रदाअत से भतीजियां और भांजियां हैं | ससुराली निषेधित स्त्रियां (मुहर्रमात) 
सास, संभोगित पत्नी की पहले शौहर से बेटियां, बहुयें और दो सगी बहनों को एक साथ शादी 
करके रखना, इनके सिवा बाप की बीवी जिसकी चर्चा इस से पहले की आयत में हो चुकी है | 
हदीस के मुताबिक औरत जब तक विवाह (निकाह) में है, उसकी फूफी, खाला, उसकी भतीजी 
और भांजी से भी विवाह वर्जित है, बंधज निषेधित स्तरीयों की सूची में माँ की माँ (नानियां) 
उनकी दादियां, और बाप की मायें नीचे तक शामिल हैं, जिना से पैदा हुई बेटी, बेटी है या नही, 
इस में एख्तिलाफ़ है, तीनों इमाम उसे वेटी मानते हैं और उस से शादी हराम समभते हैं । 
इमाम झाई कहते हैं कि वह शरीअत के अनुसार बेटी नहीं, इसलिए वह जिस तरह ९:४५ 
८5५/८५ ॐ) (अल्लाह तुम्हें औलाद में त्यक्त धन (तरका) बटवारा करने का हुक्म देता है) के 
अन्तर्गत नही और सर्वसम्मति से बारिस नहीं | इसी तरह इस आयत के भी अन्तर्गत नहीं | &, 
«~ “बहनें” संगी हों या माँ से या बाप से | “फूफियां» में वाप की और सभी मूल पुरुष (यानी 
नाना, दादा) की तीनों तरह की बहनें आती हैं | खालायें» इस के अन्तर्गत मां की और सभी 
मूल स्त्री (यानी दादी, नानी) की तीनों तरह की बहनें आती हैं | ..भतीजियों" में तीनों तरह के 
भाईयों की औलाद सीधे हों या वास्ता से | ऐसे ही “«भांजियो में तीनों तरह की बहनों की 
औलाद खुद उनकी हों या उनकी औलाद की औलाद झामिल हैं | 


दुसरी तरह रदाअत से निषेधित औरतें | दूध पिलाने वाली माँ, जिसका दूध, दूध पीने की मुदत 
में पिया हो | (यानी दो साल के भीतर) दूध से बहन जिसे तुम्हारी सगी मां या दूध पिलाने वाली 
माँ ने दूध पिलाया, तुम्हारे साथ पिलाया या तुम से पहले या बाद तुम्हारे दूसरे भाई-बहन के 
साथ पिलाया या जिस औरत की सगी माँ या दूध वाली मो ने तुम्हें दूध पिलाया, चाहे कई वक्त 
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कर चुके हो | हां, अगर तुम ने उन से जिमाज [४६८ £६८5 ६५; 565055525 8 
न किया हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, और किक हक ही cf Fe ६४८ कह 
तुम्हारे अपने सगे बेटों की वीवियां और | ००2०0? ७25 फ 


तुम्हारा दो सगी बहनों को एक साथ तादी | “<- ५5 ७5) Ged 


करना | हाँ, जो हो चुका सो हो चुका, बेशक Oss GEE 
अल्लाह तआला माफ्र करने वाला मेहरबान 
रहम करने बाला है | 


में पिलाया हो, दूध से भी वह सभी रिश्ते बर्जित (हराम) हो जायेंगे जो वंज से वर्जित होते हैं, 
इसकी तफ़्सील यह है कि दूध पिलाने बाली माँ की खुद अपनी औलाद, और जिनको दूध 
पिलाया है, दूध पीने वाले बच्चे के भाई-वहन, दूध पिलाने वाली माँ का झौहर, उसका बाप 
और उस मर्द की बहनें, उसकी फूफियाँ, उस औरत की बहनें, खालायें, उस औरत के जेठ, 
देवर उस के चचा, ताया बन जायेंगे, और इस दूध पीने वाले बच्चे के सगे भाई-बहन आदि 
इस घराने पर दूध पीने की वजह से वर्जित न होंगे | 


तीसरी किस्म, ससुराली हराम की हुई स्त्रियाँ ।मुहर्रमात) बीवी की माँ यानी सास (बीबी की 
नानी, दादी भी इस में शामिल हैं) और किसी ने औरत से श्ञादी करके बिना जिमाअ कि तलाक 
दै दिया, तब भी उसकी माँ (सास) से विवाह हराम होगा, किन्तु किसी औरत से शादी कर के 
बिना हमविस्तरी “तलाक्र” दे दी हो तो उसकी बेटी से उसकी ज्ञादी जायेज होगी | (फतहुल 
क्रदीर) 

रबीब: बीवी की पहले शौहर से बेटी इसका हराम होना मशरूत है, यानी उसकी मां से 
जिमाअ कर लिया होगा तो, “रबीबा” से विवाह हराम नहीं तो हलाल होगा, .<,,«- 3 (वह 
रवीब: जिनका पालन, पोषण तुम्हारी गोद में हुआ) यह बंधन आम हालत की वजह से है, अर्त 
के रूप में नहीं, अगर वह बेटी किसी दूसरी जगह में पाली जायेगी या रहेगी, तब भी शादी 
बर्जित होगी, बीवी को हलील: कहा जाता है, क्योंकि अरबी में उसका मतलब उतरने की जगह 
है और बीवी जौहर के साथ रहती और जाती है, बेटों में पौते और नवासे भी आते हैं, यानी 
उनकी बीवियों से भी शादी वर्जित होगी, इसी तरह दूध पिलाई औलाद के जोड़े भी हराम होंगे 
(5५४४-०८ (तुम्हारे सगे बेटों की बीवियाँ) के बन्धन से यह वाजेह हो गया कि लेपालक की 
सीवियों से शादी नाजायज़ नहीं, दो बहनें सगी हों या दूध की उन से एक बकत में विवाह हराम 
है, लेकिन एक के मरने या तलाक की हालत में इह्त पूरी होने के वाद दसरी से विवाह जायेज 
है | इसी तरह चार बीवियों में से एक को तलाक देने के बाद पांचवीं से शादी की इजाजत नहीं, 
जब तक तलाक शुदा औरत इद्दत न पूरी कर ले | 
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सूरतुन निसा-४ भाग-भ | ।44| ०४५ eb 


औरतें Ed | है = Re ~ 2 है ~? 
२४, और [तुम्हारे लिए) झादी-चुदा औरतें (हराम | ९९६4५5 #9१52 ८42६ 
की गई हैं) लेकिन जो (दासी) तुम्हारी मिल्कियत में Gi gg AC 
हों,' यह हुक्म तुम पर अल्लाह ने फ्र्ज कर दिये Ss I gis ५५४ 
हैं, और इन के सिवाय दूसरी औरतें तुम्हारे लिए | ८.५६४ 46 ६5 छ ५565 
हलाल की गई कि अपने माल (महर) से उनसे | _,, ,,...., (35८:.५.८2/ 
विवाह करो, बदकारी के लिए नहीं पाकी के | ©6296 
उनका महर दो? और तुम मुकर्रर महर के वाद EF आ HAA 
आपसी रज़ामंदी से जो चाहो तय कर लो तुम | 6! ३४% ५०८ 672 4 22 ७ 
पर कोई बुराई नहीं, बेशक अल्लाह जानने EUs 
>> | :24. [० Gls (6 all 
वाला, हिक्मत वाला है | न र जकः ४ 
और ज से जो wis gE Ss Co S55 
रत से शादी की ताक्रत न रखता हो वह उस | ९१८. : ३९१६५ ९८३ ४ ॐ ८.६५३१ 
Ao OILS GC ia 
मुसलमान दासी से (शादी करे) जो तुम्हारी | ˆ 5 ie ४; है हा "a7 ह 
मिल्कियत में हो । अल्लाह तुम्हारे अमल से पूरी | ४४.०००२ * 29/५ 26 405? ड 
तरह बाख़बर है, तुम we में एक ही हो, | ६५५६.९५ ७६५ 6065 प 
इसलिए तुम उन के घर वालों की इजाजत से | ,,, ,.., 5 
उन से शादी करो? और नियम के मुताबिक | # %*-* ४०७०९222२४० ४७० 
उनका महर दे दो, वह पाक हों बदकार न हों, न | ८४४८४ G25 Bb gids 
गुप्त (पोदीदा) ed रखने वालिया, तो ड जब यह | ८५५१६५५. ६८५ PERN 
शादी शुदा हो जायें फिर बदकारी करें तो उन EOC 
औरतों ५० x] Rd ~ RE _ ह <r 
पर आजाद औरतों की आधी सज़ा है' यह शादी | 4४४७४ ७४०१ "ट? 
का हुक्म उस के लिये है जिसे बदकारी का डर | ६ १.57४% 03 50 2s 
हो और सहन करना तुम्हारे लिये अच्छा है और 


' कुरआन करीम में ५.८.५ चार मानों में इस्तेमाल हुआ है (१) शादी (२) आजादी (३) पाकीजगी 
(४) और इस्लाम, इस विना पर .,.... के चार मतलब हैं (१! शादी-शुदा औरतें (२) आजाद 
औरतें (३) पाक दामन औरतें (४) और मुसलमान औरतें | यहाँ पहला मायने मुराद है | 

? यह इस वात पर जोर है कि जिन औरतों से तुम शादी धार्मिक रूप से करके फ्रायेदा और सुख 
हासिल करो, उन्हें उनका मुकर्रर महर जरूर अदा कर दो | 

3 इस से मालूम हुआ कि दासी का मालिक ही दासी का संरक्षक !वली है, दासी की शादी किसी 
से उसकी मजी के विना नहीं किया जा सकता, इसी तरह दास भी मालिक के हुक्म के बिना 
किसी से शादी नहीं कर सकता | 

* यानी दासियों को सौ के बजाय (आधे यानी) पचास कोड़े की सज़ा दी जायेगी, यानी उनके लिए 
पत्थर मारकर मार ड्डालने की सजा नहीं हो सकती, क्योंकि वह आधी नहीं हो सकती, और 
कुंबारी दासी को ताजीरी दंड होगा | (तफ़सीली जानकारी के लिए तफ़सीर इव्ने कसीर देखें) 
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सूरतुन निसा-४ भाग-५ ०९54 tei) 
अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है ।' 


२६. अल्लाह (तआला) तुम्हारे लिये वाजेह | ८४८ 5५५.४5 55 ८६४४ poe 
ड न लोगों ५७” बल 3 मल ‘he 
करना और तुम्हें तुम से पहले के (नेक लोगों हे 


hor Cd id Fes ~ + = है| 
का) रास्ता दिखाना और तुम्हारी तौबा कुबूल Lae oss DSC CN 
करना चाहता है और अल्लाह जानने वाला, 5052८ ९४५४६ 


हिक्मत वाला है | 
dg Pr 


२७. और अल्लाह तआला चाहता है कि तुम्हारी | ८५५१५75556 oo Lg ik 
तौबा कबल करे और जो लोग कामवासना के {०% 
का सी लो bg ब ५५ हा ee * ~ * ॐ ~ sg) rb कट 
अधीन (र्वाहिशात के पैरो) हैं बह चाहते हैं कि | "7 टी *०* ०२ ५ Ing 
तुम उस से बहुत द्र हट जाओ | 


ri STS 


२८. अल्लाह तुम्हारा बोझ हलका करना 05 65 5४६८८: 
चाहता है, और इंसान कमजोर पैदा किया गया es 
है | > ia 
२९. हे मुसलमानों! अपना माल आपस में| 64 2052 566 Ysa 2g EG 
नाजायज तरीके से न खाओ, लेकिन यह कि FEES GES ७८॥ 
रजामंदी ! RPE Beg ON ON Yi 

कुहा) आपस की रजामंदी से तिजारत हो, कह diverse Me wo 
अपने आप को कत्ल न करो,? वेशक | ०४००७!” Be Ys ०४72 
अल्लाह तआला तुम पर रहम करने वाला है | (0८2८ 


i ig 
29 + ज्टटिए 


' यानी दासी के साथ शादी वही लोग कर सकते हैं, जो अपनी जवानी के जज्बात पर क्राबू रखने की 
ताक़त न रखते हों, और बुराई में पड़ने का डर हो, अगर ऐसा डर न हो तो उस वक्त तक 
सब्र करना अच्छा है जब तक किसी आजाद खानदानी औरत से शादी करने लायक्र न हों | 

2 इसके लिए यह शर्त है कि लेन-देन जायज कामों का हो, हराम की तिजारत आपसी रजामंदी से 
भी नाजायज ही रहेगा, इस के सिवाय रजामंदी में खियार-ए-मजलिस का भी मसला आता है, 
यानी जब तक एक-दूसरे से जुदा न हो, सौदा ख़त्म करने का हक़ रहेगा, जैसा कि हदीस में है: 

a हा L 2४५ Ren 
“दोनों आपस में सौदा करने बाले को, जब तक जुदा न हों हक है |» (सहीह बुखारी व 
मुस्लिम कितावुल बोयुअ) 

3 इसका मतलब ख़ुदकशी भी हो सकती है, जो बड़ा गुनाह है और गुनाह करना भी जो तबाही की 
बजह है, और किसी मुसलमान का क्रत्ल करना भी, क्योंकि सभी मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, 
इसलिए उसका कत्ल करना भी ऐसा ही है जैसे अपने आपको खुद कत्ल कर सिया हो | 
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३०. और जो इंसान यह (नाफ्ररमानी) हद लांघ | 55:5 C465 6i502 ch 3:8८ 
कर और ल्य से करेगा तो करीब मुस्तकबिल | ,, , , «८ bts 
में हम आग में डालेगें, और यह अल्लाह |!= ८) 065 6s 
के लिए बड़ा आसान है | 


३१. अगर तुम इन बड़े ४3 से बचते रहोगे | ९६८१555 22 576500 ed 0 


जिन से तुम को मना किया जाता है तो Dg Seuss lec 
तुम्हारे गुनाहों को द्र कर देंगे और SDS SEs Meds 
इज्जत के दरवाजे में दाख़िल कर देंगे | 


३२. और उस चीज की तमन्ना न करो, जिस £ >४४2८८५ 05% ८७६ 55 
की बजह से अल्लाह ने तुम में से किसी को | हक | लि 
किसी फ्रनीलत अता की है, मद का: वह [= 2०9४5 ०४०० 42 ००७ ०५६३४ 
हिस्सा जो उन्होंने , कमाया | के |“? Is 45 ट 2३) sess? “९ ६ 
लिए बह हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और | १7१ १ 7 २ ग 
अल्लाह (तआला) से उसका फज्ल मांगो, बेशक Ds 08:८8 
अल्लाह (तआला) हर चीज का जानकार है | 

३३े. और मां-बाप या करीबी रिस्तेदार जो | ५0७४ ८5 ६. 85 ७४:८८ 0%); 
छोड़कर मरें, उसके वारिस हम ने हर इंसान के | ? Ao 
मुर्करर कर रखे हैं,' | जित से तुम ने अपने (०४६६ GNSS 
हाथों मुआहदा किया है उन्हें उनका हिस्सा दो, | "४ £ ८,४ ८६ 6 ५24८.८5 22358 
हक्रीक्रत में अल्लाह तआला हर चीज को देख | `“ 2४०४९ नली nh 
रहा है | (90265 4+* 


३४. मर्द औरत पर हाकिम हैं, इस वजह से कि| 28 6& Cy GS 
अल्लाह ने एक को सरे परीत ह|, 00:८4 
उ ह स से कि मर्दों ने MR ०४५ agi? HEI Cy Poet 

[ हैं, इसलिए नेक फ़ र औरतें शौहर | ६४८६, ४ ८६७ <३ ८.५५.६ 
की गैर मौजदगी में अल्लाह की हिफाजत के जरिये | ˆ ५ 0 


' )» बहुवचन (जमा) है Re का, और ,), के कई मतलब हैं, दोस्त; आजाद किया गया गुलाम, 
चंचरा भाई, पड़ोसी | लैकिन यहाँ पर इससे मुराद वारिस हैं, मतलब यह है कि हर मर्द-औरत 
जो कुछ छोड़ कर मर जायेंगे उस के वारिस माँ-बाप और दूसरे करीबी रिश्तेदार होंगे | 


2 इस में मर्द की हाकभियत और फ्रजीलत की दो बजह बताई गई है, एक फरितरी है जो उस की 
जिस्मानी ताक़त और दिमागी सलाहियत है, जिस में मर्द औरत से यक्रीनी तौर से बेहतर है| दसरा 
सबब यह है, जिसको हासिल करने का हक़ दीन इस्लाम ने मर्द को दिया है, और औरत को 
उसकी फितरी कमजोरी और श्वास इल्म के सबब जो इस्लाम ने औरत को इस्मत और उसकी 
पाकीजगी की हिफ़ाजत के लिए ज़रूरी बतायी है, औरत को आर्थिक उलभनों से टूर रखा है | 
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(इज्जत और माल) की मुहाफ्रिज औरतें हैं और 
जिन औरतों से तुम्हें नाफ़रमानी का डर हो 
उन्हें तंबीह करो, और उनका बिस्तर अलग 
कर दो (फिर भी न मानें) तो मारो और अगर 
तुम्हारा कहना मान लें तो उन पर रास्ते की 
खोज न करो,' बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है | 


३५. अगर तुमको (बौहर-बीवी के) बीच अनबन 
होने का डर हो तो एक पंच पति के परिवार से 
और एक बीबी के परिवार से मुक्रर करो, अगर 
ये दोनों सुलह कराना चाहें तो अल्लाह उन दोनों 
को मिसा देगा, वेशक अल्लाह जानने वाला 
ख़बर रखने वाला है | 


३६. और अल्लाह की इबादत करो, उस के 
साथ किसी को शरीक न करो, और मां-बाप, 
रिश्तेदारों, यतीमों, गरीबों, करीब के पड़ोसी, 
दूर के पड़ोसी? और साथ के मुसाफिर के साथ 
एहसान करो, और मुसाफिर और जो तुम्हारे 
ताबे हैं (उन के साथ), बेशक अल्लाह डींग 
मारने वाले, घमंडी से मुहब्बत नहीं करता | 


३७. जो लोग (बुद) कजूसी करते हैं और दूसरों 

को भी कंजूसी करने को कहते हैं, और अल्लाह 

तआला ने जो अपने फ़ज्ल से उन्हे अता कर 

रखा है उसे छिपाते हैं, हम ने उन नाशुक्रों के 

ल रुसवा करने बाला अजाब तैयार कर रखा 
| 


]47 | १०७! 
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! नाफ़रब्रानी की हालत में सब से पहले औरत को समझाना-बुझाना है, फिर वक्‍ती तौर से 
अलग हो जाना है, जो एक अक्लमंद औरत के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है | जब इस से भी न 
माने तो थोड़ी मार मारने का हुक्म है, लेकिन यह मार पशुओं बाली या जालिमाना न हो 


जैसाकि जाहिल लोगों की आदत है | 


? _ ५, ७। रिश्तेदार पड़ोसी की मुकाबले में इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है ऐसा पड़ोसी जो 
रिश्तेदार भ हो, यानी यह कि पड़ोसी से पड़ोसी के रूप में प्रेम व्यवहार (सुलूक) किया जाये, 
वह रिश्तेदार हो या रिश्तेदार न हों, जिस तरह से हदीस में भी इस बात पर बड़ा जोर देकर 


बयान किया गया है | 
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३८. र और जो लोग र लोगों को दिखाने 75, iO Es 
के लिए ख़्च कर र अल्लाह ।तआला) SON ५:५४; १८ ~? 
पर और क्रयामत के दिन पर ईमान नहीं रखते, |` की सी हक हम 
और जिसका संगी-साथी शैतान हो वह बहुत CFE 8 Gere 
बुरा साथी है | 


$ 


३९. और भला उनका क्‍या pr (हानि) था [iis tats ait Sages 

अगर यह अल्लाह (तआला) पर और क्रयाम्रत के |... (८५५८ ८६०४ 28४ ६, 
; Nie ०६३५५ ws val 4६2 

दिन पर ईमान लाते और अल्लाह (तआला) ने जो | ” 2%४ ४8? 40 «०6४० 

उन्हें अता कर रखा है, उस में से खर्च करते, 

अल्लाह (तआला) उन्हें अच्छी तरह से जानने 

वाला है | 


४०. बेशक, अल्लाह (तआला) एक रै के is ८४८॥५ FS Oe AS 2G! 
बराबर जुल्म नहीं करता, और अगर नेकी हो |: १५८,५१2: ५45५०४ 
तो उसे दुंगुना कर देता है, और ख़ास तोरसे| | हु 
अपने पास से बहुत बड़ा अजर अता [प्रदा) 

करता है | 


> 7 =“ Cc LAE) Ei [ ~ a Fe 
४१. तो क्या हाल होगा जिस वक्‍त हर उम्मत | ५४४% 6 ९ ८०१ ६६४5! ८ 
में गवाह T लायेंगे उन ~ I Rr Eh ts 
से एक गवाह हम लायेंगे pe और आप को उ Ties SE A (६५४ 
लोगों पर गवाह बनाकर लायेंगे |' 
४२. जिस दिन काफिर और रसूल के नाफ़रमान | 5::9॥&30:8 ८9 55 ३७४ 
यह तमन्ना करेंगे कि काश उन्हें जमीन के साथ 
बराबर कर दिथा जाता और अल्लाह (तआला) ty 
से कोई बात न छिपा सकेंगे | ०७० 


शर्ट 
PE] i i 


~ eos Ais ~ 
ORY sg ७४० ४ 


! हर उम्मत का पैगम्बर (सन्देष्टा) अल्लाह के दरबार में गवाही देगा “हे अल्लाह ! हेम ने तो 
तेरा पैगाम अपनी कौम तक पहुंचा दिया था, अब उन्होंने नहीं माना तो इसमें हमारी क्या ख़ता 
है?» फिर उन पर नबी करीम #% मबाही देंगे “हे अल्लाह! यह संच कहते हैं |» आप यह 
गवाही उस कुरआन के जरिये देंगे जो आप पर उतरा और जिस में पहले के नवियों और 
उनकी कौमों के हादसे जरूरत के ऐतबार से बयान हैं | - 
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४३. हे ईमानबालो ! अगर तुम न्रे में धत हो 
तो नमाज के करीव न जाओ! जब तक कि (८2 ३; ८0.8 Cds 
अपनी बात समझने न लगो, और जनाबत (की | 7 < Y5 ८४४४ Ges ५.८८ 
हालत में जब तक गसल न कर लो? हाँ, अगर "४१४१.०. ११ ८१६,३८ ७५-5५ 
ssid de oh ४2% 
राह चलते गुजर जान बाले हो तो और बात है है के लक) 
और अगर मर रोगी हो, या सफ़र में हो या तुम लुम | ४०5४७ ७3 he sf ५०.४ 
में से कोई चोच से आया हो या तुम ने औरतों |, ‘6 ey 6४ 
के साथ जिमाअ किया हो और तुम्हें पानी न न | / १०% 2 १ 9 #र्ड! 
मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करो और अपने | ४9९% 22००5 C5 Is 55 
मुंह और अपने हाथ मल लो ॥ बेशक अल्लाह | , ८; fis oe 
(तआला) बहुत माफ़ करने वाला वर्शने वाला PR AE) Favs 
है । 


४४, क्या तुम ने उन्हें नही देखा जिन्हें किताव का | 25] ८5 (९७ 98) ८2 0 5 
कुछ भाग दिया गया? बह गुमराही खरीदते हैं | + 3. कट 25225 ८:25 
और चाहते हैं कि तुम भी गुमराह हो जाओ।. [० Yr? 0 


Ss BLESS S ai EE 


४५. और अल्लाह (तआला) तुम्हारे दझुमनों को ~ ICE ४2८2: 

_ ` ५ 2५७ RS (०५.०४ । aus 
अच्छी तरह से जानने वाला है और अल्लाह s ५७५ 
तिआला) का दोस्त होना ही काफ़ी है और AS 40% # 
अल्लाह (तआला) का मददगार होना बस है | 


' यह हुक्म उस वक्त दिया गया था, जब तक ञ्राव हराम नहीं की गयी थी | इसलिए एक दावत 
में शराब पीने के वाद जब नमाज के लिए खड़े हुए तो नशे में कुरआन के लफज भी इमाम 
साहब गलत पढ़ गये| (तफ़सील के लिए देखिए तिर्मिजी, तफ्रसीर सूर: अन-निसां) जिस पर यह 
आयत उतरी कि नशे की हालत में नमाज न पढ़ा करो, यानी उस समय तक नमाज़ के बबत 
शराब पीना हराम किया गया था, पूरी तरह हराम और मना होने का हुक्म बाद में उतरा | 


? यानी नापाकी की हालत में भी नमाज न पढ़ो, क्‍योंकि नमाज के लिए पाकीज़गी ज़रूरी है | 


* रोगी से मुराद वह रोगी है जिसे पानी के इस्तेमाल से नुकसान या रोग के बढ़ जाने का डर हो 
(२) आम मुसाफिर, लम्बा सफर हो या छोटा, अगर पानी मुयस्सर न हो तो उसे तयम्मुम 
करने का हुक्म है| पानी न मिलने की हालत में यह हुक्म निवासी (मोकीम) को भी है, लेकिन 
रोगी और मुसाफिर को चूँकि इस तरह की हालत आम तौर से आती थी इसलिए खास तौर से 
उन के लिए हुक्म को बयान कर दिया गया है (३) शौच (कजाये हाजत) से आने बाला (४। 
और बीवी के साथ जिमाअ करने वाला, उनको भी पानी न मिलने की हालत में तयम्मम करके 
नमाज पढ़ने का हुक्म है | 
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सूरतुन निसा-४ भाग-५ | 50| ०४३ ६»... ४) )-० 
४६. कुछ यहूदी कलाम को उनके सही मुकाम | १८-४ G74 ४5५७ Gif 02 
से फेर बदल कर देते हैं और कहते है कि हम ss iti » इ 3 ~ erfre ॐ द 
ने सुना और नाफ़रमानी की rs उस के ९5059 i ८४५४3 ७३४ 
बिना कि तू सुना जाये और ताबेदारी | ५ ६८४५ ५४६.१५ ६ ८५४४ ६६४४५ 
कुबूल करो (लेकिन इस के कहने में) अपनी | (६.८ ७,८४४ io 
जुबान मरोड़ लेते हैं और दीन को कलंकित 3 २५-४५ ogi ss ७५४ 
करते हैं, और अगर यह लोग कहते कि हम ने | १८:5 57,472.5. ८6 8६:०५ 
सुना और हम ने मान लिया और आप सुनिये SE :82:2/2८5: 
हमें देखिये तो यह उनके लिए बहुत अच्छा| ?/ ०2१४7०22१४००४ ९3 


था और ज्यादा बेहतर चा, लेकिन अल्लाह (तआला) “४४१४ 
ने उन के कुफ़ की वजह से उन पर लानत की 
है तो यह बहुत कम ईमान लाते हैं |! 


४७. हे अहले किताब ! जो कुछ हम ने उतारा है, | 88८, (८, C5 55 Co (४ 
जो उस की तसदीक़् करने वाला है जो तुम्हार हारे | ५. pF DT ACE 
पास है, इस पर उससे पहले ईमान लाओ कि | ७१२०-20 ९८७७० ९४७५-७५ 
हम चेहरे बिगाड़ दें और उन्हें घुमा कर पीठ | 47 24:46 5 Gy 5G 
की तरफ़ कर दें या उन पर लानतभेजें,| .. ,,,८० ' ,,., rg 
जैसाकि हम ने शनिवार वाले दिन के लोगों पर | “7 >° 40» 069 * ड ७००० 
लानत की है और अल्लाह (तआला) का फ़ैसला 

जरूर पूरा किया हुआ है | 

४८. बेञ्चक अल्लाह (तआला) अपने साथ सिर्क | ६५५६५१५४ 5५,८५४ ८5 9 «| 
किये जाने को माफ़ नहीं करता और इस के | ,. |. , ६,८, Toad: 
सिवाय जिसे चाहे माफ़ कर दे,? और जो अल्लाह | ४ IT ST 
(तआला) के साथ्विर्क करे उस ने अल्लाह पर Be ES 
भारी आरोप घड़ा | 


। यानी ईमान लाने वाले बहुत थोड़े हैं, जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि यहूदियों में से 
ईमान लाने वालों की संख्या दस तक भी नहीं पहुँची, या यह मतलव है कि बहुत कम बातों 
धर ईमान लाते हैं, जब कि फ़ायदेमंद ईमान यह है कि सब बातों पर ईमान लाया जाये | 

2 यानी ऐसे गुनाह नाह जिन से ईमान वाले माफ़ी मागें बिना मर जायें, अल्लाह तआला अगर किसी 
को चाहे तो बिना सजा दिये माफ़ कर देगा, बहुत से लोगों को सजा देने के बाद और बहुत से 
लोगों को नवी & की शिफ्राअत (सिफ्रारिञ्च) पर माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क किसी भी हालत में 
माफ़ नहीं होगा क्योंकि मुशरिक पर अल्लाह तआला ने जन्नत हराम कर दिया है | 

3 दसरी जगह फ़रमाया € as Fp 5D (लुकमान) “चिक बहुत बड़ा जुल्म है jr हदीस में इसे 
बहुत बड़ा गुनाह कहा गया है “aN ANS] 
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सूरतुन निसा भाग-९ [5 | ०% ६४२७० निसा-४ भाग-२ 

४९. क्या आप ने उन्हें नहीं देखा जो अपनी 
पाकीज़गी (और तारीफ़) ख़ुद करते हैं? बलिक 
अल्लाह (तआला) जिसे चाहे पाक करता है, और वे 
एक धागे बरावर भी जुल्म न किये जायेंगे | 


५०. देखो यह लोग अल्लाह (तआला) पर किस 
तरह झूठा इल्जाम लगाते हैं, और यह बड़े 
गुनाह के लिये बहुत है | 


५१. क्या आप ने उन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब 
का कुछ हिस्सा मिला है, जो है 284 पर और 
झूठे देवों पर ईमान रखते हैं, और काफ़िरों के 
हक़ में कहते हैं कि यह लोग ईमानवालों से 
ज्यादा सच्चे रास्ते पर हैं? 


५२. यही वह लोग हैं जिन पर अल्लाह 
(तआला) ने लानत की है और जिसे अल्लाह 
(तआला) लानती कह दे तो तू किसी को उसका 
मदद करने वाला नहीं पायेगा | 


५३. क्या उनका कोई हिस्सा मुल्क में है? अगर 
ऐसा हो तो फिर यह किसी को एक खजूर की 
गुठली की फाँक के बराबर भी कुछ न देंगे | 


५४, या यह लोगों से हसद रखते हैं, उस पर जो 
अल्लाह (तआला) ने अपने फ़ज्ल से उन्हें अता 
किया है तो हम ने तो इब्राहीम की औलाद को 
किताब और हिक्मत भी अता किया और बड़ा 
मुल्क भी अता किया | 


५५. फिर उन में से कुछ ने तो उस किताब को 
साना और कुछ उस से रुक गये' और जहन्नम 
का जलाना काफी है | 


0 + 
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$42८ ४० ००६७३ ia 


दीप CL dd 
(55) | २०,०७४? 5 


' यानी इस्राईल की औलाद को जो हजरत इब्राहीम के ख़ानदान और कबीला में से हैं, हम ने 


नबूबत भी दी 


और बड़ा मुल्क और हुकूमत भी, फिर भी यह सभी यहूदी उन पर ईमान नहीं 


लाये कुछ ईमान लाये और कुछ रुक गये | मतलब यह है कि है मोहम्मद % अगर यह आप पर 


= 


ईमान नहीं ला रहे हैं तो यह कोई अनोखी बात नहीं है, इनकी तो तारीख़ ही नवियों को झुठलाने 
से भरी पड़ी है, यहाँ तक कि यह तो अपने ब्ज के नबियों पर भी ईमान नही लाये | 
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सूरतुन निसा-४ भाग-१ | ।52 | ०,३५ SE: ,»- 


५६. जिन लोगों ने हमारी आयतों का इंकार | *6464. 593 C5 cE 

किया उन्हें हम जरूर आग में डाल देंगे, जब | (८-१८ ,०१११ १०६१६८०१ DISC 
र जायेंगी | Se 44% ०6० 4 22:20 ५६ 

उन की खाले (चर्म) पक जायेंगी, हम उन के |. 228 शव लक 


5८ CS 2६7 ~~ ~ sry Lrg 


अलावा और खालें बदल देंगे, ताकि वह अजाब RES ANGINA YN) 
का मजा चखते रहें, बेशक अल्लाह तआला 
जबरदस्त हिवमत वाला है । 

DRT CEE 


१७. और जो लोग ईमान लाये और नेक अमल | +४५८. ५०७४४ ५४३ ४४ CS 
किये, हम क़रीब मुस्तक्रबिल में उन्हें उन| ८; ५५ EE 2 <:८ 
जन्नतों में ले आयेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही | 0 >? ४ ७ 
हैं, जिन में वे हमेशा रहेंगे, उन के लिए वहाँ | : ६,६5 ९95 63 20 Uy ४ 
पाक वीवियाँ होंगी और हम उन्हें घनी छाँव 
(पूरी आरामदायक जगह! में ले जायेंगे | 


४4, १2 pot 


५४. अल्लाह (तआला) तुम्हें हुक्म देता है कि | | 2०9५8 2 520 6 
अमानत (धरोहर) उन के मालिकों को पहुँचा SEC AMAR) 
दो, और जब लोगों के बीच फैसला करो तो | » ४८४४ ७2 se} 

_ ped 3 «= (५ ~ ड १~} ee LF 
अदल के साथ फ्रैसला करो,' वेञ्चक बह अच्छी | ८४5४ 62 40 $9 oak १४०४ 
बात है जिसकी शिक्षा अल्लाह (तआला। तुम्हें दे AE, 
रहा है, बेशक अल्लाह (तआला) सुनने बाला ठ 
देखने वाला है | 
२९. र ईमानवालो! अल्लाह के हुक्म की पैरवी | (५-2॥28 9 4 not SEE 
करो और रसूल (७) की और अपने में से हाकिमों | ५ ८ १2१५ (६66 ०८५ sds 
के हुक्म को मानो, फिर अगर किसी बात में  +/ 27०४ “2-2 उ 

~ 58 24 Fs . » iy ~ ig 

एडितिलाफ करो तो उसे लौटाओ अल्लाह [५०% 5:5 20 0 sgl ४ 835: 


-: bs 


a 
Gli 


(तआला) और रसूल (ड) की तरफ़, अगर तुम्हें | 2५६४५४ ६ RRS 
अल्लाह और क्रयामत के दिन पर ईमान है, यह Pa 
सब से अच्छा है और नतीजा के ऐतबार से 50923 
बहुत अच्छा है | 


' इस में हाकिमों को ख़ास तौर से इंसाफ़ करने का हुक्म दिया गया है | एक हदीस में है हाकिम 
जब तक जुल्म न करे, अल्लाह तआला उसके साथ होता है, जब बह जुल्म करना सुरू कर 
देता है, अल्लाह उसको उसकी इन्द्रियों (नपस) को सौंप देता है | (सुनन इंब्ने माजा, किताबुल 
अहकाम। 


२ अल्लाह की ओर लौटाने से मुराद कुरआन करीम तथा रसूल द से है, अब रसूल %& की हदीस 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwW.minhajusunat.com 


सूरतुन निसा-४ 


६०. क्या आप ने उन्हें नही देखा जिसका ख्याल 
है कि जो कुछ आप पर और जो कुछ आप से 
पहले उतारा यया है, उस पर उनका ईमान है, 
लेकिन वह अपने फैसले अल्लाह के सिवाय दूसरों 
के पास ले जाना चाहते हैं, अगरचे उन्हें हुम 
दिया गया है कि वह उनका (बैतान का) इंकार 
करें? चैतान तो यह चाहता है कि उन्हें भटका 
कर द्र डाल दे | 


६१. और उन से जब कभी कहा जाता है कि 
अल्लाह (तआला) ने जो (पाक किताब) उतारा 
है उसकी तरफ़ और रसूल की तरफ़ आओ, तो 
आप देखेंगे कि यह मुनाफिक (अवसरवादी) 
आप से मुंह फेर कर रुक जाते हैं ।' 


६२. फिर क्या बजह है कि जब उन पर उनके 
अमल की बजह से कोई मुसीबत आ पड़ती है, तो 
फिर यह आप के पास आकर अल्लाह (तआला। 
की क्रसम (शपथ) लेते हैं कि हमारा इरादा तो 
सिर्फ़ भलाई और अच्छा तअल्लुक ही का था | 


६३. यह वह लोग हैं जिन के दिलों का भेद 
अल्लाह (तआला) को अच्छी तरह मालूम है, 
आप उन से अनसुनी कीजिये, और उन्हें तालीम 
देते रहिए और उन्हें बह बात कहिए जो उन के 
दिलों में घर करने बाली हो | 
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हैं, यह आपसी एख्तिलाफ़ खत्म करने के लिए एक सब से अच्छा कानून बताया गया है, इस 
कानून से भी बाजेह होता है कि तीसरे इंसान का हुक्म मानना ज़रूरी नही है | 

' यह आयत ऐसे लोगों के बारे में उतरी है, जो अपना फ़ैसला कराने के लिए मोहम्मद ह की 
अदालत में ले जाने के बजाय यहूदियों के मुखिया या कुरैड के मुखिया के पास ले जाना चाहते 
थे, लेकिन यह हुक्म आम लोगों के लिए है और इस में सभी वह लोग शामिल हैं जो कुरआन 
और सुन्नत के खिलाफ अपने फैसले के लिए इन दोनों को छोड़ कर दूसरों की तरफ जाते हैं | 
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सूरतुन निसा-४ 


६४. और हम ने हर रसूल को सिर्फ़ इसीलिए 
भजा कि अल्लाह (तआला) के हुक्म से उस के 
हुक्म की पैरवी की जाये और अगर यह लोग 
जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया तेरे पास 
आ जाते, और अल्लाह (तआला) से तौबा करते 
और रसूल भी उन के लिए माफ़ी तलब करते, 
तो बेशक यह लोग अल्लाह तआला को माफ़ 
करने वाला रहभ करने वाला पाते | 


६५. तो क्रसम है तेरे रब की! यह (तब तक) 
ईमानवाले नहीं हो सकते जब तक कि सभी 
आपस के एख्तिलाफ में आप को फ़ैसला करने 
बाला न कुंबूल कर लें, फिर जो फैसला आप 
कर दें उन से अपने दिलों में जरा भी तंगी और 
नाख़ुशी न पायें और फरमांबरदार की तरह 
क्रुबूल कर लें | 


६६. और अगर हम उन पर यह फर्ज कर देते कि 
अपने आप को क्रत्ल कर लो या अपने घरों से 
निकल जाओ, तो उसे उन में से बहुत ही कम 
लोग पालन करते, और अगर यह बही करें 
जिसकी उन्हें तालीम दी जाती है, तो ज़रूर ही 
उन के लिए बहुत अच्छा होता और बहुत 
मजबूत होता | 


६७, और तब तो हम उन्हें अपने पास से बहुत 
सवाब अता करते | 


६८. और बेश्वक उन्हें सत्य सीधा रास्ता अता कर 
देते | 


६९. और जो भी अल्लाह (तआला) और रसूल 
(ॐ के हुक्म की पैरवी करे, बह उन लोगों के 
साथ होगा, जिन पर अल्लाह (तआला) ने अपनी 
नेमतें की है, जैसे नवियों, सिह्दीकों, शहीदों और 
नेक लोगों के (साथ), यह अच्छे साथी हैं | 
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सूरतुन निसा-४ 


७०. यह अल्लाह (तआला) की तरफ़ से फ़ज्ल 
है और अल्लाह (तआला) ही काफ़ी जानकार है। 


भाग-५ ° 


£ + LR) | है वर 


t 


0 Cde ail Sail ८2058 25 


१. हे मुसलमानो! अपने बचाव का सामान ले | 88 ५४:५५. ॥54 ४4 <&2३ ५६६ 


लो, ' फिर गिरोह-गिरोह वनकर प्रस्थान करो या 
सब के सब एक साथ प्रस्थान करो | 


७२. और त में कुछ ऐसे भी हैं जो 
संकोच (तरहुद) करते हैं! फिर अगर तुम्हें कोई 


TDs gg २९४ 


Bio ss 


dd AT rw 


नुक्रसान होता है तो कहते हैं कि अल्लाह | 3 6 ५४ ०४ ५5 4८.24 


(तआला) ने मुक पर बड़ी नेमत की कि मैं 
उनके साथ मौजूद नहीं था | 


७३. और अगर तुम को अल्लाह (तआला) का 
कोई फजल हासिल हो जाये तो जैसे कि तुम में 
और उन में रिश्ता था ही नहीं, कहते हैं कि कात! 
मैं भी उन के साथ होता तो बड़ी कामयाबी को 
पहुँच जाता | 


७४. लेकिन जो लोग दुनिया की जिन्दगी आख़िरत 
के बदले बेच चुके हैं, उन्हें अल्लाह (तआला) की 
राह में जिहाद करना चाहिए और जो अल्लाह 
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(तआला) की राह में जिहाद करते हुए घहीद हो | “५:8६ Fs CE 


जाये या विजयी हो जाये तो बेञ्चक हम उसे 
बहुत अच्छा बदला अता करेंगे | 


~ +? 


७४. हक क्या बजह है कि तुम CE Criss O GEESNGS 
राह में और उन कमजोर मर्दों, औरतों और | «४८ Esse 

नन्हे-नन्हे बच्चों के छुटकारे के लिए जिहाद न ST 8 र ee ले 
करो? जो इस तरह से दुआ कर रहे हैं कि हे | “७७2१2५ ,8 793 ८१ 2 


हमारे रब! इन जालिमों की बस्ती से हमें निकाल | ६६६५८५।5 १६५८६९१ ८ 


दे और हमारे लिए खुद अपने पास से हिमायती 
मुकर्रर कर और हमारे लिए खास तौर से अपने 


Serr 


ees 
हा कक < ४22 
Oe Ere 


' अपना बचाव करो, अस्त्र-स्त्र (हथियार) और अंग का सामान और दूसरे साधन (जरिये) से | 
? यह मुनाफ्रिकों का बयान है | संकोच का मतलब जिहाद में जाने से कतराते और पीछे रह 


जाते हैं । 
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सूरलुन निसा-४ भाग-५ | 256| ०९३ tN 


पास से सहायक बना |' 


७६. जो लोग ईमान लाये हैं, वह तो अल्लाह 
(तआला) की राह मे जिहाद कर॑ते हैं और जिन 
लोगों ने कुफ्र किया है बह तो तागूत की राह में 
लड़ते हैं बस,” तम्र चैतान के दोस्तों से जंग 
करो, यक्रीन करो कि शैतान की चाल (बिल्कुल 
कमजोर और) बहुत कमजोर है | 


७७. क्या तुम ने उन्हें नहीं देखा जिन्हें हकम दिया 
गया कि अपने हाथों को रोके रखो और ममाजें 
पढ़ते रहो और जकात अदा करते रहो, फिर जब 
उन्हें जिहाद का हुक्म दिया गया तो उसी वक्त 
उनका एक गिरोह लोगों से इस तरह ३० 
था जैसे अल्लाह (तआला) का डर हो, बलि 

इससे भी अधिक | और कहने लगे, है हमारे रब! 


Gord 5:%६: ८५३ 
Hiss se 355४७ 2४ 
७६८४४ ५४66 hs 

79% 


बजा 
~ i हु 5 
SOS se 25 EE 
MS Engi ons 
७०६8 Gs se BS BE 
MES CES 


JE SG 


तूने हम पर जिहाद क्यों फर्ज किया? ! क्यों हमें | ८, , ५०६ ५० ३७५३) £८4 "5८. 
थोड़ी जिन्दगी और न गुजारने दिया? आप कि Bs OE CES ५२४ 
दीजिए कि दुनिया का फ़ायेदा तो बहुत कभ DS OA SS 
और परहेज़गारों के लिए आखिरत बेहतर है, RE 
और तुम एक धागे के बराबर भी जुल्म न किये 
जाओगे | 


जालिमों की यस्ती से आयत के उतरने के आधार पर) ह मक्का है | हिजरत के बाद वहाँ 
बाकी रह जाने बाले मुसलमान ख़ास तौर से बूढ़े मर्द, औरत और बच्चे काफिरों के जुल्म से 
तंग आकर अल्लाह के दरबार में मदद की दुआ करते थे, अल्लाह तआला ने मुसलमानों को 
खबरदार किया कि तुम ८,०... (ऊपर बयान कमजोर इंसानों) को काफ्रिरों से आजाद कराने 
के लिए जिहाद क्यों नही करते? 

मुसलमान और काफिर दोनों को जंग की जरूरत होती है, लेकिन दोनों के जंग के मकसद में 
बड़ा फर्क है। मुसलमान अल्लाह के लिए लड़ता है, सिर्फ दुनिया या मुल्क बढ़ाने के लिए नहीं, 
जब कि काफिर का मक्रसद यही दुनिया और उस के फ़ायदे होते हैं | 


मक्के में मुसलमान चूँकि तादाद और संसाधन की कमी की वजह से लड़ने के लायक नही थे, 
इसलिए उनकी मर्जी के ख़िलाफ़ उन्हें जंग से रोके रखा गया, और दो बातों पर जोर दिया 
जाता रहा, एक यह कि काफिरों के जुल्म को सब्र और हिम्मत से बरदाइत करें और माफ़ी 
और हौसले से ही काम लें | दुसरे यह कि नमाज, जकात और दुसरी इबादत और तालीम के 
हिसाब से अमल करें ताकि अल्लाह तआला से रिश्ता मज़बूत बुनियादों पर कायम हो, लेकिन 
हिजरत के बाद मदीने में जब मुसलमानों की ताकत जमा हो गयी तो फिर उन्हें लड़ने की 
इजाजत दी गयी | 
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सूरतुन निसा-४ भाय-५ | ।57 


७८. तुम जहाँ कहीं भी होगे मौत तुम्हें आ 
पकड़ेगी चाहे तुम मजबूत किलो में हो, और 
अगर इन्हें कोई भलाई मिलती है तो कहते हैं कि 
यह अल्लाह (तआला) की तरफ़ से है, और अगर 
कोई बुराई है, तो कह उठते हैं कि यह 
तेरी ओर से है।' उन्हें कह दो, यह सब कुछ 
अल्लाह (तआला) की तरफ़ से हैं, उन्हें क्या हो 
गया है कि कोई बात समझने के क्ररीब भी 
नहीं? 


७९. तुझे जो भलाई मिलती है वह अल्लाह 
(तआला) की तरफ से है और जो बुराई पहुंचती 
है वह तेरे अपने ख़ुद की तरफ़ से है, हम ने 
फे मानव जाति के लिए रसूल बनाकर भेजा है 
अल्लाह (तआला)गवाह काफी है | 


८०. इस रसूल (७) की जो इताअत करे उसी ने 
अल्लाह (तआला) की इताअत की और जो मुंह 
फेर ले तो हम ने आप को कोई उन पर रक्षक 
(निगराँ) बना कर नहीं भेजा | 


८१. और यह कहते तो हैं कि इताअत है, फिर 
जब आप के पास से उठ कर बाहर निकलते हैं 
तो उन में का एक गुट जो बात आपनेया 
उसने कही है उसके ख़िलाफ़ रातों को विचार- 
विमर्श (राय-महिवरा) करता है, उन की रातों 
की बातचीत अल्लाह (तआला) लिख रहा है, 
आप उन से मुंह फेर लें और अल्लाह तआला 
पर भरोसा रखें, अल्लाह तआला काफी काम 
बनाने वाला है | 
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' यहा से फिर से मुनाफ्रिकों की बातों का बयान हो रहा है| 


२ यह मुनाफिकीन आप के पास जो बातें जाहिर करते हैं, रातों को इस के ख़िलाफ़ बातें करते है 
और साजिश करते है। आप & उन से बचें और अल्लाह पर भरोसा करें, इनकी साजिश्च आप 
को नुकसान नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि आप का निगहबान और कामों को बनाने बाला 


अल्लाह है | 
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६२. क्या यह लोग कुरआन पर विचार नहीं 
करते? अगर यह अल्लाह (तआला) के सिवाय 
किसी दूसरे की तरफ़ से होता तो बेशक इस में 
बहुत कुछ इख्तिलाफ्र पाते |! 


पदे. और जहाँ उन को कोई ख़बर अमन या 
डर की मिली कि उन्होंने उसका प्रचार करना 
शुरू कर दिया, और अगर ये लोग उसे रसूल 
(४ के और अपने में से ऐसी बातों के जरिये 
तक पहुचने वालों के हवाले कर देते, तो इस 
की हकीकत वह लोग मालूम कर लेते जो 
नतीजा मालूम करने की अक्ल रखते हैं और 
अगर अल्लाह (तआला) का फ़ज्ल और उसकी 
रहमत तुम पर न होती तो कुछ इंसानों के 
सिवाय तुम सभी गैतान के पैरोकार बन जाते | 


८४. तो तू अल्लाह तआला की राह में जिहाद 
करता रह, तुफे सिर्फ़ तेरे लिए ही हुक्म दिया 
जाता है । हाँ, ईमानवालों को आकर्षित 
(मुतवज्जिह) करता रह, बहुत मुमकिन है कि 
अल्लाह (तआला) काफ़िरों के हमले को रोक दे 
और अल्लाह (तआला) बहुत ताक़त बाला है और 
सजा देने में भी बहुत सर्त है| 


८५. जो इंसान किसी सवाब और भले काम 
करने की सिफ्रारिश्च करे, उसे भी उसका कुछ 
हिस्सा मिलेगा और जो बुराई और बुरे काम करने 
की सिफ़ारिश करे, उस के लिए भी उस में से 
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| ६-३४ करीम से हिदायत हासिल करने के लिए उस में गौर करने पर जोर दिया जा रहा है 
उसकी सच्चाई जांचने के लिए एक स्तर (मेयार) भी बताया जा रहा है कि अगर यह 

किसी इंसान के जरिये लिखा हुआ होता (जैसा कि काफिरों का ख्याल है) तो इसके बिषय और 
बयान किये गये हादसों में टकराव और एख्तिलाफ़ होता, क्योंकि यह एक छोटी किताब नहीं 
है | एक बड़ी और तफ्रसीली किताव है, जिसका हर हिस्सा मोजिजाः और अदब में बेमिसाल 
है, जबकि इंसान के जरिये बनाई किताब में जुबान का मेयार और उसकी कोमलता और 


सरलता स्थिर (कायम) नहीं रहती | 
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एक हिस्सा है और अल्लाह (तआला) हर चीज़ 
पर कुदरत रखने वाला है | 


झ६. और जब तुम्हें सलाम किया जाये तो उस से £८5555 2 G55 4625 24 55 
अच्छा जवाब दो, या उन्हीं लफ़्ज़ों को पलट दो, UAB) 
ह (तआला) हर चीज का हिसाब लेने > Cs 
वाला है | 


८७. अल्लाह 0 जिस के शा कोई | sa $ al Sai 
(सच्चा) न्‌ 3 बह तुम सञ्‌ जरूर द्‌ Coch ~ le Sad pd 4% PT FR 
कमात के दिन जमा करेगा, जिस के (आने) में (2% 0205 30 
कोई श्चक नही, अल्लाह (तआला) से ज्यादा सच 

किस की बात होगी | 

८८. तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफ्रिकों के बारे | 2:55f 45s Ch GIS 
में दो गुट हो रहे हो?' उन्हं त उन के अगनों |” 222072722:2 ह 
की बजह से अल्लाह dl औंधा कर दिया है| ९१ ७°०४ 5५४7! i 
अब क्या तुम यह चाहते उसे राह दिखाओ, ४१८ ४6५3 ९६ 40 0४ sry 
जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया है, तो जिसे MN Os 
अल्लाह गुमराह कर दे कभी तुम उस के लिए 

कोई राह न पाओगे | 


८९. वह तमन्ना करते हैं कि जैसे काफिर वे हैं | ४8% 055 COE ४55 

भी उनकी तरह ईमान का इंकार करने लयो | ..*? ५:८७ ४५५६ 4०7८0 rE 
तुम सभी बराबर बन जाओ, इसलिए उनमें | ”” oe dcr 

से किसी को हक्रीकी दोस्त न बनाओ? जब तक | ८% 2056805 20065 0 ss 

वह अल्लाह की राह में हिजरत न करें, फिर 

अमर (इस से) मुंह फेरें तो उन्हें पकड़ो? और Gigs 

क्रत्ल करो जहाँ पाओ| होशियार! उन में से 5) 99 95 

किसी को दोस्त और मददगार न समझ बैठो | 


~ 527 CONT ELIT 


६4 23s 
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! यह सवाल इंकार के लिए है यानी तुम्हारे बीच इन मुनाफ़िकों के बारे में एख्तिलाफ् नहीं होना 
चाहिए था, इन मुनाफ्रिकों से मुराद बह लोग हैं जो ओहद की जंग के वक़्त मदीना शहर के 
बाहर कुछ दर जाने के बाद वापस आ गये थे कि हमारी बात नहीं मानी गयी | 


2 हिजरत (इस्लाम के लिए देशच छोड़ना) इस बात का सुबूत है कि अब यह ख़ालिस मुसलमान 
बन गये हैं, इस हालत में दोस्ती और मुहब्बत जायेज होगी | 


3 यानी जब तुम्हें उठ पर बच्च और हक़ हासिल हो जाये | 
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९०. लेकिन जो उस क्रौम से रिश्ता रखते हों | ०5:5 2.४ 45 0) ८४.८ $ 
जिनके और तुम्हारे बीच सुलह हो चुकी होया | ,.,,,,, , :« „ SSE 
जो तुम्हारे पास आयें तो उन के दिल तंग हो रहे | ८०१७००७००5 0 :५५ 
ह कि तुम से लड़ें, और त ह से लड़ें, | ५755० 0505 5 250 
र अगर अल्लाह चाहता तो उन्हं तुम पर | ६६/5६४, 5६६४८४६ -१६८८ १४८६5 
क्रूवत अता कर देता और बह जरूर तुम से Ag FAAS 
2, तो कं वह 58 ha अलग ल 308 5८६ CPN SINS ४५५६ 
लड़ाई न करें ओर तुम्हारी ओर सलामती का CMs AY 
पैगाम पेश करें, तो (फिर) अल्लाह ने तुम्हारे म्हारे rages 
लिये उन पर कोई राह जंग की नहीं बनाई है | 
९१ 3 तम कुछ दरो को पाओगे aie है और| 5 Ess Oe 
अप महन रहना चाहते हैं, और जब | / ८५८ ::,;, ५, 7 (८४५३475 ॥2 
कभी बह फितना' की तरफ़ फेरे जाते हैं तो उस | ?> 22४१ 53; 0 2०4797 ५ ४४ 
में औंधे मुह पड़ जाते हैं, अगर वह तुम से | ८54८5555554 ०४५७५ 
अलग न रहें और तुम से सुलह न करें और अपने | ८६ ८:४५ ८ 2:55 १८८ "i; 
हाथ न रोकें तो उन्हें पकड़ो और जहां पाओ| * PRP? 
क्रत्ल करो, यही वह हैं जिन पर हमने तुमको | 6 05 ७८ Als as 
खुली हुज्जत दिया है | is tuts 


९२. किसी मुसलमान के लिये जायेज नहीं कि | ६८55) 6.84 Gi Gc SE 
किसी मुसलमान का कत्ल कर दे, लेकिन चूक। ५५६११ 25 ९८5 6,४ (4 C75; 
ट A, 22253 CS ६५४ 4 (7 
से हो जाये (तो और बात है) और जो इंसान pdr 
किसी मुसलमान का कत्ल चूक से कर देर तो | 5! 0! १४८-5 ८25 398 
उस पर एक मुसलमान गुलाम (या दासी)। १६५८45 ७2५6०6 * 65 2 
आजाद करना मक्रतूल के रिश्तेदारों को | ., BASEL ELAN 
निः +. 9०2 Fe - 
खून की कीमत देना है? लेकिन यह और बात | ^ १7१११४०१००93 


' फ़ितना से मुराद धिर्क भी हो सकता है | ५७ ।,.५॥ उसी ब्विर्क में लौटा दिये जाते, या फितना 
से मुराद लड़ाई है कि जब उन्हें मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए बुलाया या लौटाया जाता 
है, तो बह उस पर तैयार हो जाते हैं | 

? गलती की बजह और हालात कई एक हो सकती हैं, मकसद है कि ख्याल और इरादा क्रत्ल 
करने का न हो, लेकिन किसी वजह से कत्ल हो जाये | 


? यह गलती से क्रत्ल के गुनाह की सजा का बयान हो रहा है, जो दो रूप में है | एक कफ्फ़ारा और 
तौवा के रूप में है, या एक मुसलमान Es को आजाद करना और दूसरे इंसानी हुकूक के 
रूप में है, और बह है दियत (खून की कीमत) मरने वाले के खून के बदले मरने वाले के 

बारिसों को जो कुछ भी दिया जाये, वह दियत है | और दियत की मिकदार हदीसों की बुनियाद 
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है कि वह माफ कर दें, और अगर वह मक़तूल | ६६; ६८५११६६५ 5 2. ८५९१5 
तुम्हारे दुश्मन क्रोम से हो और मुसलमान हो | _...,, ,... ६५०८ ५2. , 
तो एक मुसलमान गुलाम आजाद करना जरूरी है, | *१222४१ 920s 4५५४ 
और अगर मक्रतूल उस कौम से है जिसके और | ५५54६.5 2% 75८,853 Al 
~, = ~ Ea $ ~ 
तुम्हारे (मुसलमानों के) बीच सुलह है तो खून की | ,; GEG CE 
कीमत उसके रिश्तेदारों को अदा करना है और | ०% £2 4 "डु 
एक मुसलमान गुलाम आजाद करना भी है, और DES Es 
जो न पाये उस को दो महीने लगातार रोजा 
रखना है! अल्लाह से माफ़ करवाने के लिए, 
और अल्लाह जानने वाला ब हिक्मत वाला है | 


] 
| Me td 


९३. और जो कोई किसी मुसलमान को जान- | > 6 5755 ee ८५६४ GBs 
वूः कर क्रत्ल कर डाले उसकी सजा जहन्नम Ln Es oS ६689 
है, जिस में वह हमेशा रहेगा, उस पर अल्लाह sO; 
(तआला) का गजब है |? उसे अल्लाह (तआला। 7 wep pls 


पर सौ ऊ॑ट या उसके बराबर नगद सोना, चांदी या रूपया के रूप में होगी | 


टिप्पणी : ध्यान रहे कि जान बुक कर क्रत्ल मे खून का बदला खून है (जिसे क्रसास कहते हैं। 
या सजा के तौर पर दियत है, और सज़ा के तौर पर दियत की मिकदार सौ ऊ॑ट है जो उम्र 
और सेहत के हिसाव से तीन तरह का होना चाहिए, जबकि भूल-चूक में क्रत्ल होने से सिर्फ़ 
दियत है, क्रिसास महीं है | 


यानी अगर गुलाम आजाद करने की ताक़त न हो तो पहली हालत और इस आख़िरी हालत में 
दियत के साथ लगातार (बिना नागा। के दो माह रोजे हैं, अगर बीच में नागा हो गया तो पुनः 
नये सिरे से रोजे रखने जरूरी होंगे, लेकिन दीनी बजह से नागा हो जाने पर नये सिरे से रोजा 
रखने की जरूरत नहीं है | जैसे माहवारी, प्रसव रक्त या कठिन रोग की वजह से रोजा रखने 
में रुकावट हो, सफ़र को दीनी वजह मानने में एख्तिलाफ़ है | (इब्ने कसीर) 


यह जान बूझकर किये गये कत्ल की सजा है | कत्ल तीन तरह का होता है : (१) अनजाने में 
क्रत्ल (जिसका बयान इस आयत से पहली आयत में है) (२) जान बूझकर कत्ल की तरह (जो 
हदीस से साबित है, (३) जान बुभकर कत्ल, जिसका मतलब है किसी का इरादये कत्ल से 
क्रत्ल किया गया हो, और इसके लिए उस साधन तंत्र का इस्तेमाल करना जिससे आम तौर पर 
कत्ल किया जाता है, जैसे तलवार, भाला वगैरह | इस आयत में मुसलमान के कत्ल पर बहुत 
सख्त चेतावनी (तंबीह) दी गयी है जैसे : इसकी सजा जहन्नम है, जिसमें हमेशा रहना होगा, 
इसके सिवाय अल्लाह तआला का गजब और उसकी लानत और बहुत बड़ा अजाद भी होगा, 
इतनी सख्त सजा एक ही वक्त में किसी दूसरे गुनाह में बयान नहीं की गई हैं, जिससे यह 
वाजेह होता है कि एक मुसलमान का क्रत्ल अल्लाह तआला के यहाँ कित " सख्त गुनाह है । 


कर 
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ने लानत की है और उस के लिए बहुत बड़ी 
सज़ा तैयार कर रखी है | 


7 EE 


९४. हे इमानवालो ! जब तुम अल्लाह की राह | (6202 ९2९ ४ 

में जा रहे हो pao लो 2999 FEST ५ 

जो तुम से सलाम अलैक कहे तुम उसे यह न (27998 Gees 

Bhs ois ७४५४ ced 

किं तू ईमानवाला नहीं | तुम दुनियावी ज़िन्दगी i Mande 

के असवाब की खोज में हो तो अल्लाह (तआला)| > ७४४२ * ६.2४ oe Ai 

के पास बहुत से सुख के असवाव हैं, पहले तुम | &#$$४४ 20055, 6७ 05८5 

भी ऐसे ही थे, फिर अल्लाह (तआला) ने तुम पर DAE Gd 

एहसान किया, इसलिए तुम जरूर खोज (छानबीन) 

कर लिया करो, बेशक अल्लाह (तंआला) तुम्हारे 

अमलों को अच्छी तरह जानता है | 


९५. जो मुसलमान बिला वजह बैठे रहें और जो | ‰% G02 oss 
अल्लाह की राह में अपने तन-धन के साथ जिहाद ॥0:2867%26,:9009% 
करते हों बराबर न होंगे, अल्लाह ने उन्हें जो हा panne र: का 
अपने मालों और जानों के साथ जिहाद करते हैं| ०८०७७ i Berl 3.०४१७०९ 
उन पर जो बैठे रहते हैं दर्जों में फ़जीलत दी है] 2455 Gud 52५०४ sags 

और बैसे तो हर एक को शुभवचन' दिया है, 
लेकिन अल्लाह ने जो जिहाद करने बाले हैं उनको 


NINERS 


~ op SATA ros 
CP! a Ss ~ tails ९७५ 


हि Ekg र? $) “ट्‌ 
बैठे रहने वालों पर बड़े अज़ की फ़जीलत दी SBP be ७८००४ ४ 
है। 
९६. अपनी तरफ़ से दर्ज की भी, माफ़ी की भी ४22०2 $ Bias 475 ess 
और रहम की भी, और अल्लाह बख्शने वाला हम Cs ss BoE; 
रहम करने वाला है | 5) sR) LIN A OS 


हदीस में भी इसकी कड़ी आलोचना और इस पर सख्त चेतावनी का बयान है | 


' यानी तन, मन और धन से जिहाद करने वालों को जो मुकाम हासिल होया, जिहाद में हिस्सा न 
सेने वाले जबकि इस से महरूम रहेंगे, फिर भी अल्लाह तआला ने दोनों को भलाई का वादा 
किया है | इस से आलिमों ने यह मतलब निकाला है कि आम हालतों में जिहाद फर्ज नहीं, 
जरूरत के मुताबिक फ़र्ज है यानी अगर आवश्यकतानुसार लोग जिहाद में हिस्सा ले लें तो उस 
इलाके के दूसरे लोगों की ओर से इस फर्ज की अदायगी समभन्ने जायेगी | 
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९७. जो लोग अपने आप पर जुल्म करने बाले हैं, SBE EIS GE, 


जब फरिइते उनकी जान निकालते हैं तो कहते | . _, ˆ. ,, ES HS 5 

हैं कि तुम किस हालत में थे? बह कहते हें कि हम | ५ ७% FES SE 

जमीन में कमजोर थे,' तो वे सवाल करते हैं| ‰..।; 5,7 GESEE ZY 

कि कया अल्लाह की जमीन कुशादा न थी कि | ५१६८८ :४,८ 27४ ४३५५६ 
में RE] or Fs b ~ 

तुम उस में हिजरत कर जाते? इन्हीं लोगों का bie I 


> ~ 
मुकाम जहन्नम है और वह बुरा मुक्राम है | 090५ EFS 
९८. लेकिन जो मर्द, औरत और बच्चे मजबूर | #८; ०५.2! ०2 Gas $) 
ए उपाय नहीं कर सकते और न रास्ता i, os Sys 
OS 
९९. तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह (तआला) oes iE ४5, 
उन्हें माफ कर दे, और अल्लाह माफ़ करने FRPP 


१9}| $ IGE; 
बाला बझुञ्चने बाला है | ya SBP lbs 


१००. और जो कोई अल्लाह की राह में हिजरत | ८४9९.५ 4८-८ LM 
करेगा, वह जमीन पर बहुत से रहने की जगह | 7, «१: + GS CE 
भी पायेगा और कुञ्चादगी भी, और जो कोई PCN? छम 2 i 
अपने घर से अल्लाह (तआला) और उस के | 42५४555८7 500 5०: 445; 
रसूल (ॐ) की तरफ़ निकल पड़ा, फिर उसे मौत | १: OES EGS 2 
ने पकड़ लिया हो तो भी जरूर उसका अद्ध Bess 
अल्लाह (तआला) के ऊपर होगा, और अल्लाह VOC ३३ 
(तआला) माफ़ करने बाला रहीम है | 


! यहाँ “जमीन” से मुराद आयत के उतरने की फ़जीलत की नुनियाद पर मक्का और उसका 
करीबी इलाक्रा है और अल्लाह की जमीन से मुराद मदीना है, लेकिन हुक्म के बुनियाद पर 
आम धरती है यानी पहला मुकाम काफिरों का इलाका होगा, जहाँ इस्लाम की तालीम के 
हिसाब से काम करना कठिन हो जाये | और अल्लाह की जमीन से मुराद बह हर इलाका होया 
जहाँ इंसान अल्लाह के दीन की पैरवी के मकसद से हिजरत करके जाते हैं | 

? यह उन मर्दों, औरतों और बच्चों को इस हुम से अलग किया है, जो वसायेल से महरूम और 
जो राह से भी अंजान थे | बच्चे अगरचे दीनी कानून की पैरवी करने के लिए मजबूर नहीं हैं, 
लेकिन यहाँ उनका बयान करके हिजरत की फ़जीलत को और वाजेह किया गया है कि बच्चे 
भी हिजरत करें या फिर यहां पर बालिग उम्र के करीब पहुँचने वाले बच्चे होगे । 
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१०१. और जब ज़मीन में सफर करो तो तुम 
पर नमाज कस्र करने (चार रकअत की नमाज दो 
रकअत पढ़ने में) कोई बुराई नहीं, अगर तुम्हें यह्‌ 
डर हो कि काफिर (विश्वासहीन) तुम्है 
तकलीफ़ देंगे, बेच्चक कुफ्फ़ार तुम्हारे खुले 
दुश्मन हैं । 


१०२. और जब आप उन में हों और उन के 
लिए नमाज़ को क्रायम करें तो चाहिए कि 
उनका एक गुट आप के साध हथियार लिए 
खड़ा हो, फिर जब यह सज्दा कर चुके तो यह 
हट कर तुम्हारे पीछे आ जायें और दूसरा गुट 
जिस मे नमाज महीं पढ़ी है बह आ जाये, और 
तेरे साथ नमाज अदा करे और अपना वचाव 
और अपने हथियार लिए रहे, काफिर चाहते हैं 
कि तुम किसी तरह अपने हथियार और अपने 
सामानों से बेखबर हो जाओ, तो वह तुम पर 
अचानक हमला कर दें! और हाँ, अपने हथियार 
उतारकर रखने में उस बकत तुम पर कोई 
बुराई नहीं जबकि तुम तकलीफ़ में हो, या 
बारिञ्च की वजह या रोग होने की बजह हो और 


भाग-५ | 64 | ०५५ 


Ebi) go 


ल्ट हे TE PPO 


IES BS re) 
os paces (६८ 
BS ८५ 25४ ४४४ 
EA AE 
SEES gs ८४ $॥; 
BRS 
८2068 NEA 
des HE 
Gs 55s ४४९४ 
So OHS I 
CESS 2५ ८४५५४ 
HSBC SH OBOE 
abs apie fd 


(9६५४ (४५ ८६५४० ४ hE 


Lo 
s+ 


"~ 


' सलातुल 


इस में सफ़र की हालत में नमाज क्रसर करना (चार रकअत वाली नमाज को दो रकअत ही 
पढ्ने) की इजाजत दी जा रही है | «अगर तुम्हें डर हो” गालिब हालात की बुनियाद पर है, 
क्योंकि उस समय पूरा अरब मैदाने जंग बना हुआ था, किसी तरफ़ का सुर खतरे से खाली 
नहीं था, यानी यह रुकावट नहीं है कि अगर रास्ता में डर हो तो कम्र का हुक है, क्योंकि 
कुरआन करीम के दूसरे प्म पर इसी तरह की शर्तों का बयान है जो हालात से 
ऐसा मुमकिन हो सकता है। जैसे “तुम अपनी दासियों को बदकारी_के लिए मजबूर न करो, 
अगर बह इससे बचना चाहें» चूँकि वह बचना चाहती थीं इसलिए अल्लाह तआला ने बयान 
किया, नहीं तो इसका मतलव यह कदापि नहीं कि अगर वह तैयार हों तो तुम्हारे लिए जायेन है 
कि तुम उन से कुकर्म करवा लिया करो | 

इस आयत में सलातुल खौफ (डर के वक्त की नमाज) की आज्ञा, बलिक हुक्म दियो जा रहा है। 
खौफ़ का मतलब है डर की नमाज, यह उस वकत जायेज है, जब दिसा और 
कार्फिरों की फौजें आमने-सामने जंग के लिए तैयार खड़ी हों और एक पल की भी गफलत 
मुसलमानों के लिए बहुत ही नुक्रसानदह साबित हो सकती है, ऐसे बक़्त में अगर नमाज का 
वक्‍त आ जाये तो सलातुल खौफ़ का हुक्म है | 
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अपने बचाव के सामान साथ में लिये रखो | 
वेशक अल्लाह तआला ने नकारने वालों के लिए 
रुसवाई का अज़ाब तैयार कर रखा है | 


१०३. फिर जब तुम नमाज पढ़ चुको तो उठते, 
बैठते और लेटते अल्लाह (तआला) का जिक्र 
करते रहो' और शांति प्राप्त (हासिल) हो तो 
नमाज क्रायम करो, बेशक? नमाज़ मुसलमानों 
पर निश्चित और निर्धारित (मुक्रर) वकत पर 
फ्र्ज की गवी है |? 


१०४. और उन लोगों का पीछा करने से सुस्ती 
न करो, अगर तुम्हें तकलीफ़ होती है, तो उन्हें 
भी तकलीफ़ होती है जैसे तुम्हें होती है, और 
तुम अल्लाह (तआला) से वह उम्मीदें रखते हो 
जो उन्हें नहीं, और अल्लाह (तआला) जानने 
वाला हिक्मत वाला है | 


SUS &॥ ७38 Eu NSS 
8 ASU 5 
Ose GF 258 Ein EF Eka 
SES (६४ 

Sys oad; 
Gas GEC 


BCE CN GEG SG 


१०५. बेञ्चक, हम ने तुम्हारी तरफ़ हक् के साथ 
किताब उतारा है, ताकि तुम लोगों के बीच उस 
के हिसाब से इंसाफ्र करो जिस से अल्लाह 
(तआला) ने तुम्हें बाख़बर कराया, और ख्यानत 
करने वालों के हिमायती न बनो | 


१०६. और अल्लाह (तआला से माफ़ी मांगो, 
बेञ्चक अल्लाह तआला बख्चने वाला रहम करने 
वाला है | 


sod i I EST 
Od SS Ys rin KI eli 


S325 “(FE है, efgr 
०४८:०४१४४ GE ANG 4 AEN 


' मुराद यही डर की नमाज है, इस में चूँकि सहूलत दी गयी है, इसलिए इसको पूरा करने के 
लिए कहा जा रहा है कि खड़े, बैठे, और लेटे अल्लाह का बयान करते रहो । 

? इस से मुराद यह है कि जब जंग के बादल छ॑ट जायें तो फिर नमाज को उस के उसी तरीके के 
हिसाब से पढ़ना है, जो आम हालत में पढ़ी जाती है | 

* इस में नमाज को मुकर्ररा वक़्त से पढ़ने पर जोर दिया जा रहा है, जिस से मालूम होता है कि 
दीनी बजुहात के बगैर दो नमाजों को जमा करना सही नही है, क्योंकि इस तरह कम से कम 
एक नमाज अपने मुकर्ररा वक्‍त पर नहीं पढ़ी जायेगी, जो इस आयत के ख़िलाफ़ है | 
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१०७. और उनकी ओर से कगड़ा न करो जो बुद | 24% ८५६६ ८८४ Oe ४५ 
अपना ही विश्वासघात करते है, बेशक धोखेबाज | 5.६५८६ ८४ ९४ ९.०४ ५०३६ 
CHEESE ES! 
पापी अल्लाह (तआला) को अच्छा नहीं लगता | | “+ मी 09७९ YO! 
१०८. वह लोगों से तो छूप जाते हैं, लेकिन | ५१५ 0-455 cco Os 
अल्लाह से नहीं छुप सकते, वह उन के साथ है |, 79022 ५५५ 25238 2474555 
जब कि वे रात में अप्रिय बातों की योजना बनाते ७६:४८ ही (८५३८४; 
हैं और अल्लाह उन के करतूत को घेरे हुये है। (०७ De ON A OO 


१०९. हाँ, यह तुम लोग हो जो उन के हक में | ६५५ ७ 248 ५४५५ 5558 7७ 
दुनिया में लड़े, लेकिन क्रयामत के दिन उन की 47 22% 00.66 (४ si 
तरफ्र से अल्लाह से कौन बहस करेगा और bd ह a हे 
कौन उनका वकील बनकर खड़ा होगा ।' (०४४६ ०७०६८ Eo ag 
१९०. और जो भी कोई बुराई करे या खुद अपने | ६54.85 ois fee 0७ ८६ 
ऊपर जुल्म करे, फिर अल्लाह से माफ़ी माँगे 
तो अल्लाह को वरूशने वाला, रहम करने वाला 


३ 


Pd] 


Oo ~ ११६६ < ~ है PEP 
TOS ५४ 4७ ७७५४ al ghee 


CX] 


पायेगा | 
१११. और जो गुनाह करता है उसका वोझ उसी (२4-८४ % ४.०५ 56 02) ५४०४ 
A | वा रा स 696५2 Es 4 285 


११२. और जो कोई बुराई या गुनाह करता है| १४2% £ C25 Sb Os 
फिर किसी बेगनाह पर थोप देता है, उस ने | ,£. ६ 4९8६६ ESE 

३3 ! 005 CBS CEG Sn SE 
खुला बुहतान और बहुत गुनाह किया | bd 


' यानी जब इस गुनाह की बजह से उसकी पकड़ होगी, तो कौन अल्लाह की पकड़ से उसे बचा 
सकेगा? 


2 इस विषय को दूसरी आयत में अल्लाह तआला फ़रमाता है : 
HDD) 
“कोई वो उठाने वाला किसी दूसरे का बो नहीं उठायेगा |» (सूर: वनी इस्राईल-१५) 


यानी कोई किसी का उत्तरदायी (जबाबदेह) नही होगा, हर इंसान को बही कुछ मिलेगा जो 
कमा कर साथ ले गया होगा | 
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११३. और अगर आप पर अल्लाह का फ्रज्ल और 
रहमत न होती तो उन के एक गुट ने आप को 
गुमराह करने की साजिश कर लिया था, लेकिन 
वह ख़ुद को गुमराह करते हैं और बह आप को 
कोई नुक्सान नहीं पहुंचा सकते और अल्लाह 
ने आप पर किताव और इलम उतारा है और 
आप जिसको नहीं जानते थे उसका इल्म दिया 
है और आप पर अल्लाह का भारी फ़ज्ल है | 


११४. उनकी ज्यादातर कानाफूसी में कोई 
भलाई नहीं, लेकिन जिस ने एहसान या भलाई 
था लोगों के बीच सुधार के लिये हुक्म दिया? 
और जो यह काम अल्लाह की मजी की खोज के 
लिए करेगा हम उसे हकीकत में बहुत बड़ा 
बदला देंगे | 


११५. और जो सच्ची राह के वाज़ेह होने के बाद 
रसूल (मुहम्मद ४) की मुख़ालफ्रत करेगा और 
मुसलमानों के रास्ते के सिवाय खोज करेगा, 
हम उसे उसी ओर जिस ओर वह फिरता हो 
फेर देंगे, फिर हम उसे जहन्नम में झोंक* देंगे 
और वह बहत बुरी जगह है | 


9४५ ६ SN) 
4. EF ed Br 3. RE) NE CEL 
As Ele ASS 


*४४ 6 ८ 2६५६४ 
4655 ५: 22:85 ८:७४ Gs 
< 2५५ 20 Gs str 
fg gt Tests 
ECE LENS ८६४ 
Lio BES 
FCS ES] Sop Sia 5 eg 
Bites TsO ors 
UE 


HE gs; 
sr YH rl Lee 43 py 
Hoos chs Ae ६६५ ४०७) 40 


~ # Ys “~” 


$ 
49 bes is SSIS 


' ५५ नजवा (कानफूसी) से मुराद वह बातें हैं जो मुनाफिक आपस में मुसलमानों के छिलाफ़ या 


एक-दूसरे के खिलाफ करते थे | 


? यानी दान-पुण्य (सदकात), भलाई (जो हर तरह के सबाब को शामिल है) और लोगों के बीच 
सुधार करने के वारे में मञविरा सबाब पर आधारित हैं, जैसाकि इन कामों की फ्रजीलत और 


अहमियत पर हदीस में भी जोर दिया गया है ! 


? क्योंकि अगर इख्सास (यानी अल्लाह की खुञ्ची का मकसद) नहीं होगा, तो बड़े से बड़ा कर्म भी 
बेकार जायेगा, बल्कि फ्रितना बन जायेगा । अल्लाह हमें फितना और दिखावे के काम से 


बचाये | 


+ हिदायत वाजेह हो जाने के बाद रसूलुल्लाह कू के ख़िलाफ़ और मुसलमानों का रास्ता छोड़ कर 
किसी दूसरे रास्ते की पैरवी इस्लाम में से निकलना है, जिस पर यहाँ जहन्नम की धमकी दी 


गयी है | 
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११६. अल्लाह अपने साथ सिरक किये जागे को él 
कभी भी माफ़ नहीं करेगा और इस के सिवाय | ५; 
(गुनाहों) को जिस के लिये चाहे माफ़ कर देगा 


3०47 ५2०४); ८४४ ७ 
’ 2 5 +g | 
और जिस मे अल्लाह के साथ शिर्क किया वह CD is 5-9 :& ५४५ 
बहुत दूर बहक गया | 


११७. यह तो अल्लाह (तआला) को छोड़कर 


EET 


3. « & TE ~ If? <? 
ODE TAC NTO) 


केवल देवियों को पुकारते हैं ' और हक्रीकत में ० 4652५ ८५८६ 
यह दुष्ट (मरदूद) चैतान को पुकारते हैं | CDs ES i 
११८. जिसे अल्लाह (तआला) ने लानत की है, Ge BES OE sr 454४ 


और उस ने कहा है कि तेरे बन्दों में से मैं 
मुकर्रर हिस्सा ले कर रहूंगा |! 

११९. और उन्हें राह से भटकाता रहूँगा और ६:26 45:23; ss 
झूठी उम्मीदें दिलाता रहुँगा' और उन्हें तालीम |, :। BEEN AES 

दूँगा कि जानवरों के कान चीरें' और उन से | ^ OE 
कहूँगा कि अल्लाह की बनाई हुई शक्ल बिगाड़ [४४ Sigs Eso ४६०४ 

दें | सुनो, जो अल्लाह को छोड़ कर शैतान को Cots cs 
अपना दोस्त बनायेगा बह खुले घाटे में होगा । 


। ८५ (इनास) (औरतों) से मुराद या तो मूर्तियां हैं, जिनके चाम स्त्रीलिंग में थे | जैसे ४ (लात), 
७» (उज्जा), =८„ (मनात) और ८५ (नायेलः। आदि | या मुराद रिश्ते हैं, क्योंकि अरब के 
मूर्तिपूजक फ़रिशतों को अल्लाह की बेटियां समते थे और उनकी इबादत करते थे | 

2 मूर्ति, फ्ररिइतों और दूसरे लोगों की इबादत हकीकत में चैतान की इबादत है, क्योंकि चैतान ही 
इंसान को अल्लाह के दरवाजे से बहका कर दूसरे के दरबार में और चौखट पर कुकाता है, 
जैसा कि अगली आवत में है | 

3 ““ुकर्रर हिस्सा” से मुराद नजर-नियाज भी हो सकता है, जो मूर्तिपूजक, कब्रों में दन (गड़े) 
इंसान के माम पर निकालते हैं और नरकवासियों का वह हिस्सा भी हो सकता है, जिन्हें हैतान 
भटका कर अपने साथ जह॑न्नम में ले जायेगा | 

° यह वह झूठी उम्मीदें हैं, जो बैतान के लालच और हस्तक्षेप (दख़लअंदाजी) से पैदा होती हैं और 
इंसानों के भटकावे की वजह बनती हैं | 

5 यह ४..« (बहीरः) और 5. (सायब:) जानवरों के निशान और अक्ल हैं। मुञ्चरिक् उनको 
मूर्तियों के नाम से दान कर देते थे, तो पहचान के लिए कान आदि चीर दिया करते थे | 
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१२०. वह उन से (जबानी) वादे करता रहेगा | १,६१ 25६; ८5 २2४545 2845 
और हरे बाग दिखाता रहेगा (लेकिन याद रखो) st 
जैतान के जो बादे उन से हैं वह पूरी तरह से a ) 
धोखा हैं | 


१२१. यह बह लोग हैं जिनका मुक्राम जहन्नम | (५८ iS 4(&:4245 5 
है, जहाँ से उन्हें छुटकारा नहीं मिलेगा | क क्र 
EDs 


१२२. और जो ईमान लायें और भले काम करें, | ५४५६८ ५-५ 5055 ४४८८९ 
हम उन्हें उन जन्नतों में ले जायेंगे, जिन के | ,, ३४१४५ ६८४ Oe से 
नीचे नहरें बह रही हैं, जहाँ बह हमेश रहेंगे। यह | ४४४2७ 2 ४2४ 0206235 ५-६ 
है अल्लाह का वादा जो बेश्वक सच है और OSES ६055» NI 
Hn अधिक सच्चा अपनी बात में कौन BL 
१२३. तुम्हारी आरजूओं और अहले किताब की | +५ 86५ SGU 
आरजूओं से कुछ नहीं होना है, जो बुरा करेगा | . ७५४; ८५८५. ४४१2. ie 
उस की सजा पायेगा और अल्लाह के सिवाय | १+ ५३४22 i ९ लक कक 

अपना कोई बली और मददगार नहीं पायेगा | Eg YF Es sl ९33 


१२४. और जो ईमानवाला हो मर्द हो या औरत 4 #53635 Cre Ga ८2९८० 
और बह नेक अमल करे, बेशक इस तरह के | » SGA 2०६ 
~ में जायेंगे (] = FEE] ki Ce) < wr? ह 
लोग जन्मत में जायेंगे और खजूर की गुठली की SEs ऑल 
फाँक के बराबर भी उस का हक़ नहीं मारा ए 

जायेगा | 


१२५. और उस से अच्छे दीन वाला कौन हो 4 4855 ८० Gs दमन एड 


> 


सकता है जो अल्लाह के लिए पूर्ण आत्म- | ; [६०,८ ८?,'* 4, ६8४ ८.०८ 22; 
समर्पण (मुकम्मल खुद सपुर्दगी) कर दे और वह | क pi Rs 
नेक भी हो, और इब्राहीम के दीन की पैरवी CPE ant 20 GES 
किया हो जो यकसू थे और इब्राहीम को अल्लाह 

ने अपना दोस्त बना लिया है | 


' यहाँ कामयाबी का एक मेयार और उसके एक नमूना का बयान किया जा रहा है, पैमाना यह 
है कि ख़ुद को अल्लाह के हवाले कर दे, भलाई करने काला बन जाये और इङ्राहीम के दीन की 
पैरवी करे और हजरत इब्राहीम वह हैं, जिनको अल्लाह तआला ने अपना ख़लील बनाया | 
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१२६. और जो कुछ भी आसमानों और जमीन 
में है अल्लाह का है और अल्लाह हर चीज को 


घेरने बाला है | 


१२७. वे औरतों के बारे में आप से सवाल 
करते हैं, आप कह दें कि ख़ुद अल्लाह तुम्हें उन 
के वारे में हुक्म देता है और जो कुछ किताब 
(कुरआन) में तुम्हारे सामने पढ़ा जाता है, उन 
यतीम औरतों (लड़कियों) के बारे में जिन को 
तुम उन का वाजिन हक़ नहीं देते और उन से 
च्ादी करना चाहते हो और कमजोर बच्चों के 
बारे में और यह क्रि तम यतीमों के बारे में 
इंसाफ़ करो, और तुम जो भी नेक काम करोगे 
अल्लाह उसे अच्छी तरह जानने बाला है | 


१२८. और अगर किसी बीबी को अपने ञ्ञौहर 
की बेरूख़ी और बेपरवाही का डर हो तो दोनों 
पर आपस में सुलह कर लेने में कोई बुराई 
नहीं और सुलह बेहतर है, और लालच हर 
मन में ञामिल कर दी गई है, और अगर तुम 
एहसान करो और तक्वा अह्तियार करो तो 
अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बाखबर है | 


१२९. ओर तुम बीवियों के बीच कभी भी इंसाफ 
न कर सकोगे, अगरचे इसकी आरजू रखो, इसलिए 
तुम (एक की ओर) पूरी तरह न कुक जाओ कि 
दसरी को अधर में लटकती हुई छोड़ दो, और 
अगर तुम सुधार कर लो और (नाइंसाफ्री से) बचो 
तो बेशक अल्लाह बख्चने वाला, रहम करने 
वाला है ! 
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! झौहर अगर किसी बजह से अपनी बीवी को पसन्द न करे और उस से दूरी और वेरुखी और 
इंकार रोज का अमल बना ले या एक से अधिक बीवियाँ होने की हालत में किसी कम 
ख़ूबसूरत बीवी से दुर रहे तो बीची अपना कुछ हक़ छोड़ कर शहर से सुलह कर ले, तो इस 
सुलह से झौहर-बीबी पर कोई गुनाह न होगा, क्योकि सुलह हर हालत में बेहतर है | मोमिनो 


की मां हज़रत सौदा (।,.. ॐ 
था, जिसे नबी & ने क़ुबूल 


: Fa ने भी अपने बुढ़ापे में अपनी बारी हज़रत आयेशा को दे दिया 
कया था । (सहीह बुखारी, मुस्लिम, कितावुद निकाह। 
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१३०. और अगर ह हो जायें तो अल्लाह | ५ «५4० ८०१ 5४ 40 ५६४ EEE 
अपनी रहमत से दोनों को बेनियाज कर देगा, CEE 28 ८6: 
और अल्लाह कुश्चादगी वाला हिक्मत वाला है | RN 


Red 


ठ piu और ह a बड vis Gs os d gis 
+ र्‌ हम तुम पहले i द” pr ज्र * < < ur 2%, Re (६९५ ed 
लोग जो किताब दिये गये घे, उन को और तम | १४22५ ०: चर wis 
को यही हुक्म दिया है कि अल्लाह से डरो और 3५५ 68 ४:5४ os ७४ 
अगर तुम न मानो तो बेशक जो आसमानों में | ६६:६ ६॥८४४*% 29 3 ८; RL) 
और अमीन में हैसब अल्लाह ही का है और | ˆ” १ ५? Fl [0 
अल्लाह बेनियाज़, तारीफ़ किया गया है। De 
१३२. और जो भी-आसमानों में और जमीन में | १४5555 GG ४05 
है सभी अल्लाह का है और अल्लाह काम बनाने १ 
ab 


वाला बस है | DLS as 
१३३. हे लोगो ! अगर वह चाहे तो तुम सब को [Coots oo) 
ले जाये और दसरों को ले आये, ओर अल्लाह Diss ints 


इस पर पूरी कुदरत रखने वाला है | 


१३४. जो i दुनियाबी बदला ह तो |S ENGI i ८४९० 
(याद रखो कि) अल्लाह के पास दुनिया ब [६ ,, . Es 
आख़िरत (दोनों का) वदला मौजूद है और [07% 6०-4065 EY 
अल्लाह सुनता देखता है | 


१३५. हे ईमानवालो! इंसाफ पर मजबूत रहने | ५२ ८-255 55 al IE 
वाले और अल्लाह के लिये सच गवाही देने वाले | ५. ०; ८ Bi 95 ५ 7545 
wg SC |ॐ 
बन जाओ, अगरचे बह खुद तुम्हारे अपने और क हूँ ds हक 39४५ A 
माँ-बाप और रिश्तेदारों के' ख़िलाफ़ हो, अगर | 88 3 G5 oo ys 
बह इंसान धनी हो तो या गरीब हो तो उन 
दोनों से अल्लाह का रिश्ता ज्यादा हैः इसलिए 


४7, 2 52.6८ 


Sag ७४ 


' इस में अल्लाह तआला ने ईमानवालों को इंसाफ़ क्रायम करने और सच्ची गवाही देने पर जोर 
दिया है, चाहे उसकी बजह से उनको ख़ुद या भा-बाप और रिश्तेदारों को नुकसान ही क्‍यों न 
उठाना पड़े, इसलिए कि सच्चाई सब से बड़ी है और प्रभावञ्चाली (गालिब) है | 

2 यानी किसी धनवान के धन की वजह से छूट दी जाये, और न किसी गरीब की ग्ररीवी का डर 
तुम्हें सच बात कहने से रोके बल्कि अल्लाह इन दोनों से तुम्हारे ज़्यादा करीब और अच्छा है | 
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इंसाफ़ करने में मनमानी न करो और अगर 
गलत बयान दोगे या न मानोमे तो अल्लाह 
तुम्हारे अमल से बाख़बर है | 


१३६. हे ईमानवालो! अल्लाह और उसके रसूल 
(%) और उस किताव (पाक क्रआन। पर 
जिसे उस ने अपने रसूल (&) पर उतारी है 
और उन किताबों के ऊपर ईमान लाओ जो 
इस से पहले उतारी गयी, और जो अल्लाह और 
उस के फ़रिशतों और उसकी किताबों और उस 
के रसूलों और क्रयामत के दिन को नहीं माने 
बह बहुत दूर बहक गया | 

१३७. बेशक जो ईमान लाये फिर नकार दिये 
फिर ईमान लाये फिर इंकार किये और इंकार में 
बढ़ गये, अल्लाह हकीक्रत में उन्हें माफ़ नहीं 
करेगा और न सीधा रस्ता दिखायेगा | 


१३८. मुनाफ़िकों को बाखबर कर दो कि उन 
के लिये दु:खद अजाब जरूरी है | 


१३९. जो ad को छोड़कर काफ़िरों को 
दोस्त बनाते हैं, क्या बह उन के पास इज्जत की 
खोज करते हैं? (तो याद रहे कि) सभी इज्जत 
अल्लाह के हक़् में है | 


१४०.और अल्लाह (तआला) ने तुम पर अपनी 
किताब (पाक कुरआन) में यह हुक्म उतारा है 
कि जब तुम अल्लाह की आयतों के साथ इंकार 
और मजाक होते सुनो तो उनके साथ उस मजलिस 
में न बैठो, जब तक कि वे दूसरी बात में न 
लग जायें, क्योंकि इस बबत तुम उन्ही के 
समान होगे, बेशक अल्लाह मुनाफ्रिकों और 


Cs 4०३ +2 ~. 
६22८8 & G6 vey SEs 
2 टू. Zim 


{333 ty (0१५०४ 
as Ue BE ONE 
ना 33 ट ई, 

STE CTO 

| १२८ (5 Ei 
ai तर हर a cr ४ | RN 

4 ~ < 

HN sae 3g Sass 
Doles Ho Sv 
ta DB BANE 
है RARE A (५ sass 
3D ge 307 7+ 


(५. 82.०4 ८८5४८ 


PAU ८2९ 
5 Ee veda 
{39 Gest 89५ 

Maro SG MEO SSS 
3४9% et (६५ FoI) &; ef ड 
2685 8०८ ५५५७ 3 ५-8४ ७४ ४६४८ 
3 ,, , १ Ree 62 hes i 

@ [Ee s~ «~~ 8 


' यानी मना करने के बावजूद अगर तुम ऐसी मजलिसों में जहां अल्लाह की आयतों का मज़ाक 
उड़ाया जा रहा हो बैठोगे और उसे रोकोगे नहीं, ठो फिर तुम भी उन के बराबर गुनाह के 


हिस्सेदार बनोगे | 
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काफिरों (विश्वासहीनों) को जहन्नम में इकट्ठा 
करने बाला है | 


१४१. जो तुम्हारे बारे में इतेजार (प्रतीक्षा) 
करते हैं, फिर अगर तुम्हारी जीत अल्लाह की 
तरफ़ से हो तो ये कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे 
साथ नहीं थे और अगर विश्वासहीनों (काफ्रिरों) 
को जरा-सी कामयाबी मिले तो कहते हैं कि 
क्या हमने तुम्हें घेर नहीं लिया और मुसलमानों 
से नहीं बचाया था? तो कयामत (प्रलय) के दिम 
अल्लाह ही तुम्हारे वीच फ्रैसला करेगा और 
अल्लाह कभी भी काफ़िरों को मुसलमानों पर 
कोई रास्ता (गल्बा) नहीं देगा | 


१४२. वेञ्चक मुनाफ्रिकीन अल्लाह (तआला) से 
छल कर रहे हैं, और बह उन्हें उस छल का 
वदला देने वाला है, और जब नमाज़ को खड़े 
होते हैं, तो बड़ी सुस्ती की हालत में खड़े होते 
हैं! सिर्फ़ लोगों को दिखाते हैं? और अल्लाह की 
याद बस बहुत कम करते हैं । 


०५३% 


PEE AG 
७4870 ८४०४१#<:252%6 gil 

Eso BPE ADE 
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नमाज इस्लाम का खास रुक्न है और सब से वड़ा अमल है, और इस में भी वह काहिली और 


सस्ती का दिखावा करते थे, क्योंकि उनका दिल ईमान और अल्लाह के डर और पाकी से 
महरूम था। यही वजह थी कि ईब्वा (सत) और फ्रज़ (सुबह) की नमाजें ख़ास तौर से उन पर 


आरी थीं, जैसाकि नबी %& का फरमान है। 
ete) न० 


NW gh ge a yn 


“मनाफिकों के ऊपर ईञ्चा और फद्ध की नमाज सब से भारी है।»।सहीहे बुखारी 


मवाकीतसस्सात, सहीह मुस्लिम, कितावुल मसाजिद) 


बज 


यह नमाज़ भी वह मक्‍कारी और दिखावे के लिए पढ़ते थे ताकि मुसलमानों को धोखा दे सकें | 
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१४३. वह बीच में ही असमंजस्य (शक व| ८! 33,5६8 ७05०७ ८६; Odds 
जुब्हा) में हैं, न पूरी तरह से उनकी ओर न 95.४ ८2828 ५४ ८८० १५६: 
जायज तरीके से इन की तरफ़, और जिसे 30७७७ 25 
अल्लाह (तआला) भटका दे, तो तू उस के लिए Cb 
कोई रास्ता नहीं पायेगा | 


१४४. हे ईमानवालो! ईमानवालों को छोड़कर | ९५,४६१ ।55255 3 2 GCE 
काफिरों को दोस्त न बनाओ, क्या तुम यह ART टब 
चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह (तआला) की | ००१४2 ४४५ Fr 

खुली हुज्जत क्रायम कर लो | ६४८४८ 25४0 ४८८४ 


१४५. मुनाफ्रिकीन तो बेच्चक (नि:संदेह)। ६४6१ ७2८} ७४३७३ ८55%४:॥6 
जहन्नम के सब से निचले दर्ज में जायेंगे |! Ges 25, 
नामुमकिन है कि तू उनका कोई मदद करने Vr, UN कक 
वाला पा ले | 


१४६. हाँ, अगर माफ़ी माँग लें और सुधार कर | «(५१८६८ 7४4.255:55 ८ 0 

लें और अल्लाह (तआला) पर पूरा यक्रीन करें | ., ७४७ 86५ Ey bei; 
< 8.2 9 | | थ bay हर, | | 

और सच्चे तौर से अल्लाह ही के लिए दीनी (३८४ ह i a 

काम करें, तो यह लोग ईमानवालों के साथ हैं! Pre ८५29. 50 ५५2 ७४-5५ 

अल्लाह (तआला) ईमानवालों को बहुत बड़ा 

बदला देगा | 


१४७. अल्लाह (तआला) तुम्हें सजा देकर क्या 30705 Na BOG 
करेगा, अगर तुम शुक्रगुजार रहो और ईमान के 520 268 
साथ रहो? और अल्लाह (तआला) बहुत इज्जत PSHE 5665 
करने वाला पूरा जानने वाला है | 


' जहन्नेम का सब से निचला दर्जा २,७ (हाविय:) f है, ५-०५॥७३८। मुनाफिकों के बयानों 
अमलों और बुराईयों से हम सभी मुसलमानों की अर्मलाह तआला हिफ़ाजत करे । 


? यानी मुनाफिकों में से जो इन चार बातों का सईक दिल से एहतेराम करेगा, वह जहन्नम मे 
जाने के बजाय जन्नत में ईमानवालों के साथ होगा 
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सूरतुन निसा-४' 


मुहब्बत नहीं करता, लेकिन मजलूम को इस 
की इजाजत है और अल्लाह सुनने वाला जानने 
बाला है | 


१४९. अगर तुम कोई नेक काम खुल कर करो 
या छिपाकर या किसी बुराई को माफ़ करते हो, 
तो बेशक अल्लाह (तआला) माफ़ करने वाला, 
क्रदरत वाला है | 


१५०. जो लोग हा और उस के रघूलों पर 
ईमान नहीं रखते हैं ओर चाहते हें कि अल्लाह 
और उस के रसूलों के बीच अलगाव करें और 
कहते हैं कि हम कुछ को मानते हैं और कुछ 
को नहीं मानते और इस के बीच रास्ता बनाना 
चाहते हैं | 

१५१. यक्रीन करो, कि यह सभी लोग असली 
काफ्रिर हैं|! और काफ़िरों के लिये हम ने बहुत 
सख्त अजाब तैयार कर रखा हैं | 


१५२. और जो अल्लाह और उस के रसूलों पर 
ईमान लाये और उन में से किसी के बीच 
इख्तिन्गफ़ नहीं किये उन्हीं को अल्लाह उनका 
पूरा बदला देगा और अल्लाह बख्ञ्चने वाला 
रहम करने वाला है | 


१५३. आप से अहले किताब यह सबाल करते हैं 
कि आप उन पर आसमान से कोई किताब 
उतारे! तो उन्होंने मूसा से इस से बड़ी माँग 
की थी और कहा कि हमें वाजेह तौर से अल्लाह 


भाग-६ १०५४)! 


१४८. अल्लाह बुराई के साथ उंची आवाज से | (५०४१६१ 7 2(॥ < 
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। अहले किताब के बारे में पहले बयान हो चुका है कि बह कुछ नबियों को मानते और कुछ को 
नहीं मानते | जैसे यहूदी हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह % को नहीं मानते, और 


ईसाई हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ॐ को 
नबियों के बीच फ़्र्क करने वाले पक्के काफिर 


मूल नही करते, अल्लाह तआला ने फ्ररमाया कि 


? पानी जिस तरह हजरत मूसा ५ तूर पहाड़ पर गये और तङ्तियों पर लिखी हुई तौरात लेकर 
झाये, उसी तरह आप आसमान पर जाकर लिखा हुआ कुरआन मजीद लेकर आईये, यह माँग सिर्फ 


फ्रितना, ईकार करने और हसद की बिना पर था | 
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को दिखाओ, फिर उन्हें बिजली ने घेर लिया 
उन के जुल्म की बजह से फिर उन्होंने वाजेह 
दलीलों के आ जाने के बाद बछड़े को (पूज्य) 
बना लिया, और हम ने उन्हें माफ़ कर दिया 
और मूसा (नबी) को खुली दलील दिया | 


१५४. और उन से वादा लेने के लिए तूर 
(पहाड़) हम उन के ऊपर ले आये और उन्हें 
हुक्म दिया कि सज्दा करते हुए दरवाज़े में 
दाखिल हो और यह भी हुक्म किया कि इनिवार 
के दिन उल्लंघन (तजानुज) न करना और हम 
ने उन से सख्त से सर्त वादा लिया | 


१५५. ऐसा उन के वादा ख़िलाफ़ी करने और 
अल्लाह की आयतों के इंकार और बिला वजह 
रसूलों (ईश्द्रतों) के क्रत्ल करने और उन के 
इस क्रौल की वजह से हुआ कि हमारे दिल ढँके 
हुये हैं (नहीं) अल्लाह ने उन के कुफ़ की बजह से 
उन के दिलों पर मुहर लगा दी है, इसलिये यह 
थोड़े ही ईमान रखते हैं | 


१५६. और उन के कुफ़् की वजह और मरियम 
पर बुहतान लगाने की बजह से || 


१५७. और उन के यह कहने की बजह से कि 
हम ने मसीह, मरियम के बेटे ईसा, अल्लाह के 
रसूल को कत्ल कर दिया, हालाँकि न तो उन्होंने 
क्रत्ल किया न उन्हें फांसी दी? लेकिन उन के 
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' इस से मुराद युसूफ़ बढ़ई के साथ हज़रत मरियम के गलत सम्बन्ध का आरोप (इल्जाम) है, 
आजकल भी कुछ लोग इस बहुत बड़े गुनाह (इल्जाम) को एक “हक्कीक्रतः' साबित करने पर 
तुले हुए हैं और कहते हैं कि यूसुफ़ बढ़ई (अल्लाह की पनाह) हजरत ईसा के आप थे | और 
इस तरह (हजरत) ईसा के बिना बाप के चमत्कारी जन्म का इंकार करते हैं | 

¦ इस से बाजेह हुआ कि यहूदी हरत ईसा के क्रत्ल या फाँसी देने में कामयाब नहीं हुए, जैसेकि 
सूर: आले इमरान की आयत नं. ५५ की टिप्पणी में मुख्तसर बयान आ चुका है | 
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लिये शबीह बना दिया गया !' यक्रीन करो कि FAs Gf Ose 
में : P 2५3 cl CHI 00५ Leg) १९८ 
ईसा के बारे में इख्तिलाफ़ करने वाले उन के ४23 ५८ ली विलरगकवम pe ल 
बारे में चचक में हैं, उन्हें इसका कोई इलम नही | ६४! 2 4 ०८ 6५.०७ ०749 <: 
सिवाय गुमान वाली बातों पर काम करने के DSUs 
उन्होंने ह 4292. 33 L bt । 

इतना तय है कि उन्होंने उनका कत्ल नही किया F 2 


१५८. बल्कि अल्लाह (तआला) ने उन्हें अपनी |... ६८६४ GEA 4:50 
तरफ़ उठा लिया ? और अल्लाह जबरदस्त 5 
हिक्मत बाला है | 

१५९. अहले किताब में से कोई ऐसा न बाक़ी Wei Sods 
बचेगा जो (हजरत) ईसा र) 5) की मौत से पहले र क > EE हक PE 
उन पर ईमान न लाये और कयामत के दिन [१5१५8526 ८४८ Aas Ho 
बह उन पर गवाह होंगे | 

१६०. यहूदियों के जुल्म की बजह से हम ने उन | ५४१६८ ६८५5 356 C2 2a 
पर हलाल चीजें हराम कर दिया और उनके | 2 ., 2227 ७५८ का र नि र eh 
अल्लाह के रास्ते से ज्यादा (लोगों) को रोकने |" ०% 2 ८:०१ २००१-०४ cs! 
की बजह से | 

१६१. और उन के व्याज लेने की वजह से जिस से | 2८४; 4:८ ।४% 055 ५४7१.८2५5-5 
उन्हें रोक दिया गया था, और लोगों का माल | ,, , BE EN 
नाहक लेने से, और हम ने उन में से काफ़िरों | ०४५ Cue! ee 
के लिये दु:खद अजाव तैयार किया है | 869 EUG aie 


इसका मतलब यह है कि जब हजरत ईसा को यहूदियों की योजना का पता चला तो उन्होंने 
अपने पैरोकारों को, जिनकी तादाद १२ या १७ थी, जमा किया और फ्ररमाया कि तुम में से 
कौन मेरी जगह पर कुर्बानी देने को तैयार है? ताकि अल्लाह तआला उसकी शकक्‍्लो सूरत मेरी 
जैसी बना दे, एक नौजवान इसके लिए तैयार हो गया, इसलिए हजरत ईसा ७ को वहाँ से 
आसमान पर उठा लिया गया, उसके बाद यहूदी आये और उन्होंने उस नौजवान को फाँसी पर 
चढ़ा दिया, जिसे ईसा की तरह बना दिया गया था, यहूदी यही समक्कते रहे कि हम ने हजरत 
ईसा को फाँसी पर चढ़ा दिया। हक्रीक्रत यह है कि हजरत ईसा वहाँ मौजूद ही नहीं थे, वह 
जिन्दा अपने जिस्म के साथ आसमान पर उठाये जा चुके थे | (इब्ने कसीर और फ्रतहुल क्रदीर) 
यह हकीकत है कि अल्लाह तआला ने अपनी क्रुदरत से हजरत ईसा को जिन्दा आसमान पर 
उठा लिया और मुतवातिर सहीह हदीस से भी इस बात की ताईद होती है | यह हदीसें, हदीस 
की सभी किताबों के अलावा सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में लिखी हुई हैं | इन हुदीसों से 
आसमान पर उठा लिए जाने के सिवाय क्रियामत से पहले उनके जमीन पर उतरने और दूसरी 
बातों का वयान है | 


हज 
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१६२. लेकिन उनमें जो कामिल और मजबूत इलम | (४.455.2६2 2/१ 3 ८१४.०४ ८ 
बाले हैं' और ईमानवाले हैं जो उस पर ईमान | , . .,, <. , 


4“ a बी iv in ध 

लाते हैं, जो आप की shoal गया, और जो | ०? ५7१ ७७ ४५४ ०३४ "५००४४: 

आप से पहले उतारा गया और नमाज को क्रायम GE 58.8८; RR 4205 

8»%9 ८४9 5 80.5 HIT 

करने वाले ह जकात को भदा करने वाले हैं, ATF yl? sn» IC orf रा न 

अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान |. ४3 7,9०४ sb ४४3 

रखने वाले दै यह वह हैं जिन्हें हम बहुत बड़ा CBE 20:४८ 
बदला अता करेंगे | NE पा पर 


१६३. वेशक हम ने आप की जा उसी तरह | ह ESS IESE 
बहयी की है, जैसे कि नूह (अ) ओर उन के बाद | ., ,, ; rc Ge Ns 

® }k Ge eS 
के नबियों की तरफ़ हम ने वहयी की, और wr 300४८ 
इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक्र.और याकूब | ५९८८99 ५५०७४ 65 2५-५४ 
और उनकी औलादों पर और ईसा व अथ्यूव और | . „ ७552४ >फ;% 255 05४ 
यूनुस और हारून और सुलैमान की तरफ | और | ४ “ १०१११० २१2 


BER CT TONY i; 
हम ने दाऊद (७६७) को जबूर अता की | i355 3 Ets 
१६४. और आप से पहले के बहुत से रसलों के | ५ :५;८5 ५८: १..०5 ५5 ५.८3; 
वाक्केआत हम ने आप से वयान किये हैं, और 5 Egy a छि 5 
बहुत से रसूलों की नहीं भी कीं हैं! और मूसा से | ४:८४ ४५ <5 5 le 26a 
अल्लाह ने सीधे बात की | 


' इन से मुराद हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम वगैरह हैं, जो यहूदियों में से मुसलमान हुए थे | 

2 जिन रसूलों के नाम और उन के बाक्रेआत कुरआन में बयान किये गये हैं, उनकी तादाद २५ है । (१) 
आदम (२। इदरीस (३) नूह ।४) हूद (५) स्वालेह (६) इब्राहीम (७) लूत ।८) इस्माईल (९) 
इसहाक्र (१०) याकूब (११) यूसुफ्र (१२) अय्यूब (१३) ञुऐन (१४) मूसा (१५) हारून (१६) यूनुस 
१७) दाऊद (१८) सुलैमान (१९) इलियास (२०) अल-यसअ (२१) जकरिया (२२) यहिया (२३) 
ईसा (२४) जुलकिफल, ज्यादातर रावियों के नजदीक (२५) हजरत मोहम्मद सलवातुल्लाह ब 
सलाम॒ह अलैहि व अलैहिम अजमईन | 

3 जिन नबियों और रसूलों के नाप और वाक्रेआत क्ररआन में बयान नहीं हैं उनकी तादाद कितनी 
है? अल्लाह तआला ही अच्छी तरह से जानता हैं | एक हदीस में जो बहुत मशहूर है एक लाख 
चौबीस हजार और एक हदीस में आठ हजार बताई गयी है, लेकिन यह क्रौल बहुत कमजोर 
हैं, कुरआन और हदीस से सिर्फ़ यही मालूम होता है कि मुख्तलिफ वक्त में और हालतों में 
खुञ्चन्बरी देने वाले और होसियार करने वाले (नवी) आते रहे हैं, आख़िर में यह नमूवत का 
सिलसिला हजरत मोहम्मद & पर ख़त्म हो गया। आप ड से पहले कितने: नबी आये उनकी सही 
तादाद का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है, आप % के बाद जितने भी लोग नबूअत का दावा करें वह 
दज्जाल और झूठे हैं, और उन पर इमान लाने वाले इस्लाम से बाहर हैं, और मोहम्मद ड की 
उम्मत से अलग एक मुख़ालिफ़ उम्मत हैं जैसे- बहाई, बाबिया और मिर्जाई उम्मत | 
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१६५. (हम ने इन्हें) ख़शख़बरी और आगाह करने 
बाला रसूल बनाया, ताकि लोगों को कोई बहाना 
रसूलों को भेजने के बाद अल्लाह (तआला) पर न 
रह जाये, और अल्लाह (तआला) वड़ा जबरदस्त 
और हिक्मत वाला है | 


१६६. जो कुछ आप की तरफ उतारा है, उस 
वारे में अल्लाह तआला खुद गवाही देता है कि उसे 
अपने इल्म से उतारा है, और फ़रिश्ते भी गवाही देते 
हैं और अल्लाह (तआला) की गवाही बस है | 


१६७. वेशक जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह 
के रास्ते (दीन) से रोका बह बहुत दर भटक 
गये | 


१६८. वेश्चक जिन्होंने कुफ़ किया और जुल्म 
किया, अल्लाह उन्हें माफ़ नहीं करेगा न उन्हें किसी 
राह की हिदायत करायेगा ।! 


१६९. लेकिन जहन्नम का रास्ता, जिस में बह 
हमेशा रहेंगे और यह अल्लाह पर आसान है ! 


१७०. हे लोगो ! तुम्हारे पास तुम्हारे रब की 
तरफ़ से सच लेकरे रसूल (मुहम्मद &) आ गये 
उन पर ईमान लाओ, तुम्हारे लिये बेहतर है और 
अगर तम ने नकार दिया तो आसमानों और 
जमीन में जो भी है अल्लाह का है और अल्लाह 
जानने वाला हिक्मत वाला है | 

१७१. हे अहले किताब! अपने दीन में गुल न 
करोः और अल्लाह के ऊपर सच ही बालो, 
बेशक मरियम के बेटे ईसा मसीह सिर्फ़ अल्लाह 
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! क्योंकि लगातार अधर्म (कुफ्र) और जुल्म करके उन्होंने अपने दिलों को काला कर लिया है, जिस से 
अब उनकी हिदायत और नजात की कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखायी देती | 

` २ ५७ का मतलब हद से सिबा (किसी चीज को बढ़ा-चढ़ा कर बयान करना) है । जैसे ईसाईयों ने 

हजरत ईसा और उनकी माँ के वारे में किया कि उनको रिसालत और बन्दगी के मुक्राम से 

उठा कर माबूद के पद पर आसीन कर दिया, और उनकी अल्लाह की तरह इबादत करने लगे, 

इसी तरह हजरत ईसा के मानने वालों को भी गुलू का प्रदर्शन करके उन्हें मासूम _।प्राकृतिक 

निष्पाप) बनाकर उन्हें हराम और हलाल बनाने का हक दे दिया | 
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सूरतुन निसा-४ भाग-६ | 780 | १० TI 


के रसूल और कालिमा हैं! जिसे मरियम की तरफ | :::८0॥ ६&5६८८४5५७0::2 5075 
डाल दिया और उसकी तरफ़ से रूह हैं, इसलिए |... ,,, , Coase; 
अल्लाह और उस के रसूलों पर ईमान लाओ और | >> १४५22 #४ Ue Es 
न कहो कि अल्लाह तीन हैं? रुक जाओ यह | ९४१३।९९>5 ,460 5587: 
तुम्हारे लिये भला है| बेड्वक तुम्हारा इलाह | . Ci Cr 
सिर्फ़ एक अल्लाह है, वह पाक है इस ष कि GEN a a 
उसकी कोई औलाद हो, उसी के लिए है जो GS a ५४४ 29 RE] 
| FAS 77.3 / ९.2 ७०३ 
आसमानों और जमीन में है और अल्लाह काम |. ५ 
बनाने के लिये काफी है | 


१७२. मसीह अल्लाह के दास र pg 555४8 0 ६ ७४7 
नफ़रत नहीं करते और न क्ररीबी और | .,< GE १५ RP 
GEGEN 
जो अल्लाह की इबादत से नफ़रत और घमंड | " C५ हर अजब i 
करेगा वह उन सभी को अपनी ओर जमा करेगा | | !2 ७% #5 sks 


१७३. तो जो ईमान लाये और नेक काम किये gi Bs il ८2५8 ७5 
उन्हें उनका पूरा बदला देगा और अपने फ्रज्ल से | _ ३४55 54 725 20:22 525 
और भी ज्यादा देगा, लेकिन जो नफ़रत किये | १% ©7००9 22g 
और घमन्ड किये उन्हें दुःखद अजाघ देगा और | 08 5 Eos CE GTS 
वे अल्लाह के सिवाय अपने लिए कोई वली और EO SEs 
मददयार नहीं पायेंगे | ब कि 


८94 ६ ४६८८ ५ 
Ie SEs gi 


! अल्लाह के कलिमा का मतलब यह है कि कलिमा .; (हो जा) से बाप के विना उनकी पैदाईइ हुई, 
और यहं कलिमा हज़रत जिद्रील के जरिये हजरत मरियम तक पहुंचाया गया, अल्लाह की रूह 
का मतलब बह फूंक है, जो हजरत जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत मरियम के गरेवान 
में फूंका, जिसे अल्लाह तआला ने बाप के मनी की जगह पर बना दिया | इस तरह ईसा 
अल्लाह के लफज भी हैं जो फ़रिइते ने हज़रत मरियम की तरफ़ डाला और उसकी वह रूह हैं 
जिसे लेकर जिब्रील मरियम की तरफ़ भेजे गये | (तफ़सीर इब्ने कसीर) 

? इसाईयों के कई गुट हैं, कुछ हजरत ईसा को अल्लाह, कुछ अल्लाह के साभी और कुछ 
अल्लाह का बेटा मानते हैं, फिर जो अल्लाह मानते हैं बह तीन अल्लाह के और हजरत ईसा 
को तीन में से एक होने पर यक्रीन करते हैं | अल्लाह तआला फ्ररमा रहा है किं तीन अल्लाह 
कहने से रुक जाओ, अल्लाह तआला सिर्फ़ एक है | 

3 हजरत ईसा की तरह कुछ लोगों ने रिश्तों को भी अल्लाह का साभी वना रखा था, अल्लाह 
तआला फ़रमा रहा है कि यह सब के सब अल्लाह के बंदे हैं, और इस से उन्हें कभी कोई 
इंकार नही है, तुम उन को अल्लाह या उसकी इबादत में किस बिना पर शरीक करते हो | 
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१७४. है लोगो ! तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार 5 eR 6 
की तरफ़ से दलील आ चकी है! और हम ने FRC एकल 
तुम्हारी तरफ़ नूर (पाक कुरआन) उतार दिया sh MSs Gs 


i 
१७५. फिर जो लोग अल्लाह के ऊपर ईमान | 2४५४: 4 2.55 CAG 


लाये और उसे मजबूती से पकड़ लिया उन्हें SE ve 
अपने फ़ज्ज और रहमत में दाखिल करेगा और Aes Shes G 
उन्हें अपने तरफ़ का सीधा रास्ता दिखायेगा | तक CEE ७४02 


१७६. वे आप से सवाल करते हैं, आप कह दें | ,. ५, 258 25 drat 
तुम्हें अल्लाह कलाल: के बारे में निर्देश करता ५ 29 85 ६६ ot 
है? कि अगर किसी मर्द की मौत हो जाये और | ७४ <*| 303 ५०३ ४०४ ७४ 570 
उस के बारिसों में कोई औलाद न हो और | ९८:९) 5 54522: 
उसकी एक बहन हो तो उस के लिये छोड़े हुए | ;,८ CEES 
(धन) का आधा है, और बह उस (बहन) का | ५ Eos 
वारिस है अगर उस के कोई औलाद न हो, £५5565 55) 560595 ६५ 
अगर दो बहनें हों तो दोनों के लिये दो तिहाई है PTS 

उसमें से जिसे वह 2९ आकाक अगर भाई ह YES Oe So 
बहन दोनों हों, मर्द भी और औरतें भी, तो मर्द | 0७११ FAR 
के लिये दो औरतों के बराबर (हिस्सा) है क 
अल्लाह तुम्हारे लिये बयान कर रहा है ताकि 

तुम भटक न जाओ और अल्लाह सब कछ 

जानने वाला है | 


' बुरहान, का मतलव है ऐसा अकाट्य तर्क, जिस के बाद किसी को बहाने का कोई मौका न 
रहे, ऐसी तरकीब जिस से हर तरह के शव्हात ख़त्म हो जायें, इसीलिए इसे आगे आसमानी नूर 
कहा गया है । 

2 इस से मुराद पाक करआन है जो कुफ़ और शिक के अंधेरे में रौशनी है, गुमराही की 
पगड़ंड़ियों पर सीधा रास्ता और अल्लाह तआला की मजबूत रस्सी है, इसलिए इस के हिसाव 
से ईमान वाले अल्लाह के फ़ज्ल और रहमत के मुस्तहिक्र होंगे | 

3 कलाल: के वारे में पहले बयान हो चुका है कि उस मरने वाले को कहते हैं, जिनका न बाप 
हो और न बेटा | 

* यही हुवम दो से ज्यादा बहनो की हालत में होया, यानी यह मतलब हुआ कि अगर कलाल 
इंसान की दो या दो से ज्यादा बहनें होंगी तो उन्हें कल माल का दो तिहाई मिलेगा | 
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सूरतुल मायेदः मदीने में उतरी, इस में एक सौ 
बीस आयतें और सोलह रूकूउ हैं । 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 
१. हे reali वंधनों (वादों) को Eo करो, | el sa SEN ५ 
तुम्हारे लिये चौपाये जानवर हलाल कर दिये गये ; ,,,. Re i USA 
सिवाये जे Ee Nag 
हैं! उनके सिवाये जो पढ़कर तुम को सुनाये जाते es र > i a 4 
हैं लेकिन एहराम की हालत में शिकार न करो, |) 5 oy < ७१०८४ ४४५५४ 
बेशक अल्लाह जो चाहता है हुब्म देता है | 


२. हे ईमानवालो! अल्लाह के धर्म अनुष्ठानों | Yt su ४४४५६ gE 

की बेहरमती PPT RRP ०2 Di PPI RT 
जाये जा रहे और पड़ा पहनाये जानवर की,? न | 202s Ce ald Ed Gf 
हुरमत वाले घर (कअबा) को जा रहे लोगों की, | “६2065 Gs sy 
जो अल्लाह की दया और खुशी की खोज कर| ,. ... , , dogs ges 
रहे हैं, और जव एहराम खोलो तो फिर शिकार | ४/४/४४०७०० ४०४४० 0g ७५ 
कर सकते हो, और जिन्होंने तुम्हें मस्जिदे हराम | ४:४० ५४४॥ 50 DSS ot 
से रोका उनकी दुश्मनी तुम्हें हूदद लौघ जाने पर 


eh fl sl oy 


~ { ‘i 2 क 22 ‘i A 
तैयार न करे, और नेकी और परहेजगारी पर 488 ails “oS 
आपस में मदद करो, गुनाह और जुल्म में मदद (22 ०2५०४ 


' .... चौपाये जानवर को कहा जाता है, ;५५ ऊंट, गाय, बकरी और भेड़ को कहा जाता है, 
क्योंकि इनकी चाल में नमी होती है, यह पालतू चौपाये नर और मादा मिलाकर आठ तरह के हैं, 
जिनकी तफ्रसीली जानकारी सूर: अल-अंआम की आयत नं* १२४ में आयेगी | इस के सिवाय जो 
जानवर जंगली कहलाते हैं, जैसे : हिरन, नील गाय आदि, जिनका आम तौर पर शिकार किया ' 
जाता है, यह भी जायेज हैं, जैसा कि रूर: अल-वक्रर: की आयत नं* १७३ में तफ्रसीली बयान हो : 
चुका है | हाँ नुकीले दात वाले वह जानवर जो अपने श्चिकार को पकड़ कर चीरता हो | जैसे: 
श्वर, चीता, कृत्ता, बिल्ली, भेड़िया आदि नुकीले दात वाले जानवर हैं, वह पक्षी जो अपना 
चिकार पंजे से एट कर पकड़ता है, जैसे: शिकरा, बाज, शाहीन, गिद्ध आदि ये सब हराम हैं । 

२ च्जहरुल हराम से मुराद हुरमत वाले चार महीने (रजब, जुलकादा, जुलहिज्जा और मोहर॑म) हैं 
इन का एहतेराम वाकी रखो और उन में कत्ल न करो, कुछ ने इस से सिर्फ़ एक महीना यानी 
जुलहिज्जा का महीना (हज का महीना) लिया है | 


3 हदी ऐसे जानवर को कहा जाता है, जो हाजी हरम में कुर्बानी देने के लिए साथ ले जाते थे | 
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न करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक 
अल्लाह सख्त अजान देने वाला है | 


है. तुभ पर हराम कर दिया गया है मुरदार, | ,५50 5०054009 420 206 2८४ 
और खून, और सूअर का गोश्त और जिस पर | ,....... , . ...... , .. ८ » क्र 
अल्लाह के सिवाय दूसरों का नाम है 58 गया | *२४३४७ Aas gil A OB! ५४) 
हो! और गला घुट कर मरा, और चोट से | ५,६८: 85६८९४5535745 
मरा,' और गिरकर मरा“और दूसरे जानवर के | 7 ,, .. . , ... “१ 
yin wl र मरा ps कुछ ba cis Es 3०,४५३ ५ 
दरिम्दों ने छा लिया हो से तुम ने जिम्ह | ४2 %53 25% 600, 2 5 
कर दिया,” और जो थानों पर जिव्ह किया जाये pn कट नल 
ओर पासे (लाटरी। के जरिये बाँटना यह सभी बहुत 


यहाँ से उन हराम (प्रतिबन्धित। चीजों का बयान शुरू होता है, जिनका इशारा सूर: के शुरू में 
दिया गया है। आयत का इतना हिस्सा सूर: अल-बक़र: में गुजर चुका है | (देखिए आयत नं" 
१७३) 
गला कोई इंसान घोट दे या किसी चीज़ से फंस कर खुद गला घुँट जाये, दोनों हालत में मरे 
हुए जानवर हराम हैं | 
3 किसी ने पत्थर, साठी या कोई और चीज मारी जिस से बह बिना जिन्ह (इस्लामी तरीके के 
हिसाब से गले पर छुरी चलाना) किये ही मर गया, जाहिलियत के दौर में ऐसे जानवरों को खा 
लिया जाता था, इस्लामी क्रानून ने मना कर दिया | 
बन्दुक॒ का शिकार : बन्दूक से शिकार किए हुए जानवरों के यारे में आलिमों (इस्लामी 
धर्मगुरुओं) के बीच एख्तिलाफ़ है । इमाम चौकानी मे एक हदीस से मतलव निकालते हुए 
बन्दूक के शिकार को जायज माना है | (फ़तहुल कदीर) यानी अगर बिस्मिल्लाह पढ़ कर गोली 
चलायी गयी और शिकार ज़िव्ह करने से पहले ही मर गया तो उसका खाना इस कौल के 
एतबार से जायज है | 
चाहे बह ख़ुद गिरा हो या किसी ने पहाड़ आदि (वगैरह) से धक्का देकर गिराया हो | 
$ ९. कलिमा २.,... के मतलब में है, यानी किसी ने उसे टक्कर मार दी और बिना जिव्ह 
किये वह मर गया | 
यानी वेर, चीता और भेड़िया जैसे दरिन्दों ने उसे खाया हो और बह मर गया हो, दौरे जाहिलियत 
में मर जाने के बावजूद ऐसे जानवरों को खा लिया जाता था | 
आम रावियों के नजदीक यह छूट सभी बयान किये जानवरों के लिए है यानी गला घोंटने से चोट 
के जरिये घायल, ऊँचे मुकाम से गिरने से या टक्कर के जरिये या किसी देरिन्दे से घायल जानबर, 
अगर तुम इस हालत में पाओ कि उनमें जित्दगी की किरण पायी जाती हो और फिर तुम उसे 
इस्लामी कानून के हिसाब से जिब्ह कर लो, तो फिर तुम्हारे लिए खाना जायेज होगा | 
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बड़े गुनाह हैं। आज काफिर (मूर्तिपूजक) तुम्हारे 


भाग-६ | 84 | है 


+ सर, 5 जज हट 7 $ » eI eR ड, 
[तिपूजक) तुम्हारे | (३६25 26558 os ore ४:४ ८४५ 


दीन की तरफ़ से मायूस हो गये, इसलिए उनसे 
न डरो सिर्फ़ मुझ से डरो, आज मैंने तुम्हारे लिये 
तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर 
अपनी नेमतें प्री कर दी और तुम्हारे लिये 
इस्लाम दीन पसन्द कर लिया, लेकिन जो 
भूख में वेकरार हो जाये और कोई गुनाह न करना 
चाहता हो तो वेशक अल्लाह माफ़ करने वाला, 
बड़ा रहम करने वाला है !! 


४. बह आप (रसूल) से सवाल करते हैं कि उन 
के लिये क्या (खाना) जायज है आप कह दें कि 

रे लिये पाक चीजें जायज हैं, और वह 
शिकारी जानवर जो तुम ने सधा रखे हों जिन 
को कुछ बातें सिखाते हो जो अल्लाह ने तुम्हें 
सिखलाई, तो अगर तुम्हारे लिये वह (डिकार) 
को दबोच रखें और उसे छोड़ते समय अल्लाह 


NE टँ 5; A Ke दा (आदर { 


६४५ ®’ न Go PR] iad] LESTE 4०३० 
Shc AY Yo ८२००१ ७:००2 
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Fd rs 


का नाम उस पर लो तो उसे (शिकार को) 
खाओ,? और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह जल्द 
हिसाब लेने वाला है | 


५. आज सभी पाक चीजें तुम्हारे लिए हलाल कर 
दी गयी और अहले किताब का जबीहा तुम्हारे | ;,»5९ AC 20५ 
लिये हलाल है? और तुम्हारा जवीहा उनके लिये mrad His 
जायज है, और पाक दामन मुसलमान औरतें | (2 sgn 2 oes 


Gis Oeiss 


' यह भूख की बेक्ररारी की हालत में हराम खाने की इजाजत है, लेकिन इस के जरिये अल्लाह की 
नाफ़रमानी और हुदूद तोड़ने का इरादा न हो, सिर्फ़ जान बयाना ही मक्रसद हो | 

२ ऐसे सिखाये हुए जानवरों का डिकार किया हुआ जानवर दो अर्तो के साथ जायेज है, एक यह कि 
उसे शिकार पर छोड़ते समय बिस्मिल्लाह पढ़ लिया गया हो, दूसरा यह कि शिकारी जानवर 
शिकार करके अपने मालिक के लिए रख छोड़े और उसका इंतेजार करे, खुद न खाये | अगरचे 
उसने उसे मार भी डाला हो, तब भी वह ह आ झ्िकार किया ईमा जानवर जायेज होगा, 
जबकि उस के शिकार के लिए सिखाये और छोड़े हुए जानवर के किसी दूसरे जानवर 
को शामिल न किया हो | (सहीह बुखारी, कितुज्जवाएहे वस्सैदे-मुस्लिम कितामुस्सैदे। 

? अहले किताव का बही जिब्ह किया जानवर जायेज होगा जिसमें खून बह गया होगा, यानी उनका 
मञ्चीन के ज़रिये जिन्ह जायेज नहीं है, क्योंकि इस में खून का बहना जो जरूरी है पाया नहीं 
जाता | 
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और जो तुम से पहले किताब (धर्मशास्त्र) दिये | ८५०४०८ Is ध 
OPN odd 2 sg 
गये उन में से पाक दामन. औरतें' जब तुम | _ Snr कक Fos 
उन्हें उनकी महर दे दो, शादी करके बदकारी | ५५% ४5 Gn 6 Gd 65%%/ 
के लिये नहीं और न गुप्त प्रेमी बनाने के लिये, ४८४८ 5 IE 65705 


और जो ईमान को नकार दे उसका अमल 5८2, ices ३) ५ 

में में (irl 2 FENG 5 
वेकार हो गया, और वह आख़िरत में घाटे में SETI BE ७५ 
रहेगा | 


६. हे ईमानवालो ! जब तुम नमाज के लिये उठे | Ey SEES 

तो अपने मुँह और कोहतियों तक अपने हाथों bes EH rs 

को धो लिया करो? और अपने सिर का मसह ह tts 
3 हट! 242० ९ ५७ दर्द अर क 

दोनो हाथ तर करके सिर पर फेरना) कर लो? | 255 "८005355; 

और अपने पाँव टखनों तक धुल लो,* और अगर HLH Os ESE, 

तुम नापाक हो तो गुस्ल कर लो,” और अगर 


नस RIE FFE PN PENCE UE ONC 
अहले किताब की औरतों के साथ शादी की इजाजत के साथ एक तो पाक दामन जरूरी है, जो 
आजकल ज्यादातर अहले किताब औरतों में नहीं मिलता है, दसरे उस के बाद यह कहा गया है 
कि जो ईमान के साथ कुफ़ करे, उसके आमाल बर्वाद हो गये | इस से यह तंबीह करना है कि 
अगर ऐसी औरत से झादी करने से ईमान के वर्बाद होने का डर हे, तो यह बहुत नुक्सान 
वाली तिजारत है, और आजकल अहले किताव की औरतों से ञचादी करने में ईमान को जो 
खतरा है, उस के बथान की जरूरत नहीं | 
“मुहं धोओ,” यानी एक-एक, दो-दो या तीन-तीन वार दोनों हाथ कलाईयों तक धोने, कुल्ली 
करने, नाक में पानी डालकर छीकने के बाद, जैसाकि हदीस से साबित है, मुंह धोने के बाद 
हाथों को कोहनियों तक धोया जाये | 


मसह (यानी दोनों हाथ भींगा कर सर पर फेरना) पूरे सिर का किया जाये, जैसाकि हदीस से 
साबित है, “अपने हाथ आगे से पीछे (गुही। तक ले जाये और फिर बापस वहाँ से आगे लाये 
जहाँ से शुरू किया था |» इसी के साथ कानों का मसह कर ले, अगर सिर पर पगड़ी या मुरेठा 
हो तो हदीस के हिसाब से मोजों की तरह उस पर भी मसह जायेज है । (सहीह मुस्लिम, 
किताबुल तहार:। इस तरह एक बार मसह कर लेना काफ़ी है | 

(5५4 का लगाव ८५५: से है, यानी अपने पैर टखनों तक धुलो, और भगर मोजे या इस 
तरह के दूसरे कपड़े पैरों पर चढ़े हों तो (जबकि वजू की हालत में पहना हो) सहीह हदीस के 
अनुसार पैर धोने के बजाय मोजओों आदि पर मसह भी जायेज है | 

नांपाकी से मुराद वह नापाकी है जो एहतिलाम या बीवी से जिमाअ के बजह से होती है, और 
इसी हुक्म में माहवारी और प्रसव रकत भी है, माहवारी और प्रसव रक्त रुक जाये तो पाकी के 
लिए गुस्ल करना फर्जे है, लेकिन पानी न मिलने की हालत में तयम्मुम की इजाजत है । 
(फतूहुल कदीर और ऐसरुतफासीर) 
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bbs या सफ़र पर हो, या तुम में से कोई 
र से आये या तुम वीवी से मिले हो और 
पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो 
उसे अपने चेहरों और हाथों पर मलो, अल्लाह 
तुम पर तंगी नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें पाक 
बनाना चाहता है और ताकि तुम पर अपनी 
नेमत पूरी करे और ताकि तुम शुक्रगुजार रहो | 


७. और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत और 
उस अहद को याद करो जिसका तुम से 
मुआहिदा हुआ, जब तुम ने कहा कि हमने 
सुना और मान लिया और अल्लाह (तआला) स्त 
डरते रहो, बेशक अल्लाह (तआला) दिलों की 
बातों का जानकार है 


=. हे ईमानवालो! अल्लाह के लिये सच पर 
मज़बूत, इंसाफ़ पर गवाह हो जाओ, और किसी 
क्रौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ़ न करने पर तैयार न 
करे, इंसाफ़ करी बह परहेजगारी से बहुत 
क्रीब है और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह 
तुम्हारे आमाल से बाखबर है | 


९. जिन्होंने यक्रीन किया और नेक अमल किये 
अल्लाह ने उनको माफ़ और भारी बदला 
वायेदा दिया है | 


१०. और जिन्होंने यक्रीन नहीं किया और हमारे 
हुक्मों को झुठलाया वही जहन्तमी हैं । 


११. ऐ ईमानवालों! अल्लाह (तआला) ने जो 


एहसान तुम पर किये हैं उसे याद करो, जब कि. 


एक क्रौम ने तुम पर जुल्म करमा चाहा तो 
अल्लाह (तला) ने उन के हाथों को तुम तक 
पहुंचने से रोक दिया, और अल्लाह (तआला) से 
डरते रहो और ईमानवालों को अल्लाह तआला पर 
ही भरोसा करना चाहिए | 
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१२. और अल्लाह तआला ने इस्राईल के बेटों से | LSI GEA Es 
वादा लिया और उन्हीं में से बारह सरदार हम eC CEE 22६, ६६८८८ 
ने मुक्रर किये और अल्लाह ।तआलाः ने | ९१? पैसे > og 3 
फरमा दिया, मैं बेशक तुम्हारे साय है, अगर तुम | 25१5 शी 0 260 2 
नमाज़ कायम रखोगे, और जकात देते रहोगे | £४४5६८; "११ १११८ ५ ६,४४ 
और मेरे रसूलों को मानते रहोगे और उनकी GIESSEN 
मदद करते रहोगे और अल्लाह ।तआला) को | 2५% $2% Y > ५४४ 4४.०००४७ 
वेहतर कर्ज देते रहोगे, तो बेशक मैं तुम्हारी | ७१५5 SS 55 ४६९८ 
बुराईयाँ तुभ से दर रखूंगा और तुम्हें उन जन्नतों pee ee TP 
में ले जाऊँगा जिन के नीचे नहरें बह रही हैं, अब bE डर F 
इस वादा कें वाद भी तुम में से जो इंकार करे, 9:00. csc Oo oi 
वह वेशक सीधे रास्ते से भटक गया | 


१३. फिर उन के वादा तोड़ने के सबव हम ने ASSESS SES 2८७४5 
उन पर लानत किया और उन के दिल सख्त 
कर दिये कि बह कलिमा को उन के उस जगह bs 
से तबदील कर देते हैं, और जो कुछ नसीहत | ५ ६5/5 ४9° 9४5 G2 ४५ 
उन को दी गयी उसका बहुत बड़ा हिस्सा भुला | 2६५6 25 ४१.४४ ०८५७ 5505. 
बैंठे, उन के एक न एक ख़यानत की ख़बर तुझे se Ess; 
मिलती रहेगी, लेकिन थोड़े से (लोग। ऐसे नहीं 

भी हैं, फिर भी उन्हे माफ़ करता जा और माफ़ 

करता जा, बेञ्चक अल्लाह तआला एहसान करने 

बालों को दोस्त रखता है | 


~” ५ 


Same CEOS A 


' यहं उस समय का वाक़ेआ है, जब हजरत मूसा जबाबर: से जंग के लिए तैयार हुए तो उन्होंने 
अपनी उम्मत के बारह जातियों के बारह संरक्षक नियुक्त कर दिये ताकि बे उन्हें जंग के लिए 
तैयार भी करें, और अगुवाई भी करें और दूसरे मुआमलात का एहतेमाम भी करें | 

? थानी इतने इंतेजाभ और वादे के बावजूद भी इस्राईल की औलाद ने वादा तोड़ दिया, जिस के 
सबब वे अल्लाह के नानती हुए, इस लानत का दूनियावी नतीजा यह हुआ कि उन के दिल 
सख्त कर दिये गये, जिस से उन के दिल असरअंदाज होने से महरूम हो गये और नबियों ळी 
तकरीर और तालीम उन के लिए बेकार हो गयी ! 
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१४. और जो अपने आप को इसाई कहते हैं, | 562 6d OYE cif os 
हम ने उन से (भी) वादा लिया था, उन्होंने भी | »/८५ (2६ ०५,१५४ ६५0८ ys 
_ उन्हें TRO | = Jun 
उसका बड़ा हिस्सा भुला दिया, जो उन्हें शिक्षा A वि ४४ oon 
दी गयी थी, तो हम ने भी उन के बीच दुश्मनी | ४७४४१ ॥५७/५५७॥४५८०६॥५ ७५७ 
और नफरत डाल दिया जो कयामत तक रहेगी।' CG EC 
और जो कुछ यह करते हैं जल्द ही अल्लाह En 
तआला उन्हें सव बता देगा | 


१५. हे अहले किताव! तुम्हारे पास हमारे रसूल | १८६८६१5८ FERC 


(मुहम्मद! %&) आ गये जो बहुत सी बह बातें | ,५.... Got 
बता रहे हैं जो किताव (तौरात और इंजील) की | 2४१९४ 2 a ह2 5 


बातें तुम छुपा रहे थे” और बहुत-सी बातों को | ८४5% &॥ ७४ #१ 985% ८४ 


छोड़ रहे हैं, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ़ से Fern 
नूर और खुली किताब (पाक कुरआन) आ चुकी KDC 
है! 


। यह अल्लाह को दिये गये बादे के ख़िलाफ़ अमल करने की वह सजा है, जो अल्लाह तआला जी 
तरफ़ से उन पर क्रियामत तक के लिए थोप दी गयी है, इसलिए इसाईयों के कई गुट हैं जो 
एक-दूसरे से बहुत नफ़रत और हसद रखते हैं, एक-दूसरे की काफ्रिर कहते हैं और एक-दूसरे 
की इबादतगाहों में इबादत महीं करते, लगता है कि मुसलमानों पर भी यह दण्ड थोप दिया 
गया है, यह कौम भी कई गुटों में बंट गई है, जिन के बीच बहुत ज्यादा इख्तिलाफ़ हैं और 
नफरत व हसद की दीवार खड़ी है| 

2 यानी उन्होंने तौरात और इंजील में जो तबदीली की और उलट फेर किये उन्हें उजागर किया 
और जिनको छिपाते थे उन्हे जाहिर किया, जैसे पत्थर से मारने की सजा, जैसा कि हदीस में 
इसकी तफ़सीली जानकारी मिलती है ! 

3 ,नूर और ख़ुली किताब, दोनों से मुराद एक ही 'क्रआन करीम” है, इनके वीच अरबी लएज 
बॉव (,) तफ़्सीर के लिए. है, लेकिन दोनों से मुराद एक यानी पाक क्रुरआन ही है, जिसका 
बाजेह सुबूत कुरआन करीम की अगली आयत है जिसमें कहा जा रहा है ५७४ "कि इसे 
के जरिये अल्लाह तआला हिदायत देता है, अगर नूर और किताब दो होते तो कलिमा इस तरह 
होते |. ७५: अल्लाह तआला इन दोनों के जरिये हिदायत देता है," लेकिन ऐसा नहीं है। 
इसलिए कुरआन करीम के इन लपओं से यह वाजेह हो गथा कि नूर और खुली किताब दोनों 
का मतलब एक ही यानी कुरआन करीम है, यह नही कि नूर से नवी करीम % और खुली 
ह पाक क्रुरआन का मतलब है, जैसाकि इस्लाम मजहब में मई बातें गढ़ने वालों ने गढ़ 
लिया है । 
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१६. जिस के जरिये अल्लाह उन्हें सलामती का 
रास्ता दिखाता है जो उसकी खुशी की पैरवी करें 
और उन्हें अंधेरे से अपनी रहमत से नूर की 
तरफ़ निकाल लाता है और उन्हें सीधा रास्ता 
दिखाता है | 


१७. बेञ्चक वह लोग काफ्रिर हो गये जिन्होंने 
कहा कि मरियम का बेटा मसीह अल्लाह है | 
कहं दो कि अगर मरियम का बेटा मसीह और 
उसकी माँ और दुनिया के सभी लोगों को वह 
हलाक करना चाहे तो कौन है जिसका अल्लाह 
के सामने जरा भी हक़ है? और आसमानों और 
जमीन और जो दोनों के बीच है अल्लाह ही का 
मुल्क है, वह जो (भी) चाहे पैदा करता है और 
अल्लाह हर चीज पर क्रादिर है | 


१८. और यहूदी और इसाई कहते हैं कि हम 
अल्लाह के बेटे और दोस्त हैं आप कह दीजिए 
कि फिर अल्लाह (तआला! तुम्हारे गुनाहों के 
सबब तुम्हें सजा क्यों देता है? नहीं बल्कि तुम 
उसकी मख़लूक में एक इंसान हो, वह जिसे 
चाहता है माफ़ करता है और जिसे चाहता है 
सजा देता है और अल्लाह (तआला) की 
मिल्िकियत आसमानों और जमीन पर और 
उनके बीच जो कुछ है हर चीज पर है और 
उसी की ओर पलट कर आना है | 


१९. हे अहले किताब! रसूलों के आने में एक 
विलम्ब (वक्रे) के बाद हमारा रसूल (मुहम्मद 
ॐ) आ चुका है जो तुम्हारे लिये (धर्म विधानों) 
को बयान कर रहा है ताकि तुम यह न कहो 
कि हमारे पास कोई सुञ्चञ्चबरी देने वाला और 
आगाह करने बाला नहीं आया तो तुम्हारे पास 
एक खुबचख़बरी देने वाला और सतर्क (आगाह) 


pau +~ 


£ 4 se F ht 
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Vegi Bre 2! ogress ५५०५८ 
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YE CS (६ 
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' यहूदियों ने हजरत उजैर को और इसाईयों ने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहा और ख़ुद 
को भी अल्लाह का बेटा और उसका प्यारी समभने लगे । 
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करने वाला (आखिरी रसूल) आ गया है,' वेशक 
अल्लाह हर चीज पर क्रादिर है | 


Eg 


२०. और याद करो जब मूसा ७७) ने अपनी | १५५55 .258.4435405-54063]5 
क्रौम से कहा है मेरी क्रौम के लोगो! ज SCS NE 
(तआला) के उस एहसान को याद क APE IG KS 

में म्ह (0205-०४ (2 tag 32 ai oc 
उस ने तुम में से पैगम्बर बनाये और तु Nr हर 
मुल्क अता किया,” और तुम्हें बह अता किया 


जो सारी दुनिया में किसी को अता नहीं किया | 


२१. मेरी क्रोम बालो! उस पाक जमीन में| CCAS 23% 
दाखिल हो, जो अल्लाह (तआला) ने तुम्हारे नाम {G0 ESSE 75520 


लिख दी है? और अपनी पीठ न दिखाओं' कि 
नुक्रसान में पड़ जाओगे | 


२२. उन्होंने जवाब दिया हैं मूसा! वहां तो | /853८& 05 ७60 ७५०४७ 
ताक्रतवर लड़ाकू लोग हैं और जब तक वह | (2258 १६ ८६५५ ।४४28 $2 इ 
वहाँ से निकल न जायें, हम तो कभी भी नहीं| हि oe 
जायेंगे, अगर वे वहाँ से निकल जायें तो हम Gore (६६2 
(खुची से) वहाँ चले जायेंगे 


! हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह % के बीच के वक्त में जो लगभग ५७० साल 
का फर्क है, यह फर्क एक अवकाद्च (बकफा) कहलाता है । अहले किताब से कहा जा रहा है 
कि इस अवकाश के बाद हम ने अपने आख़िरी रसूल (ङ) को भेज दिया है, अब तुम यह भी न 
कह सकोगे कि हमारे पास कोई खुश्खबरी देने वाला और बाख़बर करने वाला पैगम्बर ही 
नहीं आया | 

3 ज्यादातर नबी इस्राईल की औलादों में हुये हैं जिनका सिलसिला हजरत ईसा पर ख़त्म कर 
दिया गया और पैगम्बर मुहम्मद इस्माईल की औलाद से हुए -दर | इसी तरह कई बादशाह भी 
इस्राईल की औलाद में हुए और कुछ नबियों को भी अल्लाह तआला ने मुल्क अता किया, जैसे 
हजरत सुलेमान # | 


* इस से मुराद जीत है, जिस का वादा अल्लाह तआला ने जिहाद की श्चक्ल में उन से कर रखा 
था! 


* यानी जिहाद से मुँह न मोड़ो | 
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२३. लेकिन जो अल्लाह से डर रहे थे उन में से | ५; 72 5 C255 7८५5 66 


दो मर्दों ने कहा जिन पर अल्लाह ने इंआम | ,,,,,... . व Es ANE Ge ee 
किया कि तुम उन पर दरवाजे से दाखिल हो 85459 99 Cagle ५53) Cee 
जाओ, जब दाखिल हो जाओगे तो तुम्ही गालिब | 655 ail os 5 ८४५ ४2 
रहोगे और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह ही ER & 685 >्र कह 
पर भरोसा रखो |' Og 


२४. उन्होंने कहा कि हे मूसा ! हम कभी भी वहाँ | (4: ६३ ।६47 42.8 28 cy 
न॒ जायेंगे जब तक वह उसमें रहेंगे, इसलिए तुम ६५ Cs 
और तुम्हारा रब जाकर दोनों लड़ो हम यहीं बैठे | ८४ 0 229 ८४० १ ४० ५-०३6 ५५ 
हैं। OIE 
२५. उस !मूसा) ने कहा मेरे रब ! मैं सिर्फ खुद | 6:38 ७8 ५५४ $ 22568 ५:28 
पर और अपने भाई (हारून) पर हक़ रखता हूँ DA C5 EE 
इसलिए हमारे और फ़ासिकों के बीच अलगाव OB A ८९११ ८४४ 
कर दे. 


२६. उस (अल्लाह) ने कहा यह चालीस साल | ६4६८ ८7.५7.2446 १८६८८ G60 
तक उन पर हराम है, वह धरती में घूमते |... JESS 
फिरते रहेंगे? इसलिए आप ।मूसा। फ्रासिकों पर | 2०7०००५०४१ 9३८१३ 
अफसोस न करें | C5) 


' मूसा की कौम में सिर्फ यही दो इंसान निकले जिन्हें अल्लाह तआला की तरफ्र से मदद पर 
थक्रीन था, उन्होंने क्रौम को समभाया कि तुम हिम्मत तो करो, तो फिर देखो कि अल्लाह 
तआला किस तरह कामयाबी अता करता है । 


2 इस में फ्रासिक कौम के सामने अपनी मजबूरी का इजहार भी है, और उन से अलग होने का 
एलान भी | 


? यह तीहे का मैदान कहलाता है, जिस में चालीस साल यह लोग अपनी नाफ़रमानी और जिहाद 
से इंकार के कारण फिरते रहे, फिर भी इस मैदान में अल्लाह ने उन्हें खाने के लिये मन्न (एक 
तरह की मीठी गोंद) और सल्वा (एंक तरह की चिड़िया) उतारे, जिस से उकताकर उन्होंने 
अपने रसूल से कहा कि रोज एक तरह के खाने से हमारा मन भर गया, इसलिए अपने रब 
(अल्लाह) से दुआ करो कि वह कई तरह की वनस्पतियाँ और दालें हमारे लिये उपजाये, यही 
उन पर बादलों ने छाया की, पत्थर पर हजरत मूसा के लाठी मारने से बारह जातियों के लिये 
बारह चश्मे जारी हुये, ऐसे ही दूसरे मोजिजे भी होते रहे, चालीस साल बाद फिर ऐसी हालत 
पैदा की गई कि यह बैतुल मकदिस में दाखिल हुए ! 
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२७. और आदम के दो बेटों की सच्ची कहानी 
उन्हें पढ़कर सुना दो ' जबकि दोनों ने एक- 
एक कुर्बानी भेट दी तो एक से कुबूल की गई 
और दूसरे से कुबूल नहीं की मयीः तो उस ने 
कहा कि मैं तुझे जरूर मार डालूँगा तो उस ने 
कहा कि अल्लाह परहेजगारों से ही कबूल 
करता है | 


२८. अगर तू मुझे कत्ल करने के लिये हाथ 
बढ़ायेगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ 
नहीं बढ़ा सकता, मैं अल्लाह सारी दुनिया के 
रन से डरता हूँ | 


२९.मैं चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपना 
3३: समेट ले और जहन्नमियों में हो जाये, 
यही जालिमों का बुरा बदला है ! 


३०. बस उसकी इच्छाओं ने उसे भाई का क्रत्ल 
करने के लिए तैयार कर दिया और उस ने उस 
का कल्ल कर दिया, जिस से बह नुकसान 
उठाने बालों में हो गया | 


३१. फिर अल्लाह (तआला) ने एक कव्वे को 
भेजा जो धरती खोद-रहा था कि उसे दिखाये कि 
वह अपने भाई की लाइ (शव) को किस तरह 
छिपा दे, वह कहने लगा हाय अफ्रसोस ! क्‍या 
मैं ऐसा करने के लायक भी न रहा कि अपने 
आई की लाइ को इस कौए की तरह गाड़ 
सकता? फिर तो बह बड़ा दुखी और अर्मिन्दा 
हो गया | 
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! आदम के इन दो बेटों का नाम हाबील और काबील था | 

२ यह चढ़ावा या कुर्बानी किसलिए पेन्च की गयी? इस के बारे में कोई सही क्रौल नहीं है, लेकिन 
यह जरूर मञ्चहूर है कि आदम ७ के दों बेटों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी की, एक की कुबूल 
हुई दूसरे की नहीं, इसलिए दूसरा हसद का शिकार हो गया और अपने आई को मार डाला | 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwwW.minhajusunat.com 


सूरतुल मायेद:-५ 


३२. इसी कारण हम ने इस्राईल की औलाद पर 
लिख दिया कि जो इंसान किसी को बिना इस के 
कि वह किसी का क्रातिल हो या धरती पर 
फ्रसाद पैदा करने वाला हो, क्रत्ल कर डाले तो 
ऐसा है कि उस ने सभी लोगों को क्रत्स कर 
दिया, और जो इंसान एक की जान बचाये, उस 
ने मानो सभी को जिन्दा कर दिया! और उन के 
पास हमारे रसूल बहुत-सी वाजेह निञ्चानियाँ 
लेकर आये, लेकिन फिर भी उन में से ज्यादातर 
लोग धरती पर जुल्म (और ज्यादती और 
क्रूरता) करने वाले ही रहे | 

३३. उनकी सजा जो अल्लाह (तआला) से और 
उसके रसूल से लड़ें और धरती पर फ़साद करें 
यही है कि वे मार दिये जायें या फासी पर चढ़ा 
दिये जायें या उलटी तरफ़ से उन के हाथ पैर 
काट दिये जायें, या उन्हें देश से निकाल दिया 
जाये, यह तो हुई उन की दुनियावी जिल्लत और 
वेइज्जती और आमख़िरत में उनके लिए भारी 
अज़ाब है | 

३४. लेकिन जो अपने ऊपर तुम्हारे क्राबू पाने 
से पहले माफ़ी माँग लें, वेञ्चक अल्लाह 
तआला बड़ा माफ़ करने वाला, बड़ा रहम व 
करम करने वाला है | 

३५. हे मुसलमानों! अल्लाह तआला से डरते 
रहो और उसकी ओर नजदीकी हासिल करने 
की कोश्चिञ्च करो |? और उसकी राह में जिहाद 
करो ताकि तुम्हारी भलाई हो | 
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' इस नाजायेज कत्ल के वाद अल्लाह तआला ने इंसानों की कीमत को जाहिर करने के लिये इस्राईल 


की औलाद को ql 
इस्तानों की कितनी है | 


उतारा, इस से अनुमान लगाया जा सकता है कि अल्लाह तआला के यहाँ 


२ बसीला (२...) का मतलब ऐसी चीज है जो किसी मक्रसद को हासिल और उसकी नजदीकी का 
जरिया बने, “अल्लाह तआला की नजदीकी हासिल करने का सबब तलाञ्च करो” का मतलब होगा 
कि ऐसे अमल करो जिस से तुम्हे अल्लाह की खुबी और उसकी नजदीक्री हासिल हो | इमाम 
शौकानी का क्रौल है: “वसीला वह नेक अमल हैं जिन के जरिये से नन्दा अल्लाह की नज़दीकी हासिल 
करते हैं |» इसी तरह मना करदा और हराम चीजों और कामों से बचने से भी अल्लाह की नजदीकी 
हासिल होती है, इसलिए मना करदा और हराम चीजों और कामों को छोड़ना भी अल्लाह की 
नजदीकी हासिल करने का जरिया है, लेकिन बेवकूफों (मूर्खो) ने इस हक़ीकी जरिया को छोड कर 
कब्र में गड़े लोगों को अपना जरिया बना लिया है, जिसका इस्लामी कानून में कोई जगह नहीं है | 
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सूरतुल मायेद:-५ भाग-६ | 394 | १ ०3.00॥3 3 
३६. यकीन करों, कि काफिरों के लिए य अगर वह | (2५3७ 5६ 69 ४४ tO) 
सब कछ हो जो सारी धरती में है, और उस के , 


PE PTR A ट ~ 
बराबर और ज्यादा भी हो और वह उन सब को | ४५०७7 १९ 9० A ६02५ $ ५५५ 
क्रयामत के दिन के अजाब के बदले फ़िदिया में । ९,६८ :2; ६१११4 ८:४५ 2:४४ 
देना चाहें तो भी असम्भब है कि उनसेकुबूलकर| / २४... 
लिया जाये, उन के लिए तो दुखदायी अजाब है | 6) 


३७. वे चाहेंगे कि जहेन्नम से निकल जायें, लेकिन 
वे कभी भी उस में से न निकल सकेंगे, उनके | ... ,, ,, «८० ,».,. ६५८५५ 
लिए तो दायमी अजाव हैं | (005 "रा ०6 sia Og 


३८. चोर और चोरनी का हाथ काट दो, यह | ६६७ 5456 45/८95 $465 
उनके करतत का बदला और अल्लाह की तरफ़ 2६ 58258 ८०८, क्र 
से सजा है, और अल्लाह तआला ताकतवाला 49 *,6 ०2 ४६४ (८४५, ९5% 
और हिक्‍्मत वाला है | ts 
३९. जो अपने गुनाह के बाद माफ़ी मांग ले और | ८। ४ ह; ५.४ ५-० ४2 ८6८5 
सुधार कर ले, तो अल्लाह (तआला) उसकी तौबा |, ५,१. 2, ८; (८ # ४” 
कुबूल करता है।' बेचचक अल्लाह तआला माफ़ | १०३2० ०११% 40 ७) "१४0 ५०७६ 
करने वाला, रहम करने वाला है | 


४०. क्या तु इलम नहीं कि अल्लाह (तआला) के | ८५६६१ ८६.१ ५5 &॥ 6 2005 25 


se "33 


4 (५५ ~ IPL 33 
25 053 90 Ce OO 


लिए आसमानो जमीन का मुल्क है? जिसे चाहे | ,,, .., REGS SS 
अनाव दे जिसे चाहे माफ़ कर दे, अल्लाह तआला | ७९१०४९११४0 उके ०१०2५ 
हर चीज पर कुदरत रखने बाला है | Coys 3 sr 


' यह आयत काफ्रिरों (विश्वासहीन) के लिए है, क्योंकि ईमानवालों को सजा के बावजूद जहन्नम 
से निकाल लिया जायेगा, जैसाकि हदीस से इसकी तसदीक होती है | 


२ कुछ आलिमों के अनुसार चोरी का यह हुक्म आम है, चोरी थोड़ी सी चीज की हो या हुत -सी 
चौज की | इसी तरह बह महफूज मुकाम पर रखी हो या तैर महफूज मुकाम पर रखी हो, हर 
हालत में चोरी की सज़ा दी जायेगी, जब कि दूसरे उलमा के क़रीब इसके लिए महफ़ज और 

मुर जरूरी है, फिर तादाद के निर्धारण में इख्तिलाफ़ है | हदीस के आलिमों के नजदीक कम 
कम तादाद चौथाई दीनार या तीन दिरहम के या उसकी क्रीमत के बराबर की कोई चीज 
हो, इस से कम की चोरी पर हाथ नहीं काटा जायेगा | इसी तरह हाथ कलाईयों से काटे 
जायेंगे, कोहनी या कंधों से नही, जैसाकि कुछ का ख्याल है | (तफ़सीली जानकारी के लिए 
हदीस, फिकह और तफ्रसीर की किताबों को पढ़ा जाये) 


? इस माफ़ी से मुराद अल्लाह के यहाँ माफी की कुबूलियत है, यह नही कि माफी माँग लेने से 
चोरी या किसी हद बाले अपराध ।गुनाह) की सजा माफ़ हो जायेगी, हुदूद, तौबा से माफ़ नही 
की जायेंगी | 
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सूरतूल मायेद:-५ 


४१. हे रसूल! आप उन के लिये दुखी न हों जो 
कुफ्र में दौड़ लगा हहे हैं. जिन्होंने अपने मुँह से 
कहा कि हम ने थक्रीन किया और उनके दिलों मे 
यक्रीन नहीं किया, और जो यहूदी हो गये, 
उनमें कुछ भूठ सुनने के अभ्यासी और दूसरे 
लोगों के गुप्तचर हैं, जो आप के पास महीं आये, 
वह कलिमा को उन के जगहों से फेर देते हैं, 
कहते हैं कि अगर तुम यह दिये जाओ तो मान 
लो और यह (हुक्म) न दिये जाओ तो अलग 
रहो, और जिसे अल्लाह भटकाना चाहे उस के 
लिये अल्लाह पर आप का जरा भी हक़ नहीं है, 
इन्हीं के दिलों को अल्लाह पाक नहीं करना 
चाहता, इन्हीं के लिये दुनिया में जिल्लत और 
आखिरत में भारी अजाव है | 


४२. यह कान लगा-लगा कर कूठ सुनने वाले! 
और जी भर-भर कर हराम खाने वाले हैं, अगर यह 
तुम्हारे पास आयें तो तुम्हें हक्र है चाहो तो उन 
के बीच फ्रैसला कर दो चाहो तो न करो, अगर 
तुम उन से मुंह मोड़ भी लोगे तो भी ये तुम्हें 
कोई नुक्सान नहीं पहुंचा सकते और अगर 
तुम फ़ैसला करो तो उन में इंसाफ के साथ 

फैसला करो, बेञ्ञक इंसाफ़ करने वालों के साथ 
अल्लाह तआला मुहब्बत रखता है | 


४३. और (तअज्जुब की बात है कि) वह कैसे 
अपने पास तौरात होते हुए, जिस में अल्लाह का 
ह हैं तुम को फैसला करने वाला बनाते है, 

उस के बाद पलट जाते हैं, वास्तव 
(हक्रीक्रत) में ये ईमान और यक्रीन बाले नही हैं| 
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' ०८८. (सम्माऊना) का मतलब है -बहुत सुनते बाला” इस के दो मतलब हो सकते हैं, भेद 
जानने के लिए हुत त ज्यादा सुनना या दूसरों की बातें जानने के लिए सुनना, कुछ राबियों ने 


पहला मतलव लिया है और कुछ ने दूसरा | 
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सूरतुल मायेद:-५ 


४४, हम ने तौरात उतारी है जिसमें हिदायत और 
नूर है, यहूदियो मे इसी तौसत के जग्यि अल्लाह के 


मानने वलि, अंविया । क ८) और अल्लाह वाले 
और आलिम फैसला क्या करते थे, क्योंकि उन्हें 
अल्लाह की इस किताब की हिफ़ाजत का हुक्म 
दिया गया था, और बे इस पर कबूल करने वाले 
गवाह थे, अब तुम्हें चाहिए कि लोगों से न डरो, 
बल्कि मुझ से डरो, मेरी आयतों को थोड़े-थोड़े 
दाम पर न बेचो और जो अल्लाह की उतारी हुई 
वहृयी की बिना पर फ्रैसला न करें बे पूरा और 
मुकम्मल काफिर हैं ! 


४५. और हमने (तौरात) में यहूदियों के हक में 
यह बात मुर्करर कर दी है कि जान के बदले जान 
और आँख के बदले आँख, और नाक के वदले 
नाक, और कान के बदले कान व दात के बदले 
दाल और ख़ास घावों का भी बदला है, फिर जो 
इंसान उसको माफ़ कर दे तो वह उस के लिए 
पळतावा है और जो लोग अल्लाह के हुम्मों के 
ऐतबार से फ़ैसला न करें, वही लोग जालिम हैं । 


४६. और हम ने उन के पीछे ईसा इब्ने मरियम 
को भेजा, जो अपने से पहले की किताब यानी 
तौरात की तसदीक्र करने वाले थे, और हम ने 
उन्हें इंजील अता की, जिसमें नूर और हिदायत 
थी, और बह अपने से पहले की किताब तौरात की 
तसदीक करती थी ओर वह वाज़ेह हिदायत और 
तालीम थी, अल्लाह तआला से डरने वालों के 


लिए | 


234U) 3 
< ६5५ | GFE 
55 ५2५ ६७ 2.)50 EH 
ढ० (4, १ हम २१ ८ ४29 की] pe ed 
CRAMER OR res 


bigs OSs 
2S 4८४४3 ४ ५४ ०१ 
0:28 5; oss std YG 
६, ४८ 2 0०६०५४ ८४ ७६६ 
CGI 


CAL 


है ~ ki 22 Bl 
ab 49 OF 


rr? ~ ui ZF इ + तट Ee; 
CRSP Oe oe Coss 
22: 2+ १२ 4११३” r=? 
७५४ Ys ५४५०० ०५ ५८४० 
GSO Ess 
be PE £47 (६५:25 कदर 
SO > 0०००४ SS 3 6 


a EOF) 


GN oS DG a 0४, 


CTE Fd 


NPR 


(६६ EF 
2 


४) 9 
# FT र् 3 +7 7+” CEs 
22.59 2 52८५ ८६८ ५ ७५-०० 
RIT. *, Ces | » 3 Zt” 
५१9६8 03 45 2:5४ 55225 
50.58 ८2 4५४५ ८८६ Gas 


हे “9 Lis # A ~ 5 


(0nd ABE (४.७७ 


' ५4 (असलम्‌) यह नवियों की फ़मीलत का बयान है कि दे सभी नबी दीन इस्लाम के मानने 
बाले थे, जिसकी तरफ़ मोहम्मद & दावत दे रहे हैं, यानी सभी नबियों का दीन एक ही रहा है, 
इस्लाम जिसकी बुनियाद है कि एक अल्लाह की इवादत (उपासना) और उसकी इवादत में 
किसी को ज्ञाभिल न किया जाये, हर नबी ने सब से पहले अल्लाह और उस के साथ किसी को 


भी शामिल न करने की दावत दी | 
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४७. और इंजील वालों को भी चाहिए कि 2 pdt edn dt 
अल्लाह तआला ने जो कुछ इजील मे उतारा है, | ,, , =, ,, » म, 5 र 
उसी के ऐतबार से फ्रेंसला करें,' और जो | ०१५१6 0 09 ५, ००४० ८८ 
अल्लाह तआला के उतार हुए से ही फ़ैसला न Dei 
करें वे फ्रासिक हैं | SS 


४ब. और हम ने आप की तरफ सच्चाई से | ५८6५.24 68, 2४020) ६8 
भरी यह किताव उतारी है, जो अपने से पहले 220५5 Ne 
की सभी किताबों की तसदीक करती है और | 2०6550 ५०४45 ०४०८८ १६४६ 
उनकी महाफिज 888 pee आप उन के बीच | £54758f 5 YSN STC 
अल्लाह उता ताब के ऐतबार से 25,0८८ ssid SE 
क्रैसला कीजिए, इस सच्चाई से हटकर उनकी | * १५०१४०2 ५६ 
तेमन्नाओं पर न जाइये, तुम में से हर एक लिए | 420655 4१7 55 C०5६८; 
हम ने एक झरीअत और रास्ता मुकर कर दिया | 2 (०५७, CR I 
हैं? अगर अल्लाह चाहता तो तुम सब को एक | १) १० 20 7 58 
ही उम्मत बना देता, लेकिन वह चाहता है कि SEES So ios 
जो तुम्हें दिया है, उस में तुम्हारा इम्तेहान ले, तो Arliss gs 52८, 
तुम सवाब की तरफ़ अल्दी करो, तुम सबको BN RR 
अल्लाह ही की तरफ़ पलट कर जाना है, फिर बह 

तुम्हें हर बह चीज बता देगा जिस में तुम 

इख्तिलाफ़ रखते हो | 


४९. और आप उन के झगड़े में अल्लाह की | | ७६४४५॥09 ८ 2357460 
&ि ४५०७४ ९५ ogee 
उतारी हुई वहयी के अनुसार फ्रेसला दीजिए, लकी « 2१५६ हे Ma >डीड 85 
उनकी इच्छाओं की पैरवी न कीजिए और उन | ४४४७४ ०७५३४६०/७०७)४७॥ 552 
से होशियार रहिये कि कहीं ये आप को अल्लाह | (8:85 ०४००८७/॥ 48 09: 
के उतारे हुए किसी के से इधर-उधर न कर LD eo आज कल 
दें, अगर यह मुंह मोड़ लें तो यक्रीन करो कि | "०४४१5५2११ #92 एव २ 
अल्लाह का यही इरादा है कि उन्हें उन के कुछ DG ०५ GF AS 83 


' इंजील के मानने वालों को यह हुक्म उस वक्त तक था, जब तक हजरत ईसा की नबूवत का 
दौर था, नबी & के आने के वाद हजरत ईसा की नबूवत का दौर भी खत्म हो गया और इंजील 
के हुक्मों की पैरवी भी खत्म हो गई, अब ईमानवाला वही समभा जायेगा जो मोहम्मद , की 
रिसालत पर ईमान लायेगा और कुरआन करीम के हुक्म की पैरवी करेगा | 

? इस से मुराद पहले के दीनी कानून हैं, जिन में कुछ हुक्म एक-दूसरे से अलग थे, एक दीन के 
कानून में कोई चीज हराम और दसरे दीन के कानून में बही हलाल थी, कुछ में किसी मसले में 
कड़ाई थी तो दूसरे में आसानी थी, लेकिन दीन सभी एक यानी तौहीद पर आधारित (मदनी) 
था, इस तरह सभी की दावत एक थी | 
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गुनाहों की सज़ा देही दे और ज्यादातर लोग 
नाफ्ररमान होते हैं | 

५०. कया यह लोग फिर से जाहिलीयत का 
क्रैसला चाहते हैं? और यक्रीन रखने वालों के लिए 
अल्लाह (तआला) से बेहतर फैसला करने वाला 
और हुक्म करने वाला कौन हो सकता है | 


५१. हे ईमानवालो! तुम यहूदियों और इसाईयों 
को दोस्त न बनाओ, यह तो आपस में ही एक- 
दूसरे के दोस्त हैं, तुम में से ओ कोई भी इन से 
दोस्ती करे तो वह उन में से है, जालिमों को 
अल्लाह तआला कभी भी हिदायत नही देता | 


५२. आप देखेंगे कि जिन के दिलों में रोग है, 
वह दौड़-दौड़ कर उन में घुस रहे हैं और 
कहते हैं कि हमें डर है कि ऐसा न हो कि कोई 
हादसा हम पर वाकेअ हो जाये, वहुत मुमकिन 
है कि अल्लाह (तआला। जीत अता कर दे या 
अपने पास से कोई दूसरा फैसला लाये, फिर तो 
यह अपने दिल मे छिपाई हुई बात पर बहुत 
अर्मिन्दा होंगे | 

५३. और ईमानवाले कहेंगे कि क्या यही वे 
लोग हैं जो बड़े यकीन से अल्लाह की क्रसमं खा- 
खा कर कहते हैं कि हम रे साथ हैं, उन के 
आमाल बर्बाद हो गये और ये नाकाम हो गये | 
५४. हे ईमानवालो ! तुम में से जो अपने दीन से 
पलट जाये! तो अल्लाह (तआला। बहुत जल्द 
ऐसी क्रौम के लोगों को लायेगा जो अल्लाह के 
प्यारे होंगे और वे भी अल्लाह से प्यार करते 
हाँग? बह नर्म दिल होंगें मुसलमानों पर, सख्त 
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। अल्लाह तआला की ओर से वहयी है जो नवी & की बफ्रात के बाद वाक्रेअ हुई, इस फितना 
को कुचलने का सेहरा हजरत अनू बक्र (५? और उन के साथियों को हासिल हुआ | 

? मुर्तद (दीन के किसी कानून पर यकीन न रखने वाले) के ख़िलाफ़ जिस कौम को अल्लाह 
तआला खड़ा करेगा, उन के चार अवसाफ़ को वाजेह करके बयान किया जा रहा है | १. 
अल्लाह से मुहब्बत करना और उसका प्यारा होना, २. ईमानवालों के लिए नरम और 
काफिरों के लिए सख्त होना, ३. अल्लाह की राह में जिहाद करना, ४. अल्लाह के बारे में 
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और बेरहम होंगें काफिरों पर, अल्लाह की राह | ५।,१:.-८ छ ८५३६८८.» GGG 
में जिहाद करेंगे, किसी मलामत करने वाले | , MEMS 5६४ ८५७८७ 
इंसान की मलामत करने की फिक न करेंगें, ये | £१०४95 9४० 55५ G3 Ys 
है अल्लाह (तआला) का फजल जिसे चाहे अता | : ४०४७० Rosse ८.० ५२६८ 

* Sete (9००५० # ८३ (०५-२४ 
करे, अल्लाह तआला सर्वशक्तिमान है और 
बहुत इल्म वाला है | 


५५. (मुसलमानों)! तुम्हारा दोस्त ख़ुद अल्लाह | १94 Cos ४8:25 5 ASCE 
और उस का रसूल है और ईमानवाले हैं' जो | , ४5987 8,७22: ४ 5 
नमाजों को कायम करते हैं और जकात अदा | ११7०25१ ११७७ ९०१०६९ ५८५०) 
करतें हैं और वेरूकूउ (ख़शूअ के साथ और SOA 255 
ध्यानमग्न होकर) करने वाले हैं | 

५६. और जो इंसान अल्लाह (तआला) से और at SMS aes 250 OEE «६ 
उस के रसूल और मुसलमानों से दोस्ती करे ८८29 25 ot ६६ 
उसे यकीन करता चाहिए कि अल्लाह (तआला) | £९09! ०० ble ४9 
के बन्दै ही गालिब होंगे |? 

५७. मुसलमानों! उन लोगों को दोस्त न बनाओ | 55822 iisdsts tC 
जो तुम्हारे दीन को ह॑सी-खेल बनाये हुए हैं, 
(चाहे) वे उन में से हों जो तुम से पहले किताब | ˆ , Sgr 707 2८५ 
दिये गये या काफिर हों, अगर तुम ईमानवाले | &॥&४35£५2७ 275 #09 (2 
हो तो अल्लाह से डरते रहो | COON 


SEAL? 3! 


ae Ly e+ $ Pa ड 
SESS CEN CUS Es ०5५० 


किसी के मलामत करने की फिक्र न करना | सहाबा किराम (८५.४ ७, ,>,.) इन अवसाफ़ और 
फ्रजीलतों से मुजय्यन थे, इसलिए अल्लाह तआला ने उन्हें दुनिया और आख़िरत के सभी सुखों 
से नवाजा और दुनिया में ही अपनी ख़ुशी का सर्टीफिकेट उन्हें अता कर दिया | 

' जब यहूदियों और ईसाईयों की दोस्ती से मना किया गया तो अव इसका जवाब दिया जा रहा है 
कि फिर बह दोस्ती किससे करें ? कहा कि ईमानवालों का सब से पहला दोस्त अल्लाह तआला 
खुद है और उस के रसूल हैं और फिर उसके पैरोकार ईमानवाले हैं, आगे उन के कुछ एक 
गुण बताये गये है । 

? यह अल्लाह तआला की जमाअत की अलामत है और उसकी कामयाबी की ख़बर दी जा रही है। 
अल्लाह तआला के बन्दो का गुट वही है जो सिर्फ़ अल्लाह, उस के रसूल और ईमानवालों से नाता रखे, 
और काफिरों, मूतिंपूजकों, यहूदियों और इसाईयों से दोस्ती और तरफदारी का नाता न रखे, चाहे वे 
उन के सगे-सम्बन्धी क्यों न हों, जैसाकि सूर: मुजादिल: के आखिर में फ़रमाया गया है | 
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५८. और जब तम नमाज के लिए पुकारते ल्‍ 
तो वह उसे हसी-खेल ठहरा लेते हैं, यह 
इसलिए कि यह अक्ल नही रखते हैं । 

५९. आप कह दीजिए, हे यहूदियों और इसाईयो'! 
तुम हम से केबल इसलिए ह रखते हो कि 
हम अल्लाह (तआला? पर और जो कुछ हमारी 
तरफ़ उतारा गया है और जो कुछ इस से pr 
उतारा गया है उस पर ईमान लाये हैं, 
इसलिए भी कि तुम में ज्यादातर फ़ासिक हैं | 


६०. कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें बताऊ कि इस 
से भी ज्यादा ब्रे बदले का पाने वाला अल्लाह 
तआला के क्ररीब कौन है? वह जिस पर 
अल्लाह तआला ने लानत की हो और उस पर 
यह ग़ज़बनाक हुआ हो, और उन में से कुछ को 
बन्दर ओर सूअर बना दिया, और जिन्होंने झूठे 
देवताओं की इबादत की, यही लोग बुरे दर्जे 
वाले हैं और यही सच्चे रास्ते से बहुत ज्यादा 
भटके हुए हैं | 

६१. और जब बे आप के पास आते हैं तो कहते 
है कि हम ईमान लाये, अगरचे वह कुफ्र लिय हए 
आये थे और उसी कुफ्र के साथ गये भी, 

यह जो कुछ छिपा रहे हैं उसे अल्लाह तआला 
अच्छी तरह जानता है | 

६२. और आप देखेंगे कि इन में से बहुत से गुनाह 
के कामों की ओर, जुल्म और सरकशी की तरफ़ 
और हराम माल खाने की तरफ़ लपक रहे हैं, जो 
कुछ यह कर रहे हैं बह बहुत बुरे अमल हैं | 
६३. उन्हें उन के पुजारी और आलिम उनको भू 
बोलने ओर हराम खाने से क्यों नही रोकते? 
बेञ्चक ये बुरे काम हैं, जो यह कर रहे हैं |' 
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' यह आलिमों, धर्मगुरुओं और साधु, संतों की मजम्मत है कि आम लोगों में से ज़्यादातर तुम्हारे 
सामने नाफ़रमानी और बुरे काम करते हैं लेकिन तुम उन्हें रोकते नहीं, ऐसी हालत में तुम्हारी 
ख़ामोशी बहुत बड़ा गुनाह है, इस से मालूम होता है कि नेक काम की तब्लीम और बुरे काम से 
रोकने का काम कितना अहम है और इसे छोड़ देने पर कितनी कड़ी धमकी है, जैसाकि अहादीस 
।रसूल के कौल) में इस मामले को नफमीली और वाजेह तौर से वयान किया गया है | 
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४४. और यहूदियों ने कहा कि अल्लाह (तआला) का 
ह,। बंधा हुआ है, उन्ही के हाथ बधे हुए हैं, और 
उन के इस क्रौल के सबब उन पर लानत की 
गयी, बल्कि अल्लाह तआला के दोनों हाथ है 
हुए हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है और 
जो कुछ तेरी ओर तेरे रब की ओर से उतारा 
जाता है वह उनमें से ज्यादातर को सरकन्नी और 
कुफ्र में बढ़ा देता है, और हम ने उन में आपस 
में ही क्रियामत तक के लिए दुश्मनी और हसद 
डाल दिया है, वह जब कभी भी जंग की आग को 
भड़काना चाहते हैं अल्लाह तआला उसको बुझा 
देता है,' यह देश भर में खौफ और फसाद 
मचाते फिरते हैं? और अल्लाह तआला फस्रादियों 
से मुहब्बत नही करता | 


६५. और अगर यह अहले किताब ईमान लाते 
और अल्लाह से डरते, तो हम उनकी सभी 
बुराईयाँ मिटा देते और उन्हें जरूर सुखद 
जन्नत में ले जाते | 


६६. अगर वह तौरात और इंजील और उन 
धर्मशास्त्रं की पाबन्दी करते जो उनकी तरफ़ 
उन के रब की ओर से उतारी गई है तो अपने 
ऊपर और पैरों के नीचे से खाते, उन में एक 
गिरोह तो बीच का है और ज्यादातर लोग बुरा 
काम कर रहे हैं | 
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' यानी यह जब भी आप के ख़िलाफ कोई साजिञ्च करते हैं या लड़ाई का सबब पैदा करते हैं, तो 
अल्लाह तआला उनको नाकाम कर देता और उनकी साजिश्च को उन्हीं पर पलटा देता है । 


? उनका दूसरा आचरण (आदत) यह है कि जमीन पर फसाद फैलाने की भरपूर कोकि करते हैं। 
हकीकत यह है कि अल्लाह तआला फ्रसादियों को प्रिय नहीं रखता | 


3 ऊपर-नीचे का मतल 
से आसम्रान से और नीचे 


3840 के लिया गया है, या ऊपर से का मतलब ज़रूरत के ऐतबार 
का मतलब ज़मीन से है जिसका नतीजा गल्ला की कसरत है | 
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६७. हे रसूल! (सन्देशवाहक) आप की तरफ़ 
आप के रब के पास से जो पैगाम) उतारा गया है 
उसे पहुँचा दें, अगर आप ने यह नहीं किया तो 
अपने रब का पैगाम नहीं पहुंचाया और अल्लाह 
लोगों से आप की हिफ़ाजत करेगा, बेशक 
अल्लाह काफ़िरों को हिदायत नही देता | 


६८. आप कह दें कि हे अहले किताब! तुम्हारा 
कोई आधार नहीं, जब तक कि तौरात और 
इंजील और जो भी (धर्मचारत्र) तुम्हारे रव की 
तरफ़ से तुम्हारे पास उतारा गया है, उसकी 
पावन्दी (पालन) न करो और जो आपकी 
तरफ़ (पाक क्ररआन) आप के रव की तरफ़ से 
उतारा गया है वह इन में से ज्यादातर की हठ 
और कुफ्र को बढ़ायेगा' इसलिए आप काफिरों 
पर अफ़सोस न करें | 


६९. मुसलमानों, यहूदियों, तारों के पुजारियों 
और इसाईयों में से जो भी अल्लाह और आखिरी 
दिन (क्रयामत) पर ईमान लायेगा और नेक 
काम करेगा उन पर कोई डर तहीं न वह गम 
करेंगे | 

७०. हम ने इस्राईल के बेटों र |) से वादा 
लिया और उन के पास रसूलों को भेजा, जब कोई 
रसूल उन के पास ऐसा हुक्म लाया जो उन का 
मन क्रुबूल न करता था तो उन्होंने एक गुट को 
झुठलाया और एक गुट को क्रत्ल करते रहे | 


७१. और समक बैठे कि कोई सजा न मिलेगी 
इसलिये अंधे-बहरे हो गये, फिर अल्लाह 
(तआला) ने उन को माफ़ कर दिया उस के 
बावजूद भी उन में से ज्यादातर लोग अंधे-बहरे 
हो गये, और अल्लाह (तआला। उन के अमलों 
को अच्छी तरह देखने वाला है | 
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' यह हिदायत और भटकाव उस नियमानुसार है जो अल्लाह तआला का wit यानी जिस 
तरह कुछ कामों और चीजों के कारण ईमान, नेक काम और फ़ायदेमंद इल्म में होती है । 
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५२. वह लोग काफिर हो गये जिन्होंने कहा कि 
मरियम का वेटा मसीह ही अल्लाह है, जबकि 
मसीह ने (खुद) कहा कि है इस्राईल के बेटो! 
मेरे रन और अपने रब अल्लाह की इबादत 
करो क्योंकि जो अल्लाह के साथ द्चिर्क करेगा 
अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है और 
उसका ठिकाना जहन्नम है और जालिमों का 
कोई मददगार न होगा! 

७३. बह लोग भी पूरी तरह से काफ़िर हो गये 
जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन का तीसरा है,? 
हक्रीक्रत में अल्लाह (तआला) के सिवाय कोई 
माबूद नहीं और अगर यह लोग अपने क्रौल से 
न रुके तो उन में से जो कुफ़ में रहेंगे उन्हें 
सख्त अजाब जरूर पहुँचेगा | 

७४. यह लोग अल्लाह (तआला) की तरफ़ क्यों 
नहीं झुकते और क्यों नहीं तौबा करते? अल्लाह 
(तआला) बहुत माफ़ करने वाला और बड़ा 
रहम करने वाला है | 

७५. मरियम के बेटे मसीह सिर्फ़ पैगम्बर होने के 
सिवाय कुछ भी नही, उस से पहले भी बहुत से 
पैगम्बर हो चुके हैं, उसकी माँ एक पाक और 
सच्ची औरत थीं,” दोनो ।मां-बेटे। खाना खाया 
करते थे | आप देखिये हम किस तरह दलील 
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DEBE Doe 


! हजरत मसीह ने अपनी बंदगी और रिसालत का इजहार उस वक्‍त भी किया था जब वह माँ की गोद में 


दूध पीने की उम्र में धे, फिर 
बचावो का तरीका और 


में भी यही एलान किया और साथ ही साथ शिर्क की पहचान और 
भी बयान कर दी कि मूर्तिपूजक पर जन्नत हराम है और उसका 


कोई मददगार भी न होगा, जो उसे जहन्नम से निकाल लाये, जैसाकि जालिमों का भ्रम है ! 
? यह इसाईयों के दूसरे गुट का बयान है, जो तीन के जोड़ को अल्लाह मानता है और उसे 


त्रिमूर्ति कहता है | 


? ८५८ का मतलब है ईमानवाली और पाक यानी उन्होंने भी हजरत ईसा की रिसालत को माना 
और उस पर यक्रीन किया, इसका मतलब यह हुआ कि बह रसूल मही थीं जैसा कि कुछ लोगों 


को भरम हुआ है | 


* इस में हजरत मसीह और हजरत मरियम दोनों के माबूद न होने और इंसान होने को साबित 
किया है, क्योंकि खाना खाना, यह इंसान की जरूरत और मर्जी के मुताबिक है | जो माबूद हो, 
बह तो इन गुणों (सिपतों) से तो पाक है, बल्कि हर तरह से पाक होता है, यानी दोनों आम 
इंसान थे और उन में सभी इंसानी छुसूसियत पाई जाती थीं | 
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उनके सामने पेञ्च करते हैं, फिर ख्याल कीजिए 
कि वे किंस तरह पलटाये जाते हैं | 


७६. आप कहं दीजिए कि क्‍या तुम अल्लाह के MiSs ५४५ ०८ 552: 35 
सिवाय उनको पूजते हो जो न तो तुम्हारे नुक्सान Go ४५ so ४६६५ १४0 
के मालिक हैं और न किसी तरह के फायदे के, | €?” ?* ४१* ७७४ 3 ५४०७ 
अल्लाह (तआला) ही अच्छी तरह सुनने वाला (26 oh 
और पूरी तरह से जानने वाला है| 


७७, कह दीजिए, हे अहले किताब ! अपने दीन में | 229 3४ ४ GE 58 
गुलू न करो? और उन लोगों की इच्छाओं की | 

पैरवी न करो, जो पहले से भटक चुके है और | , . ५4४3 है 
बहुतों को भटका चुके हैं और सीधे रास्ते से हट | ४5 47४ एन ७८ Io 
गये हैं | yh ss of 
७८. इस्राईल की औलाद ah के काफ़िरों को | १९.7.) Gro i ८४ 
(हजरत) दाऊद और [ ) ईसा इब्ने 

मरियम के मुँह से लानत किया गया, इस सबब | ०॥३*,०2/० (८ १०४% 9 553 ४० 
कि बे नाफ़रमानी करते थे और हद से तजावुज ४७५८5 ५४ 5४८६ ८, 
करते थे | है ‘GE $॥&# Cy 


७९. वे आपस में एक-दूसरे को बुरे कामों से | +४५8 (52, G35 64 ४ ५६ 
जो वह करते थे रोकते न थे, जो कुछ यह कि MET 
करते थे जरूर वह बहुत बुरा था | ios! yb ५७ OS 


। यह मूर्तिपूजकों की बेअकली को सावित किया जा रहा है कि उन्होंने ऐसों को पूज्य बना रखा 
है जो किसी को न फ़ायेदा पहुँचा सकते हैं और न नुकसान, बल्कि फ़ायेदा-नुक्रसान तो दूर की 
बात, बह तो किसी बात को सुनने और किसी की हालत को जानने की ही ताक्रत नहीं रखते 
हैं, यह ताकत सिर्फ़ अल्लाह ही को है, इसलिए मुश्किल कुश और हाजत रबा सिर्फ़ बही है | 

2 यानी सच्चाई की पैरवी करने में हद से तजाबुज न करो, और जिनका एहतेराम करने का 
हुक्म दिया गया है, उसमें गुलू करके नबूवत के पद से उठा कर माबूद के मुकाम पर न बिठा 
दो, जैसे कि हजरत मसीह के वारे में तुम ने किया, गुलू हर वक्त में चिर्क और भटकाव का 
जरिया रहा है | मुसलमान भी इस गुलू से महफूज नहीं रह सके, उन्होंने कुछ बिद्धानों 
(आलिभों। के बारे में गुलू किया और उनके ख्याल, क्रोल यहाँ तक कि उन से जुड़े हुए दीनी 
फैसले और इरादों को भी रसूल अल्लाह % की हदीस के मुक्राबले में तरजीह दी | 
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८०. उनमें के ज्यादातर लोगो को आप देखेंगे | LRT PAROS 
कि वे काफ़िरों से दोस्ती करत हैं, जो कुछ A] (4 मी | कर्ज गा pss <5 ड्ड (५ 
उन्होंने अपने आगे भेज रखा है वह वहुत बुरा या रे जा leas र re 
है, (यह! कि अल्लाह ।तआला) उन से नाराज 30s 22 Za G9 24s 


हुआ और बे हमेशा अजाब में रहेंगे | 


८१. अंगर उन्हें अल्लाह 'तआला। पर, नबी पर oi GG; eT si 5५४५४ ४४४६ 
और जो उतारा गया है, उस पर ईमान होता A ESSEC A 
तो यह काफिरों से दोस्ती न करते, लेकिन उन | “ 2१5१ ^ 2 
में से ज्यादाततर लोग दुराचारी (गलतकार। हैं! Cos 


cd 


८२. बेशक आप ईमानवालों का सख्त दुश्मन | ८75 685७ 20454 85.४ 
यहूदियों और मूर्तिपूजकों को पायेंगे, और | ,,.. WG र 
ईमानवालों के सब से ज्यादा क्रीब की दोस्ती, | ००७४४ 27 ०८३५ २०९३ ।>+०| 
आप ज़रूर उन में पायेंगें जो अपने आप को | $ gtsaiGyl SR 
इसाई कहते हैं, यह इसलिए कि उन में आलिम | ८१ ५ ८5 » 7, ६६ ८६५.८१ 5७8 
व Cries ogra) ५» ४ 
और वैरागी हैं और इस सबब कि बे घमण्ड SESS 


), 
नहीं करते |* । &)5%5:55 aS COs 


। यह काफिरों से दोस्ती का नतीजा है कि अल्लाह तआला उन पर गजबनाक हुआ और इसी 
गजब के सबब दायमी तौर से जहन्नम का अजाब है | 


2 इसका मतलब यह है कि जिस इंसान के अन्दर सच में यक्रीन होगा वह गुमराहों से कभी 
दोस्ती नहीं करेगा | 

3 इसलिए कि यहूदियों में दुश्मनी और इंकार, सच्चाई से मुंह मोड़ना, घमन्ड, आलिमों और 
ईमानवालों की आलोचना कौ भावना बहुत पायी जाती है | यही वजह है कि नबियों का कत्ल 
और उन को कुठलाना उनका किरदार रहा है, यहाँ तक कि उन्होंने रसूल अल्लाह # के कत्ल 
की कई बार साजिच की, आप क पर जादू भी किया, हर तरह से नुकसान पहुँचाने की घृणित 
(मकरूह) योजना वनाई और इस बारे में मूर्तिपूजकों की भी यही हालत रही हैं| 

०८%, से मुराद, नेक और बैरागी और <5 ै मूस उलमा और आलिम है, यानी इन इसाईयों 
में इल्म और नमी है, इसलिये उन में पहः की तरह इंकार और घमन्ड नहीं | इस के 
सिवाय इसाई दीन में माफ़ी की शिक्षा (तालीम) की प्रधानता है, यहां तक कि उन के ग्रन्थों मे 
लिखा है कि कोई तुम्हारे दायें गाल पर मारे तो बायाँ माल उस के सामने कर दो, इन संबं से 
यह यहूदियों के मुकाबले मुसलमानों से क्ररीब हैं ! 
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८३. और जब वह रसूल की तरफ़ उतारे हुए 
।पैगाम) सुनते हैं, तो आप उनकी आखों से 
बहते आँसू की धारा को देखते हैं, इस वजह से 
कि उन्होंने हक को पहचान लिया, बह कहते है हे 
हमारे रब! हम मुसलमान हो रये, बस तू हमें भी 
गबाहों में लिख ले | 


८४. और हमें कया है कि अल्लाह और उस 
सच्चाई पर यक्रीन न करें जो हमारे पास आया 
है और यह उम्मीद न करें कि हमारा रब हमें 
सालिहीन में ज्चामिल कर देगा | 


८५. तो अल्लाह ने उनकी इस दुआ के सबब ऐसे 
बाग दिये जिन के नीचे नहरें जारी हैं, जिस में 
हमेशा रहेंगे और यही नेक लोगों का बदला है | 


८६. और जो काफ़िर हो गये और हमारी 
आयतों को कुठला दिये बही जहन्नमी हैं | 


८५. हे ईमानवालो! उन पाक चीजों को हराम न 
वनाओ जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिये हलाल 
वना दिया' और ज्यादती न करो, बेशक्र अल्लाह 
ज्यादती करने वालों से प्यार नही करता! 


८८. और अल्लाह तआला) ने जो चीजें तुम्हें 
दी हैं उन में से पाकीजा हलाल चीजें खाओ 
और अल्लाह तआला से डरो, जिस पर तुम 
ईमान रखते हो | 


१ »iciz 
०५० 9) 3 
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' हदीस में आता है कि एक आदमी नबी छ की ख्िदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा हे 
रसूलुल्लाह &! जब मैं गोश्त खाता हूं तो जिमाअ की इच्छा (छ्वाहिइ) ज्यादा हो जाती है, 
इसलिए मैंने अपने ऊपर गोइत हराम कर लिया है, जिस पर यह आयत उतरी | (सहीह 


तिर्मिजी, अलबानी, भाग ३, पेज ४६) 
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८९. अल्लाह तआला तुम्हारी कसमों में बेकार | ७ ८5७3 0G 2 
क्रसमीं पर तुम को नहीं पकडता, लेकिन पकड़ | ११.६६८ , Cee 
उसकी करता है तुम जिन क्रसमों को मजवूत |”, 5 A 
कर दो, उसका कफफ़ारा दस गरीबों को खाना | ८५०४ (०-202 EEA) 
देना है औसत दर्जे का, जो अपने घरवालों को | ,5 +5; 253i 26505 ot 
खिलाते हो? या उनको कपड़ा देना, या एक OCEAN 
गुलाम या लौण्डी आजाद करना है,* और | 777 टेट लेजर ^ 2४१ ४० 
जिस से यह न हो सके बह तीन दिन रोजे रखे | SS 35:50 dE se) 
यह तुम्हारी क्रसमों का कफ्फारा है जबकि तुम। ८:75 Ca ates 

5 लो + वह. (०) Alo ait Ce 
क्सम खा लो और अपनी क्रसमों की हिफाजत न हा 


क्रसम को अरबी जुवान में हलफ या यमीन कहते हैं, जिनका बहुदचन (जमा) अहलाफ़ और 
ऐमान है | क्सम की तीन क्रिस्में हैं : (१) लगव (२) गमूस (३) मोअककद | (१) लगूब वह 
क्सम है जो इंसान वात-आत पर आदतन बिना किसी वजह और मक़सद के खाता रहता है, 
इस में कोई पकड़ न होगी | (२) ग़मूस वह झूठी कसम है जो इंसान धोखा देने या छल के 
लिए खाता है, यह बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन इस का कोई कपफ्रारा नहीं है | (३) मोअकक्रद 
बह क्रसम है जो इंसान अपनी बात में जोर और पुख़तगी के लिए जानवूक कर खाये, इस तरह 
की a को अगर तोड़ेगा तो उसका वह कपफ़ारा अदा करेया, जिसका आगे आयत में 
बयान है | 


इस खाने की तादाद के लिए कोई एक सही क्रौल नहीं है, इसलिए इक्तिलाफ़ है, लेकिन इमाम 
शाफ्ई ने उस हदीस से दलील देते हुए, जिस में रमजान में रोजे की हालत में बीवी से जिमाअ 
करने का जो कपफ़ारा है, लगभग आधा किलो हर गरीब का खाना मुकर्रर किया है, क्योंकि 
नबी ने उस इंसान को वीवी के साथ रोजे की हालत में जिमाअ करने के कपफ़ारा के तौर 
पर १५ साअ खजूरें दिलवायी थी, जिन्हें साठ गरीबों में बाटा गया था, एक साअ में चार मुह 
और एक मुद (लगभग छ: सौ ग्राम होता है। इस बिना पर बिना शोरवे के सालन के दस गरीबों को 
देने के लिए दस मुद (यानी छ: किलो) खाना कफफ़ारा होगा | ।इड्ने कसीर) 
कपड़े के बारे में भी इख्तिलाफ्र है, जाहिरी तौर से मुराद कपड़े का जोड़ा है जिसमें इंसान 
नमाज़ पढ़ सके, कुछ आलिमों ने खाना और कपड़ा दोनों के लिए रीति और रिवाज को 
विश्वस्त (मोतबर) माना है | 
* कुछ आलिमों ने चूक से क्रत्ल के कपफ्रारा पर हिसाब करके दास और दासियों के लिए ईमान 
का प्रतिबन्ध (चर्त) लगाया है| इमाम ज्ौकानी कहते हैं, आयत आम है जिस के अन्दर मोमिन 
और काफिर दोनों आते हैं | 
$ यांनी जिस इंसान को ऊपर के तीनों विषयों में से किसी की ताक्रत न हो वह तीन दिन रोजा 
रखे, कुछ आलिम लगातार रोजे (ब्रत) रखने के हक में हैं और कुछ के ख्याल से दोनों जाये 
हैं। 


बज 


~ 
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करो, इस तरह अल्लाह तआला तुम्हारे लिए 
अपने हुक्मों को बयान करता है, ताकि तुम 
चुक्रिया अदा करो | 


९०. हे ईमानवालो! घराब, हा और मूर्तियों | १५7.60 C5) 524 HES 
की जगह और पासे मन्दे तानी काम हैं, JESS 
इसलिए तुम इस से अलग रहो ताकि कामयाब do हट! 
हो जाओ | DO Me oe ५५ 


९१. बैतान चाहता ही है उ और ॥ Svat 
जरिये तुम्हारे बीच दुश्मनी और हसद डाल दे और | .. ,, 255: rnd 
तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज़ से रोक दे तो FD rR 
तुम रुकते हो या नहीं Dod SIO Bigs gl 


९२. और अल्लाह के हण ह हर ४४ ७9०४४४2::2#%65 dass 
रसूल की इताअत करो और होश्चियार रहो और BAGS 
अगर तुम ने मुंह फेरा तो जान लो कि हमारे रसूल de Ld 
पर खुला संदे (पैगाम) पहुँचा देना है | Dig 
९३. ऐसे लोगों पर जो ईमान रखते हों और cE HER Rr 
नेकी का काम करते हों, उस चीज में कोई गुनाह | `.” 9 45 bape nad 
नहीं जिस को बह खाते-पीते हों, जबकि बह | ५५%! ।5:6/5 95! 95% ५५ 


लोग अल्लाह से डरते हों और ईमान रखते हों NSIS BUSS 
और नेकी का काम करते हों, फिर परहेजगारी ems Ce क ली 
करते हों और ईमान रखते हों फिर परहेजगारी @) Ee ls 


क्रते हों और बहुत ज्यादा नेकी का काम करते 
हों, अल्लाह ऐसे नेक काम करने वालों से 
मुहब्बत करता है | 


' यह शराब के बारे में तीसरा हुक्म है| पहले दो हुक्मों में उसे वाजेह तौर से हराम नहीं किया 
गया है, लेकिन यहां उस के साथ जुआ, इबादतगाहों या थानों और शगून के तीरों को बुरा 
और कि काम एलान करके बाजेह लप़जों में इन सभी से महफूज रहने का हुक्म दे दिया 
गया है। 

* यह जुआ और शराब के दूसरे सामाजिक और दीनी नुकसान हैं, जिन के बयान की जरूरत 
नहीं, इसी वजह से घराब को सभी बुराईयों की मां कहा जाता है और जुआ भी ऐसी ही बुरी 
लत है, यह इंसान को किसी काम का नहीं रखता और ज़्यादातर धनवानों और खानदानी 
जागीरदारों को भीखारी और दरिद्र बना देता है, हमें अल्लाह दोनों से महफूज रखे | 
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९४. हे ईमानवालो! अल्लाह (तआला) कुछ EO SAT i Gh (6 
च्चिकार के जरिये वा इम्तेहान लेता है,' जिन Mets TENG 
तक तुम्हारे हाथ ओर तुम्हारे भाले पहुंच सकेंगे Pl A 
ताकि अल्लाह (तआला) मालूम कर ले कि कौन | (४५८६! oT 55४ 7 i 
इंसान उस से बिना देखे डरता है, जो इंसान GDN 
इस के बाद हद से बढ़ जायेगा उसे सख्त सजा ls 2 


है | 


९५. हे ईमानवालो! जब तुम {हज या उमर: | ५१४५६४5220685 9 0 ८:06 
का) एहराम की हालत में रहो तो शिकार न| ८ COB NEE; 
करो और तुम में से जो भी जान बूझ-कर उसे | १५% 0 2 
मारे? तो उसे फ्रिदिया देना है उसी के समान, | ६५5 ४०5.)४८४$ ५:८८ ५,8८५ 
पालतू जानवर से जिसका फैसला तुम में से दो | ७5 0::2::542:5 ६6:25 
आदिल करेंगे जो कुर्बानी के लिये कअबा तक | , .... Gee 
पहुंचाया जायेगा था फिदिया के तौर पर| ““““/ a 0 ge 
मिस्कीनों को खाना देना है या उस के बराबर | 5% &५*६१2 &॥ 55585: 4 
रोजे (ब्रत) रखना है ताकि अपने किये की सज़ा Dai 
चखो, जो पहले हो चुका अल्लाह ने उसे माफ़ 

कर दिया और जो इस (मना के हुक्म) के बाद 

ऐसा फिर करेगा अल्लाह उस से बदला लेगा, 

अल्लाह ताक्रतवर बदला लेने वाला है | 


! शिकार अरबों के ज़िन्दगी गुजारने का एक ख़ास जरिया था, इसलिए एहराम की हालत में इसे 
हराम करके उनका इम्तेहान लिया गया, खास तौर से हुदैबिया में रहने के वक्त शिकार ज़्यादा 
सहाबा के नजदीक आते, लेकिन उन्हीं दिनों में यह चार आयतें उतरीं, जिस में उस से 
मुतअल्लिक हुक्म दिये गये | 

? “जान-बूक कर” के कलिमा से कुछ आलिमों ने यह दलील निकाली है कि बिना कोझिझ के 
अगर भूल से अंजाने में कत्ल हो जाये तो उस में फ्रिदिया नहीं है, लेकिन ज्यादातर आलिमों के 
नजदीक मर्जी और गैर मजी दोनों हालतों में जानवर क्रेत्ल करने पर फिदिया देना होगा, जान- 
बूझ कर की वात हालतों के हिसाब से है शर्त की के शक्ल में नही है | 


? बराबर जानवर से मुराद फ़ितरी यानी जिस्म और दर्जे में बराबर होना है, क्रीमत में बराबर 
होना नहीं है, जैसाकि अगर हिरण का कत्ल हुआ तो उसके बरावर बकरी है, गाय के बराबर 
नील साय है आदि | लेकिन जिस जानवर का बरावर नहीं मिल सकता हो, बहाँ उस कीमत के 
तौर पर फ़िदिया लेकर मकका पहुंचा दिया जायेगा | (इब्ने कसीर। 
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९६. तुम्हारे लिए समुन्दर का शिकार पकड़ना | "%5८ ५2८५5 #6 ४५०४४ 
और खाना हलाल किया गया है ।' तुम्हारे | *£:» Usps Bs 
इस्तेमाल के लिए और मुसाफिरों के लिए, और | “77 ve 
खुशकी का शिकार हराम किया गया जब तक GOA gis "Ce 
तुम एहराम की हालत में हो, और अल्लाह 
(तआला) से डरो जिस के पास जमा किये 


जाओगे | 
९७, अल्लाह ने कअबा को जो हुरमत वाला घर | (८६4 5 2 i bl (५५ 
है, लोगों के लिये क्रायम रहने का सबब बनाया er 


और हुरमत वाले महीने को और हरम में PEGS EAH 
कुर्बानी दिये जाने वाले जानवरों कों भी और | ५८५७००८! ३८८2४ ७ 6 $46 
उन जानवरों को भी जिन के गले में पट्टे हों # DEH Ese 
यह इसलिए ताकि तुम इस बात पर यक्रीन कर 

लो कि बेञ्चक अल्लाह (तआला) आसमानों और 

ज़मीन के अन्दर की चीज़ों का इलम रखता है 

और वेञ्चक अल्लाह सभी चीज को अच्छी तरह 

जानता है | 


९८. तुम यक्रीन करो कि अल्लाह तआला सजा | ६5.५ ४४५5 & 699 
भी सख्त देने बाला है और अल्लाह (तआला) De on 
बड़ा बखुश्चने वाला और बहुत रहम करने वाला Oo 
भी है। 


९९. रसूल का फ़र्ज तो सिर्फ़ पहुँचाना है और pA sh FHF 
अल्लाह (तआला) सभी कुछ जानता है जो कुछ Sess 
तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छिपा रखते (9) ७५८४ ७५ ७०७ 
हौ | 


' ५ (सैद) से मुराद जिन्दा जानवर और ८५५ ।तआमुहु) से मुराद मुर्दा (मछली वगैरह) है जिसे 
समुद्र या नदी बाहर फेंक दे या पानी के ऊपर आ जाये, जिस तरह से हदीस में बाजेह तौर से 
कहा गया है कि समुद्र का मुर्दा जानवर हलाल है | ।तफ़सीली जानकारी के लिए देखें तफ़सीर 
इब्ने कसीर, और नैनुल औतार वगैरह) 


? कअबा को बैतुल-हराम इसलिए कहा जाता है कि उस के हद के अन्दर ञ्चिकार करना, पेड़ 
काटना वगैरह हराम है, इसी तरह अगर इस में बाप के क्रातिल से भी सामना हो जाये तो उसे 
छेड़ा नहीं जाता था | 
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१००. आप कह दीजिए कि नापाक और पाक | <८ 55 ९:85 Gs SC 
बराबर नही, अगरचे आप को नापाक की ज्यादती CHS LEE 
अच्छी लगती हो, अल्लाह (तआला) से डरते | ४ (2१४ 40 ४79 ३:4६ ६ 


रहो, है अक्लमंदो! ताकि तुम कामयाब हो | COS 


१०१. हे ईमानवालो ! ऐसे विषय में सबाल न | ६६६५८६५६४६5 $४६ ८४.५१५2 6 
तुम्हे Psd Sigil (2३४) 
करो कि जिसे ज़ाहिर कर दिया जाये तो तुम्हे ड ig न 
बुरा लग जाये और अगर कुरआन उतारे जाने | ७०५६5 ८११ ६.४६25 20५४ ० 
के वक्‍त सवाल करोगे तो तुम्हारे ऊपर ज़ाहिर ऊ 55 5 
५ रे Gi NTO ट Ge 

कर दिया जायेगा,' जो हो चुका अल्लाह ने उसे de 5.5 obi OR ५४० 
माफ़ कर दिया और अल्लाह बख्शने वाला सहन De ss 
करने वाला है | 


१०२. तुम से पहले कुछ लोगों ने यही सवाल कक स्थान] HA ९2 rf WE ‘g 
क्रिया फिर उन के इंकारी हो गये | 0 PR द्र Fs 


40:87 3734 #२ दिया मल कक 2४% 5; ८652५5622॥0:4 ८ 
न साएबः नव द न हाम TL og” 7287 नह है| 9 ड (हि ड 
काफिर अल्लाह पर झूठा इल्जाम लगाते हैं और | ४ ४०” ०४४७४ $ 45 
उन में ज्यादातर अक्ल नहीं रखते | 6० ८४७८४ ५०४» Cg gi 


' यह निषेधाज्ञा (ममानिअत) कुरआन के उतरने के वक्त थी, खुद नबी & भी सहाबा को ज्यादा 
सबाल करने से रोकते थे | एक हदीस में आप छ ने फ़रमाया : “मुसलमानों में सब से बढ़ा 
गुनहगार वह है जिस के सवाल करने के सबब कोई चीज हराम हो गयी, जबकि उससे पहले 
बह हलाल थी |" 

२ यह उन जानवरों की किसमें हैं जो अरबवासी अपनी मूर्तियों के नाम पर आजाद करते धे, 
इनकी कई तफ़सीरें की गयी हैं |,हजरत सईद बिन मुसय्यिब के कौल के a सहीह 
बुखारी में इसकी तफ़सीर निम्न रूप से संकलित की गयी है | बहीर:- बह जानवर है जिसका दूध 
दूहना छोड़ दिया जाता था और कहा जाता था कि यह मूर्तियों के लिए है, इसलिए कोई भी 
इंसान उस के थनों को हाथ नहीं लगाता | साएब: बह जानवर जिन्हें बे मूर्तियों के नाम पर 
छोड़ देते उन पर न सवारी करते न माल लादते, जैसे छूट्रे सांड | बसील:- वह ऊँटनी जिससे 
सब से पहले मादा पैदा होती और फिर दूसरी बार भी मादा होती (यानी एक मादा के बाद 
दूसरी ४ और किसी नर के पैदा न होने के सबब बीच में भेद न हुआ) तो ऐसी उँटनियों 
को भी के नाम आजाद छोड़ दिया करते थे और हाम- वह नर ऊ॑ट है जिसके जरिये 
उसकी नस्ल से कई ऊ॑ट पैदा हो चुके होते हैं, तो उनको भी मूर्तियों के नाम पर छोड़ देते, 
उससे भी सवारी और भार वाहन का काम नहीं लेते और हामी पत्रु केहते | 
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१०४. और जब उन से कहा गया कि उस 40 290 3 #७ 5४ Ss 
(पाक कुरआन) की और रसूल (मुहम्मद >) की gst 
Rl उन्होंने ७६ w :, a | 5) 
तरफ़ आओ तो उन्होंने कहा कि जिस (रीति) seen 6 ied 
पर हम ने अपने बुजुर्गों को पाया है वह हमें | ७००५४2506595 67% 
बस है, अगरचे उन के बुजुर्ग कुछ न जान रहे nose ४६ ४६ 


हों और सही रास्ते पर न हों | ; 

१०५. हे ईमानवालो! अपनी फ्रिक्र करो, जब | #2557655 gi al EI GSE 
तुम सच्चे रास्ते पर्‌ चल रहे हो तो जो इसान ee is हु hl | हू | + i) be भर its < 55 Rg 
भटक जाये उस से तुम्हारा कोई नुक्रसान नही, HH > ४ doc 


अल्लाह ही के पास तुम सभी को जाना है, फिर | १% ७४% ४६ ४०:४४ ७.८ 
वह तुम सव को वतला देगा जो कुछ तुम करते 
थे | 


१०६. हे ईमानवालो! जब तुम में किसी की 755% ४02 5705 0६ GI EE 
मौत का वक्त हो तो वसीयत के वक्त तुम में | ,*८ ८८ ३६ RIP PIRRTS 

F. ड - ur *% £ Ce & | if 
से दो आदिल इंसान को गवाह होना चाहिये! या SO ल padres 
तुम्हारे सिवाये दो अन्य को अगर तुम जमीन में | 202० ७] #46 ७2 ५०४४ ८5 
ह रहे bs ुम पर ल ह HAE 
आ जाये, (शक्र की हालत में) तुम दोनों (गवाहो) |... .) 2०:०४ 89 ५: ६ 
को (जमाअत की) नमाज के बाद रोकोगे फिर | “25 i लक न मल हा 
दोनो अल्लाह की क़सम लेंगे कि हम इस। »3४0४४८४,574 ७/६४४ 
(गवाही) के बदले कोई क्रीमत नहीं लेना Gass 

I09 3४४ ४ |» ५५४ 8५ 

चाहते? अगरचे बह करीबी हो और हम अल्लाह 


! “तुम में से हों” का मतलब कुछ ने यह लिया है कि मुसलमानों में से हों, और कुछ ने कहा है 
कि `, (बसीयत करने वाले) की कौम के हों, इसी तरह (5,५ :,« ०.79 में दोनों मतलव 
होंगें, यानी ४,५: से मुराद जो मुसलमान न हों (अहले किताब) होंगें या उत्तरदान कर्ता की 
कौम के सिवाय दूसरी क्रौम से | 

2 यानी सफर में ऐसा रोग हो जाये जिससे बचने की उम्मीद न हो तो वह सफ़र में दो आदिल 
गवाह बनाकर जो बसीयत करना चाहे कर दे | 

3 अगर मरने वाले के वारिस को यह इक्र हो जाये कि गवाहों ने शियानत की या फेर-बदल 
किया है, तो वह नमाज़ के बाद यानी लोगों की मौजूदगी में उन से क्रसम लें और बह क्सम 
खाकर कहें कि हम अपनी क्रसम के बदले दुनिया का कोई फ़ायेदा नहीं हासिल कर रहे हैं 
यानी कूठी कसम नहीं छा रहे हैं| 
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की गवाही नहीं छुपा सकते, अगर ऐसा करेंगे 
तो हम दोषी हैं | 


१०७. फिर अगर पता लग जाये कि बह दोनों 
(गवाह) किसी गुनाह के पात्र (मुस्तहक्र) हुये है' 
तो जिन के ऊपर गुनाह के पात्र हुए हैं उन में से 
दो करीबी रिश्तेदार दोनों (गवाहों) की जगह 
खड़े होगें और अल्लाह की कसम लेंगे कि हमारी 
गवाहियाँ इन दोनों की गवाहियों से ज्यादा सच 
है और हम ने ज्यादती नही किया है, हम इस 
हालत में जालिम होंगे | 


१०८. यह सबसे क्ररीवी जरिया है कि वे लोग 
सच्ची गवाही दें या उन्हें यह डर हो कि कसमों 
के बाद फिर क्सम उल्टी पड़ जायेगी और 
अस्लाह से डरो और सुन लो कि अल्लाह 
फ्रासिकों को हिदायत नहीं देता । 


१०९. जिस (कयामत) दिन अल्लाह (तआला) 
पैग़म्बरों (उपदेञ्चकों) को जमा करेगा, फिर 
पूछेगा कि तुम को क्या जवाब मिला था? बह 
जवाब देंगें हम को कुछ नहीं मालूम, सिर्फ़ तू 
ही गैन का जानकार है | 


११०. जब अल्लाह कहेगा कि हे मरियम के 
बेटें ईसा! अपने और अपनी माँ के ऊपर मेरी 
नेमत को याद करो जब मैंने पाकीजा रूह? 
जिद्रील) के जरिये तुम्हारी मदद की, तुम पालने में 
और अधेड़ उम्र में लोगों से बात करते रहे और 
जब हम ने किताव और हिक्मत और तौरात और 
इंजील का इलम दिया और जब तुम भरे हुक्म से 
पक्षी की प्रतिमा ।मुजस्समा) मिट्टी से बनाते थे 
और उस में फूंकते थे तो मेरे हुक्म से पक्षी बन 


' यानी कूठी कसम खाई हैं । 


भाग-७ ४० 


95.0॥॥ , ५... 


EEE Es CIE 
SAE FE Ge Css 
Cs 2 SHEE gl i 

Dt LE SE (८ 


—4 CP ‘~ 5 5G 4; RR 
PES 65 ४ 8:५2 ४823: 
Psat Ns SECIS CGI 


4 
Re ११ +7 3 « 
(०: Cl AEN AS 


PoE TF] ~+ + pl 


७8932: ८2७८-2८ ICE $| 
Cis cgi sass al 
dE Ns sd 
93 Ys 2५83 ६८०४ CS 


२ इस से मुराद हजरत जिन्नील है, जैसाकि सूर: अल-बकर: की आयत नं* ८७ में गुजरा | 
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जाता था और तुम मेरे हुक्म से पैदाईशी अन्धे और | ५:४५ ७.2; 38.४ ८४६5 ६३ 


कोढ़ी को सेहतयाब कर रहे थे और मेरे हुवम 


० $ (३. 


Pi ER 


११ ६४ (६:८८ ६: 
से मुर्दो को निकालते थे और जब मैंने इस्राईल GSE esis ५ ३५५ 2४9 
के बेटों को तुम से रोका जब तुम उन के पास | 245 ४८८0:0:- FE Ys 


मोजिजा लाये ' तो उन में से काफ़िरों ने कहा | ८ $ 


+3 4 


Ii 2! if ८2४४ gi ङ्न 
कि यह सिर्फ़ खुला जादू है | 38 2१५३४ ४०४ ES oh 


RT 
iio: Cs 


१११. और जवकि मैंने हवारियों को प्रेरणा | ८५८542 cys Es 


(इल्हाम किया) दीर कि तुम मुझ पर और मेरे 
रसूलों पर ईमान लाओ, उन्हाने कहा, हम 


PRY * (| “ह” (६5 § 
Ts EU ४६६५ si YE 


ईमान लाये और आप गवाह रहिए कि हम पूरी 

तरह से फ्ररमाबर्दार हैं | 

११२. याद करो जब हवारियों ने कहा कि हे| (5 4575 Cc OYE 
ईसा मरियम के बेटे! क्या तुम्हारा रब हम पर| ,.,, ६६४ PTS ४६ ६४५ 
आसमान से एक थाल उतार सकता है ? उस | ०११०४५० ५९०७/४ ०४ ड 
ईसा) ने कहा अगर तुम ईमान रखते हो तो | ६ ८3:58 55 0] oo 06 
अल्लाह से डरो | 


] 


~ 


यह इशारा है उस साजिञ्च की तरफ़ जो यहूदियों ने हजरत ईसा के कत्ल करने और फाँसी पर 
चढ़ाने के लिए बनाया था, जिस से महेफ़रूज करके अल्लाह तआला ने उनको आसमान पर उठा 
लिया | 

“हबारी” से मुराद हजरत ईसा के बह मानने वाले हैं, जो उन पर ईमान लाये और उन के 
साथी और मददगार चने, उनकी तादाद बारह बतायी जाती है, यहाँ “बहयी” से मुराद वह 
बहयी नही जो फ्रिश्तों के जरिये रसूलों पर उतरती थी, बल्कि “मन में डालने” के मतलब में 
है जो अल्लाह की तरफ़ से कुछ लोगों के मन में पैदा कर दी जाती है, जैसे हजरत मूसा की मां 
और हजरत मरियम में इसी तरह की मनोभावना पैदा की गई | इस से मालूम हुआ कि जिन 
लोगों ने “बहयी” के कलिमा से मूसा की म और मरियम को रसूल माना है वह सही नहीं, 
इसलिए कि इसका मतलब मन में ख्याल पैदा करना है, इसी तरह यहाँ हवारियों के रसूल होने 
का मतलब नही | 


मायदः ऐसे बर्तन (तवक, सीनी, प्लेट या ट्रे? को कहते हैं जिस में खाना हो, इसलिए खाने की 
जगह को भी मायद: कहा जाता है, क्योंकि उस पर भी खाना रखा जाता है, सूर: का नाभ भी 
इसी वजह से है कि इस में इसका बयान है | हवारियों ने अपने दिल के सुकून के लिए यह 
माँग की थी, जिस तरह से हजरत इग्राहीम ने मुदौँ को जिलाये जाने के प्रदर्शन (मुशाहिदा) की 
माँग की थी | 
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११३. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि उस में से 
खायें और हमारे दिलों को सुकून हो जाये और 
हमें यक्रीन हो कि आपने हम से सच कहा 
और हम उस पर गवाह हो जायें | 


११४. मरियम के बेटे ईसा ने कहा, हे अल्लाह! 
हम पर आसमान से एक थाल उतार दे जो हम 
में से पहले और आख़िर के लिये ख़ुशी की बात 
हो जाये और तेरी तरफ़ से एक निञ्चान हो और 
हमें रोजी अता कर तू बेहतर रोज़ी देने वाला 
है। 


११५. अल्लाह (तआला) ने कहा कि मैं वह 
खाना तुम लोगों के लिए उतारने वाला हूँ, फिर 
तुम में से जो इंसान उस के बाद कुफ़ करेगा 
तो मैं उस को ऐसा अज़ाव दूंगा कि बह अज़ाब 
मैं सारी दुनिया में किसी को न दूंगा | 


११६. और (वह वक्‍त भी याद करो है) जबकि 
अल्लाह (तआला) कहेगा कि हे ईसा इब्ने 
मरियम, क्या तुम ने उन लोगों से कह दिया था 
कि मु} को और मेरी मां को अल्लाह के 
सिवाय माबूद बना लेना?' (ईसा! कहेंगे कि मैं 
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! यह सवाल क्रयामत के दिन होगा, मकसद इस से अल्लाह को छोड़ कर किसी दूसरे को मादूद 
बनाने वालों को बाखबर करना है कि जिन को तुम माबूद और परेशानी द्र करने वाला 
समभते थे वह तो खुद अल्लाह के दरबार में उत्तरदायी (जवाबदेह) हैं | 


दूसरी बात यह मालूम हुई कि इसाईयों ने हजरत मसीह के साथ हजरत मरियम को माबूद 


बनाया है | 


तीसरी बात यह मालूम हुई कि अल्लाह के सिवाय माबूद वही नही जिन्हें मूर्तिपूजको ने पत्थर 
या लकड़ियों का कोई रूप बनाकर उनकी इबादत की, जिस तरह आजकल कब्र के पूजारी 
आलिम अपनी जनता को यह बताकर धोखा दे रहे हैं, वलिक अल्लाह के बे बंदे भी अल्लाह के 
सिवाय मावूद की परिधि (दायरे) में आते हैं जिनकी लोगों ने किसी भी रूप से इबादत की, जैसे 


हजरत ईसा और मरियम की इसाईयों ने की | 
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तो तुझे मुनञ्जह (पाक) समक्ता हूँ, मुझ को 
किस तरह से शोभा (जेब) देती कि मैं ऐसी बात 
कहता जिस के कहने का मुझे कोई हक़ नहीं, 
अगर मैंने कहा होगा तो तु को उस का इलम 
होगा, तू तो मेरे दिल की बात जानता है, मै तेरे 
जी में जो कुछ है उस को नहीं जानता, सिर्फ़ तू 
ही गैबों (परोक्षो) का जानकार है | 


११७. मैंने उन से सिर्फ़ वही कहा जिस का तूने 
मुझे हुक्म दिया कि अपने रव और मेरे रब 
अल्लाह की इवादत करो, और जब तक मैं उन 
में रहा उन पर गवाह रहा और जब तूने मुभे 
उठा लिया तो तू ही उनका संरक्षक (निगराँ) था 
और तू हर चीज़ पर गवाह है | 


११८. अगर तू इन को सजा दे तो यह तेरे बंदे हैं 
और अगर तू इन्हें माफ़ कर दे तो तू जबरदस्त 
हिक्मत वाला है | 


११९. अल्लाह (तआला) कहेगा कि यह बह दिन 
है कि सच्चों का सच उन के लिए फ़ायदेमंद 
होगा, उन को बाग मिलेंगे जिन के नीचे नहरें 
बह रही होंगी, जिस में वह हमेच्चा हमेश रहेंगे, 
अल्लाह तआला उन से खुन्न (प्रसन्न) और ये 
अल्लाह से खुश हैं, यह बहुत भारी कामयाबी 
(सफलता) है | 


१२०. अल्लाह ही का मुल्क (राज्य) है, 
आसमानों का और जमीन का और उनका जो 
उन में मौजूद हैं और वह हर चीज पर कुदरत 
रखता है | 
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सूर: अन्आम मकका में नाजिल हुई और इस में 

एक सौ पैंसठ आयतें और वीस रुकूअ हैं | 

अल्लाह के नाम से झुरू करता हूँ, जो बहुत ge Bgl oy 


मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. सब तारीफ़ उस अल्लाह के लिए हैजिसने| 5१९८.१८ ब. ५४ ८ 
आसमानों और जमीन को पैदा किया और अंधेरों बारह हक हब की हा pr 
व नूर को बनाया' फिर भी जो ईमान नहीं रखते | ० ८४४ 83s gl Ces 
(दूसरों को) अपने रब के बरावर मानते हैं | eR 
२ उसी ने तुम्हें मिही खे बनाया, फिर एक वक्त |, < ८:5 ६5५ ५-445 ८5 
मुकर्रर किया,” और एक मुकर्रर वक्त उस के GOES 8 ६८४ sof: 
पास है,' फिर भी तुम चक्र करते हो | LOS ०० Side #- rts 


३. और वही अल्लाह है आसमानों में और जमीन | 2; ५ 29 ५४७४:४ ७ CTY 
में, वह तुम्हारे छुपे और जाहिर को जानता है| TD 
और तुम्हारी कमाई से बाख़बर है ।* DIOS Ss Se 


' जुलुमात से रात का अँधेरा और नूर से दिन का उजाला या कृफ़ (अविश्वास) का अंधेरा और 
ईमान का उजाला मुराद है | 


? यानी मौत का वक्त | 


3 यानी आखिरी दिन के बक्त को सिर्फ अल्लाह जानता है, यानी पहला “अजल” लफज इस्तेमाल 
किया गया है, उसका मतलव पैदाईञ्च से मौत तक का वक्त (उम्र! है, दुसरे 'अजलुममुस्सम्माः' 
कलिमा का मतलब मौत के बाद से कयामत तक दुनिया की उम्र है, जिस के बाद दहं पतन 
(जबाल) और विनाञ्च (तबाही) से मिल कर खत्म हो जायेगा और एक दूसरी दुनिया यानी 
आश्चिरत की ज़िन्दगी की शुरूआत होगी | 


+ अहले सुन्नत यानी सलफ़ का अक्रीदा है कि अल्लाह तआला खुद तो अञ्ज पर है जैसा कि वह 
तारीफ़ के लायक्र है, लेकिन अपने इलम के आधार पर हर जगह पर है, यानी उस के इलम 
और ख़बर के दायरे से कोई भी चीज बाहर नही, लेकिन कुछ गुटों के लोग यह कहते हैं कि 
अल्लाह तआला अर्च पर नहीं बल्कि हर जगह पर है, और वह इस आयत से अपने ईमान की 
तसदीक्र करते हैं, लेकिन यह ईमान ठीक नहीं है, यह दलील भी ठीक नहीं है, आवत का 
मतलब यह है कि बह ताक़त जिसको आसमानों और जमीन पर अल्लाह कहकर पुकारते हैं 
और आसमानों जमीन पर जिसका मुल्क है और आसमामों जमीन पर जिसको माबूद समभा 
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४. और उन के पास कोई निशानी उन के रब की $ 5९४५४ Ki ogi ५5 
निञ्चानियों में से नहीं आती बल्कि वह उस से Dis 
मुँह फेरते हैं | लक लकी 


५. उन्होंने उस सच्ची किताब को भी झूठा | ०९५५५१५३ RPA RN 
बताया जबकि बह उन के पास पहुंची, तो जल्द DGS ECS 
ही उन्हें खबर मिल जायेगी, उस चीज की जिस SO yr ५५८४ 
का यह लोग मजाक करते थे | 


६. क्या उन्होंने देखा नहीं कि ० उन से पहले | ९४ ०556४ ८:६४४०४४८ 
कितने गुटों को बर्बाद क्रर चुके जिन को हमत (i दल क bh ~ 5 ( ५% FAs : 4 
ने दुनिया में इतनी ताक्रत अता की थी जैसी | ५१22७2१2 ५४१ oe 
तुम्हें भी नहीं अता किया और हम ने उन पर | ४५ >४ > 6७%: RD 
मूसलाधार बारिश की, और हम ने उन के नीचे | ८०६।5529/55) ५६556 ९४४८5 
से नदियाँ बहायी, फिर हम ने उन को उन के बह 
गुनाहों के सबब बर्बाद कर दिया! और उन के 
बाद दूसरी क्रौम पैदा किया | 


७. और अगर हम कागज पर लिखी हुई कोई | १५.९६६5 ८५५७5 3 (४७५८ ७४ 55 
पुस्तक भी आप पर उतारते, फिर यह लोग अपने To FSGS 
हाथों से छू भी लेते तय भी यह काफिर लोग यही Wd CBP 29४ ६ 
कहते कि यह कुछ भी नहीं मगर खुला जादू है | TE १० ४) 
=. और उन्होंने कहा कि आप पर कोई | ६५४2५60355065 
फ़रिश्ता क्यों नहीं उतारा गया? और अगर हम ES BNE 
फ्रिश्ता उतार देते तो विषय का फैसला कर| "७४६४5 2 2/3 ६५ 


7 TE ४्ौ 


¢, oF i635 PN 


PO NSIS ESSE EH 
जाता है, वह अल्लाह तुम्हारे छिपे और जाहिर और जो कुछ अमल ५ लोग करते हो सब को 
जानता है | !फतहुल क्रदीर) इसकी दूसरी दलील भी पेञ्च की गई है जिन्हें आलिम लोगों की 
तफ्रसीर में देखा जा सकता है जैसे तफसीर तबरी और इन्ने कसीर आदि (वगैरह) । 


' यानी जब गुनाह के सबब तुम से पहले की कौमों को हम बर्बाद कर चुके हैं, जबकि वे ताकत 
में तुम से कहीं ज्यादा थे, जरिया और माल के बाहुल्य (बहुतात) में भी तुम से ज्यादा थे त्तो 
तुम्हें बर्बाद करना हमारे लिये क्या कठिन है? इस से मालूम हुआ कि किसी समाज की जाहरी 
तरकक्री और खुशहाली से यह नहीं सम लेना चाहिए कि बह कामयाव और विजयी है, यह 
मौका और बक्त देने की वह हालत हैं जो इम्तेहान लेने के लिए कई क्रौमों को दी जाती हैं, 
लेकिन जब उनका वक़्त पूरा हो जाता है तो यह सारी तरवकी और ख़ुबहाली उन्हें अल्लाह के 
अजाब से बचाने में कामयाब नहीं होती | 
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दिया जाता फिर उन्हें मौक्रा नहीं दिया जाता | 


९. और अगर हम रसूल को फ़रिशता बनाते तो RAR TE Roe 
ey < 2४४ $ > ब Ele न 

उसे मर्द बनाते और उन पर बही चक्र पैदा Co i 
करते जो शक्र कर रहे हैं !? ४9 ८४% ७०4४० 
१०. और आप से पहले बहुत से रसूलों ४४५ 5८5८5९, 2५658) ५555 

SE Jory Sloss cr? cheng (sel ०७५ 
(ईञ्चद्तों) का मजाक किया गया, तो जो मजाक | ६८ ,,, .... . (६:2६, ९:०८ 
कर रहे थे उन के मजाक का बुरा नतीजा उन | ०:८७४४-४ १५ ७४ ७ 28/2 ७०३- 
पर पलट पड़ा | 


११. आप कह दीजिए कि जरा जमीन पर घूम | ८६७४४ 55 2५ 3 ४१. ६ 

~ | JO SONY Dre ९४४ 
फिर कर देख लो कि झुठलाने वालो का क्या Cates, LE 4 
नतीजा हुआ? HD 43 


१३ आप दीजिए कि जो कुछ आसमानों और | +, १, #5४८५५८ 36८५९ 

जमीन में है इन सब पर किस की मिल्कियत है? | „ MIs SGC 

आप कह दीजिए, सब पर अल्लाह की | £22४ * १०४ ४०४  ए८ 

मिल्कियत है, अल्लाह ने रहमत करना अपने | 2६:57 5:८5 ८:५5? 48 ९25 Y 25% 

ऊपर फ़र्ज कर लिया है|? तम को अल्लाह grr 
हु में ores) 

(तआला) क्रयामत के दिन जमा करेगा, इस में र हि 

कोई शक्र नहीं, जिन लोगों ने ख़ुद को बर्बाद 

कर लिया है, बही ईमान नहीं लायेंगे | 


अल्लाह ने इंसानों को हिदायत देने के लिए, जितने भी अम्बिया ओर रसूल ।संदेञ्चवाहक! भेजे 
सभी इंसान मर्द ही थे, और हर क्रौम में उन्हीं में से एक को वहयी और रिसालत के लिए चुन 
लिया, यह इसलिये कि उसके बिना रसूल हिदायत का काम पूरा नहीं कर सकता था | 
यानी अगर हम फ़रिशते ही को रसूल बनाकर भेजने का फ्रैसला करते, तो साफ़ बात है कि वह 
फ्ररिश्ते की शक्ल में आ नहीं सकता था, क्योंकि इस तरह से इंसान उस से डर जाते और 
करवत और नजदीकी पैदा करने के वजाय दर भागते, इसलिए जरूरी था कि उसे इंसान की 
शक्ल में भेजा जाता, लेकिन तुम्हारे यह नेता फिर यही शक्र करते कि इंसान ही है, जो इस 
वक्त भी रसूल को इंसान की शक्ल में पेञ्च कर रहे हैं तो फ़्रिरते के भेजने का क्‍या फ़ायेदा? 
जिस तरह हदीस में नबी % ने फ़रमाया: जब अस्लाह तआला ने दुनिया को पैदा किया तो अई 
पर यह लिख दिया ,,-« “८,८५ 'सहीह बुखारी) | वेशक मेरी रहमत मेरे गजब पर 
प्रभावी (गालिव। है, लेकिन यह रहमत क्रयामत के दिन केबल ईमानवालों के लिए होगी, 
काफिरों पर अल्लाह बहुत गजवनाक होगा, इसका मतलब यह है कि दुनिया में उसकी नेमत 
और रहमत आम तौर से सभी के लिए है चाहे वे ईमानवाला, काफिर, नेक काम करने वाला 
या बुरे काम्न करने बाला | 


ts 


~ 
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१३. और जो कुछ दिन और रात में रहते हैं वह | ६६५१ 5 5 *,६५८ 0८-655 
सभी कुछ अल्लाह के ही हैं और वह बहुत| De 
सुनने वाला और बड़ा जानने वाला है | ‘eel 
१४ आप कहिये कि क्या मैं उस अल्लाह के | #५3५2, 6 G5 09४ ५0:£ ८४ 
सिवाय को दोस्त (रव, gi बना लूँजो| (2:25 ९5240595209 555 
आसमानों और ज़मीन का है, और बह | + ९72 ७१ 2 9a > 
खिलाता है खिलाया नहीं जाता, आप कहिये कि Ge EES SCIACSIONT 
मुझे हुक्म किया गया है कि मैं उन में सब से FFE 
पहले रहँ जिस ने (अल्लाह पर) आत्मसमर्पण On कल मकक 
किया और मुञ्चरिकों में कभी भी न रहू | 

१५. आप कह दीजिए कि मैं अगर अपने रब का | 2६2 52722 2 ७ (६7) 35 
कहना न मारन्‌ तो मैं एक बड़े दिन के अज़ाब से | ९५° ४2४४४ ०५०७७! ४; हा 
डराता हूँ | 57 gE a 


१६. जिस से उस दिन सज़ा खत्म कर दी| ५:55 Ni ENT ९८७ 
जायेगी, उस पर अल्लाह ने बहुत रहमत की PR 0 अं ४ 
और यह बाजेह कामयाबी है | (6; gl 38४) ४95 
१७. और अगर अल्लाह (तआला) तुक को कोई ६४ ५५४5४ ५%, ‰ ८२.८5! 5 
तकलीफ़ दे तो उसको द्र करने वाला अल्लाह SONATE 
तआला के सिवाय कोई दूसरा नही है और अगर | ८८% १४55५ ८८-७! 5258 
तुक को अल्लाह तआला फ्रायेदा अता करे तो “७.8 
वह हर चीज पर कुदरत रखने बाला है | १0०७ 
१८. वही अपने वन्दों पर प्रभावशाली (गालिब) है |. » ८; Aids ८५ Gs 
और वही हिक्मत वाला, ख़बर रखने वाला है E RS YW CRS 
Co » RT uf £” G54 ® 565 
१९ आप कहिये कि किस की गवाही बड़ी है, | “७८5555 4 eG 
he ¢ ह और तुम्हारे बीच अल्लाह गवाह | ४7५८/४5 ६! 635262 503; 
(साक्षी) र यह कुरआन मेरी तरफ़ बहयी hE Ro £7 F430 
डे ध hee ESE SSE Cs ५, 
किया गया है ताकि उस के जरिये तुम्हें और जिस | CR हल के SS 
तक पहुँचे उन सब को आगाह कखं,' क्या तुम | *!% ७८००५७४ 5 ८% "७०४ 4.९४ 
गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे मावूद EGR Bie 


' रबीअ विन अनस कहते हैं कि अब जिस कें पास भी यह कुरआन पहुँच जाये, अगर बह रसूल 
ऋ का सच्चा पैरोकार है तो उसका यह फ़र्ज है कि वह भी लोगों को अल्लाह की तरफ़ उसी 
तरह दावत दे, जिस तरह रसूल ड ने लोगों को दावत दिया था और उसी तरह वाख़वर करें 
जिस तरह से आप , ने वाख़वर किया था | (इट्ने कसीर? 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


www.minhajusunat.com 


सूरतुल अंआम-६ 


हैं? आप कह दें कि मैं इस की गवाही नहीं देता, 
आप कहिये कि बह एक ही मावूद है और में 
तुम्हारे सिरक से बरी हूँ | 


२०. जिन्हें हम ने किताब (तौरात और इंजील) 
दी है वह आप (मुहम्मद द) को उसी तरह 
पहचानते हैं, जैसे अपने बेटों को, जो अपने 
आप को खो दिये हैं वही यक्रीन नहीं करेंगे | 


२१. और उस से बढ़कर जालिम कौन है जो 
अल्लाह पर झूठा इल्जाम लगाये और उस की 
निज्ञानियों (चिन्हों। को झूठा माने, बेशक 
जालिम कामयाब नहीं होते | 


२२. और जिस दिन हम सब को जमा करेंगे, 
फिर जिन्होंने ञ्जिर्क किया उन से कहेंगे वे कहाँ 
हैं जिन को तुम (अल्लाह का) साझी समभ रहे 
थे (बह दिन याद है) | 


२३. फिर उन के ञ्चिर्क का सिवाये इस के कोई 
नहाना न होगा कि कहें कि अपने रब अल्लाह 
की क्सम हम मुञ्चरिक नहीं थे |! 


२४. देखो कि बह कैसे अपने ऊपर झूठ बोल 
गये और उन का इल्जाम उन से खो गया । 


भाग-७ ve! 


Vp ५-० 


>> 49०7 द 3 


~» is श्ट < [| 

OR ४४ ४४ हक ॥ 

८2५० | क्र st 
Sk 

SIF Stee 280६ 


Goin BES iv al, 
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Fe 565: Sd sr SPR eee 
32) fer Af 55. I हि SEE दा 


50596 20 2६65 ८702 % 
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' फ्ित्ना का एक मतलब ञ्ञिर्क और एक मतलब तौबा के किये गये हैं, यानी आख़िर में यह 
दलील और तौवा को पेश करके छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे कि हम तो मूर्तिपूजक नहीं 


थे| 


यहाँ यह शक्र न हो कि वहाँ तो इंसान के हाथ-पैर गवाही देंगे और मुंह पर मोहर लगा दी 
जायेगी, फिर यह इंकार किस तरह करेंगे? इसका जवाब हजरत इब्ने अब्वास ने दिया है कि 
जब मूर्तिपूजक देखेंगे कि मुसलमान जन्नत में जा रहे हैं तो बह आपस में विचार-विमर्श (राय- 
मश्विरा) कर के मूर्तिपूजन से ही इंकार कर देंगे, तब अल्लाह तआला उन के मुँह पर मोहर 
लगा देगा और उन के हाथ-पैर उन्होंने जो किया होगा उसकी गवाही देंगे, फिर वह अल्लाह 
तआला से कोई बात छुपाने की ठाक्रत न रख सकेंगे | (इब्ने कसीर। 
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२५. उन में से कुछ आप की ओर कान धरते | ४५४60 ८८८55. fi ot a5 
हैं, और हम ने उन के दिलों पर पर्दे डाल रखे | ,»८; *.-, ०३०» .८। 48६ 

। समझें tor cis 93 #€टश Go ssl AST 
हैं कि उसे समभे और उन के कान नहरे हैं, ह t र gi हि i 
और अगर वह सभी निशानियों को देख लें तब | ॐ ७०१७४9०४ 9 34 65 
भी उन पर यक्रीन नहीं करेंगे, यहाँ तक कि | og ७559, ८ 


Forcier 


जव आप के पास आते हैं भगड़ा करते हैं, DES 
काफिर (विश्वासहीन) कहते हैं कि यह सिर्फ़ DEY 
बुजुर्गों की ख्याली कहानियाँ हैं | 


२६. और यह लोग इस से दूसरों को र रोकते हैं | ५५६.4 C3 25:22 CE 
और ख़ुद भी दूर-दूर रहते हैं, और ये लोग अपने 36725 

आप को बर्वाद कर रहे हैं और कुछ नहीं जानते | Da 9 gd YY 
२७. और अगर आप उस वक्‍त देखें जब ये | ६% ६६,795) 605 ५ (४५55 
लोग जहन्नम के क़रीब खड़े किये जायेंगे तो HO (८३55; 
कहेंगे? हाय! क्‍या ही अच्छी बात हो कि हम फिर 3५०00 sie 99 


वापस भेज दिये जायें (और अगर ऐसा हो जाये) eh 
तो हम अपने रब की निञ्चानियों को न भुठलायें 
और हम ईमानवालों में से हो जायें 


क + जिस ह को के a 555355 ४४६ ५७७८८; 
कर वह उन सामने आग + अगर र - £ -# ETNA ८) /९464। 2 
यह लोग फिर वापस भेज दिये जायें तब भी यह | `“ ०2४272 “9७ Lb 
वही करेंगे जिस से इन को रोका गया था और 


बेशक वे लोग झूठे है | 

२९. और यह कहते हैं कि सिर्फ़ यही दुनियावी Gs 4 20॥४6:5 
जिन्दगी हमारी जिन्दगी है और हम दोबारा जिन्दा के हि हि रा 
नहीं किये जायेंगे | SCR पक 


' यानी यह मूर्तिपूजक आप के पास कुरआन तो आकर सुनते हैं, लेकिन चूँकि मकसद हिदायत 
हासिल करना नहीं है, इसलिए इस से कोई फ्रायेदा नही हासिल करते | 


२ यहां पर अगर का जबाब गायब है जो इस तरह होगा, “तो आए को भयानक मंजर दिखायी 
देगा |» 
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३०. और अगर आप उस चकत देखें जब ये ESP Es 
ः LET) 
(तआला) फ्ररमायेगा कि क्या यह सच नहीं है? SOS 


बे कहेंगे बेश्चक रब की क्रसम सच है, अल्लाह Fors :५8 ८,८६८ 
) है| & | पृ कं 

(तआला। फ्रमायेगा तो अपने कुफ्र (अविश्वास) (300७५ ए 

का अजाब सहन करो | 

३१. अेञ्चक ba में पड़े वह लोग जिन्होंने | ८, ६.» ! ६, 256 a RAY 

अल्लाह से को झुठलाया, यहाँ तक कि BS A sy ood CE! ro ७ 


जब बह मुकर्रर वक्त उन पर अचानक आ पड़ेगा, | (४ ६६-०५ ५४ 424 CA FIT 
कहेंगे कि हाय अफ्रसोस हमारी सुस्ती पर जो इस LR FF 4/4 नी 92५ FF) ”y ६५ *e G5 bs 
के बारे में हुई और उनकी हालत यह होगी कि 22 ७५५५ 2h Vb 
अपना बोझ अपनी कमर पर लादे हुए होंगे, DOS GCS 
खबरदार! वह बुरा बोझ लेंगे | कल कट लि Fas 
३२. और दुनियावी ज़िन्दगी तो कुछ भी नही |£) १545445 ८० ५८६॥६,:०८: 
सिबाये खेल-तमाञ्चा के, और आखिरी घर | ' है do 3 i fe 
(आश्विरत) अल्लाह से डरने वालों के लिए अच्छा है, os Ss NE 
क्या तुम सोच-विचार नहीं करते हो ? 


३३. ह ह हर हैं अर के क्रैल । GA) ४५6 ५5 
आप दुखी करते हैं, तो यह लोग आप को GSES 
भूठा नहीं कहते, लेकिन यह जालिम अल्लाह HR OD Sa 
तआला की आयतों का इंकार करते हैं | (3) seg ai 


३४. और आप से पहले रसूलों को झूठा कहा | £४45.52 05:50 
जा चुका है और उन्होंने उस झुठलाये जाने पर | „ .., .. MN ATO 
सब्र किया, और वे तकलीफ़ दिये गये यहां तक Oss Crass loss sls 


कि उन के पास हमारी मदद आ गई, अल्लाह GES ig 
की बातें कोई बदलने बाला नहीं, और आप के PR 


। नबी & को काफिरों के फुठलाने पर जो तकलीफ़ और दुख हुता चता था, उस के इजाला और 
आप # को तसल्ली के लिए फ्रमाया जा रहा है कि यह आप को नहीं झुठला रहे हैं (आप को 
तो सच्चे और ईमानदार मानते हैं) बल्कि यह अल्लाह की आयतों को ुठलाया जा रहा है, 
और यह एक जुल्म है जो वह कर रहे हैं, आज भी जो लोग नबी ॐ के अच्छे किरदार, 
न्यायकारी, ईमानदारी और सच्चाई का खूब झूम-झूम कर बयान करते है और डस विषय पर' 
जोरदार भाषण देते हैं, लेकिन सुलुल्माह ल्लाह & की पैरवी करने में कठिनाई महसूस करते हैं, आप 

के ल के मुकाबले में सोच, फिक्र और अपने नेताओं के कौल को अहमियत देते हैं, उन्हं 
बचना चाहिए कि यहं किसका किरदार है जिसे उन्होंने अपनाया है? 
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पास पैग़म्बरों के बाक़ेआत आ चुके हैं | 


३१, और अगर उनका मुह फेरना आप पर | <.८६:।४5 24572) < 276695 
भारी हो रहा हैतो अगर आप से हो सके तो Cages 
ज़मीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी ३ ” 5 हा 
खोज लें और उन के पास कोई मोजिजा ला दें और | ८४4९० 4 £6 75 bse 
अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें सच्चे रास्ते पर Dee Sig 
जमा कर देता' इसलिए मुखो में न वनिये | Das 


२. वही लोग कुमूल करते हैं जो सुनते है, | 2८: ९.८५८८५८: 
और भरे हुए लोगों को अल्लाह (तआला) जिन्दा Dr 
कर के उठायेगा, फिर सब उसी (अल्लाह ही) COA 
की तरफ़ लाये जायेंगे | 


३७. और उन्होंने कहा कि उन पर उन के रब | 46}0% 445 C750 AEE SENG; 
की ओर से कोई मोजिज़ा क्यों नहीं उतारा LESTE 
गया? आप कह दें कि अल्लाह कोई मोजिजा ASS IE 22५७ ; ०3 


उतारने की पूरी कुदरत रखता है, लेकिन CD ose 
ज्यादातर लोग नहीं जानते | 


३८. और जितने तरह के जानदार जमीन पर | ५५८६८ १५5 + ५५ 25३4८५2८; 
चलने वाले हैं और जितने तरह के पंख से ET tc SE Eo 
उड़ने बाले पक्षी हैं, उन में से कोई भी ऐसा wd EBC EIS) 
नहीं जो कि तुम्हारी तरह के गुट न हों, हम ने Da 3 # 
किताब में लिखने से कोई चीज न छोड़ी, फिर 


। नबी & को मुख़ालिफों और काफ़िरों के ह से जो तकलीफ़ और दुख पहुंचता था उस के 
बिना पर अल्लाह तआला फरमा रहा है कि ये तो अल्लाह तआला की मर्जी और तक्रदीर से 
होना ही था, और अल्लाह के हुक्म के बिना आप & उन्हें दीन इस्लाम कुबूल करने के लिए 
तैयार नही कर सकते, चाहे आप « जमीन में सुरंग खोदकर और आसमान पर सीढ़ी लगाकर 
कोई निङ्ञानी लाकर उन्हें दिखा भी दें | 

* थानी उन काफिरों की हालत मुर्दो की तरह है, जिस तरह से वह बोलने और सुनने की ताकत 
से महरूम हैं, यह भी चूँकि अपनी अक्ल और फिक्र से सच के समझने का काम नहीं लेते, 
इसलिए यह भी मरे हुए की तरह हैं | 

? किताब से मुराद लौह महफूज है, (महफूज किताब है जिस में सभी लोगों की तक्रदीर उन के | 
अमल के ऐतवार से अल्लाह के अज़ली इलम की बुनियाद पर महफूज करके लिख दिया है। 
यानी -वहां हर चीज लिखी हुई है या कुरआन है, जिस में मुख्तसर और तफ़सीली तौर से दीन 
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सब अपने रब के पास जमा किये जायेंगे | 


३९. और जिन लोगों ने हमारी आयतों को नहीं 
माना वह बहरे गुँगे अंधेरे में हैं, अल्लाह जिसे 


चाहता है गुमराह कर देता है और जिसे चाहता RL AIC 


है सीघे रास्ते पर लगा देता है ॥ 


४०. आप कह दीजिए कि अपना हालतो 
बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का कोई 
अजाव आ पड़े या तुम पर कयामत ही आ 
पहुँचे तो क्या अल्लाह के सिवाय दूसरों को 
पुकारोगे? अगर तुम सच्चे हो | 


४१. बल्कि ख़ास तौर से उसी को पुकारोगे, 
फिर जिस के लिए तुम पुकारोगे अगर वह चाहे 
तो उस को हटा भी दे और जिन को तुम 
साभरीदार ठहराते हो उन सभी को भूल जाओगे | 
४२. और हम ने दूसरी उम्मतों की तरफ़ भी 
जो कि आप से पहले गुजर चुकी हैं, पैगम्बर 
भेजे थे उन को भी हम ने गरीबी और रोग से 
पकड़ा ताकि वे आजिजी करें | 


४३. इस तरह जब उन्हें हमारी सजा मिली तो 
वे कमजोर क्यों न पड़े? लेकिन उन के दिल 
सख्त हो गये और चैतान ने उन के अमलों को 
उन के ख्यालों में अच्छा कर दिया | 


४४. और जब वह उस नसीहत को भूल भये 
जिस की शिक्षा दी गई थी तो हम ने उन पर हर 
चीज के दरवाजे खोल दिये, यहाँ तक कि वह जब 
अपनी पाई हुई चीजों पर इतरा गये तो उन्हें 
हम ने अचानक पकड़ लिया और वह मायूस हो 


के हर क्रानून पर रौञ्चनी डाली गई हैं | 


भाग-७ Ve 
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' अल्लाह की आयतो को झुठलाने वाले चँकि अपने कानो से सच बात नहीं सुनते और अपने 
मुंह से सच नहीं बोलते, इसलिए बह ऐसे हैं जैसे गँगे और बहरे होते हैं, इस के सिवाय यह 
कुफ्र जिल्लत के अंधेरे में घिरे हुए होते हैं, इसलिए उन्हें कोई ऐसी चीज दिखायी नहीं देती 


जिस से वे अपना सुधार कर सकें। 
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केर रह गये | 

४५. फिर जालिम लोगों की जड़ कट गयी और | 4५५५५४ ८5/7६ ५5 छह 
अल्लाह (तआला) की तारीफ़ है जो दुनिया का is 
रब है| 45} ५०० 


४६. आप कहिए कि यह बताओ अगर अल्लाह | १६८५; "८९८ ४ ९7९4 १2277८ 
(तआला) तुम्हारे सुनने और देखने की ताक्रत MEA GE ES 
प्री ह ले ले और तुम्हारे क आह to SEVERE EES 
लया दे तो अल्लाह ।तआला) के सिवाय कोई |... RCFE RA 
माबूद है कि यह तुम को फिर दे दे? आप देखिए |“ °” * १2१2 9४> ० 
कि हम किस तरह से दलील को कई रूप से 

पेश कर रहे हैं, फिर भी वह कतरा रहे हैं !' 


४७. आप कहिए कि यह बताओ अगर तुम पर | ५६४ ८ ८६८ £८3 ८ 2६४८565 

अल्लाह का अजाब अचानक या सावधानी में |... » 28॥ 2:84 40४ RTE 
र नरालिमों (7)८55%9॥ 4:8९ < 

आ पड़े तो क्या सिवाये जालिमों के कोई मारा ।/००४#»#/ 2: ७४७ ४७ ३०७ १) 

जायेगा | 


४८. और हम पैगम्यर को इसलिए भेजा करते ६७५:४४०५४८४ ८0:2200..2: 
हैं कि वे ख़ुशख़बरी दें और डरायें, फिर जो | ,, .., ... «.. A 
ईमान ले आये और अपना सुधार कर ले उन | ** १११% ०% #% C90 
को न कोई डर होगा ओर न वे दुखी होगें | ost 
४९. और जो लोग हमारी आयतों को झुटलायें OE USTs 
उन की अजाब पहुँचेगा क्योंकि वे नाफ़रमान CT 

हैं | 4 OE Cy 


“Oo, > 


' आँख कान और दिल इंसानी जिस्म के खास अंग हैं, अल्लाह कह रहा है कि अगर बह चाहे तो 
इन अंगों में जो खुसूसियत रखी हैं उन्हें छीन ले, यानी सुनने देखने की ताकत, जिस तरह 
गुमराहों के अंग इन खुसूसियतों से महरूम होते हैं या वह चाहे तो इन अंगों ही को ख़त्म कर 
दै वह दोनों बातों की कुदरत रखता है, उस की पकड़ से कोई बच नही सकता है, लेकिन यह 
कि बह खुद किसी को बचाना चाहे, आयतों को कई तरीक्रे से पेञ्च करने का मतलब यह है कि 
कभी डराने और खुशञ्वरी देने के जरिये, कभी लालच और चेतावनी (तंबीह) देने के जरिये 
और कभी दूसरे जरिये से | 
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बम पे SE Ge GS 
कहता पास अल्लाह का खजाना है | 5,६57,८९६) ५८४ ५८73 
और ; गैब जानता हूँ, और न मैं यह Do Mr 
कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूं, मैं तो सिर्फ जो | ११०१००४५5४००८" 
कुछ मेरे पास वहयी आती है, उसकी पैरवी 3८४ ६५४ 
करता हूँ | ' (आप) कहिए कि अंधा और आँख 

वाला किस तरह बराबर हो सकते हैं? तो क्या 

तुम फिक्र नहीं करते ' 


५१. और ऐसे लोगो को डराईए जो इस बात का | 5:६2 ९6,86 ४१ 435s 


डर रखते हैं कि अपने रब के सामने इस हालत RT 
में जमा किये जायेंगे कि जितने अल्लाह के SEN Es ८१ a oe 


अलावा हैं न उनकी मदद करेंगे और न कोई 5) 25:56 seta 
सिफ्रारिश् करने वाला होगा, इस उम्मीद के 
साथ कि दे डर जायेंगे | 


५२ और आप उन्हें न निकालिए जो सुबह और | 5५:5८ ८255572555 
शाम अपने रव की इबादत करते हैं, खास तौर |... , ५६:६८ ३७७४ os 
से उसकी खुशी की फिक्र करते है, उनका हिसाब [०१०/०४० ० १३३१ ७०५५/२९ 
जरा भी आप से संबन्धित नहीं, और आप का | ४५९ ७2५: > G2 500 
हिसाव जरा भी उन से संबन्धित नहीं कि आप 596५४ ८० ८४६ १४:८5 
उन को निकाल दें, बल्कि आप जुल्म करने aii nis 
वालों में से हो जायेंगे | 


' “मेरे पास अल्लाह के खजाने भी नही हैं, इस से मुराद यह है कि हर तरह की ताक़त और 
कुदरत मेरे पास नही है कि मैं तुम्हें अल्लाह के हम्म और मर्जी के बिना कोई मोजिजा दिखा टू 
जैसाकि तुम चाहते हो, जिसे देख कर तुम्हें मेरी सच्चाई पर यक्रीन आ जाये, मेरे पास 
अप्रत्यक्ष (गैव) का इल्म भी नही है जिस से मैं मुस्तक्रबिल में घटित होने वाली घटनाओं से 
तुम्हें वाख़बर कर सकूँ | मैं फरिश्ता होने का दावा भी नहीं कर सकता कि तुम मुझे ऐसे काम 
करने के लिए मजबूर करो जो इंसान की ताकत और क्रूवत से बाहर की बात हो, मैं तो केवल 
उस बहयी का मानने बाला हूँ जो मु पर उतारी गयी और इस में हदीस भी है, जैसाकि आप 
ने फ्रमाया: “मुझे कुरआन के साथ उस के समान भी अता किया गया |» यह समान हदीस 
रसूलुल्लाह ऋ है | 
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५३. और इसी तरह हम ने उन्हें आपस में | १५६5575585 2४, 2८5८ ४६ 2555 
इम्तेहान में डाल दिया ताकि यह कहें कि कया | _.,.,, ,... ८:६३ 3०७: दही 
अल्लाह ने हमारे बीच से उन पर एहसान किया | ०४५५ ८” २२०४७२-०४४४५७० 
है,' क्‍या यह बात नहीं है कि अल्लाह शुक्र अदा DEE 
करने वालों को खूब जानता है | 


५४ और आप के पास जब वह लोग आयें जो | १५ ८ १,६5 ६५, ८:५४ C25 5८5; 
हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं तोकह | ,. .. , ..... ५ i र 27०९६ | 
दीजिए, “तुम पर सलामती हो," तुम्हारे रब ने | © 5 ७०४५४ ०५ 
अपने ऊपर रहमत फ्र्ज कर लिया है कि तुम | १५४ 2006 55 408५5: Sa OE 
में से जिस ने बेवकूफ़ी से बुरा काम कर लिया 
फिर उस के वाद तौबा और सुधार कर लिया तो 
अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है | 
१५. इसी तरह हम अपनी आयतों का तफसीली | १ ९2.555 2 ८४035 


i; 
बयान करते हैं ताकि मुजरिमों का रास्ता वाजेह Career 
हो जाये | {58} Cee 


or ८2४ व्ट८८ iP a4 7 
aE SU Eels 


५६. आप कह दीजिए कि मुके रोका गया है कि | ५% G० G35 CO 
उन की इबादत करूं जिन को अल्लाह के | , ,,. २5५ १5 ६ 
सिवाये तुम पुकारते हो, आप कहिए कि मैं | 2 ४//०७ 220% ए 
तुम्हारी मनमानी की पैरवी न करूँगा, क्योंकि EN 
ऐसी हालत में मैं गुमराह हो जाऊंगा और 

हिदायत पर नहीं रह जाऊ॑गा |? 


हि 
नि रद | 


Cris 


' ञ्ुरू में ज्यादातर गरीब या गुलाम लोग ही मुसलमान हुए थे, इसलिए यही बात धनवान 
काफिरों के इम्तेहान का सबब बन गयी, और वे इन गरीबों का मजाक उड़ाते थे और जो 
उन के क्राबू में थे उन्हें वे तकलीफ भी देते थे और कहते थे कि क्या यही लोग हैं जिन पर 
अल्लाह मे एहसान किया है? उनका मतलब यह होता था कि ईमान और इस्लाम पर अगर 
हकीकत में अल्लाह का एहसान होता तो यह सब से पहले हम पर होता, जिस तरह दूसरी 
जगह पर कहा है | 

यानी अल्लाह तआला उपरी चमक-दमक, भेष-भूषा और आन-बान को नहीं देखता, वह तो 
दिल की हालत को देखता और उसी से जानता है कि शुक्रगुजार और सच्चे बन्दे कौन हैं? 

यानी अगर मैं भी तुम्हारी तरह अल्लाह की इबादत (आराधना) के बजाय, तुम्हारी इच्छाओं 


।मजी) के अनुसार अल्लाह के सिवाय दूसरे की इवादत करना शुरू कर दूं तो जरूर मैं भटक 
जाऊ॑गा, मतल यह है कि अल्लाह के सिवाय दूसरे की इबादत और बंदगी करना सबसे वड़ा 


rs 


~ 
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आग-७ 


४ «३2 tN 


५७. :आप कह दीजिए कि मर पास एक सबत 
हे मेरे रब की तरफ़ से, और तम उस को 
'फठलाते हो | जिस चीज की तुम जल्दी कर रहे 
हो बह मेरे पास नहीं, हकम किसी का नहीं 
सिवाये अल्लाह के, अल्लाह तआला बास्तविक 
बातों को बता देता है और वही सब से अच्छा 
फैसला करने वाला है । 
५८. आप कह दीजिए कि अगर मेर पास वह 
जिस की तम जल्दी माँग कर रह हो, होती तो 
मेरे और तम्हारे वीच ।झगड़े का) फैसला हो 
गया होता, और अल्लाह जालिमों को अच्छी 
तरह जानता है | 
५९. और उसी (अल्लाह) के पास गैव की 
कृजियाँ हैं जिन को सिर्फ़ बही जानता है, और 
थल और जल में हैं उन सभी को जानता है 
और जो पत्ता गिरता है उसे भी जानता है और 
जमीन के अधरों में कोई भी दाना नहीं पड़ता 
और न कोई तर और खइक चीज गिरती है 
लेकिन ये सब खली किताव मे है ।' 


६०. वही (अल्लाह) है जो रात मं तुम्हारी रूह 
को (एक गुणा) क्रव्ज करता है? और दिन मे जो 
भी करते हो जानता है, फिर तुम्हे उस में एक 
मुकर्रंरा मुदत पूरी करने के लिये जागृत करता 
है, फिर तुम्हें उसी की तरफ़ लौट जाना 
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भटकाव है, लेकिन बदमसीबी से यह भटकाव उतना ही आम है, यहाँ तक कि मसलमानों का 


एक गुट भी इस में लिप्त !मुब्तिला) है । ७ ९८१७ 


। “किताब भोदीन" से मुराद “महफूज किताब” है, इस आयत से भी मालूम हुआ कि गैव का 


इल्म सिर्फ़ अल्लाह का ही है, सभी गेब का खजाना उसी के पास 


इसलिए नाशुक्रों 


मर्निपूजको और भुख़ालिफ़ो पर कब अजाब डाला जाये इसका भी इल्म अल्लाह ही को है, और 
वही अपनी मर्जी सं इसका फ्रैंसला करने वाला है | हदीस में आता है कि परोक्ष (गैब। की बातें 


पांच हैं १. कयामत का इल्म 


` सारिश्च का आना, 


माँ के पेट मे पलने बाला वच्चा, ४ 


कल मस्तक्रबिल मे होने वाला हादसा और ५. मोत किस जगह पर आयेगी | इन पाँचों बाता 
का इनम केवल अल्लाह ही का है | 'सहीह बुखारी तफ़सीर सूर: अल-अंआम। 

“ यहाँ नीर को मौत कहा गया है, इसलिए इसे “छोटी मौत- और मौत को -वड़ी मौत- कहा गया 
है मौत की बजाहत के लिए देखे सूरः आले इमरान आयत न. ५५ की तफसीर) 
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है, फिर जो तुम करते रहे उसे तुम को बता 
देगा | 


६१. वही अपने बन्दों पर गालिब है और तम 
पर निगराँ (फ़रिशते) भेजता है, यहाँ तक 
जब तुम में किसी की मौत (का वक्‍त) आ जाये 
तो हमारे फ्ररिश्ते उस की जान निकाल लेते हैं 
और वे जरा भी सुस्ती नहीं करते | 


६२. फिर वे अपने सच्चे रव (अल्लाह) के पास 
लाये जायेंगे, होशियार! उसी का हुक्म चलेगा 
और वह बहुत जल्द हिसाव लेगा | 


६३. आप कहिये कि थल और जल के अंधेरों से 
जव उसे नमी और चुपके से पुकारते हो कि 
अगर हमें इस से आजाद करदे तो तेरे ज़रूर 
शुक्रगुजार हो जायेंगे तो तुम्हें कौन बचाता है? 


६४. आप ख़ुद कहिये कि इस से और हर मुसीबत 
से तुम्हें अल्लाह ही बचाता है, फिर भी तुम ही 
श्चिक करते हो | 


६५. आप कहिये कि बही तुम पर तुम्हारे ऊपर 
से कोई अजाब भेजने या तुम्हारे पैरों के नीचे ' 
से (अजाव) भेजने या तुम्हें अनेक यिरोह 
बनाकर आपस में लड़ाई का मजा चखाने की 
ताक़त रखता है | आप देखिये कि हम कई तरह 
से कैसे वातों (आयतीं) को वयान कर रहे हैं 
ताकि वह समभ जायें | 


६६. और आप की कौम ने उसे कुठला दिया 
जब कि वह हक़ है| आप कह दीजिए कि मैं तुम 
पर अधिकारी (निगराँ) नहीं हूँ | 


६७. हर ख़बर का एक मुक्रर वक्त है और 
तुम जल्द ही जान लोगे | 
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' जैसे धंसाया जाना, तूफ़ान बाढ़, जिस मे सब कुछ डूब जाता है या मतलब है कि अधीनस्थ (मातहत! 
कर्मचारी, गुलामों और नौकरों की तरफ़ से अजब कि वे विश्वासघाती और बेईमान हो जायें | 
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६८. और जब आप उन लोगों को देखें जो हमारी 
आयतों में कुरेद कर रहे हैं तो उन लोगों से अलग 
हो जायें, यहाँ तक कि वह दूसरे काम में लग जायें 
और अगर आप को शैतान भुला भी दे, तो याद 
आमे के बाद फिर ऐसे जालिम लोगों के साथ 
मत बैठे !' 


६९. और जो लोग परहेजगारी रखते हैं उन पर 
उन के पकड़ का कोई असर नहीं होगा, और 
लेकिन उन के हक में तालीम देना है, शायद वे 
भी परहेजगारी रखने लगें | 


७०. और ऐसे लोगों से कभी भी रिश्ता न रखें 
जिन्होंने अपने दीन को खेल बना रखा है और 
दुनियावी जिन्दगी ने उन्हें धोखे में डाल रखा है। 
और इस कुरआन के जरिये तालीम भी देते रहें 
ताकि कोई इंसान अपने अमल के सबब इस 
तरह न फंस जाये कि कोई अल्लाह के सिवाय 
उसकी न मदद करने वाला हो और न 
सिफारिञ्च करने वाला और यह हालत हो कि 
अगर दुनिया भर के बदले दे डाले तब भी उसे 
न लिया जाये | वे ऐसे ही हैं कि अपने अमलों 
के सबब फंस गये, उन के लिए बहुत गर्म पानी 
पीने के लिए होगा और दुखदायी सजा होगी उन 
के कुफ़ के सबब | 
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' इस आयत में अगरचे खिताब नवी & को किया गया है, किन्तु इस से सम्बोधित (मुखातिव) 
हर मुसलमान है, यह अल्लाह का बलपूर्वक (ताकीदी) हुक्म है जिसे पाक कुरआन में कई 
मुक्रामों में बयान किया गया है | सूर: निसाअ आयत नं* १४० में भी इस विषय की चर्चा आ 
चुकी है, इस से हर ऐसी मजलिस मुराद है जिस में अल्लाह और रसूल के हुक्भो का मजाक़ 
किया जाता हो या व्यवहारिक (अमली) रूप से उनकी नाफ्ररमानी की जाती हो या गुमराह 
अपनी ग़लत विचारों के जरिया आयात (पाक कुरआन के मंत्रों+ के मायनों को छिन्न-भिन्न 
कर रहे हों, ऐसी मजलिसों में आलोचना (तेन्क़रीद) और सच की मदद के लिये जाना जायेज हैं 
वर्ना बहुत बड़े गुनाह और अल्लाह के गजब का सबद है | 
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७१. आप कहिए कि म्या हम अल्लाह के 
सिवाये उसे पुकारे जो हमारा भला-बुरा ने कर 
सकता हो और अल्लाह की हिदायत मिलने के 
वाद उस के समान डया के बल फेर दिये 
जायें जैसे शैतान ने बहका दिया हो और बह 
धरती में भटकता फिर रहा हो, उस के साथी 
उसे सही रास्ते की ओर पुकार रहे हों कि हमारे 
पास आओ ।' आप कहिये कि अल्लाह की 
हिदायत ही हक्रीकत में हिदायत है ओर हमें 

र किया गया है कि दुनिया के मालिक के 

खुदसिपुर्दगी कर दें | 


७२. और नमाज क्रायम करो और उस 
(अल्लाह) से डरो, वह बही है जिस की तरफ़ 
तुम जमा किये जाओगे | 


७३. उसी ने आसमानों और जमीन को हक के 
साथ पैदा किया, और जिस दिन कहेगा -हो जा” 
तो हो जायेगा, उसका कौल सच है और जिस 
दिन नरसिन्घा फूंका जायेगा, मुल्क सिफ उसी का 
होगा, वह जानने वाला है, गैच और हाज़िर का 
और वह हिंक्प्रत वाला वाख़बर है | 


७४ और याद करो जब इब्राहीम ने अपने पिता 
आजर से कहा कया आप मूर्तियों को मावूद बना 
रहे हैं? मैं आप को और आप की क्रौम को खुली 
गुमराही में देख रहा हूँ । 


TR 
RE का 


Bios GES Ss 6:८४ ४५ 


ड़ Cbs prot? RES 24 (2,95५ 
६452 ES < PT <? s 
ET NRG VIL ECTS) 
~ 3 5। ६ ~ 
Pall ४०६: ७! 

3 rs 2११ 
ई, 


i 2025) +५ E; जन । 9% 
CSP oho Cres PE 


i CE) a ENCES Ed 
3898७ Eyl 9 
Su FS छ 

2) (१४०४ A 

bi 2८ पक CT of ~~ 
FEST ILNUICES 
Pr, Lo 7752 $ Foe १ै ३८० २३०० 
Ss ONS ५५४ ns 
१५१ 2, +2 है RT 7 fr 
wed sg EL 
a ढक ही ge ८०१ ४४० , ..”| es हा 
eel ०० 393 og s 
EA /ञ“८ट EA ५ ९ 5 (५ ~ 
Lol ogi AY ox] UGS 


Se 
2 ~ 


+ ॐ ३0.०3 4:95:< डर f 
4 3००५४ ®] RP ! sl a 


यह उन लोगों की मिसाल है जो ईमान के वाद बेईमान और एकेइवरवाद के बाद 


अनेकेश्वरवाद की ओर फिर जायें, उनकी मिसाल ऐसी ही है कि वह अपने साथियों से विछड़ 
कर जंगलों में चकित हो कर परेशानी की हालत में भटकता फिर रहा हो, साथी उस को बुला 
रहे हों लेकिन चकित होने के बजह से कुछ न दिखायी पड़ रहा हो या जिन्नातों के पंजे मे 


फंसने के सबब सही रास्ते पर आना नामुमकिन हो ! 
इतिहासकार हजरत इद्राहीम के वाप के दो नाम बताते हैं, यह नाम आजर और तारूख हैं, 


क्ज 


मुमकिन है कि दूसरा नाम उपाधि 'लक्ब) हो | कुछ कहते हैं कि आज़र आप के चचा का नाम 
था, लेकिन यह सही नहीं है, इसलिए कि क्रआन ने आज़र की चर्चा हजरत इद्राहीम क्रे पिता 


के रूप में की है, इसलिए सही "ही है ' 
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सूरतुल अआम-६ 


७५. और इसी तरह हम ने इव्राहीम को 
आसमानों और जमीन का मुल्क (राज्य) दिखायी 
ताक वह पूरे यकीन करने वालों में हो जायें | 


७६. फिर जब उन पर रात का अंधेरा छा गया 
तो एक नारा देखा, कहा कि यह मेरा रव है 
फिर जब वह डूब गया तो कहा कि मैं डूबने 
वाले से मुहब्बत नहीं करता | 


७७. फिर जब चाँद को चमकते देखा तो कहा 
यह मेरा रव है, फिर जब बह डूब गया तो कहा 
कि अगर मेरें रव ने मुझे; रास्ता नहीं दिखाया तो 
मैं गुमराहों में हो जाऊ॑गा | 

७५. फिर जब सूरज को चमकता हुआ देखा तो 
कहा कि यह मेरा रब है, यह तो सब से बड़ा 
है, फिर जब वह डूब गया तो कहा कि बेशक 
मै तुम्हारे शिक से बरी हूँ | 

७९. मैने अपना मुंह उसकी तरफ्र फेर दिया, 
जिस ने आसमानों और जमीन को पैदा किया 
यकसू होकर और मैं मुदिरकों ।अनेकेश्‍वरनादियां 
में से नही हूँ । 

८०. और उन से उनकी कौम वालो ने झगड़ा 
करना शुरू कर दिया २ आप /हजरत इब्राहीम) ने 
कहा कि क्या तुम अल्लाह के बारे में मु से 
झगड़ा करते हो, अगरचे उस ने मुझे हिदायत दी 
है और मैं उन चीजों से जिन को तुम अल्लाह के 
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' यानी वह सभी चीजे जिन को अल्लाह का साभी बनाते या जिन की पजा करते हो, उस से मौ दुखी 


है, इसलिए कि इन में तबदीनी होती है, कभी निकलते है कभी डूबते हैं 
$ इनकी 


जो इस बात का सूबूत है 


3 


तलीक हुई है और उनका बनाने वाला कोडं और है जिसके आदेञ्चाधीन (तावे) ये हैं | 


: जब क्रौम वालों ने तौहीद (एकेश्वरवाद। का यह भाषण सुना जिस मे उन के (ख़ुद बनाये? देवताओं 
का खण्डन तरदीद) भी किया गया था, तो उन्होने भी अपनी दनील पेश करना शुरू कर दिया, जिन 
से मालूम हुआ कि मूतिपूजकों ने भी अपने ईमान के लिए कुछ दलील बना रखी थी, जिसका आज 
भी देखा जा सकता है, जितने भी शिर्क करने आले लोग है, सभी ने अपने-अपने पैरोंकारों को 


मुतमईन करने के लिए ऐसे मोहरे खोज रखे है जिन्हें वे दलील समझते है था जिनसे कप से कम 
उनके पैरोकारों को अपने जाल में फंसाये रख सकने है ' 
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सूरतूल अंआम-६ 


साथ शामिल करते हो, नहीं डरता लेकिन यह 
कि मेरा रब ही किसी बजह से चाहे | मेरा रब हर 
चीज को अपने इलम के दायरे में घेरे हुए है, क्या 
तुम फिर भी झ्याल नहीं करते! 


८१. और मैं उस चीज से कैसे डर जिसे तुम ने 
(अल्लाह का) साभीदार बना लिया, जवकि तुम 
उसे अल्लाह का साभ बनाने से नहीं डरते जिस 
का तुम्हारे पास अल्लाह ने कोई दलील नहीं 
उतारी है, फिर इन दोनों गिरोहों मे कौन हक़ 
के ज्यादा लायक्र है, अगर तुम इलम रखते हो | 


5२. जो लोग इमान लाये और अपने ईमान को 
किसी शिर्क से लिप्त नहीं किया उन्हीं के लिए 
अमन है और वही सीधे रास्ते पर हैं |' 


दे, और यह हमारी दलील है जिसे हम ने 
इब्राहीम को उन के क्रीम के मुक्रावले में दिया, 
हम जिसका पद चाहें बढ़ाते हैं, बेशक तुम्हारा 
रव हिक्मत बाला इलम वाला है | 


८४. और हम ने उन्हें ke इसहाक्र और 
(पौत्र) याकूब अता किया, और हर को सीधा 
रास्ता दिखाया, और इस से पहले नूह को रास्ता 
दिखाया और उन की औलाद में दाऊद और 
सुलैमान और अय्यूब और यूसुफ़ और मूसा और 
हारून को, और इसी तरह हम नेकी करने 
वालों को बदला अता करते हैं | 
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' आयत में यहाँ जुल्म से मुराद शिर्क है, जब यह आयत उतरी तो अल्लाह के रसूल के सहाबा 
ने इस का आम मतलब (सुस्ती, बुराई, गुनाह, क्रूरता वगैरह) समभा और परेशान हो गये, 
रसूलुस्लाह की खिदमत में आ कर कहने लगे कि हम में कौन है जिस ने जुल्म न किया हो? 
आप ने कहा कि इसका मतलब बह जुल्म नहीं जो तुम ने समभा है बल्कि इस से मुराद 
बिर्क (मिश्रण) है, जैसे हजरत लुकमान ने अपने बेटे से कहा था | 

Ce ४ SS) 
बेज्ञक छिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। (सूर: लुकमान-१३, सहीह बुखारी, तफसीर सूर:'अल-अंआम्र) 
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सूरतुल अंआम-६ भाग-७ ५ RT 
८५. और जकरिया और यहया और ईसा ! और OBES SS SEs 
इलियास को, संब सालेहीन में थे | &) Git 


८६. और इस्माईल और यसअ और यूनुस और | (६३५८, ४55 THRE 
नूत को, सव को हम ने दुनिया बालों पर Bos Oe 
फ्रजीलत दी | (6) Ca OF 
८७. और उन के वापों और औलादों और | १५५५४६ १.५)7१ ०८४५६५2. ] 72; 
भाईयों में Aor Cogs} og 3 3.०९ ९४ ०23 
भाईयों में से, और हम ने उनका इन्तिख़ाब gE ४४५७):५४७४ 
किया और उन्हें सीधा रास्ता दिखाया | SB RR 
८५. यही अल्लाह का रास्ता है अपने बंदों में से EOC REPOS RN 
FT HNL (४,७०४ 

जिसे वह चाहता है, उसे राह दिखाता है और DEGLI 
अगर वे लोग भी श्िर्क (मिश्रण) करते तो उन yb Gog bovis oaks 


के अमल बेकार हो जाते | CD 


८९. इन्ही को हम ने किताव और हिक्मत और | 28 ६5/५; 26524६58८705 Kt] 
नुबूबत अता किया, और अगर यह लोग इसे न है के उ ४७७5४ ५:४६ 
मानें? तो हम ने ऐसे लोगों को तैयार कर रखा | >++ ०% ५४८४४ :& ७9 ७.४६ 
है जो इसका इंकार नहीं करेंगे |" (७) ८५,४५५ 


' ईसा, का बयान हजरत नूह या इब्राहीम की औलाद में इसलिए किया गया है (अगरचे उन 
के बाप नहीं थे) कि लड़की की औलाद भी मर्द के औलाद में शामिल होती है, जिस तरह से 
नबी ॐ ने हजरत हसन ।.&? अपनी बेटी हजरत फ्रातिमा (८३) के बेटे] को अपना बेटा 
बताया ९५५५५४५; >> १ „3 ५ ५५ १८८.०४ ॐ ॐ 33) ५८-५५, 0७ (सहीह बुखारी किताबूस 
सुलह) तफ़सीली जानकारी के लिए देखें तफ़सीर इब्ने कसीर) 

? अद्वरह नबियों के नामों का बयान कर के अल्लाह तआला कह रहा है, अगर वे लोग भी शिर्क 
में फ॑स जाते तो उन के सारे अमल बरबाद हो जाते, जिस तरह से नबी & को दूसरी जगह पर 
मुखातब करते हुए अल्लाह तआला ने फ़रमाया : 

Cd cs) 
“हे पैशम्बर अगर तूने भी अल्लाह तआला के साथ किसी दूसरे को चामिल किया, तो तेरे 
सारे अमल बरबाद कर दिये जायेंगे |» (सूर: अज-जुमर-६५) 
अगरचे पैगम्बरों से अिर्क होना मुमकिन नहीं, मकसद पैरोकारों को शिर्क की भयानकता और 
तबाही से बाख़बर करना है | 

? इस से मुराद रसूलुल्लाह & के मुखालिफ़, मूर्तिपूजक और बेदीन हैं | 

“ इस से मुराद मक्का से जोकर मदीने में बसने वाले और मदीने के वासी मुसलमान और 
कयामत तक आने बाले ईमान वाले हैं | 
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सूरतुल अंआम-६ भाग-७ | 236 | ४८ a 5 पदक 


९०. यही लोग है जिन को अल्लाह ने सही | १४४६, ४, 40 ५5 < 
रास्ता दिखाया, इसलिए आप उन के रास्ते की हि 


पैरवी करें, आप कहिये कि मैं इस पर किसी MAO ES 
बदले की भाँग नहीं करता, यह दुनिया बालों के CE 
लिये सिर्फ़ यादगार है | ३१०. ५४४ 


९१. और उन्हें जिस तरह अल्लाह की कद्र | 09569 05 GF tts 
करना चाहिए था कद्र नहीं किया, जब उन्होंने | , CIEE 
यह कहा कि अल्लाह ने किसी इंसान पर कुछ | ५५29 009 89 ७25 
नहीं उतारा | आप कहिये कि मूसा जो किताव | ६६६८६४, ४६ ४550४ ५०४ ९४८ 
तुम्हारे पास लाये जोलोगोंकेलिएनूर और | ,,,... ,, ...... ,- Gt 
हिदायत है, उसे किस ने उतारा जिसे तुम | 2% nds ४५४०-४४ 
मुख्तलिफ़ कागजों में रखते हो,' जिस में से। १ ॥» 5८5 25 EE 
कुछ जाहिर करते और ज्यादातर छुपाते हो और EE 5 
तुम्हें वह इल्म दिया गया जिसे तुम और अ)&६:६2७४ 5.०255 
तुम्हारे बुजुर्ग नहीं जानते थे | आप कहिए कि 

अल्लाह फिर उन्हें उन के कुरेद में खेलते छोड़ 

दीजिए | 


९२. और यह भी एक मुवारक किताब है, जिसे AEG Ds SS; 
हम ने उतारा है, अपने से पहले ।धर्मझस्त्रो। की |, ., ..... Ts 
तसदीक्र है, ताकि आप असल वस्ती (मक्का) और | ७2१५३४१ * > ७०१५ ७.४, ५०५ 
उस के आसपास (के नगरों यानी पूरी इंसानी |:57),८५,६४८४ 7८५. ४454/5085 6 
दुनिया) को बाख़बर करें, और जो आख़िर्त पर| Lagoa 
इमान रखते हैं वही लोग इसे मानेंगे और वही 

अपनी नमाजों की हिफ्राजत करेंगे | 


९३. और उस से ज्यादा जालिम कौन हो सकता ESE FSi 
है जो अल्लाह पर झूठा इल्जाम लगाये या कहे | ,, ,, Cosh 
कि मेरी तरफ वहयी आई है, जबकि उस की | ५०८४८ 285£# ५.0 ४ ०५ ७ 
तरफ़ कुछ नहीं आयी, और जिसने कहा कि जिस | 258 G35 IE 
तरह अल्लाह ने उतारा मैं भी उतारूगा, अगर EEC 
आप जालिमों को मौत के सख्त अजाव में| #क ०४२५२ 59204 ०५५५९ 
देखेंगे, जब फरिञ्ते अपने हाथ लपकाये होते हैं 


' आयत की तफ़सीर के अनुसार अब यहूदियों को मुातन कर के कहा जा रहा है कि तुम इस 
किताव को विभिन्न पृष्ठों (मुख्तलिफ़ पन्नों) में रखते हो, जिन में से जिन को चाहते हो जाहिर 
करते हो जिनको चाहते हा छिपा सेते हो, जैसे पत्थरों से मार कर सजा देने का क्रानून और 
नवी & के अवसाफ की बात है | 
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कि अपनी जान निकालो, आज तुम्हें अल्लाह पर 
नाहक इल्जाम लगाने और तकब्बुर से उस की 
आयतों का इंकार करने के सबब अपमानकारी 
(रुस्वाकुन) बदला दिया जायेगा | 


९४. और तुम हमारे पास अकेले-अकेले आ 
गये, जैसे तुम्हें पहली बार पैदा किया और तुम्हें 
जो दिया उसै अपने पीछे छोड़ आये और तुम्हरे 
सिफ्रारिश्ची हमें नहीं दिख रहे हैं, जिन को तुम 
अपने कामों में हमारा साझी समझ रहे थे, 
बेशक तुम्हारे संबन्ध कट गये और तुम्हारा 
ख्याल तुम से खो गया | 


९५. अल्लाह ही बीजों और गुठलियों को फाड़कर 
कोपल निकालता है,' वह जानदार को बेजान से 
बेजान को जानदार से निकलता है, वही अल्लाह 
है, फिर तुम कहाँ फिरे जा रहे हो ? 


९६. वह पौ फाइने वाला है और उस ने रात को 
आराम के लिये सूरज और चाँद को हिसाब लगाने 
के लिये बनाया, यह ठहराई बात है जबरदस्त 
इल्म वाले (अल्लाह) का | 


९७. ओर उसी ने तुम्हारे लिये तारे बनाये 
ताकि तुम थल जल के अंधेरों में उन के जरिये 
रास्ते का पता लगाओ, हम ने उन लोगों के 


भाग-७ [237 | ४ 


pt Ee ना दा ना Es wrt rie (44 | 
SCs? Si 


न्ट Ey AF TERT NNN नाव ६4 
HASSE MF ८ 
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ss is hs 
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SSL 
BA LH 
OT RR FS 


~ ri 


Bo YC ४५६४५ 


। यहाँ से अल्लाह तआला की बेइन्तेहा ताक़त और कुदरत का वयान चुरू हो रहा है| फरमाया: 


अल्लाह तआला दाने और गुठली को, जिसे किसान धरती के अन्दर दबा देता है, उसे फाड़ कर 
अनेक रंग-रूप के पेड़ उगाता है, धरती एक होती है, पानी भी जिस से खेतों की सिचाई होती 
है, एक ही तरह का होता है, लेकिन जिस-जिस चीज के वे दाने और गुठलिया होते हैं, उन के 
अनुसार अल्लाह तआला उन से कई तरह के अनाज और फलों के पेड़ उगाता है, क्या अल्लाह 
के सिवाय दुसरा कोई है जो इस काभ को करता है या कर सकता है ? 

र यहाँ सितारों का एक फ़ायेदा और मकसद बताया गया है और इस के दुसरे और भी दो मक्रसद हैं 
जो दूसरी जगह पर बयान किये गये हैं | आकाशों की शोभा (जीनत) और झैतानों की सजा, 
यानी अगर शैतान आसमान पर जाने की कोशिश करते हैं तो यह उन पर अंगारे बन कर 
गिरते हैं, कुछ सलफ़ का क्रौल है, “इन तीन बातों के सिवाय इन सितारों के बारे में यदि कोई 
इंसान ईमान रखता हो तो वह गलती पर है और अल्लाह पर कूठ बाँधता है |“ 

इस से मालूम होता है कि हमारे देह में जो ज्योतिष विज्ञान (इल्मे नुजूम) की चर्चा है, जिस में 
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लिए निश्वानियों को बयान कर दिया है जो इलम 
रखते हैं | 


९८. और उसी ने तुम्हें एक जान से पैदा किया | १६६०६ ६८०४, ४८७ ४५ 5:55 
फिर तुम्हारा एक दायमी और एक समर्पण (आरी) 5६-4४ ६:५४ Ss 


जगह है, हम ने उन के लिये निशानियों (लक्षणों) [5१6% 230 ५०४४७ ४ 5 
का बयान कर दिया है जो समझते हैं । 


९९. और बही है जिस ने आसमान से बारिश | ८६५६४56 ४८7८०८259 Gis 
बरसाई, फिर हम ने उस से हर तरह के पौधे | (५ |, POPS 
उगाये, फिर ह sre निकाली 84:93 हा जा ६५ ४;#<५६८26# 3 
गुथे हुये अनाज और खजूर के गाभ से लट 420८9 Glories 
गुच्छे और अंग्रों और जैतून और अनार के ५; हक SUS GEE Ko 
बाग (उद्यान) निकलते हैं जो एक तरह और अनेक ७४ sos ५६४ ५2५६४ 
तरह होते हैं, उन के फलों को देखो जब फलें Pass TE 75 
और उनका पकना, बेशक इस में उन लोगों के 22,8 nN XB 
लिये चिन्ह (निशानियाँ) हैं जो ईमान रखते हैं | ORIN GY 


१००. और लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का GABE AEs Eas 7:24 
साभी बना दिया है, जबकि उसी ने उन को “gpa ह 
पैदा किया है, और उस (अल्लाह) के लिये बेटे CCR PTT) 
और बेटियां गढ़ लीं बिना किसी इलम के, वह 

(अल्लाह) इन के बयान किये अवसाफ़ से पाक 

और (अच्छा) है | 


१०१. यह आसमानों और जमीन का पैदा करने | १५६१९५६5 ८४४ ३/२ 25५-०१५ 
बाला है, उस के औलाद कहाँ हो सकती है? जब POPP 

कि उसकी कोई बीवी नही है बह हर चीज का is nEB 653५ 
बनाने बाला और जानने वाला है | Dass 


norm 


सितारों के जरिये मुस्तक्रबिल के वाक्रेआत और इंसान की जिन्दगी या दुनिया में उन के असर 
का दावा किया जा रहा है, बह बेकार है और इस्लामी कानून के ख़िलाफ़ भी, इसलिए एक 
हदीस में इसे जादू का ही एक हिस्सा बताया गया है | 

' ज्यादातर व्याख्याकारों (मुफ़िस्सरों) के ख्याल से ,. (मुस्तकर। से गरभाञ्चय [रिहम) और 
६२४-- से वाप की पीठ मुराद है | (फ़तहुल-कदीर और इब्ने कसीर) 

? यानी जैसे अल्लाह सभी उपर बयान चीजें पैदा करने में अकेला है, कोई उसका साभी नहीं 
उसी तरह वह इस लायक है कि उस की अकेले इबादत की जाये किसी और को उसकी 
इबादत में शामिल न किया जाये, लेकिन लोगों ने एक अकेले को छोड़कर अनेकों को उसका 
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१०२. वही अल्लाह तुम्हारा रब है, उस के | ४९% ४३७5.4 ५५९४२१; 
सिवाये कोई मावूद नहीं, हर चीज का बनाने tes हर gi 
वाला है, इसलिए उसी की इबादत करो और | "२ ९४४ १००060 55°00: 
वह हर चीज का निगराँ है ! 


१०३. आँखें उसे देख नहीं सकती और वह सभी SEAS ES 
निगाहों को देखता है और बह गहराई से देखने 300४ FR र 
बाला सर्वसूचित (बाखबर) है । 0०9 lt arbi 905 


१०४. तुम्हारे रब की तरफ़ से तुम्हारे पास दलील | ६,५ ९५.६,%65 ९2 ५५6 266.05 
आ गई है, तो जो देखेगा वह अपने भले के लिये |... १८८ cE (5 Ee 
देखेगा) और जो अंधा बन जायेगा वह अपना बुरा | एलन 6 ८9? ७% £ ॐ 
करेगा और मैं तुम्हारा मुहाफ़िज नहीं हूँ | 


१०५. इसी तरह हम आयतों (पाक कुरआन की) Es ids SNS 
को फेर-फेर कर बयान कर रहें हैं ताकि बे कहें RS 
कि आप ने पढ़ा है और ताकि उन लोगों के लिये SO 
जो जानते हैं हम उसे अच्छी तरह बयान कर दें | 


१०६. आप अपने रब के हुक्म (चहयी) की CENA yf IR i ६ 

करें SYN 3 2 I हन्छ, 
इत्तेबा करें कि अल्लाह के सिवाय कोई मावूद Ea हा हा 
नहीं और मुहिरकों से विमुख हो जायें | Ps 
१०७. और अगर अल्लाह चाहता तो यह बिर्क (६४८२४४६६८८८४४. 3६5 


- 9 
(अल्लाह के साझीदार) न करते' और हम ने DEE; 
आप को इन लोगों का निगराँ नहीं बनाया, और ४०८०५ 


साभी बना रखा है जब कि वह त लोह की तख़लीक़ हैं | मुरिरक इबादत तो मूर्तियों या 
कब्रों में गड़ी लाश की करते हैं, कहा गया है कि उन्होंने देवों को अल्लाह का साभी 
बना रखा है, हकीकत में देवों से मुराद बैतान हैं और उन्हीं के कहने पर शिर्क किया जाता है, 
इसलिए मानो कि उन्हीं की इवादत की जाती है, इस बारे में पाक करआन में कई जगहों पर 
बयान किया गया है! (मिसाल के तौर पर सूर: निसाअ-११७, सूर: मारेयम-४४, सूर: यासीन- 
६०, सूरः सबा-४१) 

इस नुता की वजाहत पहले की जा चुकी है कि अल्लाह की मजी दूसरी चीज़ है और उसकी 
ख़ुशी तो इसी में है कि उसके साथ किसी को शामिल न किया जाये, फिर भी इंसान को इस पर 
मजबूर नहीं किया है क्योकि मजबूरी से इंसान का इभ्तेहान न हो पाता, बलिक अल्लाह तआला 
के पास तो ऐसी ताक्रत है कि वह चाहे तो कोई इंसान शिर्क करने की ताक़त ही नहीं रख 
सके। (फिर देखिये सूर: अल-बक़र:-२५३ और सूर:अल-अंआम ३५ की तफ़सीर) 
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न आप उन पर हक़ रखने वाले हैं ।' 


१०८. और जो अल्लाह के सिवा इसरों को | 7:६५.35 ०० G04 ch 55 
पुकारते हैं उन को गाली न दो मही तो दुइमन | _ .« A CO 
होकर अंजाने वे अल्लाह को गाली देंगे, इसी (75 CD te 2४६ ००० ५५ 
तरह हम ने हर उम्मत के लिये उन के अमल | ६5 2882-28: 0) 2 ०५६८८ 
को सुशोभित (मुज़य्यन) बना दिया है, फिर aie, 
उन्हें अपने रव की ओर ही नौटना है, इसलिए SO 

वह उन्हें उस से बाख़वर करेगा जो बे करते 

रहे | 


१०९. और उन्होंने बलपूर्वक अल्लाह की कसम | ६ ५7८. 2९ ८५5 ५5६ 
खाई कि उन के पास कोई निशानी आई ? तो NC 
बेशक मान लेंगे, आप कहिये कि आयतें अल्लाह | £22 sy (४०६ 
के पास हैं और आप को क्या पता कि वह | ४० ८४५४५०४८॥ 9४,४५५ 
(निशानियाँ) आ जायें तव भी वह नहीं मानेंगे | 


११०. और हम उन के दिलों और आंखों को | द, ४५४ 5८57925 5928; 
फेर देंगे जिस तरह उन्होंने पहले इस के ऊपर € ores eg: 
यक्रीन नहीं किया, और उनको उनकी सरकञ्ची | "५ ०० 0 ४ 
(के अँधेरे) में भटकता रहने देंगे | 


यह विषय भी क्रुरआन मजीद में कई जगहों पर बयान किया गया है, मक्रसद नवी & की दावती 
मंसब और वाख़बर करने वाली पददी की वजाहत है जो रिसालत की मांग है और आप द केवल 
इसी हद तक जिम्मेदार थे, इस से ज्यादा आप के पास अगर हक़ होते तो आप & अपने प्यारे 
चाचा अबू तालिब को जरूर मुसलमान कर लेते, जिन के दीन इस्लाम को कुवूल करने की 
आप बहुत तमन्ना रखते थे | 


यह निषेध की विधि के इस क्रानून पर आधारित (मबनी) है कि अगर किसी जायेज काम से 
उस से बड़ी खराबी पैदा होती हो तो वही पर जायेज को न करना ठीक और है, इस तरह नबी 
ॐ ने भी फ़रमाया है कि तुम किसी के मां-बाप को गाली मत दो कि इस तरह तुम ख़ुद अपने 
मां-बाप की गाली का वजह बन जाओगे | ।सहीह मुस्लिम, किताबुल-ईमान, बाब बयानुल 
कबायर व अकबरिहा) इमाम शौकानी लिखते हैं कि मुमानअत के तरीका का यह मूलाधार है । 
(फ़तहुल कदीर। 

यानी कोई बड़ा मोजिजा जो उनकी मर्जी से हो, जैसे मूसा की छड़ी, मुर्दा को जिन्दा और समूद 
की ऊटनी जैसा | 


क्र 


रत 
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१११. और अगर हम उन के पास रिश्ते उतार दें EAGT GSES 
और उन से मूर्दे बात करें और उन के सामने Gn : 2205 
हर चीज जमा कर दें तो (भी) अल्लाह के चाहे ६9 rao ७ 
बिना यह लोग यक्रीन नहीं करेंगे, लेकिन इन में NEE ४५४४ 
से ज्यादातर लोग बेबक्रूफ़ी कर रहे हैं | (Dr pet 


११२. और इसी तरह हम ने हर नबी Ges 82६८८ 285 
(उपदेशक) के लिये जिन्नों और इन्सानों के र yer Koso 
जैतानों (राक्षसों) को दुश्मन बनाया' जो आपस [५००55४ 4.०४०५८४ ९5 
में धोखा देने के लिये चिकनी-चुपड़ी बात का | ५755 १५६८5 ५८६५५६११70772 
वसवसा देते रहे और अगर तेरा रब चाहता तो gtr ८; 
ऐसा न करते | इसलिए आप उन्हें और उन की WYO bs 
साजिश को छोड़ दें (उनकी फ्रिक्र न करें) | 

११३. और ताकि उन के दिल उस की तरफ | (५५६.६१५ ८५.5 LP] Fok 
मायेल हो जायें जो आखिरत पर ईमान नहीं GUNS E55 
रखते और उस से खुश हो जायें और वही गुनाह | *१ ७००2२१ ०१2१ 5०59; 


कर लें जो बह लोग कर रहे थे ! Ds 


११४. तो क्या मैं अल्लाह के सिवाय किसी SIGHS Ue Gigi Ass 
दूसरे ञ्चासक की खोज करूँ जव कि उसी ने CNG C2 
तुम्हारी तरफ एक मुफ़स्सल किताब (कुरआन) ag cls Le wi 
उतारा है, और हम ने जिन को किताव दिया है ने | 65४ i GG 
जानते हैं कि हेक्रीक्रत में es म्हारे रब की EG 698 
तरफ़ से हक के साथ है, आप शक Boo ७? 
करने वाला न बनें | 


3 
५ 


' यह वही बात है जो कई तरह से रसूलुल्लाह % की तसल्ली के लिए कही गयी है कि आप & से 
पहले जितने भी नबी आये, उनको भी झुठलाया गया, उन्हें सजायें दी गई इत्यादि (वगैरह) 
मक्रसद यह है कि जिस तरह से उन्होंने सद्र और हिम्मत से काम किया, आप ड भी इन सच 
के के लिए सब्र और मजबूती का प्रदर्शन (इजहार) करें | इस से मालूम हुआ कि वैतान 
के इंसान के सिवाय जिन्नों में से भी हैं और ये वे हैं जो दोनों गुटों के दुश्मन, विद्रोही, 
ज़ालिम, दुराचारी और अभिमानी ।मुतकब्बिर) हैं| 

? यानी दैतान के बुरे इरादे के शिकार बही लोग होते हैं, जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और 
यह सच है कि जिस तरह से लोगों के दिलों में आश़िरत का यकीन कमजोर होता जा रहा है, 
उसी के अनुरूप (मुताबिक) लोग जैतानी जाल में फंस रहे हैं | 

3 आप & को मुख़ातव करके हकीकत में मुसलमानों को तालीम दी जा रही है | 
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११३. और तुम्हारे रब के कलाम सच्चे ल | 24604 
र इंसाफ्र में पूरा हो गये, उस के कलाम Ay Go Bg 
कोई बदल नही सकता और वह अच्छी तरह सुनने ५3 obo Reel 49५ 4२०४2 
वाला जानने बाला है | 


११६. और यदि आप धरतीवासियों में ज्यादातर | 2४४ 98 GES Os 
की पैरवी करेंगे तो बह आप को अल्लाह के 68 ई “3१४27 | «४ Aes PI 
रास्ते से बहका देंगे, वे सिर्फ़ बेबुनियाद ख्याल ० Poros ह 
(कल्पना) की पैरवी करते और अंदाजा लगाते हैं | 89 99० #४ ob ७१५ 
११७. बेशक आप का रब उन को अच्छी तरह | ५५: ५ १% १5९45 2६: 6 
जानता है, जो उस के रास्ते से भटक जाता है, tro dada मल अप 
और वह उस को भी अच्छी तरह जानता है, जो GD Cer al 529 
उस के रास्ते पर चलते हैं | 


११८. तो जिस (जानवर) पर अल्लाह का नाम | 57 ९) 46 4 2.८१ 55 4365 
लिया जाये उस में से खाओ अगर तुम उस के Os 
हुकमो पर ईमान रखते हो |? CY oe 


' कुरआन में बयान इस सच्चाई का अवलोकन (मुशाहदा) हर दौर में किया आ सकता है, दूसरी 

जगह पर अल्लाह तआला ने फ्रमाया : 
“आप की मर्जी के बाबजूद ज्यादातर लोग ईमान लाने वाले नहीं |» (सूर: यूसुफ-१०३) 

इस से मालूम हुआ कि सच और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हमेशा थोड़े ही होते हैं, 
जिस से यह बात भी साबित होती है कि सच और सच्चाई की बुनियाद दलील और सुनुत त है, 
लोगों की ज्यादा या कम तादाद नही, ऐसा नहीं कि जिस बात को ज्यादा लोगों ने माना हो वह 
सच हो और कम लोग सच्चाई पर न हों, बल्कि कुरआन के जरिये इस सच्चाई की बुनियाद 
पर यह वल है कि सच्चे लोग कम होते हों और झूठे लोग ९९ त | जिसकी तसदीक हदीस 
से होती ई जिस में नबी # ने रमाया है: मेरे पैरोकार ७३ गुटों में बट जायेंगे, जिन में से 
केबल एक ही गुट जन्नत में जायेगा बाक्री सभी जहन्नम में जायेगे, और इस जन्नत में जाने 
बाले गुट की निशानियाँ बतायीं कि जो किताब: ६... <६ ४८५ “मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर 
चलने वाला होगा |» (अबू दाऊद, -सुन्नः बाब शरह अस-सुत्न: नं ४५९६, तिर्मिजी, 
किताबुल ईमान, बाब माजाअ फ्री इफतराक हाजेहिल-उम्म:) 


यानी जिस जानवर को शिकार करते वक़्त, या कुर्बानी, या जिन्ह करते वक़्त अल्लाह का नाम लिया 
जाये उसे खा लो, अगर वे उन जानवरों में से हों जिन को खाने की इजाजत है, इसका मतलब 
यह हुआ कि जिस जानबर पर जानबूभ कर अल्लाह का नाम न लिया जाये, बे हलाल और 
पाक नहीं हैं । आप % ने फ़रमाया : «५४+ ०५ <५ ।५८.» (सहीह बुख़ारी बाब जनीहतुल- 
आराब नं* ५५०७) तुम अल्लाह का नाम लेकर खा लो, रक की हालत में यह छूट है, इसका 


क्त्ञ 
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११९. और तुम्हारे लिये कौन सी बात इस का | पट ६22 SEES GS 
सबब हो सकती है कि तुम ऐसे जानवरों में से 4० ea 
न्‌ न आयो जिस पर अल्लाह का नाम ल गया हो? 3 0५८८४ GG 0s 
अगरचे अल्लाह (तआला) ने उन सभी जानवरों | 2५७, 7 20% Osa SIG 
की तफ़सील बता दी है जिन को तुभ पर हराम GS 07686 
किया गया है, लेकिन वह भी जब तुम को बहुत Boies nied 
जरूरत पड़ जाये (तो जायेज है) और यह तय 

बात है कि बहुत से इंसान अपने गलत इरादों पर 

विना किसी सुबूत के भटकाते हैं, इस में कोई 

शक्र नहीं कि अल्लाह (तआला) ज्यादती करने 

वालों को अच्छी तरह जानता है | 


१२०. तुम खुले और छिपे गुनाहों को छोड़ दो, | ९५ 7350 Gl" Sy 6555 
बेशक जो गुनाह कमाते हैं बे अपने गुनाह करने DEES 
का बदला क्ररीब में ही दिये जायेंगे | es iis i 4 
१२१. और उसे न खाओ जिस जानवर पर जिन्ह | ५६५५६८ ५५2१.११ ४४४६ 
के वक्त) अल्लाह का नाम न लिया गया हो | , , woes 
और यह (कर्म) फिस्क का है,' और शैतान अपने | , ७॥ ७४% ८०४-४॥७॥३*४-३ 
दोस्तों को बसकसा देते हैं ताकि वह तुम से झगड़ा 29,270 2a 526s ६५20 
करें और अगर तुम ने उनकी इताअत की तो 

तुम बेशक मुरिरक्र हो जाओगे | 


१२२. और ऐसा इंसान जो पहले मुर्दा रहा फिर | (॥ ४ ६६८५5427 6 640 ८6७४४ 
हम ने उसे जिन्दा कर दिया और उस के लिये GGG ठह 
नूर बना दिया जिस से लोगों में चलता है क्या | १०९९/०७” ७75१५५१४७7 
उस के समान हो सकता है जो अंधेरों में हो ७,४०५ oS ०७४५५:५ ६2४५ ५०४४ 
जिन से निकल न सकता हो ?ः ऐसे ही काफ़िरों 


यह मतलब नहीं कि हर तरह के जानवरों का मांस बिस्मिल्लाह पढ़ लेने से जायेज हो जायेगा, 
इस से ज्यादा से ज्यादा यह साबित होता है कि मुसलमानों की मंडियों और दुकानों पर मिलने 
बाला गोइत हलाल है, अगर किसी को क्र और भ्रुब्हा हो तो वह खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ 
ले। 


' यानी जानबूभझ कर अल्लाह का नाम जिस जानवर पर न लिया गया हो उसका खाना फ़िस्क्र 
और नाजायेज है | हजरत इव्ने अब्यास (५.५.५ ॐ ,,-»,) ने इस के यही माने बयान किये हैं, वह 
कहते हैं कि «जो भूल जाये उसे नाफ़रमान नहीं कहते हैं |» 


? इस आयत में अल्लाह तआला ने काफिर को मृतक (मरा हुआ) और ईमानवालों को जिन्दा 
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(अधर्मियों) के लिये जो वे अमल करते हैं 
सुशोभित (मुजय्यन) बना दिये गये हैं । 


१३३. और इसी तरह हम ने हर बस्ती के वड़े 
मुजरिमों को साजिश रचने के लिये बनाया ताकि 
उस में साजिश रचे और वह अपने ख़िलाफ़ ही 
साजिश रचते हैं और इस का संवेदन (इदराक) 
नहीं कर पाते | 


१२४. और जब उन के पास कोई आयत आई तो 
उन्होंने कहा कि हम कभी यक्रीन नहीं करेंगे जब 
तक हमें भी उसी के बराबर न दी जाये जो 
अल्लाह के रसूलों को दी गई, अल्लाह अच्छी तरह 
जानता है कि वह अपना रिसालत कहाँ रखे,' 
जल्द ही जो गुनाह किये हैं उन्हें अल्लाह के 
पास से जलील होना है और जो साजिश्न करते रहे 
उस का बदला बहुत बड़ा अजाब है | 


१२५. जिन को अल्लाह सच्चा रास्ता दिखाना 
चाहता है उस के सीमे को इस्लाम (दीन) के 
लिये खोल देता है और जिसे गुमराह करना 
चाहता है उस के सीने को और ठंग कर देता है 
जैसे कि वह आसमान में चढ़ रहा हो,” इसी 
तरह अल्लाह उनको नापाक बना देता है जो ईमान 
नहीं रखते | 
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कहा है, इसलिए कि काफिर कुफ्र की जिल्लत के अंधेरे में भटकता फिरता है और उस से 
निकल ही नहीं पाता जिसका नतीजा मौत और तबाही है और इंमानवाले का दिल अल्लाह पर 
ईमान से जिन्दा रहता है, जिस से उसकी जिन्दगी के रास्ते नूरानी हो आते हैं | 

। यानी यह फ्रैसला करना कि किस को नबी बनाया जाये? यह तो अल्लाह का काम है क्योंकि 
वही हर वात की अहमियत और फ्रजीलत को जानता है और उसे ही मालूम है कि कौन इस 
पद का हकदार है? मनका का कोई चौधरी और धनवान या हज़रत अब्दुल्लाह और हजरत 


आमिना का यतीम बेटा? 


? यानी जिस तरह ताकत लगाकर आसमान पर चढ़ना नामुमकिन है, उसी तरह से जिस इंसान 
के सीने को अल्लाह तआला तंग कर दे, उस में तौहीद (एकेश्वरवाद) और ईमान का दाखिल 
होना मुमकिन नही है उस के सिवाय कि अल्लाह ही उसका सीना इस के लिए खोल दे | 
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१२६. यह तुम्हारे रब का सीधा रास्ता है, हम ने 
आयतों का तफ़सीली बयान उस कौम के लिये 
कर दिया है जो नसीहत हासिल करते हैं | 


१२७. इन्हीं के लिये उन के रब के यहाँ 
सलामती का घर है और बही उन के अच्छे 
अमल के सबब उन का दोस्त है | 


१२८. और जिस दिन (अल्लाह) इन सभी को 
जमा करेगा (और कहेगा) ह जिन्नों के गिरोह! 
तुम ने इन्सानों में से बहुत अपना लिया और 
इंसान में से उन के दोस्त कहेंगे, हे हमारे रब 
हमें आपस में फायेदा पहुँचा, और हम तेरे 
भुकरंर वक्त को जो तूने हमारे लिये मुकर्रर 
किया जा पहुँचे, (अल्लाह) कहेगा कि तुम्हारी 
जगह जहन्नम है जिस में तुभ हमेशा रहोगे, 
लेकिन जो अल्लाह चाहे! वेश्चक तुम्हारा रब 
हिक्मत बाला, इल्म वाला है | 


१२९. इसी तरह हम जालिमों को उन के बुरे 
काम के सबब आपस में दोस्त बना देते हैं | 


१३०. हे जिन्नों और इन्सानों के गिरोह! क्या 
तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आये, जो 
तुम्हारे सामने हमारी आयतें पढ़ते रहे हों और 
तुम्हें इस (कयामत) के दिन का सामना करने से 
बाख़वर करते रहे हों | बे कहेंगे कि हम अपने 
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' और अल्लाह का फ्रैसला काफ़िरों के लिए जहन्नम का दायमी अजाब ही है जिस को उस ने 
लगातार कुरआन करीम में वाजेह तौर से बयान किया है, छूट से किसी तरह का गलत 
अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए क्योंकि यह छूट अल्लाह तआला ने ख़ुद अपनी मर्जी से बयान 
किया है, इसे किसी दूसरी चीज़ के साथ शामिल नहीं किया जा सकता, इसलिए कि अगर बह 
काफिरों को जहत्नम से निकालना चाहे तो निकाल सकता है, इस से वह मजबूर भी नहीं है 


और न कोई दूसरा रोकने वाला है | (ऐसरूत्तफासीर। 


? रिसालत और मुवूवत के बारे में जिन्नात इंसानों के अधीन (तावे; हैं, क्योंकि जिन्नातों में नवी 
नही आये हैं, लेकिन रसूलों के संदेशवाहक और ख़ुबख़बरी पहुंचाने वाले जिन्नातों में होते रहे 
हैं, जो अपनी क्रौम के जिन्नों को अल्लाह की ओर दावत देते रहे हैं | 
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खिलाफ़ गवाह हैं, और दुनियावी जिन्दगी ने Bees CEs 
उन्हें धोखा दिया और अपने ख़िलाफ़ गवाह होंगे F 


a | i ४ ¢ १+ 
कि वह काफ्रिर थे !' DO 0 20! 
१३१. (रसूल भेजे गये) क्योंकि तुम्हारा रब | 2७ ७50 20४28 fs 
किसी गाँव बाले को किसी जुल्म के सबब 9,८4४ ६:५5 
तबाह नहीं करता जब कि उस के रहने बाले Ed 
गाफ्रिल हों | 

१३२. और सब के लिये उस के अमल के | ४५६ ४६ ५9४४. ५.5 ८७: $५.5 
ऐतबार से कई दर्जे हैं और तुम्हारा रब उन AGE 
अमल से गाफिल नहीं जो वह कर रहे हैं | 54499 


१३३. और तुम्हारा रब बेनियाज़ रहम करने | "९७५५; ६ 53०25 6895 


वाला है, अगर चाहे तो तुम्हारा नाश कर दे और | «(६६ PPO TINS 
र il A & A) ४ 
तुम्हारे बाद जिसे चाहे तुम्हारी जगह पर रख दे > iy ey 2-९ (४१ aed 9 


Fe Cd |] ga ०4 Ss 
जैसे तुम्हें एक दूसरी कौम के बच में पैदा किया है १9. Crp 29 2४39 ९ 
१३४, जिस चीज के लिए तुम को बांदा दिया CPN Ged 
जाता है, वह बेशक आने बाली चीज है, और PREY 
तुम मजबूर नहीं कर सकते | “2 OB 


१३५. आप कहिये कि ऐ मेरी ह अपनी | १ apna 
जगह पर अपना अमल करते रहो, मैं भी (अपनी | , DHE ES SGI 
जगह पर) कर रहा हँ तुम्हें जल्द ही इल्म हो | * nerd लक वकील 
जायेगा कि किस का अंजाम इस दुनिया के 0 BOY ४ 
बाद (अच्छा) होता है, बेशक जालिम कभी भी 

कामयाब नहीं होंगे | 


। क्रयामत के मैदान में मुशरिक्र अनेक पैंतरे बदलेंगे, कभी अपने मुशरिक्र होने का इंकार करेंगे 
(अल-अंआम, २३) और कभी कुबूल किये बिना चारा नहीं होगा, जैसे यहाँ उनकी कुबूलियत 
का बयान किया गया है | 

२ इस से मुराद क्रयामत (प्रलय) है | “और तुम मजबूर नहीं कर सकते” का मतलब है कि बह 
तुम्हें फिर से जिन्दा करने की ताक्रत रखता है, चाहे तुम मिट्टी के कण-कण में मिल जाओ | 


» यह कुफ़ और नाफ़रमानी पर माकी रहने का हुक्म नहीं है, बल्कि सस्त तंबीह है, जैसाकि 
अगले लपजों से बाजेह है | 
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१३६. और अल्लाह ने जो खेती और जानवर पैदा 
किये, उन्होंने उन में से कछ हिस्सा अल्लाह का 
बना दिया और अपने विचारानुसार कहा कि 
यह अल्लाह का है और यह हमारे देवताओं 
का, फिर जो हमारे देवताओं का (हिस्सा) है बह 
अल्लाह तक नहीं पहुंचता और जो अल्लाह का है 
वह उन के देवताओं तक पहुंचता है, वे बुरा 
फैसला दे रहे है | 
१३७. और इसी तरह बहुत से मुहिरकों 
'ूर्तिपूजकों) के लिये उन के देवताओं मे उनको 
तवाह करने और उन पर उम के दीन को 
मश्तबः बनाने के लिये उनकी औलाद के क्रत्ल 
सुसज्जित बना दिया है,' और अगर अल्लाह 
चाहता तो वह यह नहीं करते, इसलिए आप इन 
को और इन के मनघड़त को छोड़ दीजिये | 
१३८. और उन्होंने कहा कि यह जानवर और खेती 
हराम है, इसे बही खायेगा अपने इरादे से हम जिसे 
चाहेंगे और कुछ जानवर की पीठ (यानी 
सबारी) हराम है* और कुछ जानवर पर (जिब्ह 
करते वक्त। अल्लाह का नाम नहीं लेते अल्लाह 
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इस आयत में मूर्तिपूजकों के उस ईमान और अमल की मिसाल पेश्व की जा रही है जो उन्होने 
खुद गढ़ लिये थे, बह खेती की पैदावार और जानवरों में से कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए और 
ड झूठ और मनगढ्न्त देवताओं के नाम पर निकाल देते थे, अल्लाह के हिस्से को 
, फ़कीरों और रिश्तेदारों पर खर्च करते, फिर अगर मूर्तियों के हिस्से में अनुमानित 
पैदावार त होती तो अल्लाह के हिस्से को निकाल कर उस में शामिल कर लेते और अगर उन 
के ख़िलाफ़ घटता तो मूर्तियों के हिस्से से न निकालते और कहते कि अल्लाह तो बेनियाज है | 
* अगर मूर्तियों के मुकर्रर: हिस्सा में कमी होती तो वह अल्लाह के मुकर्रर: हिस्सा में से लेकर 
मूर्तियों की जरूरतों पर खर्च कर लेते, यानी अल्लाह के सामने मूर्तियों का डर उन के दिलों में 
ज्यादा था जिस को आज के मूर्तिपूजकों के अमल से भी देखा जा सकता है | 
यह इश्चारा उन की बच्चियों ।बालिकाओं) को जिन्दा गाड़ देने या मूर्तियों की कुर्बानी के तौर 
पर नज़र चढ़ाने की तरफ़ है | 
यह दूसरी अक्ल है कि वह कई तरह के जानवरों की मूर्तियों के नाम पर आजाद कर देते जिन 
से सामान ढोने या सवारी का काम नही लेते जैसे कि “बहीर:” और “साएन:” वगैरह का 
तफ़सीली बयान पहले आ चुका है ! 


w 


* 
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पर भूठ बाधने के लिये, अल्लाह उन्हें उन के 
इलाम का बदला जल्द देगा | 


१३९ 808 उन्होंने कहा कि इन जानवरों के AG AGS 53 ड 8५ HS; 
गर्भ म्रें जो है चह ख़ास तौर से हमारे मर्दों क Lied ~ ® शा Cs CE CTE 7४ E ne] 
लिये है और हमारी बीवियों पर हराम है, और | २१०४०2१ ७४४2/03 2729 ५४१ 
अगर मुर्दा हो तो सभी उस में हिस्सेदार हैः बह a} ogo ogre १६६ 43268 
(अल्लाह) उन के इस कौल का बदला जल्द जे १५१८ 
देगा, बेशक बह हिक्मत वाला जानने वाला है | 3०४४ 


नक्रसान में कर जिन्होंने कल ल 5 SAIC PAE] Ri नगद भू 
१४०. वे नुक्॒सान में पड़ गये जिन्हे बिना | ५५5६: 25555 6: 2 0 
इल्म के बेवकूफी के सबब अपनी औलाद को 
क्रत्त किया और अल्लाह ने जो रोजी अता की a र 
a र -. ~ ~°} AT bs £ 54 
उसे हराम कर लिया अल्लाह पर झूठ बांधने i Gigs Ir slo us 
के सबब, वे गुमराह हो गये और सच्चे रास्ते 
पर नहीं रह गये | 
१४१. वही है जिसने लताओं और बिन लताओं के | 77६ ६८.११25 2 GIGS 
बागात पैदा किये' और खजूर और खेतियां जिन SUE EMS is 
के जायक्रे कई तरह के हैं, और जैतून और us हा 30 ७/2 
(६६ कं (£5; ~ (5 EL 
अनार एक तरह और अनेक तरह | जब फल 9५4७ 55,554 59: ८४:9५ 
लायें तो तुम इन को खाओ और उसकी कटाई के 


PT? 


५ ARN 76 CIS 
90% eB abl gts Cols gle 


यह तीसरी श्क्ल है कि वह जिब्ह करते वक्‍त सिर्फ़ मूर्तियों का नाम लेते, अल्लाह का नाम 
नहीं लेते, कुछ ने इस का मतलब यह लिया है कि इन जानवरों पर सबार होकर वह “हज” के 
लिये नही जाते थे, जो भी हो यह सब उनकी खुद गढ़ी बातें थी जिन्हें बह अल्लाह का हुक्म 
साबित करना चाहते थे | 

यह एक दुसरी शक्ल है कि जो जानवर वह अपनी मूर्तियों के नाम सदक्रा कर देते थे, इन में से 
कुछ के बारे में कहते थे कि इन का दूध और उन के गर्भ से जो पैदा होने वाला जिन्दा बच्चा 
हमारे मर्दों के लिए हलाल है, औरतों के लिए हराम है, हाँ अयर बच्चा मरा हुआ पैदा होता है 
तो उस के खाने में औरत और मर्द बराबर हैं | 


७५४८ 'मञरूक्चात) का मस्दर (अर्थ) है, जिसका मतलब बुलन्द करना और ऊपर उठाने के 
हैं, मुराद कुछ पेड़ों की लतायें हैं जो ऊपर (छप्पर छतों वगैरह पर) चढ़ाई जाती हैं, जैसे अंगूर 
और कुछ तरकारियो की लतायें हैं, लेकिन कुछ लतायें जो ऊपर नहीं चढ़ाई जाती हैं, बल्कि 
धरती पर ही फलती-फुलती हैं, जैसे खरबूजे और तरबूजे बगैरह की लतायें है | 


h+ 


न 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


www.minhajusunat.com 


सूरतुल अंआम-६ भाग-८ Aes RCT 

t [ह ~*~ ETP FET ह Rs 
दिन उसका हक अदा करो' और इस्राफ न | ५, ८८:५६ (5; ह ह 5८५०) 
करो, वेशक अल्लाह इस्राफ़ करने बालों से Do SE i 
मुहन्वत नहीं करता ! isi Cpe oe) 4४७३-४५ 


१४२. और जानवरों में कुछ वोझ सादने के | “९६६; (:,।१४, [१५52१४ ,८50 a 
लायक्र और कुछ जमीन से लगे हुये बनाया | |” Hs 

खाओ, जो तुम्ह अल्लाह ने दिया है और बैतान | ४ PI RE | 
के कदमों के निशान की पैरवी न करो, बेशक Fon f 
बह तुम्हारा खुला दुश्मन है । i कीज 


१४३. वह आठ तरह के जोड़े (बनाये) भेड़ में| (०६022 (६ ८५०६६५7 43.5 
दोनों 29 (४२४ ७४ Col, 

दो, बकरी में दो,* आप कहिये कि अल्लाह ने दोनों ह Si का 

के नर को हराम किया है या दोनों की मादा 449 0०७४३ vga 
को? या उस को जो दोनों मादा के गर्भाशय | + EVGA EE Cg 

हि Yale ० आप Glee 

(रिहम) में शामिल है? मुझे इलम के साथ बताओ le का spe Ese 
अगर सच्चे हो | i TOY TET 

१४४. और ङ॑ट में दो और गाय में दो, आप | (४ ENS EGY ८०१४ 
दोनों - ~ oe 4 ना 

कहिए कि क्या अल्लाह नने दौनों मादा को या 32“ RSI | ($ 3 “4? |] री अह दी हि क 
दोनों नरों को हराम किया है? या उसको जिस | “० ७५० 2.24 (०५४ + 

पर दोनों मादा के रिहम शामिल हो | क्या तुम | £48 2555 20 7:४५ 2८20५: 

उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह ने इस का 


यानी जब खेत से अनाज काट कर साफ कर लो, और पेड़ से फल तोड़ लो, तो उसका हक 
अदा करो, इस से मुराद कुछ आलिमों के नजदीक अपनी मर्जी से सदका है, कुछ के नजदीक 
जरूरी सदका या दसवां हिस्सा ।तराई की जमीन की पैदावार हो) या बीसवा हिस्सा (अगर 
जमीन कुऐं, ट्यूब वेल या नहर के पानी से सींची जाती हो) 


इसलिए इस्राफ़ किसी भी चीज में अच्छा नही है, दान-पृण्य (सदका-ख़ैरात) के काम में या 
दूसरे किसी काम में, हर काम में औसत और हृदद के भीतर ताक्रत के ऐतबार से जायेज और 
अच्छा है और इसी पर जोर दिया गया है | 


यानी 'उसी अल्लाह ने आठ जोड़े पैदा किये" इस आयत में 'अजवाज' लफज का इस्तेमाल हुआ है, जो 
-जौजः का बहुबचन है, एक ही जाति कें नर और मादा को 'जौज' कहते हैं और उन दोनों में 
से सब कोभी -जौज' कह लिया जाता है, क्योंकि हए एक-दूसरे का 'जौज' होता है | कुरआन में इस 
जगह पर भी :अजवाज' हर एक के लिए ही इस्तेमाल हुआ है यानी आठ जानवर अल्लाह ने 
पैदा किये जो आपस में एक-दूसरे के जोड़े हैं, यह नहीं कि आठ जोड़े पैदा किये, इस तरह से 
उनकी तादाद १६ हो जायेगी जो आयत के अगले हिस्से के ऐतबार से ठीक नहीं है | 

* यह आठ की तकमील हशर कय दो तरह से नर और मादा है, यानी भेड़ से नर और मादा 
और बकरी से नर-मादा | (भेड़ में दुम्बा भी शामिल है) 


Ee] 


~ 
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a र फिर उस से ज्यादा जालिम र ७४528 ९४५६६, ५2.9 
गा अल्लाह पर झूठा इलाम लगा ~} ¢ 3 ° ~ ६ S| ¢ fy CE (4 
ताकि बिना किसी इल्म लोगों को गुमराह बना |“ i । sided 
दे | वेञ्चक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत DAB 5५४४ 
नहीं देता | 


के कहिये कि मुझे जो का i sb Oi 40 # CBS 
गया है उस में किसी खाने वाले के लिये को CC CES BU 
खाना हराम नहीं पाता, लेकिन यह कि बह मुर्दा | 7 i Sans 3 Fe 
हो या बहता खून या सूअर का गोइत, इसलिये | 2४ ९2 ८४११ 2,८5४ ००४१) 
कि वह बिल्कुल नापाक है याजो चिर्क का | (5 (८५ हूए 25325८5 ५ 48! 
कारण हो जिस पर अल्लाह के सिवा दुसरो का | “०% १2१४+ 2 हि Br 
नाम पुकारा गया हो, ? फिर जो कोई मजबूर he) 
हो, जब कि बागी और हद से बाहर जाने वाला 

न हो तो अल्लाह बख्शने वाला रहम करने 

बाला है | 


१४६. और हम ने यहूदियों पर नाखून वाले FRR ६५४ RAR 
जानवर हराम कर दिये और गाय व बकरी की Coarse ss 5६८5; 
चर्बी उन पर हराम कर दी, लेकिन जो दोनों | ५४०००४: isis 
की पीठ और आंतों में हो या जो किसी हड्डी | 536 % f Cid EG 
से लिपटी हो, हम ने यह उन के (दीन) बगावत 2:६६ ss sn CE 
का बदला दिया और हम सच्चे हैं | I 

Boss 
१४७. अगर बह आप क्रो कुठलायें तो कहिये ६५८.,४ 44.55 65 C5 2५252 
कि तुम्हारे रब (अल्लाह) की रहमत बहुत | ८” ५५ ०८. ८६2 (६८५; 
बसीअ है, और उस का अजाब मुजरिमों से IU ER 
फेरा नही जाता | 


' थानी यही सब से बड़ा जुल्म है, हदीस में आता है कि नबी & ने फ़रमाया कि मैंने अम्र बिन 
ुैी को जहन्नम में आंत खीचते हुए देखा, उस ने सब से पहले मूर्तियों के नाम पर बसीला 
“हाम' वगैरह जानवर छोड़ने का सिलसिला शुरू किया | (सहीह बुखारी, तफ्रसीर सूरः 
मायेदः, मुस्लिम किताबुल जन्न:। 
2 इस आयत में जिन चार हराम चीजों का बयान है, उसका सूर: बकर: की आयत-१७३ की 
तफ़रसीर में तफ़सील से बयान हो चुका है | 
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१४८. मुहिरक कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता | (४५३ (८5575 7775; 2 e Rd 


तो हम और हमारे बुजुर्ग शिर्क नहीं करते, न ~ i ७ 7६ 5 Ld 65 रद्र 
किसी चीज को हराम बनाते, इसी तरह इन से| “४% १० ७2 ५७>92 ७१४ 25 
पहले के लोग Rd ued तक कि स ०६% Gong coo 
अमान चख + क्या तुः पास SR Ar i pT =! हर 
कोई इल्म है तो उसे हमारे लिये निकालो (जाहिर |... कह FA Ra 
करो), तुम कल्पना (गुमान) की पैरवी करते हो |: १७११४ 2 5 GY ०७४० 
और सिर्फ़ अंदाजा लगाते हो । 


१४९. आप कहिये कि फिर अल्लाह ही की दलील | 7&6 4 2 as (६ 
प्रभावञ्चाली (गालिब) है, इसलिए अगर वह चाहे 22५2 
तो तुम सभी को हिदायत दे सकता है | 749: CR ७6 


१५०. आप कहिये कि अपने उन गवाहों को | ५53 445 Ci Ss ४५ (४ 
लाओ जो यह गवाही दें कि अल्लाह ने इसे |... ,.« ०८४८ +» ८ * (१६५ 2४८ 
हराम किया है, फिर अगर वह गवाही दें तो | >? #९०५७० 2७७०४४ ७४५ ५४७५० 
आप उन के साथ गवाही न हक उनकी | ८८७४॥ ७४५ ४४८८४ 79 8४४ 
मनमानी इरादों की इत्तेबा न करें और जिन्होंने |£ ८0 ८ 227 27820 ८४४० 
हमारी आयतों को झूठा कहा और जो आख़िरत |“ Coe ar aOR 
पर यकीन नहीं करते और (दूसरों को) अपने 

रब की तरह मानते हैं | 


१५१. आप कहिये कि आओ मैं पढ़कर सुनाऊँ | ४55 5i 566 582 22 CEG 

कि तुम को तुम्हारे रब ने किस से मना किया | ..,..... (८ EE 
Bes Pet a ष्ट ॥ 4G 

है, बह ये कि उस के साथ किसी चीज का के 3 डे 39 १3 

श्चिर्क न॑ करो, और मां-वाप के साथ एहसान | ८59.657 ८०5 GY ३७४ 

करो, ! और अपनी औलाद को गरीवी के सबब 


' यानी हराम बह नहीं है जिन को तुम ने बिना दीनी सुबूत के सिर्फ़ अपने झूठे इक और जुस्हा 
की बिना पर हराम चना दिया है, बलिक हराम तो बह चीज है जिस को तुम्हारे रब ने हराम 
किया है, क्योंकि तुम्हारा जन्मदाता तो तुम्हारा रब है और हर चीज का उसी को ही इल्म है, 
इसलिए उसी को यह हक है कि बह जिस चीज को चाहे हलाल (उचित) और जिस चीज को 
चाहे हराम (अनुचित) करे, इसलिए मैं तुम्हें उन बातों की तफ़सीली जानकारी देता हूँ, जिनकी 
तंबीह तुम्हारे रव ने की है | 

२ अल्लाह त॒आला के एक होने और उस के हुक्म की पैरवी करने के बाबजूद यहाँ भी (और 
कुरआन में दूसरे मुकाम एर भी) म-वाप के साथ दया-भाव (हुस्ने सुलूक) करने का हुक्म 
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कत्ल न करो, हम तुम को और उन को रोजी | ,८£;६,&५ £2५5 ५7555 
अता करते हैं' और जाहिर व छपी फ्रहाशी के | ._.. .,, ... ins; 
करीब न जाओ और उस जान को जिस से | ७४५०)०७॥,० ए sc 3५ 
अल्लाह ने मना किया है क्रत्ल न करो, लेकिन गम ONES 4५५ SCs 0, 5$ 
वैधानिक (शरई। कारण से,: तुम को उस ने 


इसी का हुक्म दिया है ताकि तुम समझो । 


१५२. और यतीम के माल के करीब न जाओ, | ८५% EGS GODS 


लेकिन बहुत अच्छे टंग से यहाँ तर्के कि वह 


न 


श 


At gy” 


दि = ध = is १००६६९ 3 
बुलूगत को पहुंचे,' और इंसाफ के साथ नाप और | ९११ ७१25 ३५० ए एड 


ज्यादा बोझ नहीं रखते, और जब बोलों तो इंसाफ़ 
करो, अगरचे वह करीबी रिश्तेदार हो, और 


पूरा करो,* हम किसी पर उस की ताकत से | 5G CS EY Bl 
६ 27 (६ +#ह्ह 


SNS 3४55 ८8५3 ५४8.58 


_ I erp 5555: नानी ह t ई RY 9 
अल्लाह से किया वादा पूरा करो, उस ने तुम |+? ७१०५० RE ह Ss 
लोगों को इसी का हुक्म दिया है ताकि तुम याद 
रखो । 


दिया गया है, जिससे यह बाजेह होता है कि रब के हुक्म की पैरवी के बावजूद मां-बाप के 


ry 


“a 


> 


हुक्म की पेरवी की बड़ी फजीलत है, अगर किसी ने इस हुक्म ।मा-बाप के हुवम की पैरवी 
और उन से हुस्ने सुलूक करने) की जरूरतों को पूरा नहीं किया तो वह अल्लाह के हुक्म की 
पैरवी भी नहीं कर सकता और उस में भी नाकाम रहेगा | 


जाहिलियत के दौर का यह बहुत ख़राब काम आज भी परिवार नियोजन के शक्ल में मौजूद है 
और पूरी दुनिया मे इस के प्रचार-प्रसार का काम हो रहा है, अल्लाह तआला इससे महफूज 
रखे | 


यानी बदले के तौर पर न सिर्फ जायेज है, बल्कि अगर मरने बाले के रिसतेदार माफ़ न करें 
तो यह कत्ल बहुत जरूरी हो जाता है | 


जिस यतीम की सरक्षण ।किफ्रालत। तुम्हारे हक में आये, उस के लिए अच्छा सोचना तुम्हारा 
फर्ज है, इसकी भलाई के लिए जरूरी है कि अगर उस के पास माल है यानी विरासत में से 
उस का हिस्सा मिला है चाहे नगद हो या जभीन-जायदाद के रूप में, अशर उस ब्त बह 
उसको महफ्रूज रखने में कामयाव न हों तो उस के माल की उस वक़्त तक बगैर किसी 
लालच से हिफाजत की जाये जब तक कि वह बुलूगत को न पहुंच जाये, यह न हो कि उस के 
बालिग होने से पहले उसके माल, जमीन और जायदाद को ठिकाने लगा दिया जाये | 

नाप-तौल में कमी करना, लेते वक्‍त तो पूरा नाप-तौल से लेना, लेकिन देते वक्‍त ऐसा न 
करना, बल्कि डंडी मारकर दुसरं को कम देना, यह बहुत नीच और सभ्यता :तहजीब) से 
गिरी हुई बात है, जनाव शरव वी कौम मे यही रोग था, जो उन की तबाही का सबब बना | 
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१५३. और यही! मेरा सीधा रास्ता है? इसलिए |,५5५;४५45 ९.5238; 
उसी पर चलो और दूसरे रास्ते पर न चलो नहीं aces Ls 
तो तुम्हें उस के रास्ते से जुदा कर देंगे, उस ने ddd ne Oo 


तुम को इसी का हुक्म दिया है ताकि तुम FCN A ०-२) 
महफ़ूज रहो | 


१५४. फिर हम ने (रसूल) मूसा को किताब दी, | ८» ु॥ CC 2s 5 55 
उस पर नेमत पूरी करने के लिये जिस ने नेक ASG BIS; 
अमल किया और हर चीज की तफ़्सील और ke ia dd 
हिदायत और रहमत के लिये? ताकि वे अपने 095४४ as ४5५०४ 
रब से मिलने पर यक्रीन करें | 


१५५. और यह (पाक कुरआन) एक मुबारक oA 2८4 SSS 

किताव है जिसे हम ने उतारा, इसलिए तुम इस 89 ८2258 KET 
_ न C9 हि 5 

की इत्तेबा करों ताकि तुम पर रहम (दया) 

किया जाये | 


CLEA 


१५६. ताकि यह न कहो कि हम से पहलेदो| ९G Cs 

क्रौमों पर किताब (तौरात और इंजील) उतारी [5,८५ ८90: 20, Es EEC 
` Wed ogeeb es Sols Ch? 

गई और हम उनकी तालीम से अंजान (अनभिज्ञ) Ei क 

रहे | 


“यहः से मुराद कुरआन मजीद है या दीन इस्लाम या वे हुक्म जो फ्रजीलत से इस आयत में 
बयान किये गये हैं, और बह है तौहीद, मरने के बाद का नतीजा और रिसालत, और यही दीन 
इस्लाम के तीन बुनियाद हैं, जिसकी धुरी पर पूरे इस्लामी कानून घूमते हैं, इसलिए इस का जो 
भी मतलव लिया जाये, एक ही मतलब है । 


“सीधे मार्ग” को एकबचन ।मुफ़रद) के रूप में बयान किया गया है, क्योंकि अल्लाह का या 
कुरआन का, और रसूलुल्लाह % का रास्ता एक ही है एक से ज्यादा नहीं, इसलिए पैरवी सिर्फ़ 
उसी एक रास्ते की करना है किसी दूसरे की नहीं, यही इस्लामी उम्मत की एकता और 
अखण्डता की बुनियाद है जिस से हट कर यह उम्मत कई गुटों में बॅट गयी है | 


यह पाक कुरआन का अपना अंदाज है कि जिसे कई जगहों पर दोहराया गया है कि जहाँ पाक 
कुरआन की चर्चा होती है वहां तौरात की, और जहां तौरात की चर्चा हो वहाँ पाक कुरआन 
की भी चर्चा कर दी जाती है | 


rs 


न 
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१५७. या तुम यह न कहो कि अगर हम पर HGS ES ss 
किताब नाज़िल होती तो हम उव से ज्यादा सच्चे 3५ LO र Te *dEs?? FE 
द (७०६ १:54 «०४ ०५७ 2 ६३» 
रास्ते पर होते तो तुम्हारे पास तुम्हारे शक ० मा 
तरफ़ ड वाजेह दलील ओर हिदायत ea आ Gre bie i ४55 ०9: 
चुकी है, फिर उस से ज्यादा पापी कौन जिस ७४552 50 57 WE ics 
ने अल्लाह की आयतों को झूठा कहा और उन |... ci i 3९० | 
से फिर गया, हम सख्त अजाब अपनी आयतों | < Cio Or 
से फिरने के सबब उन्हें देंगे जो फेर रहे हैं | DEL 
फ्ररिश्तों इंतेज़ार CF KE 2220 FEY RE) 4 ds 
१५८. वह फ्रिइतों के आने का इंतेजार कर रहे TEAC 5 ८25: 
हैं या अपने रब (अल्लाह) के आने काया आप के | ,,.... Coeds 
रब की कुछ निञ्चानी आने का? जिस दिन | ७०९७४१४ ०४०४४७१२ ४१ ७% 
LS Jl ¢ 5 ee ॥" 
तुम्हारे रब की तरफ से निशानी आ जायेगी किसी | <4 CC EY is 
नस को उसका ईमान काम न देगा जिस ने उस | ६५८7४ G३ 
~ 4 2. AF : i ~ 
से पहले ईमान कुबूल न किया हो या अपने ईमान 5 CO हक 0 र 
में कोई नेक काम न किया हो, आप कहिये कि तुम 58 ८3०%०५ VIB 
इंतेजार करो हम (भी। इंतेजार कर रहे हैं ।' 


१५९. बेश्वक जिन्होंने अपना दीन अलग-अलग | <..८५2।४652443955 ८2५/४॥ 
कर दिया और अनेक धार्मिक सम्प्रदाय (फिका) | १३८३।६६।१3 5/5056 29 
बन गयेः आप का उन से कोई रिशता नहीं, उनका DEE 
फ्रैसला अल्लाह के पास है फिर उन्हें उस से Boras a 
आगाह करेंगा जो वह करते रहे हैं | 

१६०. जो इंसान अच्छा काम करेगा उसे उस | (५१६८५१६८ ५5 5८:50 2६ (४ 
के दस गुना मिलेंगे, और जो बुरे काम करेगा | ,,, GB Sat 
उसे उस के बराबर सज़ा मिलेगी और उन | 2११७८१ ५४ ४5 १.० ५ १ 
लोगों पर जुल्म न होगा | oS 


! यह ईमान न लाने बालों और तौबा न करने बालों के लिए तंबीह है, और बाख़बर किया जा 
रहा है | कुरआन करीम में इसी बारे में सूर: मोहम्मद-१८, सूर: मोमिन- ८४ और ८१ में 
बयान किया गया है ! 

? इस से कुछ लोग यहूदी और इसाई मुराद लेते हैं, जो कई गुटों में थे, कुछ मूर्तिपूजकों 
को लेते हैं जिन में कुछ फ़रिशतों की, कुछ सितारों की, कुछ कई मूर्तियों की पूजा करते थे, 
लेकिन यह विषय आम है जिन में काफ़िर और मूर्तिपूजकों सहित वे सभी लोग भी शामिल हैं 
जो अल्लाह के दीन और रसूल & के रास्ते को छोड़ कर दूसरे दीन अपना कर दूसरे रास्ते 
अपनाकर इख्तिलाफ़ और फूट का रास्ता अपनाते है | (फ़तहुल कदीर! 
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१६१. आप कह दीजिए कि मुझे मेरे रब ने एक दिए अ8 कह] HONS 
सीधा रास्ता बता दिया है कि वह एक| ., GU 5५0 ४5८5७: 
मुस्तहकम दीन है जो तरीका है इब्राहीम का, | ° Ls Eri ps 
जो अल्लाह की तरफ़ यकसू थे और वह (Cy YN 
मुहिरकों में न थे | 


१६२. आप कह दीजिए कि बेञ्चक मेरी नमाज, | १५८55 ४००5 6-3 8४० &॥ 58 
और मेरी सभी इबादतें और मेरी जिन्दगी और 


| a 2 | 
मौत सारी दुनिया के रब अल्लाह के लिए हैं | ५४2५ 
१६३. उसका कोई शरीक नहीं, मुझे इसी का | 6॥05<5# <5 ४,55५ 
हुक्म दिया गया है और मैं पहला हूँ जिन्होंने ~ वश 
सब से पहले उसे माना | (8 bes 


१६४. आप कहिये कि क्या मैं अल्लाह के | *$७5४ 4: 55 650 0४ 
सिवाये किसी दूसरे रब की खोज करूं जब कि | ४..“०.2,४८६ ६८५ BRS; 
ही हर चीज का रब है' और कोई नास म | | 227 
भी कमायेया उसी पर होगा कोई किसी दूसरे Re pCR 


का बोझ नहीं उठायेगा, फिर तुम्हें तुम्हारे रब CN PRY. 
की तरफ दोबारा जाना है, बह तुम्हारे 
इश्तिलाफ़ों के बारे में तुम्हें बतायेगा | 


१६५, और उसी ने तुम को धरती में खलीफ़ा | 7४8; 59 Ms Gis 
बनाया और एक के पदों को दूसरे पर बढ़ाया | , “३५ 35 
ताकि जो कुछ तुम्हें अता किया उस में तुम्हारा Sige ENE 
इम्तेहान ले, बेञ्चक तुम्हारा रब जल्द अजाब | ००% ५2४९४2! €> ७१०७) 
देने बाला है, और बेशक बह बख्ञ्चने वाला रहम {925 
करने वाला है | 


' यहाँ रब से मुराद माबूद बनाना है जिसका मूर्तिपूजक इंकार करते रहे हैं, और जो उस के रब 
होने की मांग है, लेकिन मूर्तिपूजक उस के रब होने को तो मानते थे और उस में किसी को भी 
साझीदार नहीं ठहराते थे, लेकिन भाबूद होने में साझीदार ठहराते थे | 
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सरास EE 


सूरः अल-आराफ़ मवका में उतरी और इस की 
दो सौ छः आयते हैं और चौबीस रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हुँ, जो बड़ा 


कर ४) iy 5 3 + 
मेहरबान और रहम करने वाला है | SEN PDN 2-५३ 
१. अलिफ्र. लाम. मीम. साद | IN 


२. यह एक किताब है जो आप की तरफ़ उतारी | ई; 4, 7 3७६४४ ०४० 2४८८ 
गई ताकि इस के जरिये बाखबर करने से आप हट है Gos; 4 र 
के दिल में तंगी पैदा न हो और ईमान वालों के. OIC SEITEN 
लिये चिक्षा है | 

३. जो (धर्म विधान) आप के रब की तरफ़ से 
उतारा गया, उसकी इत्तेबा करो और उस के DOSE 
सिवाये दूसरे औलिया की इत्तेत्रा करो तुम| `” RT 
लोग बहुत कम नसीहत हासिल करते हो | 

४. और बहुत सी बस्तियों को हम ने बर्बाद 0४६ 83325 5:55 
कर दिया और उन पर हमारा अजाब रात के EBS 
वक्त पहुँचा या ऐसी हालत में कि वे दोपहर के i ed 
वक्त आराम कर रहे थे | 


५. तो जब उन के पास हमारा अजाब आया तो| .' EES sess SEG 
i) Cd rs ८d 3 ¢ (५ 
उन की पुकार सिर्फ़ यही रही कि उन्होंने कहा 


हू fs ८4? 2:52] ७% 2४३ 
fs CANO ५ 


कि हम ही जालिम (पापी! रहे हैं | Oy 
६. फिर हम उत से जरूर र जिनके] C52 
पास पैगाम भेजा गया और से जरूर Lo i 
पूछ करेंगे | OC 


! ०५ कलिमा “दोपहर के वक्त खाना खा के आराम करने को कहते हैं |» मतलब यह है कि 
हमारा अजान अचानक ऐसे बक्त में आया जब वे बेफ़िक्री से अपने बिस्तरों में आराम कर रहे 
थे। 


? उम्मतों से यहं पूछा जायेगा कि क्या तुम्हारे पास पैगम्बर (संदेडवाहक) आये थे? उन्होंने 
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७. फिर हम उन के सामने इलम के साथ वयान | (7) (7 [६ ६; pl RE 
कर देंगे और हम बेख़बर नहीं थे | 7 Say agi 
ॉ. और उस दिन ठीक वजन होगा फिर जिस GPT PrP ~ Rei SL 
होंगे COTO ५४ ५(कट ee yl 

का पलड़ा भारी होगा वही कामयाब होंगे | are 6 
COs SE 

और जिस हल्का होगा तोयेवे ST IE NENG Yee 
९. ओर जिस का पलड़ा हल्का होगा, ६5 Gs Es 
लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया, hei 
इस बजह से कि हमारी आयतों के साथ जुल्म Sst AY IHS Uy og 
करते रहे थे |! 


१०. और हम ने तुम को जमीन में रहने का अदा: 2५5 558८ (४; 


में ETS 
स्थान दिया और उस में तुम्हारे.लिये सामाने RE PN 
जिन्दगी बनाया, तुम बहुत कम शुक्रिया अदा (०७५४४ ५४५४ ६५०६५ 
करते हो | 


११, और हम ने तुम को पैदा किया, फिर CSB 595 (8; 
तुम्हारी शक्ल बनाई, फिर हम ने फ्ररिश्तों से |: था आ 
कहा कि आदम को सज्दा करो, तो सभी मे [©५०१७ 3} ७००६४ ५.००) ३००४६ 
सज्दा किया सिवाय इब्लीस के, कि वह सज्दा OD) Cyl ०३ 
करने वालों में शामिल नहीं हुआ | Oo 


१२. (अल्लाह ने) कहा कि जव मैंने तुझे सज्दा 908-28935| 5८.5 ७ 2:८5 GSE 
करने का हुक्म दिया तो किस सबब ने तुभे E56 Go iss 
सज्दा करने से रोक दिया, उस ने कहा मैं इस | “54 ८८ OP > 
से अच्छा हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और AD 
इसे मिट्टी से पैदा किया है |? 


हमारा पैगाम पहुंचाया था? वहाँ वे जवाब देंगे, “हाँ, हे अल्लाह ! तेरे पैगम्बर तो बेश्वक हमारे 
पास आये थे लेकिन हमारी ही वदनसीबी थी कि हम ने उन की फ्रिक्र नहीं की |» और 
पैगम्बरों से पूछा जायेगा कि तुम ने हमारा पैगाम अपनी उम्मत को पहुँचा दिये और उन्होंने 
उस के मुक्राबले में क्या अमल किये? पैगम्बर इस सवाल का जवाब देंगे जिस का तफ़सीली 
बयान पाक कुरआन में कई जगहों पर मौजूद है | 
इन आयतों में अमलों के तौले का बयान किया गया है, जो क्रयामत के दिन होगा, जिसे पाक 
कुरआन में कई जगहों पर और हदीसों में बयान किया गया है | 
शैतान का यह उज्ज उस के गुनाह से भी ज्यादा गुनाह घन गया, एक तो उसका यह सोचना कि 
अच्छे को अपने से नीचे के इज्जत व एहतेराम का हुक्म नहीं दिया जा कता, गलत है | 


[ 
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१३. (अल्लाह तआला ने) हुक्म दिया कि तू | (466 ICE Ge ५०४४ 76 
आकाञ्च' से उतर, तुझे कोर्द हक् नहीं कि Deis 
आकाञ्च में रह के धमंड करे, इसलिए निकल, (9) ७५४४) ८2४० €* 


बेशक तू अपमानितों (जलीलों) में से है | 


१४. उस (शैतान) ने कहा कि मुझे कयामत | 52४2 ,2 3 59 (6 
तक) मौका अता कीजिए जब लोग दोबारा] `५/०2 52% ७)५>% ८ 


जिन्दा किये जायेंगे | 

१५. (अल्लाह ने) कहा कि तुफै मौका अता कर DEEN GE 
दिया गया | (5) ७०४०० ०2८४) ९) 
१६. उस (सैतान) ने कहा तेरे मु को धिककारने | ८५० ८४ OG SCS 05 
के सबब मैं उनके लिये तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा Ee 
१७. फिर उन के सामने और पीछे से और दायें | (५५ 2८5 ८६; ६5 5६६2४ 5 
और बायें से हमला करूंगा' और आप इन में ०१५ (८४ "2८ RPT 
ज्यादातर को झुक्रगुजार नहीं पायेंगे | Ce Ee 


DE RES 
१८. (अल्लाह ने) कहा, तू इस से (यहाँ से) | ९९१6625 sd Go CGE 
अपमानित (जलील व ख्वार) होकर निकल जा, |... .. ८७५ ९, ८८-१५८ है! 35 
जो उन में से तेरी इत्तेबा करेगा मैं तुम सभी से |:/७११ 2०-४6९7 ७*3.5872 
जहन्नम को जरूर भर दूँगा | 


इसलिए कि असल मामला अल्लाह का हुक्म है, उस के हुक्म के आगे अच्छा और कम अच्छा 
की बात करना अल्लाह के हुक्म की नाफ्ररमानी है | दुसरे उस ने अपने अच्छे होने की यह दलील दी 
कि मैं आग से हूँ और यह मिट्टी से है, परन्तु उस ने उस फ्रजीलत को अनदेखी कर दिया जो 
हजरत आदम को ह , यानी अल्लाह तआला ने खूद अपने हाथ से बनाया और अपनी 
तरफ़ से रूह फूँकी, इस के बराबर दुनिया की कोई इज्जत हो सकती है? 
। ज्यादातर तफसीर निगारों ने “इस से” का माने यह किया है कि उस से यानी जन्नत से निकल 
जाओ और कुछ ने «इस से» का माने यह लिया है कि आसमान से नीचे उतरो | आदरणीय 
अनुवादक ने यही दूसरा माने लेकर उसका अनुवाद “आसमान से उतरो” किया है | 
2। अल्लाह के हुक्म के सामने घमण्ड करने वाला इज्जत व एहतेराम का नहीं बल्कि बेइज्जती 
और जिल्लत का हकदार होता है| 
3 मतलब यह है कि हर सवाब और गुनाह नाह के रास्ते पर मैं बैठूंगा, अच्छे काम से उन्हें रोकूंगा 
और गुनाह को उन के सामने अच्छा और ख़ूबसूरत बना ळर पेश करूंगा और उनको अपनाने 
के लिए सिक्षा दूँगा | 
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१९. और (हम ने कहा कि) हे आदम! तुम और 
तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह 
से मर्जी हो खाओ, और इस पेड़ के करीव न॑ 


जाओ नहीं तो जालिम हो जाओगे | 


२०. फिर शैतान ने दोनों में बसवसा? पैदा 
किया ताकि दोनों के लिये उन की शर्मगाहों को 
जाहिर कर दे, और कहा कि तुम दोनों के रब 
ने तुम्हें इस पेड़ से इसीलिए रोका है कि तुम 
दोनों फ्ररिश्ता हो जाओगे या हमेशा रहने वाले 
हो जाओगे | 


२१. उस ने उन दोनों के सामने क्रसम खाई कि 
मैं तुम दोनों का चुभचिन्तक (खैरख्वाह) है | 


२२. इस तरह धोखे से दोनों को नीचे लाया, 
जैसे ही दोनों ने पेड़ का जायेका लिया दोनों के 
लिये उन के गुप्तांग जाहिर हो गये, और वे 
अपने ऊपर जन्नत के पत्ते चिपकाने लगे और 
उन के रब ने दोनों as , कि क्या मैंने तुम 
दोनों को इस पेड़ से नहीं रोका था? और तुम से 
नही कहा कि बैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है | 


२३. दोनों ने कहा, हमारे रब! हम ने अपने ऊपर 
जुल्म कर लिया, और अगर तूने हमें माफ़ नहीं 
किया और हम पर रहम न किया तो हम 
नुकसान उठाने वालों में से हो जायेंगे | 


२४. (अल्लाह तआला ने) कहा, तुम नीचे उतरो, 
तुम आपस में 5 हो और तुम्हें एक वक्‍त तक 
धरती में रहना और फ्रायदेमंद होना है | 
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। यानी सिर्फ इस पेड़ के सिवाये जहाँ से और जितना चाहो खाओ, इस पेड़ का फल खाने पर 


रूकाबट सिर्फ़ इम्तहान के तौर पर थी | 


? बसवसा का मतलब है धीमी आवाज, और बह बुरी बात जो शैतान दिल में पैदा करता है | 


? यानी इस तंबीह के वाद भी तुम शैतान के यसबसों (छंका) के शिकार हो गये, इस से मालूम 
हुआ कि जैतान के जाल भी बड़े खूबसूरत होते हैं, और उन से बचने के लिए बड़ी कोसि 


और हर वक्त होशियार रहने की जरूरत हैं | 
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२५. कहा कि तुम उसी में जिन्दगी गुजारोगे और | ६६५४८557 ६५: 0 (५28 
उसी में मरोगे और उसी से निकाले जाओगे | हक 

EO ee] 
२६. pe बेटो! ह ने तुम्हें बार ई GIS CAE ८9 ४:53) ES 
अता किया जो तुम्हारे गुप्तांग | ! को | ६ 2५ (५४8 ४९४५६ ,459:: 
ढाके और जीनत दे, और परहेजगारी का | _ ९५३ ७४५४६ ७५2 “229 99 
4 ही हला है यह अल्लाह की निशानी हैं | ७:८9: ०8४ a <~ ७2 < 
ताकि वह याद करें | 


२७. हे आदम के बेटो ! तुम्हें चैतान बहका न | ६५६672550808! 658924 6४ 
दे जैसे तुम्हारे माता-पिता को जन्नत से Cig 
निकलवा दिया, वह उन का कपड़ा उतरवा 20) ५३०५) beet Fed 05 
दिया ताकि उन्हें उन के उ दिखाये, वेचक | ८ ९० ६.555886): Cis 
वह और उस की जाति तुम्हें ऐसी जगहसे| ~ ,.., BEES 
देखती है कि तुम उन्हें देख नही सकते,? हम ने | १9 (पी जद Goes Y 
शैतानों को उन लोगों का दोस्त बना दिया जो Dad Gl 
ईमान (विश्वास)? नहीं रखते | 


२८. और बे जब कोई बुराई करते हैं तो कहते | ६:८६: ६५८5/76 4.226055 
है के रा ४! शक पुरखों को इसी हक पाया, ra ~ का EA ६६, Ee 
और अल्लाह ने हमें इस का हुक्म दिया है | USES Eins 
आप कह दीजिये कि अल्लाह बुराई का हुक्म (%ट: 5०८ +% 2790 gc 
नही देता, क्या तुम अल्लाह पर ऐसी बात करते | Pri FO 
हो जिसे तुम नहीं जानते | 


! ८५. जिस्म के वह हिस्से हैं जिनको ढाँकना जरूरी है, जैसे गुप्तांग और (५, , वह कपड़ा है जो 
जीनत और खूबसूरती के लिये पहना जाये, मानो पहला जरूरी कपड़ा है और दूसरा जीनत 
और इजाफ़ा के लिये होता है, अल्लाह ने इन दोनों तरह के लिये जरिया पैदा कर दिये | 


2 इस में ईमानवालों को जैतान और उसकी जाति यानी उस के चेलों से होश्चियार किया गया है 
कि कहीं तुम्हारी लापरवाही और सुस्ती से फ़ायेदा उठा कर तुम्हें भी उसी तरह इम्तेहान और 
बुरे रास्ते में न डाल दे, जिस तरह तुम्हारे मां-बाप (आदम और हव्वा) को उस ने जन्नत से 
निकलवाया और अननतं के कपड़े उतरवा दिये, खास तौर से जब बह नजर भी नहीं आते तो 
उन से बचने का तरीक्रा और फिक्र ज्यादा होनी चाहिए | 

यानी जिन में ईम्रान नहीं है वही उस के दोस्त हैं, और खास तौर से उस के चिकार होते हैं, 
फिर भी वह ईमानवालों पर भी डोरे डालता रहता है, कुछ और नहीं तो छुपा चिर्क (दिखावे के 
नेक काम) और खुले िर्क (मिश्रणवाद) में लीन कर देता है, और इस तरह बह उनको ईमान 
के पूंजी से महरूम कर देता है | 
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इंसाफ का हुक्म दिया है,' और हर सज्दा के 
वक्त अपने चेहरे को सीधी दिश्चा में कर लो 
और उस (अल्लाह) के लिये दीन को खालिस 
कर के उसे पुकारो, उस ने जैसे तुम को शुरू 
में पैदा किया उसी तरह फिर पैदा होगे | 


३०. और उस (अल्लाह) ने कछ को हिदायत दी 
और कुछ गमराही के मस्तहिक बन गये 

उन्होंने अल्लाह के सिवाय शैतानों (अस्रों) को 
अपना दोस्त वना लिया, और सोचते हैं कि बह 
हिदायत पर हैं | 


३१. हे आदम कें बैटो! मस्जिद में जाने के हर 
वक्‍त अपना कपड़ा अपना लो? और खाओ- 
पिओ और इस्राफ़ न करो, बेशक जो इस्राफ़ 
करते हैं अल्लाह उन से मुहब्बत नहीं करता | 


३२. (हे रसूल !) आप कहिये कि उस जीनत कों 
किस ने हराम किया है जिसे अल्लाह ने अपने 
बन्दों के लिये पैदा किया है, और पाक रिजक 
को, आप कहिये कि वह दुनियावी जिन्दगी में 
उन लोगों के लिये है जिन्होंने यक्रीन किया 
(और) ख़ास कर के क्रयामत के दिन में उन्हीं 
के लिये हैं, हम आयतों का इसी तरह तफ़सीली 
बयान कर रहे हैं उम के लिये जो इलम रखते 
हैं। 


भाग-८ Kal 


२९. आप (रसूल) कहिये कि मेरे रब ने मझे |7? 
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' इंसाफ़ का मतलब कुछ ने «५०५ यानी तौहीद ।एकेइवरवाद) लिया है | 

? आयत में जीनत से मुराद कपड़ा है, इस का सम्बन्ध (तआल्लुक) भी मूर्तिपूजकों के नंगे तवाफ्र 
करने से है, इसलिए उन्हें कहा गया कि कपड़ा पहन के अल्लाह की इबादत करो | 

3 इस्राफ़ (हद से पार होना) किसी भी बारे में यहाँ तक कि खाने और पीने में भी ठीक नहीं माना 
गया हे, एक हदीस में नवी & ने फ़रमाया: “जो चाहो खाओ, जो चाहो पहनो, लेकिन दो बातों 
से बचो, इस्राफ़ और घमन्ड से |" सहीह बुखारी, किताबूल लिबास, बाब क्रौल अल्लाह तआला 


कुल मन हर्रम जीनत्तल्लाह ... 


) कुछ सलफ का कौल है: (९५ ,_: ५।.,५८। ५५४» इस आधी 


आयत में मारी बीमारियों की चिकित्सा (इलाज) जमा कर दी गयी | (इब्ने कसीर) 
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३३, आप कहिये कि मेरे रब ने सभी हत ना 
छिपे अशिष्ट (फुहुश) वातों को हराम किया है 
और पाप और नाहक़ जुल्म करने को' और 
अल्लाह के साथ उसे शिर्क करने को जिसकी 
उस ने कोई दलील नहीं उतारी, और अल्लाह 
पर नामालूम बातें वोलने को | 


३४. और हर उम्मत का एक मुकर्रर वक्त है 
फिर जव उन का मुक्रर वक्‍त आ जाये तो न 
एक पल की देर होगी न सबेर | 


३५. हे आदम के बेटो ! अगर तुम्हारे पास तुम 
में से मेरे रसूल (दूत) आयें जो तुम्हारे सामने 
मेरी आयतों को बयान करें, तो जो तक्वा 
बरतैमा और सुधार कर लेगा उन पर न कोई 
डर होगा और न दुःखी होंगे | 


३६. और जिन्होंने हमारी आयतों को नकारा, 
और उन से तकब्बुर किया वही जहन्नमी हैं, 
वही उस में हमेश्चा रहेंगे | 


३७. उस से ज्यादा ग्रालिम कौन है जिस ने 
अल्लाह पर झूठ बाँधा या उस की आयतों को 
झुठला दिया, इन को किताब से मुकर्रर हिस्सा 
पहुंचेगा, यहाँ तक कि जब उन के पास हमारे 
फ्ररिश्ते उन की जान निकालने आयेंगे तो कहेंगे 
कि बह कहां हैं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवाये 
पुकारते रहे? वे कहेंगे हम से खो गये और अपने 
काफिर (अधर्मी) होने को ख़ुद कबूल कर लेंगे | 


भाग- [262 | ^ 
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' गुनाह अल्लाह की नाफ़रमानी का नाम है, और एक हदीस में नवी % ने फ्ररमाया: “गुनाह वह 
हैं जो तेरे सीने में खटके, और लोगों को इसकी ख़बर हो जाने पर तू बुरा समभे |" (सहीह 


मुस्लिम कितानुल 


बिर्र) और कुछ लोग कहते हैं कि गुनाह वह है जिस का असर करने बाले 


तक महदूद हो और ,,४ (बगय) बह है कि इस का असर दूसरों तक भी पहुंचें, यहाँ वगय के 
साथ नाहक का मायेना, विला वजह जुल्म और सख्ती जैसे लोगों के हकों का हनन (असव) 
करना, किसी का माल छीन लेना, विला बजह मारना-पीटना और बुरा-भला और सख्त बात 


कह कर वेइज़्जत करना वगैरह है | 
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३८. वह (अल्लाह) कहेगा कि जिन्नों और | ८°६५ ५०२१८ ९६, 45 IER 
इन्सानों के उन गिरोहों के साथ जो तुम से| “7१02५०8०0 
पहले गये' जहन्नम में दाखिल हो जाओ, 44:28: ८६-,80 8 ०४४८७ 
जब कोई 5 गिरोह दाख़िल होगा तो दूसरे को ६&38539॥ ०:६5 
लानत करेगा, यहाँ तक कि जब उस (जहेन्नम) | ९५९८८८५, ५, RIERA 
में सभी जमा हो जायेंगे तो उनके पिछले अपने | १२5१२०2५22820? ०५५ 
अगलों के वारे में कहेंगे कि हे हमारे रब! इन्होंने | 52865 2 (ie 26 5४ 


ही हम को गुमराह बनाया तू इन्हें जहन्नम की ES HEE 
दुगनी सजा दे, (अल्लाह) कहेगा कि सब के लिये RS 2४००२ ५४९ 
दुगना है लेकिन तुम नहीं जानते | 


३९. और अगले अपने पिछलों से कहेंगे कि हम [.>८८0565 50% १: 265: 
पर तुम्हारी कोई फ़जीलत नहीं, इसलिए तुम भी | 5 22 GOSS J 
अपने अमल के सबब अजाब का मजा लो | [00 asses (५४ 


४०. नेञ्चक जिन्होंने हमारी आयतों को| (८0:0८: ७:४,।४४ ८८ yh) 
: US CG 
झुठलाया और उन से तकब्बुर किया, उन के Ahn कं ५ Liss 
४ आसमान के दरवाजे नहीं खोले जायेंगे, | ७१७४) ४०४ og CY 
र वे जन्नत में दाखिल नहीं हो पायेंगे जव | *४८5 #८८ $ १: 6४ उ ब 
तक ऊंट सूई के नाके में दाखिल न हो जाये? |... ह iS Ce 
और हम पापियों को इसी तरह बदला देते हैं | (80) cM SPN ७७५०५ 
४१. उन के लिए जहन्नम की आम का बिस्तर Cf anode opr 
होगा और be ऊपर उसी का ओढ़ना होगा, | “2 7१? ४2४% | | ड र = 
और हम | को ऐसी ही सजा देते हैं | SB ७७४ Ss CE 
४२. और जो ईमान लाये और नेक काम किये, हम | ६ $ <0 SA gi 5 
किसी जान को उसकी ताक्रत के ऐतवार से ही 5६] on 75 REA द TN 
उत्तरदायी (जवाबदेह) बनाते हैं, यही जन्नती हैं | “3४७०० ०१५ १३४०५ 2) 
यही उस में हमेशा रहेंगे | Do (६5 2 
४३. और हम उन के दिलों के कपट को दर | ९५४५५२४३ ८2 29,52 3८555: 
कर देंगे, उन के नीचे नदियाँ बहती होंगी, RR NR NSN 
बह कहेंगे, अल्लाह के लिये सभी तारीफ़ है | “ड sg 


! उमम, उम्मत क आरात (जमा) है, मुराद वह कौम और उम्मत है, जो कुफ़ और विरोध 
(मुख़ालिफ़त) और डिक ब झुठलाने में एक तरह होंगें | 


२ यह नामुमकिन बात है, जिस तरह ऊ॑ट का सुई के छेद से पार होना नामुमकिन है उसी तरह 
काफ़िरों का जन्नत में दाखिल होना नामुमकिन है | 
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जिसने हमें इस के रास्ते पर लगाया, अगर वह 
हिदायत न कराता तो हम खुद रास्ते पर नहीं 
लगते, सचमुच हमारे रब के रसूल हक़ के 
साथ आये, और उन से पुकार कर कहा जायेगा 
कि अपने अमल के बदले तुम इस जन्नत के 
हकदार बना दिये गये | 

४४. और जन्नती जहन्नमियों को पुकारेंगे कि 
हम ने अपने रब के बादे को जो हमें दिया सच 
पाया, तो क्या तुम से तुम्हारे रब ने जो वादा 
किया सच पाया?! वे कहेंगे हां, फिर एक 
पुकारने वाला उन के वीच पुकारेग्रा कि 
अल्लाह की लानत ज़ालिमों पर है| 


४५. जो अपने रख के रास्ते से रोकना और 
उसे टेढ़ा करना चाहते हैं और वे आखिरत का 
भी इन्कार करते हैं | 


४६. और उन दोनों के बीच एक पर्दा होगा? 
और “आराफ्रे” पर कुछ मर्द होंगे! जो हर एक 
को उन के निशानों से पहचान लेंगे, और 
जन्नतियों को पुकारेंगे कि तुम पर सलामती 
हो, वह उस (जन्नत) में दाख़िल नही हो पाये 


भाग-८ Ae 


Y | LEY 


(६, LEE Dei CAN ddd eg 5 ऊ | 
४0७ 759 GS Csi 
ss sg 
SAGA 


८77 ५ ** Ed 


ei 


ई ~ न (६2 (६२ ना EK ~ E pa 
pe A 9 हक FA ४0५9 ०0५०३ 


CAN Ld 


‘~ 5 ॥ ९ ERC (६ 
७5% GGG ais 


Noe i Se | org rrrfre 
[4 ~ eB) ~ ds) हे 
(49) CR bl ४.७ Oleg 
5s i + ०४-९० ~ FS] 5 
sas 50 | 0५%०७* Ose! 
हि 
पा ह el rr Gs 
(45, (७ so SS FE) र 


श्र न + | (2.5 

SOS Es किट ets 

PTE Fd Fe १2 ~न 
® 


% 
ool 43०१ ogre) YC 


[BP Yr ७० KT CEA Id skid, 
७95०० Se sh ol Bi 


कड़ञ बज 4॥ न 


' यही वात नवी ड ने वद्र के मौका पर जब काफर मारे मये और उन की लाश एक कुएं में 
फेंक दी गयीं, उन्हें मुखातव करते हुए कही: जिस पर हजरत उमर (८) ने कहा: “आप ऐसे 
लोगों को मुखातव कर रहे हैं जो मर चुके हैं |" आप & ने फरमाया: “अल्लाह की क्रसम! मैं 
उन्हे जो कुछ कह रहा हूँ, बह तुम से अधिक सुन रहे हैं, लेकिन अब वे जवाब देने की ताक्रत 
नहीं रखते +” (सहीह मुस्लिम, किताबुल जन्न:, वाव अरज मकूअदिल मय्यित मिनल अन्नते 
अविन्नारे और बुखारी किताबुल मगाजी, बाब क्त्ले अबी जहल) 


2 "इन दोनों के वीच” 


से मुराद जन्नत व जहन्नम के वीच या ईमानवालों और काफिरों के 


बीच है, हिजावुन (+ (आड़ या पट) से दीवार मुराद है जिस का बयान सूर: हदीद में है | 

? यह कौन होंगे? उन के निर्धारण के लिए व्याख्याकारों (मुफ़स्सिरों) में बहुत इख््तिलाफ़ है, 
ज्यादातर मुफ़स्सिरों का ख्याल है कि यह वे लोग होंगे जिन के सवाव और गुनाह बराबर होंगे, 
उन की नेकी जहम्नम में जाने से और गुनाह जन्नत में जाने से रोकेंगे, और इस तरह अल्लाह 
की तरफ़ से आखिरी फैसला होने तक वह अधर में लटके होंगे ! 
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होंगे और उसकी उम्मीद रखते होंगे | 


कै ka oo र की आँखें 97855 पर | nse Eo 
.पड़ेंग कहेंगे कि हमारे रब हमें जालिमों के ess, 
साथ न करना | Feast Glass SENS 


3 PT? कटा 


द ah आराफ़ वाले कुछ लोगों को जिन्हें | »6 ५,४४५ cos ss 

उन शानां से पहचानते होंगे पुकारेंगे कि | (०” Moree CN 
EAE ee 

तुम्हारी जमाअत और तुम्हार घमन्ड तुम्हारे काम क 5 


-, HIP ६८ हट 9.2 १९० 


नहीं आया | ३३८६ 


४९. क्‍या यहीं हैं जिन के बारे में तुम जोर । 820८४ / ॥ Cou oa 
देकर क्रसम खा रहे थे कि इन (जन्नतियों) पर cee aie 
अल्लाह र रहमत नहीं होगी (उन से कहा 546०9 ess goes 
जायेगा) कि जन्नत में दाखिल हो जाओ त॒म पर cares का 
i] 
कोई डर नहीं और न तुम गभगीन होगे | Urs 


५०. और जहन्नम के साथी जन्नत के साथियों | १४ ४४८६॥ 22, ५ 023. ८३ 
को पुकारेंगे कि हम पर कछ पानी डाल दो या CEN sn 
अल्लाह ने तुम्हें जो रिजक अता किया है उस में | ७)» Ls esses 
से कुछ दो, वे कहेंगे अल्लाह ने दोनों को RR Tu 
काफिरों के लिये हराम कर दिया है। ” 


१. जिन्होंने अपने दीन को मनोरंजन और खेल | 25: ६५६5: 24295 SGC 
बना लिया # ue नियावी जिन्दगी ने जिन को | ^ ह Bri EO 


फसला दिया आज हभ उन्हें भूल lo (७ ०६००० G Gi Fi 
जायेंगे, जैसे बह इस दिन को भूल गये और GUE Gob igs) 
हमारी आयतों को नकारते रहे । Dopo 
SIDS, 
५२. ओर हम ने उनके पास एक किताब इल्म ४2४5 ५ 22४. ५8: 
` पर मबनी तफसीली बयान के साथ भेज दिया | ००११० 4४७४ os Ee) 
है जो हिदायत और रहमत है उन के लिये जो (3) ८४५०६ 2 55 
ईमान रखते हैं | 


५३. क्या वह इस के आख़िरी नतीजा का इंतेजार | ,,, CES Eis 
कर रहे हैं?” जिस दिन इस का आखिरी नतीजा | ००१०७४222 ed ons 


' इस से भुराद ईमान बाले हैं जो दुनिया में गरीव, कंगाल, मजबूर और कमजोर तरह के लोग 
जिन का मजाक वयान किये गये घमण्डी लोग उड़ाया करते थे और कहा करते थे कि 
अगर ये अल्लाह के प्यारे होते तो इन का दुनिया में यही हाल होता? 


२ ताबील का मतलब है किसी चीज की हक़्रीकत और नतीजा, यानी अल्लाह की किताब के जरिये 
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आ ता ततो र ने बे से न उसे | 205i ess OO 
भुला दिया, वह क हमारे रब के रसूल | ६६.५०५५; ° „६5.६.5 ६; 
हक़ ले कर आये, तो कया कोई हमारा OO oe a) 
सिफारिज्ञी है जो हमारे लिये सिारिच्च कर दे? | ५5 GEE GAS SN 
या हम दोबारा (दुनिया में) भेज दिये जाते तो 


Es 3437 is PY] <; ¢ 
उस के सिवाये अमल करते जो करते रहे,| ?° "११% ५7११8०5 कटा 
उन्होंने ख़ुद को नुकसान में डाल दिया और जो OR 
बातें गढ़ते रहे उन से खो गई | 


५४. बेशक तुम्हारा रब अल्लाह (तआला। ही है | (९5५.2 G6 ji 5 6 
जिस ने आसमानों और जमीन को छः दिन में POPCORN 
बनाया, और फिर अर्थ (सिंहासन) पर मुस्तबी | ५7 22० ०22 49/759 
हो गया |' बह रात को दिन से ऐसे कू 24 Biss Lo 
कि बह उसे तेज चाल से आ लेती है, और AD sh oe 
सूरज ब चाँद और सितारे को ताबे किया कि बे RE ve 
उसके मातहत हैं, सुन लो उसी की तख़लीक 
और उसी का हुक्म है, सारे जहाँ का रब बहुत 
मुबारक है | 


~ ~ 


AAEM 


~ हह I? fp 
GR il ६०० lS Hs 


वादा, तवीह और जन्नत व जहन्नम का बयान कर दिया था, लेकिन ये उस दुनिया का नतीजा 
अपनी आँखों से देखने के इंतेजार में थे तो अब वह नतीजा उन के सामने आ गया | 

:»-.) (इस्तेवा) के मतलब हैं 'उच्च' और 'स्थिर' होना और सलफ्र ने विना किसी दुनियावी 
मिसाल और बिना किसी तुलना (तश्बीह। के यही मतलब लिए हैं, यानी अल्लाह तआला अ 
पर उच्च और स्थिर है, लेकिन किस तरह, किस हालत में, इसे हम बयान नहीं कर सकते म 
किसी तरह की तुलना या मिसाल ही पेञ्च कर सकते हैं | नईम बिन हम्माद का कौल है: “जिस 
ने भी अल्लाह की तुलना या मिसाल किसी खलक के साथ दिया उस ने भी कुफ़ किया, और 
जिस ने अल्लाह की, अपने बारे में वयान करदा बात का इंकार किया उस ने भी कुफ़् किया! 
और अल्लाह के बारे में उस की या उसके रसूल « के जरिये बयान की गई वात को बयान 
करना मिसाल नहीं है, इसलिए जो बातें अल्लाह तआला के बारे में झरीअत में बयान मिलते हैं 
और उन की तसदीक होती है उन पर बिना किसी दलील या विना हालत जाने और बिना 
मिसाल के ईमान रखना जरूरी है | (इब्ने कसीर! 


६.५. (हुषीषन) का मतलब है बहुत तेज चाल से, और मतलब है कि एक के वाद दूसरा तुरंत आ 
जाता है, यानी दिन का नूर आता है तो रात का अंधेरा जल्द ही ख़त्म हो जाता है और रात 
आती है तो दिन का नूर खत्म हो जाता है और दूर और नजदीक अंधेरा छा जाता है | 


~ 


भज 
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५५. अपने रब को नम्रतापूर्वक (आजिजी) और 
चुपके से भी पुकारो, वह हद से बढ़ने वालों से 
मुहब्बत नहीं करता है | 


५६. और धरती में सुधार के बाद बिगाड़ न 
पैदा करो और डर व उम्मीद के साथ उस की 
इबादत करो, बेशक अल्लाह की रहमत नेक 
लोगों से क़रीब है |! 

५७, और वही अल्लाह है जो अपनी रहमत से 
पहले ख़ुश्ख़बरी के लिये हवायें भेजता है, यहाँ 
तक कि जव वह भारी बादलों को लाद कर 
लाती हैं तो हम उसे किसी सखी धरती की ओर 
हांक देते हैं, फिर उस से पानी की बारिञ्च करते 
हैं फिर उस से हर तरह के फल निकालते हैं, 
हम इसी तरह मुर्दो को निकालेंगे ताकि तुम 
ख्याल करो |? 


५८. और पाक जमीन अपने रव के हुक्म से 
अपने पौधे उपजाती है, और ख़राब (जमीन) 
बहुत कम उपज लाती है, इसी तरह हम 
निञ्ञानियों को कई तरह से बयान करते हैं, उन 
लोगों के सिए जो शुक्रिया अदा करते हैं | 

५९. हम ने नूह (७) को उन की क्रौम के 
पास भेजा तो उन्होंने कहां, ऐ मेरी क्रौम! 
अल्लाह की इबादत करो उस के सिवाय कोई 
तुम्हारा माबूद नहीं, बेशक मैं तुम पर बड़े दिन 
के अजाब से डरता हूँ | 


। डून आयतों में चार बातों की तालीम दी गयी है : १ 
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, अल्लाह (परमेश्वर) से रोकर और धीमी 


आवाज में दुआ की जाये, २. दुआ में ज्यादती न की जाये यानी अपने पद और ताक़त से ज़्यादा 


दुआ न की जाये, रे. 


सुधार के बाद फसाद न फैलाया जाये यानी अल्लाह के हुम की 


नाफरमानी कर के फ्रसाद फैलाने में हिस्सा न लिया जाये, ४. उस के अज़ाब का डर भी दिल 
में हो और उस की रहमत की उम्मीद भी, इस तरह से दुआ करने वाले अच्छे इंसान हैं कि 


बेश्चक अल्लाह की रहमत उन के करीब है। 


२ जिस तरह से हम बारिश्ञ करके अकसर मुर्दा जमीन में जिन्दगी पैदा कर देते हैं, और वह कई तरह के 


अनाज 


और फल पैदा करती है, उसी तरह क्रथामत के दिन सभी इंसानों को जो मिट्टी में मिल 


कर मिट्टी हो चुके होंगे, हम दोबारा जिन्दा करेंगे और फिर उन का फ्रैसला करेंगे | 
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६०. उन की क्रौम के सरदारों ने कहा कि हम SITE 4५४ ०१४) 05 
आप को खुली गुमराही में देख रहे हैं |' Cos, 


६१. उन्होंने कहा ऐ मेरी क्रीम के लोगो! मैं | ९५2703455 409 3 aE OG 
गुमराह नही, लेकिन दुनिया के रब का रसूल हूँ | हैं त 


5, RE 


Pa 4» 
४6) (. Fs] 


CE \ 
१५० ५2० ७० 


६२. तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाता हूँ और | *६८;7९5८%57 2 
तुम्हारी भलाई कर रहा हूँ, और अल्लाह की ७८: ४५८ Bc 
तरफ़ से वह इलम रखता हूँ जो इलम तुम नहीं 56) OS 2५५ 40। ०: 
रखते | 


६३. वया तुम्हें तअज्जुब है कि तुम्हारे रव की | ५८५52१55 27 ००३5 
तरफ़ से तुम्हारी क्रौम के एक मर्द पर कोई XT aCe Ti) O35 
नसीहत की वात आई है ताकि तुम्हें खबर करे, SE त 
और तुम तक्वा घरतो और ताकि तुम पर रहम os 
की जाये | 

६४. तो उन्होंने उन को कुठला दिया फिर हम | [६ 445 ८2 426 66 
ने नूह और उन के पैरोकारों को नाव में बचा | ,,.. , + CSS 
लिया, और जो हमारी आयते (निशानियाँ) नही |? ६26 /05:५४७४० Css 


: 
$ 
~ 


माने उन्हें डूवो दिया, बेशक वह एक अंधी Ses 
कौम थी | Sh 

६५. और आद के पास उन के भाई (रसूल) हद | &&3&।/% 25320)! 5 
को भेजा? उन्होंने कहा, हे मेरी क्रीम! अल्लाह (2६ hes Se 
की इवादत करो, उस के सिवाय तुम्हारा कोई 52 4.) ४८ asl sus! 
माबूद नहीं, म्या तुम डरते नहीं? GHEE NE 


' शिर्क {यानी मिश्रणवाद। इंसानी अक्ल को ऐसे विकार ग्रस्त (भाउफ़) कर देता है कि बह सीधे 
रास्ते को बुरा और बुरे को सीधा रास्ता समझने लगता है, रसूल नूह की क्रौम में भी यह भ्रम 
पैदा हुआ, रसूल नूह जो उन्हें तौहीद की ओर बुला रहे थे (अल्लाह की पनाह। बह उन्हें 
गुमराह दिख रहे थे | 

२ यह आद कौम पहले आद थे जिनका घर यमन की रेतीली पहाड़ियों में था और अपनी ताक्रत 
और क्रूबत में बेमिसाल थे, इनकी तरफ़ उन्हीं की जाति (कौम) के एक आदमी हजरत “हूद” 
रसूल बन कर आये | 
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६६. उन के क्रौम के काफिर प्रमुखों (सरदारों) | ६)4255C2)5 १4 C2 ASCE 
ने कहा, हमें तुम बेवकूफ लग रहे हो, बेश्चक 


G2 MG (६५८६८ ३ हे 4 
हम तुम को भूठों मे से समझते हैं | 2 2४४४ ६४] ६2५७६. 0 
८9 ८५%] 


६७. उन्होंने कहा, हे मेरी क्रौम के लोगो! मुझ 82555: ५ ४४.५8 5 
में बेवक्रफ़ नहीं, लेकिन मैं दुनिया के रब का 0८5. ५०४८७ १३८; 
रसूल हूँ | bi i 


६८. मैं तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुँचाता हूँ | 26 73 ७६65 ५.3... 257 
और तुम्हारा ईमानदार ख़ैरख्वाह हूँ | (a 
६९. क्या तम्हें तअज्जुब है कि तुम्हारे ख की |. ६5 ९५१५ 7४८८ ९६८5.५४ 5 
तरफ़ से कोई उपदेश (नसीहत) की बात तुम्हीं में ey 503 553 
से एक मर्द के पास आई है ताकि वह तुम्हें | ५ 95% 20-४४ oo 3००७४ 
बाखबर करे, तम याद करो जब कि (अल्लाह ने) Sa, : 
ततम्हें ’ ट्‌ 4० 4५ \ + PTE | 3! 
तुम्हें नूह की कौम के बाद उन की जगह पर कर | 772 हट न i 
दिया और तुम्हारी डील-डौल को ज्यादा | 52565६६2! ड 3 #55 5 


Tyee Nee? 


कुञ्चादा किया, इसलिए तुम अल्लाह की नेमतों OEE gs 
याद करो ताकि कामयाब हो जाओ | Fd a ५0% 
७०. उन्होंने कहा कि क्या तुम हमारे पास | ५६5४६५८-५4}। 02065225 6 


इसलिये आये हो कि हम सिर्फ़ एक अल्लाह की GCC GE 
इबादत करें और अपने बुजुर्गों के माबूदों को | ५०% ७५७2७ 650 0२.06 
छोड़ दें |! इसलिए तुम जिस की धमकी हमें देते Fes 
हो लाओ अगर तुम सच्चे हो | Sere Pe ren 
` ७. उन्होंने कहा कि तुम्हारे रब की तरफ़ से| , ४5,६55९ ९: 653506 
तुम पर अज़ाब और गजब आ ही गया, क्या CB (४9.23, 2.56 
तुम मुभ से कुछ हा के बारे do झगड़ा मर 8. ७०४ ३५८ a 
करते हो जो तुम ने और तुम्हारे बुजुर्गों ने रख ERAN IM 
लिये हैं, जिन की कोई दलील अल्लाह ने नही Peas? र 


१ rl sb [2 ° 2 (६५ 2 
उतारी है, तुम इंतेजार करो, मैं (भी) तुम्हारे GLB re 
साथ इंतेजार कर रहा हूँ | CREA OF 2५८ 


| की पैरवी हर जमाने में भटकावे का सबब रही है, आद कें क्रौम बालों ने भी यही 
पेश किया और मूर्तिपूजा छोड़कर तौहीद का रास्ता अपनाने के लिए तैयार नहीं हुए, 
बदूनसीबी से मुसलमानों में भी अपने बुजुर्गों की पैरवी का रोग आम तौर से है | 
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७२. तो हम मे उसे और उस के पैरोकारों को ६ WR 
अपनी रहमत से बचा लिया और उन लोगों की EUG . G5 
जड़ काट दी, जिन्होंने हमारी आयतों को i को आर (८८ 
भ्ुठलाया और वे ईमान बाले नहीं थे !' DEG; 
७३. और समद के पास उन के भाई सालेह को | ।, ५४४ ४१६,62५.०4 5725735 
(भेजा), उन्होंने कहा, हे मेरी क्रौम के लोगो! ts Ee hy i 5 
अल्लाह की इबादत करो उस के सिवाय तुम्हारा | “7०५१७५ "३7% INC 
कोई माबूद नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की | (53;६55;। १९/4६! 4565५ 22८2 
तरफ़ से सुबूत आ गया, यह अल्लाह की ऊँटनी RECS 
तुम्हारे लिये निश्चानी है, उसे अल्लाह की धरती | १४५७००० 3१४०2 ३ 

मे खाने को छोड़ दो, उसे बुराई से हाथ न NEG 
लगाना कि तुम्हें दुःखद अजाब पकड़ ले | 


७४. और तुम उन हालतों को याद करो जव | ५८५५५४८५० ४६5 ५४: 0680 
(अल्लाह ने) तुम को आद (क्रौम) के बाद GAGES G NES 
खलीफ्रा बनाया और धरती में तुम्हें रहने की fe हक 3 र ठ 
जगह दी, तुम उसकी बराबर जमीन में घरों | का ०४2५555 56 
बनाते. हो ra जो बाद करो ied Ys gil eS 825७ ८७५८ 
और ज़मीन में फ़साद करते न फिरो | Dy 
७५. उन की कौम के घमन्डी सरदारों ने कहा | «१5 /०;4420 24 ५४208 
अपने कमजोरों से जो ईमान लाये थे कि क्या | ,,, » ड CTR 
तुम्हें यकीन है कि सालेह अपने रब के भेजे हुये | *९९७१ ७7५०१४४०५ ह 
हैं, उन्होंने कहा कि हम उस के ऊपर ईमान | २६5८7९55 ८.५ 6 ८५४०8 


रखते हैं जिस के साथ उन्हें भेजा गया है | RO ७ 2.2८, ७898 

७६. धमन्डी सरदारों ने कहा कि तुम जिस के AS GHEE EHO 

ऊपर यक्रीन करते हो हम यकीन नहीं रखते | ERR ड 
i) 


। इस क्रौम पर हवाओं का अजाब आया जो लगातार सात दिन आठ रातें चलता रहा और आद 
के लोगों की लाइें जिन्हें अपनी ताक्रत पर बड़ा घमंड था खजूर के खोखले पेड़ की तरह 
धरती पर पड़े दिखाई दे रहे थे | 

¦ इसका मतलब है कोमल धरती से मिट्टी लेकर ईटें तैयार करते हो और उन ईंटों से महल 
तैयार करते हो, जैसे आज भी भट्टों पर इसी तरह मिट्टी से ईंटें तैयार की जाती हैं | 
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७७. इसलिए उन्होंने ऊटनी को कत्ल कर दिया 
और अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की 
और कहा कि हे सालेह! अगर तुम रसूल हो तो 
अपनी धमकी पूरी करो | 


७८. तो उन्हें भूकम्प ने घेर लिया और वे 
अपने घरों में औंधे पड़े रह गये | 


७९. वह (सालेह) उन से मुंह फेर कर चल 
दिये, और कहा कि है मेरी कौम के लोगो! मैंने 
तुभ को अपने रब का हुक्म पहुंचा दिया और 
तुम्हारा शुभचिंतक «खैरख्वाह) रहा, लेकिन तुम 
खैरख्वाहों से मुहब्बत नहीं करते | 

८०. और (हम ने) लूत को (भेजा) जब कि 
उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसा बुरा 
काम करते हो, जिसे तुम से पहले किसी ने सारी 
दुनिया में नहीं किया । 


७१. तम मर्दों के साथ सम्भोग करते हो औरतों 
को छोड़ कर, बल्कि तुम तो हद से युजर गये 
हो । 


८२. और उनकी कौम से कोई जवाब न बन 
पड़ा सिवाय इस के कि आपस में कहने लगे कि 
इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, यह 
लोग बड़े पाक साफ़ बनते हैं | 

८३. तो हमने उसको (लूत) और उनके धर वालों 
को बचा लिया सिवाय उनकी बीवी के, कि वह 
उन्हीं लोगों में रही जो (अज़ाब में) रह गये थे। 
८४. और हम ने उन कें ऊपर एक नयी तरह 
की बारिश की, तो देखो तो सही कि उन 
मुजरिमों का कया नतीजा हुआ ? 
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' यह खास तरह की बारिश क्या थी? पत्थरों की बारित्र, जिस तरह से दूसरी जगह पर फ़रमाया 


Cosa jie ५6 ter फ cil sb 
«हम ने उन पर लह पर तह पत्थरों की बारिश्च वरसायी |» (सूर: हृद-८२) 
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८५. और (हम ने) मदयन की तरफ उन के भाई | ,., .., BEBE 
चुऐब को (भेजा) उन्होंने कहा कि हे मेरी कौम | १०५६१” कलम 
के लोगो! तुम अल्लाह की इबादत करो उसके | 252५5 ४264)! ९४30 4 
सिवाय तुम्हारा कोई माबूद नहीं, तुम्हारे रब | ८ FRAN ST Fe 
hd १ @) || I ~ gr 5 CO a] 

की तरफ़ से तुम्हारी ओर वाजेह निशानी आ र Ph शेड was 
चुकी ड बस ख नाप-तौल पूरा-पूरा किया | ।१ ५८८% 5a cbf Gos 5 
करो और लोगों को उनकी चीज़ें कम कर के न AEG 
दो? और सारी धरती पर इसके बाद कि सुधार कर Mer cae NG 
दिया गया फ्रसाद मत फैलाओ, यह तुम्हारे लिए ७) ८८५०४ NO) 
फ्रायदेमंद है अगर तुम ईमान ले आओ | 

८६. और तुम हर एक रास्ते पर उन्हें धमकी Sho BLES; 
देने और अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिये जो | १”? 5825 ॐ i 3 
अल्लाह पर ईमान लाये न य करो, और उस | १८५६5554 Goi CF 
में गलती की खोज करते हुए, और याद करो जब Bo NES १६५१ 988 

त bs IO MEET 

तुम थोड़े थे तो अल्लाह ने तुम्ह ज्यादा कर दिया, | >>> 2५ hates iid 
फिर देखो कि फ़सादियों का अंजाम कैसा रहा | tes Cpinl 45० ०६ 
८७. और अगर तुम में से कुछ लोगों ने उस TUES A CES 
हुक्म पर यक्रीन किया जिस के साथ मैं भेजा CRY iE 2६०); 
गया हूँ, और कुछ ने यक्रीन नहीं किया है तो | ८४५५ ०६६५ 5 4८54५<..5 
थोड़ा सब्र रखो, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे GIES 22: 
बीच फैसला कर दे और बह सब से बेहतर | “7७१४-9 +१४५० 4७ >> 
फैसला करने वाला है | 


मदयन हजरत इब्राहीम के बेटे और पोते का नाम था, फिर उन्हीं के बच्च से सम्बन्धित क्रबीले का 
नाम भी मदयन और जिस अस्ती में वे रहते थे उसका नाम भी मदयन पड़ा गया, इस तरह इस को 
क्रवीले और वस्ती दोनों के लिए बोला जाता है, यह बस्ती हिजाज इलाके के रास्ते में मआन के 
करीब है, इन्हीं को कुरआन में दुसरे मुकाम पर &,४।*,७८.॥ (वन के निवासी) भी कहा गया 
है, उनकी तरफ़ हजरत घुऐब नवी बनाकर भेजे गये | देखिये (सूर: अञ्च-श्ञुअरा-१७६) 
टिप्पणी : हर नवी को उन की क्रौम का भाई कहा गया है, जिसका मतलब उसी क्रीम और 
जाति का एक इंसान है, जिसको कछ जगह पर ९६2 ५-) या ८५-८। ५ भी कहा गया है, और 
मतलब उन सब का यही है कि और नबी इसानों में से ही एक इंसान होता है जिसे 
अल्लाह तआला लोगों की ४ भा के लिए चुन लेता है और वहयी के जरिये उस पर अपनी 
किताब और अहकाम उतारता है। 
तौहीद की दावत के बाद उस क्रौम में नाप-तौल की कमी एक बड़ी कमी थी, जिस से रोका 
गया और पूरा-प्रा नाप तौल कर देने की तालीम दी गई, यह दुई भी बहुत भयानक है जिस 
से उस कौम के नैतिक (अख़लाकी। गिरावट का पता लगता है जिस में यह बुराई पाई जाती है, 
ER, ख्यानत है कि पैसे तो पूरें लिये जायें और चीज कम दी जाये, इसलिए सूर: 

में ऐसे ही लोगों के लिए तबाही की ख़बर दी गई है | 


क्ज 
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८८. उनकी कौम के घमण्डी सरदारों ने कहा | ८», १४४१ ०१ SSE 
हे भुऐव! हम तुम्हें और जो तुम्हारे साथ ईमान | १2? 02 १2४० ७% pe] ० 
३ हैं उनको ख अपने का से.निकाल | <५ !५० ८८७३ ८-५०४ ८६८ 
रगे वरन्‌ तुम फिर हमारे धर्म में आजाओ, | ८ FSR HIRE 
उन्होंने कहा कि जबकि हम उस से घिन करते | ५9१५2५ र NS 2 
हों | OI RIFE) 
८९. हम तो अल्लाह पर झूठ का आरोपण करेंगे | (8८ १५६६१४ :। ४५९.६ {८६ ३।5 
अगर हेम तुम्हारे धर्म में फिर से आ गये जबकि | ... Ce LE मल 
अल्लाह ने हमें उससे आजाद कर दिया है और | 5% ०५४५८5“: C5 
हमारे लिये उस में फिर से आ जाना मुमकिन | (8 (27६५55657457८ 2९ द्‌; 
नहीं, लेकिन यह कि अल्लाह चाहे जो हमारा रब ५ Fe हक हां ° 
है | हमारे रब ने हर चीज ड अपने इलम की | CEE lest 
परिधि (इहाते। में ले रखा. है, हम ने अपने | :` ८७६ CUES 
अल्लाह पर ही भरोसा कर लिया, हे हमारे रब! | १7 ^ 2८ + 
हमारे और हमारे लोगों के बीच फ़ैसला कर दे 

सच्चाई के साथ और तू सब से बेहतर फ़ैसला 

करने वाला है | 


९०. और उनकी क्रीम के काफिर सरदारों ने १:६३ aA GI LIES 
कहा कि अगर तुमः ने. शुऐब की इताअत की तो Oe dO md >i s 


उस वक्त तुम बेझ्क्र नुकसान उठाने वाले हो Dodd 

जाओगे |' 

९१. तो उनको भूकम्प ने आ पकड़ा, इसलिए वे 4५235 8 ८० 568॥ 25556 
में = 5 , हट 4 Sh 

अपने घरों में औंधे पड़े रह गये |? = Fe + 203६ 


9 pa जी + 


' अपने बुजुर्गों के दीत को छोड़ना और माप-तौल में कमी न करना, यह उन के नजदीक 
नुकसान वाली बात थी, सच्चाई यह थी कि इस में उन्हीं का फायेदा था, लेकिन दुनिया वालों 
की नज़र में फ्रायेदा ही सभी कुछ होता है, जो माप-तौल में डंड़ी मारने से उन्हें मिल रहा था, 
वह ईमानवालों के दीर्घगाभी (मुस्तकिल) फ्रायदे के लिए उसे क्यों छोड़ते? 


१ यहाँ २८, (रजफः) आया है, जिसका मतलब भूकम्प (जलजला) है, और सूरः हृद आयत नं* 
६४ में ८...» लफ़्न जिसका मतलब «चीख» इस्तेमाल हुआ है । इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि 
अजाब में यह सब हुआ, यानी छाया बाले दिन अजाब आया, सब से पहले बादलों की छाया में 
आग के शोले चिंगारियां, फिर आकाजञ्च से बहुत तेज गर्जन हुई और धरती में भूकम्प आया, 
जिस की वजह से उनकी आत्माओं (रूहों) ने शरीर छोड़ दिया और अजीबित लाज बन कर 
पक्षियों की तरह घुटनों में मुंह देकर औंधे के औंधे पड़े रह गये | 
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९२. जिन्होंने चुऐब को झुठलाया, उनकी यह | ६८५४८ 2 (6 ६.8 45 ८2४४ 
हालत हो गयी कि जैसे उन (घरों) में कभी बसे 22 30/40/2528 7 
ई नहीं थे, जिन्होंने भुऐब को भुठलाया वही | ९/०४7४ * x tr 
नुक़सान में पड़ गये | 


९३. उस वक़्त शुऐब उन से मुंह मोड़ कर चले | ८. "५८2६55525 065245 05 
और कहने लगे कि है मेरी क्रौम के लोगो! मैने | ˆ ४८ Se oO 
अपने रब का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया और मैंने 7” Fi ea 
तुम्हारी झुभचिन्ता ख्ैरख्वाही) की, फिर मै उन eR 
काफिरों पर दुखी क्यों हूँ? 


९४. और हम ने किसी बस्ती में कोई नबी नही | ६६६६5९5 ९ 345 3७.८5 
भेजा कि वहाँ के निवासियों को हम ने रोग , A 3 tl पद 
और तकलीफ़ से पकड़ा न हो, ताकि वे DOSE oes sis ५५५ ५५७! 
गिड़गिड़ायें (विनती करें) | 

९५. फिर हम ने उस दरिद्रता को खुचहाली से | ६८३४ ६६८८/94 66000 # 
बदल दिया, यहाँ तक कि जब वे ख़ुशहाल हो is i 8620. (6 ne 
गये और कहने लगे कि हमारे बुजुर्गों को भी | 22720 ७0” ७933 


तंगी और तरक्की का सामना करना पड़ा, तो GAS AS 2255 
हम ने अचानक उन को एकड़ लिया और उन 
को ख़बर भी न थी | 


i 
लाते र्‌ परहेजगा बरत ५ त्‌ हम आसमान 5: EP hI ८2 e Oy + 34०, 
और जमीन की बरकतों के दरवाजे उन पर| °”? UE करा 
खोल देते, लेकिन उन्होंने कुठलाया तो हम ने | 0) ८४५५ 6 ८५2066 ४४४ 
उन्हें उन के बुराईयों के सबब पकड़ लिया । 


९७. क्या फिर भी इन बस्तियों के रहने वाले CASES 
इस बात से बेफिक्र हो गये हैं कि उन पर + र उ 
हमारा अजाब रात के वक्त आ पड़े जिस वक्त Oa 


वह नींद में हों | 


९८. और क्या उन बस्तियों के रहने बाले इस (६५८2४ 2८८8 0 toe 
बात से नेफिक्र ही गये हैं? कि उन पर हमारा ह Dfe आह 4 
अज़ाब दिन चढ़े में आये जिस वक्‍त वे खेलों में (8 rm a5 
मसरूपफ हों | 
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९९. क्या वह अल्लाह की योजना से वेख्ौफ़ हो ४05 Cl SE Seta 
गये, सो अल्लाह की योजना से नुकसान वाले 4४७ 0 

लोग' ही बेखौफ होते हैं | OAS 


१००. तो क्या जो लोग धरती में उस के रहने | १८ OC FARR ४727 
वालों की तबाही के बाद वारिस बने हैं उन्हें इल्म 27० 72० ००99४४४22 
नहीं हुआ कि अगर हम चाहें तो के गुनाहों ६5 295५५2640 2S of i 
के सबब उन्हें मुसीबत में डाल दें और उन के PT PST 
दिलों पर बन्द लगा दें फिर वे सुन न सकें | Bosra 


१०१. इन 8४५ की कुछ घटनायें हम आप को | «(६ ८.१ ४०८ ५6 HN ४५ 
बता रहे हैं और उन के रसूल उन के पास दलील DESL IR 


सहित आये फिर भी जिसे उन्होंने पहले नहीं माना JPET ०७५ 
उसे फिर मानने लायक न हुये, इसी तरह अल्लाह | € i (४02४6 ८, ik 


काफ्रिरों के दिलों पर मुहर लगा देता है | Cg 


१०२. और हम ने उन के ज्यादातर लोगों को | (८5 ८५०,६८८, ABYSS Us 
अहद का पालन करते नहीं पाया और हम ने | ° ष्ट br E 
उन में से ज़्यादातर को फ्रासिक पाया | ७४७५४ of 


१०३. फिर उन के बाद हम ने (रसूल) मूसा को | ८५% ९ ६५८६५०५४०9५५ ७० ६६4 
अपनी निशञ्चानियों के साथ फ़िरऔन और उस के F 3 ~ EAE Gs Ns 
सरदारों के पास भेजा, तो उन्होंने उनका हक्र | ४० tos 


}A 
जता ड» 


पूरा न किया, फिर देखो कि फ्रासिदियों का (9 Csi 


। इन आयतों में अल्लाह तआला ने सब से पहले यह बयान किया है कि ईमान (विश्वास) और 
तक्रवा ऐसा विषय है कि जिस बस्ती के लोग उसे अपना लें उस पर अल्लाह तआला आकाश 
और धरती के धन-सम्पत्तियों के दरवाजे खोल देता है, यानी आवश्यकतानुसार आकाश से वर्षा 
करता है और धरती को उस से सिंचाई करके उपज को बढ़ाता है | नतीजतन तरककी और 
मुहली होती है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ कुठलाने बाले और कुफ़ का रास्ता अपनाने वाली 

अल्लाह के अजाब के अधिकारी (मुस्तहिक) होते हैं, फिर मालूम नहीं होता कि रात-दिन 
किस वक्त अजाब आ पड़े और खेलती-खाती इस नस्ती को एक पल में खण्डहर बना कर रख 
दे, इसलिए अल्लाह के इन अज़ाबों से बेफिक्र नहीं होना चाहिए, इस बेफ्रिक्री का नतीजा सिर्फ 
नुकसान के सिवा कुछ नहीं | “४: (मकर) के मतलब के लिए देखिए रार: आले इमरान आयत 
५४ की तफ़्सीर | 

? यानी गुनाहों के नतीजे में केवल अजाब ही नहीं आता है, दिलों पर भी ताले लग जाते हैं | फिर 
बड़े से बड़े अज़ाब भी उनको बेखौफ़ी की नींद से नहीं जगा सकते | 

3 यहाँ समला का बयान शुरू हो रहा है, जो बयान किये गये नबियों के बाद आये, जो बहुत 
बड़े सम्मानित (इज़्जत वाले) पैगम्बर थे, जिन्हें मिस्र के फ्रिरऔन और उसकी जनता के पास 
निशानियाँ और मोजिज़े दे कर भेजा गया था | 
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सूरतुल आराफ़-७ 
अंजाम कैसा रहा | 


१०४, और मूसा ने फ़रमाया: ऐ फ़िरऔन! में 
सारी दुनिया के रब की तरफ़ से पैगम्बर हूँ | 


१०४५. मेरे लिए यही बेहतर है किसच के 
सिवाय अल्लाह पर कोई बात न बोल, मैं 
तम्हारे रब की तरफ़ से एक बड़ी भी 
लाया हूँ, इसलिए तू इस्राईल की औलाद को मेरे 
साथ भेज दे |! 


१०६. उस (फ्रिरऔन) ने कहा अगर आप कोई 


मोजिजा लेकर आये हैं तो उमे पेञ्च कीजिए, 
अगर आफ सच्चे हैं | 


१०७, फिर आप ने अपनी छड़ी डाल दी तो 
अचानक वह एव साफ़ अजगर साँप बन गया | 


१०८. और अपना हाथ बाहर निकाला तो वह 
अचानक सभी देखने वालों के सामने बहुत ही 
चमकता हुआ हो गया | 


१०९. फ्रिरऔन की क्रौम के सरदारों ने कहा 
कि यह बड़ा माहिर जादगर है | 


११०. वह तुम्हें तम्हारे देञ्च से निकलना चाहता 
है फिर तम लोग क्या विचार देते हो? 


१११. उन्होंने कहा कि आप उसे और उस के 
भाई को वक्त दीजिए और नगरों में इकट्ठा 
करने बालों को भेज दीजिए | 
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' इस्राईल की औलाद जिनका मूल निवास सीरिया का इलाका था, हजरत यूसुफ के बक्त में भिस 
चली गयी थी फिर वहीं के निवासी हो गये | फिरऔन ने उन्हें दास बना लिया था और उन पर 
तरह-तरह के जुल्म करता या जिसका तफसीली बयान सूर: अल बक्रर: में गुजर चुका है और 
आगे भी आयेगा | फ़िरऔन और उस के दरबार के मंत्रियों ने जब हजरत मसा की दाबत को 
ठुकरा दिया तो हज़रत मूसा ने दुसरी माँग की कि इसाईल की औलाद को आजाद कर दे ताकि 
यह अपने असल मकान पर जाकर मान-सम्मान की जिन्दगी गुजारें और अल्लाह की इवादत 


करें | 
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११२. कि बे सभी माहिर जादगरों को आप के TB pb 


सामने लाकर हाजिर करें |' 


११३. और जादूगर फिरऔन के पास आये और “5898 223 ६:72: 
कहा कि अगर हम सफल हो गये तो क्या हमारे हु हि ु 


PE Cd न्ट Gg . 
लिए कोई बदला है? 459 Cee ES 
११४. उस ने कहा हाँ, और तुम सब क़रीबी 5 ENS ५5६ 

लोगों में ओगे 7 SS Re प्ट re it Pe i 
लोगों में हो जाओगे | Ce sl SIS 


५. उन (जादृगरों) ने कहा किऐ मूसा ! चाहे | 6066) CRG 
आप डालिए या हम ही डालें | (५ द 228 
११६. (मूसा ने) कहा कि तुम हीं डालो तो जब | , ६ 7४78227 ।'६ MEGS 

उन्होंने लोग ये Ree ee I Gb 5५४ 
न्होंने डाला तो लोगों की नजरवन्दी कर दी | 


Fe pe क्र हु 5 SFTP छा 
और उनको डरा दिया, और एक तरह का बड़ा LB २०४ hs els 
जादू दिखाया | 
११७. और हम ने मूसा को हुक्म किया कि TE GEES 
अपनी छड़ी डाल दो, फिर बह अचानक उन के र 


निरा को TOG GE BIE 
स्वांग (डोंग) को निगलने लगी | Mo Fh 


११४. अतः सच जाहिर हो गया और उन्होंने | .: «>> व GO 85 
ANE: (६) ly [५ (४० + | 
जो कुछ बनाया था सब जाता रहा | Ve ०४४9४ ५७४55 #४ 


हजरत मूसा के वक्त में जादगरों की बड़ी इज्जत थी, इसीलिए हजरत मूसा के पेञ्च किये 
मोजिजे को भी उन्होंने जादू समभा और जादू के जरिये उस के काट की योजना बनायी, जिस 
तरह से दूसरे मुकाम पर फ्रमाया कि फिरऔन और उस के दरबारियों ने कहा, “हे मूसा ! 
म्या तू चाहता है कि अपने जांद की ताक़त से हमें अपनी धरती से निकाल दे, और हम भी इस 
जैसा जादू इस के मुकाबिले में लायेंगे, इस के लिए किसी खास मुकाम और वक्‍त का मुक्रर 
हम खुद करें जिसका दोनों पालन करें | हजरत मूसा मे कहा कि नौरोज़ का दिन और चाइत 
का वक्त है, इस हिसाब से लोग जमा हो जायें |" (सूर: ताहा- ५७ से ५९) 

जादूगर चूँकि दुनिया पाने की तमन्ना रखते थे, इसलिए उन्होंने जाद्‌ की तालीम ली थी, 
इसलिए अच्छा मौक़ा देखा कि राजा को हमारी जरूरत हुई है, क्यों न मौका का फ्रायेदा उठा 
कर ज्यादा से ज्यादा फ्रायेदा उठायें | इसलिए उन्होंने कामयाबी के बाद उसके बदले में भाँग 
पेच कर दी, जिस पर फिरऔन ने कहा कि कवल धन ही नही मिलेगा बल्कि हमारे क्ररीबी 
लोगों में झामिल हो जाओगे | 


[a 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


www.minhajusunat.com 


सूरतुल आराफ़-७ 


११९. अतः वह लोग इस मौका पर हार गवे 
और बहुत जलील होकर फिरे | 


१२०. और जादूगर सज्दे में गिर गये | 


१२१. कहने लगे हम ईमान लाये सारी दुनिया 
के रब पर | 


१२२. जो मूसा और हारून का भी रब है | 


१२३. फ़िरऔन ने कहा तुम उस (मूसा) पर ईमान 
मेरे हुक्म से पहले ले आए, वेश्चक यह एक 
साजिश है जो तुम ने तगर में उस के निवासियों 
को उस से निकालने के लिये रच लिया है, अत: 
तुम्हें जल्द पता चल जायेगा | 


१२४. मैं तुम्हारे एक तरफ का हाथ और दुसरे 
तरफ़ की टॉग काटूंगा, फिर तुम सब को फाँसी 
पर लटका दूँगा | 


१२५. (उन्होंने) जबाब दिया कि हम (मर कर) 
अपने रव के पास ही जायेंगे | 


१२६. और तुम ने हम में यही बुराई तो देखा है 
कि हम ने अपने रब की आयतों (लक्षणों) पर 
यक्रीन कर लिया जब वहे हमारे पास आ गई, 
हे हमारे रव! हम पर सब्र उँडेल दे और हमें 
मुसलमान ही रहते हुए मौत दे | 


भाग-९, १० 
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नाक जज 


। जादूगरों ने, जो जादू की कला और उसकी असली हकीकत को जानते थे, यह देखा तो सम 
गये कि मूसा ने जो कुछ यहाँ पेड किया है जादू नहीं है, यह हकीकत में अल्लाह के रसूल हैं 
और अल्लाह की मदद से ही यह मोजिज़ा पेश किया है जिस ने एक पल में हम सभी की कला 
पर पानी फेर दिया, इसलिए उन्होंने मूसा पर ईमान लाने का एलान कर दिया, इससे यह बात 
बाजेह हो गयी कि झूठ-झूठ है, चाहे उस पर कितने ही खूबसूरत कपड़े चढ़ा दिये जायें और 
सच-सच ही है, चाहे उस पर कितने ही पट डाल दिये जायें, आश्लिर में जीत सच की होती है ! 

2 इसका मतलब यह है कि अगर तू हमारे साथ ऐसा सुलूक करेगा तो तुझे भी इस बात के लिए 
तैयार रहना चाहिए किं क्रयामत वाले दिन अल्लाह तआला तुझे इस गुनाह की सख्त सजा देगा, 
इसलिए कि हभ सभी को मरकर उसी के पास जाना है, उसकी सजा से कौन वच सकता है! 
यानी फिरऔन को दुनिया के अजाद के मुकाबले आख़िरत के अजाब से डराया गया है | 
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१२७. और फिरऔन की जाति के सरदारों ने। (५.५4555४; 5 G2 C65 
कहा कि कया आप मूसा और उसकी जाति को | ८८०. ५०६०० , १ ३।१» Ais 
{ ही रहने देंगे ताकि धरती पर फसाद करें,' [४४2 Ses YG 
आप को और आप के देवताओं को छोड़ | ७2१८ GCE 05 
दें, उस ने कहा हम उनके बेटों को क़्त्ल करेंगे (9 ८४:26 289 6: 
और उनकी औरतों को जिन्दा रहने देंगे, और Og ५५ 
हम उन पर प्रभावी (गालिब) हैं। 
१२८, मूसा ने अपनी जाति से कहा कि अल्लाह |) ,:/५८5,।११६५६.८।५. 2३ 5०.54 6 
(तआला) की मदद लो और सब्र रखो यह धरती | Ee ५६ र ही ऐ! 
अल्लाह (तआला! की है, वह अपने बन्दों में से | ७१50 yO! 


जिसे चाहता है उसका वारिस बना देता है (29 श्र ८७६0 43 ia Gs te 
और आख़िरी कामयाबी उन्हीं की होती है जो ४9 Cd 4.2७) TIE 
अल्लाह से डरते हैं £ 


१२९. उन्होंने कहा कि आप के आने से पहले | (५,४ ६१५६५५१६८९५52 55/976 
भी? हमें कष्ट दिया गया और आप के आने के oy 5 Oe 
बाद भी, उन्होंने कहा कि जल्द ही तुम्हारा रब | 2१% Meola Fost 
तुम्हारे दुश्मनों को बरबाद कर देगा और इस ७४:४७ PSIG aids 
धरती की विरासत तुम को देगा फिर यह & 5 
देखेगा कि तुम्हारा अमल कैसा है? सका 


१३०, और हम ने फ्रिरऔन की आल को सूखे | &; ८:2५ 6४८3 068 78: 
और फलों की कमी के जरिये घेर लिया ताकि | ” र Fs sts 
वह नसीहत हासिल कर लें । BD Om age Sr 


` थह हेर दौर के गुमराहों का काम रहा है कि वे ईमानवालों को सादी और उन के ईमान की 
दाबत और एकेश्वरवाद (तौहीद) को फ्रसाद से मुवाजना करते हैं फ्रिरऔन के पैरोकारों ने भी 
यही किया | 

२ ज़ब फिरऔन की तरफ़ से दोबारा जुल्म शुरू हुआ तो हज़रत मूसा ने अपनी जाति के लोगों 
को अल्लाह की मदद हासिल करने और सब्र करने की झिक्षा दी कि अगर तुम सच्चे रास्ते पर 
रहे तो आश्निर में धरती का राज्य तुम्हें ही हासिल होगा | 

> यह इञ्चारा उन जुल्मों (अत्याचारों) की तरफ़ है जो मूसा के जन्म से पहले उन पर होते रहे | 

* फिरऔन की औलाद से मुराद फरिरऔन के पैरोकार हैं और सेनीन (......) से अकाल या सूखा 
यानी बारिश की कमी और पेड़ों में कीड़े लग जाने के सबब पैदावार में कमी है, इस इम्तैहान से 
मकसद यह था कि श्चायद बह इस जुल्म और घमण्ड से रुक जायें जिस में वे मुब्तिला हैं ! 
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१३१. ह उन के Sh है बा MRT OYE 
कहते यह हमारे लिए होना ही चाहिए ५७% ए्टट डेट + vis 4c 
Sips wl 
और अगर परेशानी आती हैं तो मचा मर | ०१५ 5 
उनके पैरोकारों से अपशगुन लेते हैं, सुन लो | ५८४ 2-5 (४) ४१०445 ८५ 
उन का अपञ्चगुन अल्लाह के पास है? लेकिन DOSES 
र `] (9) ८ रब ईद हर f 50६ 
उन मे ज्यादातर लोग नहीं जानते | (3) (७१४०२ Fy &9 £ 


१३२. और उन्होंने कहा, कि हमारे पास जो भी |" ४८5 28 22656 ८44 965 
निशानी हम पर जाद्‌ चलाने के लिये लाओ हम FO 
तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे | FP gel 


१३३. फिर हम ने उन पर तूफ़ान और टिड्डियां | (६६६5 55 26% 2५/८ G06 
और जूयें और मेढक और खून भेजा अलग-अलग Age 48:69 
निशानियाँ,' फिर उन्होंने अहंकार किया और eg As Bs 
बह मुजरिम लोग थे | GP ah ess SAE 


' ८ (हसन: से मुराद अनाज और फलों की बहुतायत और <... का मतलब है बुराई, जिस से 
मुराद हसन: के ख़िलाफ़ अकाल, सूखा और पेदावार में कमी है। 

२ »७ का मतलव है “उड़ने वाला» यानी पक्षी | क्योकि बे लोग पक्षी के दायें और बायें उड़ने से 
शुभ और अज्युभ लिया करते थे, इसलिए यह कलिमा पूरी तरह से 'फ़्ालनामा' के लिए 
इस्तेमाल होने लगा और यहाँ यह इसी मतलब में इस्तेमाल हुआ है ! 

3 तूफ़ान से मुराद है बाढ़, बहुत ज्यादा वर्षा, जिस से हर चीज डूब गयी या मुदों की ज्यादा 
तादाद है, जिस से हर घर में दुख के बादल छा गये ! »! र (जराद) टिड्ड़ी को कहते हैं | 
टिड्डी दल का हमला फसलों की बरबादी का सूचक है और इस के लिए मशहूर है, ये 
टिड्डियाँ उन की फसलों और फलों को खाकर चट कर जाती ! (5 (कुम्मल) से मुराद जूं जो 
इंसान के शरीर और कपड़ों और बालों में हो जाती हैं या घुन का कीड़ा जो अनाज में लग 
जाता है, तो उस के ज्यादातर हिस्से को ख़त्म कर देता है | जू से इंसान को नफरत भी होती 
है और उसकी अधिकता से बहुत कठिनाई भी, और जब यह अजाव के रूप में हो तो उसकी 
कठिनाई का अंदाज़ा लगाया जा सकता है | इस तरह घुन का अजाव भी अर्थिक स्थिति को 
खोखला कर देने के लिए काफ़ी है| व अरबी आना में +८» (जिफदअ) का 0५ वचन 
(जमा) है | यह मेंढक को कहते हैं, जो पानी, धरती और भोपडियों के छण्परों में रहता है, यह 
मेंढक उन के भोजन मे, बिस्तरों पर, रखे हुए अताजों में यानी हर जगह पर और हर तरफ़ 
मेंढक ही मेंढक हो गये, जिस से उनका खाना-पीना सोना और आराम करना कठिन हो गया | 
5 दमा का मतलब खून है, जिसका मतलब है कि पानी का खून बन जाना, इस तरह पानी 
पीना उन के लिए नामुमकिन हो गया | कुछ ने खून का मतलब नकसीर का रोग लिया है यानी 
हर इंसान की नाक से ख़ून जारी हो गया | ८५,०८ <,५ यह स्पष्ट (वाजेह। और अलग-अलग 
चमत्कार (मोजिजे) थे, जो समय-समय से उन के पास आये | 
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° [ळा] 
१३४. और जब उन पर कोई अज़ाब आता तो | ८८:2५ | १2 Pigs; 

. रे लिये Go lS Sel ०6४४ (०५ ६०५ 
कहते कि हे मूसा ! हमारे लिये अपने रव से उस edte est; 
वादे के जरिये जो आप को दिया दुआ कर| #९७५०४ ५७ ८६ ६3 
दीजिये, अगर आप ने हम से अज़ाब दुर कर Gs Ep ६ < 
दिया तो हम जरूर आप पर ईमान ले आयेंगे और है, (2,725 ८:2 
आप के साथ इस्राईल के बेटों को भेज देंगे | Gaps 


१३५. फिर जब हम उन से उस अजाव को एक | 25 UES Ag ६५ ६६ 
खास वक्‍त तक कि उस तक उनको पहुंचना 225 cgi 
था, हटा देते तो बे तुरंत वचन भंग (अहद 039 (५४०० oh 3] son 
चिकनी) करने लगते | 


१३६. फिर हम ने उन से बदला लिया यानी SOU 426 ASE (८8 
उनको समुद्र में डूबो दिया, इस बजह से कि बे CT 
हमारी निशानियों को झुठलाते थे और उन से | ९१ ७४४ ७%।>65 ७४९% 
बहुत असावधानी (गफलत) वरतते थे | 

१३७. और हम ने उन लोगों कोजो बहुत त। te EC AEN CESS 
कमजोर गिने जाते थे उस धरती के प्रब Cutt हि oe i 
पश्चिम का ष बना दिया जिस में हम ने Sr ७४४०३ ५२०३ ४, ५ 
बरकतें रखी हैं, ओर आप के रब का नेक वादा | १६५४-१, (१ ३-४ TR 
बनी इस्राईल के बारे में उन के सब्र के सबब |... SEG no हु 
पूरा हो गया और हम ने फ्रिरऔन और उस की | ४४४ £060 675s oes 


सूरतुल आराफ्-७ 


Yu | Y ॥ CE 


कौम के बनाये गये कारखानों को और जो DCSE 55 
ऊँचे मकान तामीर करते थे सब को तहस-नहस 
कर दिया |! 


La 


| हा हम हे बनू ता वा के| (56 Ce En ४25 

) समुद्र पार उतार । फिर उन ERS, (६ हर | ६ ट हि AE र्छ 
का एक ऐसी जाति पर गुजर हुआ जो अपने Pe a कि र ६ सर 
कुछ बुतों (प्रतिमाओ। से लगे बैठ थे, कहने लगे | 2:6६) 2.6 ६ ५४०८ 
कि है मूसा ! हमारे लिये भी एक ऐसा ही पूज्य 89 ८४6४ 2# 


' उद्योग से मुराद कल-कारखाने, मकान और हथियार वगैरह हैं, और ५,८; “जो वह ऊँचा 
उठाते थे» से मुराद ऊँचे-ऊँचे घर भी हो सकते हैं और अंगूरों आदि की लतायें भी जो वह 
छप्परों पर चढ़ाते थे | मतलब यह हुआ कि उन के शहरों के ऊचे-ऊचे मकान, उद्योग, 
हथियार और दूसरे सामान भी बरबाद कर दिया और उन के वाम भी | 
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मुकर्रर कर दीजिए, जैसे उन के यह देवता है 
आप ने फ़रमाया: हकीकत में तुम लोगों में 
बड़ी जिहालत है | 
१३९. यह लोग जिस काम में लगे हुए हैं वह नाइ 
कर दिया जायेगा और उनका यह काम सिर्फ़ 
वातिल (गलत) है | 


१४०, फ़रमाया कि क्या अल्लाह (परमेश्वर) के 
सिवाय और किसी को तुम्हारा माबूद मुक्र्रर 
कर दूं, अगरचे उस ने सारे जहाँ वालों पर तुम्हे 
प्रधानता (फ्रजीलत) दी है | 


१४१. और वह वक्त याद करो जब हमने 
तुम्हें फ्रिरऔन के पैरोकारों से बचा लिया जो 
तुम्हें कड़ी सजायें देते थे, तुम्हारे बेटों को क्रत्ल 


by Re », 3% (६९८: (2 5 
$२ 3 A 2 ५० I £ 8 


MF Maid 
~» 4१ मट 


099 Cr 


KG IFIP PNY ++ FE cledit ~ 
SOF YO ३१५ 
FESS २८] PE 
"व ९2५४० 


OY THAT 222 Ca sk 


कर देते थे और तुम्हारी औरतों को जिन्दा छोड़ PTS SRE AT 


देते थे और इस में तुम्हारे रब की तरफ़ से 
भारी आजमाईश थी । 


१४२. और हम ने मूसा को तीस रात का वादा 
दिया और दस ज्यादा रात से उसको पूरा किया, 
इस तरह उन के रवं का वक्त पूरा चालीस 
रात का हो गया, और मूसा ने अपने भाई 
हारून से कहा, मेरे (जाने के) बाद इन (क्रौम) 
का इंतेजाम (प्रबन्ध) करना और सुधार करते 
रहना और फ्रसादी लोगों के रास्ते की इत्तेबा न 
करना !? 


Ld G5 + 32 हु _ १ 

SRG GS So es 

‘° 5; #4 PE COO] ६, द्द 

fy 06s: a Gis 4६) Se 
~ ® 


CORR WS) 


इस से बड़ी जिहालत और बेबकूफी और क्या होगी कि जिस अल्लाह ने उन्हें फ्रिरऔन जैसे 


बड़े दुश्मन से न केवल आजादी दिलाई बल्कि उनकी आँखों के सामने उसे उसकी सेना के 
साथ डूबो दिया और उन्हें मोजिजा से समुद्र पार करा दिया | बे समुद्र के पार करते ही अल्लाह 
को भूल कर ख़ुद बनाये गये देवता खोजने लगे, कहते हैं यह मूर्तया गाय की शक्ल की थीं, जो 


पत्थर की बनी थीं | 


२ हजरत हारून खुद नबी थे, सुधार करना उन की जिम्मेदारी में शामिल था, हज़रत मूसा ने 
सिर्फ़ चेतावनी और सावधानी के लिये यह नसीहतें दीं यहाँ मीकात से मुराद मुकर्रर समय है | 
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१४३. और जब मूसा हमारे बक़्त पर आये और | 68०४६४४८६:८६७&. ७-५3 2.6 
उन के रब ने उन से वाते कीं तो उन्होंने क हु Se pa 
विनय (अर्ज) किया कि हे मेरे रब ! मुफे अपना SSSA 
दीदार र दे मैं तुरे एक पल देख लूँ, आदेब | ५१५% 466. 5 96 0! :#| 
हुआ कि तुम मुभको कभी भी नहीँ देख सकोगे, 2 ६८८ UES CG 
लेकिन तुम इस पहाड़ की तरफ़ देखते रहो, | ...,, . क क bo 
अगर वह अपनी जगह पर खड़ा रहा तो तुम भी | “0656 8०४० srs 525 
मुझे देख सकोगे, फिर उन के रब ने जब उस (3 CAGES 
पर रौश्चनी डाली तो तजल्ली (प्रकाञ्च) ने उसे 
टूकके डुकड़े कर दिया, और मूसा बेहो्च होकर 
पड़े, फिर जब होइ में आये तो कहा कि 
बेशक आप पाक हैं, मैं आप से तौबा करता हूँ 
और मैं सब से पहले आप पर ईमान लाता हूँ | 


१४४. हुक्म हुआ कि हे मूसा! मैंने अपनी रिसालत |”; ' 2४०४४4७४६६४० ७; ७०:४४ (६ 
और अपने साथ कलाम से दूसरे लोगों पर ede 5 5 
तुम्हें फ़जीलत दी है तो जो कुछ मैंने तुम को |. 7०४४६ 0s 
अता किया है उसे ले लो और शुक्र करो | { 
१४५. और हम ने कुछ तख्तियों पर हर तरह | ६६४५8४587 ट) 9.47 64555 
की नसीहतें और हर चीज की तफ्रसील उन को Romar हा हर ना 
लिख कर दिया? तुम उनको पूरी ताकत से पकड़ | “४१293 ७५०७ $° ५72 23 
लो, और अपनी क्रौम को हुक्म करो कि उन के [६3८५5०४55 2९9८.52 50S 
अच्छे हुक्मों पर अमल करें, अब बहुत जल्द तुम 

लोगों को उन फ़ासिकों की जगह दिखाता हूँ !? 


। थह अल्लाह तआला से कलाम का दसरा मौका था जिससे हजरत मूसा को सम्मानित 
(सरफराज) किया गया | इस से पहले जब आग लेने गये थे तो अल्लाह तआला से बातचीत 
हुई थी और रिसालत अता की गई थी | 

2 यानी तौरात तड्तियों की चक्ल में अता की गयी थी, जिस में उन के लिए धर्भिकं आदेज्ञ थे, 
कहने और करने के और जिक्षा-दीक्षा (तालीम ब नसीहत) का पूरा बयान धा | 

> ७ (दार) से मुराद या तो नतीजा यानी तबाही है, या इस से मुराद यह है कि जालिमों के दे 
चर तुम्हें राज दूँगा, और इस से मुराद सीरिया देश है जिस पर उस बक्त अमालिका का राज्य 
था जो अल्लाह के नाफ्रमान थे | 
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१४६. मैं ऐसे लोगों को अपनी आयतो से | | 2५ ६१६; (55 ४५८/2८. 
विमुख ही रखूगौ जो दुनिया में तकब्बुर करते ssi e 
हैं, जिस का उन्हें कोई हक नहीं, अंगर वह | “७४००४5 3 ४४४९४ ६०,०० 
सभी निश्नियां (लक्षण) देख भी लें तब भी उन (5 28785 in 7, 2772; 
पर यक्रीन नहीं करेंगे, और अगर बे सच्चे पा हलिशक कप ni 
रास्ते को देख भी लें तो उसे अपना रास्ता न | >¢ ४५५5१४55 
बनायें, और अगर वे गुमराही को देख लें तो | (9८2४ GSES SUS 
उसको अपना रास्ता बना लें, यह इस बजह से fi 

है कि उन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और 

उन से गाफ़िल रहे |' 

१४७. और वह लोग जिन्होंने हमारी आयतों और SEE EASA CLINGS 
प्रलय (आश्चिरत) के आने को फुठलाया, उन के Fer PSO 
सब अमल बेकार हो मये, उन्हें वही यातना दी (0 0७५-४५६ ५5) ८:%&९75%# 0 
जायेगी जो ये करते थे | 


१४८. और मूसा की रौम ने उन के बाद | ५५५८ १, TN 25558: 
अपने आभूषणो से एक बछड़ा बना कर देवता PTE 
बना लिया जो एक ढाँचा था जिस में एक 494 2 ol ole cl ५.० ons 
आवाज थी, क्या उन्होंने यह न देखा कि वह $;628 ५९ 2 2७ ४०८ gy 

४७४)» 0२० 93०७२ 
उन से बात नहीं करता था और न उन को ६ 


_ i # ede 
कोई रास्ता वताता था, उसको उन्होंने (देवता) {8 (0५४४६5 
बना लिया और बड़ी नाइंसाफ्री का काम 
किया।? 


' यह इस बात का सबब बताया जा रहा है कि लोग सवाब के बदले गुनाह और सच के 
मुकाबिल झूठ का रास्ता क्यों ज्यादा अपनाते हैं? यह वजह है अल्लाह की आयतों को झुठलाने, 
उन से असावधानी !गफ़लत) और मुँह मोड़ने का | यह हर समाज में आम तौर से पाया 

जाता है | 


? इस में अल्लाह की आयतों को भुठलाने और आख़िरत को कबूल न करने वालों का अंजाम 
बताया गया है, चूँकि उन के आमाल की बुनियाद इंसाफ़ और सच्चाई पर नहीं, बल्कि जुल्म 
और झूठ है, इसलिए उन के आमालनामा में गुनाह ही गुनाह होगा, जिसका अल्लाह तआला के 
यहाँ कोई मूल्य न होगा | हाँ, उनको इस बुराई का बदला वहाँ जरूर दिया जायेगा | 

° मूसा ७४ जव चालीस रातों के लिए तूर पहाड़ पर गये, तो सामरी नाम के इंसान ने सोने के 
आभूषण जमा करके एक बछड़ा तैयार किया, जिस में उस ने जिब्रील के घोड़े के खुर की मिट्टी 
भी, जो उस ने संभाल कर रखी हुई थी उस में शामिल कर दी, जिस में अल्लाह तआला ने 
जिन्दगी का असर रखा था, जिसके सबब बछड़ा कछ-कुछ बैल की आवाज निकालता था ! 
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१४९. और जब लज्जित हुए' और मालूम हुआ |, "१८ १६ "2६६77८ १.१ ० Pe 
कि हकीकत में बे लोग भटकावे में पड़ गये तो | 2,०25, ??226292 3 
कहने लगे कि अगर हमारा रब हम पर रहम | ७७४ ८७४3 685 ६४०८ ४ 0s 
न करे और हमारे गुनाह माफ़ न करे तो हम 
बिल्कुल ही नुक्सान पाने वालों में हो जायेंगे | 


१५०. और जब मूसा अपनी क्रौम की ओर | ५६.१८.६१४ , $॥ IESE 
वापस आये, गा स्सा और गम में डूबे हुए तो कहा | ,,” Sd र 
र तुम ने मेरे बाद यह बड़ी बुरी जानशीनी की | 2१% ५५०४2 ५ (५ 06 
, क्या अपने रब के हुक्म से पहले ही तुम ने | ८5,7 ९2757609 ss 
जल्दबाजी की, और जल्दी से तड्तियाँ एक |, १९77५१९४0 CO 
तरफ़ डाल दीं, और अपने भाई (हारून) का [७३४७७५०-००५४।०५.४।०४८४* 4-82५. 
सिर पकड़ कर अपनी ओर घसीटने लगे। | 5:05 2 46%" SE; 
(हारून ने। कहा कि हे मेरी माँ से जन्मे | ˆ 6 5 क 
(माँजाई)! इन लोगों ने मुझे कमजोर समझा और BD CNA Ce ५५ 
करीब था कि मेरा क्रत्ल कर दें तो तुम मुझ 

४9%: ६३४ | को न हंसवाओ और मुभे इन 

के दर्ज में न गिनो | 


१५१. (मूसा ने) कहा ऐ मेरे रब! मेरी गलतियों SSS UGE 


~ = है के बा 


है 
a Cl 2 


को माफ़ कर और मेरे भाई की भी और हम 60८५ TE 5 
दोनों को अपनी रहमत में दाखिल कर ले और तू DED aol os ie 
रहम करने बालों में सब से ज्यादा रहम करने 

वाला है | 

१५२. बेशक जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की (2८ ६६7४६८८२०५555 RE 
है, उन पर बहुत जल्द उन के रब की तरफ़ से EROTIC ROT 
गुस्सा और अपमान इस दुनियाबी जिन्दगी में ही FS RI 
पड़ेगा, और हम झूठा इल्जाम लगाने वालों को DRAGS 
ऐसी ही सजा देते हैं | 


(#४४ ७४६. यह एक मुहावरा है, जिसका मतलब अर्मिन्दा होना है, यह सज्जा मूसा ५8 की 
वापसी के वाद हई जब उन्होंने आकर इस पर Ya कहा और डाटा, जैसा सूर: ताहा में 
आयेगा, यहाँ र इसलिए पहले लाया गया है कि उनकी कथनी-करनी इकट्ठा हो जाये | 
(फ्रतहल क्रदीर) 

? हजरत हारून और मूसा सगे भाई थे, लेकिन यहाँ हजरत हारून ने “माँजाये” इसलिए कहा कि 
इन लफ्णों में प्रेम और कोमलता का पहलू ज्यादा है | 
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१५३. और जिन सोगों ने पाप के काम किये 
फिर वह उनके बाद उन सेक्षमा माँग लें और 
ईमान ले आयें तो Rh रब उस माफी के 
बाद गुनाह माफ़ कर देने वाला रहीम है | 


१५४. और जब मूसा का गुस्सा शान्त हहा 
उन तझ्तियों को उठा लिया, उन के लेखों में 
उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे, 
हिदायत और रहमत थी |' 


१५५. और मूसा ने सत्तर आदमी अपनी क्रौम 
में से ह कर्ररा वक्त के लिए मुंतख़ब किये, 
तो जब Ce ने आ पकड़ा तो (मूसा) 
दुआ करने लगे कि हे मेरे रब ! ri फ को 
यह अर होता तो इस से पहले ही और 
मुभ को नाश कर देता, क्या तू हम में से 
मूर्खो के सबब सब को नाइ कर देगा? यह 
घटना केबल तेरी तरफ़ से एक इम्तेहान है, 
ऐसे इम्तेहानों से जिसे तू चाहे भटकावे में डाल 
दे और जिसको चाहे हिदायत दे दे, तू ही हमारा 
संरक्षक (नियराँ) है, अब हमें माफ़ कर और 
रहम कर और तू माफ करने वालों में सब से 
ज्यादा माफ़ करने वाला है | 


१५६. और हम लोगों के नाम दुनिया में भी भलाई 
(पुण्य) लिख दे और आखिरत में भी, हम तेरी 
तरफ़ ध्यान केन्द्रित करते हैं, (अल्लाह तआला) 
कहता है कि मैं अपना अजान उसी पर नाजिल 
करता हूँ जिस पर चाहता हूँ, और मेरी रहमत 
के दायरे में हर चीज है, तो वह रहमत उन 
लोगों के नाम जरूर लिखूँगा, जो अल्लाह से 
डरते हैं और जकात (धर्मदान) देते हैं और जो 
हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं | 


CNS oss 
Bo ७ ४७2४६ Bas 


EYEE EES 
OSs GSEs 
RSH WON EC 
SN REC 
SAGES oR 
GOES oR 

GbE 


ETS | 
(२५०४४ 30५ SE HEISE 
है Eas EG 
BHI EES 
BG Gish 


' तौरात को भी कुरआन की तरह, उन्हीं लोगों के लिए हिदायत और रहमत कहा गया है जो 
अल्लाह से डरते हैं, क्योंकि ख़ास फ़ायेदा आसमानी किताबों का उन्ही लोगों को होता है, 
दुसरे लोग तो चूँकि अपने कानों को सच सुनने से, आँखों को सच्चाई देखने से बन्द किये होते 
है इसलिए बह रहमत से आम तौर से लाभ उठाने से महरूम ही रहते हैं । 


Free downloading facility for DAWATH purpose only 


wwW.minhajusunat.com 


सूरतुल आराफ़-७ 


१५७. जो लोग ऐसे अनपढ़ रसूल (दुनियावी 
आलिमों द्वारा शिक्षा न प्राप्त की हो) नबी की 
इत्तेवा करते हैं, जिनको वह लोग अपने पास 
तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं,' वह 
उन को नेकी के कामों का हुक्म करते हैं और 
बुराई के कामों से रोकते हैं,» और पाक चीज़ों 
को हलाल (जायेज) बताते हैं और नापाक (अशुद्ध) 
चीजों को हराम (नजायेज) वताते हैं, और उन 
लोगों पर जो भार और गले के फंदे थे उन को 
दूर करते हैं, इसलिए जो लोग इस (नबी) पर 
ईमान लाते हैं और उनकी ताईद करते हैं और 
उनकी मदद करते हैं और उस नूर की इत्तेबा 
करते हैं जो उन के साथ भेजा गया है, ऐसे 
लोग पूरी कामयाबी हासिल करने बाले हैं | 


१५८. आप कह दीजिए कि हे लोगो! मैं तुम 
सभी की तरफ़ उस अल्लाह का भेजा हुआ हूं 
जिसका मुल्क सभी आकाच्ों और धरती में है, 
उस के सिवाय कोई भी इवादत के लायक्र नही, 
वही जिन्दगी अता करता है और वही मौत अता 
करता है, इसलिए अल्लाह पर और उसके रसूल 
अनपढ़ नबी पर यक्रीन करो जो कि अल्लाह 


पर और उस के हक्म पर ईमान रखते हैं और 
उनकी इत्तेबा करी ताकि तुम सच्चे रास्ते पर 
आ जाओ | 


१५९. और मूसा की क्रौम में एक उम्मत ऐसी भी 
है जो हक के ऐतवार से ही हिदायत करती है 
और उस के ऐतबार से ही इंसाफ करती है |? 


Y EY yy 


ERE OS 
Df ४,००५ A ४५५५४ 
CAS DANI ५८४१५ 
ABS SOs 
HOS ERS 
ies usa Ey Egle ii 
OP Gass 


GOs Bi BE 


NE EET 
RESTON ANANSI) 
a5 AUC GGG! 


4 


re SESS + ४ ~ 
९५७ (५५०८७? B3१ 


Re ~ +अदटै Tes gr 
RUGS as 
(9७४५४ ५३४ 


। यह आयत भी इस बात को बाजेह करने के लिए क्रतई दलील रखती है कि मोहम्मद % की 
रिसालत पर ईमान लाये बिना आश्विरत की कामयावी मुमकिन नहीं, और ईमान वही है 
जिसका तफसीली वयान मोहम्मदुर्रसूलुल्लाह & ने किया है, इस आयत से भी “सर्व धर्म संभव” 


(बहदते अदयान) की जड़ कटती हैं। 


2 अला वह है जिसे शरीअत ने भला कहा, और बुरा वह है जिसे शरीअत ने नाजायेज किया है | 
? इस से मुराद वही कुछ लोग हैं जो मुसलमान हो गये थे, अब्दुल्लाह निन सलाम वगैरह &» 
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१६०. और हम ने उनको बारह परिवारों में 
बाट्‌ कर सब की अलग-अलग उम्मत मुकर्रर 
कर दिया,' और हम ने मूसा को हुक्म दिया 
जबकि उन के समुदाय (कौम) ने उन से पानी 
मांगा कि अपनी छड़ी को अमुक पत्थर पर 
मारो, फिर तुरन्त उस में से बारह चश्मे बह 
निकले, हर व्यक्ति ने अपने पानी पीने की 
जगह जान लिया, और हम ने उन पर बादलों 
की छाया की, और उन को तुरंजबीन और बटेरें 
पहुँचायीं कि खाओ पाक मजेदार चीजें, जो कि 
हम ने तुम को अता की हैं और उन्होंने हमारा 
कोई नुकसान नहीं किया लेकिन अपना ही 
नुकसान करते थे | 


१६१. और जब उनको हुक्म दिया गया कि तुम 
लोग उस बस्ती में जाकर रहो और खाओ, उस 
से जिस जगह पर तुम रूचि रखो और मुंह से 
यह कहते जाना कि भाफ़ी मांगते हैं और भुक- 
झुक कर दरवाजे से दाखिल होना, हम तुम्हारी 
गलतियाँ माफ़ कर देंगे, जो भलाई करेंगे 
उनको इस से ज्यादा अता करेंगे | 


१६२. तो बदल डाला उन जालिमों ने एक-दूसरे 
क्रौल से जो ख़िलाफ़ था उस क्रौल के जिस का 
उन्हें हुक्म दिया गया था, इस पर हमने 
आकाश से एक मुसीबत भेजी, इस सबब कि वे 
जुल्म किया करते थे | 


Ess न Ta द“ “५% Ss 
FET bi TA MM EOF STN 
LD FE द; E+ १, ह 
wre 4१.५ rE heh 3 RT 
Sort ~ 


| | J] Ce ~ 
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६४:६४ ४४0४:५ vrs 
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SE ~ 


fed Clb ०6-७० 9६ 


Gass igs Ess 
CONE esis 
Cpe Ns 


Ce * . 
(Ye: | 


SAE LATA pat 8 (2४ Ag 
SHAS ela CO 
4५4८2 2, sg RES CSG 


~ (न बटर 


६62 Cd ७६ Coy 


' ५\-। बहुबचन (जमा) है „का, और इस का मतलव पौत्र है, यहाँ अस्बात बंझों के लिए 
इस्तेमाल किया गया है, यानी हजरत याक्रूब के बारह बेटों से बारह बच्च धरती पर बने, हर 
बंश पर अल्लाह तआला ने एक-एक निरीक्षक (निगरां) भी तैनात किया था और कह दिया था 
(७.५० ५६५८८,» (सूर: अल-मायेद:-१२) यहाँ अल्लाह तआला उन बारह उम्मतों के 
कुछ-कुछ फ्रजीलतों में आपसी इड्तिलाफ़ होने के सबब उन के अलग-अलग उम्मत होने की 


चर्चा एहसान जताने के लिए कर रहा है | 
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१६३. और आप उन लोगों से उस नागरिको | ६2.८ ,:; GCA BSE 
fe JOTI) CoE 

का' जो समुन्दर के करीब बसे थे उस वक्त 3 yy +~, $ ot का ही i 

की हालत पूछिये जब कि वह शनिवार के दिन | 2४४७१ ५०५5 ७3५४ ३/३०६] 
के बारे मने हृदद लाघ रहे थे जब कि उच के EEA TACT 2 (२६ 7 7 &> 

~ 7 CY] हर og 9 oR ४०४२ 

अनिवार के दिन उनको मछलियां जाहिर हो-हो | ˆ”? र 43 किक 

कर उनके सामने आती थीं, और जब शनिवार का | ४४६ (2455 ६2)556७:०७४ 


दिन न होता तो उन के सामने न आती थीं, हम द 
उनका इस तरह इम्तेहान ले रहे थे, इस सबब (8७४ 
से कि वे हुक्मों की नाफ़रमानी करते थे | 

१६४. और जबकि उन में से एक गुट ने यह | १,९४ 5.25 20 209 48 2650 ; 
कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते SOIT soe EN ss 


ZAP yrPs 


ह जिनको अल्लाह पूरी तरह से तबाह i वाला | "Ea aaa 
, या उन को सख्त सजा देने बाला है, उन्होंने |/7 GHEE 
जवाब दिया कि तुम्हारे रव के सामने तौबा करने | “2 “०९७१290009 
के लिए और इसलिए कि शायद ये डर जायें | 


१६५. तो जब वह उस को भूल गये जिस को CER 55 (2 ६6 
उन को याद दिलाया जाता रहा तो हम ने उन “ र rd 
लोगों को तो हक लिया जो उन को बुरी बातों | #४22900&5५550 030 
से रोकते थे, और उन लोगों को जो जुल्म करते |, ८१६ ०६८० EC दा 5 
थे एक सख्त अजाब में पकड़ लिया, इस सबब | 7 ०९% ५७४७ 
से कि वे नाफ़रमानी करते थे | 


१६६. यानी जब वह जिस काम से मना किया | 50” ४ ८8 ६5८ We 5८& 55 Es 
गया था उस में सीमा को पार कर गये, तो हम 4 24 ५ ६:०५ 
ने उनको कह दिया कि तुम अपमानित (जलील) “6 ७४४४ 8००४ 
बन्दर बन जाओ | 

१६७. और वह वक्त याद रखना चाहिए कि KASEI GENS 
आप के रब ने बता दिया कि वह इन (यहूदियों। PIE MNAIIENY 
पर क्र्यामत तक ऐसे इंसान को मुसल्लत रखेगा | €?!” ४/५ १2०2९०9०27 
जो इन लोगों को सख्त सज़ा के जरिये दुख (6h 25१४४ ls ४७ 
पहुंचाता रहेगा, बेशक आप का रब जल्द ही 


! उस बस्ती के निर्धारण (तईअन। में इह्तिलाफ़ है, कोई उस का नाम ईला, कोई तबरीया, कोई 
ईलिया और कोई सीरिया की कोई बस्ती जो समुद्र के करीब थी बतलाता है | मुफ़्स्सिरों का 
ज्यादातर कुकाव ईला की तरफ़ है जो मदयन और तूर पहाड़ के बीच कुलजुम सागर के 
किनारे पर आबाद थी | 
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अजाब देने वाला है, और बेशक वह हक्रीकत में 
बहुत माफ़ करने वाला और रहीम है।' 


१६८. और हम ने संसार में उन के (विभिन्न) 
गुट कर दिये, कुछ उन में नेक थे और कुछ दूसरे 
अख़लाक़ के थे, और हम उन को खुशहाली और 
बदहाली के जरिये उनका इम्तेहान लेते रहे कि 
ज्ञायद वे लौट जायें |? 


१६९. फिर उनके बाद ऐसे लोग उनके वारिस 
हुए कि किताब को उन से हासिल किया, बह 
इस हक्रीर दुनिया का थोड़ा-सा भी धन ले लेते 
है और कहते हैं कि हमें जरूर नजात मिल 
जायेगी, अगरचे उन के पास वैसा ही धन- 
दौलत आने लगे तो उसे भी ले लेंगे, क्या उन 
से इस किताब के इस मजमून का वादा नहीं 
लिया गया कि अल्लाह की तरफ़ सच बात के 
सिवाय दूसरे कौल को सम्बन्धित न करें? और 
उन्होंने इस किताब में जो कुछ था उसको पढ़ 
लिया, और आख़िरत का घर उन लोगों के लिए 
अच्छा है जो अल्लाह का डर रखते हैं, फिर 
क्या तुम नहीं समझते | 


१७०. और जो लोग किताब पर अडिग हैं और 
नमाज कायम करते हैं, हम ऐसे लोगों का जो 
ख़ुद का सुधार कर लें अञ्ज बेकार न करेंगें | 


१७१. और वह वक्त भी याद करो जव हम ने 
पहाड़ को छतरी के समान उन के ऊपर 
लटका दिया और उन को यक्रीन हो गया कि 
अब उन पर छिरा, और कहा कि हम ने जो 
किताब तुम को दिया है उसे मजबूती से कुबूल 


१५५५ V YI) ye 
>3 ९.७) हक की एटा soy % ss ~ 
Sse Lal, 3 
Si yf} हु! ~ ~ 
Sr es ASO 

IS AN 72 Her 2 

68, OP oe ४५-०७ 


Shes 
EGE GE 
३ ५0 469, S 5५%) 
Fr 


~ 2 iE] ~ गन (६ 
55 Ns Hl se5s5 
RRR RRS ८५१ 


As Es 


0 Gets SU] 
ENCED; 
25908 % ७ ii 
SoG Fe ph FAY $॑ # ~) 
DERE ss GUIS ६४ 


। यानी अगर उन में से कोई माफ़ी माँग कर मुसलमान हो जायेगा तो वह इस जिल्लत और 


सरूत अजाब से अच जायेगा | 


? इस में यहूदियों के कई गुटों में बैट जाने और उन में कुछ के नेक होने की चर्चा है, और 
उनकी दोनों तरह से इम्तेहान लेने का बयान है कि ज्ञायद बह अपनी करतूतों से रुक जायें 


और अल्लाह की तरफ़ पलट आयें | 
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करो और याद रखो जो हुक्म इस में हैं, उस से 
उम्मीद है कि तुम (अल्लाह से) डरने लगो | 


१७२. और जब आप के रब ने आदभ की 
औलाद की पीठों से उनकी औलाद को निकाला 
और उन से उन ही के वारे में बादा लिया कि 
क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जबाब 
दिया, क्यों नहीं, हम सभी गवाह हैं, ताकि तुम 
लोग क्रयामत के दिन यह न कहो कि हम तो 
इस से सिर्फ़ अन्जान थे | 


१७३. या यह कहो कि सब से पहले शिर्क तो 
हमारे बुजुर्गों ने किया और हम उन के वाद 
उन के बंश में हए, तो क्या उन गलत लोगों के 
कुकर्मो पर तू हमें तबाही में झोंक देगा | 


१७४. और हम इसी तरह आयतों को साफ- 
साफ़ बयान कर देते हैं ताकि वे वापस आ 
जायें। 

१७५. और उन लोगों को उस व्यक्ति की हालत 
पढ़ कर सुनाईये क्रि जिस को हम मे अपनी 
निञ्चानियौ अता कीं, फिर बह उन से बिल्कुल 
निकल गया, फिर चैतान उस के पीछे लग गया, 
इस तरह बह भटके हुए लोगों में चामिल हो 
गया | 


भाग-९ १५३५! 


Vv 3 EST 


ago be ISIE Ns 
Oe ORR Pe 

yy vides Es 
MN RTP 


~ 


Cea ds iit; 

243 oan ७४८ 4336s 
Po spd 3F Re (रु 
ER GN Oa (... 


ST A Yr | ~ बुक डड उः a 
THON 2 SOS 2S 5 


६ के ~ और न 


SSG 
७8 ८8६8 5:26 ६५ &::७ 


G2 


' यह उस वक्त का वाक्रेआ है जब हजरत मूसा उन के पास तौरात लाये और उसके हुक्म 
उनको सुनाये, तो उन्होंने अपने अश्वलाक के ऐतवार से उन के ऊपर अमल करना कबूल न 
किया और नाफ़रमानी की, जिस के सवव अल्लाह तआला ने उन के सिर पर पहाड़ ला खड़ा 
किया कि तुम पर गिरा कर कुचल दिया जायेगा, जिस से ड़र कर उन्होंने वादा किया कि 


तौरात के हिसाब से काम करेंगे | 


? मुफ़स्सिरों ने इसे एक ख़ास इंसान से सम्बन्धित माना है, जिसे किताबे इलाही का इलम हासिल 
था, लेकिन वह संसार और हैतान का पैरोकार बन कर गुमराह हो गया, लेकिन उस के ख़ास 
करने में कोई सुवूत नहीं, इसलिए उस के तईअन की कोई जरूरत भी नही है | 
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१७६. और अगर हम चाहते तो उस को इन | , ४59 455585595. 402355 ६५7६ 
निञ्चानियों के सबब ऊँचे पद पर आसीन कर र स EE हु 
देते, लेकिन वह तो दुनिया के माया मोह में पड़ | ०४ ७८6-5 49-499 5 
गया os आरजूओं 4 bis sn SEARS ESL AE CS 
तो उस की हालत कुत्ते की तरह हो ग Bch 
अगर तुम उस पर हमला करो तब भी हाफे या | ०१% ६४४/०० ७2४5305० 
उसको छोड़ दो तब भी हाफे,! यही हालत उन % OSM ४६७ vac 
लोगों की है जिन्होंने हमारी निञ्चानियों को 

झठलाया, अत: आप इस हालत को बयान कर 

दीजिए, शायद वह लोग कुछ सोचें | 


१७७. उन लोगों की हालत भी बुरी हालत है| ६८५६ ।६६८५ 2:80 ५६६४८ 
जो हमारी आयतों को झूठ मानते हैं, और RUS CA ४७ 


fa F ~? ss न E Fi “१११ ~ 
अपना नुकसान करते हैं | IONE ०३.४ $ 
१७८. जिस को अल्लाह तआला खुद हिदायत Bet Fr FN Re 
देता है बही हिदायत पर होता है, और जिन्हें Mocha ड; a है 
अल्लाह गुमराह कर दे बही घाटे में हैं | 06 ssl 2h ७५७ cad 
१७९. और हम ने ऐसे बहुत से जिन्न और GCS SE 525 768; 
इंसान जहन्नम के लिए पैदा किये हैं, जिन के OS ०५ ८७,3५६ 
दिल ऐसे हैं जिन से नहीं समझते, और जिन की been रः 


आँखें ऐसी हैं जिन से नहीं देखते, और जिन के APG ८:७४ ४ ८4४ ५४३४ 
कान ऐसे हैं जिन से नहीं सुनते यह लोग | ५०पल्‍४29॥5६,८:::75८85 


ed 
चौपाये (पशु) की तरह हैं, बल्कि उनसे भी| ...„ ५0925 GBS S50 
ज्यादा भटके हुए हैं? यही लोग गाफिल हैं | (0७ Gil ob CEN) ! 


। ८६ थकान या प्यास के सबब ज़बान निकालने को कहते हैं, कृत्ते की यही आदत होती है कि 
उसे डांटो-डपटो या उसकी हालत पर छोड़ दो, दोनों हालतों में यह भौंकने से नहीं रुकता, 
इसी तरह इसकी यह भी आदत है कि वह पेट भर खाये हो या भूखा हो, तदुरूस्त हो या रोगी, 
थका हुआ हो या चुस्त, हर हालत में जबान निकाले हॉफता रहता है, यही हालत ऐसे इंसान 
की है जिसे नसीहत दो या न दो, उसकी हालत एक ही रहेगी और दुनियावी धन-दौलत के लिए 
लार टपकती रहेगी | 

? यानी दिल, आँख और कान अल्लाह तआला ने इसलिए अत्ता की हैं कि इंसान इन से फ्रायेदा 
उठाते हुए अपने रव को समभे, उसकी निश्ानियों को देखे और सच बात को ध्यानपूर्वक सुने, 
लेकिन ,जो इंसान इन चीजों ये यह काम नहीं लेता, वह उन से फ़ायेदामंद न होने के सबब 
जानवरों क्री तरह है, बल्कि उन से भी ज्यादा भटका हुआ है, इसलिए कि जानवर फिर भी 
कुछ अपने फ़ायदे और नुकसान की समभः रखते हैं, क्योंकि वे फ्रायदेमंद चीजों से फ्रायेदा 
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१८०. और अच्छे नाम अल्लाह के लिए ही हैं, SIE SNES 
इसलिए इन नामों से अल्लाह ही को पुकारो, bois Hn हा 
और ऐसे लोगों से सम्बन्ध भी न रखो जो उस A 3,०५०२०४ ८७०४) ५०५9५ 


के नामों में टेढ़ापन करते हैं, उन लोगों को i GEG 68:22 
उन के किये की सज़ा जरूर मिलेगी | op ‘0, NP YRS 
१८१. और हमारी मख़लूक में एक उम्मत ऐसी झाड ८५४: 
vb 4.2 C2 
भी है जो हक के साथ हिदायत करते हैं और RR Bio हर 
उसी के मुताबिक्र इंसाफ्र करते हैं | VOI YS 


१८२. और जो लोग हमारी आयतों (चिन्हों) को | (६४ १८१८८ ६५, ४६6८2 55 
झुठलाते हैं हम उनको धीरे-धीरे (पकड़ में) ऐसे | 27“ 7२४४ 2७9 


लिये जा रहे हैं कि उन को पता भी नही | FP GY 05 
१८३. और उन को मौका देता हूं, बेच्वक मेरा GSEs 
तरीक्रा बड़ा मज़बूत है | PEERS Eas 


१८४. क्या उन लोगों ने इस बात पर ख्याल | ,८६. 2४८2 Cbs 
नहीं किया कि उन के साथी को तनिक भी | ˆ १९१ 5% ०४% 
जुनून नहीं, बह तो सिर्फ़ एक साफ़ डराने वाले WO A YO] 
हैं|! 
१८५. और क्या उन लोगों ने ख्याल नहीं किया | ८295५. ०266 ४४४६ 55 
आकाओं र और धरती के लोक में और दूसरी | ८/५६ ५%536%62 45066. ८; 
चीजों में, जो अल्लाह ने पैदा की हैं और इस RPT ON 
os Dd 
बात में कि मुमकिन है कि उनकी मौत करीब ५ Fons 
ही आ पहुंची हो, फिर उस :क्ुरआन) के बाद I ७४2५ 
कौन सी-बात पर ये लोग ईमान लायेंगे?? 


उठाते हैं और नुक्रसानदह चीजों से दूर रहते हैं, लेकिन अल्लाह तआला की हिदायत से गमराह 
इंसान के अन्दर तो यह समभ भी नहीं होती कि उस के लिए फ़ायदेमंद चीजें कौन-सी ह और 
नुक्रसानदह चीज़ें कौन-सी, इसीलिए अगले कलिमे में उन्हें वेख़वर कहा गया है ! 

~ 'साहिब) से मुराद आख़िरी रसूल मुहम्मद इ हैं जिनको मुश्रिक कभी जादूगर कभी 
पागल (०,३५८) कहते थे, अल्लाह तआला फ्ररमाता है कि यह तुम्हारे ख्याल न करने का 
नतीजा है, वह तो हमारा पैगम्बर है, जो हमारा हुक्म पहुँचाने वाला और उन से बेख़बर रहने 
वालों और नाफरमानी करने वालों को डराने बाला है | 

हदीस से यहाँ मुराद कुरआन मजीद है यानी मवी ड के बाख़बर करने और ख़ुबख़बरी देने और 
कुरआन करीम के वाद भी अगर यह ईमान न लाये तो इन से बढ़कर उनको डराने वाली चीज 


is 
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१६६. जिसको अल्लाह (तआला) भट्का दे उसे | :४:554563(6 96450}. ७ 
कोई रास्ता पर नहीं ला सकता, और अल्लाह F rnin (2४ हे 
(तआला) उन को उन की गुमराही में भटकते Ose sb G 
छोड़ देता है | 

१८७. यह लोग आप से क्रयामत के 'वारेमें। ५.74 GG 2 ef ४८४६८ 
सवाल करते हैं कि वह कब आयेगी | आप कह Cyc Er 
दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ़ मेरे रव के पास For Ne ded 
ही है, इस को इस के वक्त पर सिवाय अल्लाह | १९४५५५५०5 4 <% £54 9! 
(तआला) के कोई दूसरा जाहिर न करेगा, वह | ६६८६१६५: ६८4 ९८६५ 
आकाचों और धरती की बहुत बड़ी (घटना) BB Gs 
होगी, बह तुम पर अचानक आ पड़ेगी, वह आप | £ ५७४४५ OD isis 
से इस तरह पूछते हैं जैसाकि आप उस की Gi SERN 5 
खोज कर चुके हैं| आप कह दीजिए कि उस 
का इलम ख़ास तौर से अल्लाह ही के पास है, 
लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते | 

१८६८. आप कहं दीजिए कि खुद मैं अपनी जात (5 ८5॥5५ 5565 2.7 
खास के लिए किसी फायदे का हक नहीं रखता |... ra 
और न किसी नुकसान का, लेकिन इतना ही | ४ Se 

जितना कि अल्लाह ने चाहा हो, और अगर मैं | १455) 25558 ee sty 
मैब की बातें जानता होता तो मैंबहुतसे| | 

फ़ायदे हासिल कर लेता, और कोई नुक्सान 
मुझे न पहुंचता; मैं तो सिर्फ़ डराने बाला और 
खुशख़बरी देने बाला हूँ, उन लोगों के लिए जो 
ईमान रखते हैं | 


a 
kn का 


hk ~ ९ ~ 
५.) fo) 0-5) ¢ 
488, (५१४ A 22-2१ 9 


दूसरी क्‍या होगी जो अल्लाह की तरफ़ से उतरे और फिर यह उस पर ईमान लायें? 

! ८८. (साअ:) का मतलब है (क्षण या पल) क्रयामत को साअ: इसलिए कहा गया है कि यह 
अचानक इस तरह आ जायेगी कि यह सारी दुनिया एक पल में तहस-नहस हो जायेगी था 
हिसाब की जल्दी के बुनियाद पर क्रियामत के वक्त को साअत से तुलना की गयी है | 

2 थह आवत इस बात के लिए कितनी वाजेह है कि नबी है गैब जानने वाले नहीं, गैव जानने 
वाला केबल अल्लाह तआला खुद है, लेकिन जुल्म और अज्ञान की इन्तिहा है कि इस के 
ps दीन में बिदअत वाले आप & को शैब जानने वाले साबित करने की नाकाम कोशिश 
क | 
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१८९. वह (अल्लाह तआला) ऐसा है कि जिस ने Sof EGS 
तुम्हें सिर्फ़ एक जान से पैदा किया, और उसी roar 
से उसका जोड़ा बनाया,' ताकि वह अपने उस ५50 ००५) es ees 
जोड़े से सुकून हासिल करे, फिर पति ने पत्नी से| ८556s Eis ६६ 
नजदीकी की, तो उसे गर्भ रह गया, हल्का-सा, tds LETS 
फिर बह उसको लेकर चलती फिरती रही, जब | ५४ ४१% i 
बह भार को महसूस करने लगी, तो पति-पत्नी |! ८% 3 ys 
दोनों अल्लाह से जो उनका मालिक है दुआ 

करने लगे कि अगर तूने हम को सहीह सालिम 

औलाद अता कर दी तो हम बहुत शुक्र अदा 

करेंगे |? 


१९०. तो जब अल्लाह ने दोनों को सहीह | (,' 7४:5 ६ ४८८ ७0५ ८८४६६ 
सालिम (औलाद) अता किया तो अल्लाह की अता | ट १ 88: 2 C3 
में बह दोनों अल्लाह का साझी ठहराने लगे, * क्र ७५३६ be ai cg 
इसलिए अल्लाह पाक है उनके शिर्क करने से। 


। इस से मुराद हजरत हेव्वा हैं, जो हजरत आदम की बीवी बनीं, उनकी पैदाईश्च हजरत आदम से 
हुई, जिस तरह से ५-५ के सर्वनाम (जमीर) से, जो एकबचन जाहिर करता है, वाजेह है | 
(तफसील के लिए देखिए सूर: निसा, आयत नं*१ की तफ़सीर) 
यानी एक-दूसरे से सुख और सुकून हासिल करे, इसलिए कि एक जिन्स अपने ही जिन्स से 
ज्यादा करीव और मुहब्बत कर सकती है, जो सुकून हासिल करने के लिए जरूरी है, नजदीकी 
के बिना यह मुमकिन ही नही है | 
यानी अल्लाह तआला ने मर्द और औरत दोनों में एक-दूसरे के लिए जो ख़िचाव और लगाव 
रखा है, फितरत की यह देन वह जोड़ा बन कंर पूरा करते है, एक-दूसरे से नजदीकी और 
मुहब्बत हासिल करते हैं, इसलिए यह सच है कि जो आपसी मुहब्बत पति और पत्नी के बीच 
है, बह दुनिया के किसी दूसरें रिश्ते में नहीं होती | 
भारी हो जाने से मुराद, जब बच्चा गर्भ में बड़ा हो जाता है, तो ज्यों-ज्यों पैदाईश का वक्त 
करीब आता जाता है, मौ-बाप के दिल में डर और शक पैदा होता जाता है | (डास तौर से जब औरत 
को औरत रोग हो) तो इंसान की फितरत है कि डर के सबब अल्लाह की तरफ आकर्षित होते 
है, इसलिए वे दोनों अल्लाह से दुआ करते हैं और शुक्र अदा करने का वादा करते हैं | 
साभीदार बना देने से मुराद या तो बच्चे का नाम ऐसा रखना है, जैसे इमामबख्श, पीरांदत्ता, 
अब्दश्चम्स नन्द: अली वगौरज, जिस से यह वाजेह होता है कि बच्चा फ्ला पीर या साधू के 
(८६५३५७) नजरे करम का नतीजा है, या अपने इस यक्रीन को जाहिर करे कि हम तो फलां पीर 
या साधू या फ्लाँ क्रद पर गये थे जिसके नतीजे से बच्चा पैदा हुआ, यह सभी हालतें अल्लाह 
का साभीदार बनाने की हैं, जो बद्नसीबी से मुसलमानों में भी आम तौर से पाई जाती है | 


ns 


w 


> 
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१९१. क्या ऐसों को साभीदार ठहराते हैं जो |: ,,,..,,,, ६६6४९ 
किसी चीज़ को न बना सकें, (बल्कि) खुद उन SD aS EEO YG i 
को ही बनाया गया हो | 


१९२. और वह उन को किसी तरह की मदद ४६ (६ ०६ ८४४०८ Ss 
नहीं दे सकते, और वे ख़ुद अपनी मदद नहीं कर ee 28 
सकते | UD 3 ogi 


१९३, और अगर तुम कोई बात बताने को उन | ५ "६६59 5.4 0) 2a 5 
को पुकारो तो तुम्हारे कहने पर न चलें, |... »«» Cen 
तुम्हारे लगाव से दोनों बातें बरावर हैं चाहे तुम | ०2१०%7/ ०2> ® 9 
उनको पुकारो या चुप रहो | 


१९४. हक़ीकत में तुम अल्लाह को छोड़ कर | ५४ ८। ८55९72 GE EHO 
जिन को पुकारते (इबादत करते) हो वह भी |,” Maes: ६" टः 
तुम ही जैसे बन्दे हैं, तो तुम उनको पुकारो, | ५१2 १४2-०2 22936 | 
फिर उनको चाहिए कि वह तुम्हारा कहना कर ४७ (8५% 7६: 
दें, अगर तुम सच्चे हो | का 

१९५. क्या उन के पैर हैं जिन से वे चलते हों, ८५६५. .2:2705, ७११८5625: 47 
या उन के हाथ हैं जिस से किसी चीज को थाम न का वार कब; 
सकें, या उनकी आँखें हैं जिन से देखते हों, या उन As sre Eagle 
के कान हैं जिन से वे सुनते हैं| आप कह दीजिए | #7577202 gO 
कि तुम अपने सभी साभीदारों को बुला लो, 


| ठन AS & 33% 
फिर मुझे (नुकसान पहुँचाने की) उपाय करो, ASS SP 
फिर मुके तनिक मौक्रा न दो | 

१९६, बेञ्चक मेरा सहायक (वली) अल्लाह ही है, FC Soggy 
जिस ने यह किताव (पाक कुरआन) उतारा, Se 
और बह नेक लोगों की मदद करता है । 90 ८४०४० ४ ४3 


लोगों SAE PR 4१ »_ oP 
१९५. और तुम जिन लोगों को अल्लाह की OAS 4३४5 (2 ८9255 रह ° 
छोड़ के पुकारते (इवादत करते ) हो वह PNET हर्ट ३४ WS] ~ है “ur 
तुम्हारी S कुछ मदद नहीं कर सकते, और न बह &# ५७७१ ३४०० 2-8० f 9) १४०) 
अपनी मदद कर सकते हैं |' 


' जो अपनी मदद आप करने के क्राविल न हो, वे भला दूसरों की मदद क्या करेंगे | 
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१९८. और अगर उनको कोई बात बताने को |;..५;;।2८5 vu 
पुकारो तो उस कोन सुनें, और उन को आप ७८४५2४५:०४१ ८१४८ 
देखते हैं कि वह आप को देख रहे हैं और बह | {१७४४5१ ४. ७५०४६ 
कुछ भी नहीं देखते ! 


१९९. आप ०३48 रास्ता अपनायें, भलाई के CPPS GA Ass 
काम की तालीम दें और जाहिलों से अलग रहें 6 i 
की दै और जाहिलों से अलग रहें | ७9 CNS 


२००. और अगर आप को कोई शक चैतान की |! ८* CEG SEL: 
रो 3 rN (०९ ESAS (६ 
ओर सै आने लगे तो अल्लाह की पनाह मांग |?” छ ग र 0 is 
लिया कीजिए, बेश्वक बह बहुत सुनने वाला और 8० 2 Ee ४6 ५३६ 

बहुत जानने वाला है | 
२०१. वेशक जो लोग (अल्लाह से) डरते हैं जब | ~; Msgs Gf 6 
wr ८ ID CEM (2| 
उनको कोई थक शैतान की तरफ़ से आ जाता he 2S EN 6 
है तो वह याद भें लग जाते हैं इसलिए १] 20} व 3p 22 $ | i: ६ jn ६% ७४४४ श्र | 
ह | इस ए्‌ अचानक (200 (sy 94 2b lS Fp] 
उनकी आँखें खुल जाती हैं |! 


प्र ~ 


२०२. और जो जैतानों के पैरो हैं बह उनको SENG Es 
मुसीबत में खींचे ले जाते है फिर वे नहीं रुकते! Gis Mp 
९ कक । 


२०३. और जब आप कोई मोजिजा उन के | , GE SINE 2७5 TIES 
सामने पेञ्च नहीं करते तो बह लोग कहते हैं कि र ed De 
आप यह मोजिजा क्यों न लाये | (आप) फ्रमा | !५०५5७2४ 5४ ८ AG 
दीजिए कि मैं उसकी इत्तेबा करता हूँ जो मुझ | ६८.75 (५६ saints 
पर मेरे रब की तरफ़ से आदेश भेजा गया है, ~ ssp td gt 


यह मानो तुम्हारे रब की तरफ़ से बहुत सी 0००४७ 
दलीलें हैं और हिदायत और रहमत है उन लोगों 

के लिये जो ईमान रखते हैं | 

२०४. और जब कुरआन पढ़ा जाये तो उसे | ४-७5 ६5५६५८5 ८08 6#॥५ 
ध्यानपूर्वक सुनो और खामोश रहो, उम्मीद है BG 


' इस में अल्लाह से डर रखने वालों के बारे में बताया गया है कि वे शैतान से होशियार रहते हैं| 
«४५७ या :८ उस जेहनी ख्यालों को कहते हैं जो दिल में आये या ख्वाब में आये, यहाँ उसे 
चैतान के जरिये डाला गया शक्र के लिए इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जैतान के ज़रिये शक भी 
जेहनी ख्यातं में ही पैदा होते हैं ! (फ़तहुल क्रदीर) 
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कि तुम पर रहमत हो | 
२०५. और (है इंसान) ! अपने मन में आजिजी | 44,55 ८555 ८.5 3 ४:४8 3505 


और डर कर अपने रब को याद करता रह, | । ८९५ १६३, 5५० ५३56335 
सुबह और ज्ञाम आवाज़ को कम कर के और Nn io I 25338 
गाफ्िलों में न होना | 89 ८0४ ८25 ०४४५ 
२०६. बेशक जो लोग तेरे रव के क़रीब हैं वे ६ Se Gs 
उस की इबादत से घमंड नहीं करते, और उस 
की पाकीजगी बयान करते और उस को सज्दा 
करते हैं | 


सूरतुल अंफाल-८ Wiis 


सूरः अंफ़ाल मदीना में उतरी और इस की 
पचहत्तर आयतें और दस रुकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने बाला है | ४0% 


~ ¢, 2 ७ Cd Ed 


FoR! 5५ 
BOGGS srs 


Re REPO IPE PR 
। यहाँ काफ़िरों को कहा जा रहा है जो कुरआन के पढ़ते बढ़त घोर करते थे और अपने साथियों 
से कहते थे : 
(५४५ Sitges YY 
“यह कुरआन मत सुनो और घोर करो | (सूर: हा* मीम * सज्दा-२६। 
उन से कहा जा रहा है कि इसके वजाय अगर गौर से सुनो और चुप रहो, तो शायद अल्लाह 
तआला तुम्हें हिदायत अता कर दै, इस तरह तुम अल्लाह की रहमत के हकदार बन जाओ | 
कुछ आलिम इसे आम तौर से लेते हैं यानी जब भी कुरआन पढ़ा जाये चाहे नमाज हो या 
नमाज़ न हो सब को चुप हो कर सुनने का आदेश है, इस आम हुक्म से भाव निकाल कर जोर 
से पढ़ी आने बाली नमाजों में मुझ्तदी (नमाज में इमाम के सिवाय सभी नमाजियों को कहते हैं 
के सूर: फ़ातिहा पढ़ने को भी कुरआन के इस हुक्म के ख़िलाफ़ मानते हैं, जब कि ऊँची 
आबाज से पढ़ी जाने वाली नमाजों में इमाम के पीछे सूर: फातिहा पढ़ने के लिए हुक्म नबी & 
से सहीह हदीसों से साबित है, जैसाकि इस के मबकी होने से भी साबित होता है, लेकिन अगर 
इसे आम तौर से मान भी लिया जाये तब भी इस आम से मुकतदियों को नबी & ने निकाल 
दिया, और इस तरह इस आयत के आम होने के बाद भी ऊँची आवाज़ से पढ़ी जाने बाली 
नमाजों में मुक्तदियों को सूर: फातिहा जरूर पढ़नी होगी, क्योंकि कुरआन के इस आम हुक्म 
से मुक्तदियों की छूट के लिएं सहीह हदीस और ठोस हदीसों से सात्रित होता है । 
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१. ये लोग आप से जंग में मिले माल के बारे [६9४ ,१ १६:९; WES GE 
में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि जंग से rE साध 
हा माल . ला क ख! रसूल के हैं, | 29 oo Shots ८4 ५8 
इसलिए तुम अल्लाह से डरो और अपने आपसी sad १६४४० ६52; 
रिश्तों को सुधारो और अल्लाह तआला और i 
उस के रसूल के हुक्म की इताअत करो अगर 
तुम ईमानवाले हो | 

२ बस ईमान वाले ही ऐसे होते हैं कि जब | <५; १) %858 ८,५5 ७. C६ 
अल्लाह (तआला) का बयान होता है तो उन के | , Higgs 
दिल डर जाते हैं, और जब अल्लाह की आयतें | “72% 2475७ 30 0697 
उनको पढ़कर ुनाबी जाती हैं तो वे आयतें उन 2 0७०३४ ०९० 5 CU 
के ईमान को और ज़्यादा कर देती हैं और वह 

लोग अपने रब पर भरोसा करते हैं |° 


४ 


३. जो कि नमाज पाबन्दी से पढ़ते हैं और हम | १:57 (६५४ ED OAS ८2३३ 
h र | ०३४3.) 449 3 Esl ०» ८८०३० 
ने जो कुछ उनको दिया है बे उस में से ख़र्च ८ 7६८१२ 
करते हैं | (3 2७93५ 
४ सच्चे ईमामवाले यही लोग हैं, उन के लिए बड़े di oS FEA 
पद हैं उन के रब के पास और मगफ़िरत और RRNA 

इज्जत की रोजी है | (4 : 272 (७22 5 hms ०6४2 wo 


' छलं कलिमा ¡४ कलिमा का ee वचन (जमा। है, जिसका मतलब है ज्यादा, ये उस माले 
गनीमत को कहा जाता हैजो काफिरों के साथ ज॑ग में हाथ लगे, इसे अंफाल इसलिए कहा 
जाता है क्योंकि यह उन चीजों में से है जो पहले के उम्भतों के लिए हराम थी, यानी यह 
मुसलमानों के लिए एक जाइद चीज जायेज की गयी है या इसलिए कि ये जिहाद के बदला से 
(जो आख़िरत में मिलेगा) एक अधिक चीज है, जो कई थार दुनिया ही में मिल जाती है । 


? इस का मतलब यह हुआ कि बयान किये तीनों बातों के अनुसार अमल किये बिना ईमान प्रा 
नहीं | इस से अल्लाह का डर (तक्वा), आपस में सम्बन्धों का सुधार, और अल्लाह 
अल्लाह के रसूल & के हुक्म की पैरवी की फ़जीलत को वाजेह किया गया है, ख़ास तौर से जंग 
में मिले माल के बंटवारे में इन तीनों बातों को ध्यान में रखना जरूरी है | 


इन आयकतों में ईमानवालों के चार अवसाफ़ बताये गये हैं | १. यह अल्लाह और उस के रसूल 
% के हुक्म की पैरवी करते हैं, न कि केवल अल्लाह का या कुरआन का, २. अल्लाह का बयान 
सुन कर उसकी वड़ाई और अजमत के असर से दिल कॉप उठते हैं, ३. कुरआन पढ़नें से उन 
के ईमान में बढ़ोत्तरी होती है, ४. वे अपने रब पर भरोसा करते हैं, तबककुल का मतलब है 
कि जाहिरी असबाबों को अपनाने के बावजूद अल्लाह पर भरोसा करते हैं, यानी जाहिरी 
असबाव से मुँह नहीं मोड़ते क्योंकि उनको अपनाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है | 


= 
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५. जैसा कि आप के रब ने आप के घर से सच के 
साथ आप को निकाला, और मुसलमानों का 
एक गुट इस को भारी समझता था | 


६. वह वाजेह हो जाने के बाद सच के वारे में 
आप से झगड़ा कर रहे थे जैसेकि बह मौत की 
ओर हाँके जा रहे हों और (उसे) देख रहे हों | 


७. और तुम लोग उस वकत को याद करो कि 
जब अल्लाह तुम से उन दो गुटों में से एक का 
वादा करता था कि बह तुम्हारे हाथ आ 
जायेगा,' और तुम इस उम्मीद में थे कि विना 
हथियारों . वाला गुट तुम्हारे हाथ आ जाये, और 
अल्लाह तआला को कुंबूल था कि अपने हुक्म 
से सच का सच होना साबित कर दे और उन 
काफ्रिरों की जड़ काट दे | 


८. ताकि सच का सच होना और झूठ का झूठ 
होना साबित कर दे, चाहे ये मुजरिम लोग 
पसन्द न करें | 


९. उस वक्त को याद करो जब कि तुम अपने 
रब से दुआ कर रहे थे, फिर अल्लाह तआला ने 
तुम्हारी सुन ली कि मैं तुम को एक हजार 
फ्ररिशतों से मदद दूंगा जो लगातार चले 
आयेंगे! 


300 | ^ + | 
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' यानी या तो तिजारिती काफिला तुम्हें मिल जायेगा, जिस से तुम्हें लड़ाई के विना बहुत ज़्यादा 
माल-सामग्री मिल जायेगी, दूसरी हालत में कुरैश्च की सेना से तुम्हारा मुकबिला होया और 
तुम्हारी जीत होगी और जंग से मिले माल-सामग्री मिलेगी | 


? इस जंग में मुसलमानों की तादाद ३१३ थी, जब कि काफिर उन के तीन गुने (यानी) लगभग 
एक हजार थे, फिर मुसलमान निहत्थे थे और बिना हथियार के थे, जबकि काफिरों के पास 
असलहों की ज्यादती थी | इन हालात में मुसलमानों को सहारा केवल अल्लाह ही की साकत - 
का था, जिस से वे रो रो कर विनती कर रहे थे, ख़ुद नबी करीम एक कमें में आग्रहपूर्ण 
(गिरिया ब आरी) में लीन थे | (सहीह बुखारी किताबुल मगाजी। इसलिए अल्लाह तआला ने 
दुआयें कुबूल कीं और एक हजार फ़रिश्ते एक-दूसरे के पीछे लगातार मुसलमानों की मदद के 


लिए आ गये | 
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१०. और अल्लाह (तआला) ने थह मदद सिर्फ़ 5९:४3 ०१४४ 4॥ ६: ८; 
इस सबब से की कि ख़ुश्खबरी हो और तुम्हारे HOT OA i 
दिलों को सुकून हो जाये, और जीत सिर्फ़ | £०225५ ५29 “७१५१७ ६५ 
अल्लाह की तरफ से है,' बेशक अल्लाह बहुत (i) sie hy abl 6)» ahl 
ज्यादा ताक़त बाला और हिक्मत वाला है | 


११. उस वक्त को याद करो, जबकि (अल्लाह | ८१६४५६१5 9 £८8॥: 529 
तआला) तुम पर ऊ॑घ तारी कर रहा था, अपनी |, ,,, 920५ LG 
ओर से सुकून अता करने के लिए और तुम |*१०२१ १४१९5७० १ C7 
पर आकाञ्च से पानी बरसा रहा था कि इस | :५५5८% ६7५ 5 ०89. »८ 
पानी के जरिये तुम को पाक कर दे और तुम से 
जैतानी शंकाओं को दूर कर दे, और तुम्हारे 
दिलों को मजबूत कर दे और तुम्हारे पाँव जमा 
दे | 


१२. उस वक्त को याद करो, जब कि आप का ESS rE 
रब फ्ररिश्तों को हुक्म दे रहा था कि मैं तुम्हारे | ,, SB 
साथ हूँ, इसलिए तुम ईमान बालों की हिम्मत | ०४०९४१५ ०३7७८ 
बढ़ाओ । मैं अभी काफ्रिरों के दिलों में डर | GHEY po Co 
डालता हूँ | इसलिए तुम गर्दनों पर भारो और छा ia bts 
हा (7) ४०५९४ seis yo! 
उन के जोड़-जोड़ पर चोट लगाओ | डक ह 


१३. यह इस बात की सजा है कि उन्होंने Ore 4); 
अल्लाह की और उस के रसूल की मुख़ालफ्रत | ,, है FR E pore 
की और जो अल्लाह की और उस के रसूल की | ५५५% १५८७ 45८०93 4) G22 
मुख़ालफ्रत करते हैं तो अल्लाह तआला सख्त (3 रही 
सजा देने वाला है ! 


सूरतुल अंफ्राल-८ ` A GY 


Rk 2 esc) PP Pi 
DAG 4५ ८२६; 


LES PoP ट pg 


! यानी फ्ररिश्तों का उतारना तो सिर्फ खुशखबरी और तुम्हारे दिलों के सुकून के लिए था, बल्कि 
असल मदद तो अल्लाह की तरफ़ से थी, जो फ्ररिश्तों के बिना भी तुम्हारी मदद कर सकता था, 
फिर भी इस से यह समभना भी जायेज नहीं कि फ्ररिर्तों ने जंग में हिस्सा नहीं लिया | हदीस 
से मालूम होता है कि जंग में फ्ररिश्तों ने हिस्सा लिया और कई काफिरों का क्रत्ल भी किया, 
(देखिए सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम किताबुल मगाजी व फज़ायेल अस्सहाबा) 

२ ओहुद की जंग की तरह बद्र के जंग में भी अल्लाह तआला ने मुसलमानों पर ऊ॑घ तारी कर 
दिया, जिस से उन के दिलों के भार हल्के हो गये और सुकून व आराम की एक ख़ास हालत 
उन पर असरअंदाज हो गयी | 
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१४. तो यह सजा का मजा चखो और ध्यान रहे SB 5 3 
कि काफिरों के लिए आग का अज़ाब मुक्रर ही ह 


है। DJG 


१५. हे ईमानवालो! जब तुम काफिरों से| ८ 5 el ५7 (६6 
उन ॥ RE Gs ~» 2४ 
मुठभेड़ करो तो उन से पीठ मत फेरना | Gd ss 


१६. और जो झछ्स उन से उस मोका पर पीठ | (६५८८५५) ६५5 ३.४ 207 255 
फेरेगा, लेकिन अगर कोई लड़ाई के लिए पैंतरा i 0 OO 
बदलता हो या जो अपने गुट ट की तरफ़ पनाह | ५०९१४५ 558 0! 929. JC 
लेने आता हो, (वह अलग है) बाकी दूसरा जो [097.5 05? 26 43050 
७ करेगा वह अल्लाह के ग़ज़ब को पायेगा, 
उसका ठिकाना नरक होगा और बह बहुत 
ही बुरा स्थान है | 
१७. तो तुम ने उन्हें कत्ल नहीं किया, लेकिन | १५६६5 ८0032 5925 :25 
अल्लाह तआला ने उन्हें क्रत्ल किया? और आप ने ;:2।62045५:5५ ८:८५; 
(धूल की मुट्ठी) नहीं फेंकी, लेकिन अल्लाह तआला | “४2% ७८०३०४८२+ ०७००७७ 
ने फेंकी, और ताकि मुसलमानों को अपनी ELS ८2, Gs 
तरफ से उनकी कोशिश) का बहुत ज्यादा अञ्ज Rs 
अता करे बेश्वक अल्लाह तआला ज्यादा सुनने Tae Err a0) 


= 


८०५ (जहफन) कलिमा का मतलब है एक-दूसरे के सामने होना और संघर्ष करना, यानी 
शान और काफिर जब सामने हो कर लाम बन्दी करें तो पीठ फेर कर भागने का हुक्म 
नहीँ है | 
यानी बद्र की लड़ाई की यह सारी तफ़सील तुम्हारे सामने पेश कर दिया गया है और जिस- 
जिस तरह से अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है, उसकी वजाहत के बाद तुम यह न समझ लेना 
कि काफ़िरों का कत्ल यह तुम्हारा कारनामा है | नही, वल्कि यह अल्लाह ही की मदद का 
नतीजा है, जिस के सबव तुम्हें यह ताक्रत मिली, इसलिए हक्रीकत में उनका क्रत्ल करने वाला 
अल्लाह तआला है | 


बद्र की लड़ाई में नबी & ने कंकरियों को मुट्ठी में भर कर काफ़िरों की तरफ़ फेका था, जिसे 
एक तो अल्लाह तआला ने काफ़िरों के मुँह और आंखों तक पहुंचा चा दिया | दूसरे उस में यह गुण 
पैदा कर दिया कि जिस के सबव उनकी आँखों के आगे अंधेरा छा गया और उन्हें कुछ नही 
दिखायी देता था, यह मोजिज़ा भी, जो उस वकत अल्लाह की मदद से जाहिर हुआ, मुसलमानों 
की कामयावी में बहुत ज्यादा मददगार साबित हुआ | 


:»५ (बलाअन) यहाँ एहसान के मतलब में इस्तेमाल हुआ है, यानी अल्लाह का यह समर्थन 
(ताईद) व रहमत अल्लाह का एहसान है, जो ईमानवालों पर हुआ | 


र 


पं 


» 
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वाला ज्यादा जानने वाला है | 


१६. (एक बात तो) यह हुई (दूसरी बात है) कि 
अल्लाह तआला को काफिरों की चाल को 
नाकाम करना था | 


१९. अगर तुम लोग फ्रैसला चाहते हो तो वह 
फैसला तुम्हारे सामने है, और अगर रुक जाओ 
तो यह तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है, और अगर 
तुम फिर भी वही काम करोगे तो हम भी फिर 
बही काम करेंगे और तुम्हारा समुदाय तुम्हारे 
तनिक काम नही आयेगा, चाहे कितनी ज्यादा 
तादाद हो, तथा हक्रीकत बात यह है कि 
अल्लाह तआला ईमानवालों के साथ है | 


२०. हे ईमानवालो! अल्लाह का और उस के 
रसूल (संदेशवाहक) का कहना मानो और उस 
(का कहना मानने) से मुंह न फेरो सुनते जानते 
हुए | 

२१. और तुम उन लोगों की तरह न होना जो 
दावा तो करते हैं कि हम ने सुन लिया, हालाँकि 
वह सुनते (सुनाते) कुछ नहीं ।' 


२२. बेशक बहुत बुरी मख़लूक़ अल्लाह तआला 
के करीब वे लोग हैं जो बहरे हैं, गंगे हैं ओ कि 
तनिक भी नहीं समभते | 


२३. और अगर अल्लाह (तआला) उन में कोई 
अच्छाई देखता तो उन को सुनने की ताक्रत 
अता करता, और अगर उन को अब सुना दे तो 
जरूर मुंह फेरेंगे, विमुख होते हुए | 


(06५80 ५:४८०४ ७6६90 


४५४ 3 a] RAT. +27 29 22६5 » 

(७४५ ६ EE mie vs! ७) 
EEE ETT EE | CLIN IEAT 

teks 393 Cs 2-० 367 ५३०४ 


TASTES 255 EGE 
Goa its 


45 ETL Es SSA y ४५, ६ दु 
39 ail eel ८३० (९ 
LETLSLIIACES BL js 


(20 Ose sls ASS Ys 


9 sa #,? ~ 5 Ger of 5s 
ss Cas ७८७४६ ISS Ys 
(2) PET PLY 


(०१४७२ 


ps ».» 445 है 25३ oy 
Hl le NEE 
Fis हा po CAE 5 
CDG Y yh 
3, | 4? ? CERNE TY 
vars sg dbtsess 


TREES FNL T ES Eid Eile 


Oe RSI NEFF 


' यानी सुन लेने के बावजूद उस के ऐतबार से अमल न करना यह काफिरों का तरीका है, तुम 
इस तरीक्रा से बचो | भंगली ही आयत में ऐसे लोगों को गूँगा, बहरा, अनपढ़ और नासमझ 


बताया गया है | 


2 पहले सुनने से मुराद लाभकारी सुनना है, इस दूसरे सुनने से प्राकृतिक रूप (फ्रितरी तौर) से 
सुनने की ताकत है | यानी अगर अल्लाह तआला उन्हें सच बात सुना भी देता, तो चूँकि उन के 
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२४. हे ईमानवालो ! तुम अल्लाह और रसूल के | (0:5)7402%-५5 G0 65 
हुम्मों की पैरवी करो, जब कि रसूल तुम को | „,,... .. POR 

पुम जिन्दगी बश्च विषय की तरफ बुलाते हों, | "7४४० > "१ न हे कै 
और याद रखो कि अल्लाह तआला इंसान के और | 26१9६०४4! ४५५55 990 
उस के दिल के बीच आड़ बन जाता है, और 


बेशक तुम्हें अल्लाह ही के पास जमा होना है | 

२९. और तुम ऐसी मुसीबत से बचो कि जो | 25,:४&)6:#9%5%:| 
खास तौर से उन ही लोगों पर नाजिल न होगी Gigs hE 
जो तुम में से उन गुनाहों के दोषी हैं, और यह | ९९४० ८690945 
जान रखो कि अल्लाह तआला बहुत सख्त सजा 

देने वाला है | 

२६. और उस हालत को याद करो, जबकि | (५‰५८६..5 055 889 ६४8: 
तुम धरती पर थोड़े थे, कमजोर माने जाते थे, | , ENNIS OE hy a 
इस डर में रहते थे कि तुम को लोग उचक न| ०९2 ४ ८०65 ९229 ५ 
लें, तो अल्लाह ने तुम्हें रहने के लिए जगह दी | ८3 25535 spo 205s os 


और तुम को अपनी मदद से ताक्रत अता की DGPS 

hd RE) £ ot 
और तुम को पक्रीजा रिज़्क अता किये, ताकि 93 क्र 
तुम शुक्र करो |? 


२७. हे ईमानवालो ! तुम अल्लाह और रसूल | 2:58 56॥/ 5% 554 C2 ४6 
(के हक़) का हनन (ख्यानत) न करो और अपनी (06:09 Nu BS, 
सुरक्षित चीजों में विश्‍वासघात (ख्यानत) न ia 


करो, और तुम जानते हो | 


दिल में सच जानने की खोज ही नहीं, इसलिए बे लगातार इस से मुँह फेरते रहेंगे | 

। इस से मुराद या तो बन्दों का एक-दूसरे पर हक़ है, जो बिना किसी तरह के आम और खास 
की छूट के जुल्म करते हैं या वे आम अजाब हैं, जो बारिश्च की अधिकता, या बाढ़ आदि धरती 
और आकाञ्च की मुसीवत की अक्ल में नाजिल होते हैं और सवाव व अजाब दोनों के करने 
बाले बराबर से असरअंदाज होते हैं, या कुछ हदीसों में सवाव के कामों का हुक्म देना और 
गुनाह के कामों से रोकने को छोड़ देने से जिन अजा की चेतावनी (तंबीह) का बयान किया 
गया है, बह मुराद है | 

2 इस से मक्की जिन्दगी की कठिनाईयों और डर का बयात और उस के बावजूद मदीने की 
जिन्दगी में अमनो अमान और खुशहाली जो अल्लाह की रहमत से हासिल हुई उसका बयान है। 


3 अल्लाह तआला और रसूल < के हेकों में छ्यानत का मतलब यह है कि प्रत्यक्ष रूप (जाहिरी 
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२८. और तुम इस बात को जान रखो कि | >£; Ss ST CEE 
तुम्हार धन और तुम्हारी औलाद एक इम्तेहान के 6 हे Fa 5 
लिए हैं,' (और इस बात को भी जान रखो) कि B25 BE] ७५ 
अल्लाह तआला के पास बहुत बड़ा बदला है | 


२९. हे ईमानबालो! अगर तुम अल्लाह से डरते As in OE GE 
रहोगे तो अल्लाह (तआला) तुम्हें एक फैसले की ५४ ५४:६५: i 52525 6६5 
चीज अता करेगा, और तुम से तुम्हारे गुनाह | 2४2» 3 ५४४ 
द्र करेगा और तुम को माफ़ कर देगा और Cd iiss ls 
अल्लाह (तआला) बड़ा फ्रज्ल वाला है | 


३०. और उस घटना (वाक्रेआ) का भी जिक्र | Sy ७५,१४४ 
कीजिए, जबकि काफ़िर लोग आप के बारे में Wo ve 
जिद कर रहे थे कि आप को बंदी बना लें या vais Os Dp 
आप को कत्ल कर दें या आप को देञ्च निकाला DAE iu 
दे दें, और वह अपनी साजिञ्च कर रहे थे और 20 ७कीरी 48 46 
अल्लाह तआला अपनी योजना बना रहा था 

और अल्लाह तआला सब से बेहतर योजना 

बनाने वाला है | 


तौर) से तो अल्लाह और रसूल % के आज्ञाकारी (फ़रमांबरदार) बन कर रहें, अकेले में उस के 
ख़िलाफ़ काम करें | विइबासघात यह भी है कि किसी जरूरी काम को छोड़ दे और निषेधित काम 
को करे | और (८ ड ४,5४४,» का मतलब है कि एक इंसान दूसरे इंसान के पास कोई चीज 
हिफाजत के इरादे से रखे, उस में विश्‍वासघात न करे | 


माल और औलाद की मुहब्बत ही किसी इंसान को आम तौर से विश्वासघात (ख्यानत) करने 
पर और अल्लाह और रसूल & के हुक्म तोड़ने पर मजबूर करता है, इसलिए इनको मुसीबत 
(परीक्षा) कहा गया है, यानी इसके जरिये इंसान का इम्तेहान लिया जाता है कि उनकी 
मुहब्बत के साथ यकीन और हुक्म की पैरवी की भांग को पूरा करता है या नही ? अगर वह 
पूरा करता है, तो समक लो वह अपने इम्तेहान में कामयाब हो गया, उसकी दुसरी क्ल में 
नाकाम | इस हालत में यह माल और औलाद उसके लिए अल्लाह के अजाव को भोगने का 
सबब बन जायेंगे | 

यह उस साजिश का बयान है जो मकका के मूर्तिपूजक मेताओं ने एक रात दारुन नदवा में 
तैयार किया था, आख़िर में यह तय किया गया कि हर जाति के युवकों को आप , के कत्ल 
करने के लिए तैनात किया जाये, ताकि किसी एक को कत्ल के बदले में कल्ल न किया जा सके 
बल्कि धन देकर जान छूट जाये | 


के 
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३१. और जब उन के सामने हमारी आयतें पढ़ी (६,2०5 ४६ ६६ ५८ I 
जातीं हैं तो कहते हैं कि हम ने सुन लिया, Sis gi (६५ ” 


अगर हम चाहें तो हम भी इसकी तरह कह दें, Mo CR Iss 
यह तो कुछ भी नहीं सिर्फ़ पूर्वजों की बिना GD ८४४४9 ४ 
सुबृत की बातें हैं | 


३२. और जबकि उन लोगों ने कहा, हे अल्लाह! |. 6&॥45॥0७ ८४ 0 ६६0» 55 
अगर यह कुरआन हक़ीक्रत में आप की तरफ़ feces ish 
से है, तो हम पर आकाश से पत्थर बरसा, या R ह ५ hs 5 
हम पर कोई तक्रलीफ़ देने वाला आजाब नाज़िल | (240 i 3 sO 
कर दे | 


३३. और अल्लाह (तआला) ऐसा न करेगा कि | ६६१ »७७८३४०४४४५)८॥८४(५५ 
उन में आप के होते हुए उन को अजान दे, और rs 2८६ 
अल्लाह (तआला) उनको . अजाब न देगा! इस 2) sg 9 Pie 4४७ 
हालत में कि यह तौबा भी करते हों | 


३४. और उन में क्या बात है कि उनको | 65. ४5:20 275% Sig 65 
अल्लाह (तआला) सज़ा न दे, बावजूद कि वे 4720 86 4; i yes 
लोगों को भस्जिदे हराम से रोकते हैं, जबकि | “४७१996 ८9 2०0 9३०४ ९० 
बह लोग इस मस्जिद के संरक्षक (निगरा) नहीं, | 25:8788;55६/ ४) E60! 
उसके संरक्षक अल्लाह के फ़रमाबरदारों के Fo 
सिवाय कोई नहीं, लेकिन उन में ज्यादातर लोग GOO 
इल्म नहीं रखते | 


र और उन की नमाज काअबा के करीब | १४25 <१ ५१% 2६५४० ८६५५ 
सिर्फ यह थी, सीटियाँ बजाना और तालियाँ HNC 55 
बजाना? तो अपने कुफ्र के सबब इस अजान का SS COSI ५ 5५५०३ 


मजा चखो | G9 GG 


। यानी रसूलों की मौजूदगी में कौमों पर अजाब नहीं आता, इसलिए आप की मौजूदगी भी उन 
लोगों के अमनो अमान से रहने का सबब थी | 

? मूर्तिपूजक जिस तरह अल्लाह के घर (खानये काअबा) का नंगे होकर तवाफ करते थे, उसी 
तरह तबाफ़ करते बक्त मेह में उंगलिया डाल कर सीटियाँ बजाते थे और तालियाँ बजाते थे, 
इसको भी यह इबादत सवाब का काम समभते थे, जिस तरह आज भी अनपढ़ सूफ़ी 
मस्जिदों और आस्तानों पर नाचते हैं, ढ़ोल पीटते और धमालें डालते हैं, यही हमारी नमाज और 
इबादत (अराधना) है, नाच-नाच कर अपने यार (अल्लाह) को मना लेंगे | 
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३६. वेचक यह काफिर लोग अपना माल |।; ६ ८) ६2:82 29226 


RI 
इसलिए खर्च कर रहे हैं कि अल्लाह के मार्ग से| , BCH cn (2५८ ह 
रोकें, तो ये लोग अपना माल खर्च करते ही| ७१०7 ७ १४%८.5 ५५७ 0% 
रहेंगे, फिर वह धन उन के लिए पश्चाताप का GNSS cE 


सबब बन कर रह जायेंगे, फिर पराजित हो sa i 
जायेंगे, और काफ़िरों को नरक की तरफ्र जमा OIE 
किया जायेगा | 


३७. इसलिए कि अल्लाह (तआला) नापाकों को | ५५५८८ foo 
पाको से अलग कर दे, और नापाकों को एक- ए र he 5 कह mses 
दूसरे का मिला दे, फिर उन सब को इकट्ठा PS CPR LN EP 

में sk rrp \% 3 ~ टा ~” 3 jee 
फिर उन ग क म बचे. | 43.2 


३८. आप काफ़िरों से कह दीजए कि अगर यह SEEDS EST 
लोग रुक जायें तो इन के सारे गुनाह जो पहले र 
कर चुके हैं, माफ़ कर दिये जायेगे ' और अगर | ५००५०००४७! “०५5 
अपनी वही रीति रखेंगे तो पहले के (काफिरों 69 ८89 <2 
के) लिए नियम लागू हो चुका है | 

३९. और त॒म उन से उस समय तक संघर्ष | »! BGR GSS Es 
करो कि उन के अक्रीदा में बिगाड़ न रहे? और poe NN 
धर्म अल्लाह ही का हो जाये, फिर अगर यह | ५१०४८५८ ४66 06 ५46 


रुक जायें तो अल्लाह (तआला) उनके अमलों Cy 
को खूब देखता है | 

४०, और अगर मुंह फेरें, तो यकीन रखें कि SOG 72८; 
अल्लाह (तला) तुम्हारा दोस्त है, बह अच्छा COTO 
दोस्त और अच्छा मददगार है | (80) sgl ons (५२.००) 


। रुक जाने का मतलब मुसलमान हो जाना है, जिस तरह हदीस में भी है, “जिस ने इस्लाम धर्म 
कबूल करके सवाब का रास्ता अपना लिया, उससे उसके गुनाहों की पूछ-ताछ नहीं होगी, जो 
उसने जाहिलियत में किये होंगे, और जिसने इस्लाम धर्म कबूल करके भी बुराई न छोड़ी, उस 
से पहले और बाद सभी अमलों का हिसाब होगा |» (सहीह बुखारी) एक दूसरी हदीस में है: 

“इस्लाम पहले के गुनाहों को मिटा देता है |» (मुसनद अहमद, भाग ४, पेज, ९९। 

2 फ़ित्ना से मुराद है शिर्क (मिश्रणवाद) यानी उस समय तक जिहाद जारी रखो जब तक बिर्क 

ख़त्म न हो जाये | 
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ड जान लो कक ६ जो | soto CES 

लड़ाई का माल । ( } हासल करा उस जी ' र ५ ~ aT ~§ ~ 

में से पांचवां हिस्सा तो अल्लाहः और रसूल |, १९2 बह 

और रिश्तेदारों और यतीमों और गरीबों और | 2००2 ०००७० ५७४:४४ 

य १ है, sh ने अल्लाह ण sigs ge OS Gsait 
गन रखा है और उस पर जो हम ने अपने ब erg rg En ? Yi 

पर उस दिन उतारा है जो सच और झूठ के DSR 

बीच विलगान कए था, जिस दिन दोनों सेनायें 

भिड़ गई थीं, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत 

रखने वाला है | 


४२. जबकि तुम करीब के किनारे पर और | ७,8४5 ० ६५550200 5839 
बे दूर के किनारे पर थे, और काफ्रिला तुम से LIAS 
(बहुत) नीचे थे, अगर तुम आपस में वादा करते Pg As 


fe RN) ई” Ri] § “i 
तो मुक्र्रर वक्त पर पहुँचने में इख्तिलाफ़ कर | १७४०४७२9 ४२०४ ५४ > 
जाते, लेकिन अल्लाह को एक काम कर ही | ८४ ८६५ ६7% ०९5 35542 06 


डलाना था जो मुक्रर हो चुका था, ताकि डो | ६; 55425 56 रा १5 
नाञ्च हो वह दलील पर (यानी तय जानकर) नाश MD 
हो और जो जिन्दा रह जाये वह भी दलील पर se i 


(सच पहचान कर! जिन्दा रहे और अल्लाह 
अच्छी तरह सुनने वाला जानने वाला है | 


! ग़नीमत (परिहार) से मुराद वह माल है जो लड़ाई में काफ्रिरों को हरा के हासिल किया जाता 
है, पहले की क्रोमों में यह रीति थी कि लड़ाई के खत्म होने के बाद गनीमत को जमा किया 
जाता और आकाञ्च से आग आकर उसे जला कर भस्म कर देती, लेकिन मुसलमानों के लिये 
गनीमत जायेज बना दिया गया और जो माल बिना लड़ाई, सुलह या कर (जिज्या) के जरिये 
हासिल हो उसे «फ्रैय» कहा जाता है, कभी गनीमत को भी “फैय" कहा जाता है | 

? अल्लाह का लफ़्ज सिर्फ अच्छे के लिए या इसलिये है कि हर चीज का हक़ीकी मालिक तो वही 
है और हुक्म भी उसी का चलता है, मुराद अल्लाह और रसूल के हिस्सा से एक ही है| 

? बद्र की लड़ाई १७ रमजानुल मुबारक २ हिजरी को हुई, उस दिन को यौमुल फुरक्रान इसलिए 
कहा गया कि यह काफिरों और मुसलमानों के बीच पहली लड़ाई थी, और मुसलमानों को 
जीत और असर ल्वा करके यह साबित कर दिया कि इस्लाम सच है और कुफ़ और बिर्क 
(बहुदेववाद) झूठ है | 
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४३. जब कि तुझे तेरे सपने में अल्लाह ने उन 
की तादाद कम दिखाई, अगर उन को ज्यादा 
दिखाता तो तुम नुज़दिल बन जाते और इस 
वारे में आपसी इख्तिलाफ़ करते, लेकिन 
अल्लाह ने बचा लिया, बेञ्चक बह सीनों की 
बातों को जानने वाला है | 


४४, और जव कि उस मे मिलने के समय उन्हें 
तुम्हारी नजर में बहुत कम दिखाया और तुम्हें 
उन की नजर में कम दिखाया, ताकि अल्लाह 
(त आला) उस काम को आख़िर तक पहुँचा दे, 
जो करना ही था, और सभी उमूर अल्लाह ही 
की ओर फेरे जाते हैं | 


४५. हे ईमानवालो! जब तुम किसी (विरोधी) 
सेना से भिड़ जाओ, तो अड़ जाओ और अल्लाह 
को बहुत ज्यादा याद करो, ताकि तुम्हें कामयाबी 
हासिल हो | 


४६. और अल्लाह की और उस के रसूल के 
हुक्म की इताअत करते रहो, आपस में 
इख्तिलाफ़् मत रखो, नहीं तो बुडदिल हो 
जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जायेगी, और 
सब्र व यक्रीन रखो, चेशक अल्लाह तआला सब्र 
करने वालों के साथ है | 


४७, और उन लोगों जैसे न बनो, जो घमंड 
करते हुए और लोगों में अभिमान करते हुए 
अपने घरों से चले और अल्लाह के रास्ते से 
रोकतै थे, जो कुछ बह कर रहे है अल्लाह उसे 
घेर लेने बाला है | 


A JY 
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' अल्लाह तआला ने नबी & को सपने में मूर्तिपूजकों की तादाद कम दिखायी और बही तादाद 
आप ॐ ने सहाबा के सामने वयान कर दी, जिस से उनकी हिम्मत बढ़ गई, और इस के 
ख़िलाफ़ काफिरों की तादाद ज्यादा दिखायी जाती तो सहाबा के दिलों में बुजदिली पैदा होती 
और आपसी इस्तिलाफ़ पैदा होने की उम्मीद थी, लेकिन अल्लाह ने इन दोनों हालतों से 


मुसलभानों को बचा लिया | 
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४८. और जब कि उनके अमलों को वैतान | 650065 40४ (६5828 55s 
उन्हे सुञ्चोभित (जीनत वाला) दिखा रहा था और Geis 
इंसानों मे ॥ Or i 9 ॥ 
कह रहा था कि इंसानों में से कोई भी आज तुम | ,. . रे है 55 
पर गालिब नहीं हो सकता, मैं ख़ुद तुम्हारा PIG GER SS 
समर्थक (हिमायती) हूँ, लेकिन जब दोनों गुट | 4656! 637 YG dt Css 


जाहिर हुए, तो अपनी एड़ियों के बल पीछे oii us sa 
पलट गया और कहने लगा कि मैं तो तुम से (४०४४४ ०२५- 4४३१९ 


अलग हूँ, मैं वह देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख 
रहे,' मैं अल्लाह से डरता हूँ, और अल्लाह 
(तआला) सख्त अज़ाज वाला है | 


४९. जब कि मुनाफ्रिक (द्यवादी) लोग कह रहे | 2७:28 3 ८१५505 0५% 3) 

थे और वह भी जिनके दिलों में रोग था? कि उन्हें “25 4” )?2 25 255 < » 55 

तो उन के धर्म ने धोके में डाल दिया है, और जो 2४७79 हक desta 
AN br 2 TID + de 


भी अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह तआला (४52; 50 68 ४ ४ 
बेशक जबरदस्त और हिक्मत वाला है | 


५०. और काच्च कि तू देखता जबकि फ्ररिज्ते | ६ 52॥8 Fs 
काफ़िरों की जान निकालते हैं, उन के ह और | ८५५०-०7 CI 
कमर पर मार मारते हैं (और कहते हैं) तुम I53359ta25 Cals 26379 ०५४३-०० 
जलने के अज़ाब का मजा चखो |' NS 


' मूर्तिपूजक जब मक्का से निकले तो उन्हें अपने ख्लिलाफ़ कबीले बनी वक़ विन किनाना से यह 
डर था कि बे पीछे से उन्हें नुकसान न पहुँचायें, इसलिए शैतान सुराका विन मालिक कें शक्ल 
में आया, जो बनी बक्र बिन किनाना के मुखिया थे, और उन्होंने स केबल जीत की ही 
भविष्यवाणी (पेश्चीन गोई) की, बल्कि अपनी हिमायत का यक्रीन दिलाया, लेकिन जब फ़रिस्तों 
को उस ने देखा तो उसे अल्लाह की मदद मालूम हुई तो एड़ियों के बल भाग खड़ा हुआ | 


° इस से मुराद या तो वह मुसलमान हैं, जो नये-नये Fe हुए थे और मुसलमानों की 
कामयाबी पर उन्हें शक था, या इस से मुराद मूर्तिपूजक हैं और यह भी मुमकिन है कि मदीने 
के रहने वाले यहूदी मुराद हों | 

१ कुछ मुफ़स्सिरों ने इसे बद्र की लड़ाई में मक्रतूल मूर्तिपूजकों के बारे में बताया है| हजरत 
डुब्ने अब्बास फ्ररमाते हैं कि जब मूर्तिपूजक मुसलमानों की तरफ़् आते तो मुसलमान उन के 
मुँह पर तलवारें मारते, जिस से वचने के लिए वे पीठ फेर कर भागते, तो फ्ररिश्ते उन के 
पिछले हिस्से पर तलवार मारते, लेकिन यह आम आयत है जो हर काफिर और मूर्तिपूजक को 
चामिल किये हुए है | 
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५१. यह उन अमलों के सबब जो तुम्हारे हाथों 
ने पहले ही भेज रखा है, बेशक अल्लाह (तआला। 
अपने बन्दो पर जरा भी जुल्म नहीं करता | 


५२. फिरऔन के पैरोकारों की हालत की तरह 
और उन के बुजुर्गों के, कि उन्होंने अल्लाह की 
आयतों पर यक्रीन नहीं किया तो अल्लाह ने उन 
के गुनाहों के सबब उन्हें पकड़ लिया, अल्लाह 
(तआला) बेशक जबरदस्त और सख्त अजाब 
बाला है | 


५३. ये इसलिए कि अल्लाह (तआला) ऐसा नहीं 
कि किसी क्रौम पर कोई नेमत कर के फिर 
बदल दे, जब तक कि बह ख़ुद अपनी उस 
हालत को न बदल दें, जो कि उनकी अपनी 
थी,' और यह कि अल्लाह तआला सुनने वाला 
जानने बाला है | 


५४. फिरऔन की आल और उनके पहले के 
लोगों के बराबर कि उन्होंने अपने रब की 
बातों को झुठलाया तो हम ने उनके गुनाहों के 
सबब उन्हें तबाह कर दिया और फ़िरऔन 
वालों को डुबो दिया और यह सभी जालिम थे | 


५५, सभी जीवों से बरे अल्लाह के नजदीक वह 
हैं जो कफ्र करें फिर वह ईमान न लायें | 


५६. जिन से आप नेवादा लिया, फिर भी वे 
अपना वादा हर बार तोड़ते हैं और कभी भी 
तक्वा नहीं बरतते | 
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' इसका मतलब यह है कि जव तक कोई कौम शुक्र का रास्ता अपनाकर और अल्लाह तआला 
के जरिये बताये गये नाजायेज़ से मुख मोड़ कर अपनी हालतों और अखलाकों को बदल नहीं 
लेती अल्लाह तआला उस पर अपने सख-सविधाओं और नेमत के दरवाजे बन्द नहीं करता 
दूसरे लफ्जों में अल्लाह तआला गुनाहों के सबद अपनी नेमतें ख़त्म कर देता है और अल्लाह 
तआला की रहमत का पात्र (मस्तहक्र) होने के लिए जरूरी है कि गनाहों से वचा जाये ! 
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सूरतुल अंफ़ाल-८ भाम-१० 


५७. इसलिए जब कभी तू उन पर लड़ाई में ८४०७५ ००३ ०३५४८ ४३ 
गालिब हो जाओ तो उन्हें ऐसी मार मारो कि 
उन के पिछले भी भाग खड़े हों, ज्ञायद वह 
नसीहत हासिल कर लें | 

५८. और अगर तुझे किसी कौम से धोखेबाजी | ५:54.46 5५ 25072 C565 65 
का डर हो तो वरावरी की हालत में उन की | £ dite 

सुलह तोड़ दे, अल्लाह ख्यानत करने वालों से | “7 * 
मुहब्बत नहीं रखता | 


~+ $6 “7 GPP 


STs Dogs oe 


५९.और काफिर यह ख्याल न करें कि बे भाग ECS NESS 
निकले, बेञ्चक वे मजबूर नही कर सकते | Gees 
६०. और तुम उन से (लड़ने के) लिये अपनी | ९०5३5075 aC Gages 
इस्तेताअत भर क्रवत तैयार करो, और घोड़े SES GS JAS 


~ # 


तैयार रखने की भी,' कि उस से तुम अल्लाह | 7,” ...... 

के दुश्मनों और अपने दुइमनों को डरा सको | ।:०४०१५०७  :०४:१३९7१ ७०२०५ 
और उन के सिवाय दूसरों को भी, जिन्हें तुम | ८१7५८१३ 5 220५5 0 552 20 
नहीं जानते, अल्लाह उन्हें अच्छी तरह जान रहा GES 52 ६८ 
है, और जो कुछ भी अल्लाह के रास्ते में खर्च ONS Yo) oll ५७ 
करोगे, वह तुम्हें पूरा-पूरा दिया जायेगा और 

तुम्हारे हक का नुकसान नहीं किया जायेगा | 


। - ८५, का मतलब है कि उनको ऐसी मार मारो कि जिस से उन के मानने वालों और साथियों 
में भगदड़ मच जाये, यहां तके कि वह आप की तरफ़ इस उम्मीद से मुख ही न करें कि कहीं 
उनका भी वही नतीजा न हो जो उनके पहले के लोगों का हुआ | 


? धोखेवाजी से मुराद है जिस क्रम से सुलह हुई, उस से यह डर कि वह सुलह तोड़ दे | 


? ; की तफ़्सीर नबी करीम के क्रौल से तीर चलाना है, (सहीहे मुस्लिम, किताबुल इमारः। 
क्योंकि उस समय यह बहुत बड़ा लड़ाई का हथियार था, और महत्वपूर्ण (अहम) शिक्षा थी, 
जिस तरह घोड़े लड़ाई के लिए बहुत जरूरी थे, जैसाकि इस आयत से भी वाजेह होता है, 
लेकिन अब तीर चलाने और घोड़े की लड़ाई में इतनी जरूरत और अहमियत नहीं रही, 
इसलिए (5.:। ८.५१ ५:४५) के अधीन आजकल के आधुनिक हथियार आते हैं (जैसे- 
मीजाईल, टैंक, बम, और लड़ाई के विमान और पोत और लड़ाई के लिए पनडुब्बियाँ वगैरह। 
जिनकी तैयारी जरूरी है | 
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सूरतुल अंफ़ाल-८ भाग-१० 


६१. और अगर वे सुलह की तरफ़ भुकें, तो तू 

भी सुलह की तरफ़ कुक जा, और अल्लाह पर 

भरोसा रख, बेञ्चक वह सुनने वाला जानने वाला 
| 


६२. और अगर वे तुझ से धोका करना चाहेंगे RTO RNC A, 


तो अल्लाह तुभे बस है, उसी ने अपनी मदद से 
और ईमानवालों से तेरा समर्थन कराया है | 


६३. और उन के दिलों में आपसी मुहब्बत भी 
उसी ने पैदा किया है, अगर आप धरती की 
सभी चीजें खर्च कर देते तो भी उन के दिलों में 
मुहब्बत का जज्बा पैदा नहीं कर सकते थे! 
लेकिन अल्लाह ही ने उन के दिलों में मुहब्बत 
डाल दिया, वेञ्चक वह गालिब हिक्मत बाला है। 


६४. हे नबी (ईच्चद्त! आप और आप के 
पैरोकार मुसलमानों को अल्लाह वस है | 


६५. हे नबी! मुसलमानों को जिहाद (धर्मयुद्ध) 
का चक्र दिलाओं, अगर तुम में से बीस साबिर 
भी होंगे तो भी दो सौ पर ग़ालिब रहेंगे, और 
अगर तुम में से एक सौ होंगे तो एक हजार 
काफिरों पर गालिब रहेंगे, इस सबब कि वे 
नासमझ लोग हैं | 


६६. अच्छा अब अल्लाह तुम्हारा बोझ हल्का 
करता है, बह अच्छी तरह जानता है कि तुम में 
कमजोरी है तो अगर तुम में से एक सौ साबिर 
होंगे तो वे दो सौ पर गालिब रहेंगे और अगर तुम 
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' इन आयतों में अल्लाह तआला ने नबी ड और ईमानवालों पर जो एहसान किये उन में से एक 
बड़े एहसान को बयान किया है, बह यह कि नवी % की ईमानवालों के जरिये मदद की, वे 
आप के दाहिने हाथ और रक्षक और सहायक वन गये, ईमानवालों पर यह एहसान किया 
कि इस से पहले जो उन में दुश्मनी थी उसे मुहब्बत में बदल दिया | 


ठ के 338 530४ 
एक हजार पर 


2 यह 


और रहेंगे | 


है कि तुम्हारे मजबूती से लड़ने वाले २० सैनिक दो सौ पर 
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मे से एक हजार होंगे तो वह अल्लाह के हुक्म से 
दो हजार पर गालिब रहेंगे! और अल्लाह 
(तआला। सब्र करने वालो के साथ है | 


सूरतुल अंफ़ाल-८ भाग-१० 


६७. नवी के हाथ में बन्दी नहीं चाहिए, जव | ८2 CEG ५४ ८६८ 
तक कि देय में हिंसक युद्ध न हो जाये तुम तो |», 5892 ८४१०३, ८5.6 
दुनिया के धन चाहते हो और अल्लाह का इरादा dts SEs ०००० ९८८४) ४ (|. 


आखिरत का है, और अल्लाह तआला गालिव RACHA ef 
हिक्मत बाला है | 

६८. अगर पहले से ही अल्लाह की तरफ़ से। ६3 ies ४५ 
बात लिखी न होती? तो जो कुछ तुम ने लिया है & 2८2४४ 565 


में तम्हें कोई ३ : 68 | 2 | ke] 5 
उसके बारे में तुम्हें कोई सख्त अजाब होता| Sa he न 
६९. और जो हलाल और पाक धन लड़ाई से | *&॥क$7 (४४५ ६४ ६५५६४ 
हासिल करो उसे खाओ” और अल्लाह से डरते hos org 
Re 69! 225 2%#+ AWOL 
रहो, बेशक अल्लाह तआला बड़ा बख्शने वाला हि 
और रहम करने वाला है | 


' पिछला हुक्म सहाबा पर भारी हुआ, क्योंकि इसका मतलब था एक मुसलमान दस काफ़िरों के 
लिए, बीस दो सौ के लिए और एक सौ एक हजार के लिए काफ़ी है, और काफ़िरों के सामने 
मुसलमानों की इतनी तादाद हो तो जिहाद फर्ज और इससे वचना नाजायेज है । इसलिए 
अल्लाह तआला में कभी करके एक और दस के अनुपात (तनासुब। को एक और दो का 
अनुपात कर दिया | !सहीह बुखारी, तफ़सीर सूर: अल-अंफाल) अब इस अनुपात पर जिहाद 
फ्र्ज और इस से कम पर फ़र्ज नहीं है | 

इस बारे में मुफ़स्सिरों में इस्तिलाफ़ है कि यह लिखी हुई बात कया थी? कुछ ने कहा कि इस 
से मुराद लड़ाई में मिली धन-सामग्री को नाजायेज़ करने का हुक्म है, यानी चूँकि यह तक्रदीर 
का लेख लिखा था कि मुसलमानों को लड़ाई में मिली धन-सामग्री नाजायेज होगी, इसलिए तुम 
ने फिदिया ले कर जायेज काम किया, अगर ऐसा न होता तो फिदिया लेने के सबब तुम्हें बहुत 
अजाब सहन करना पड़ता, कुछ ने बद्र में इहीद होने वालों की तौवा इस से मुराद लिया है, 
कुछ ने रसूलुल्लाह क की मौजूदगी को अजाव न आने का सबब मुराद लिये है आदि। 
(तफ्रसीली जानकारी के लिए देखें फतहुल क्रदीर) 

इस में लड़ाई से मिली माल-सामग्री को हलाल और पाक ठहराकर फ्रिदिया को हलाल होना 
बताया गया है, जिस से इस बात का समर्थन ।ताईद) होता है कि “लिखी हुई बात” शायद इस 
से मुराद लड़ाई में मिली धन-सामग्री है | 


rw 


us 
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सूरतुल अंफाल-८  भाग-१० [35 |।#_ 2०२७० ° 


७०, हे नवी ! अपने हाथ के नीचे के बन्दियों से 
कह दो कि अगर अल्लाह तआला तुम्हारे दिलों 
में अच्छा इरादा देखेगा तो जो कुछ तुम से 


सूरतुल अंफ़ाल-८ 


लिया गया है, उस से अच्छा तुम्हें अता करेगा, 


और फिर गुनाह भी माफ़ कर देगा और 
अल्लाह माफ़ करने बाला रहम करने बाला है 


७१. और अगर वे तुझ से ख़यानत का इरादा 
करेंगे तो यह तो इस से पहले ख़ुद अल्लाह के 
साथ यानत कर चुके हैं, आख़िर उस ने उन्हें 
पकड़वा दिया, और अल्लाह तआला इलम 
वाला हिक्मत वाला है । 


७२. जो लोग (इस्लाम) धर्म पर ईमान लाये और 
हिजरत (प्रस्थान) कर गये और अपने माल, जान 
से अल्लाह के रास्ते में जिहाद (धर्मयद्धो किये, ' 
और जिन लोगों ने उन को पनाह और मदद दी? 
यह सब आपस में एक-दूसरे के मित्र हैं, और जो 
ईमान लाये लेकिन हिजरत (प्रबास) नहीं किया 
तम से उनकी तनिक भी मित्रता नहीं जब तक 
कि वह हिजरत (देश्व त्याग) न करें | हाँ! अगर 
बह धर्म के बारे में त॒म से मदद मागें तो तुम 
पर मदद देना जरूरी है, सिवाये उन लोगों के 
कि तुम्हारे और उन के बीच मुआहदा है, और 
जो र तुम कर रहे हो अल्लाह अच्छी तरह देख 
रहा है| 


७३. और काफिर आपस में एक-दूसरे के भित्र 
हैं, अगर तुम ने ऐसा न किया तो देश में फ़ित्ना 
होगा और बहुत फ़साद पैदा हो जायेगा । 
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! ये «सहावा» मुहाजेरीन ।जो मक्का नगरी छोड़ कर भदीना आये) कहलाते हैं, जो फजीलत में 


सहाबा में संब से बेहतर हैं | 


? थे अन्सार कहलाते हैं (ये मदीना के असल निवासी हैं) ये फ्रजीलत के दूसरे मुकाम पर हैं | 


3 यह सहाबा का तीसरा दर्जा है जो मुहाजिर और अंसार के सिवाय है, ये मुसलमान होने के वाद 
अपने ही इलाके और जाति में रहते थे, इसलिए फ़रमाया कि तुम्हारे हक या विरासत के बे 


हकदार नहीं | 
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७४. जो लोग ईमान लाये और हिजरत किया | ९}५.८९१९48%50772 502i 2 ois 
और अल्लाह की राह में जिहाद किया और | ,, , SSG ei 
जिन्होंने पनाह दिया और मदद पहुंचायी, यही | 2१५७५४2 92239 029२9 954] 
लोग सच्चे ईमानवाले हैं, उन के लिए माफ़ी |()%,5685)5 ६45,4५६: ८१ 
और इज्जत वाला रिज़्क़ है | नि 


2. और जो लोग इस के वाद ईमान लाये और | ॥४३५८:५७5 ५८५४/55 ८355 
हिजरत किया और तुम्हारे साथ होकर जिहाद :99/::५52५59: 7८ 
किया, तो यह लोग भी तुम में से ही हैं, और | 2५०४23 ५-०९ ७७७७ 


SPP 


रिश्ते वाले उन में से आपस में एक-दूसरे के | 887; ५5 ८ 22% 


सूरतुत्तौब:-९ भाग-१० 


ज्यादा क्रीब हैं अल्लाह के ही में,' बेशक Ca GE 
अल्लाह सब कुछ जानने वाला हैं | CE #5 कक 
सूरतुत्तौब:-९ RANI 
सूरः तौव:* मदीने में उतरी और इस में एक 
उन्तीस आयतें और सोलह रुकृअ हैं ! 

१. (यह) अल्लाह और उसके रसूल दूतो की तरफ | (5 (4405255 4 5 827 
से बेजारी का एलान है! उन मञ्चरिकों के बारे में नर A; 2, 
जिन से तुम ने मुआहदा किया है। DOAN ०८ ००७६ 


' भाईचारे और क्रसम की बिना पर विरासत में जो हिस्सेदार बनते थे, इस आयत में उसे खारिज 
कर दिया गया है, अब वारिस वही होगा जो जिसका वंच्नीय या ससुराली रिश्ता होगा | 


* नाम का सबब: मुफ्रस्सिरों ने इस के कई नामों का बयान किया है, लेकिन ज्यादा मञ्नहूर दो 
नाम हैं, पहले “तौबाः, इसलिए कि इस में ईमानवालों की तौबा क़ुबूल होने का वयान है | 
दूसरा नाम “बराअत' है, इसलिए कि इस में मूर्तिपूजकों से सुलह से अलग होने का एलान 
किया गया है | यह कुरआन मजीद का एकही सूर ही स्रः है, जिसके रू में बिस्मिल्ला हिर्रहमानिरहीम 
नहीं लिखा है, इस के भी कई सबब में लिखे हुए हैं, लेकिन ज्यादा सही बात यह 
लगती है कि सूर: अंफ़ाल और सूर: तौवा इन दोनों के बारे में समानता पायी जाती है, इसलिए 
यह सूरः अंफाल की पूरक (तकमिला) या बाकी है, यह सात बड़ी सूरतों में से सातवी बड़ी सूरः 
है, जिन्हें सबआ तिवाल कहा जाता है | 

फ्रत्ह मक्का के बाद ९ हिजरी में नबी % ने हजरत अबू बक्र, हजरत अली (६.५. ॐ», और 
दूसरे कुछ सहाबा को यह आयतें और हुक्म दे कर भेजा ताकि वह मवके में उनको आम लोगों 
के सामने एलान कर दें, उन्होने आप & के ह्म के मुताविक्र एलान कर दिया कि कोई इंसान 
अब (काबा) का नंगा तवाफ़ (परिक्रमा) नहीं कर सकेगा, बल्कि अगले साल से किसी 
मूर्तिपूजक को बैतुल्लाह (अल्लाह के घर) के हज का हुक्म नहीं दिया जायेगा | (सहीह बुख़ारी 
नं* १३६९, मुस्लिम नं' ९८३) 


र] 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


www.minhajusunat.com 


भाग-१० | 377 


२. इसलिए (हे मुर्रिको!) तुम देच्ञ में चार BENS SANG 
महीने सफ़र कर लो, और जानलोकितुम| ,,, 5 28 कि 
अल्लाह को मजबूर नहीं कर सकते और | ७५३१४०4॥४५०:/७35०० 242० 
अल्लाह काफ्रिरों को रुसवा करने वाला है | OSG 
eo Se 


३. अल्लाह और उस के रसूल (दूत) की तरफ़ SSRs 
से हज अकबर के दिन! साफ़ एलान है कि |+ 26 Et 3 
अल्लाह मुरिरकों से बेजार है और उसका रसूल |*७:४०० ०7१४2१4५ 2० G५ 
भी, अगर अव भी तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे | १५८११११४ ५25 ६६ 26 ६227; 
Cl ३६७४. i so CY, 
लिये बेहतर है और अगर तुम मुंह फेरो तो| ˆ^.” आ Gi 
जान लो कि त॒म अल्लाह को मजबूर नही कर | *#श/ ७)5७० 7 oe Ga 


अजाब 2 IN 4 Fed FT ~? Ed 
ह और काफिरों को सख्त अज़ाब की ख़बर ANAT ss 


<, लेकिन बह मुर्रिक जिन से तम ने मआहदा | ” 74; os, ¢ ~ > ~+ ~ 7 i, RA 
5 | ९ FIC fe] C2 Cx Y! 
कर लिया है, और उन्होंने तुम्हें जरा भी नुक्सान हे OR hs 55286 
नहीं पहुंचाया और तुम्हारे ख़िलाफ़ किसी की | ०७ 24659 ० 5४:४४) ०६८ 
मदद नहीं की तो तुम भी मुआहदा की मुदत उन ६88 ५.७६2, ] :55६६ 2.56 
के साथ पूरी करो, बेशक अल्लाह परहेजगारों | ५“ “4-/4०:००७४००४०)७४ 


(2 


से मुहब्बत करता है | COA ६.५५ 


५. फिर हरमत वाले महीनों ? के खत्म होते ही 5586 220 १९30 EEE 
ूर्तिपूजकों को जहाँ पाओ क्रत्ल करो, उन्हें | 2०४५.७०७० ०९०% Ct 5 


सहीहैन (बुखारी और मुस्लिम) और दूसरी सहीह हदीस की किताबों से साबित है कि हज 
अकबर के दिन से मुराद योमुन्नहर (यानी १० ज़िलहिज्जा) का दिन है | (तिर्मिज़ी नं* ९५७ 


बुखारी नं* ४६५५, का * ९८२) उसी दिन मिना के मुकाम पर मुक्ति (बराअत) का 
एलान किया गया, १० को हज अकबर इसलिए कहा जाता है कि इस दिन हज की 


सब से ज्यादा और खास दीनी रीतियों को अदा किया जाता है, और आम लोग उमरे को हज 
असगर कहा करते थे, इसलिए उमरे से अच्छा करने के लिए हज को महा हज (अकबर) कहा 
गया । लोगों में जो यह मशहूर है कि जुमआ को आये बह हज अकबर है, बेबुनियाद है | 

इन हुर्मत बाले महीनों से मुराद क्या है? इस में इ्तिलाफ्र है, एक ख्याल तो यह है कि इस से 
मुराद वही चार महीने हैं जो हुरमत वाले हैं, यानी मुहर्रम, रजब, जीकाद: और ज़िलहिज्जा। 
लेकिन इमाम इन्ने कसीर के ऐतबार से यहां निषेधित महीने नहीं हैं, बल्कि १० जिलहिज्जा से 
१० रबीउस्सानी तक के चार महीने मुराद हैं, उन्हें हुरमत वाले महीने इसलिए कहा गया है 
कि बराअत के एलान के बिना पर इन चार महीनों में उन मूर्तिपूजकों से लड़ने और उन के 
खिलाफ किसी भी कार्यवाही का हुक्म नहीं था | मुक्ति ।वराअत) के एलान के बुनियाद पर यह 
दलील ज्यादा अच्छी मालूम होती है | 


rs 
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बन्दी बनाओ, उनका घेराव करो और उन के | 2१११८११०११०० १४८ ८४ 5880] 
में में Ke | 
ताक में हर घाटी में जा बैठो, लेकिन अगर वे | *?४*3०79/०३२ 20 ह 
तौबा कर लें और नमाज पानन्दी से (लगातार) | ८६९,7५5 72025 37/८545 
पढ़ने लगें और जकात अदा करने लगें तो तुम MESES HSE 
उनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह तआला | +5४ ६55 ।|  $,५9॥,283।, 
बख्शने वाला रहम करने बाला है | OR TNS 


६. अगर मुरिरकों में से कोई तुझ से पनाह मागे | 5७८० ८६४५.24 ७2 ६22॥; 
तो दुसे पनाह दे दे, यहाँ तक कि वह अल्लाह | ,, ,.., , १४६८४ ३४६०४ 
का क्रौल सुन ले फिर उसे उस के शान्ति स्थान | 4४४ 2५ ४.26 (०-४ ए ब 
तक पहुंचा दे! यह इसलिए कि वह लोग | ,;५ ८१०६१५७ % pol 
नावाक्रिफ़ हैं |? Doris Saag sls 
७. मूर्तिपूजकों का वादा अल्लाह और उस के |५८५५।५८४ ६९८ (५57.270 ८0557 
रसूल के करीब कैसे रह सकता है, सिवाय उन ear OSs; 
के जिन से मुआहेदा तुम ने मरिजदे हराम के | ५5००१2५४ ७८५ 2,४७५ 
पास किया है तो जब तक वे लोग तुम से Lager 


मुआहदा निभायें, तुम भी उन से वादा की OE ७6 
पासदारी करो, अल्लाह (तआला) परहेजगार rae ५ ०), 
लोगों से मुहब्बत करता है | 


Sr, Lr AT 


८. उन के वादों का क्या भरोसा, उनको अगर | ५८3.5% 35%! Bi 5 
तुम पर गल्बा मिल जाये तो न ये सम्बन्ध का | .,.., ,. LRT 

> i ॥ ५ SABI 3॥। 
ख्याल करें न अहद व पैमान का, अपने मुँह से | ९१०१११ हैक मलिक 555 
पे तुम्हें परिचा रहे हैं, लेकिन इनके दिल नहीं (3) ७५४० sas eels 


' इस आयत में जंगजू मूर्तिपूजकों के बारे में एक छूट दी गयी है कि अगर कोई मूर्तिपूजक पनाह 
माँगे तो उसे पनाह दे दो, यानी उसे अपनी हिफाजत में महफूज रखो ताकि कोई दूसरा 
मुसलमान उसे मार न सके, ताकि उसे अल्लाह की बातें सुनने और इस्लाम धर्म क्रुवूल करने 
का नसीब हासिल हो जाये, लेकिन अगर अल्लाह की बातें सुनने के बाद भी बह इस्लाम दीन 
नहीं क़ुबूल करता है, तो उसे उस के महफूज़ मकाम तक पहुंचा दो, यानी अपनी हिफ़ाज़त का 

कर्तव्य आख़िर पल तक निभाना है, जब तक वह अपने महफूज मकाम तक नहीं पहुँच जाता 
उसकी हिफ़ाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। 

? यानी पनाहगीरों को पनाह की छूट इसलिए अता की गयी है क्योंकि यह लोग नावाक्रिफ़ है, 
मुमकिन है अल्लाह और उस के रसूल की बातें उन के इल्म में आयें और मतात के 
अख़लाक और किरदार वह देखें, तो इस्लाम धर्म कुल करके आख़िरत के अजाब से बच जायें, 
जिस तरह हुदैबिया की सुनेह के वाद बहुत से मदीना आते-जाते रहे, तो तुरण के 
अख़लाक और किरदार को देख कर इस्लाम धर्म को समभने में बहुत मदद मिली और बहुत से . 
लोग मुसलमान हो गये | 
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मानते और उनमें से ज्यादातर तो फ्रासिक हैं । 
९. उन्होंने अल्लाह की आयतों को बहुत कम 


दाम में बेच दिया और उस के रास्ते से रोका, |... - ०१८५८११६८८ 2/८१०६ 
_ र | ) & Neer 3 ~ Cs ~ 
बहुत वुरा है जो यह कर रहे हैं | Dory Seago 


१९५१ (5 हद 


” [A || “gy 
IN DAREN) 


१०. यह तो किसी मुसलमान के हक में किसी । ५६5595 $ ४3 02S 
रिश्ता का या अहद की कभी फिक्र नहीं करते, i Zedge Yi 
यह हैं ही हद से गुजरने वाले | I Daal 2 gs 
११. अब भी अगर ये तौबा (पश्चाताप) कर लें | £%5!%5 85 2s4 6s G0 
और नमाज लगातार पढ़नें लगें और जकात देते | /६ १५, १.५६575 ५008 23% 

रहें, दो हे | a Nog “३०४ 
, तो तुम्हारे दीनी भाई हैं! और हम तो | | ० Re 
जानकारों के लिए अपनी आयतों को तफ़सील IO 


के साथ बयान कर रहे हैं | 


१२. अगर ये लोग अहद और वादे के बाद भी 
अपना अहद तोड़ दें और तुम्हारे धर्म की निन्दा 
भी करें, तो तुम भी उन काफ़िरों के सरदारों से 
भिड़ जाओ, उनकी क्रसम कोई चीज़ नहीं, 
मुमकिन है कि इस तरह वह रुक जायें | 


१३. तुम उन लोगों के सिर कुचलने के लिए 
क्यों तैयार नहीं होते, जिन्होंने अपनी क्रसमों को 
तोड़ दिया और (आखिर) ईशदूत (रसूल) को 
देश से निकाल देने की सोच में हैं | और ख़ुद 
ही पहली बार उन्होंने तुम से छेड़ की है, क्या 
तुम उन से डरते हौः अल्लाह ही को सब से 
ज्यादा हक है कि तुम उस से डर रखो अगर 
तुम ईमान वाले हो | 


. क्र्ल कह हैं ७ १ हट CES ZT 
f ° EAE 

SBE २७४ ८०० og ७४८ ३०४ Ls 

rs £ 2 ६ नी re (55 4 "° Ee ~ 

SAN! Ag EN १ 


नं LE ~ 


DOES 26७ «७४ ८८४७४) 
ICIS CS Gio Sf 
het ह +2 2 हाट {~ 
32s DIED ५४७५ 
ferpi i < 
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' नमाज, तौहीद (एकेश्वरवाद में यक्रीन) और रिसालत के कुबूल करने के बांद, इस्लाम का 
सबसे अहम और खास रुक्न है जो अल्लाह का हक है, उस में अल्लाह की इबादत के कई रूप 
हैं, इस में हाथ बॉधकर खड़ा होना है, रुकूअ और माथा टेकना है, दुआ और अजकार है, 
अल्लाह की अजमत और बड़ाई का और अपनी कमजोरी और लाचारी का प्रदर्शन (इजहार) है। 
इबादत के यह सारे तरीके और रूप सिर्फ़ अल्लाह के लिए योग्य हैं, नमाज के बाद दूसरा 
फ्ररीजा जकात अदा करना है, जिस में इबादती काम होने के साथ-साथ दुसरे इंसानों पर उन 
के नैतिक (अछलाकी) हक़ भी बामिल हैं | 
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)* + ५ 4५ CY 


१४. उन से तुम जंग करो, अल्लाह तुम्हारे | ,०:६४५2६% २५०७ Sitaeii sass 
हाथों उनको तक्रलीफ देगा, उन्हें जलील और RE निकल लकी 


if Edd 
बेइज्जत करेगा, तुम्हें उन पर मदद देगा और 47 220० aie 
मुसलमानों के दिलों को ठन्डा करेगा | (0७५45 


१५. और उन के हि ह के दुख और गुस्से को | १६। stag &# ५७४८5 
दर करेगा' और वह तरफ़ चाहता है| ._ Po TE 
रहम से आकर्षित (मुतबज्जिह) होता है, और | £१०%-> <) 45 £ (० 0 
अल्लाह तआला जानने चाला हिक्मत बाला है | 

१६. ला तुम यह समभ बैठे हो कि तुम छोड़ | १६ SAEs Noss 
दिये ? अगरचे कि अल्लाह (तआला) ने Bd ८5. 
तुम में से उन्हें दुमत नहीं किया हैजो| ५१७%) seals es Ce 
जिहाद के सिपाही है और जिन्होंने अल्लाह के ७४०४४ YS SN 44५४५ 
और उस के रसूल के और ईमानबालों के / किक CE; ® ६८०; 
सिवाय किसी को दोस्त नहीं बनाया, और | ११? ७१०४ ५, ५ ६८४४3 5६८०: 
अल्लाह (तआला) अच्छी तरह जानने वाला है 

जो तुम कर रहे हो | 

१७. मुमकिन नहीं कि मूर्तिपूजक अल्लाह की | «। ५,५८ ।११2१५ 2 CS GEG 
मस्जिदों को आबाद करें, जबकि हाल यह है कि |, . , ... (४४ दल हि EH | 
यह अपने कुफ्र के ख़ुद गवाह हैं,' उन के अमल ः | Coeds 
त , बेकार हैं, और बे दायमी तौर से | (६५,४ !; Minds 
न 


' यानी जब यह मुसलमान कमजोर थे, तो यह मूर्तिपूजक उन पर जुल्म करते थे, जिसके सबब 
मुसलमानों के दिल 0:26 8 बहुत दुखी और घायल थे, जब मुसलमानों के हाथों वह मारे जायेंगे और 
जिल्लत व रुसबाई उनकी तकदीर में आयेगी तो फितरी बात है कि इस से उत्पीडित और 
दुखी मुसलमानों के दिलों को ठंडक मिलेगी और मन का गुस्सा कम होगा | 

7 ५-०८. से मुराद भस्जिदे हराम है, बहुवचन (जमा) लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि 
दुनिया की सभी मस्णिदों का यह केन्द्र (क्रिब्ला) है, या अरबों में एक वचन के लिए बहुवचन 
का इस्तेमाल भी जायेज कहा जाता है, मतलब यह है कि अल्लाह के धर (यानी मरस्जिदे हराम) 
की तामीर करना या बसाना मुसलमानों का काम है, न कि उनका जो कुफ्र और शिर्के करते 
हैं, और उसको कुबूल भी करते हैं, जैसे कि वे तलबिया मे कहा करते थे : 

(०५७८, EN ५ ७. / ७; 2७५ , ५१७५5 (सहीह मुस्लिम) 

ˆ यानी उन के वे अमल जो देखने में नेक लगते हैं, जैसे खानये काअबा का तवाफ्र, उमर: और 
हाजियों की खिदमत आदि (बगैरह) | लेकिन ईमान के बिना वह ऐसे पेड़ की तरह हैं जो बिना 
छाया और बिना फल के हो या वे उन फूलों की तरह हैं जिन में ख़ुशवू नही है | 
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१८. अल्लाह की मस्िदों को तो बह आबाद EET 


80५ Fi gil Ss A (४॥ 
करते हैं, जो अल्लाह पर और आख़िरत के दिन | . ... .... IGG HN 
पर ईमान रखते हों, नमाज बराबर पढ़ते हों, | ६95 805 ELS AGTS 22s 


जकात देते हों, और अल्लाह के सिवाय किसी से BT ५ LR 47rd” 
न डरते हों, मुमकिन है कि यही लोग वेश्चक Less Sal है A 5 
हिदायत याफता हैं | 09 ८2५5६४॥ ७5४४६ 


१९. क्‍या तुम ने हाजियों को पानी पिला देना | ५,३. 85.2 5 Ci ५2६ , eT 
और मस्जिदे हराम की सेबा करना उस के [..., „ .,, ,, ;, »., Se 
बराबर कर दिया है जो अल्लाह पर और [५९९१9209 Go abo 
कयामत के दिन पर ईमान लाये और अल्लाह | १९१५५ ५५। ६:४ ८५5 94-8 
की राह में जिहाद किया, यह अल्लाह के k pi &,४ न 
नजदीक बराबर नहीं! और अल्लाह (तआला। DICE pf UND 
जालिमों को रास्ता नहीं दिखाता है । 


२०. जो लोग ईमान लाये, हिजरत की, अल्लाह | ५८545556 5 et ET 
की राह में अपने माल और अपनी जान से | ,.., SESS Le 
जिहाद 2488 बे के सामने बहुत | 2268 2४७% १ ०९7५१५20 
ज्यादा दर्जे वाले र यही लोग कामयाबी COG 4५ ५ LANSING 
` न 20) ७१४ a sls il ०-०2 
हासिल करने वाले हैं । हा 


२१. उनका रब उन्हें अपनी रहमत और खुशी | ७७५४3 475 2०४ 255 2252 
और ऐसी जन्नतों की खुशखबरी देता है जिन में . 26) oh 


हथ +१0१५ Gs 2336 tr 


उन के लिये दायमी सुख है | (20 ०0३५ 20D ed op SR 

२२. वहाँ ये हमेशा रहेंगे अल्लाह के पास, RATE NAIR POR 
2 

बेबक बहुत बड़े बदले हैं | ४22 

' मूर्तिपूजक हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिदे हराम की देख भाल करने का जो काम करते 

थे उस पर उन्हें बड़ा घमंड था, और Fs में वे ईमान और जिहाद को कोई 

फ्रजीलत नहीं देते थे, जिसकी फ्रजीलत में थी | अल्लाह ने फ़्रमाया : क्या तुम 


हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिदे हराम का प्रबन्ध करने को अल्लाह पर ईमान 
अल्लाह की राह में जिहाद के बराबर समभते हो ? याद रखो, अल्लाह के करीब ये बराबर 
नही हैं, बल्कि मूर्तिपूजक का कोई भी अमल कुबूल नहीं, चाहे वह सबाब के तौर पर ही हो | 

? इन आयतों में उन ईमानवालों की प्रधानता (फ़्जीलत) की चर्चा की गयी है जिन्होंने हिंजरत 
किया और अपने तन-मन-धन से जिहाद में हिस्सा लिया | फ्ररमाया कि अल्ल्लाहे के यहाँ उन्हीं 
का पद अच्छा है और बही सफल हैं, यह अल्लाह की रहमत और रज़ा और दायमी इंआम के 
पात्र हैं, न कि वे जो ख़ुद अपने मुंह मियाँ मिटू बनते हैं और अपने पूर्वजों के रीति-रिवाजों को 
ही अल्लाह पर ईमान के मुकाबले में प्यारा रखते हैं | 
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२३. है ईमानवालों! अपने पिताओं और अपने 
भाईयों को दोस्त न बनाओ अगर वह कुफ्र को 


RR TER eS 


समभेःं में ह# 62], CC; 2 ६४] 3 इंटर ५ ah "~ 
ईमान से ज्यादा अच्छा समझें, तुम में से जो भी | ०”? Ys 


उनसे प्रेम रखेगा वह पूरी तरह (गुनाहयार 

और) जालिम है | 

२४. आप कह दीजिए कि अगर कुहा बाप, 
बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी 
और हारे = बंच और कमाया धन और 


बह तिजारत कमी 8 डरते हो, 
और वे धर जिन्हें तम प्यारा रखते हो (अगर) 
यह तुम्हें अल्लाह और उस के रसूल और 


अल्लाह की राह में जिहाद से ज्यादा प्यारा हैं, 
तो तुम इंतेजार करो कि अल्लाह तआला अपना 
अजाब ले आए, अल्लाह तआला फ़ासिकों को 
रास्ता नहीं दिखाता है | 


२५. बेशक अल्लाह तआला ने त॒म्हें बहुत से 
मैदाने जंग में फ़तह अता की है, और हन की 
लड़ाई के दिन भी, जबकि तुम्हें ज्यादा 
तादाद पर घपमरन्ड था, लेकिन a र कोई 
फ्रायेदा नहीं दिया, लेकिन धरती विस्तार 
(वुसअत) के बावजूद भी तुम्हारे लिए तंग हो 
गयी, फिर तुम पीठ फेर कर मुड़ गये | 

२६. फिर अल्लाह ने अपनी तरफ़ से सलामती 
अपने नबी पर और ईमानवालों पर उतारी और 
अपनी बह सेना भेजी, जिन्हें तुम देख नहीं रहे 
थे और काफिरों को पूरा अंजाब दिया, और इन 
काफिरों का यही बदला था | 


२७. फिर उस के बाद भी जिसे चाहे अल्लाह 
(तआला) माफ़ करे! अल्लाह ही बख्इने वाला 
रहम करने वाला है | 


SE SR 4४७७ 


4 FTI 


SOs 
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नैन मबका और तायफ्र नगरों के बीच एक घाटी का नाम है, यहाँ हवाजिन और सक्रीफ़ के 
क्रबीले रहते थे, जो अपनी तीरअंदाज़ी में मञ्चहर थे, यह मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने की 
तैयारी कर रहे थे कि इसकी खबर रसूलुल्लाह he को मिली तो आप ड बारह हजार मुसलमानों 


की सेना लेकर इन क्रबीलों से जंग करने के 


हुनैन की घाटी में गये, यह फतह मक्का के 


१८ या १९ दिन के बाद चव्डाल की धटना (बाकेआ) है | 
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२८. हे ईभानवालो! बेशक मूर्तिपूजक नापाक 2८; SCAG ६६६ 


२० (६) lsett 


हैं। वह इस साल के बाद मस्जिदे हराम के ००८८८ NN SE 
क़रीब भी न आने पायें, अगर तुम्हें गरीबी का | ^€ एच 2२४७५३०५! 
डर है, तो तुम्हें Es रहमत से 455550555 87८ ६ ०055७ 
धनवान बना देगा अगर चाहे, बेक अल्लाह | .... ४:2० GEL 
जानने वाला और हिक्मत वाला है | Fara MSO 
२९. उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और | १5 5६.४५ ८४.४ 9 ८7 SIGE 
2 99५४५ ००५४४ ४ HE 
आख़िरत पर ईमान नहीं रखते, जो अल्लाह और हम ५ >> ST 
उस के रसूल के ज़रिये हराम की गई चीज को | “१४०१ 40 25% ७ ७५०३६ 5 ८) 
हराम नहीं समझते, न सच्चे दीन को कुबूल करते | ५55८४५5 626 ८2, 65297 95 
लोगों में ह जिन्हें > = ~ हा बटर खेर ह। 3 
हैं उन लोगों में से जिन्हें किताब अता की गयी | ,, DR ONE 
है, यहाँ तक कि बह जलील होकर अपने हाथों | >+5 ४४७४१5४ sh ५ ८57 
से जिजिया (टैक्स) अदा करें ? Co 


३०. यहूदी कहते हैं कि उजैर अल्लाह का बेटा | ... ४ ८ ट १८2 पता 555; 
है, और इसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह का| 7, .?” एड २७> i 
बेटा है, यह क्रौल हि मुंह की बात है,| 2% ८९ > 
पहले के काफिरों के कौल की यह भी वरावरी| ,१६४८ RISTO EAI 

करने लगे हैं, अल्लाह इनका नाञ्च करे यह कहाँ |.” 257 ae 
फिरे जा रहे हैं? SGN Bl sg ८2 
ल उन शण Hs अल्लाह को छोड़कर अपने | ८% ९९4 C8352 BESS 
आलिमों और धर्माचारियों (दरवेञ्चों। को रब| ६ ४2226: 4002६ 

> ५ एड | (६2 

बनाया है, और मरियम के बेटे मसीह को,| , अ poi ५ र 
अगरचे कि उन्हें एक अकेले अल्लाह ही की | “OS ५१६४५: 
इबादत का हुक्म दिया गया था, जिसके सिवाय DEE 


' मूर्तिपूजकों के नापाक और अशुद्ध (नजिस) होने का मतलब अक्रीदा, ईमान और अमलों की 
नापाकी है, कुछ के करीब मूर्तिपूजक बाहरी और अन्दरी दोनों तरह से नापाक हैं, क्योंकि वे 


ह र और पाकीजगी) का इस तरह प्रबन्ध नहीं करते, जिसका हुबम धार्मिक नियमों ने 
| 


? यह वही हुक्म है जो ९ हिजरी में मुक्ति (बराअत। का एलान के वक्‍त किया गया था, जिसकी 
तफ़सील पहले गुजर चुकी है | 

? मुत्तिकों से लड़ने के हुक्म के बाद यहूदियों और इसाईयों से दी का हुक्म दिया जा रहा है, 
(अगर बे इस्लाम दीन कुंबूल न करें) या फिर जिजिया दे कर मुसलमानों की पनाह में रहना 
कुबूल कर लें | सुरक्षा कर को “जिजिया” कहते हैं, यह उन के लिए है जो गैर मुस्लिम हैं, 
लेकिन इस्लामी राज्य में रह रहे हों । 

* इसकी तफ़सीर हजरत अदी पुत्र हातिम के जरिये बयान हदीस से बाजेहे है | 
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आग-१० | 324 


कोई इबादत के लायक नहीं, वह उन के शर्क 

करने से पाक है | 

३२. वह अल्लाह के नूर को अपने मुखो से बुझा | ६5५436 ४952 ४८५८८ 
देना चाहते हैं, और अल्लाह इंकार करता है, |... , ,, ४१ „१,१० ६०५ ४.६ "स 
लेकिन यह कि अपने नूर को पूरा करे, अगरचे | NEE ७3% 
काफिर लोग नाखुश हों |' 


5 EET TIT 


३३. उसी ने अपने रसूल को सच्चा रास्ता और | ८४११६५७७८ £555 G0 S55 
सच्चे दीन के साथ भेजा कि उसे दसरे सभी ALAR ARNT क : 

४2 33 4.9 ५:३० Ce) 
दीनों पर ग़ालिब कर दे, अगरचे मुरिरक बुरा CR हे. 5 
मानें | 337 (9 >ही 


३४. हे ईमानवालो! ज्यादातर उलमा और | (205) 2556) si ८2५. SG 

इबादत करने वाले लोगों का माल नाहक खा GUAGE os 
22५०७ OO ९५४ Gass 

जाते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, और | ˆ Mt हा हा 

जो लोग सोने चाँदी का खजाना रखते हैं और [००२४-३२ ७:१9 ge ७०१०-५५ 

अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते उन्हें सख्त 

अजाब की ख़बर सुना दो |? 


। यानी अल्लाह ने रसूल % को जो नूर और सच्चा दीन दे कर भेजा है, यहूदी, इसाई और 
मूर्तिपूजक चाहते हैं कि उसे झगड़े और लांछन से मिटा दें, तो उनकी मिसाल उस जैसी है जो 
अपनी फूँक से सूरज की किरण और चाँद की रौशनी को बुझाने की कोशिश्व करे, तो जिस 
तरह यह नामुमकिन है उसी तरह जो सच्चा दीन अल्लाह तआला ने अपने रसूल & को देकर 
भेजा है उसको मिटाना भी नामुमकिन है, बह सभी दीनों पर गालिब होकर रहेमा | जैसाकि 
अगली आयत में अल्लाह ने फ़रमाया : काफिर का लपञ़ी माने है छिपाने वाला, इसी वजह से 
रात को भी काफिर कहते हैं, क्योंकि वह सभी चीजों को अपने अंधेरे में छिपा लेती है, किसान 
को भी काफिर कहते हैं, क्योंकि वह अनाज के दाने को धरती में छिपा देता है, इसलिए 
काफिर भी अल्लाह के नूर को छिपाना चाहते हैं या अपने दिलों में कुफ्र, साजिश और 
मुसलमानों और इस्लाम के ख़िलाफ़ हसद और जलन को छिपाये हुए हैं, इसलिए उन्हें काफिर 
कहा जाता है | 

दलील और निद्चानी की बुनियाद पर यह गलबा हर वक्त हासिल है, लेकिन जब मुसलमानों ने 
दीन के हुक्म पर अमल किया तो उन्हें दुनियाबी गलबा हासिल हुआ, और अब भी मुसलमान 
अपने दीन के ऐतबार से काम करने लगें तो उनका असर जरूर मुमकिन है, इसलिए कि 
अल्लाह का वादा है कि अल्लाह के मानने बाले ही गालिब और कामयाब होंगे, शर्त यह है कि 
मुसलमान अल्लाह बाले बन जायें | 


? हजरत अनब्दुल्लाह बिन उमर फ़रमाते हैं कि यह जकात के हुक्म से पहले का हुक्म है, जकात 


क्ज 
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भाग-१० 


३५. जिस दिन उस खजाना को जहन्नम की 
आग में तपाया जायेगा, फिर उस से उन के 
माथे और पहलू और पीठे दागी जायेंगी (उन 
से कहा जायेगा? यह है जिसे तुम ने अपने लिए 
जाना बना कर रखा था, तो अपने खजानों का 
मजा चखो | 


३६. महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 
अल्लाह की किताब में बारह की है, उसी दिन 
से जब से आकाशों और धरती को उस ने पैदा 
किया है, उन में से चार हुरमत और इज्जत के 
हैं' यही पाक दीन है, तुम इन महीनों में अपनी 
जानों पर जुल्म न करो, और तुम सभी मुश्रिकों 
से जिहाद करो, जैसेकि वे तुम सभी से लड़ते हैं, 
और जान रखो कि अल्लाह तआला परहेजगारों 
के साथ है! 


३७. महीनों का आगे पीछे कर देना कुफ्र को 
ज्यादा करना है,” उससे वह गुमराह किये जाते 


hn 3 Ce Gs CE १६३55६ 
५90 hese Gs Ys Aisa 


~ १४5०नू 


३०००3 > 


EY < 
gl gig 
७; RS ४८64९ हल 6६ (६४८ ~ [जड़ sr 
PCH FIN ७०९००४ 
+3 ११६5 fr FDS / जज | 
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के हुक्म के बाद जकात द्वारा लोगों के माल की पकीजगी का जरिया बताया है, इसलिए 
आलमिं का कहना है कि जिस माल से जकात अदा कर दी जाये वह खज़ाना नहीं है और 
जिस से जकात न दी जाये वह ख़जाना है, जिस पर कुरआन की यह तंबीह आयी है | 

! ७-८४ # से मुराद 'लौहे महफूज' (सुरक्षित पुस्तक) है | 

? यानी उन महीनों का उसी नम्बर में होना जो अल्लाह ने रखा है, और जिन में चार हुरमत 


बाले हैं, यही हिसाब सही और गिनती पूरी है | 


~ 


~ निसीउन) मतलव "पीछे करने के' हैं, अरबों में भी हुरमत वाले महीनों में लूटमार, खून- 


खराबा और लड़ाई को अच्छा नहीं समझा जाता था, परन्तु लगातार महीनों की हुरमत करना 
खून-खरावा से रुके रहना उनके लिए कठिन था, इसलिए उसका हल उन्होंने यह निकाल रखा 
था कि जिस हुरमत वाले महीने में वे घून-ख़रावा करना चाहते वह कर लेते, और यह एलान 
कर देतें कि इस हुरमत वाले महीने के बदले फलां महीना हुरमत बाला होगा, जैसे मोहरम के 
महीने की हुरमत ख़त्म करके सफर के महीने क! हुरमन वाला एलान कर देते, इस तरह 
हृरमत बाले महीनो में बदलाव और हेर-फेर का ज्यादा कर लिया करते थे, इसको 'नसी' कहा 
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सूरतुत्तौब:-९ भाग-१० ( 326 | \ ° ०5 १ २५२३) 


हैं जो काफिर हैं, एक साल को हलाल कर सेते | ४०४८४ ८८ ६५5585 C५ 
हैं, और एक साल को हराम बना लेते हैं कि ५.25 CES 
अल्लाह मे जो हराम रखा है उसकी गिनती में | “4042० Lieb UE 
तो बराबरी कर लें, फिर जिसे हराम किया है | ५०४१६४25. 2876%5 56.2५ (८ 
उसे हलाल बना लें, उन के बुरे काम उन्हें FR BIS Sis 
अच्छे दिखा दिये गये हैं और अल्लाह काफिरों |. २7००02 6७: 2403 
को हिदायत नहीं देता है | 

३८. हे ईमानवालो! तुम्हें क्या हो गया है कि | 25039 565 Gal EG 
जब तुम से कहा जाता है कि चलो अल्लाह के | , 290 588 gnc 3 
रास्ते में हिजरत करो तो तुम धरती पकड़ लेते | ५४११-5००७ #७” 99 
हो, म्या तुम आख़िरत के बदले दुनिया की | ८5४४-25 8५४५ os 
जिन्दगी पर ही रीझ गये हो, सुनो! दुनिया की | ८.» , १2 

जिन्दगी आख़िरत के मुकाबले में बहुत छोटी | 2 


EG GS BPR ६६८5 


है | G5) 05 के | ¢ 
३९. अगर तुम ने हिजरत न की तो अल्लाह |) 5255869 Ge as ns 9 
(तआला) तुम्हें दुखदायी सज़ा देगा और तुम्हारे 05५५: ६4 ४१६४५; ५८४ ८५ 
सिवाय दूसरे लोगों को बदल लायेगा, तुम | ५ 2 * ४४ ०२०% 99 2% ० 
अल्लाह (तआला) को कोई नुक्रसान नही पहुँचा ONIN 


सकते,' और अल्लाह हर चीज़ पर क्रादिर है | 


जाता था, अल्लाह तआला ने उसके बारे में फ़रमाया कि यह अधर्म (कुफ्र) का ज्यादा करना है, 
क्योंकि इस अदल-वदल से मक्रसद लड़ाई-झगड़ा, खून-खरावा और दुनियावी फ़ायेदा के 
अलावा कुछ भी नही । 


' रोम के इसाई राजा हरकूलिस के बारे में यह ख़बर मिली कि वह मुसलमानों के श्विलाफ़ जंग 
की तैयारी कर रहा है, इसलिए नबी & ने भी इसके लिए तैयारी का हुक्म दे दिया, यह श्वव्वाल 
९ हिजरी का वाक़ेआ है, सख्त गमी थी और लम्वा सफर था, कुछ मुसलमानों और मुदिरको 
को यह हुम भारी लगा जिसका बयान इस आयत में किया गया है, और उन्हें वा़बर और 
होञ्चियार किया गया है, यह तबूक की जंग कहलाती है, जो हकीकत में नही हुई | २० दिन 
मुसलमान सीरिया के क्ररीब तबूक के मुक़ाम पर इंतेजार करके बापस आ गये, इसको 
कठिनाईयों की जंग कहा जाता है, क्योकि इस लम्बे सफ़र में इस सेना को ज्यादा कठिनाईयों 
का सामना करना पड़ा था | ८:५६ यानी सुस्ती करने और पीछे रहना चाहते हो, इसका प्रदर्न 
(मुजाहरा) कुछ लोगों की तरफ़ से हुआ, लेकिन इसको सम्बोधित (मुख़ातव) सभी से कर दिया 
गया | (फ्रतहुल क्रदीर। 
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सूरतुततौब:-९ 


१ २५५३) ५~- 


४०. अगर तुम उस (रसूल मुहम्मद &) की | ८८५१4८५४ १ 4 5.5 ८6 83745 | 
मदद न करो तो अल्लाह ही ने उसकी मदद की, i र < ३८८) 3 म ४ 
उस वक्त जब काफ़िरों ने उसे देश से) निकाल | 2२ a ABE 
दिया था, दो में से दसरा जबकि वह दोनों गु | ६॥ 56:44 406 G25 S »(2 
में थे, जब यह अपने साथी से कह रहे थे कि | , 25697 .% oC 
फिक्र न करो अल्लाह हमारे साथ है, तब (१? HEN II 4०५ 
अल्लाह ही ने अपनी तरफ़ से क Hil 4४ SSN CE 
उन सेनाओं से उसकी मदद की जिन्हें तुम ने NAT 
देखा भी नहीं, उस ने काफ़िरों की बात नीची Dae 3४% als 
कर दी और बड़ा और बेहतर तो अल्लाह का 
ही कौल है,? अल्लाह (तआला) गालिब और 
हिक्मत वाला है | 
४१. निकल खड़े हो जाओ हल्के-फुल्के हो तो | "१५५2, ५७6 5 ४६४४ ४४५ ।५:४॥ 
भी और भारी-भरकम हो तो भी, और अल्लाह Mog 2५०3 2६ 2८ 
के रास्ते में अपने तन-मन-धन से जिहाद PST CSS Oils 
करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा है अगर तुम में CD AS OS १४७ 
इल्म हो | 
हक ४“ जल्द हासिल होने वाली धन-सामग्री | ४»४४४।४५०७/६-5(: G5 G63 
* और हल्का-सा सफ़र होता तो ये जरूर | -११,» ८८” ४ ५६६ Le bs 
Uses aloes ०७५८८ 
आप के पीछे हो लेते, लेकिन उन पर तो दूरी Sets EE 
और दूरी की तकलीफ़ पड़ गई | और अब तो | ५१५० ५० ए al 4 
ये अल्लाह की कसम खायेंगे कि अगर हम में DOIN NAC 


' जिहाद से पीछे रहने वालों या उससे जान छुड़ाने वालों से कहा जा रहा है कि अगर तुम मदद 
नही करते हो तो अल्लाह को तुम्हारी मदद की जरूरत भी नहीं है, अल्लाह तआला ने अपने 
रसूलों की उस वक्त भी मदद की जब उस ने गुफा में पनाह ली थी और अपने साथी ।हजरत 
जब सिहीक) से कहा था, “फिक्र न करो अल्लाह हमारे साथ है |» इसकी मुफ्रस्सल हदीस 
आती है | 

2 काफ्रिरों के कौल से श्चिर्क और अल्लाह के कौल से तौहीद (एकेश्वरबाद) का मतलब है | 

` इस के कई मतलब बयान कये जाते हैं, व्यक्तिगत (जाती) तौर से या सामूहिक तौर से, खुची 
से या नाखुशी से, गरीब हो या अमीर हो, जवान हो या बूढ़ा हो, पैदल हो या सवार हो, 
विवाहित हो या अविवाहित हो, बह हिजरत करने वालों में से हो या रह जाने वालों में | 

* यहां से उन लोगों का बयान हो रहा है जिन्होंने उज़ बता कर नबी से इजाजत ले लिया था, 
जब कि हकीकत में उन के एास कोई उड्न नहीं था, ,»# से मुराद जो दुनियावी फ़ायदे सामने 
आयें, मतलब है जंग में मिली गनीमत | 
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सूरतुत्तौब:-९ भाग-१० 


ताक्रत और कूबत होती तो हम जरूर आप के 
साथ निकलते, यह अपनी जानों को ख़ुद ही 
तबाही की ओर डाल रहे हैं, इन के झूठे होने 
का सच्चा इलम अल्लाह को है । 


४३. अल्लाह तुझे माफ़ कर दे, तूने उन्हें क्यों 6८55.74 C5 pct dis 
इजाजत दे दिया, बिना इस के कि तेरे सामने Dossy < 
सच्चे लोग बाजेह तौर से जाहिर हो जायें और CRN 3 ४०० ००९२ 
त्‌ कूठे लोगों को भी जान ले | 

४४. अल्लाह पर और क्रयामत (प्रलय) के दिन | 4५5४६८५६०४ ८2५. 494 


पर ईमान और यक्रीन रखने वाले तो माल से | ,, 2१० 2०८५ ४४५५६ ००४ 
और जान से जिहाद करने से रूके रहने की | ^९०%१ ०7/११५ १०००४ ०२४१२ 


कभी भी तुझ से इजाजंत नहीं मागेंगे और EY ४१५ ls 
अल्लाह तआला परहेजगारों को अच्छी तरह 
जानता है | 


४५. यह इजाजत तो तुझ से वही मागते हैं, SHES Ef HEE 
जिन्हें न्‌ अल्लाह प्र ईमान है न आश्चिरत के 5 $4 2% ५2 * MC ~ \ |] ~ 
दिन पर यक्रीन है, जिन के दिल झक में पड़े हुए | 2४ ०७४१५७४७०१ > 239 3 
है और यह अपने शक ही में भटक रहे हैं।' ४८555 oe ६ 
४६. अगर उनका इरादा (जिहाद पर? निकलने | ६४८ ४ 3६:९५ €375 930955 
का होता, तो वह इस (सफ़र) के लिए संसाधन Cage CB NTS 
(वसायेल) की तैयारी करते, लेकिन अल्लाह को 2S op ७३४ dil 52 ON 
उनका उठना प्यारा नहीं था, इसलिए उन्हें कुछ Cd BB 5 

गा 3 re 3००७ CS 9 
करने से रोक दिया, और कह दिया गया कि तुम DEES 
बैठने बालों के साथ बैंठे ही रहो | 


४७. अगर यह तुम में मिल कर निकलते भी | $$ 
तो तुम्हारे लिए फ़ित्ना के अलावा दूसरी कोई pe 
चीज न बढ़ाते, बल्कि तुम्हारे वीच खूब घोड़े |ˆ ”., ; enc 
दौड़ाते, और तुम में इख्तिलाफ डालने की खोज | +* ९७००४ sole ablstog Osa 


Cg A rere 4 ($ १९७] 4. 2 ८: +० 
SYD Ga ५०० 9 
ST ५5 RTE Dd ceil EEL 


< ट) lo न यः lsc s | 


' यह उन मुनफिकों (अवसरवादियों) का बयान है, जिन्होंने झूठे बहाने बना कर रसूल करीम % 
से जिहाद में हिस्सा न लेने का हुक्म ले लिया था, उन के बारे में कहा गया है कि ये अल्लाह 
पर और आख़िरत के दिन पर ईमान नहीं रखते | इसका मतलब यह है कि इस ईमान की कमी 
ने उनको जिहाद में हिस्सा न लेने पर मजबूर किया है, अगर ईमान इन के दिलों में मज़बूत 
होता तो न तो यह जिहाद से भागते और न इनको इको शुब्हा ने घेरा होता | 
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में रहते, उन के मानने बाले ख़ुद तुम में मौजूद 
हैं, और अल्लाह तआला जालिमों को अच्छी 
तरह जानता है | 


४८. ये तो इस से पहले भी इख्तिलाफ़ पैदा 5505 ०5 EIEN (4 
करने की खोज में रहे हैं, और तेरे लिए कामों hn 5६४7६, JOSE है! 
को कट आर करते रहे हैं, यहा तक कि हक़ आ |... 2१693 ए ७०३०५ 
पहुँचा अल्लाह का हुक्म गालिब हो गया, Cah ON Ss gi 
इस के बावजूद कि बे नाखुशी में ही रहे | edd 
४९. उनमें से कोई तो कहता है कि मुझे हुक्म | ५५६५४ 355 8 ८5७ 254 (४०६४७ 
दे दीजिए मुझे परेश्चानी में न डालिए, बाखबर रहो | (४ AHP INNS 720 ७७ 
कि बह तो फ्रतना में पड़ चुके है और बेशक | >> ७ 
नरक काफिरों को घेर लेने वाली है | ७) 0५७४ 


५०. आप को अयर कोई भलाई हासिल हो जाये | ८? ॐ ९४१५६२5६८८८ 2,४९ 
तो उन्हें बुरा लगती है और कोई बुराई पहुँच Fs Cr 6; |] iG १ दा जन IS कि » » 
जाये तो कहते हैं, हम ने तो अपनी बात पहले | ७? ४०“ 

से ठीक कर ली थी, फिर त्तो बड़े इतराते Fe ४ बह Tr ( F 35 
हर लौटते हैं । डे CHSDIR 


इस से मालूम होता है कि मुनाफिकीं (अवसरवादियों) के लिए खुफिया काम करने बाले कुछ 
लोग मुसलमानों के साथ सेना में मौजूद थे, जो मुनाफिकों (अवसरवादियों) को मुसलमानों की 
ख़बरें पहुंचाया करते थे | 

“मे फ्रित्ने (भेद) में न डालिए |» इसका एक मतलव तो यह होगा अगर आप मुझे इजाजत 
नहीं देंगे तो मुझे बिना इजाजत रुकने पर ज्यादा गुनाह होगा, इस विना पर फ्रित्ना ३ ' के 
मतलब में होगा, यानी मुभे गुनाह में न डालिए | दसरा मतलब फ्रित्ना का तबाही है, थानी 
मुझे साथ ले जाकर तबाही में न डालिए | कहा जाता है कि जह बिन कैस ने निवेदन किया कि 
मुझे साथ न ले जायें, रोम की औरतों को देख कर मैं सद्र न रख सकूंगा, इस पर नबी ह मे मुंह 
फेर लिया और इजाजत दें दिया, उस के बाद आयत उतरी, अल्लाह तआला ने फ़रमाया : 
“फित्ना में तो बह पड़ चुके हैं" यानी जिहाद में पीछे रहना और उससे जान चुराना, खु एक 
फित्ना और बहुत बड़ा गुनाह है, जिसे में ये ञ्चामिल हैं और मरने के बाद नरक की आग 
उनको धेर लेने वाली है, जिससे भागने का कोई रास्ता उनके लिए न होगा | 


आगे-पीछे के कलाम की बिना पर 2... से यहाँ कामयाबी और फ़ायेदा और 2... से नाकामी, 
हार और इसी तरह का नुकसान जो लड़ाई में होता हैं, मुराद है इस में उन के अन्दुरूनी 
शुराईयों का प्रदर्शन (इजहार! है जो मुनाफ्रिकों (भ्रष्टाचारियों। के दिलों में था, इसलिए कि दुख 
पर खुश होना और भलाई हासिल हाने पर दुख और तकलीफ़ का एहसास करना दुश्मनी के 
सबबों को जाहिर करता है | 


‘~ 


ws 
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५१. (आप) कह दीजिए कि हमें सिवाय अल्लाह | #०6 C5 GSEs 
के हमारे हक़ में लिखे हुए के कोई चीज़ पहुच च | 3) eh BS dese 
ही नहीं सकती, वह हमारा मालिक है, Dose sss 
(आप कह दीजिए) ईमानवालों को अल्लाह ही 

पर पूरा भरोसा करना चाहिए | 


५२. कह दीजिये कि तुम हमारे बारे में जिस RE BFA NAD INO FAN 
इंतजार में हो, वह दो भलाईयों में से एक है, | ६: 22८: 5 SEES 
और हम तुम्हारे हक़ में इस बात के इंतेजार में | ° ४ कि; कल! र 
हैं कि या तो अल्लाह (तआला) तुम्हें अपने पास ENNIS 
से कोई सजा दे या हमारे हाथों से, बस एक DE 5८ 
तरफ़ तुम इंतेजार करो, दूसरी तरफ्र हम 

तुम्हारे साथ इंतेजार कर रहे हैं | 

५३. कह दीजिए कि तुम खुशी या नाखुशी किसी GEE SOS SS ig 5 
तरह भी खर्च करो, कुबूल तो कभी नहीं किया DEES १४ Ns 
जायेगा,' बेशक तुम फ्रासिक लोग हो | Did ४ i+ 


प 


s2{~ SG PRIA NR? A EEF Ld (5S 


५४, कोई peas आ को कबूल न होने | 245 3॥ «६66 sa OE Oops 
का इस के सिवाय नहीं कि ये अल्लाह और उस | ३, ६, ५।५५५६५५4)5८.5 5430): 37 
के रसूल के नाफ्ररमान हैं और बड़ी सुस्ती से HE का wna 
नमाज में आते है और बुरे दिल से खर्च करते | 20522273! 05845 50 2s 
हँ । 


१ ,,८ हुक्म है, लेकिन यहाँ इस कलिमा का मतलब यह है कि अगर तुम खर्च करोगे तो कुबूल 
नहीं किया जायेगा, या यह ख़बर देने वाले कलिभा के मतलब में है, मतलब यह है कि दोनों 
बातें एक तरह हैं, खर्च करो या न करो, अपनी मर्जी से अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो भी 
माक्ुबूल है, क्योंकि कबूल करने की पहली अर्त ईमान है और बही तुम्हारे अन्दर नही हैं, और 
नाखुशी से खर्च किया हुआ माल अल्लाह के यहाँ वैसे ही ठुकराया हुआ है, क्योंकि वहाँ जायेज 
मक्रसद नहीं मौजूद है जो कुबूल करने के लिए जरूरी है, यह आयत भी इसी तरह है जिस 
तरह यह है ! 

oA ER ४-0 
“आप इन के लिए माफ़ी मागें या न माँगें |» (सूर: अत्तौब:-८६०) 
यानी दोनों बातें एक तरह हैं | 
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भाग-१० | 33। 


५५. इसलिए आप को उन के माल और औलाद 
तअज्जुब में न डाल दें, अल्लाह यही चाहता है कि 
उन्हें दुनिया की जिन्दगी में ही सजा दे' और 
उनके कुफ्र की ही हालत में उनकी जान निकल 
जायें |? 

५६. और ये अल्लाह की क्रसम खा-खा कर 
कहते हैं कि ये तुम्हारे गुट के लोग हैं, अगरचे 
कि वे हक़ीक़त में तुम्हारे नहीं, वात केवल 
इतनी है कि ये बुज़दिल लोग हैं | 


५७. अगर ये कोई महफूज मकाम या कोई 
गुफ्रा या कोई भी सिर छिपाने की जगह पा सें 
तो अभी उस तरफ़ लगाम तोड़ कर उलटे भाग 
छूटें | 


५८. उन में वे भी हैं जो सदक़ा के माल के 
बंटवारे के वारे में आप पर इल्जाम रखते हैं, 
अगर उस में से उनको मिल जाये तो ख़ुद हैं 
और अगर उस में से न मिला तो फ़्ौरन ही 
बिगड़ खड़े होते हैं | 


५९. अगर ये लोग अल्लाह और उस के रसूल 
के दिये हुए पर ख़ुश रहते और कह देते कि 
अल्लाह हमें काफ़ी है, अल्लाह हमें अपने फ़ज्ज 
से देगा और उसका रसूल भी, हम तो अल्लाह 
ही से उम्मीद रखने बाले हैं | 


६०. सदक्रा केवल फ्रकीरों के लिए हैं और 
गरीबों के लिए और उन के काम करने बालों 


Aer IRATE ¢ Ra FY 
ys 


C sp 2 
2 ५७०9३ Ys agra > ८० 0४ 
(2६ ely * (६५ Fe CEES ] 
Sl Food 3.५४ ota 4७ ००३६ 
oe ON ३2 जम जद: 2०१८० 
SOD ०-३ 3 od GF s 
त्र्ज (५ 2 TR, Sf erg sr 
hs boii PALL Ores 
पु otc पट Pe) pres 
(७ CH AF aes >५ 
हा (3 ० १११८ छा CES Nd 
0-० sl ones bs Ov > 
LET जज भी ~, < 
i) (१७२१७ ob 3 Ay 
०६ i~g a FER 3 + LF? Ed 
Wb ३ 25.0 (०६ ०६०५५ 
Gs es । CREAN (६५ +s} 
(3 son ०० Cols oe) Gi Ishs! 
5४8) 6,४६४ ५58 
i 3477p 2p RN 8 ENE 2२7० 
Vo 39 bloga! G ise) ogo ls 9 
r+ ०5 Cs Cr Fr 5; 
ABC NCE SNS SES 
Tie f~~ 


[4 | ~ 72 
NONE) ५0 DEP ४0:25; 


a EA Ren ~” 7६६0 45.9 G5 
CN! SCS 9 ELE 3 ७०७ .._ |, 
~ FRAPS SEN CG 


EPs aA NS, 


इमाभ इब्ने कसीर और इमाम इन्ने जरीर तबरी ने इस से जकात और अल्लाह की राह में 


सदक्रा करना मुराद निकाला है, यानी इन मुनफ्रिकों (अवसरवादियो) से जकात और सदका तो 
(जो बह मुसलमान जाहिर करने के लिए देते हैं) दुनिया में क्रुबूल किये जायें ताकि इस तरह से 
उन्हें दुनिया में धन की मार भी दी जाये । 

आखिर में उनकी भौत कुफ़ की हालत में होगी, इसलिए कि वे अल्लाह के पैगम्बर को सच्चे 
दिल से कुबूल करने को तैयार ही नहीं और अपने कुफ़ और मुनाफ़कत पर ही अडिग (कायम) 
और मजबूत हैं | 


C 
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के लिए, और उनके लिए जिन के दिल परचाये sais G5 Oa 
जा रहे हों और गुलाम आजाद करने और कर्जदार 2८ ४८६४: हे 
लोगों के लिए, और अल्लाह की राह में और | "१2४% 2% ८9१ 2007 25 
मसाफ़िरों के लिए! फर्ज है अल्लाह की तरफ़ से 
अल्लाह इलम वाला हिक्मत वाला है । 

६१. और उन में से वे भी है जो पैगम्बर | ८54575 on ८4४ og 2६:५5 
।संदेशबाहक) को तकलीफ़ देते हैं और कहते हैं ह is किक, * 
कि हल्के कान का है, (आप) कह दीजिए कि| #७ Oss 
वह कान तुम्हारी भलाई के लिए हैं: वह 


' इन आठ लोगों पर खर्च करने का मुह्तसर बयान इस तरह है | (१,२) भिखारी और गरीव 
लगभग करीव ही क्ररीव है और एक माने दसरे से मिलता-जलता है, यानी गरीब को भिखारी 
और भिखारी को गरीव कह ही लिया जाता है|।३) काम करने वालों से मुराद सरकारी 
कर्मचारी हैं जो जकात व सदका की राजि त्रसल करते हैं और बांटते हैं, और उसका लेखा- 
जोखा रखते हैं | (४) आकर्षित हृदय ।म॒अल्लफ़ा कलूब) एक तो वह काफिर हैं जो थोड़ा-धोड़ा 
इस्लाम की तरफ़ आकर्षित होते हों और उनकी मदद करने पर यह उम्मीद हो कि वह 
मुसलमान हो जायेगे | दसरे नये मुसलमान हैं जिनको इस्लाम पर मज़बती से क्रायम रहने के 
लिए मदद की जरूरत हो | तीसरे वे लोग भी हैं जिनकी मदद करने से यह उम्मीद हो कि बह 
अपने इलाके के लोगों को मुसलमानों पर हमला करने से रोकेंगे और इस तरह वह करीबी 
कमजोर मुसलमानों की हिफ़ाजत करेंगे, यह और इस तरह की दसरी हालतें दिल खींचने 
करने की हैं, जिन पर जकात की राञ्चि खर्च की जा सकती है, चाहे बयान किये लोग धनवान 
ही हॉ, कछ लोगों के अनुसार यह इस्तेमाल खत्म हो गया है, लेकिन यह बात ठीक नहीं है 
हालात और वक्त के अनुसार हर जमाने में इस मुद पर जकात की राशि खर्च करता जायेज है। 
(५) गर्दनें आजाद कराने के लिए | (६) कर्जदार से एक तो वह कर्जदार मुराद हैं जो अपने 
परिवार को ज़िन्दगी गजारने और ज़िन्दगी की जरूरत को परा करते-करते दसरे लोगों के 
कर्ज से दब गये हों, और उन के पास नगद राश्चि भी नहीं है और ऐसा सामान भी नहीं है जिसे 
बेचकर बे उस कर्ज को चुका सके | दसरे वे जिम्मेदार लोग जिन्होंने किसी दसरों की जमानत 
दी हो और फिर बह उसकी अदायगी के जिम्मेदार बना दिये गये हों, था इन सभी लोगों को 
जकात की राशि से मदद करना जायेज है (७ अल्लाह की राह से मराद जिहाद है, यानी 
लड़ाई का सामान और जरूरतों और मजाहिद 'चाहे वह मालदार ही हो। पर जकात की राश्चि 
खर्च करनी जाएज है | इसी तरह कछ आलिमो के नजदीक तवलीग ।निमन्त्रण) और दाबत भी 
अल्लाह की राह में चरामिल है, क्योंकि इसका भी म्रक्रसद अल्लाह के क्रौल को हर इंसान तक 
पहुंचाना है | (८) रास्ते के लोगो से मुराद मुसाफिर हैं, यानी कोई भी इंसान सफ़र के वक्त 
मदद का पात्र ।मुस्तहिक्र) हो गया हो तो चाहे बह अपने देश मे धनवान ही हो, उसकी मदद 
जकात की राशि से की जा सकती है । 


यहाँ से फिर मुनाफ़िक्रों 'दयवादियों) की चर्चा हो रही है नवी के खिलाफ़ एक इन्जाम यह 
उन्होने लगाया कि यह कान का कच्चा |या हल्का। है, मतलव यह है किं यह हर इंसान की 
बात खुन नेता है (यानी यह आप « के इलम, फजल और माफ़ करने के गुणों से उन्हें धोखा 


बज 
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अल्लाह पर ईमान रखता है और मुसलमानों की 
बातों का यक्रीन करता है, और तुम में से जो 


७ CAT /<८/* 


~, 2 Oia 3 5 iF 
CL 4.०३ ON ORs 


SETS FT £7] 
ईमानवाले हैं यह उन के लिए रहभत है, और OH GIS se sl 
रसूलुल्लाह (अल्लाह के रसूल) को जो लोग 80200 ede 
तकलीफ़ देते हैं उनके लिए दुखदायी अजाब है । FR मम 


६२. वे सिर्फ़ तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हरे । १५८% 50 5 SHC 
सामने अल्लाह की क्रसम खा जाते हैं, हालाँकि 5४७ 24 26 ४8 :2;: 
अग्र यह ईमानदार होते तो अल्लाह और उस Cio OO 3 
के रसूल खुश किये जाने के ज्यादा हक़दार थे | ‘2 Ca 
६३. क्या ये नहीं जानते कि जो भी अल्लाह का |६४; 5 5 5३८8 >> ६8 2g 77 
और उस के रसूल की मुख़ालफ्रत करेगा उस के |' GE AES 65 
लिए बेशक नरक की आग है, जिस में वे हमेशा EE oe 2० 52 ७ 

रहने वाले हैं, यह बहुत बड़ा अपमान है | 9) 5090 SN 20५ 
६४. मुनाफ़िकों को (हर वक्त) यह डर लगा | ६५५. 245 056 of Oi 2g 


मंसलम्रानों कोई 5) 
रहता है कि कही उन (मुसलमानों) पर कोई Tg rags 5 ८, 2६६४ 
आयत न उतरे, जो उन के दिलों की बातें उन्हें | "९४6 ७४ 9296 ३.५५ oe 


बता दे | कह दीजिए कि तुम मजाक उड़ाते GEE Ea ANTS 
रहो, बेञ्चक अल्लाह तआला उसे जाहिर करने हु ” k 
वाला है जिस से तुम डरे हुए हो | 


६५. अगर आप उनसे पूछें तो साफ कह देंगे | >> CH ASSO 
कि हम तो यही आपस में हँस-बोल रहे थे | तु हर अल किन 
कह दीजिए कि अल्लाह, उसकी आयतें और sess 625५५ 0 (55:०४ 

उसका रसूल ही तुम्हारी हंसी-मजाक के लिए Cd 
बाक्री रह गये हैं?' Se Rn 


हुआ) । अल्लाह ने फ़रमाया कि नहीं, हमारा पैगम्बर फ़ित्ना और फसाद की कोई बात नहीं 
सुनता, जो भी सुनता है तुम्हारा उस में हित, नेकी और भलाई है | 


' मुनाफिक ।अवसरवादी) अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाते थे, ईमानवालों का अपमान 
करते, यहां तक कि रसूलुल्लाह % के बारे में बुरी बात का इस्तेमाल करने में परहेज न करते, 
जिसकी ख़बर किसी तरह से ईमानवालों और रसूलुल्लाह % को हो जाती थी, लेकिन अगर उन 
से पूछा जाता तो साफ़ मुकर जाते और कहते कि हम तो आपस में इसी तरह हंसी-मजाक्र कर 
रहे थे | अल्लाह तआला ने फ़रमाया: “हंसी-मजाक्र के लिए तुम्हारे सामने अल्लाह और उसकी 
आयते और उसका रसूल ही रह गया है? मतलब यह कि अगर तम्हारां मक्रसद आपस में 
हंसी-मजाक़ का होता तो उस में अल्लाह, उसकी आयते और रसूल बीच में क्‍यों आते? ये 
बेशक उस हसद और जलन का इश्रारा है जो अल्लाह की आयतों और हमारे पैगम्बर के 
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सूरतुत्तौब:-९ भाग-१० ‘et १ २५३+ 


६६. तुम बहाने न बनाओ, बेशक तुम अपने ईमान | »४ ५८१ ४४ १5755 55 ५9455 3 
लाने के बाद काफिर हो गये, अगर हेम तुम में $ हू हूँ Fes) Pn. ` 32 2 ईँ + 

से कुछ लोगों से अनदेखी भी कर लें तो कुछ “०८, कलह र < 
लोगों को उनके जुल्म की सख्त सजा भी देंगे | Oi YR 


६७. सभी मुनाफ्रिक (अवसरवादी) मर्द और | ८,५९३ 24.225 gy Gg 
औरत आपस में एक ही हैं, ये हुत का ६ 28202 EGC 
हुक्म देते हैं और भली बातों से रोकते हैं और | ५१०९०८० ०१6.25 2000 030 
अपनी मुझे बन्द रखते हैं। ये अल्लाह को भूल | ५४६६.६5 &॥, * 2४5. 055 5 
गये, अल्लाह ने भी उन्हें भुला दिया, बेशक Gs GB 
मुनाफ़िक्र (द्वथवादी) ही फासिक हैं | Ch CO 


६८. अल्लाह तआला इन मुनाफिक मर्दो-औरतों | ५६९3/5532. 465 

और काफिरों से नरक की आग का वादा कर |, ,,,,. 7 GOA 
चुका है, जहाँ ये हमेशा रहेंगे, बही उन के | 2७०% ४०५४४ ०-५५२ $ 2 

लिए बस है, उन पर अल्लाह की लानत है, और | (2) ११३ ९९४ 2455 5॥ २4555 
उन के लिए  दायमी अज़ाव है | है 

६९. तुम से पहले के लोगों की तरह जो तुभ से | 225 ४०४ ५5८2 ८2३६४ 
बहादुर और माल-दौलत और औलाद में ज्यादा | [५:८:5,५५॥६ ४2 78589 
थे तो वह अपना धार्मिक भाग बरत गये, फिर COGS BEE 2७55, 

तुम ने भी अपना भाग बरत लिया? जैसे तुम से 0 Saarihe 300) 
पहले लोग अपने हिस्से से फ़ायदेमंद हुये थे और | 2४१४५ %4.3 ९० C24 EE 
तुम ने भी उसी तरह मज़ाक वाला गप किया | : ६८ FERRITE 
जैसे उन्होंने किया था, उनके काम दुनिया और Fe #५५ हु का है 
आख़िरत में बरबाद हो गये और यही लोग घाटे SENS GG ef 
में हैं | 


~ i} #+॥ 


(७) (५३२३४) oh 


ख़िलाफ़ तुम्हारे दिलों में मौजूद है | 


! मुनाफ्रिक जो कसम खाकर मुसलमानों को यकीन दिलाया करते थे कि «हम तुम ही में से हैं 
अल्लाह तआला ने इसका खण्डन (त्तरदीद) किया कि ईमानवालों से उनका कया मतलब ? 
लेकिन यह सभी मुनाफ्रिक चाहे मर्द हों या औरत एक ही हैं, यानी कुफ्र और भ्रष्टाचार में 
एक-दूसरे से बढ़-चढ़ कर हैं, आगे उनकी बुराईयों को बयान किया जा रहा है जो ईमानवालों 
के गुणों (सिफ्तों) के ठीक उल्टा और ख़िलाफ़ हैं | 

2 ५ का दूसरा 3३ जी दुनियावी हिस्सा भी किया गया है, यानी तुम्हारे हिस्सा में दुनिया का 
जितना हिस्सा लिख दिया गया है उसे बरत लो, जिस तरह से तुम से पहले के लोगों ने अपना 
हिस्सा बरता और फिर मरने या अजाव से हमकिनार हो गये | 
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सूरतुत्तौब:-९ भाग-१० TT RE 


७०. क्या उन्हें अपने से पहले के लोगों की खबर | ४ 2८५5 ८2 ८५5) 6 27 2 
नही पहुंची, नूह और आद और समूद के क्रीम और $ 37+ | | न्ट” 4:४३ डु Fe CR 
इब्राहीम की क्रौम और मदयन के रहने वाले और | ४९2०: 233 
उलट-पुलट कर दी गयी नस्तियों के लोगों की! | 2८5 gf Ss ८८०५ 
उन के पास रसूल (ईथदूत) दलीलें लेकर पहुँचे तो COE Ces 

अल्लाह तआला ऐसा न था कि उन पर जुल्म करे, ९ हि हे मेक + 
बल्कि उन्होंने ख़ुद ही अपने ऊपर जुल्म किया | 00० ७४४४ 2g HE 


कट +5 St 29 //३ह १४१४ 


७१. मुसलमान मर्द और औरत एक-दूसरे के | १६५52425 << s Osis 
(मददगार और) मित्र हैं, वे भलाईयों का हुवम देते SOE OO 
हैं और बुराईयों से रोकते हैं, नमाजें पाबंदी से sso YOO 
पढ़ते हैं, जकात अदा करते हैं, अल्लाह और उस POs Bt eds ४५४ 
के रसूल की बात मानते है? यही लोग हैं जिन पर| ८3५५3८75 4 ७१४४ 5 
अल्लाह (तआला) जल्द ही रहमत करेगा, बेञ्चक 
अल्लाह ग़ालिब, हिक्मत बाला है| 


७२. इन ईमानदार मर्दों और औरतों से अल्लाह | ५२% २०६८8 G52 ail ८८3 
(तआला) ने उन जन्नतों का वादा किया है जिन के CBS Gy 
नीचे नहरें बह रही है जहा वे हमेशा रहने वाले हैं | ०४०2५ >% 2 ४४ E प 


और उन पाकीजा घर का, जो उन खत्म न होने | ४५०११७५०५८ ड ९५३6 ०४-४४ 


वाले जन्नत में हैं, और अल्लाह की बु सब SBS CSS abo 
से महान है, यही बहुत बड़ी कामयाबी है | ७) Fo 2७७४ 


LES LET 


DAS ARAN TN 
70»30->7:५००06]540। ५५०८८ 


यहाँ उन छः कौमों का जिक्र किया गया है जिनका स्थान सीरिया देञ्च रहा है, यह अरब क्षेत्र के 
क़रीब है और उनकी कुछ बातें ज्ञायद उन्होंने अपने पूर्वजों से सुनी भी हों | नूह की क्रौम जो 
सैलाब में डुबो दी गई आद की क्रौम जो ताकत और क्रूवत में बेहतर होने के बावजूद, तेज 
हवाओं के झोंकों से श्रबाद कर दी गई | समूद की क्रौम, जिसे आकाञ्च की चीख मे बरबाद 
कर दिया | इग्राहीम की कौम जिसके राजा नमरूद बिन कनआन बिन कोश को मच्छर से मरवा दिया 
गया | प्रदयन के निवासी (हज़रत शुऐब की कौम) जिन्हें चीख, भूकम्प और बादलों की छाया 
के अज़ाब से तबाह किया गया और उल्टे-पल्टे गये लोग, इससे मुराद लूत की क्रौम है, जिन की बस्ती 
का माम “सद्म” था | ४४» का मतलब है उलट-पलट देना, उन पर एक तो आकाश्च से पत्थर 
बरसाये गये, द्सरे उनकी बस्ती को ऊपर उठा कर नीचे फेंका गया, जिससे पूरी बस्ती ऊपर 
तले हो गयी, इस बिना पर उन उल्टे-पल्टे लोगों को “असहाब मुतफिकात» कहा जाता है | 


नमाज अल्लाह के हकों में बहुत बड़ी इबादत है और जकात दूसरे लोगों के हक के मिना पर 
खास मक्राम रखती है, इसी वजह से इन दोनों का ख़ास तौर से बयान करके कहा गया है कि 
वह हर बारे में अल्लाह और उस के रसूल के हुकमों की पैरवी करते हैं | 


rs 
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७३. हे नबी! काफ़िरों और मुनाफ्रिकों से जिहाद | (५ ४:7576%0 , ५८ 6G 
करते रहो, और उन पर कड़ाई करो, उनका | ४ . „१. ,, १०>.» «० Bi 
असल जगह नरक है, जो बहुत बुरी जगह है। | ०"११*2४९०९२१ ५०१": ४७५ 
94५ 
७४. ये अल्लाह की क्रसम खा कर कहते हैं कि। ५:४8 5546 ६ gil 2:2८ 
उन्होंने नहीं कहा, अगरचे कि बेशक कुफ़ का ty ed ¢ न 42९७) 
कलिमा इन के मुँह से निकल चुका है, और ये | ४५०9 »65-3५७ ४४3४ 
अपने इस्लाम के बावजूद भी काफिर हो गये हैं, BS Gs ८हव| 
और इन्होंने उस काम का इरादा भी किया है| ५ FURR 
जिसे हासिल न कर सके, ये केवल इसी बात का | “४22२09 2s 
बदला ले रहे हैं कि उन्हें अल्लाह ने अपने फ्ज्ल | (4825405 Ot sg 
से और इस के रसूल ने धनवान कर दिया, अगर USGS 
यह ह कर ले तो यह इन के हक में | ७१2% SNE 
अच्छा है और अगर मुंह मोड़े रहें तो अल्लाह | ():.555(5१० ८४५५.44 
(तआला) उन्हें दुनिया व आख़िरत में दुखदायी nid 
सजा देगा, और पूरी धरती में उनका कोई वली 
और मददगार न खड़ा होगा | 
७५. इन में बह भी हैं जिन्होंने अल्लाह से वादा |. ६5९५० ८.५।९%५ 4६% ९/६24: 5 
किया था कि अगर वह हमें अपने फ्रज्ल से धन 6 ८200९ ८ ली 465६ हल 
अता करेगा तो हम जरूर सदका करेंगे और | 2 ७09%0227/555% 8 &8 
पूरी तरह से नेक लोगों में हो जायेंगे | 
७६. लेकिन जब अल्लाह ने अपने फ्रज्ल से |!१55; 4,१५५.४5 72 2६ 246 
उन्ह दिया ते व ळा क 5345S 4) 
न्हें दिया तो यह उस में कंजूसी करने लगे i ee Gn ह 
और टाल-मटोल करके मुंह मोड़ लिया / ROTOR 
७७. तो इस की सजा के तौर पर अल्लाह ने | ५५:६; 2:५} 2५.8 36: 426 
उन के दिलों में निफ्राक्त डाल दिया, अल्लाह से के rr 


मिलने के दिनों तक, क्योंकि उन्होंने अल्लाह से | 26 
किये हुए वादे की मुखालफ्रत की, और झूठ ३ 
बोलते रहे | ह 4024: 


' इस आयत में नबी करीम को काफ़िरों और मुनाफ़िकों से जिहाद और उन पर कड़ाई करने 
का हुक्म दिया जा रहा है, नबी % के बाद इस से मुताअल्लिक्र आप द्रु का पैरोकार है ! 

? इस आयत को कुछ मुफ़स्सिर एक सहावी हजरत साअलवा बिन हातिब अन्सारी के बारे में 
बताते हैं, लेकिन सुबूत की बुनियाद पर यह सही नही है, सही बात यह है कि इस में भी 
मुनाफिकों के एक दूसरे अमल का बयान किया गया है | 
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७८. क्या वे यह नहीं जानते कि अल्लाह | ८.५5552 2025 400 6 sy 2 
(तआला) को उन के दिल का भेद (राज) और EEC 
उनकी कानाफूसी सब मालूम है और अल्लाह Tugs AS AGS 
(तआला) सभी छिपी बातों का जानकार है?' 
७९. जो लोग उन मुसलमानों पर इल्जाम | (५-42 ce Esso 
न Cd los x t 
लगाते हैं, जो दिल खोलकर सदक़ा करते हैं और |,, /'» SS ghd 
उन लोगों पर जिम को अपनी मेहनत के सिवाय [४४३ ॥४००५४० cps 
कछ हासिल ही नहीं, तो ये उनका मजाक करते | 5 ;72.4:2 | ०5५. १०62 65:०४ 
, अल्लाह भी उन से मज़ाक करता है, और CIR 
उन्हीं के लिए बहुत सख्त अजाब है | a 
८०. आप इन के लिए तौबा करें या न करें, | 24s ong i sae ie 
अगर आप सत्तर बार भी इन के लिए तौबा करें | »/६ Sb ८५: 
तो भी अल्लाह उन्हें कभी भी त त करेगा? [26 ५ aR ४६ ५४२५८ 
ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उस के | ५६.५.६9 53 22:75 20579 
2626: 4092 42५०2 542 ५) 
रसूल से कुफ़ किया है? और ऐसे फ्रासिकों को हु (5 
अल्लाह हिदायत नहीं देता | (80) Cheah! 
८१. पीछे रह जाने वाले लोग रसूलुल्लाह (७) | ५६0)४25७.:५५5:. OES 
के ख़िलाफ़ अपने बैठे रह जाने पर खुबश हैं, | , ४१८० SUGGES 
उन्होंने अल्लाह की राह में अपने माल और | ४१2४२१०४१५४९४ ७३११ 
अपनी जान से जिहाद करना अप्रिय रखा और | (१५४३१५४5 $।5 65 bce 
उन्होंने कह दिया कि इस गर्मी में न निकलो, | .._ -,,८ १. «१ ६४४28 82५25 
कह दीजिए कि नरक की आग बहुत गरम है, | +/ ०३४*८॥७४४७४७०४४०११० 
काञ्च कि वे समझते होते | 


। इस में उन मुनाफरिकों के लिए कड़ी तंबीह है जो अल्लाह तआला से वादा करते हैं फिर उसकी 
फिक्र नहीं करते, जैसे कि वे यह समभते हैं कि अल्लाह उनकी पोजश्ञीदा बातों और राजों को 
नही जानता, अगरचे कि अल्लाह सभी कुछ जानता है, क्योंकि बह तो गैब का जानने वाला है, 
सभी अप्रत्यक्ष (पोशीदा) बातों को जानता है | 

सत्तर की तादाद मुबालगा और ज्यादती के लिए है कि चाहे जितना ज्यादा उन की मगफ़िरत 
के लिए दुआ करें, अल्लाह तआला उनको कभी भी माफ़ नहीं करेगा, यह मतलब नहीं कि 
अगर सत्तर से ज़्यादा बार दोष मुक्ति के लिए विनय की गयी तो उनको माफ़ कर दिया जायेगा | 


यह माफ़ी से महरूम करने का सबब बता दिया गया है, ताकि लोग किसी की सिफ़ारिञ्च की 
उम्मीद में न रहें बल्कि ईमान और नेक कामों की दौलत लेकर अल्लाह के दरबार में हाजिर 
हों, अगर क्रयामत सामग्री (तोया) किसी के पास नहीं होगा तो ऐसे काफिरों और माफरमानों 
की कोई सिफ़्ारिञ्च भी नहीं करेगा, इसलिए कि अल्लाह तआला ऐसे लोगों के लिए सिफ्रारिश 
का हुक्म ही अता नहीं करेगा | 


कब्ज 


ws 
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८२. अतः उन्हें चाहिए कि बहुत कम हॅसें और | ५५४५545 560 5 SC ८६ 
ज्यादा रोयें, बदले में उस के जो ये करते थे | BE 


रब तो अगर po मा आप कब के SEES HE MNS 
गुट की तरफ़ लौटा कर वापस आये Re Rd 9997 3 "B70? 
फिर ये आप से लड़ाई के मैदान में निकलने की ५४ 5 a 
आज्ञा मागें, तो आप कह दीजिए कि तुम मेरे | १९०५ ००/25)» 4c ७८४४६ 
साथ कभी भी नहीं चल सकते और न मेरे साथ | (८५५५ ६८५५९८३ ह £45 
दुश्मन से लड़ाई कर सकते हो, तुम ने पहली हु 

बार ही बैठे रहने को अच्छा समभा था, तो तुम 

पीछे रह जाने वालों में ही बैंठे रहो | 


८४. और इन में से कोई मर जाये तो उस के | 285६$/2/८5::5,2%525% 
जनाजे पर नमाज़ आप कभी भी न पढ़ें और न [की मिमी, 2 NEN 


उसकी कब्र (समाधि) पर खड़े हों,' यह अल्लाह en oi, 
और उस के रसूल के इन्कार करने बाले हैं Odes 
और मरते दम तक फ्रासिक् रहे हैं | 


८५. और आप को इन के माल और औलाद Citas sng Sagi Ss 
कुछ भी भली न लगें, अल्लाह तआला यही Gods 
चाहता है कि उन्हें इन चीजों से दुनियावी सजा | ५०० ५ ७५2७४७१ ५५८ 
दे और ये अपनी जान निकलने तक काफिर | (5) 235 24.8655; 
(नाशुक्रा) ही रहें | 

८६. और oo a हव का | gesagt ०6: 2888: 
अध्याय) उतारी जा अल्लाह पर इमारत F533 LER /ै है a <” + II 
लाओ और उस के रसूल के साथ मिलकर | “४१५१०११ ९५5९० 4५० ट 
जिहाद करो, तो उन में से मालदारों का एक OAH 
गुट आप के पास आकर यह कह कर इजाजत 

ले लेता है कि हमें तो बैठे रहने बालों में ही 

छोड़ दीजिए |? 


' यह आयत अगरचे मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबैय्य के बारे में उतरी है, लेकिन 
त आम है, हर इंसान जिसकी मौत कुफ़ और निफ्राक़ की हालत में हुई हो, बह उस 
ञ्च | 


° यह उन्ही मुनाफिकों का बयान है जिन्होंने क्षूठे जहाने बना कर पीछे बैठे रहना ही अच्छा 
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सूरतुत्तौब:-९ भाग-१० ° + १२५३२) 
८७. यह तो घर में रहने वाली औरतों का साय | (५ ६४; 059 &6 55S 
देने पर रीझ गये और उनके दिलों पर मुहर है कि Cd ot 
लगा दी गयी, अब बह कुछ समभ-बूभ नही ७2 OS a as 
रखते |' 


८८. लेकिन ख़ुद रसूल (ईशदत) और उस के aaa ८८553 DH ४० 
साथ के ईमानवाले अपनी मालों और जामों से As LOU 
जिहाद करते हैं, उन्ही के लिए भलाई है और |. श्र? ^ > a 
यही लोग कामयाबी फने बाले हैं | ies NSE 2६ 


FT [4 


८९. इन्ही के लिए अल्लाह (तआला) ने बह |:%9(%56 ye cd sg aidet 
जन्नत तैयार कीं हैं, जिन के नीचे नहरें अह | ६, 
रही हैं, जिन में बह सदा रहने बाले होंगे, यही | `” 
बहुत बड़ी कामयाबी है |! 

LATED 


९०. ग॑वारों में से बहाना बनाने वाले लोग | »# ०४ wie 02 ८५७०४ ES 
हाजिर हुए कि उन्हें इजाजत दी जाये और वह AIA 

बैठे रहे जिन्होंने अल्लाह से और उस के रसूल [ ina 
से झूठी बातें बनायीं थीं, अब तो उन में जितने OSE ०485 ५7४ ०४४ 
भी काफ़िर है उन्हें दुखदायी अजाब पहुँच कर 

रहेगा | 


+, ~ अैक्ट्ू री, 
ba 


Si ; 
24900 SY Ses Ci 


Fd न 
{4 RES 4 PPE दु” 


Dr जरा 
Dd kh 


समझा था ५८,५५ से मुराद है धनवान, यानी इन लोगों को पीछे न रहना चाहिए था, क्योंकि 
उन के पास अल्लाह का अता किया हुआ सभी कुछ था, ....»७ से मुराद कुछ मजबूरी के सबब 
घर में वैठे रहने वाले आदि हैं, जैसाकि अगली आयत में उनको _&, से मुकाबला किया गया 
है, जो ५४७. का बहुवचन (जमा) है, यानी “पीछे रहने वाली औरतें |» 

' दिलों पर मोहर लग जाना, यह लगातार गुनाह करने के सबब होता है, जिसकी बज़ाहत पहले 
की जा चुकी है, इस के साथ इंसान सोचने-समकने की ताक़त से महरूम हो जाता है | 

? उन मुनाफिकों के ख़िलाफ़ ईमानवालों का अख़लाक़ यह है कि वह अपने तन-मन-धन से 
अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, अल्लाह की राह में उन्हें अपनी जानों की फिक्र भी नही है 
और न धन की, उन के करीब अल्लाह का हुक्म सब से बड़ा है उन्हीं के लिए भलाई है, यानी 
आश्िरत (परलोक) की भलाई और जन्नत का सुख, और कुछ के करीब दुनिया और आखिरत 
दोनों जगहों का फ्रायेदा, और यही लोग कामयाब और ऊँचे पदों पर आसीन होने के लायक 
होंगे | 
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९१. कमजोरों और रोगियों पर और उन पर Soni Sst #% ८ 
जो खर्च करने को कुछ नहीं पाते कोई दोष नहीं ब ०४ 


2 है ES Rd ~ टट 
जब तक वह अल्लाह और उस के रसूल (दूत) rs Coser 
के ख्ैरख्वाह हों, ऐसे नेक लोगों पर कोई रास्ता | ९४५.५% $60 4)507 5 ion 

L १ + hi CEI ५७८ मे 
नहीं और अल्लाह बरूशने बाला मेहरबान है | Gas is srs G2 


९२. और न RR पर जो आप के पास अते हैं | £४४६.2८ 4 5f 245) Cyne 55 
कि आप उन्हें सवारी का इन्तेज़ाम कर दें तो | , STE LACT 
आप जवाब देते हैं कि मैं तुम्हारे वाहन के लिये | 3।5 +45. Cl 9 


कुछ नहीं पाता तो वह दु:ख से आस्‌ बहाते 8०८४४ ENG ०४ 
लौट जाते हैं कि उन्हें खर्च करने के लिए कुछ ss Br 
भी हासिल नहीं ।? 2) Ci (७ 


९३. बेशक उन पर रास्ता (इल्जाम) है कै धनी । 6s Ege 
रह कर भी आप से इजाजत मागते हैं, यह UGGS 
नारियों के साथ रह जाने पर खुब हैं और 2४ (7/४५४०७७७० oss 
अल्लाह ने उन के दिलों पर मुहर लगा दी है | 5:८ ११ 3.24527 SG Ss 
जिस के सवन वह लाइल्म हो गये हैं | 


इस आयत में उन लोगों का बयान है जो हक्रीक्रत में मजबूर थे और उनका सबब भी वाजेह 
था, जैसाकि १. मजबूर और कमजोर यानी क अंधे और लंगड़े बगैरह मजबूर इसी दायरे में 
आते हैं, कुछ ने उनको रोगियों में शामिल है २. रोगी ३. जिन के पास जिहाद के खर्च 
उठाने की ता कत नहीं थी और बैतुल माल (धार्मिक कोष) में भी उनके खर्च उठाने की ताकत 
न थी, अल्लाह और उस के रसूल & के हक से मुराद है, जिहाद की उन के दिलों में तड़प, 
मुजाहिदीन (जिहाद के सिपाहियों) से मुहब्बत रखते हैं और अल्लाह और उस के रसूल & के 
हुक्मों की पैरवी करते हैं, ऐसे मोहसिनीन ।परोपकारी) अगर जिहाद में श्राभिल होने के लायक 
न हों तो उन पर कोई गुनाह नहीं | 
यह मुसलमानों के एक गुट का बयान है, जिन के पास अपनी सवारियाँ भी नहीं थीं और नबी 

ह ने भी उन्हें सवारियाँ मुहय्या कराने में लाचारी जाहिर की, जिस पर उन्हें इतना दुख हुआ 
कि आंखों से आँसू निकल पड़े | & यानी बिगैर किसी लालच के मुसलमान जो किसी भी तरह 
से जायेज सबब रखते थे | अल्लाह तआला ने जो हर जाहिर और छिपी बातों का जानने वाला 
है, उनको जिहाद में शामिल होने से अलय कर दिया, बल्कि हदीस में आता है कि नबी डने 
उन मजबूर लोगों के बारे में जिहाद में शामिल होने वाले लोगों से फ़रमाया: “तुम्हारे पीछे 
मदीने में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि दू जिस घाटी को तय करते हो, और जिस रास्ते पर चलते 
हो, तुम्हारे साथ वह बदला पाने में बराबर से ञ्चामिल हैं |» सहाधा केराम ने पूछा, यह किस 
तरह हो सकता है, जब कि बे मदीने में बैठे हैं? आप & ने फ़रमाया: Er ५४ ८५. "सबब ने 
उन्हें वहाँ रोक दिया है |" (सहीह बुखारी, किताबुल जिहाद और सहीह मुस्लिम नं १५१८। 
ये पाखण्डी हैं जिनका बयान आयत नं' ८६ और झ७ में गुजर चुका है, यहाँ फिर उनका 
बयान बगैर किसी लालच के मुसलमानों के मुक्राबिल में हुआ है | 


~ 


~ 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


www.minhajusunat.com 


सूरतुत्तौबा:-९ भाग-११ \\ 4 ६, ५४7) ० 


९४. वे तुम से बहाने बनायेंगे जब तुम उन के 
पास जाओगे, (हे नबी!) कह दो कि बहाने न 
वनाओ, हम तुम्हारा यक्रीन नहीं करेंगे अल्लाह ने 
हमें तुम्हारे करतूतों से बाख़बर कर दिया है, 
और अल्लाह एवं उस के रसूल (संदेशवाहक! 
तुम्हारे अमल देख लेंगे फिर तुम गैब और 
हाजिर के जानकार के पास लौटाये जाओगे 
फिर वह तुम्हें बता देगा जो तुम कर रहे थे | 


९५. हा! बह तुम्हारे सामने अल्लाह की क्सम 
खायेंगे जब तुम उन के पास वापस जाओगे 
ताकि तुम उन को उनकी हालत पर छोड़ दो, 
इसलिए तुम उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दो, 
यक्रीनन वह गत त नापाक हैं और उनका 
ठिकाना नरक है, उन के करतूतों के बदले जो 
किया करते थे | 


९६. यह तुम्हारे करीब इसलिये क्सम खायेंगे 
कि तुम उन से ख़ुद हौ जाओ तो अगर तुम उन 
से ख़ुघ हो भी जाओ तो अल्लाह ऐसे फ़रासिक्रों 
से ख्ुञ्च नहीं होता | 


९७. देहाती लोग कुफ्र और निफ्राक्र में बहुत ही 
सख्त हैं, और उनको ऐसा होना ही कि 
उनकी इन हुक्मों का इल्म न हो जो अल्लाह ने 
अपने रसूल पर उतारे हैं, और अल्लाह बहुत इल्म 
वाला बहुत हिक्मत वाला है | 


९८. और उन देहातियों में से कुछ ऐसे हैं कि 
जो कुछ बर्च करते हैं उसको सजा समझते हैं, 
और तुम मुसलमानों के लिये बुरे दिन के 
इंतेजार में रहते हैं, बुरा वक्त उन पर ही पड़ने 
बाला है, और अल्लाह सुनने बाला और जानने 
वाला है | 
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' इन तीन आयतों में उन मुनाफिकों का बयान है जो तबूक की लड़ाई के वक़्त मुसलमानों के 
साथ नहीं गये थे, नबी & और मुसलमानों के महफूज वापस आने पर अपने बहाने पेश्व करके 
उनकी नजरों में बफ्रादार बनना चाहते थे | 
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९९. और कुछ देहातियों में ऐसे भी हैं जो #45 ८0 ८2४० Gs 
अल्लाह पर और क्रयामत के दिन पर ईमान Sg ICE 
रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं उत्तको nnd 02६ ५७०३४८५ 
अल्लाह की ह्ण रसूल की दुआ का | 2४५८८ १247805 6) ५. 228 
जरिया बनाते हैं,' याद रखो कि उनका यह खर्च | ^ ७४ 29७४६ ८५ ८,, ० 34 
र {99 al (५) |> A all 
करना बेशक उन के लिए कुर्वत का जरिया है, | टेट 5 ७० 4१०० 
उनको अल्लाह जरूर अपनी रहमत में दाखिल 
कर देगा, अल्लाह बहुत बड्यने बाला रहम 


करने वाला है | 
१००. और जो मोहाजिर (मक्का से मदीना आये |) ८४5८५५9७१८०० 055 Mts 
हए लोग) और असार | मदौना के मल निवासी } P9758 ५५४ AFI 7+ है| 


is iS Sigs 
पहले हैं, और जितने लोग वगैर किसी गर्ज से | “१४2 Ee aN ys 
उन के पैरोकार हैं? अल्लाह उन सभी से ल SR TERS 


हुआ और वे सब अल्लाह से ख़ुज हुए SSIs cg 
(अल्लाह ने। उन के लिए ऐसे बाग का इंतेजाभ (७ 285 
कर रखा है जिन के नीचे नहरें बहती हैं, जिन 2० a 
में वे हमेशा रहेंगे, यह बड़ी कामयाबी है | 


बट 


१०१. और कुछ तुम्हारे आसपास के देहातियों में Bois Yt GAGs 
से और अहले मदीना में ऐसे मुनाफ्रिक्र हैं जो ह 
निफ्राक्र पर अड़े हुए हैं, आप उनको नही 


र AE 7s ~ LINC 


SGN s350 Sg als 


' ये अरब देहातियों की दूसरी क्रिम है जिनको अल्लाह ने शहरी इलाक़े से दूर रहने के बावजूद 
अल्लाह और अश्िरत के दिन पर ईमान लाने की झुशनसीबी अता किया, और इस ईमान के 
सबब उन से वह गँवारपन भी दूर कर दिया जो देहाती जिन्दगी के सबब देहातियों में आम तौर 
से पाया जाता है, इसलिए वह अल्लाह की राह में खर्च हुए माल को सजा समझने के बजाय 
अल्लाह की कुर्वत और रसूल की दुआयें लेने का जरिया समझते हैं | 


इस में तीन गुटों का बयान है, एक मोहाजिरों का, जिन्होंने धर्म के लिये अल्लाह और रसूल % 
के हुक्म पर मक्का और दूसरे इलाको से हिजरत किया और सब कुछ छोड़-छाड़ कर मदीना 
आ गये, दूसरे अंसार जो मदीना के निवासी थे, उन्होंने हर मौक्रा पर रसूलुल्लाह % की मदद 
और हिफाजत की | तीसरा गुट वह है जो इन मोहाजिरों और अंसार के अच्छे सुलूक और 
एहसान के साथ पैरोंकार हैं, इस गुट से मुराद कुछ के नजदीक तावईन हैं | 

अल्लाह तआला उन से खुद हो गया का मतलब है अल्लाह तआला ने उन के नेक अमल 


कुबूल कर लिये, उन के इंसान होने के सबब जो गल्तियाँ हुई माफ़ कर दिया और वह उन पर 
नाराज नहीं | 


बज 


te] 
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जानते' उनको हम जानते हैं हम उन को दोहरी 
सज़ा देंगे, फिर वे बहुत बड़े अज़ाब की तरफ़ 
भेजे जायेंगे | 


१०२. और कुछ दूसरे लोग हैं जो अपनी 
गलतियों को कुवूल करते हैं, जिन्होंने मिले 
अमल किये थे, कुछ अच्छे और कुछ बुरे | 
अल्लाह से उम्मीद है कि उन की तौबा कतल 
करे, बेशक अल्लाह बहुत बछ्चने वाला 
रहम करने वाला है | 


१०३. आप उनके मालों में से सदका ले लीजिये, 
जिसके जरिये आप उनको पाक और साफ्र कर 
दें और उन के लिए दुआ कीजिए, बेशक आप की 
दुआ उन के लिए इत्मिनान का जरिया है और 
अल्लाह (तआला) अच्छी तरह सुनता है, अच्छी 
तरह जानता है । 


१०४. वया उनको यह इल्म नहीं कि अल्लाह 
ही अपने बन्दों की तौबा क्रुबूल करता है और 
वही सदक्रा को कुबूल करता है, और यह कि 
अल्लाह ही तौबा क्ुबूल करने में और रहम 
करने में कामिल है | 


१०५. और कह दीजिए कि तुम अमल किये 
जाओ तुम्हारे अमल अल्लाह खुद देख लेगा और 
उसका रसूल और ईमानवाले भी देख लेंगे) 
और जरूर तुम को ऐसे के पास जाना है जो 
सभी छिपी और खुली बातों का जानने बाला है, 
इसलिए वह तुम को तुम्हारे सब किये हुए को 
बतला देगा | 


जज बुत तल | NDT FI TRIS 
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' कितने साफ़ लपजों में नवी & के गैब न जानने का खण्डन (तरदीद) है, काश अहले बिदअत 
(धर्म में नई चीजें करने वाले) को कुरआन समझने की सआदत हासिल हो । 

? सदक्रा कुबूल करता है का मतलब (अगर बह जायेज कमायी से हो) यह है कि उसे बढ़ाता है, जिस 
तरह हदीस में आया है, नबी % ने रमाया : “अल्लाह तआला तुम्हारे सदक्रा की इस तरह 


पालन-पोषण करता है जिस तरह तुम में से कोई इंसान अपने घोड़े 


बच्चे का पालन-पोषण 


करता है, यहाँ तक कि एक खजूर के बराबर सदका ।बढ़-बढ़कर) ओहुद पहाड़ के बराबर हो 
जाता है |» (सहीह बुखारी, किताबुज जकात और मुस्लिम, किताबुज जकात) 
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सूरतुत्तौा:-९, भाग-११ | 344 | \ \ «)ॐ EP 
१०६. और कुछ दूसरे लोग हैं जिनका मामला 
अल्लाह के हुक्म आने तक a ०२३ 
है, या तो उन को सजा देगा या तौबा 
(पश्चाताप) क्रुंबूल कर लेगा, और अल्लाह 
बहुत जानने वाला है, बहुत हिक्मत वाला है | 


१०७. और कछ ऐसे हैं जिन्होंने इस मक्रसद से 
मस्जिद बनायौ है कि नुकसान पहुँचायें और 
कुफ्र की बातें करें, और ईमानवालों में फूट 
डालें और उस इंसान के ठहरने का इंतेजाम करें 
जो इस के पहले से अल्लाह और उसके रसूल 
का मुख़ालिफ़ है, और कसम खा जायेंगे कि सिर्फ़ 
भलाई के अलावा हमारा कोई मक्रसद नही, और 
अल्लाह गवाह है कि वे पूरी तरह से झूठे हैं | 


१०८. आप उस में कभी खड़े न हों, लेकिन 
जिस मस्जिद की बुनियाद पहले दिन से ही 
तकवा पर रखी गयी हो, बह इस लायक है कि 
आप उस में खड़े हों? इस में ऐसे लोग हैं कि वे 
ज्यादा पाक होने को अच्छा समझते हैं* और 
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तबूक की लड़ाई में पीछे रह जाने बालों में एक तो मुनाफ़िक लोग थे, दसरे वे जो बिला किसी 
वजह के ही पीछे रह गये थे, और उन्होंने अपनी गलती को कुबूल कर लिया था, लेकिन उन्हे 
माफ़ नहीं किया गया था | इस आयत में उन्हीं का बयान है जिनका मामला स्थगित (मुलतबी। 
कर दिया था, यह तीन लोग थे जिनकी चर्चा आगे आयेगी | 


यानी आप हने बहाँ जाकर जो नमाज पढ्ने का वादा किया है उसके अनुसार बहाँ जाकर नमाज न 
पढ़ें, अत: आप Eh ने न केवल यह कि न वहाँ नमाज पढ़ी, बल्कि अपने कुछ साथियों को भेजकर 
मस्जिद गिरा दी और उसे ख़त्म कर डाला, इससे आलिमों ने नतीजा निकाला है कि जो मस्जिद 
अल्लाह की इवादत के बजाय मुसलमानों के बीच इख्तिलाफ़ पैदा करने के लिए बनायी जाये वह 
मस्जिद जरार है, उसको गिरा दिया जाये ताकि मुसलमानों में भेद और बिखराव न पैदा हो | 


इस से मुराद कौन-सी मस्जिद है? इस में इख्तिलाफ़ है, कुछ ने मस्जिदे “कुवा” और कुछ ने 
मस्जिदे नबवी & को कहा है, सलफ का एक गुट दोनों के हक़ में रहा है | 

हदीस में आता है कि इस से मुराद अहले कुबा हैं, नबी & ने उन से पूछा कि अल्लाह तआला 
ने तुम्हारी पाकीजगी की तारीफ की है, तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा कि हम ढेले इस्तेमाल 
करने के साथ-साथ पानी भी इस्तेमाल करते हैं | (इब्ने कसीर) इमाम इब्मे कसीर कहते हैं कि 
यह आयत इस बात का बुत है कि ऐसी पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ना बेहतर है, जो सिर्फ़ 
अल्लाह की इबादत के से बनाई गयी हो, इसके सिवाय नेकों के ऐसे गिरोह के साथ 
नमाज पढ़ना बेहतर है जो पूरा वू करने और पाकीजगी और सफ़ाई का ठीक तरह से 
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अल्लाह तआला ज्यादा पाक रहने वालों को 
प्यारा रखता है | 


१०९. फिर बया ऐसा इंसान बेहतर है जिस ने 
अपने घर की बुनियाद अल्लाह से डरने पर 
और अल्लाह की खुञ्ची पर रखी होया बह 
इंसान कि जिस ने अपने घर की ra किसी 
घाटी के किनारे पर जोकि गिरने ही को हो रखी 
हो, फिर बह उसे लेकर नरक की आग में गिर 
पड़े? और अल्लाह तआला ऐसे जालिमों को 
समझ ही नहीं देता | 


११०. उनका यह घर जिसे उन्होंने बनाया है, 
सदा उन के दिलों में शक की बिना पर (काँटा 
बनकर) खटकता रहेगा, लेकिन है: कि उनके 
दिल ही टुकड़े- हो जायें, और अल्लाह 
इल्म वाला और बाला है | 


१११. बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनकी 
जानों और मालों को जन्नत के बदले ख़रीद 
लिया है, वह अल्लाह की राह में लड़ते हैं जिस 
में क्रत्ल करते और कत्ल होते हैं, उस पर 
सच्चा वादा है तौरात और इंजील और क्रुरआन में। 
और अल्लाह से ज्यादा अपने वादे का पालन 
कौन कर सकता है? इसलिए तुम अपने इस 
बेचने पर जो कर लिये हो ख़ुश हो जाओ, और 
यह बड़ी कामयाबी है | 


११२. वे ऐसे हैं जो तौबा करने वाले हैं, इबादत 
करने वाले हैं, (अल्लाह की) हम्द करने वाले, 
रोजा (ब्रत) रखने वाले, (या सच्चे रास्ते पर 
सफ़र करने वाले) रुकुअ और सज्दा करने वाले 
अच्छी बातों की नसीहत देने वाले और बुरी 
बातों से रोकने वाले और अल्लाह के कानूनों 
को ध्यान में रखने वाले हैं, और ऐसे ईमान 
बालों को ख़ुअख़बरी सुना दीजिए ।' 
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एहतेमाम करने बाले हों | 


' मतलब यह है कि पूरा ईमानबाला बह है जो कथनी-करनी में इस्लाम की नसीहतों की 
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११३. पैगम्बर और दूसरे मुसलमानों को इजाजत 
नहीं कि मूर्तिपूजकों के लिए माफ़ी की दुआ करें, 
अगरचे वे रिश्तेदार ही हों, इस हुक्म के वाजेह 
होने के बाद कि ये लोग नरक में जायेगे |' 


११४. और इब्राहीम का अपने बाप के लिए 
माफ़ी की दुआ करना वह सिर्फ़ वादे का सबब 
था जो उन्होंने उसे दिया था, फिर जब उन पर 
यह बात वाजेह हो गयी कि बह अल्लाह का 
दुश्मन है, तो बह उस से बरी (बेजार! हो गये, 
हकीकत में इब्राहीम बड़े नर्म सहन करने बाले 
थे | 


११५. और अल्लाह ऐसा नहीं करता कि किसी 
क्रौम को हिदायत देने के बाद भटका दे जब 
तक उन बातों को साफ-साफ न बता दे जिन 
से बे बचें, बेब्रक अल्लाह हर चीज को अच्छी 
तरह जानता है । 


११६. बेशक अल्लाह ही का मुल्क है आकाञ्ों 
और धरती में, बही जिलाता और मारता है, 


और तुम्हारा अल्लाह के सिवाय न कोई दोस्त 
है न कोई मदद करने वाला है | 


११७. अल्लाह ।तआला) ने पैगम्बर की हालत 
पर ध्यान दिया और मोहाजिरों व अंसार की 
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खूबसूरत मिसाल हों और उन चीजों से बचने वाला हो जिन से अल्लाह ने रोक दिया है और 
अल्लाह के हुक्मों की नाफ्ररमानी करने बाला नहीं बल्कि उनका मुहाफ़िज हो, ऐसे ही पूरे 


ईमानवाले ख़ुशख़बरी के हकदार हैं | 


' इसकी तफ़सीर सहीह बुखारी में तफ़सील से मौजूद है | (सहीह बुखारी, किताबुत तफ़सीर, सूर: 


तौबा) 


? हजरत इब्राहीम पर भी जब यह बात वाजेह हुई कि मेरा बाप अल्लाह का दुश्मन है और 
नरक में जाने चाला है, तो उन्होंने उससे अलगाब कर लिया और उसके बाद माफ़ी की दुआ 


नही की | 
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सूरतुत्तौबा:-९ 


हालत पर भी, जिन्होंने ऐसी तंगी के वकत ngs CES GIL Es 
पैगम्बर का साथ दिया,' उसके बाद कि उन में Nye टथुटड 25 ५१ 
से एक गुट के दिल डावाडोल होने लगे थे फिर dt ied 
अल्लाह ने उनकी हालत पर रहम किया, बेशक 

अल्लाह उन सब पर बहुत मेहरवान और रहम 

करने वाला है | 

११८. और तीन इंसानों की हालत पर भी| ८8580 ट 8 ८2. 7256 365 
जिनका मामला स्थगित (मुलतवी) कर दिया |,» ,,., „८ ,« RR HO 
गया थार यहाँ तक कि जब धरती अपने फैलाव [११ *$:° ००८०१५५ ७७०% 
के बावजूद भी उन के लिए तंग होने लगी और | ९/65 १4 $72 6४:४४ OSs 
वे ख़ुद अपने बजूद से तंग आ गये, और उन्होंने te ae Bs कमी LAB 
समझ लिया कि अल्लाह से कहीं पनाह नही | 

मिल सकती सिवाय इस के कि उसकी तरफ़ 

पलटा जाये, फिर उनकी हालत पर रहम किया 


` तबूक की लड़ाई के सफर को कठिनाई (कप्ट) का बक्त कहा गया है, इसलिए कि एक तो 
कड़ी धूप का वक्त था, दसरे फसलें तैयार थीं, तीसरे सफ़र लम्बा था और चौथे साधन 
(बसायेल) की कमी थी, इसलिये इसे ;,_.॥».» (कठिनाई का सफ़र या सेना। कहा जाता है । 

7 ५4. का वही मतलब है जो ५, का है, यानी जिनका मामला मुअछखर कर दिया गया था 
और पचास दिन के बाद उनकी तौवा क़ुबूल हुई | यह तीन सहावा थे, काअब बिन मालिक, 
मुरारः बिन रबीअ और हिलाल बिन उमैय्या, यह पक्के मुसलमान ये, इससे पहले हर जिहाद 
में शामिल होते रहे, इस तबूक के जिहाद में सुस्ती के सबब श्रामिल नही हो सके, बाद में उन्हे 
अपनी गलती का एहसास हुआ, सोचा एक गलती (पीछे रहने की) तो हो ही गयी है लेकिन 
मुनाफिकों की तरह अब रसूलुल्लाह % के सामने झूठी दलील न पेश्च करेंगे, इसलिए हाजिर 
होकर अपनी गलती को वाजेह तौर से क्रुबूल कर लिया और उसकी सजा के लिये अपने आप 
को पेश कर दिया | नबी ने उन के मामले को अल्लाह पर छोड़ दिया कि वह उनके बारे में 
कोई हुक्म उतारेगा, फिर भी उस अवधि (मुइृत। में आप ‰ सहाबा केराम को इन तीनों से 
नाता रखने यहाँ तक की बातचीत तक करने से रोक दिया और चालीस रातों के बाद उन्हें 
हुक्म दिया गया कि वह अपनी बीवियों से भी दूर रहें, अत: बीवियों से भी जुदाई हो गई और 
दस दिन गुजरने के घाद तौबा कुवूल कर ली ययी और बयान की गई आयत उतरी | इस 
वाकेआ की तफ्रसीली जानकारी हजरत काअब बिन मालिक के कौल के ऐतबार से हदीस में 
मौजूद है | देखिये ।सहीह बुखारी, किताबुल भग्राजी, बाब ग़ज़ब: तबूक, मुस्लिम, किताबुत 
तौव:, बाब हदीस तौबते काअब बिन मालिक) 
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सूरतुत्तौबा:-९ 


ताकि वे मुस्तक्रबिल में भी तौबा कर सकें, 

बेशक अल्लाह तआला बहुत ज्यादा तौबा क्रबूल 

करने वाला और बहुत रहम करने वाला है | 

११९. ऐ ईमानवालो! अल्लाह (तआला) से डरो | ४४५४६ 450s CEE 

और सच्चों के साथ रहो |' i 

१२०. मदीना और उस के आसपास के गाव | ए of ob 

वालों के लिए ठीकन था कि रसूलुल्लाह का BESS EES 

साथ छोड़कर पीछे रह जायें और न यह कि | „,,, AC iva Foie 

अपनी जान को उनकी जान से ज्यादा प्यारा | “रत ०6 ५05g 
ह i के हज SD SSN TRY [7४ 

समझें, यह इस सबब से कि उनको अल्लाह की | 2९५-५ ०5 55 <. 35 5 

राह में जो प्यास लगी और जो घकान पहुंची | ९7645560 Es C5 ८:४5; 

और जो भूख लगी और जो चलना चले, जो | „ ८,, &५१:%2:259 052 

काफ़िरों के लिए गुस्से का सबब हुआ हो, और | ८४“ न र He 

दश्मनों | 3p? ~+ ह 

दु की जो कुछ ख़बर ली, उन सब पर उन io Cd CRY 

के नाम (एक-एक) नेक काम लिखा गया, 

बेशक अल्लाह तआला नेकों का बदला बरबाद 

नहीं करता | 


१२१. और जो भी छोटा और बड़ा उन्होंने खर्च | ४४ ६4.5 55 87५५ 5६6 ON 
किया और जितने मैदान उन को पार करने | »' ig Ss 
oD 


er 5G 
पड़े, यह सब भी उन के नाम लिखा गया ताकि | * ११ FI 
अल्लाह (तआला) उन के कामों का अच्छे से Eee 
अच्छा बदला अता करे | 


' सच्चाई के सबब ही अल्लाह तआला ने इन तीन सहाबियों की गलतियाँ को न केवल माफ़ ही 
किया बल्कि उनकी तौबा को कुरआन की आयत बनाकर उतारा ८, , ८५. %,,, | 
इसलिये ईमानवालों को हुबम दिया गया कि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो, इसका 
मतलब यह है कि जिस के दिल के अन्दर तक्वा (यानी अल्लाह का डर) होगा बह सच्चा होगा 
और जो झूठा होगा समझ लो कि उसका दिल तकवा से खाली है, इसीलिये हदीस में आता है 
कि ईमानबालों से कुछ दसरी गलतियां तो हो सकती हैं लेकिन वह झूठा नही हो सकता | 
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१२२. और मुसलमानों को यह न चाहिए कि सब 
के सब निकल खड़े हों, तो ऐसा क्यों न किया जाये 
कि उन के हर बड़े गुट से छोटा गुट जाया करे 
ताकि वे दीन को समझ-बूझकर हासिल करे और 
ताकि यह लोग अपनी क्रौम को जबकि वह उन 
के पास आयें, ड़रायें ताकि वे डर जायें | 


१२३. ऐ ईमानबालो! उन काफ़िरों से लड़ो जो 
तुम्हारे आसपास हैं, और उनको तुम्हारे अन्दर 
सख्ती पाना चाहिए और यह यक्रीन करो कि 
अल्लाह तआला तकबा (संयम) बालों के साथ 


है। 


१२४, और जब कोई सूर: उतारी जाती है तो 
कुछ (मुनाफ्रिक) कहते हैं कि इस सूरः: ने तुम 
में से किसके ईमान को बढ़ाया है' तो जो लोग 
ईमानदार हैं इस सूर: ने उन के ईमान में 
इजाफ्रा किया है और वे खुश हो रहे हैं | 


१२५. और जिनके दिलों में रोग है, इस सूर: ने 
उन में उनकी गंदगी के साथ और गंदगी बढ़ा 
दी है और वे कुफ्र की हालत ही में मर गये (? 


१२६. और क्या उनको नही दिखायी देता कि 


~ £ BS = 


S36 SE 2५४४५ ८४ ५5 
CNT] 458४ 2६5 FN 
SSIES os 


t ssi 


(22) OTN +७ 


Mss ssl agg 
9७5०4 » ९५ BN 
0020 E /2॥ 
Moses ८958; 
(६ GEG 4590 
i OE BS CLs 


RR SEO RIER ७६ 
CHS RNY 


54८४३८१६१9 
85,5७९) (3 ००५०७ 


ES ATA 


Iss Y 3 


यह लोग हर साल एक वार या दो बार किसी न |~ . ५5६ ४:2५८४५४ ७३४४३ 
में 826) 0) ७५५८ १५ ४ धर 559») 
किसी मुसीबत में डाले जाते हैं, फिर भी न | ०१? ५३* 22 ७४९ > Bs 


तौबा करते हैं न नसीहत हासिल करते हैं | 


' इस सूरः में मुनाफिकों के जिन अमलों का पर्दा उठाया गया है, ये आयतें उनका बाकी और 
पूरक (तकमिला) हैं, इस में बताया जा रहा है कि जब उनकी गैर मौजूदगी में कोई सूर: या 


उसका कोई हिस्सा उतरता और उनके इलम में बात आती तो वे हँसी 


मजाक्र के रूप में 


एक-दूसरे से कहते कि इस से तुम में से किस के ईमान में ज्यादती हुई | 
? रोग से भुराद निफ्राक और अल्लाह की आयतों के बारे में इको चुब्हा है, फ़रमाया: «परन्तु यह 


और 


(अर्धम) पर ही उनका छातिमा होता है |७ 


मुनाफ़िकों को उन के निफाक और फ्रिस्क्र में अधिकता करती है और बह अपने कुफ़ 
शिर्क में इस तरह मजबूत हो जाते हैं कि उन्हें तौबा की तौफ़ीक नहीं होती और कुफ़ 
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सूरतु यूनुस्र-१० 


१२७. और जब कोई सूर: उतारी जाती है तो | +, 2५८ 2%: :8 8525555 
एक-दूसरे को देखने लगते हैं कि तुम को कोई | ८, ०८ ८ ८4 » RI 
देखता तो नहीं फिर चल देते हैं। अल्लाह | ७१०” ७०१ ५४७८ »-२८००५ 
(तआला) ने उनका दिल मोड़ दिया है, इस| १५४६ 2४ «8 206 in 
सबब से कि वे नासमझ लोग हैं | 


१२८. तुम्हारे पास एक ऐसे पैगम्बर (ईशद्त) की | 4८ ६५४ ACSC 
आमद हुई है जो तुम्हारी ही जाति से है जिन | 7. TE ge है 
को तुम्हारे नुक्सान की बातें बहुत भारी लगती | ७११% ८५४5०४ ४० ०३ /०४ 
हैं, जो तुम्हारे फ्रायदे के बड़े इच्छुक B55 
(इवाहिमंद) रहते हैं, ईमानवालों के लिए बहुत REN 
ही चफ़्ीक मेहरबान हैं | 


१२९. फिर अगर वे मुख मोड़ें तो आप कह | »:2४5॥ 4 5% i SOE 
दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, उस के on ben bo 
सिवाय कोई सच्चा माबूद नहीं, मैंने उसी पर | १2१.2४४४ 2.०४ ५००५० SES 
भरोसा किया और बह बहुत बड़े अर्थ (सिंहासन) 

का मालिक (स्वामी) है |? 


सूरतु यूनुस-१० GRRIS 
i यूनुस मक्के में उतरी और इसकी एक सौ 
आयतें हैं और ग्यारह रूकुअ हैं | 
अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा TN ०0५) ५. 
मेहरबान और रहम करने वाला है | I 8 +++ 


i अलिफ लाम. रा. | यह हिक्मत भरी के 4 ८ च » Il” eis 
किताब की आयतें हैं। | ह्ण UD ol 2g SN 


। सूरः के आख़िर में मुसलमानों पर नबी की शक्ल में जो बड़ा एहसान किया गया है उसका 
जिक्र किया जा रहा है, आप % की पहली फ्रजीलत यह वयान की जा रही है कि वह तुम्हारी 
जाति से हैं यानी मर्द की चबल में हैं (बह नूर या दूसरा कुछ नही) जैसाकिं दुआस्था राब 
अकीदा। के चिकार लोग जनता को इस तरह के गौरख धन्धे में फ॑साते हैं | 

२ हजरत अबू दरदा फ्रमाते हैं कि जो इंसान यह आयत «|, सुबह और धाम सात-सात बार 
पढ़ लेगा, अल्लाह तआला उसकी परेच्चानियों परेशानी और कठिनाई) के लिए काफ़ी हो 
जायेगा | (सुनन अबू दाऊद नं" ५०८१) 
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सूरतुधूनु्-१० 


२. क्या उन लोगों को इस वात से ताज्जुव हुआ 
कि हम ने उन में से एक इंसान के पास बहयी 
(प्रकाशना) भेज दी कि सभी इंसानों को डराईये 
और जो ईमान ले आये उनको यह खुशखबरी 
सुना दीजिए कि उनके रब के पास उनको i 
बदला और इज्जत मिलेगी, काफ़िरों ने कहा 

यह इंसान बेशक साफ जादुगर (तांत्रिक) है | 


३. बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने छ: 
दिनों में आकाशों और धरती को पैदा कर दिया 
फिर अर्च पर he आ, वह हर काम का 
इन्तिजाम करता है,' इजाजत के बिना उस 
के पास कोई सिफ़ारिश्च करने वाला नही, ऐसा 
अल्लाह तुम्हारा रब है तो तुम उसकी इबादत 
करो, क्या तुम फिर भी नसीहत हासिल नहीं करते? 


४. तुम सब को अल्लाह ही के पास जाना है, 
अल्लाह ने सच्चा वादा कर रखा है, बेक बही 
पहली बार पैदा करता है, फिर वही दोबारा पैदा 
करेगा ताकि ऐसे लोगों को जो कि ईमान लाये 
और उन्होंने नेकी के काम किये, इंसाफ़ के साथ 
बदला दे और जिन लोगों ने कुफ़् किया उन के 
लिए खौलता हुआ पानी पीने को मिलेगा और 
दुखदायी अज़ाब होगा उन के कुफ़ के सबब | 


५. वह (अल्लाह तआला) ऐसा है जिसने सूरज 
को चमकता बनाया और चाँद को रौच्चन 
बनाया, और उसके लिए स्थान (गंतव्य) मुकर्रर 
किये ताकि तम सालों का हिसाब कर सको 
और हिसाब को जान लो, अल्लाह तआला ने ये 
सभी चीज़ें बेकार नहीं पैदा कीं, वह यह सुबूत 
उन्हें साफ़ बता रहा है जो अक्ल रखते हैं | 
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' यानी आकाञ्च और धरती को पैदा कर के उस ने उसे यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि सारी 
मखलूक का नजम और तदबीर इस तरह कर रहा है कि कभी किसी का आपस में टकराव 
नहीं हुआ, हर चीज़ उस के हुक्म के ऐतबार से अपने-अपने काम में मसरूफ़ है | 

2 इस आयत में क्रयामत के आने, अल्लाह के सामने सभी के जमा होने, बदले और सजा का 
बयान है, यह विषय कुरआन करीम में कई अंदाज से कई मक्राम पर बयान हुआ है | 
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सूरतु यूनुस-१० भाग-११ | 352 | \\ «ॐ Vis २335 


६. बेश्वक रात-दिन के एक-दूसरे क आने | ३44 G605 obs Oto dE 
में और अल्लाह तआला ने आकाश और धरती GES Sos 

में जो कुछ पैदा कर रखा है, उन सब में उन DOA ४90: 
लोगों के लिए सुबूत हैं जो अल्लाह का डर 

रखते हैं | 

७. जिन लोगों को हमारे पास आने का यक्रीन [260॥9,>४५५%35 56 OY NG 
नहीं है, और वह दुनियावी जिन्दगी पर स हो| , Sis Gis 
गये हैं और उस में जी लगा बैठे है और जो OEE BES 
लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं | 


८. ऐसे लोगों का ठिकाना (स्थान) उनके अमलों | () ८५.६८५६ ६६) ५६% 
के सबब नरक है | 


९. बेइक जो लोग ईमान लाये और उन्होंने | 2५५५-54654 GE 
नेक काम किये, उनका रब उनको ईमान वाले | 2१९३१ -१८ SOUS 
होने के सबब (उन के मक्रसद तक) पहुंचा | “* १९7०7५25 ee 
देगा,' सुख के बागों में जिन के नीचे नहरें बह OP 
रही होंगी | 


१०. वहाँ उन का मुँह.से यह बात निकलेगी | ६५ >४ 80 2४०८८ ५७ ०६४: 
'सुब्हानल्लाह”! और उनका आपसी सलाम | .८ ६ 2220 22,22722०१2 
(अभिवादन) यह होगा अस्सल्लामु अलैकुम' और | ४१ £५१४५ ०७९2-9 ka 
उनकी आखिरी बात यह होगी कि सारी तारीफ़ (0) ERR 
अल्लाह ही के लिए हैं जो सारी दुनिया का रब 

है। 


' इसका एक दूसरा तर्जुमा यह किया गया है कि दुनिया में ईमान के सबब क्रयामत के दिन 
अल्लाह तआला उन के लिये पुल सिरात से गुजरना आसान कर देगा, कुछ के नजदीक यह 
अल्लाह तआला से भदद हासिल करने के लिये है और तर्जुमा यह होगा कि अल्लाह तआला 
क्रयामत के दिन उन के लिये एक आसमानी नूर मुहय्या करेगा, जिसकी रौडनी में वे चलेंगे 
जैसा कि सूर: हदीद में इसका बयान आता है | 

२ यानी जन्नत में जाने बाले हर पल अल्लाह की बड़ाई और तारीफ़ में लमे होंगे, जिस तरह 
हदीस में आता है : “अहले जन्नत के मुंह से अल्लाह की बड़ाई और तारीफ़ इस तरह 
निकलेगी जिस तरह साँस निकलती है | 
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सूरतु यूनुस-१० 


११. और अगर अल्लाह लोगों को फौरन 
नुकसान पहुँचा देता, जैसे लोग फौरन फ़ायेदा 
चाहते हैं इसलिए उन का वादा कभी का पूरा 
हो चुका होता तो हम उन लोगों को जिन्हें 
हमारे पास आने का यक्रीन नहीं है उन के हाल 
पर छोड़ देते हैं किं वे अपनी सरकञ्चीमें 
भटकते रहें | 


१२. और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती 
है तो हम को पुकारता है लेटे भी, बैठे भी, खड़े 
भी | फिर जब हम उसकी तक़लीफ़ को दूर कर 
देते हैं तो वह ऐसा हो जाता है कि जैसे उस ने 
अपनी तक्रलीफ़ के लिए जो उसे पहुंची थी 
कभी हमें पुकारा ही नहीं था !' इन हुटूद तोड़ने 
वालों के अमल को उन के लिए उसी तरह 
पसन्दीदा होने बाला वना दिया गथा है | 

१३. और हम ने तुम से पहले बहत से ऐसे 
गिरोहों को बरबाद कर दिया ववि उन्होंने 
जुल्म किया, अगरचे उन के पास उन के 
पैगम्बर भी निञ्चानियां लेकर आये और बे कब 
ऐसे थे कि ईमान ले आते? हम अपराधी लोगों 
को इसी तरह सजा दिया करते हैं | 


१४. फिर उन के बाद हम ने दुनिया में उनकी 
जगह पर तुम को बसाया, ताकि हम देख लें कि 
तुम कैसे काम करते हो | 
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' यह इंसान की उस हालत का बयान है जो उस के बहुमत की करनी है, बल्कि बहुत से 
अल्लाह के मानने बाले भी इस सुस्ती का काम आम तौर से करते हैं कि दुख के बक्त बहुत 
अल्लाह-अल्लाह हो रहा है, दुआयें की जा रही हैं, तौबा और इस्तिगफार किया जा रहा है, 
लेकिन जब अल्लाह तआला दुख का वह कठिन वक्‍त निकाल देता है तो फिर अल्लाह के 
दरवार में आजिजी और दुआ से भी अन्जान हो जाते हैं और अल्लाह ने उनकी दुआओं को 
कुबूल करके जिस कठिनाईयों से आजादी दिलायी उस पर अल्लाह का झुक्र अदा करने की भी 


खुञ्चनसीवी उनको नहीं होती | 
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१५. और जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी 
जाती हैं जो बिल्कल साफ़ हैं, तो यह लोग जिनको 
हमारे पास आने का यक्रीन नहीं है, इस तरह 
कहते हैं कि इस के सिवाय दूसरा कुरआन लाईये, 
या इस में कुछ तब्दीली कर दीजिए, आप ।) यह 
कह दीजिए कि मझे यह हक़ नहीं कि अपनी 
तरफ्र से उस में तब्दीली कर दूं, बस मैं तो उसी 
की इत्तेबा करूँगा जो मेरे पास वहयी के जरिये 
मेरे पास आयी है, अगर मैं अपने रब की 
नाफ़रमानी करूँ तो मैं एक बड़े दिन के अज़ाब 
का डर रखता हूं | 


१६. आप कह दीजिए कि अगर अल्लाह ने चाहा 
होता तो नतो मैं तुभ को बह पढ़कर सुनाता 
और न अल्लाह (तआला) तुम को उसकी ख़बर 
देता, क्योंकि इस से पहले तो में एक लम्बी उप्र 
तक तुम में रह चुका हूँ, फिर क्या तुम समझ 
नहीं रखते ? 


१७, तो उस से ज्यादा जालिम कौन होगा जो 
अल्लाह पर बुहतान बाँधे या उसकी आयतों को 
झूठ कहे, बेशक ऐसे मुजरिम कभी कामयाब 
नहीं होंगे | 


१८. और ये लोग अल्लाह को छोड़ कर ऐसी 
चीजों की इबादत करते हैं जो न उनको 
नुक्रसान पहुंचा सकें और न उनको फ्रायेदा 
पहुंचा सके, और कहते हैं कि ये अल्लाह के 
सामने हमारी सिफ्रारिश करने बाले हैं | आप 
कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को ऐसे उमूर 
की ख़बर देते हो जिसे बह नहीं जानता आकाशों 
में और न धरती में, वह पाक और बरतर है उन 
लोगों के ञ्चिर्क से | 


१९. और सभी लोग एक ही उम्मत (समदाय-धर्म) 
के थे, फिर उन्होंने इख्तिलाफ़् पैदा किये' और 
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' यानी यह शर्क (अनेकेश्वरवाद) लोगों की अपनी उपज है, और पहले इसका कोई वजूद नहीं 
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अगर एक बात न होती जो आप के रब की | +४२१८ GH BESS; 
तरफ़ से मुक्रर की जा चुकी है, तो जिस चीज | १7 ५07 2 
में यह लोग इख्तिलाफ़ कर रहे हैं उनका पूरी (७: ७५४४५ 4५3 ४ 
तरह से फ्रैसला हो चुका होता | 


२०. और ये लोग यह कहते हैं कि उन पर | ६५६5८४ ६५ ५,6 05 55 0555 
कोई मोजिजा क्यों नहीं उतरा? ' (तो आप? कह ayers gh HC 5 
दीजिए कि मैब का इलम सिर्फ़ अल्लाह को है, RO SAY el 
तो तुम भी इंतेजार में रहो मैं भी तुम्हारे साथ DG 
इंतेजार में हूं | 


२१. और जब हम लोगों को दुख पहुँचने के १:75 75% 4% 3 4p eo NESS 
बाद सुख का मजा चखाते हैं, तो वह तुरंत RAIN NSU 
हमारी आयतों के बारे में मकर करने लगते हैं | | *' GDN 
आप कह दीजिए कि अल्लाह तदबीर में तुम से 0 OCIG ८2५४४ EESE 
अधिक तेज है, बेञ्चक हमारे फ्ररिशते तुम्हारे 
छलकपट को लिख रहे हैं | 

POTN “ps 2%’ 


२२. बह (अल्लाह। ऐसा है जो तुम्हें जल और | ८%; 3 3554 
थल में सफ़र कराता है,' यहाँ तक कि जब तुम ५८४ लॉ पीला अत का 
नाव में होते हो, और दे नवकाएँ लोगों को | // 32 >#८४55 ७४ ७.०:$ 
मुवाफिक्र हवा के जरिये लेकर चलती है और 
बै लोग उन से खुश होते हैं, उन पर एक 


था, सभी लोग एक ही दीन और एक ही रास्ते पर थे जो इस्लाम है, जिस में एकेशवरवांद 
(तौहीद।! को खास मकाम हासिल है | हजरत नूह तक लोग इसी रास्ते तौहीद पर चलते रहे, 
फिर उन में इख्तिलाफ़ हो गया और कुछ लोगों ने अल्लाह के साथ दूसरे को भी देवता, माबूद 
और कष्टनिबारक (मुश्किल कुशा) समझना शुरू कर दिया | 
इस से मुराद कोई वड़ा और खुला मोजिजा है, जैसे समूद की कौम के लिये ऊ॑टनी का जाहिर 
होना, उन के लिये सफा पहाड़ को सोने का या म्रकके के पहाड़ों को खत्म कर के उनकी जगह 
पर नहरें और बाग वनाने का या दूसरे इस तरह का कोई मोजिजा जाहिर करके दिखाया जाये। 
दुख के बाद सुख का मतलव है गरीवी, सूखा और दुख और मुसीबत के वाद सुल्ल का मतलब 
कीमती ज़िन्दगी के लिए वसायेल की अधिकता आदि | 
८5 =; बह्‌ कह चलाता या चलने-फिरने की कूवत अता करता है | «थन में” यानी उस ने तुम्ह 
पैर दिया से तुम चलते हो, सवारियाँ मुहय्या कीं, जिन पर सवार होकर दूर जगह का 
सफ़र करते हो। और «जल में» यानी अल्लाह (तआला। ने तुम्हें नवकाएँ और जहाज बनाने 
का गुण (सिफ्त। और समझ अता किया, तुम ने उन्हें बनाया उन के जरिये समुन्दर में दूर 
तक सफ़र करते हो ! 
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तूफ़ानी हवा का झोका आता है और हर तरफ़ 
से लहरें उठती हैं और वे समझते हैं कि (बुरे) 
आ खिरे, (उस बत) सभी शुद्ध विश्वास 
'खालिस ईमान) और अक्रीदा के साथ अल्लाह 
ही को पुकारते हैं कि अगर तू इस से बचा ले 
तो हम जरूर (तेरे) शुक्रगुजार बन जायेंगे | 


२३. फिर जव अल्लाह (तआला) उनको बचा लेता |* 


है, तो तुरंत ही वह धरती में नाहक फ़साद करने 
लगते हैं | हे लोगो! यह तुम्हारी सरकश्ञी 
तुम्हारे लिए दुखदायी होने बाली है, दुनियावी 
जिन्दगी के (कुछ) फ़ायदे हैं, फिर तुभ को 
हमारे पास आना है, फिर हम सव तुम्हारा 
किया हुआ तुम को बता देंगे | 


२४. दुनियावी ज़िन्दगी की हालत ऐसी है, जैसे 
हम ने आकाश्च से पानी वरसाया, फिर उस से 
धरती की वनस्पति जिनको इंसान और जानवर 
खाते हैं, खूब हरी-भरी होकर निकली, यहाँ तक 
कि जब बह धरती अपनी जीनत का प्रा हिस्सा ले 
चुकी और उसका खूब सौन्दर्य हो गया और 
उसके मालिकों ने समझा कि अब हम इस पर 
पूरे तौर से हकदार हो चुके तो दिन में या रात 
मे उस पर हमारी तरफ़ से कोई हुक्म (दुर्घटना) 
आ गया, तो हम ने उसको ऐसा साफ़ कर दिया 
कि जैसे कल यहाँ थी ही नहीं, हम इसी तरह 
निञ्चानियों को मुफ़स्सल बयान करते हैं ऐसे 
लोगों के लिए जो सोच-विचार करते हैं । 

२५. और अल्लाह (तआला) सलामती के घर 
की तरफ़ तुम' को वुलाता है और जिसको 
चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है | 

२६. जिन लोगों ने नेक काम किया है उनके 
लिए भलाई है, और कुछ ज्यादा भी और उनके 
मुंह पर न स्याही छायेगी और न अपमान 
'जिल्लत।, ये लोग जन्नत में रहने बाले हैं, वे 
उस में हमेञ्चा रहेगे | 
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२४. और जिन लोगों ने वरे अमल किये उनको 
बुराई की सजा समान मिलेगी! और उन पर Eo 5 Che 
अपमान छा जायेगा, उनको अल्लाह (तआला) से | “०४७५१0226 Gis 2६897: 
काई वचा न पायेगा, जैसे कि उन के मह पर 20084 TOTES SCI 
५ 3 + 4 ir 23 “£ 
अंधेरी रात के पर्त लपेट दिये गये हैं, ये लोग | " *% To मय vend 
नरक में रहने वाले हैं, वे उस में हमेशा रहेंगे | Fs Eo Joos 
रेप. और वह दिन भी याद के काबिल है, जिस | [£८६ UO Bs ss 
दिन हम उन सभी को जमा करेंगे, फिर मर्ति- |, Cs Ess sigs 
पूजकों से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे साझीदार (०७526 ७55 «85 oi 
अपनी जगह पर ठहरो फिर हम उन में आपस में ४: ८)८588 ENG ५५७१ 
देंगे _ _ कहेंगे = टिक ५१ ie ~ 5] 
फूट डाल देंगे, और उन के बे साझीदार कहेंगे $ Gi 
कि तुम हमारी इबादत (पूजा) नहीं करते थे | 
२९. तो हमारे तुम्हारे बीच अल्लाह काफी है | १८६६४९१ "१६१५५६६५ Kies sit 586 
गवाह के रूप में कि हम को तुम्हारी इबादत Sa EA 
की खवर भी न थी | -29/ CB Ss 


३०, उस जगह पर हर इंसान अपने पहले किये | ५ 2465 G0 LE 0s 
गये कामों की जांच कर लेगा, और ये लोग GE 
अल्लाह की तरफ़ जो उनका हकीकी मालिक | ७०९% ७-०9 (टी ०६४५१ 40) 
है, लौटाये जायेंगे और जो कुछ झूठ (ईप्टदेव) OEE 
बना रखे थे, सभी उन से खो जायेंगे | 

३१. आप कहिए कि वह कौन है, जो तुम को | डा» 220 C5 
आकाश और धरती से रिजक पहुंचाता हेया | .., , ,,,.... USE 2055 
वह कौन है जो कानों और आंखों पर पूरा हक़ | ५५६०* १०७99 रे 
रखता है, और वह कौन है जो जानदार को ES SONS 
बेजान से निकालता है और बेजान को जानदार 


i Ss GEC 
से निकालता है, और बह कौन है जो सभी कामों Cal see ००४ 
का संचालन (नजम) करता है? बेशक वह यही 0, (586 


कहेंगे कि अल्लाह, तो उन से कहिए कि फिर 


' पहले की आयत मे जन्नत में रहने बाले लोगों का बयान था, उस में बताया गया था कि उन्हें 
इन नेक कामों का बदला कई-कई गुना मिलेगा और फिर इस से ज्यादा अल्लाह के दीदार से 
सम्मानित (बाइज्जत। होंगे | इस आयत में बताया जा रहा है कि ब्राई का बदला बुराई के 
बराबर ही मिलेगा | <६. का मतलब कुफ़् ।अर्धम। और र्क और दूसरी बुराईयां हैं | 

” इस आयत से भी वाजेह होता है कि मूर्तिपूजक अल्लाह को मालिक, खालिक, रब और उसको 
हर काम का हल करने बाला कबूल करत थ, लेकिन उसके बावजूद चूँकि वह उसकी इवादत 
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सूरतु यूनुस-\० भाग-११ | 358 | \\ * ५८ ६६७ Fy 
डरते क्यों नहीं? 

३२. तो यह है अल्लाह (तआला) जो तुम्हारा | ४५५565 DAGON 
सच्चा रब है, फिर सच के बाद दूसरा क्या रह ies 

गया सिवाय भटकावे के, फिर कहाँ भटके जाते (2: Ope 335 ५) 
हो?' 

३३. इसी तरह आप के रब की यह बात कि यह | ए६ 208 6 4 Ea Es 35 
ईमान न लायेंगे, सभी फ्रासिक लोगों के बारे में GG 
साबित हो चुकी है 7 A 2 


३४. आप (इस तरह) कहिए कि क्या तुम्हारे | Gio 0s 0७ 
साझीदारों में कोई ऐसा है जो पहली बार भी | ६... ,, saris 
पैदा करे फिर दोबारा पैदा करे? आप कह | 0७२०७४ ॥ abl hee 


दीजिए कि अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है Er 
फ़िर बही दोबारा भी पैदा करेगा, फिर तुम 
कहाँ फिरे जाते हो? 


दर 


३९. आप कहिए कि तुम्हारे साझीदारों में कोई | ५४! RNA Cad 
ऐसा है कि सच का रास्ता बताता हो? आप कह ८0 जेड डता क 907 
| ह) ।5 oS ५ 

दीजिए कि अल्लाह ही सच का रास्ता बताता है, SR SE 
तो फिर जो ताकत सच बात का रास्ता| ५5४.5% 505 & ७७४ 
बतलाती हो, वह ज़्यादा "कक पैरवी के ७ CEG 008 
लायक है, या वह इंसान जिसको बिना बताये 

ख़ुद ही रास्ता न दिखायी दे तो तुम को क्या हो 


गया है, तुम कैसे फ़ैसले करते हो? 


& 


t 


में दूसरों को साझीदार ठहराते थे, इसीलिये अल्लाह ने उन्हें नरक का ईधन बताया, आजकल 
के ईमान के दावेदार भी इसी इबादत-एकेश्वरबाद /तौहीद। के इंकार करने वाले हैं | 


' थानी रव और माबूद तो यही है जिसके बारे में तुम्हें खुद कबूल है कि हर चीज का ख़ालिक, 
मालिक और संयोजक (निगर्रां) बही है, फिर इस इबादत के लायक़ को छोड़कर जो तुम दुसरो 
को देवता बनाये फिरते हो बह भटकावे के सिवाय क्‍या है तुम्हारी समझ में यह बात क्यों नही 
आती? तुम कहाँ फिरे जाते हो? 

२ यानी जिस तरह मूर्तिपूजक सारी बातों को कुंबूल कर लेने के बावजूद अपनी मूर्तिपूजा पर 
क्रायम हैं और उसे छोड़ने के लिये तैयार नहीं, इसी तरह तेरे रब की यह बात सावित ही गयी 
कि यह ईमान नहीं लाने वाले हैं | 
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३६. और उन में से ज्यादातर लोग बेबुनियाद | (४४ 5६% 6)»65 50,2587 ६४८5 
अनुमानित) छयालों पर चल रहे हैं, वेशक वेअसल | ,-५ « cP Bi 


( 
3 


+ 


में RS) 
(अनुमानित) ख्याल सच (की पहचान) में जरा भी Dn FN? 
काम नहीं दे सकता ये जो कछ कर रहे हैं, 


बेञ्चक अल्लाह सब कुछ जानता है | 


३७. और यह कुरआन ऐसा नहीं है कि अल्लाह | 5 ९G ENGAGE 
{की वहयी) के सिवाय (खुद ही) गढ़ लिया गया | „ AEE 
हो, बल्कि यह तो (उन किताबों की। तसदीक | ५55220 NOS ५2५ 
करने वाली है, जो इस के पहले (उतर) चुकी है, | 3) ८,0८४ G2 A) 
और किताब (जरूरी अहकाम) का तफ्रसीली बयान 
है, इस में कोई बात चक्र की नही कि सारे जहाँ के 
रब की तरफ़ से है| 

भ, “रल 


३%. क्या यह लोग इस तरह कहते हैं कि आप | ३४४ 80:28 84/5। Os 
ने उसको गढ़ लिया है? आप कह दीजिए कि तो | », ¦; » »< SEES 

७३4 ०४८ Je ST 
फिर तुम इसकी तरह एक ही सूर: लाओ और | "7१ ४१० ७7 म 
अल्लाह के सिवाय जिन-जिन को बुला सको Co 
उनको बुला लो अगर तुम सच्चे हो | 


३९. बल्कि वे ऐसी चीज को झुठलाने लगे | ०८555 4 roy 2 CE 
जिसको अपने इलम के दायरे में नहीं लाये और | , ,. , ,, ८ , ९८५ !# ८» 2 
अभी उनको इसका आखिरी नतीजा नहीं मिला, | “82४ ०2००७ wo Moy 
जो लोग उन से पहले हुए हैं उसी तरह उन्होंने | ६9 CS 3 ८६ 52 :#&8 
भी झुठलाया था, तो देख लीजिए कि उन 

जालिमों का अंजाम कैसा हुआ?' 

४०. और उन में से कुछ ऐसे हैं जो इस पर | ८५१८४4६०54५ ८०६०० ८4५५: 
ईमान ले आयेंगे और कुछ ऐसे हैं कि उस पर 
ईमान न लायेंगे, और आप का रव फ्रसाद करने 
बालों को अच्छी तरह जानता है | 


SAT Mle y 


$ Cp sel 55 4९ 


' थे उन काफ्रिरों और मूर्तिपूजकों को चेतावनी देकर होशियार किया जा रहा है कि तुभ से पहले 
की कौमों ने भी अल्लाह की आयतों को झुठलाया, तो देख लो उनका कया अंजाम हुआ? अगर 
तुम इसे झुठलाने से न रुके तो तुम्हारा भी अंजाम इस से अलग न होगा | 
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४१. और अगर बे आप को झुठलाते रहें तो यह | ६66 0S Sos 
कह दीजिए कि मेरा किया हुआ मुझ को भिलेगा GEO 525 #ा 
और तुम्हारा किया हुआ तुम को मिलेगा, तुम मेरे ह र 
किये हुए के ज़िम्मेदार नहीं हो और मैं तुम्हारे Gs 
किये हुए का ज़िम्मेदार नहीं हूँ | 

४२. और उन में कुछ ऐसे हैंजो आपकी | ८४४५ Gl Odo agiss 
तरफ़ काम लगा कर सनते हैं, क्या आप बहरों PRET NT) 

~ ' _ ६42 .. (६) | a 

को सुनाते हैं चाहे उनको अक्ल भी न हो? FAY ESB 
४३. और उन में कुछ ऐसे हैं कि आप को देख | (४५626 ess 
रहे हैं, फिर क्या आप अंधों को रास्ता दिखाना 


4s १9 #औ ८१ € LT i 
४43. (५) yi | 
चाहते हैं चाहे उनकी आँख भी न हो? FOr 5 
४४. यह यक्रीनी बात है कि अल्लाह लोगों पर 76 645 C5 oY 4॥6॥ 
जरा भी जुल्म नहीं करता लेकिन लोग खुद ही PR 
अपने आप पर जुल्म करते हैं । cd 


४५. और उन को वह दिन याद दिलाइए जिस में | ६८. 5 24 506 sso 295 
अल्लाह उनको (अपनी सेवा में) इस हालत में | ,, Mrs io 
जमा करेगा (कि उन्हें लगेगा) कि (दुनिया में) | ९97 0526 NN 
सारे दिन का एक आध पल हहेहों' और CAE Gs abt SEIS 
आपस में एक-दूसरे को पहचाननें को खड़े हों? 

हकीकत में नुक्रसान में पड़े वह लोग जिन्होंने 

अल्लाह के पास जाने को झुठलाया और वे 

हिदायत पाने बाले नहीं थे | 

~ ४४55 CAINE) 4 द ड 


४६. और हम जिसका उन से वादा कर हहे हैं | ८5nd Gyo sy ४; 
उस में से कुछ जरा सा आप को दिखला दें या RRS 

हि ०८९० Bl serps tS 
(उनके जाहिर होने से पहले) हम आप की मौत ७४४८ Si 
दे दें, तो हमारे पास तो उनको आना ही है, फिर YO 


' यानी क्रयामत की कठिनाईयाँ देखकर 8 के सारे मजे भूल जायेंगे और दुनिया की जिन्दगी 
उन्हें ऐसी महसूस होगी कि जैसे कि वे में एक-आध पल ही रहे हैं | 


२ क्रयामत में कई हालतें होंगी, जिन्हें कुरआन में कई जगहों एर बयान किया गया है, एक वक्त 
ऐसा होगा कि एक-दसरे को पहचानेगे, कुछ मौक़े ऐसे आयेंगे कि आपस में एक-दूसरे पर 
भटकावे का इल्जाम देंगे | 
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अल्लाह उन के सभी अमलों का गवाह है |' 


er 


४७. और हर उम्मत के लिए एक रसूल ।संदेश- aS SOS 35 8: 
वाहक। है, फिर जब उनका रसूल आ चुकता है 
उनका फ्रैसला इंसाफ के साथ किया जाता है, 
और उस पर जुल्म नहीं किया जाता | 


ड 


_ ~ lay Arf 4 ed 5 
RA TINE DP 


~ 


४. और यह लोग कहते हैं कि यह वादा कब SIONS GIGS Es 
होगा अगर तुम सच्चे हो ? A 


४९. आप कह दीजिए कि मैं खुद अपने लिए तो [5:5| (४७६६५ ८.० 2558 
किसी फायदे और किसी नुकसान का हक रखता | ०... ४०५. ०७५ 
ही मही लेकिन जितना अल्लाह की मजी हो, हर | € 3 282: 20 
उम्मत के लिए एक मुक्रर वक्‍त हैं, जब | (2; ६५45: 55542 १/2; 
उनका वह मुकरंर वक्‍त आ पहुंचता है तो एक | | sis 
पल न पीछे हट सकते हैं और न आग्रे खिसक 

सकते हैं |` 


on 


' इस आयत मे अल्लाह तआला फ़रमा रहा है कि हम उन काफ़िरों के बारे में जो वादा कर रहे 
हैं अगर उन्होने कुफ़ ।अर्धम) और मूर्तिपूजा को जारी रखा तो उन पर भी उसी तरह अल्लाह 
का अजाब आ सकता है, जिस तरह से पहले की कौमों पर आया, इनमें से कुछ अगर आप के 
जीवन मे भेज दे तो यह भी मुमकिन है, जिस से आप की आंखे ठंडी होंगी, लेकिन अगर आप 
इस से पहले ही दुनिया मे उठा लिये गये, तब भी कोई वात नही, इन काफ़िरों को आख़िर में 
हमारे पास ही आना है, इन के सारे अमलों और हाल की हमें ख़बर है वहाँ ये हमारे अज़ावों से 
किस तरह वच सकेंगे? यानी दुनिया में मुमकिन है कि हमारे ख़ास राज के सबब अजाव से 
बच जायें, लेकिन आखिरत मे तो उनके लिये हमारे अज़ाबों से बचना मुमकिन नहीं होगा 
क्योकि क्रयामत आने का मकसद ही यही है कि वहाँ पैरोकारो को उन के हुक्म की पैरवी का 
फल और नाफ़रमानी करने वालों को उनकी नाफ्ररमानी की सजा दी जाये ! 


इसका एक मतलब तो यह है कि हर कौम में हम रसूल भेजते रहे, और जब रसूल अपना 
वाखवर करने और पैगाम पहुँचाने का काम पूरा कर देता तो फिर हम उनके वीच इंसाफ के 
साथ फ्रैसला कर देतें, यानी पैगम्बर और उन पर ईमान ले आने बालों को बचा लेते और 
दूसरों को बरबाद कर देते | क्योकि : 


hs 


Crs ४६:८४७७ 
“हमारी रीत नही कि रसूल भेजने से पहले ही अजाब देने लगें |» वनू इस्राईल : १५) 
यह मूर्तिपूजको के अल्लाह के अजाव की मांग पर कहा जा रहा है कि मैं तो अपने ख़ुद के 
फायदे और नुकसान का हक़ नही रखता तो क्योंकर मैं दूसरों को फ़ायदा और नुकसान पहुँचा 
सकूं' हां, यह सारा हक अल्लाह ही के हाथ में है और बह अपनी मर्जी से ही किसी को फायदा 


~ 
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५०. आप कह दीजिए कि यह तो वताओ कि Ge SSO ५० ०5 
अगर तुम पर अल्लाह का अजाब रात कोआ| (७) 22222, / EEGs 
पड़े या दिन को, तो अजाब में कौन सी ऐसी चीज |... 2 4404० ७०७० 
है कि अपराधी लोग उसको अल्दी माँग रहे हैं | 


५१. क्या फिर जब वह आ ही पड़ेगा तव उस पर ste Sas 
ईमान लाओगे, हाँ अब मान लिया जब कि तुम LE RS 
उसकी जल्दी मचा रहे थे | ज 


५२. फिर जालिमों से कहा जायेगा कि अब | ६५4 5४,3४४ ८५0 O53 
हमेशा के अजाव का मजा चखो, तुम को तो | ८. ८ ५४४४८ ३८ 2०१ १८ 
दे जे KO) Me] 


y | & ts 
तुम्हारे किये का ही बदला मिला है | | Os ()+ 
५३. और वे आप से पूछते हैं कि क्या वह (अज़ाब) हुः sss 
क्सम है मेरे रब की कि वह वास्तविक Cag sles EES 


(हकीक्री) बात है और तुम (अल्लाह को) किसी 
तरह भी मजबूर नहीं कर सकते | 


Pd ६९९८” 


५४. और अगर हर जान जिस ने जुल्म (शिर्क। | ट 
किया है, के पास इतना हो कि सारी धरती भर | 28854 42925» 4 
जाये तब भी उसको देकर अपनी जान बचाने | _ _ ISIS BUA; 
लगे, और जब अजाव देख लेगें तो लज्जा को | ४//७५४४:२००० Dore 
छिपाये रखेंगे और उनका फ़ैसला इंसाफ के 

साथ होगा और उन पर जुल्म न होगा | 


और नुकसान पहुंचाने का फ़ैसला करता है, इसके सिवाय अल्लाह तआला ने हर उम्मत के 
लिये एक वक्त मुक्रर किया हुआ है, इस मुक्र्रर वक़्त तक मौका देता है, लेकिन जब वह 
बक्त आ जाता है तो फिर बह एक पल न पीछे हो सकते हैं न आगे खिसक सकते हैं | 


टिप्पणी : यहाँ यह बात बहुत ज़रूरी है कि जब सब से अच्छा मर्द रसूलों के सरदार मोहम्मद 
रसूलुल्लाह & तक किसी को फ्रायेदा और नुक्सान पहुँचाने पर वश्च नही तो आप श्र के बाद के 
लोगों में कोन-सा इंसान ऐसा हो सकता है जो किसी की ज़रूरत को पूरा कर दे और मुसीबत 
दूर करने पर वश रखता हो? इस तरह ख़ुद अल्लाह के पैगम्बर से मदद माँगना, उनसे दुआ 
करना «या रसूलुल्लाह अलमदद" और «७09,..,४ ४” आदि लफजों से पुकारना या ध्यान लगाना 
“कसी भी तरह जायेज नहीं, क्योंकि यह कुरआन की इस आयत और इसी तरह की दूसरी वाजेह 
नसीहतों के ख़िलाफ़ है बल्कि यह शिर्क के दायरे में आता है | 
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ूरतु यूनुस-१० 


५५. याद रखो कि जितनी चीजें आकाशों और | ६4% % 75D GGG Sf 
जमीन में हैं, सभी अल्लाह की मिल्कियत में हैं, el लित ने लक 
याद रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा है लेकिन | 5? 09S «3४ 595 # giles 
बहुत से लोग इल्म ही नहीं रखते | 

५६. वही जान डालता है वही जान निकालता है RIC EIR #८ 2४ 
और तुम सब उसी के पास लाये जाओगे | COE 4५03 ८०००४ Fi 
५७. हे लोगो! तुम्हारे पास तु रब की ‰5503 Be Se (४ ४६॥५६6 
तरफ़ से एक ऐसी चीज आवी है जो नसीहत re 2 Fos it) 
है? और दिलों में जो (रोग) हैं उन के लिए | 25५०-१9 १9 ds 
श्विफ्ा है, और हिदायत करने वाला है और द 
रहमत है ईमान वालों के लिए | TF 
५८. आप कह दीजिए कि बस लोगों को | ५१254454035 4c op sila (6 
अल्लाह के फ़ज्ल और रहमत पर ल 4 300 + काका; का 


चाहिए,' बह उस से कहीं ज्यादा है 50 ८$:5८ 45:53: 


जिसको बह जमा कर रहे हैं | 

५९. आप कहिए कि ये तो बताओ कि अल्लाह ने | 3); ८599 40 29 G55 05 
तुम्हारे लिए जो रोजी भेजी थी, फिर तुम ने उसका 3 5 १.५56% 5 र 
कुछ हा हम और कुछ हलाल क लिया* | ७३ ५५१ ९5 ४ 3 a a3 oe 
आप पू क्या तुम को अल्लाह ने हुक्म DEG EI 
दिया था या अल्लाह पर झूठ गढ़ते हो? PONDS! 


। डन आयतों में आकाञ्च और धरती के बीच हर चीज पर अल्लाह तआला की भिल्कियत, अल्लाह के 
वादे का सच होना, जीवन-मृत्यु पर उसका हक और उस के दरवार में सब की हाजिरी का 
वयान है, जिस से मकसद पहले की बातों की तसदीक़ और ताईद है कि जो ताक्रत इतने हकों 
की मालिक है, उसकी पकड़ से बच निकलकर कोई कहाँ जा सकता है? 

२ यानी जो कुरआन को दिल लगा कर पढ़े और उसके मतलब और भाव पर ख्याल करे, उसके 
लिये कुरआन नसीहत है, तालीम व नसीहत का असल मतलब है पहले और बाद के नतीजा को 
याद दिलाना, चाहे 5 राने के जरिये हो या लालच के ज़रिये | 

° खुशी उस हालत का नाम है जो किसी प्यारी चीज़ के मिलने पर इंसान अपने दिल में महसूस 
करता है, ईमानवालों से कहा जा रहा है कि यह क़रआन अल्लाह की ख़ास रहमत और उसकी 
मेहरबानी है, इस पर ईमानवालों को खुश होना चाहिए यानी उन के दिलों में ख़ुशी और आनन्द 
होना चाहिए, उसका मतलब यह नहीं है कि खुची जाहिर करने के लिये सभा और जुलूसों का, 
दीप जलाने का और इसी तरह के दसरे बेकार और फुजूल का काम करो, जैसाकि आजकल के 
बिदअती इस आयत से जइने ईद और इसकी गलत रस्म का जायेज होना साबित करते 

| 


* इस से मुराद वही कुछ जानवरों का हराम करना है जो मूर्तिपूजक अपनी मूर्तियों के नाम पर 
छोड़ दिया करते थे, जिसका तफ़सीली बयान सूर अल-अन्आम में गुजर चुका है | 
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६०. और जो लोग अल्लाह पर झूठ गढते हैं | 080 & ६८:5७ G2 G5 G5 


उनका क्रयामत (प्रलय) के बारे में क्या ख्याल 
है? हकीकत में लोगों पर अल्लाह तआनला का 
बड़ा ही एहसान है, लेकिन ज्यादातर लोग शुक्र 
अदा नहीं करते । 


६१. और आप किसी हालत में हों और इन 
हालतों में आप कहीं से कुरआन पढ़ते हों और 
तुम लोग जो काम भी करते हो हम को सभी 
की ख़बर रहती है, जब तुम उस काम में मसरूफ़ 
रहते हो और आप के रब से कोई चीज तिनका 


Are 


& ld LS e+) 42) ~ ९“ 
ENG ०0 6] ०५५७) a 
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७ CSSA ESS 


2» ss ७ 9 ¢ ३० 275 8407 
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4? Fv (६ 


में में FS Er iE Sis 
बराबर छिपी नहीं, न धरती में न आकाश में| , ..,..... ८ क 
और न कोई चीज़ उस से छोटी और न कोई | ७१2% 93 YS YG 
बड़ी, लेकिन यह सब खुली किताब में है | Aid ४ 3 5, 5४ 5:20 


3” Fre 3 


६२. याद रखो कि अल्लाह के मित्रों पर न sel OBS gl 2205 


कोई डर है न वे दुखी होते हैं | 


है अल हज ५८ 


ली | bg 
६३. ये वे लोग हैं जो ईमान लाये और एुनाहसे। |... ८५4६ । ५४४ 0८५8 


तक्वा बरतते हैं | 


! नाफ़रमानों के वाद अल्लाह तआला अपने फ़रमांवरदारों की चर्चा कर रहा है और बह है 
औलिया अल्लाह, (अल्लाह के मित्र! | 'औलिया' बहुबचन (जमा। है 'वली' कलिमा का जिसका 
लपज़ी माने 'करीबी' है।इस बुनियाद पर -औलिया अल्लाह“ का मतलब होगा बे सच्चे और 
बेगर्ज ईमानवाले जिन्होंने अल्लाह के हुक्म की इताअत कर के और गलत कामों से वचकर 
अल्लाह की नजदीकी हासिल कर ली, इसीलिये अल्लाह तआला ने ख़ुद अगली आयत में उनकी 
तारीफ़ इन लफ्जो में की है, «जो ईमान लाये और जिन्होंने अल्लाह का डर दिल में रखा 
ईमान और अल्लाह का डर ही अल्लाह की नजदीकी हासिल करने की बुनियाद और अहम 
जरिया है | इस बिना पर हर अल्लाह का डर रखने वाला ईमानदार अल्लाह का बली है, लोग 
बली होने के लिये करामत दिखाना जरूरी समझते हैं और फिर वे अपने बनाये हुए बलियों के 
झूठे-सच्चे करामतों का प्रचार (तवलीग) करते हैं, यह ख्याल पूरी तरह गलत है, करामत और 
वली का न चोली-दामन का साथ है न इस के लिये जरूरी रुकावट | यह अलग बात है कि 
किसी से करामत जाहिर हो जाये तो अल्लाह की इच्छा है, इस में उस बली की मर्जी ज्चामिल 
नहीं है, लेकिन किसी अल्लाह से डर करने वाले मोमिन और सुन्नत की पैरनी करने वाले से 
करामत का इजहार हो या न हो उस के बली होने में कोई शक्त नही ! 
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६४. उनके लिए दनियावी जिन्दगी में भी' और 
आखिरत मे भी ख॒ञ्चबरी है, अल्लाह तआला 
की वातों में कुछ बदलाव नही हुआ करता, यह 
बड़ी कामयाबी है | 


६५. और आप को उनकी बातें दुख में न डालें, 
मुकम्मल गल्वा अल्लाह ही के लिए है, बह 
सुनने वाला जानने बाला है ' 


६६. याद रखो कि जितना कछ आकाश्चो में हैं 
और जितने धरती में हैं यह सब अल्लाह के ही 
हैं, और जो लोग अल्लाह को छोड़ कर दूसरे 
साझीदारों को पुकारते हैं किस चीज की इत्तेबा 
कर रहें है, सिफ़ ख्याली विचारों की इतेबा कर 
रहे हैं और सिर्फ़ अटकल वाली बातें कर रहे हैं |? 


६७, वह ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए रात बनायी 
ताकि तुम उस में आराम करो और दिन भी इस 
तरह से बनाया कि देखने भालने का जरिया है, 
वेब्रक इस में निञ्चानियाँ है उन लोगों के लिए 
जो सुनते हैं । 


६८. वे कहते हैं कि अल्लाह औलाद रखता है, 
बह इस से पाक है, बह तो किसी का मुहताज 
नहीं, उसी की मिलिकयत है जो कछ आकाश्ञों में 
है और जो कछ धरती में है, तम्हारे पास इस 
पर कोई सुवूत नहीं, क्या अल्लाह पर ऐसी वात 
लगाते हो जिसका तुम इल्म नहीं रखते | 
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' दुनिया में खुशखबरी से मुराद सवाब के काम हैं या वह खुशखबरी है जो मौत के वक्त 
फ़रिश्‍ते एक ईमानवाले को देते हैं, जैसाकि क्ररआन और हदीस से सावित है | 


२ यानी अल्लाह के साथ किसी को साझीदार ठहराना किसी दलील की ब॒नियाद पर नहीं, बल्कि 
एक अटकल पच्चू, राय और गुमान की देन है | आज अगर इंसान अपनी अक्ल और समझ को 
सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वेघक उस पर यह वाजेह हो सकता है कि अल्लाह का कोई 
साझीदार नहीं, और जिस तरह वह आकाश और धरती को पैदा करने में अकेला है कोई उसका 
साझीदार नहीं, तो फिर इवाइत में दूसरे उसके साझीदार किस तरह हो सकते हैं? 
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६९. (आप) कह दीजिए कि जो लोग अल्लाह 
पर म्रिथ्यारोपण (इपतरा) करते हैं बे कामयाब न 
होंगे | 

७०. (यह) दुनिया में थोड़ा सा सुख है फिर 
हमारे पास उनको आना है, फिर हम उनको 
उन के कुफ़ (अविश्वास) के नदले सछत सजा 
चखायेंगे | 


७१. और आप उन को नूह की ख़बर पढ़कर 
सुनाईए जबकि उन्होंने अपनी कौम से कहा कि 
हे मेरी क्रौम के लोगो! अगर तुमकी मेरा रहना 
और अल्लाह के हुक्मों की बिक्षा देना भारी 
लगता है तो मेरा तो अल्लाह (तआला) ही पर 
भरोसा है, तुम अपनी योजना अपने साथियों के 
साथ मज़बूत कर लो, फिर तुम्हारी योजना 
तुम्हारे लिए घुटन का सबब न होनी चाहिए, 
फिर मेरे साथ कर गुजरो और मुझे मौका न 
दो। 


७२. फिर भी अगर तुम मुंह मोड़ते जाओ तो 
मैंने तुम से कोई बदला तो नही माँगा, मेरा 
बदला तो केवल अल्लाह (तआला) ही देगा और 
मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं मुसलमानों में से 


रहूँ । 
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GROSS 
ORION) 


' हज़रत नूह के इस क्रौल से भी मालूम हुआ कि सभी नबियों का दीन इस्लाम ही रहा है, अगरचे 
दीनी नियम अलग-अलग और श्वरीअतें उनकी अलग रहीं | जैसाकि आयत सूर: अल-मायेद:, 
४८ से बाजेह है (५५१ ८५ ८५४८ ४५) लेकिन दीन सभी का इस्लाम था, देखिये सूर: 
अल-बकर:-१३१, १३२, सूरः यूसुफ़-१०१, सुरः अन-नमल-९१, सूरः यूनुस-८ ४, सूरः अल- 
आराफ्-१२६, सूरः अन-नमल-४४, सूरः अल-मायेद:-४ ४,१११ और सूरः अल-अंआम-१६२ 
और १६३। 
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Flr” 
ES 


७३. तो वे 3 उनको झुठलाते रहे, फिर हम FETS RS EET PMC 
ने उनको और जो उन के साथ नाव में सवार 85:52 28:6७: 35 हक 
थे उनको नजात अता की, और उनको वारिस | 7 ०९/१५ ७०३ ३४33४ 
बनाया' और जिन्होंने हमारी आयतों को DN ASE OES 
झुठलाया था उनको डुबो दिया, तो देखना 

चाहिए क्या नतीजा हुआ उन लोगों का जो 

डराये जा चुके थे | 


७४. फिर उन a 82 ह ने Eo 5 ०९१50). 2525 DS 
रसूलों को उनकी क्रोम की तरफ़ भेजा, तो वे। *., ४ SECS 
उन के पास दाजेह सूत लेकर आये, पर जिस | ४53० ०४७१४ YE 
चीज को उन्होने पहले वक्त में झूठा कह दिया, | 60 ९४५५८०५१6 ४ ६» 2055:08 
यह न हुआ कि फिर उस पर ईमान ले आते? हु 

हम इसी तरह हद पार करने वालों के दिलों पर 

मुहर लगा देते हैं | 


७५. फिर हम ने उन (पैगम्बरों) के बाद मूसा और | ८१४5८७०४६ 2 » ०४ ७१ ८६८ ४5 
हारून को फ़िरऔन' और उस के प्रमुखों PGE «५८:८४: 
है i CY AY uh 


सरदारों ॥ ls ~ 3 
(सरदारों) के पास अपने चमत्कार देकर भेजा | 7४ ४५४%, ११७22 
तो उन्होंने घमंड किया और बे लोग मुजरिम CSAs os ५६५ 
क्रौम थे | 


७६. फिर जब उनको हमारे पास से सच दर ४५५ Fd 25:2८ (६६ 
(सुबूत) पहुंचा तो बे लोग कहने लगे कि बेशक 02 4०९ ६४५ ४ 
यह खुला जादू है (* 76: (५०४ es ४० ०) 


' यानी धरती में उन बचने वालों की पहले के लोगों का वारिस बनाया, फिर इंसानों का आगामी 
बंश्च उन्हीं लोगों ख़ास तौर से हजरत नूह के तीन बेटों से चला, इसीलिये हजरत नूह को दूसरा 
आदम {द्वितीय मनु) कहा जाता है | 

? लेकिन इन क्रौमों ने रसूलों की बात नहीं मानी, सिर्फ इसलिये कि जव पहले-पहल ये रसूल 
उनके पास आये तो फ्रौरन बिना किसी विचार-विमर्श के उनको नकार दिया, यह पहली वार 
का इंकार उनके लिये स्थाई ।मुस्तक्रिल) पर्दा बन गया, और दे यही सोचते रह गये कि हम तो 
पहले नकार चुके हैं, अब इसको कुबूल करना क्यों? नतीजतन ईमान से महरूम रहे। 

3 रसूलों का सामान्य (आम) बयान करने के बाद हजरत मूसा और हारून का बयान किया जा 
रहा है, अगरचे रसूलों के बीच वह भी आ जाते हैं, लेकिन उनकी गिनती अहम रसूलों में होती 
है, इसलिये खास तौर से उनका अलग बयान किया | 


* जव कुबूल न करने के लिये ठीक दलील या सुबूत नहीं मिलता तो उससे छुटकारा हासिल 
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७७, ह ने कहा कि कया तुम इस सच र न "72% ८9.8 SATE 

में जबकि बह तुम्हारे पास आ पहुँचा है, ऐ SB 5595 ५ 
७ {77 (८) ye A ii 

बात कहते हो, क्या यह जादु है, जब कि जादूगर LYON ER 39509 el 


कामयाब नहीं होते? 
७८. वह लोग कहने लगे क्या तुम हमारे पास | 67 47८ 6५5 GS GES HE 
इसलिए आये हो कि हम को उस रास्ते से ह्‌टा UPN ASICS GE; 
दो जिस पर हम ने अपने बुजुर्गों को पाया है, “aC 
और तुम दोनों को दुनिया में बड़ापन मिल (75. ७४१६५ 
जाये,' और हम तुम दोनों को कभी नहीं मानेंगे | 

७९, और फ़िरऔन ने कहा कि मेरे पास सभी |. 
माहिर जादगरों को लाओ | 


८०. फिर जब जादुगर आये तो मूसा ने उन से |. [५ 6:8:8 06 En (6 
Ps 
A 


कहा कि डालो जो कुछ तुम डालने बाले हो | ०८५४ 5४८ 
८१. तो जब उन्होंने डाला तो मूसा ने कहा कि | 6]! ५,785, ge ESTEE 
यह जो कुछ तुम लाये हो जादू है, तय बात है oS ides 
कि अल्लाह इस को अभी बरबाद किये देता है, | ५४ “2 १0% 
अल्लाह ऐसे फ़सादियों का काम बनने नहीं जा Cie! 
देता 
८२. और अल्लाह तआला सच्चे सुबूत को fs i i Es 
अपने कौल से वाजेह कर देता है, चाहे मुजरिम Fe 
को कितना ही बुरा सगे | २ 
करने के लिये कह देते हैं कि थह जाद्‌ है । 


' यह न मानने वालों की दुसरी गलत दलील हैं, जो सही दलील से आजिज होकर पेश्च करते हैं | 
एक यह कि तुम हमें हमारे पूर्वजों (बुजुगों) के रास्ते से हटाना चाहते हो, दूसरे यह कि हमें 
मान-मर्यादा और मुल्क हासिल है, उसे छीनकर खुद कब्जा करना चाहते हो, इसलिये हम तो 
कभी भी तुम पर ईमान नही लायेंगे, यानी पूर्वजों की पैरवी और दुनियावी राज्य और मान- 
भर्यादा ने उन्हें ईमान लाने से रोके रखा, उस के बाद आगे वही किस्सा है कि फ्रिरऔन ने 
माहिर जादूगरों को बुलाया और हजरत मूसा और जादूगरों का मुकाबला हुआ, जिस तरह सूर: 
आराफ़ में गुजरा और सूर: ताहा में भी इसकी कुछ तफसील आयेगी | 
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Fd 


के. फिर मूसा पर उनकी कौम वालों में से | ५४ ४ 4५5८2 65 SIGS 
केबल कुछ ही ईमान लाये, वह भी फ़िरऔन | ८. (2 हि 
और अपने सरदारों से डरते-डरते कि कहीं | ५४”? “2*+४० «९2 Yes OO? 


+#4,3६ १% EE PES 


उनको दुख न पहुँचाये,, और हक़ीक़त में NGS 
फ़िरऔन उस देश्च में ऊंचा (ताक़त वाला) था, Di 
और यह भी वात थी कि वह हद से बाहर हो 226 
गया था | 


८४. और मूसा ने कहा, है मेरी कौम के लोगो! |. Cd «० ०८ 258 ४५४08: 
अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उसी CTO 79422 
पर भरोसा करो, अगर तुम मुसलमान (आज्ञा- | ९/५१११ ०००७) ३४५१५ 
पालक) हो | 


८५, तो उन्होंने कहा कि हम ने अल्लाह ही पर | ८८४ ४८४ ५८४४ ५४ ४ ४ & 
भरोसा किया, हे हमारे रब! हम को इन जालिम el दवा 42 
क्रौम के लिए फ्रितना न बना | ‘85 CDA SRN १००७ 


८६. और हम को अपनी रहमत से इन काफिर | ;,: ८ aioe ngs, 
लोगों Sh || 23% (५४2 ~ - 
लोगों से नजात अता कर ! 2 25 ४०5४७ 


Cs Ye अनार 


८७. और हम नें मूसा और उन के भाई की 20727 कर अ १९६25 Ce 

तरफ्र वहयी (प्रकान्नना) भेजी कि तुम दोनों | £९९ epee # 
लोगों वे में चर धर प्र पप्ल 5 950 34624, ५७०१७ 

अपने इन लोगों के लिए मिस्र में घर क्रायम Rt 

रखो, और तुम सव उन्हीं घरों को नमाज पढ़ने | १" ७२४०३४१ क 9+ Sos 

की जगह मुकर्रर कर लो और पाबन्दी के साथ 

नमाज पढ़ो और आप ईमानबालों को खुशखबरी 

दे दें | 


' क्ररआन करीम की यह तफ़्सीर भी इस वात को बताती है कि ईमान लाने बाले थोड़े से लोग 
फ़िरऔन की कौम में से थे, क्योंकि उन्हीं को फ्रिरऔन और उसके दरबारियों और सरदारों से 
तक्रलीफ़ पहुँचाये जाने का डर था, इस्राईल की औलाद वैसे फ्रिरऔन की गुलामी और अधीनता 
(मातहत) का अपमान (जिल्लत) एक लम्बे वक्त से सहन कर रहे थे, लेकिन मूसा #8 पर 
ईमान लाने से उसका कोई सम्बन्ध (तआल्लुक) नहीं था, न उन्हें इस के सवब से ज़्यादा 
तकलीफ़ का डर था | 

? अल्लाह पर भरोसा करने के साथ-साथ उन्होंने अल्लाह के दरवार में दुआयें भी कीं, और 
अवश्य ईमानवालों के लिये यह एक बहुत बड़ा हथियार भी है और सहारा भी | 
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ध्द Fd ~, हट हल हे 


४. श 5 
८८. और मूसा ने दुआ की, हे मेरे रव! तूने | ४45553455 88९5 206s 
फ्िरऔन और उस के सरदारों को जीनत YOCEP GNSS) 
हर तरह के धन दुनियावी जिन्दगी में अता | UB 
किये | हे हमारे रब! (इसलिए अता किये हैं) कि | ०७६७४ 9 2 Ee 
वे तेरे रास्ते से भटकावे | हे हमारे रब! उन के | ४:9७ 0:255.. 6024 5; 
मालों को ध्वस्त (बरबाद) कर दे और उन के 


दिलों को सख्त (कठोर) कर दे! ताकि यह oN 
ईमान न लाने पायें यहाँ तक कि दुखदायी 
अजावों को देख लें | 


८९. (अल्लाह तआला ने) कहा कि तुम दोनों | (4060505 2 ४४ 06 
की दुआ कबूल कर ली गयी तुम सीधे रास्ते | -: ८१०६२०५८५. 4११ ० ०४52५7 
उन लोगों है OY Ol eg GAY 
पर रहो, और उन लोगों के रास्ते पर न चलना gs 
जो नादान है | 
2 १८३३ S edd 


९०. और हम ने ईसाइल की औलाद को समुद्र |¢ 2६९56 Eo 55 (6१25 
से पार कर दिया, फिर उन के पीछे-पीछे | ६८६१९५११६ ६2,66१८ ४ ०४2८ 
, Gy 33 Bs se 5 LR ६93 

फ़िरऔन अपनी सेना के साथ जुल्म और | ,, i क र RA , 5 
ज्यादती के मक्रसद से चला, यहां तक कि जब | ५०५५-94! 9454406 
डूबने लगा! तो कहने लगा, मैं ईमान लाता हूँ | 60९ 65 Cs ey 
कि जिस पर इस्राईल की औलाद ईमान लायी 

हैं, कोई उस के सिवाय इबादत के लायक नही 

और मैं मुसलमानों में से हूँ | 


a 
> 


' जब मूसा = ने देखा कि फ्रिरऔन और उसकी कौम पर वाज व नसीहत का भी कोई असर 
नहीं हुआ, और इस तरह के मोजिजे देखकर भी उन के अंदर कोई बदलाव नहीं आया तो फिर 
उनको शाप ।बहुआ) दिया, जिसे अल्लाह तआला ने बयान किया है | 


? यानी अल्लाह के हुक्म पर चमत्कारिक रूप ।मोजिजाना तौर) से Rl पानी बाले रास्ते पर, 
जिस पर चलकर मूसा और उसकी क्रौम ने समुद्र पार किया था, पिः और उसकी सेना भी 
समुद्र पार करने के इरादे से चलना शुरू किया, मकसद यह था कि मूसा इस्राईल की औलाद 
को जो मेरी गुलामी से आजाद कराने के मक़सद से रातों-रात ले आया, तो उसे दुबारा कैदी 
बना लिया जाये, जव फिरऔन और उसकी सेना उस समन्ट्ी रास्ते में दाखिल हो गई तो 
अल्लाह ने समुद्र को पहले की तरह बहने का हुक्म दे दिया, नतीजतन फ्रिरऔन सहित सब के 
सब समुद्र में डूब गये | 
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९१. (जवाब दिया गया कि) अब ईमान लाता 
है? और पहले नाफ़रमानी करता रहा और 
फ्रसादियों में शामिल रहा ! 


९२. तो आज हम तेरी लाश को छोड़ देंगे ताकि तू 
उन लोगों के लिए निशाने इबरत हो जाये जो तेरे 
बाद हैं! और बेशक ज्यादातर सोग हमारे 
निशानियों से गाफ़िल हैं | 


९३. और हम ने इस्राईल की औलाद को बहुत 
अच्छा रहने का ठिकाना दिया और हम ने उन्हें 
मजेदार चीजें खाने के लिए अता कीं तो उन्होंने 
इह्तिलाफ़ नहीं किया यहाँ तक कि उन के पास 
इलम पहुँच गया, तय बात है कि आप का रब 
उन के बीच क्रयामत के दिन उन बातों में 
फैसला कर देगा जिन बातो में वे इख्तिलाफ़ 
करते थे | 


९४. फिर अगर आप उसकी तरफ़ से ञ्चक में 
हों जिसको हम ने आप की तरफ भेजा है, तो 
आप उन लोगों से पूछिए जो आप से पहले की 
किताबों को पढ़ते हैं, बेशक आप के पास आप 
के रब की तरफ़ से सच्ची किताब आयी है, 
आप कभी भी ञ्चक़् करने वालों में से न हों | 


९५. और न उन लोगों में से हों, जिन्होंने 
अल्लाह (तआला) की आयतों को झुठलाया, तो 
आप घाटे पाने वालों में से हो जायें | 


९६. बेशक !नि:संदेह) जिन लोगो के बारे में 
आप के रब की बातें साबित हो चुकी हैं, वे ईमान 
न लायेंगे | 
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' जब फ़िरऔन डूब गया तो उसकी मौत का बहुत से लोगों को यकीन नहीं आता था, अल्लाह 
तआला ने समुद्र को हुक्म दिया, उसने उसकी लाश किनारे पर फेंक दिया, जिसको फिर सब ने 
देखा, मशहूर है कि आज भी यह लाच्च मिस्र के अजायवघर में महफूज है । ._। ०५८४ ७७५ 
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भाग-११ 


सूरतु यूनुस-१० 


९७. चाहे उसके पास सभी दलील पहुँच जायें, 
जब तक बे दुखदायी अज़ाब को न देख लें | 


९४. इसलिए कोई वस्ती ईमान नहीं लायी कि 
ईमान लाना उन के लिए फायदेमंद होता, 
सिवाय यूनुस की कौम के,' जब वे ईमान ले 
आये तो हम ने अपमान (जिल्लत) का अजाब 
दुनियावी जिन्दगी में उन से हटा दी और उनको 
एक ।निर्चित) वक्‍त तक सुख भोगने (का 
मौक्रा) दिया | 


९९, और अगर आप का रब चाहता तो सारी 
धरती के सभी लोग ईमान ले आते, तो क्या 
आप लोगों को मजवूर कर सकते हैं यहाँ तक 
कि बह मोमिन ही हो जायें? 


१००. अगरचे किसी का ईमान लाना अल्लाह के 
हुक्म के बिना मुमकिन नहीं, और अल्लाह वेअक्ल 
लोगों पर नापाकी थोप देता है | 


१०१. आप कह दीजिए कि तुम ख्याल करो कि 
क्या-क्या चीजें आकाश्चों और धरती में हैं और 
जो लॉग ईमान नहीं लाते उन को दलील और 
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चेतावनी (तंबीह) कोई फ़ायेदा नहीं पहुँचाती | 


' जिन बस्तियां को हम ने तवाह किया, उन में से कोई एक बस्ती ऐसी क्‍यों न हुई जो ऐसा 
ईमान लाती जो उनके लिये फ्रायदेमंद होता | हाँ, केबल यूनुस की कौम ऐसी हुई है कि जब 
वह ईमान ले आयी तो अल्लाह ने उससे अजाब दर कर दिया | 

* लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं चाहा, क्योंकि यह उसकी योजना और मर्जी के ख़िलाफ़ है, जिसको 
पूरी तरह से वही जानता है, यह इसलिये फ्ररभाया कि नबी करीम की बड़ी छ्वाहिच होती 
थी कि सब मुसलमान हो जायें, अल्लाह तआला ने फ्रमाया: यह नहीं हो सकता क्योंकि 
अल्लाह की मर्जी जो ऊँची हिक्मत और बेहतरीन मसलिहत पर मबनी है, उसकी यह मांग 
नहीं, इसलिये आगे फ्रमाया कि आप लोगों को ताकत के जोर ईमान लाने पर कैसे मजबूर 
कर सकते हैं? जबकि आप (द) के अन्दर न इसकी ताक़त है न उस के आप जिम्मेदार हैं | 

' नापाकी से मराद अज़ाब या कुफ़ (अविश्वास) है, यानी जो लोग अल्लाह की निशानियों पर 
विचार नहीं करते, वे कफर (अधर्म में ही लिप्त (मसरूफ़। रहते हैं और इस तरह अजाब के 
हकदार हो जाते हैं | 
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)* (०३३ 323०० 


१०२. र क्या वे लोग सिर्फ़ उन लोगों की सी 2 
नाओं का इंतेजार कर रहे हैं, जो उनसे | : 2८८८ ssi: 
पहले गुजर चुकी हैं, (आप। कह दीजिए कि | ८४ 25 GSE sgl 


ठीक है तो तुम इंतेजार में रहो, मैं भी तुम्हारे के था 
साथ इंतेजार करने बालों में से हूँ | i 
१०३. फिर हम अपने पैगम्वरों को और इंमान- | 6085 ८2 ५7 ८६.2; Pt 
वालों को वचा लेते थे, इसी तरह हमार हक में है SO 68 CEE 
कि हम ईमान वालों को नजात दिया करते हैं| Iain हु: ५५ 


१०४. के (आप। कह दीजिए ' कि ऐ लोगो! अगर | ९25८ 5 3 SONGS 
तुम मेरे दीन की तरफ़ से शक में हो तो मैं उन SAGES 
देवताओं की इबादत नहीं करता, जिनकी तुम (४०% छाए: खफा 
अल्लाह को छोड़ कर इबादत करते हो, परन्तु | 455 2:25 i gaits 
हाँ, उस अल्लाह की इबादत करता हूँ, जो Ne, आप 
तुम्हारी जान निकालता है, और मुझ को हुबम I ७:22%7 0: 
हुआ है कि मैं ईमानवालों में से हूँ | 

१०५, और यह कि यकसू होकर अपना चेहरा ६६६४5: ८४५५ ४४३5 
ed दीन की तरफ़ः कर लेना और कभी ios (६3१ 2 
र्तिपूजकों में से न बनना | !% Cle 
१०६. और अल्लाह को छोड़कर कभी ऐसी | di Sits Ss 
चीज को न पुकारना जो तुझ कोन कोई १६ 
फ्रायेदा पहुँचा सके और न कोई नुक्सान पहुंचा 
सके, फिर अगर ऐसा किया तो तुम उस हालत 
में जालिमों में से हो जाओगे |? 


Ld 


RN REBT eens (है| 4 
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' इस आयत में अल्लाह तआला अपने आखिरी पैगम्बर हजरत मोहम्मद रसूनुल्लाह # को हुक्म 
दे रहा है कि आप, लोगों पर वाजेह कर दें कि आप , का रास्ता और मूर्तिपूजकों के रास्ते 
एक-दूसरे से अलग है । 

? हनीफ का मतलब है एकसू, यानी हर एक दीन छोड़कर केवल दीन इस्लाम कबूल करना और 
हर तरफ़ से मुँह मोड़कर सिर्फ़ एक अल्लाह की तरफ़ यकसू होकर आकर्षित 'मुतबञ्जिह। 
होना सब से तोड़ना और अल्लाह से सम्बंध रखना | 

) यानी अगर अल्लाह को छोड़कर ऐसे देवताओं को आप पुकारेंगे जो किसी को फ़ायेदा और 
नुकसान पहुँचाने की ताक़त नहीं रखते, तो यह जुल्म होगा, जुल्म का मतलब है किसी चीज़ 
को उस के असल जगह से हटाकर किसी दसरी जह पर रख देना, इबादत चूँकि केवल उस 
अल्लाह का हक है, जिस ने सारी कायनात को पैदा किया है और ज़िन्दगी के सभी बसायेल 
बही मुहैय्या करता है, तो इस इबादत के हक्रदार ताक्रत को छोड़कर किसी दूसरे की पूजा- 
उपासना करना, गलत इस्तेमाल है, इसलिये शिर्क को बहुत बड़ा जुल्म कहा गया है, यहाँ भी 
अगरचे ख़िताब नवी % को है, लेकिन हकीकी ख़िताब पूरी इंसानियत और मुसलमानों को है | 
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सूरतु हृद-११ भाग-११ | 374 | \ \ # \\ 3s) 


१०७. और अगर तुम को अल्लाह कोई दुख | 55!6256 55 yn! 
पहुँचाये तो सिवाय उस के कोई दूसरा उसको | »' ४: RES 
दूर करने बाला नहीं है, और अगर बह तुम्हें कोई | ४१% 42732 cm 
सुख पहुंचाना चाहे तो उस के फ़ज्ल को कोई |:°०>९7>०७५%* DR WPT BNR 
हटाने वाला नहीँ, वह॑ अपने फ्रज्ल अपने बन्दों में 
से जिस पर चाहे निछावर कर दे और बह बड़ा 


बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है । 


१०८. (आप) कह दीजिए ऐ लोगो ! तुम्हारे | ८९507१ $0 7 6 ENG 
पास रख की तरफ से हक पहुँच चुका | ८५ , 355 226 645५ 2 
है! जो इंसान सीधे रास्ते पर आ जाये, | ७१०१ a 
तो बह अपने लिए सीधे रास्ते पर आयेगा, और | 5०७१४ ५6 ४८८८८४३४७५४ 
जो इंसान रास्ते से भटक गया, तो उसका 

भटकना उसी पर पड़ेगा, और मैं तुम पर 

प्रभारी (निगरा) नहीं बनाया गया | 


१०९. और आप उसकी इत्तेबा करते रहिए जो | 22८ & ५५४ 20 ५८ छ 
कुछ बहयी (आदेश) आप के पास भेजी जाती है, 3 ४४2) ७9% ०५ (2७ 


A Fe TATA pl 
सब्र कीजिये यहाँ तक कि अल्लाह फ्रैसला [० Cre me she ८०५ 
कर दे, और बह सभी हाकिमों से बेहतर हाकिम 
है। 
+3 A 
सूरतु हृद-११ RIE 


सूरः हद मक्का में उतरी और इसकी एक सौ 
तेईस आयतें और दस रूकूअ हैं | 


! हक से मुराद इस्लाम धर्म (दीन) और क्रेरआन है, जिस में अल्लाह के एक होने और मोहम्मद 
% की रिसालत पर ईभान लाना फर्ज है | 


इस सूर: में भी उन कौमों का बयान है जिन्होंने अल्लाह की निशानी और पैगम्बरो को 
झुठलाया, जिस के सबब अल्लाह के अजान का निशाना बने और तारीख के पृष्टों (स फ़हों से 
गलत लपज़ों की तरह मिटा दिये गये, या तारीख के पृष्ठं में नसीहत का नमूना नकर 
मिसाल बनी हुई हैं | इसीलिए हदीस में है कि हज़रत अबू बक सिद्दीक (. ने रसूलुल्लाह # से 
पूछा कि क्या बात है आप (%) बूढ़े से दिखायी देते हैं? तो आप %& ने जवाब दिया कि मुझे 
सूरः हृद, वाक्रिआ, अम्मयतसाअलून और इजाअशश्चम्सु कवेरत वगैरह ने बूढ़ा कर दिया है | 
(तिर्भिजी नं* ३२९७, सहीह तिर्मिजी अलबानी ३११३) 


ज 
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सूरतु हृद-११ भाग-११ | 375 | \\ ॐ \\ Syn) 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा Oh ६७9 ,४॥ 
मेहरबान और रहम करने बाला है | ४४७७४ आए 


१. अलिफ्र- लाम* रा-, यह एक ऐसी किताब 
है कि इसकी आयतें मज़बूत की गयी हैं फिर 
मुफ़स्सल वयान की गयी हैं, एक हिक्मत वाले 
पूर्णज्ञान (खबीर) बाले की तरफ़ से | 


२. यह कि अल्लाह के सिवाय किसी की इबादत 
न करो, मैं तुम को अल्लाह की तरफ़ से डराने 
चाला और खुशखबरी देने वाला हूँ | 


३. और यह कि तुम लोग अपने गुनाह अपने 
रब से माफ़ी कराओ, फिर उसी की तरफ़ 
ध्यानमग्न हो जाओ, बहे तुम को मुक़र्रर वक़्त 
तक बेहतर सामान (जिन्दगी) देगा' और हर 
ज्यादा अच्छे काम करने बाले को ज्यादा फ्ज्ल 
देगा, और अगर तुम लोग मुख मोड़ते रहे तो 
मुझ को तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब 
फ़िक्र है | 
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४. तुम को अल्लाह ही के पास जाना है और 
बह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है| 


४. याद रखो वह लोग अपनी छातियों को 
दोहरा किये देते हैं ताकि अपनी बातें (अल्लाह 
से) छिपा सके | याद रखो कि बह लोग जिस 
वक्त अपने कपड़े लपेटते हैं वह उस वकत भी 
सब कुछ जानता है, जो कुछ छिपाते (चुपके- 
चुपके बातें करते) हैं और जो कुछ साफ़ (बातें) 
करते हैं, बेशक वह दिलों के अन्दर की बातें 
जानता है | 


5g 
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CEILING TONAL i be 


' यहाँ उस दुनियावी जरियों को जिसको कुरआन ने आम तौर से «घमंड की जरिया” धोखे का 
सामान कहा है, यहाँ इसे “बेहतर सामान जिन्दगी” कहा गया है, इसका मतलब यह हुआ कि 
जो आख़िरत से बेफिक होकर दुनियावी सुख से फ्रायेदा हासिल करेगा उस के लिए यह धोखे 
का साधन (जरिया) है | 
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\T ५] 


११ >» 349 


६. और धरती पर चलते-फिरते जितने भी | ६ 5293 ५95 22 (८५ 


जानदार हैं सभी की रोज़ी अल्लाह (तआला) पर 
है बही उन के रहने की जगह भी जानता है 
और उन को सौपे जाने की जगह भी, सभी कुछ 
खुली किताब में मौजूद है | 


७. और (अल्लाह ही) बह है जिस मे छः दिन में 
आकाशों और धरती को पैदा किया, और उसका 
अर्श (सिंहासन) पानी पर था, ताकि बह 
तुम्हारा इम्तेहान ले कि तुम में अच्छे अमल 
बाला कौन है? अगर आप उन से कहें कि तुम 
लोग मरने के बाद फिर जिन्दा किये जाओगे तो 
जवाब देंगे कि ये तो केवल खुला जादू 
ही हे। 


८. और अगर हम उन से अजाब को कुछ वक्त 
तक के लिये मुअख्खर कर दें, तो यह जरूर 
पुकार उठेंगे कि अजाब को कौन-सी चीज रोके 
हुई है। सुनो ! जिस दिन बह उनके पास आयेगा 
फिर उन से टलने बाला नहीं, फिर तो जिसका 
मजाक कर रहे थे, वह उन्ही पर उलट पड़ेगा | 


९. और अगर हम इंसान को किसी सुख का 
मजा चखा कर फिर उसे उस से ले लें तो वह 
बहुत मायूस और बहुत नाझुक्रा बन जाता है | 


१०. और अगर हम उसे कोई सुख पहुँचायें, 
उस कठिनाई के वाद जो उसे पहुँच चुकी थी 
तो वह कहने लगता है कि बस बुराईयाँ मुझ से 
जाती रही |? बेञ्चक वह बड़ा ही खुश होकर 
घमंड करने लगता है | 


६६५४ LI Nd 


(77 ८८६८ FFT & 
ss Sons ies eins) 


ड | Rs ‘६ ६. 
6 ५४% SG 


~ A” 2 i तर gis 
54.५ BN Bl Ge SHS 
sre, Trt IRN ~ ५2८ नी 
Ae को जी iF 054 

22205 है दूं, १8 Ld Cd 
POTOSI एड 


AAI 277 


इ» HIE] ८ kA ~ 

aS EE ५-७ 
१ 
7 Pee 2) 


BEES SI FI ~ ६2 322८ ह्‌ Cd 
Boss Palos oe e ५३० ५:०१ 
~» 23 PRS SF) जा 2 


एक AS 252 Fv dev bo Cog 
4 4 Fe ~ 3p” & *~ 
4५ SEG sg 593 ०6४ brad 


Gi Pr PTL] [2 3 (59 
ey Sem ०2७८५) ५७३। ६५०१ 
ORE PTE? 

SS ais 


CEE} bd ल, < 
द i}, FT Are ein?” 


#2 rk 4:5 i 
Gr sao ०८.७ Fl ००५ ६५०० e335 
TS PN IP 


0, 3358 CR 45 


PE 


b १३८ ड t ब ॥ ॥ + 
) SF ‘` “AS 


' यही वातत सहीह हदीस से भी सावित होती है, इसलिए एक हदीस में आता है “अल्लाह तआला 
ने आकाश्च और धरती को पैदा करने से पचास हजार साल पहले मलूक की तक्रदीर लिखा, 
उस समय उस का अर पानी पर था |" (सहीह मुस्लिम, किताबुल क्रदर, और देखिये सहीह 


बुखारी, बदउल ल्क) 


? यानी समझता है कि कठिनाईयों का दौर ख़त्म हो गया है, अब उसे कोई कठिनाई नही आयेगी | 
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११. उन के सिवाय जो सद्ध करते हैं और नेक 
कामों में लगे रहते है, उन्हीं लोगों के लिये 
माफ़ी भी है और बहुत बड़ा बदला भी | 


१२. तो झायद कि आप उस वही (प्रकाशना) के 
किसी हिस्से को छोड़ देने बाले हैं, जो आप की 
तरफ़ उतारी जाती है और उससे आपका 
सीना तंगी में है, सिर्फ उनकी इस वात पर कि 
इस पर कोई ख़जाना क्यों नही उतरा? या इस के 
साथ कोई फ्ररिश्ता ही आता, सुन लीजिये ! आप 
तो केवल डराने वाले ही हैं'और हर चीज का 
संरक्षक (निगरौँ। केवल अल्लाह तआला है | - 


१३. क्या ये कहते हैं कि इस क्ररआन को उसी 
ने गढ़ा है, जवाब दीजिये कि फिर तुम भी इस 
की तरह दस सूर: गढ़ी हुई ले आओ और 
अल्लाह के सिवाय जिसे चाहो अपने साथ 
शामिल भी कर लो अगर तुम सच्चे हो | 
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१४. फिर अगर वे तुम्हारी इस बात को क्ुबूल न 
करें, तो तुम निरिचित रूप से जान सो कि यह 
क्ररभान अल्लाह के इलम के साथ उतारा गया 
है, और यह कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद 
नहीं, तो क्या तुम मुसलमान होते हो? 


मूर्तिपूजक नबी क के वारे में कहा करते थे कि उस के साथ कोई फ़रिस्‍्ता क्यों नही उतरता, 
या उस की तरफ कोई खजाना क्‍यों नहीं उतार दिया जाता? (सूरः अल-फू रकान-८। एक दूसरी 
जगह पर कहा गया है “हमें इसम है कि यह लोग आप (/ के वारे में जो बातें कहते हैं, उन 
से आप ।&) दुखी होते हैं |" (सूर: अल-हिज-९८) इस आयत में उन्ही बातो के बारे में कहा 
जा रहा है कि शायद आप ( दुखी होते हों, मुमकिन है आप (% बह उन्हें सुनाना नाएसन्द 
समझें | लेकिन आप (। इन बातो से बेफ्रिक् होकर, उन को अल्लाह की बहयी (प्रकाशना) 
सुनायें, उन्हें पसन्द हो था नापसन्द, वे कुबूल करें या ना कुडूल | आप (%) का फ़र्ज सिर्फ़ 
करना और तंबीह है, वह आप (ॐ) हर हालत में किये जाये | 
यानी क्या इस के वाद भी कि तुम इस चुनौती का जवाब देने में लाचार हो, यह मानने के लिये 
कि यह कुरआन अल्लाह ही का उतारा हुआ है, तैयार नहीं हो और न भुसलमान होने के लिये 
तैयार हो? 


कर 
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१५. जो इंसान दुनियावी जीवन और उसकी | ५5६5/35 ६749852 2८४५४ 
जीनत पर रीझा हुआ हो, हम ऐसों को उनके सभी |... SANG Bs (22277 
अमल का (बदला) यहीं पूरी तरह से पहुँचा देते |. ०2-९०४” 8-2-2? ९% 2/००95 
हैं और यहाँ उन्हें कोई कमी नहीं की जाती | 

१६ हाँ, यही वे लोग हैं जिन के लिये आखिरत में | ६५59 3 2.5 05 ५४ 35, 
आग के सिवाय दूसरा कुछ नहीं, और जो कुछ sist kgs 
उन्होंने यहाँ किया होगा वहाँ सब बेकार है और 273 Wie Bs 
ड कुछ उन के अमल थे वह सव नाश होने वाले ७2४४ EG 
१७. वह जो अपने रब की तरफ़ से एक दलील | ५६१५८545 372 64/6 
पर हो और उस के साथ अल्लाह की तरफ से Ee kd WA Tz A ak # ~ te 
गवाह हो, और उस से पहले मूसा की किताब | "१११% 02 ०२११-४३ 
(गवाह हो) जो पथ-प्रदर्घक (रहनुमा) और | 59724, GCs, Cais 
रहमत है (दूसरों की तरह हो सकता है?) यही 28549 Kr ७ GES ;१६ 
लोग हैं जो उस पर ईमान रखते हैं, और सभी गुटों | £7 ` 22१ ५७०२४5४५४ ह 
में से जो भी इसका इंकारी हो, उसके आखिरी Es ioe 
वादे की जगह नरक है, फिर तू उस में किसी तरह 
के शक्र में हो, बेशक यह तेरे रब की तरफ़ 
से .परा का पूरा हक है, लेकिन ज्यादातर लोग 
इमान लाने वाले नहीं होते | 


~ “मर Fd ~ 
'7 ७५2४४ 


' इन दो आयतों के वारे में कुछ का ख्याल है कि इस में मुनाफ्रिक लोगों की चर्चा है, कुछ के 
नजदीक इस से मुराद यहूदी और इसाई हैं और कुछ के नजदीक इस में दुनिया के हरीस लोगों 
का बयान है, क्‍योंकि मुनाफ्रिक भी जो अच्छे अमल करते हैं, अल्लाह तआला उन का बदला 
उन्हें दुनिया में दे देता है, आश्विरत मे उतके लिये सजा के सिवाय कुछ न होगा, इस विषय को 
क्रुरआन मजीद में सूर: बनी इस्राईल आयत १८,२१ और सूर: शूरा आयत २० में बयान किया 
गया है | 

2 सभी गुटों से मुराद पूरी धरती पर पाये जाने बाले धर्म हैं, यहूदी, इसाई, आगपूजक, बौद्धधर्म, 
मूर्तिपूअक, काफिर और दूसरे, जो भी मोहम्मद & पर और कुरआन पर ईमान नहीं सायेगा, 
उसका ठिकाना नरक है | यह बही विषय है जिसे इस हदीस में वयान किया गया है “कसम है 
उस ताकत की जिसके क्रब्जे में मेरी जान है, इस उम्मत के जिस यहूदी या इसाई ने भी मेरी 
नुबूअत के वारे में सुना और फिर मुज्ञ पर ईमान नहीं लाया, बह नरक में जायेगा |» (सहीह 
मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब बजूबुल ईमान, बिरिसालते नबियेना मोहम्मद ॐ इला 
जमीइन्नासे) यह विषय इस से पहले सूर: अल-वकर: आयत नं: ६२ और सूर: निसाअ आयत 
नं १५० और १५२ में भी गुजर चुका है | 
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१८. और उससे ज्यादा जालिम कौन होगा जो 
अल्लाह पर झूठ वाँधे, ये लोग अपने रय के सामने 
पेश किये जायेंगे और सारे गवाह कहेंगे कि ये 
बह लोग हैं जिन्होंने अपने रव पर झूठ बाँधा, 
सावधान! अल्लाह की लानत है जालिमों पर ।' 


१९. जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और उस 
में गलती की खोज कर लेते हैं, यही वह लोग हैं 
जो आश़िरत का इंकार करते हैं | 


२०. न ये लोग दुनिया में अल्लाह को हरा सके 
और न उनका कोई मददगार अल्लाह के 
सिवाय हुआ, उन के लिये सज़ा दुगनी की 
जायेगी, न ये सुनने की ताकत रखते थे और न 
ये देखते ही थे | 


२१. यही हैं जिन्होंने अपना नुक्सान आप कर 
लिया और जिन से अपना बाँधा हुआ झूठ खो 
गया | 


२२. बेञ्चक यही लोग आखिरत (परलोक, में 
घाटे में होंगे | 


२३. बेशक जो लोग ईमान लाये और उन्होंने 
काम भी नेकी के किये और अपने रब की तरफ़ 
झकते रहे, बही जन्नत में जाने वाले हैं, जहाँ बे 
हमेशा रहने बाले हैं | 

२४. न दोनों गुटों की मिसाल अंधे-वहरे और 
देखने-सुनने वाले जैसी है, क्या यह दोनों 
मिसाल में बराबर हैं? कया फिर भी तुम 
नसीहत हासिल नहीं करते? 
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। हदीस में इस की तफ़सीर इस तरह आती है कि कयामत (प्रलय! के दिन अल्लाह तआला एक 
ईमानवाले से उस के गुनाहों को क्रुवूल करायेगा कि तुझे इलम है कि तूने फ्लां गुनाह किया 
था, फ्ला भी किया था, वह ईमान वाला कहेगा हाँ ठीक है | अल्लाह तआला फ़रमायेगा कि 
मैंने उन गुनाहों पर दुनिया में भी पर्दा डाल रखा था, जा आज भी उन्हें माफ़ करता हूँ | लेकिन 
दूसरे लोग या काफिरों का मामला ऐसा होगा कि उन्हें गबाहों के सामने पुकारा जायेगा और 
गवाह यह गवाही देंगे कि यही वे लोग हैं जिन्होंने अपने रव पर झूठ बाँधा था | (सहीह बुखारी, 
तफ़सीर सूर: हद) 
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२५. और बेशक हम ने नह (५७) को उसकी क्रीम Maes BES ६.) ३; 
की तरफ़ रसल (संदेशवाहक) बना कर भेजा कि 42%. 


(9 Oe ‘ a Bate] 
मैं तुम्हें वाजेह तौर से वाखवर कर देने वाला हूँ । न 
२६. कि तुम केबल अल्लाह की इवादत ही | "८६८ ५%! 40 HS 
किया करो, मझे तो तम पर दखदायी दिन i ATONE 
के अजाब का डर है। Ars 


२७. तो उसकी कौम के काफिरो के मुखियाओं | 204255 005 COI SOE 
ने जवाब दिया कि हम तो तुझ अपनी तरह | ८, ALS EIS 
इंसान ही देखते हैं? और तेरे परोकार को भी | ट 9 
देखते हैं कि वाजेह तौर से सिबाय नीच लोगो | ६८४४ ५४४ G5 gos 
के? दसरा कोई नहीं (जो तम्हारी इत्तेवा कर रहे 


हैं। हम तो तम्हारी किसी तरह की फ्रजीलत्त FC ES 

अपने ऊपर नहीं देख रहे, बल्कि हम तो तझे 

झूठा समझ रहे हैं | 

२८. (नूह ने) कहा, ऐ मेरी कौम वालो ! मुझे १5८5 4 0s 0 
बताओ तो अगर में अपने रब की तरफ से (८; 


मिली निशानी पर हुआ और मुझे उसने अपने | "#5१52४ बे केहि ८८३०० छेश। 
पास की (कोई अच्छी) रहमत अता की हो* x) 2४४ its OG 


घह बही तौहीद की दावत है जो हर नवी ने आकर अपनी-अपनी कौम को दिया, जिस तरह 
कहा : 


Pepin EI FFE RAIS ROR ७, 
«जो पैगम्बर हम ने आप से पहले भेजे, उनकी तरफ़ बहयी (प्रकाइना। की कि मेरे सिवाय 
कोई माबूद मही, बस मेरी ही इबादत करो |" (सूर. अल-अम्बिया-२५ 


? यह वही चक्र है जिसकी तफ़सीर कई जगहों पर की जा चुकी है कि काफ्रिरों के नजदीक इंसानियत 
के साथ नबअत और रिसालत का इकट्ठा होना वड़ा अजीव था, जिस तरह आजकल बिदअत 
करने बालों को भी अजीव लगता है और बे रसूल ( के इंसान होने का इंकार करते हैं । 
ईमान वाले चूंकि अल्लाह और रसूल के हुक्मों के सामने अपनी अवल, इरादे और दलील का 
इस्तेमाल मही करते, इसलिये झूठ के पैरोकार यह समझते हैं कि यह मोटी अक्ल वाले हैं कि 
अल्लाह का रसूल इन्हें जिस ओर मोड़ देता है ये मुड़ जाते हैं, जिस चीज से रोक देता है रूक 
जाते हैं, यह भी ईमान वालों की बड़ी फ्रजीलत है, बल्कि ईमान की जरूरी माँग है, लेकिन 
काफ़िरों और असत्यवादियों 'वातिल परस्तों। के नजदीक यह फ्रजीलत भी 'जुर्म' है | 

८; से मुराद ईमान और यकीन हैं और रहमत से नुदूअत, जिस से अल्लाह तआला ने नूह «७ 
४५८.५ को विभूषित 'खरफ़राज) किया था ! 


जल 


+ 
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फिर बह तम्हारी आँखों में न समाई तो क्या 
जबरदस्ती उसे तुम्हारे गले में डाल दूँ जबकि 
तुम उसे नहीं चाहते हो | 


२९. हे मेरी क्रौम वालो! मैं इसके वदले तुम से 
कोई धन नहीं मागता, मेरा बदला तो केवल 
अल्लाह तआला के पास है, न मै ईमानबालों 
को अपने पास से निकाल सकता हूँ उन्हें 
अपने रब से मिलना है, लेकिन मैं देखता हँ 
कि तुम लोग बेवकूफी कर रहे हो | 


३०. और ऐ मेरी कौम के लोगो! अगर मैं ईमान 
बालों को अपने पास से निकाल दूँ, तो अल्लाह 
के मुक्राबले में मेरी मदद कौन कर सकता है, 
क्या तम कुछ भी सोच-विचार नहीं करते ? 


और मैं तम से नहीं कहता कि मेरे पास 
अल्लाह के खजाने हैं, (सुनो) मैं गैव का इलम 
भी नही रखता, न मैं यह कहता हूँ कि मैं 
फरिश्ता हूँ, न मेरा यह क्रौल है कि जिन पर 
तम्हारी निगाह अपमान से पड़ रही है उन्हें 
अल्लाह (तआला) कोई अच्छी तरह देगा ही 
नहीं, उन के दिल में जो कुछ है अल्लाह अच्छी 
तरह जानता है, आगर में ऐसा कहूँ तो वेशक 
मेरी भी गिनती जालिमों में हो जायेगी | 


३२. (कौम के लोगों ने) कहा : ऐ नूह! तू हम 
से वहस और बहुत बहस कर चुका, अब तो तू 
जिस चीज से हमें डरा रहा है, वही हमारे पास 
ले आ अगर तू सच्चा है | 


भाग-१२ ST 
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। इस से मालम होता है कि नह »» की कौम के सरदारों ने भी समाज में कमजोर समझे जान 
वाले ईमान वालों को हजरत नूह से अपनी सभा या अपनी नजदीकी से दूर करने की माँग की 
होगी, जिस तरह मक्का के सरदारों ने रसूलुल्लाह & से इस तरह की माँग की थी । 

2 यह बही देवकी है जिस को भटके हुए लोग करते आये हैं कि वे अपने पैगम्बर से कहते रहे 
अगर त्‌ सच्चा है तो हेम पर अजाब उतारकर हमें वरबाद करवा दे, अगर उन में अक्रन हाती 
तो वे कहते कि अगर त्‌ सच्चा है और हकीकत में अल्लाह का रसूल है तो हमारे लिये भी 
दुआ कर कि अल्लाह तआला हमारे दिल भी खोल दे ताकि हम इसे अपना लें | 
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३३. जवाब दिया कि उसे भी अल्लाह (तआला) | 3 ५57020 4099 CSC CEL (8 
ही लायेगा अगर वह चाहे, और हाँ! तुम उसे Ge 
मजबूर नहीं कर सकते | 


TFT I~ 


३४. और तुम्हें मेरी हर कुछ भी फायेदा | ॐ (352 BE Ys 
नहीं पहुंचा सकती, चाहे मैं जितना ही तुम्हारा | ८ CSS GES 
सन ? तुम्हे ere GEL |, 
बैरख्वाह क्यों न हूँ, अगर अल्लाह की मजी तुम्हे Sd ne 
भटकाने की हो, वही तुम सब का रव है और उसी OG 
की तरफ़ लौट कर जाओगे | 
24 344? erie हट 


३५, है! ये कहते हैं कि उसे ह ने गढ़ | “4 tbat Ont 
लिया है? तो जवाब दो कि अगर मैंने उसे गढ़ | ६ ८,» E3235 050 

| IL x है" le | 
लिया हो तो मेरा गुनाह मुझ पर है और मैं उन | ९2७११2२ RE 
गुनाहों से अलग हूँ जिन को तुम कर रहे हो | 


SL बी १५ 


३६. और नूह की तरफ़ वहयी (प्रकाशना) भेजी 0 4,5०2८2£ (5:58 € ES 
गयी कि तेरी क्रौम में जो भी ईमान ला चुके |,<. GETS 
उन के सिवाय अब कोई ईमान लायेगा ही नही, | £० ०१९१०६ ५०४% 
फिर तो उन के अमलों पर दुखी न हो | 


३७. और एक नाव हमारी आंखों के सामने और | (५४६४५५८५२५५६५: ५ &<॥ 
हमारी बहयी (प्रकाशना) से तैयार कर, और Dosing GG 
जालिमों के वारे में हम से कोई बात न कर, वे Voor} EG 
पानी में डूबो दिये जाने बाले हैं | 


' यानी अजाव का आना पूरी तरह से अल्लाह की मर्जी पर हैं, यह नहीं कि जव मैं चाहं तुम पर 
अजाव आ जाये, लेकिन जब अल्लाह अजाब का फैसला कर लेगा या भेज देगा तो फिर उस 
को रोकने वाला कोई नहीं है | 

? “हमारी आँखों के सामने" का मतलव है “हमारी देख-भाल में” लेकिन यह आयत अल्लाह 
तआला के लिये आँख होने के गुण को बताती है जिस पर अक्रीदा रखना फर्ज है, और “हमारी 
बहयी 'प्रकाइना) से" का मतलब उसकी लम्वाई-चौड़ाई आदि की जो हालत हम ने बतलायी 
है, उस तरह उसे वना। इस जगह पर कुछ मुफ़स्सिरों ने नाव की लम्बाई-चौड़ाई, उस के 
तलों और किस तरह की लकड़ी और दुसरे सामान उस में इस्तेमाल किया गया, उस का 
तफ़सीली वयान किया है, जो वाजेह है कि किसी दलील पर आधारित (मबनी) नही है । उसका 
सही तफ्कसीली इत्म सिर्फ़ अल्लाह ही को है | 


' कुछ ने इस सै मुराद हजरत नूह के बेटे और वीवी को लिया है, जो ईमान नही लाये थे और डूबने 
वालों में से थे, कुछ ने इस से डूबने बाली पूरी उम्मत लिया है, और मतलव यह है कि इन के 
लिये मौक्रा देने की मांग न करना क्योंकि अव उन की तबाही का वक्त आ गया है या यह 
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३८. वह (नूह) नाव बनाने लगे, उसकी क्रौम | (5५0; 4८५ (४:-४६॥ ४-४९ 
रे ८ of he dom ७७५ haloes 
के जो भी गुट के लोग उस के पास से गुजरते "४६१ sits र हि 
वे उस का मजाक उड़ाते, बह कहते अगर तुम | 2/१०८५ ७५५१७ * 4६० 22७८ 4७४ 
हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम पर 42555 55,555 ४६ 
एक दिन ह॑सेंगे जैसे तुम मजाक़ कर रहे हो | 3५७४४ sss Vb 
३९. तुम्हें जल्द ही मालूम हो जायेगा कि किस पर | 4:४४ 0 4726 ७275 5:55 
अजाब आना है,जो उसे ज़जील करे और उस | .. .... _.. 
पर दायमी अजाब उतर जाये | (30 eis vs sole 2४3 


४०. यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और (2६ 2१६५१५50565 6232367 
में chet PEGs als ds 

तन्दूर उबलने लगा, हम ने कहा कि इस नाव में |” "7? १०१२2१ "हे लए 

हर तरह के जोड़े दोहरे सबार करा लेःऔर | 6c ०७४३ gee 


अपने घर के लोगों को भी, सिवाय उन के जिन PARP i 
पर पहले से बात पड़ चुकी हे, और सभी ईमान |. ^”! *? ७१० RE 
वालों को भी, उस के साथ ईमान लाने वाले CCS 
बहुत ही कम थे | 


१ न और नहें ने कहा कि डस्‌ नाव में बैठ > ६०. १3 i +” | | 3 हा i; ~ हु हि 

कु \ TE 
जाओ वा ही के नाम से इसका चलना और | ४27 252०९ ४४ 3:20 + 
ठहरना है, बेशक भेरा रब बड़ा बख््यने वाला Die SEE 
और बड़ा रहम करने वाला है | 40००-७४ ८५० ०! 


४२. ओर वह नाव उन्हें पहाड़ों जैसी लहरों में | ,, GS EBLE; 
लेकर जा रही थी“ और नूह ने अपने बेटे को | 620? ०४४८ & G०2 


मतलब है कि उन की तबाही के लिये जल्दी न करें, मुक़र्रर वक्त में यह सब डूब जायेंगे! 
।फतृहुल क्रदीर) 

इस से कुछ ने रोटी पकाने वाला तन्द्र, कुछ ने मुक्रर मक्राम जैसे ऐनुलवर्द,, और कुछ ने धरती का 
तल लिया है | हाफिज इब्ने कसीर ने इसी आख़िरी मतलब को तरजीह दी है यानी पूरी जमीन 
चइमों की तरह उबल पड़ी, ऊपर से आकाश की वर्षा ने बाकी बची कमी को पूरा कर दिया । 
इस से मुराद मर्द और औरत यानी नर और मादा है, इस तरह हर जानदार का जोड़ा नाव में 
रख लिया गया, और कुछ कहते हैं कि पौदे भी रखे गये थे | 

यानी अल्लाह ही के नाम से उस के पानी की सतह पर चलना और उसी के नाम पर रूकना 
है, इस से एक मकसद ईमान वालों को तसल्ली देना और हिम्मत देना था कि किसी तरह के 
डर के बिना नाव में सवार हो जाओ, अल्लाह ही इसे नाव का मुहाफ्रिज और रखवाला है, उसी 
के हुक्म से चलेगी और उसी के हुक्म से ठहरेगी | 

यानी जब धरती पर पानी था, यहाँ तक कि पहाड़ भी डूबे हए थे, यह नाव हज़रत नूह और 
उन के साथियों को अपरे अंदर महफूज लिये अल्लाह के हुक्म से और उस की हिफाजत में 
पहाड़ की तरह चल रही थी. बरना इतने तूफ्रान वाले पानी में नाव की क्या अहमियत होती है? 


rs 


on 


~ 
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जो एक किनारे पर था पुकार कर कहा, ऐ मेरे। "६१६4 ०५ ८६४ ६॥ ६५ 
प्यारे बच्चे! हमारे साथ सवार हो जा और 2 हक ५४“ ही टन hy र 
काफ़िरों में ्ञाभिल न रह | DE & 653५5; ६ 


४३. उस ने जवाब दिया कि मैं तो किसी ऊंचे | 08:,:॥22&#* ४ OGY OE 
पहाड़ की पनाह में आ जाऊँगा जो मुझे पानीसे| »८ ,,; ¦ CTE 
बचा लेगा, नूह ने कहा आज अल्लाह हुक्म से| age 
बचाने वाला कोई नहीं, वही केवल बचेंगे जिन पर |) ८452 G2 GE ENC OES 
अल्लाह की रहमत हुई, उसी वक्त उन के बीच 

लहर आ गयी और वह डूबने वालों में हो गया। 

४४. और कह दिया गया कि ऐ धरती ! अपने | १०४57, 5420p 00 35 
पानी को निगल जा,? और ऐ आकाञ्च ! बस कर | ड CS 5; ON 
थम जा, उसी क पानी सुखा दिया गया और BNP Sets 
काम पूरा कर दिया गया, और नाव जूदी नामक | (८) ८५ ६ ५:८]।८.;,7:५;6४5 ५47 
पहाड़” पर जा लगी, और कहा गया ns DGB ad 
करने बालों पर धिक्कार (लानत) उतरे | 


४५. और नूह ने अपने रब को पुकारा और | "3९/०४५ 6.५7066 055 E5365 
कहा कि ऐ मेरे रब! मेरा वेटा तो मेरे घर वालों Ss BCE 
मे से है, बेशक तेरा वादा पूरी तरह से सच्चा है |“ ५ IS Ns 
और तू सभी हाकिमों से बेहतर हाकिम है ।* 


४६. (अल्लाह तआला ने) फ़रमाया ऐ नूह! PRINT 
वेबक वह तेरे अहल से नहीं हैं” उस के काम | ०% “८ ० ० 0% 


' यहं हजरत नूह का चौथा बेटा था, जिस की कुन्नियत (उपाधि! 'कनूआन' और नाम 'याम' था, 
उस से हजरत नूह ने इसरार किया कि मुसलमान हो जा और काफ़िरों के साथ शामिल होकर 

` डूबने बालों में न हो | 

? निगलने का इस्तेमाल जानवर के लिये होता है कि वह अपने मुंह का कौर निगल जाता है, 
यहाँ पानी के सूखने को निगल जाने से तुलना करने में इस हिक्मत का इल्म होता है कि पानी 
धार-धार नहीं सूखा, बल्कि अल्लाह तआला के हुक्म से धरती ने फौरन अपने अंदर सारा पानी 
इस तरह निगल लिया जिस तरह जानबर कौर जाता है। 


3 जूदी पहाड़ का नाम है, जो कुछ लोगों के कौल के मुताबिक ईराक के नगर मौसिल के करीब 
है, हजरत नूह की कौम भी इसी के क्ररीब आबाद थी | 


* हजरत नूह ने शायद अपने बेटे की मुहब्बत के जज्बे से प्रेरित (बेख्ुद) होकर अल्लाह के 
दरबार में दुआ की और कुछ भुफ्रस्सिर कहते हैं कि उन्हें यह उम्मीद थी कि शायद यह 
मुसलमान हो जायेगा, इसलिये उस के बारे में यह दुआ की | 


* हजरत नूह ने अपनी खानदानी करवत के सबव उसे अपना बेटा कहा था, लेकिन अल्लाह 
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बिल्कुल नापसंदीदा हैं' तुझे कभी भी वह चीज | ५१, ५4:2८ ei so 6१८ ६ 
नहीं मांगनी चाहिये जिसका तुझे तनिक भी] ˆ der nd (Fe 
इलम न हो,? मैं तुझे नसीहत करता हूँ कितू | “७६४ ०2७४४ ड २६६! 
जाहिलों में से अपनी गिनती कराने से रूक जा 


४७. (नूह ने) कहा ऐ मेरे रब! मैं तेरी ही पनाह | 267८ GE 
चाहता हूं, इस बात से कि तुझ से वह मांग Sse र ba 
जिसका मुझे इल्म ही न हो, अगर तू मुझे माफ | ८१655 doi see yd 


नहीं करेगा और तू मुझ पर रहम त करेगा तो मैं DN 
वालों R$ 4 Co | Cr - 

घाटा उठाने वालों में हो जाऊ॑गा | Yo /७ 
४८. कहा गया कि हे ह ! हमारी तरफ़ से ८ 2575 65 st COS 
सलामती और उन के साथ उतर जो | ८१*०५-४ ५८१८, LER कि है 
तूझ पर है और तेरे साथ की बहुत सी उम्मतों पर, | ^ ०27 ८४७४ gO 
और बहुत सी वह उम्मत होंगी जिन्हें हम लाभ ७922 ०६ sete 


तो जरूर पहुँचायेंगे, लेकिन फिर उन्हे हमारी 
तरफ़ से दुखदायी अजाब भी पहूंचेमा | 


४९. यह ख़बर गैव की खबरों में से है जिनकी | ८:६5 ६.४ 5 AE ८245 
बहयी (प्रकाशना) हम आप की तरफ़ करते हैं,। , 3८ हु हि ८ मक्का 
इन्हे 3 का पहले ui आप जानते थे और न|? ७2 25 35 < 
आप , इसलिये आप सब्र करें, यकीन GME ५.5७ 
कीजिये कि नतीजा परहेजगारों के लिये ही है | (® Co AS Oyo 


तआला ने ईमान की बुनियाद पर दीन की नज़दीकी के क्रानून के मुताबिक इस बात को 
नकारा कि वह तेरे अहल से है, इसलिए कि एक नबी का असल परिवार तो बही है जो उस पर 
ईमान लाये, चाहे वह कोई भी हो, और अगर ईमान न लाये, तो चाहे वह नजी का बाप हो, 
बेटा हो या पत्नी, वह नबी के परिवार का सदस्य नहीं | 


यह अल्लाह तआला ने उसके सबब का वयान किया है, इस से मालूम हुआ कि जिस के पास 
ईमान और नेक अमल नहीं होगा, उसे अल्लाह के अज़ाब से अल्लाह का पैगम्बर भी बचाने 
की ताक्रत नहीं रखता | आजकल लोग पीरों, फ्क्रीरों और गही नन्नीनों (पुजारियों) से सम्बन्ध 
(तआल्लुक) होने को ही नजात के लिये काफी मानते हैं और नेक काम करने की जरूरत नहीं 
समझते, जबकि नेकी के काम के बिना नबी के साथ खानदानी रिश्ता भी काम नही आता तो 
ये सम्बंध क्या काम आयेंगे? 

इस से मालूम हुआ कि नवी को गैब का इलम नहीं होता, उसको उतना ही इलम होता है, 
जितना वहयी (प्रकाञ्चना) के जरिये अल्लाह तआला उसे अता करता है, अगर हजरत नूह को 
पहले इलम होता कि उनकी दुआ कुबूल न होगी, तो वैज्ञक वह उस से बचते | 


] 
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te, और आद क क्रौम की गा उके ps | MAR 8:22 ५६,530 

हम s उस क्रहा TN AIP RT TE * 3 ‘ (६ 
लोगो! अल्लाह ही की इबादत करो, उस के [2०% $20४ #3072 
सिवाय कोई माबूद नही, तुम तो सिर्फ़ बुहतान 


लगा रहे हो | 

५१. मेरी कौम के लोगो! मैं तुम से इस की | 6#5॥ 5,22७ ५2८5५ ५0.8 
कोई उजरत नहीं मागता, मेरा बदला उस के Ds 
ऊपर है जिस ने मुझे पैदा किया है, तो क्या SO GP 
फिर भी तुम अक्ल से काम नही लेते | 


१२. और हे मेरी कौम के लोगो! तुम अपने रब | ४475523266; 
से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और उस के BME SINC 
दरबार में तौना करो ताकि वह वर्षा वाले 7 ०१४७.०७;:3 22०५०४४* 


बादल तुम पर भेज दे, और तुम्हारी ताक़त में Baga ४५ 
और इजाफा करे, और तुम गुनहगार होकर 
मुँह न मोड़ो | 


५३. उन्होने कहा तू हमारे पास कोई | ६,६ ६५ (८52694 C6 5५४ ४४ 
दलील तो लाया नहीं और हम केबल तेरे कहने | «5. ८. ६” sist 
से अपने देवताओं को छोड़ने वाले नहीं और न| `” CHA oF 
हम तुझ पर ईमान लागे बाले हैं | 

५४. बल्कि हम तो यही कहते हैं कि तू हमारे | ९5726449, CLS Gy 
किंसी देवता के बुरे झपेटे में आ गया है, उस 


(६५ Yes 3% 
ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह को गवाह 5959 bogs aloes Us 
बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो कि मैं तो OT 
अल्लाह के सिवाय उन सब से अलग हूँ, जिन्हें 
तुम साझीदार बना रहे हो | 
५५. अच्छा तुम सब मिल कर मेरे ख़िलाफ़ बुराई |, » 2258८ 27764: 2८ 
कर लो और मुझे कभी भी मौक़ा न दो | Bl RL 


५६. मेरा भरोसा केवल अल्लाह तआला पर ही | दी ९५० (८:५५:55 5८.६5 
है, जो मेरा रब और तुम सब का रब है, जितने | ' , sss 
भी चलने-फिरने बाले हैं सबका मस्तक (पेञ्चानी) | १7% % ५०७!" ७०९५ “Ft 
बही थामे हुए है, बेशक मेरा रब बिल्कुल सीधे OM 
रास्ते पर है | 
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५; हे फिर ३ तुम मुंह फेरते हो तो फेरो, मैं तो |, ८०. 206! 50 
तुम्हें बह पैगाम पहुँचा चुका जो देकर मुझे | ,८१: ३६,८८८ Messe; 
तुम्हारी तरफ़ भेजा गया था, मेरा रब तुम्हारी A SUS 
जगह पर दूसरे लोगों को कर देगा और तुम | 59589 १७६०३७६५56] ६६ 
उसका कछ भी न बिगाड़ सकोगे, बेशक मेरा 

रब हर चीज का मुहाफ्रिज है | 


५८. और जब हमारा हुक्म आ पहुँचा तो हम ४427८20॥292(% (०४८६४ 
ने हूद को और उसके मुसलमान साथियों को | ८८, ५५ 
लाते CONN 
अपनी ख़ास रहमत से नजात अता की, और हम ने ° 
उन सब को घोर (सख्त) अजाव से बचा लिया | 
५९. यह थी आद की क्रौम, जिन्होंने अपने रब | ४:26 »९2: ५2५ ४८०८ २८८४५ 
की आयतों को नकार दिया और उस के रसूलों DEB AES 
की नाफ़रमानी की? और हर सरकश नाफ़रमान के Dea rns 
हुक्मों का पालन किया | 


ह~ fi” 


( (६; BT 
WECASGNS SE {5 7५००३ 


£] 


६०. और दुनिया में भी उन के पीछे धिक्कार | ५५.४5, 5440 Cds 3४४5 
(लानत) लंगा दी गई और क्रयामत (प्रलय) के CSS UE OS 

® ®) 9 ` nd 4 
दिन भी, देख लो आद की कौम ने अपने रब से| + [A 
कुफ़् (इंकार) किया, हृद की कौम आद पर CD 
लानत हो | 


श्र 


सख्त अजाब से मुराद बही तेज हवा का अजान है, जिस के जरिये हजरत हूद की क्रौम 'आद' 
को तबाह कर दिया गया और जिस से हजरत हूद और उन पर ईमान लाने वालों को बचा 
लिया गया | 


'आद' की ओर केबल एक नबी हज़रत हूद ही भेजे गये थे, लेकिन यहां अल्लाह तआला ने 
फ्ररमाया कि उन्होंने रसूलों की नाफ़रमानी की | इस से या तो यह मतलब हो कि एक रसूल 
को झुठलाना यह हुआ जैसे कि सभी को झुठलाया है, क्योंकि सभी रसूलों पर ईमान लाना फर्ज 
है या यह मतलब है कि यह समाज अपने कुफ़ और इंकार में इतनी बढ़ गयी थी कि अगर 
हजरत हूद के बाद कई शूल ल भी भेजते तो यह समुदाय (कौम) सब को झुठलाता और इस से 
कभी यह उम्मीद नही थी कि बह किसी भी रसूल पर ईमान ले आता, या मुमकिन है कि और 
भी नबी भेजे गये हों और उस समुदाय ने हर एक को झुठलाया हो | 

लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से दूरी, नेकी के कामों से महरूम और लोगों की 
तरफ़ से लानत और विलगाव (मलामत), दुनिया में यह लानत इस तरह कि ईमानवालों में इन 
का बयान हमेञ्चा लानत और विलगाब के रूप में होगा और क्रयामत मे इस तरह कि वहां 
सभी के सामने ज्िल्लत और झुसबाई का सामना करेंगे और अल्लाह के अजाब में फसेंगे | 


(ष 


~ 
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६१. और समूद की क्रौम की तरफ़ उनके भाई | ७८::५:& 26 ५०७४४ 55500) 5 
सालेह को भेजा, उस ने कहा कि हे मेरी कौम SINE 
के लोगो! तुम अल्लाह की इबादत (वंदना) करो, | _, Ms ES 
उस के सिवाय तुम्हारा कोई माबूद नहीं, उसी | 222 २००४-०५ (SS 
ने तुम्हें धरती से पैदा किया है, और उसीने| ८९१५.६ ४556५5 
तुम्हें इस धरती पर बसाया है, इसलिए तुम उस Sia 
से माफ़ी मागो और उस की तरफ तौबा करो, 

बेशक मेरा रब तौवा को क्रुबूल करने बाला 

निकट है | 


६२. उन्होंने कहा ऐ सालेह! इस से पहले हम | 59 0:६5 (५ ८2५55 (९ 6 
त्म से बहुत-सी उम्मीदें लगाये हुए थे क्यात्‌ 5. ॥ 6: र G50 FEL [ LEN Eg त ४ 
हमें bi ४५05 ७०००-७४ OO 
हमें उनकी इबादत से रोकता है, जिनकी पूजा- ph uns Pn 
अर्चना (इबादत) हमारे बाप-दादा करते चले Col Polit Aci ७६ 
आये, हमें तो इस दीन में शक्र है, जिस की 

तरफ तू हमें बुला रहा है |? 


६३. उस ने जवाब दिया कि हे मेरी कौम के | 5075 pS EOE 
लोगो! ज़रा बताओ तो अगर मैं अपने रब की |, , , ,,,८ ,-८४५०१००: १,५१० 
तरफ से किसी ख़ास दलील पर हुआ और उस | &४/(ए:७:/#४०+ १००५५८४७ 
ने मुझे अपने पास से रहमत अता की हो, फिर | {०.55 ५5 202४3 ४ ६०) 
अगर मैंने उस की नाफ़रमानी की तो कौन है 

जो उस के सामने मेरी मदद करे? तुम तो मेरे 

नुक्सान ही में इज़ाफ़ा कर रहे हो | 


' यानी शुरू में तुम्हें धरती से पैदा किया, वह इस तरह कि तुम्हारे बाप आदम की पैदाईइ मिट्टी 
से हुई और सभी इंसान आदम के वञ्च में पैदा हुए, इस तरह सभी इंसानों की पैदाईश धरती से 
हुई, या इस का मतलब है कि तुम जो कुछ खाते-पीते हो सब धरती से पैदा होता है और उसी 
खूराक से वीर्य (मनी। बनता है, जो माँ के गर्भाय ।रिहम) में जाकर इंसान के वजूद का सबब 
बनता है | 

? यानी पैगम्बर अपनी कौम में चूँकि किरदार, अलाक़, इंसाफ़ और सच्चाई में बेहतर होता है, 
इसलिये क्रौस की उस से अच्छी उम्मीदें बाबस्ता होती हैं, इसी सवव हज़रत सालेह की क्रौम ने 
भी उन से यह कहा, लेकिन तौहीद की दावत देते ही उन की उम्मीदों का यह केन्द्र (मरकज। 
उनकी आँखों का काटा बन गया और उस दीन में शक का इजहार किया जिसकी तरफ़ हजरत 
सालेह उन्हें बुला रहे थे, यानी दीन तौहीद का | 
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सूरतु हृद-११ भारा-१२ | 389 | \* +३ १) 33 390 
६४. और ऐ मेरी कौम वालो! यह अल्लाह की | 55555; :१54%।६5 6५७/१६5 
भेजी हुई ऊँटनी है, जो तुम्हारे लिये एक RR ह 
मोजिजा है, अब तुम इसे अल्लाह की धरती पर $23७52/95%02/8 (6६ 
खाती हुई छोड़ दो और उसे किसी तरह की i PARP Re 


तकलीफ़ न पहुंचाओ, वरना जल्द ही तुम्हें 
अजाब पकड़ लेगा !! 


६५, फिर भी उन लोगों ने उस ऊंटनी के पैर | ६&६895,5 32555 oi ics 
काट कर (मार डाला), इस पर सालेह ने कहा कि ७: 2552६ 5९: 20५ ५.६ 
अच्छा तो तुम अपने घरों में तीन दिन तक रह as IF ves ०४५७ YAY 
लो, यह वादा झूठा नही है | 
६६. फिर जव हमारा आदेश आ पहुँचा, हम ने | 58290, CEE 
सालेह और उन पर ईमान लाने वालों को अपनी | , . ha 
रहमत से उस से भी वचा लिया और उस दिन x 
के अपमान से भी, बेशक तुम्हारा रब ताकत eB 

€ CG »» 2 
वाला और जबरदस्त है! lS 

जज ~ 


६७. और जालिमों को बड़ी तेज कड़क ने आ ।४2८.( 425 NEC 


~ 


i (६2: 
Os ५.३ Her, 4०० 


दबोचा, फिर तो बह अपने घरों में मुंह के बल Ds 8 
मरे पड़े हुए रह गये | POF ०१2०२ ० 
६८. इस तरह कि जैसे वे वहा कभी आबाद न थे 5५४ Ol SOG TOE 


होशियार रहो कि समूद की कौम मे अपने रब | ६. , NE 3०225 ९९४ 
से कुफ़ किया, सुन लो! उन समूद वालों पर | डी ध्जड 2०७० ७ 
लानत है | 


६९. और हमारे भेजे हुए रसूल इब्राहीम के SE ES 
पास ख़ुशख़बरी लेकर पहुंचे! और सलाम कहा | ५? ° ४१११? 


' यह वही ऊ॑टनी है जो अल्लाह तआला ने उन की माँग पर उनकी आँखों के सामने एक पहाड़ 
या चट्टान से निकाली, इसीलिये उसे 'अल्लाह की ऊँटनी' कहा गया है, क्योंकि वह सिर्फ 
अल्लाह के हुक्म से चमत्कारिक !मोजिजाना) रूप से खिलाफ्रे आदत जाहिर हुई थी, उस के 
लिये उन्हें कह दिया गया था कि इसे तक्रलीफ़ न पहुँचाओ, बरना तुम अल्लाह के अजाब की 
पकड़ में आ जाओगे | 

२ यह हकीकत में हजरत लूत और उनकी कौम की घटना का एक हिस्सा है, हजरत सूत, हजरत 
इब्राहीम के चाचा के बेटे थे, हजरत लूत की बस्ती "मृत्यु सागर' के दक्षिण-पूर्व में धी, जबकि 
हजरत इब्राहीम «७ फ़िलिस्तीन में निवास कर रहें थे, जब हजरत लूत की कौम को ख़त्म 
करने का फ़ैसला कर लिया गया तो उनकी तरफ फ्ररिश्ते भेजे गये, ये फ़रिःते लूत की क्रौम की 
तरफ़ जाते वबत रास्ते में हजरत इब्राहीम ७६ के पास ठहरे और उन्हें पुत्र की खुशखबरी दी | 
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सूरतु हृद-११ भाग-१२ | 390 | \ | «5#। १ कल 


उन्होने भी सलाम का जवाब दिया और बिना SESE 2 - 28: ८... ४६ 
किसी ताख़ीर के गाय का भूना हुआ बच्चा ले 430 (५८ हट 
। ७० 3५४ ५००९ 
आये | 
७०. अब जो देखा कि उन के तो हाथ भी | 75552855 anh Sagi ४६ 
उसकी तरफ़ नहीं पहुँच रहे, तो उन्हें अंजान MENGES 
4 ॒ ॥ | हु हब i § ew . 
पाकर दिल ही दिल में उन से खौफ़जदा होने | ९/2” ४४४४३ 76s sei 


लगे? उन्होंने कहा डरो नहीं, हम तो लूत की न bs 25 
क्रौम की तरफ भेजे हुए आये हैं | 

७१. और उसकी बीवी जो खड़ी हुई थी बह हस | (75% 27% AG ४४85 
दी? तो हम ने उसे इसहाक की और उस के | ,- ठ : 


वाद याकूब की ख़ुशख़बरी दी | Bo el bf 2s Gh 
७२. वह कहने लगी आह वदनसीबी! मेरे यहाँ । ।५७53%८ 65 ५५८५२ ८५6 
औलाद हो सकती है, मैं खुद बुढ़िया और मेरे | ... ,, „,, Sis BP 
चौहर भी बड़ी उम्र के हैं, यह बेशक बड़ी | ९/७ छत ५७ 0 ० 
ताज्जुब की बात है ।* 


हजरत इब्राहीम मेहमानों का बहुत सत्कार ।मेहमानी) करते थे, बह यह नहीं समझ सके कि 
यह फ़रिश्ते हैं जो इंसान की शक्ल में आये हैं और खाते-पीते नहीं हैं बल्कि उन्होंने उन्हें 
मेहमान समझा और फौरन मेहमानों की सेवा-सत्कार के लिये बछड़े का भुना हुआ गोश्त उन 
की सेबा में प्रस्तुत (पे) किया, इस से यह भी पता चलता है कि मेहमानों से पूछने की जरूरत 
नहीं बल्कि जो मिले खिदमत में पेश कर दिया जाये | 


हजरत इब्राहीम ने जब देखा कि उन के हाथ खाने की चीजों की तरफ़ नहीं बढ़ रहे हैं तो उन्हें 
डर महसूस हुआ, कहते हैं कि उन के यहां यह बात मधहूर थी कि आया हुआ मेहमान अगर 
खाने का फ्रायेदा न उठाये तो समझा जाता था कि आने वाला मैहमान अच्छे इरादे से नहीं 
आया है, इस से यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह के पैगम्बरों को गैथ का इलम नहीं होता, 
अगर इत्राहीम ५ गैब के जानने बाले होते तो बछड़े का भुना हुआ गोइत भी न लाते और 
उन से डरते भी नहीं | 

हजरत इब्राहीम की बीवी क्‍यों हँसी? कुछ लोग कहते हैं कि लूत की क्रौम के फ्साद से वह 
भी अवगत थी, उन की तबाही की ख़बर पाकर वह भी ख़ुश हुई | कुछ कहते हैं कि इसलिये 
हँसी आयी कि देखो आकाइ से उन की तवाही का फ्रैसला हो का है और यह क्रौम अब भी 
बेफिक्र है, और कुछ कहते हैं कि इस हँसने का सम्बन्ध उस छुष्ख़बरी से है जो फ्ररिइतों ने 
इस बूढ़े जोड़े को दी | 

यह बीवी हजरत सारह थीं, जो खुद भी बूढ़ी थी और उनके शौहर हजरत इब्राहीम भी बूढ़े थे. 
इसलिये ताज्जुब एक आम बात थी, जिसे उन्होंने जाहिर किया | 


कैच 


~ 


~ 
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७३. (फ़रिश्तों ने) कहा कि क्या तू अल्लाह की |६८५५५।2-5544 072 G6 
क्रुदरत से ताज्जुब कर रही है, तुम पर हे इस |. ,, ,,, ८८. «5 < ४५८८ 
घर के लोगो! अल्लाह की रहमत और उस की |€? "नई "की hl a 
बरकतें उतरे,' वेश्चक अल्लाह ही के लिये सारी 


हम्द और ज्ञान हैं | 

७४. जब इब्राहीम का डर खत्म हो गया और | ५765 E9 5 soy ८० 255 ६६ 

उसे खुब्ख़बरी भी पहुंच चुकी तो हम से लूत Pa A 

की कौम के बारे में कहने सुनने लगे | ७98५४ ५५5 GE ७: दा 

७५. बेशक इब्राहीम बहुत साविर और नरम न 
7 rye ॥! >) C3 

दिल और अल्लाह की तरफ झुकने वाले थे | A lo AERO 


७६. हे इब्राहीम! इस इरादे को छोड़ दो, आप | ५47. 45 45jads ocean 
के रब का हुक्म आ पहुँचा है, और उन पर न ENE se 0 
लौटाये जाने वाले अजाब ज़रूर आने वाले हैं । |`-/2१२2* 2४ कट e695 ४९० 


७७. और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के | 655227 Go Gy GLEE 
पास तो बह उन के सबब बहुत दुखी हो ds eC ४६८; 
गये, और दिल ही दिल में दुखी होने लगे और कहते | `? ०5% 250०५ ९७३ ५२७०३: 
लगे कि आज का दिन बहुत दुखों का दिन है | 

Rs FIZ $ क “ISI ¢, F 5 -4 ed 


७८, और उसकी क्रौम उस की तरफ़ दौड़ती |#४ 5 7255400 ६८४ ६८: 
हुई आई, बह तो पहले ही से बुराईयों में लीन क्र EK aft त” (६ ड्‌ hl Gs £ के Fe 
थी, (लूत ने) कहा कि ऐ मेरी क्रौम के लोगो! ये हैं ` ga : र 
मेरी बेटियाँ जो तुम्हारे लिये बहुत पाक हैं. अल्लाह | 8 ५3४४ 540,56 CPi? 
से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे म्मे स्स्व न्‌ फ? 325 vir $e ५ GN १३ 7४ 
करो, क्या तुम में एक भी भला आदमी नहीं है | 74:०० था 


' हजरत इब्राहीम की बीवी को यहाँ पर फ्ररिश्तों ने <... (अहले बैत) (घर बाले) कहा है और 
उन्हें है बचन (जमा) «<७ से मुख़ातब किया है, जिस से एक बात तो यह साबित हो गई कि 
'अहले में किसी भी इंसान की बीबी सब से पहले श्चाभिल होती है, दूसरी यह कि अहले 
बैत के लिए बहुवचन का इस्तेमाल करना भी जायेज है ¦ जैसाकि सूर: अहजाव आयत नं- ३३ 
में अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह & की पाकीजा बीवियों को भी अहले बैत कहा है और उन्हें 
पुरुषवाचक बहुबचन सर्वनाम (जमा-मुजक्कर) से खिताब भी किया है | 

? इस बातचीत से मुराद यह है कि हजरत इब्राहीम ने फ़रिशतों से कहा कि जिस बस्ती को तबाह 
करने तुम जा रहे हो उसी में हजरत लूत भी मौजूद हैं, जिस पर फ़रिशतों ने जवाब दिया “हम 
जानते हैं कि लूत भी वहीं रहते हैं, लेकिन हेम उन को और उन के परिवार को सिवाय उन की 
बीवी के बचा लेंगे |» (सूरः अल-अनकबूत, ३२। 
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सूरतु हृद-११ भाग-१२३ | 392 | \ १ «ॐ \Y 5p 9१० 
७९. उन्होंने जवाब SS कि तू अच्छी तरह | ६5 ७2 SL GS co 
जानता है कि हमें तो तेरी बेटियों पर कोई हक् sei; 
ही नही और तू हमारी असल मजी से अच्छी तरह पे 7? 
वाक्रिफ़र है | 
८०. (लूत ने) कहा कि काञ्च कि मुझ में तुम से MESSE »५ 3४५06 
लड़ने की ताक्रत होती या मैं किसी मजबूत पनाह Fy जद 
में होता | ५0) ५४२ ८१ 


८१. अब (फ़रिश्तों ने! ४ हू हम तेरे 9४ Sls ३.2 8 ४४५ ४४ 
रब के भेजे हुए हैं, नामुमकिन हैं ये कि तुझ तक °C Bi BE ,:5<0 

; ~. yr eis \Y CW ॥ 
पहुँच जायें, बस तू अपने घरवालों को लेकर | ५०७ va हम 
कुछ रात रहते निकल खड़ा हो, तुम में से PEG SIS a SLY 


को मुड़ कर भी नही देखना चाहिये, सिवाय | १४५.५५ ६।५.५६.० ५५2: ४४ 
तेरी बीबी के, इसलिये कि उसे भी वही पहुंचने | „०%? ०१४% “कह 
बाला है जो सब को ed बेशक उनके वादे 8७22४ ENE 
का वकत सुबह का है, क्या सुबह विल्कुल 
क्ररीब नहीं? 


८रे, फिर जब हमारा आदेश आ पहुँचा, हम ने [6.५४ ६5 ७५ ४५ ४४४४७ (6 
उस बस्ती को उलट-पलट कर दिया, ऊपर का FR Yess 
हिस्सा नीचे कर दिया और उन पर कंकड़ीले] `हे? ७7७7 ४75० ५: 
पत्थरों की बारिञ्च की जो तह पर तह थे | 


डबे. तेरे रब की तरफ़ से चिन्हित (निश्ञानजदा) थे ७१ PU Ad 
और वे उन ज़ालिमों से जरा भी दर न थे ! Os yin 


७४. और (हम ने) मदयन वालों की तरफ़ उन | 25६५/6 Casa Gf Gis 3॥ 
के भाई शुऐब को (भेजा) उस ने कहा हे मेरी| ५5 grass 
कौम के लोगो! अल्लाह की इबादत ठ उस | Ye $7 ७८ oN ७ lst 
के सिवाय तुम्हार कोई मावूद नही, और तुम | ८६ ९५70 ८6 १56] CLs 
देख रहा हूं, और स तुम पर घेरने बाले दिन | ४: ४:४5.56 26 SG 
के अजाब का डर भी है| 


' तौहीद की दावत देने के बाद उस कौम में जो खुली चारित्रक (अख़लाक़ी) ख़राबी नाप-तौल में 
कमी की थी उससे उन्हें रोका उन का यह अछलाक़ था कि अगर कोई उन के पास कोई 
चीज़ बेचने के लिये आता तो उस से ज्यादा चीज ले लेते और अगर कोई ग्राहक खरीदने आता 
तो उस से नाप-तौल में कमी करते [ 
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«५. ऐ मेरी क्रौम के लोगो! नाप-तौल इंसाफ ४-30 2543 OG ५५25 
८ लोगो ना ५9-3४ gs / ५-४ ०७ 2s 
से 5 रा करो, लोगों को उनकी चीजें कम हक SEE Ue 
नदो, ज़मीन में साद और खराबी न I Ys ००५६ Ele ४; 
मचाओ | DBS 
८६. अल्लाह तआला का हलाल किया हुआ |$ (६.०६४ ११756 ४३४४६ 2 
बाक़ी फ़ायेदा तुम्हारे बहुत ही अच्छा है 2४७५ 25: ७ कि 
अगर तुम ईमानदार हो! मैं कोई तुम्हारा निगरां 80 Boi aE GIGS 
(और हकदार) नहीं हू | 


८७. उन्होंने जवाब दिया कि हे श्न ।क्या| EGE CBE 
तेरी सलातः तुझे यही हुक्म देती है कि हम id हर yor FE 
अपने सुजुगो कै देवताओं को छोड़ दें और हम | dos Ui 
अपने माल में जो कुंछ करना चाहे उस का] (#3), 39 27200 25५ 320६8 ८ 
करना भी छोड़ दें, तू तो बड़ा समझदार और be अमर जल ही 
नेक चलन है | 

८८. कहा किए मेरी क्रोम! देखो तो अगर मैं | 8079:7%<50.:82,% 06 
अपने रब की तरफ़ से खुला सुवूत लिए हुए हूँ HII CC 6८2, 8; 
और उस ने अपने पास से अच्छी रोजी दे रखी |225 ०५४३ ७३+५-०४०,५:५४,)५ 
है, मेरी कभी यह मर्जी नहीं कि तुम्हारा खिलाफ | (४५९ ४४०-252 ४४८0) 
करके ख़ुद उस चीज की तरफ़ झुक जाऊ जिस "४,७४९ TN 
से तुम्हें रोक रहा हूँ, मेरा इरादा तों अपनी ताक़त | 477४0 2 sr EEG 


भर सुधार करने का ही है, और मेरी तौफ़ीक ट 45२४5 
अल्लाह ही की भदद से है, उसी पर मेरा भरोसा he 

है और उसी की तरफ़ मैं आकर्षित हू | 

८९. और ऐ मेरी क्रौम (के लोगो)! कहीं ऐसा | ASS BES ASB as 
न हो कि तुम मेरे विरोध त आकर उन अजाबों 5४० Sg bE Neg ~ biG 
के पाउ (मुस्तहिक) हो जाओ जो नूह की कौम | (९% १११०5१ C29 lol 
और हूद की क्रौम और सालेह की क़ौम को आयीः OWN Ive 


और लूत की कौम तो तुम से जरा भी दूर नही | 


। आसे मुराद वह फ़ायेदा है जो नाप-तौल में किसी तरह की कमी किये बिना ईमानदारी के 
साथ सौदा देने के बाद हासिल होता है, यह चुक हलाल और पाक है और अज्र ब सवाभ भी 
इसी में है, इसलिये अल्लाह का वाकी कहा गया है । 

7:५० से मुराद इबादत, धर्म या कुरआन पढ़ना है। 

? यानी उन का मकाम तुम से दूर नही, या उस सबब मैं तुम से दर नही, जो उन के ऊपर 
अजाब का सवय बना | 
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९०. और तुम अपने रब से मगफ़िरत तलब AIT RAH 
करो और उसकी तरफ़ झुक जाओ, यक्रीन करो ३ ७७४७७ हक 
कि मेरा रब बहुत रहम और बहुत प्रेम करने (90) 339 
बाला है | 

९१, उन्होंने कहा pn बातें | 6 642g a ८ any 
हमारी समझ में न्त आ f र्‌ हम ४ १ Cd aS < (८7५ = फट € ~ 
अपने अंदर बहुत कमज़ोर पाते हैं, अगर Sin) ys re ce ४५०४ ४७ 
क्रबीले का आदर न होता तो हम तो तुझे 50४५७ ee 
पथराव कर देते, और हम तुझे कोई बाइज्जत i 2७ 
इंसान नहीं समझते | 

९२. उन्होंने जवाब दिया कि हे मेरी कैम के] ५4 &2 70% a 06 
लोगो! क्या दुला नजदीक मेरे क्रबीले के लोग 


अल्लाह से भी ज्यादा a हेंकितुमने| 6) bogs rds 
उसे पीठ के पीछे डाल दिया है, बेत्रक मेरा रब GE GS ८. 
जो कुछ तुम कर रहे हो सब को घेरे हुए हैं| 22) 4220 (५७४ 


९३. और ऐ मेरी क्रौम के लोगो! अब तुम |5:-3 04५3 566 # 9325 

अपनी जगह पर काम किये जाओ, मैं भी काम | , DANSE CEE 

कर रहा हूँ, तुम्हें अनकरीब मालूम जायेगा | ४ १:४४ wie AY ०७०४ 

कि किस के पास वह अजाब आता है जो उसे | (5) :572:53॥४5/5: 56 5 
१0) ५८०८ LIE Fe 

अपमानित (जलील) कर दे और कौन है जो हु 

झूठा है? तुम इंतेजार करो और मैं भी तुम्हारे 

साथ इंतेजार कर रहा हूँ | 

९४. और जब हमारा हुक्म (अजाब) आ पहुँचा, HS es GS aes 

हमने शुऐब को और उनके साथ सभी ईमानवालों | ९५१६) NE Es 5, 

को अपनी ख़ास रहमत से नजात अता की और 


NN 22 छत मे [ 5 kT 
जालिमों को कड़ी चिंधाड़ के अजाबनेआ Dr 230 Pee 
दबोचा, जिस से बह अपने घरों में औंधे पड़े हुए 
बाकी रह गये | 


। हजरत चुऐब का बंश कहा जाता है कि उनका मददगार नहीं था, लेकिन वह कीला कुफ़ 
(अधर्म) और शिर्क में अपनी कौम के साथ था, इसलिये अपना सहधर्मी (हम मजहब) होने के 
सबब उस आति का एहतेराम, इसलिए हजरत चुऐव के साथ कड़ा अखलाक और उन्हें 
नुक्रसान पहुँचाने में रुकावट धा | 

? इसी चीख़-चिघाड़ से उन के दिल टुकड़े-टुकड़े हो गये और बे मर गये, उस के बाद भूकम्प 
(जलजला) भी आया, जैसाकि सूर: आराफ़-९१ और सूर: अनकबूत-३७ में है | 
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९५. जैसेकि वह उन घरों में कभी बसे ही म 
थे, होशियार रहो, मदयन के लिये भी वैसी ही 
दुरी हो जैसी दूरी समूद की हुई | 


९६. और बेशक हम ने ही मूसा को अपनी 
आयतों और रौञ्चन दलीलों के साथ भेजा था | 


९७. फ़िरऔन और उसके मुखियाओं की तरफ़, 
फिर भी उन लोगों ने फ़िरऔन के हुकमों की 
इत्तेबा की और फ़िरऔन का कोई हुक्म जायेज 
और ठीक था ही नहीं | 


९८. बह तो क्रयामत (प्रलय) के दिन अपनी जाति 
का अगुवा बनकर उन सब को नरक में जा 
खड़ा करेगा' बह बहुत बुरा घाट है, जिस पर 
ला खड़े किये जायेंगे | 


९९. और उन पर इस दुनिया में भी लानत हुई 
और कयामत के दिन भी, कितना बुरा इंआम है 
जो दिया गया | 


१००. बस्तियों की यह कुछ ख़बर जो हम तेरे 
सामने बयान कर रहे हैं, उन में से कुछ मौजूद 
हैं और कुछ कटी फ़सल की तरह हो गयी हैं । 


१०१. और हम ने उन पर कोई जुल्म महीं 
किया, बल्कि ख़ुद ही उन्होंने अपने ही ऊपर 
जुल्म किया, और उन्हें उनके देवताओं नें कोई 
फ्रायेदा नहीं पहुंचाया, जिन्हें वे अल्लाह के 
सिवाय पुकारते थे, जबकि तेरे रब का हुक्म आ 
पहुँचा, बल्कि उन्होंने उनका नुकसान ही बढ़ा 
दिया | 


भाग-१२ «०४ 


Ch < 


११ जे CEN 
~ Ld G3 ld ` 
Eis less dg 

&) ॥ Cf . 
DRE] 
ENE 
AIS tf 8६ CEO Ch 
«८७०४ >र्ग %४४ as ७५६३४ 0| 
CREE 


हि ध॑ FET a Ed Edd TN dd 
st 


a9 Alas) ५० AN 


८5 ET LAO SE 5d ky ~ 


BS sl 2D OY 

5७) ANT ALES oN 5 39 247 

Andes 5 Ae Yo Gays 
Pape st [44 3) ७5५ 

Sih Gp ९-५ 


~, 


४५८ SH oes 
(9 gS (६:४५ 


TGS 


ht NTA Ld धी 25254! i53१ 

ig? OP ogg] oF 
अ#त्ज Ee ripe] छल Ef 5% ? 

sss ss Gs 


oR है टटटन्‍शद 
Uo) Tx 


। यानी फिरऔन जिस तरह दुनिया में उसका अगुबा और मुखिया था, कयामत के दिन भी यह 
आगे-आगे ही होगा और अपनी क्रौम को अपने नेतृत्व (रहनुमाई) में नरक में लेकर जायेगा | 


२ ५, पानी के घाट को कहते हैं, जहाँ प्यासे जाकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन यहाँ नरक को 


३५,५ कहा गया 
जगह भी बुरा और जाने वाले भी नुरे । 


है, 5,५. वह जगह या घाट यानी नरक जिस में लोग ले जाये जायेंगे यानी 
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१०२. और तेरे रब की पकड़ का यही नियम | 
है, जबकि वह बस्तियों में रहने वाले जालिमों 
को पकड़ता है, वेशक उस की पकड़ दूखदायी 
और सख्त कड़ी है | 


१०३. बेशक इस में उन लोगों के लिये नसीहत 
है, जो क्रयामत (प्रलय) के अजाब से डरते हैं, 
वह दिन जिस में सब लोग जमा किये जायेंगे 
और वह, वह दिन है जिस में सब हाजिर किये 
जायेंगे | 


१०४. और उसे हम जो देर करते हैं, बह सिर्फ़ 
एक मुकर्रर बबत तक के लिये है | 


१०५, जिस दिन बह आ जायेगी किसी को हिम्मत 
न होगी कि अल्लाह की इजाजत के विना कोई 
चात भी कर ले, तो उन में से कोई बदनसीब 
होगा और कोई ख़ुब्ननसीब | 


१०६. तो जो बदनसीब हुए वे नरक में होंगे, 
वहां उनकी धीमी और ऊँची चीख होगी | 


१०७. वे वहीं हमेशा रहने बाले हैं, जब तक 
आकाश और धरती वरक्ररार रहें,' सिवाय उस 
वक्त के जो तुम्हारे रब की मर्जी हो, बेशक 
तेरा रब जो कुछ चाहे कर डालता है। 


१०४. और जो ख़ुशनसीब किये गये, वे स्वर्म में 
होंगे जहाँ वे हमेशा रहेंगे जब तक आकाश और 
धरती बाक़ी रहे, लेकिन जो तेरा रब चाहे, यह 
न ख़त्म होने वाली बख़शिश्व है! 
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' इन लपजों से कुछ लोगों में यह श्रम हुआ है कि काफिरों के लिये नरक का अजब दायमी नही 
है, बल्कि एक वक्‍त तक है यानी जव तक धरती और आकाश का बजूद रहेगा, लेकिन यह 
बात सही नही है क्‍योंकि यहाँ _»,५। ) ७५५८.५८.०७ » अरब वासियों की रोजआना बोलचाल 


और मुहाविरे के अनुसार ।मुताबिक। उतरा है | 
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१०९. इसलिये आप उन चीजों से चक्रो शुब्हा 
में न रहें, जिन्हें ये लोग पूज रहे हैं, उनकी 
इबादत तो इस तरह है जिस तरह इनके बुजुर्गों 
की इस से पहले थी, हम उन सब को पूरा-पूरा 
हिस्सा बिना कमी के देने बाले ही हैं | 

११०. बेशक हम ने मूसा को किताव अता की, 
फिर उस में इख्तिलाफ़ किया गया, अगर पहले 
ही आप के रब की बात लागू न हो गई होती 
तो निश्‍चय ही उनका फ्रैसला कर दिया जाता, 
उन्हें तो इस में ञ्चक लग रहा है (ये तो दुविधा 
में हैं) | 

१११. और बेशक उन में से हर एक को (जव 
उन के सामने जायेगा तो) आप का रब उसे 
उस के अमलों (कर्मो) का पूरा बदला अता 
करेगा, बेशक बे जो कुछ कर रहे हैं उन से वह 
बाख़बर है | 


११२. बस आप अडिग रहिये जैसाकि आप को 
हुक्म दिया गया है, और वे लोग भी जो आप के 
साथ तौना (क्षमा-याचना) कर चुके हैं । होशियार! 
तुम हद से न बढ़ना, अल्लाह तुम्हारे सारे अमलों 
को देख रहा है | 


११३. और देखो जालिमों की तरफ़ कभी न 
झुकना, वर्ना तम्हें भी आग की लौ लग 
जायेगी,' और अल्लाह के सिवाय तुम्हारी मदद 
करने वाला न खड़ा हो सकेगा और न तुम्हें 
मदद दी जायेगी | 


५ इस आयत में नबी & और ईमानवालों को एक तो 


भाग-१२ \Y 


EE RN FEL 


(६2८ ~? RR sd 
४३०४७ Welty oY 
# 3 $ ९ 8 र ~ i) sw SII Spr Cf 4 
PRISTON AAD) 


R33 479% +979 < 
09 CEI AE oe 


LI जहा 
ui 


3, 3» 3 (६६५ 
| gs Clos 
REN) ~ iii 2° CAPT To 
200५२ ४७४० ४५ / (००१ Sie ५..2७ Y ss 


#+ 2७ < 4+ | ~ 
~ 


430) फ x Aes, ee 


फ 


94 Cs ‘~ 


#०8/ ५६ 


ई PE) 4८४८४ 


Sad 5); 
(DS 5४७८ 5] 


~ “(Esa १.2८ (६ 
das ०५ ८००४५ Srl (5 se 


छ्छला 22058 & _ EP 
24.80 ०४८ ५५ ६6०७४ Ys 


63 


- ¢ i ८ 
EAE GI 6 ४४५४5; 
#न03 ०22७3: ८२ ००५५ 
69 PSS ~ 


नी 
जा Od Y 


मजबूत रहने की नसीहत दी जा रही है, जो 


दुश्मन का सामना करने के लिये एक बहुत बड़ा हथियार है | 


2 इसका मतलब यह है कि जालिमों के साथ नमी और तारीफ़ करके उन से मदद न लो | इस से 
उनको यह एहसास होगा कि जैसे तुम उनकी दुसरी बातों को भी प्यारा समझते हो | इस तरह 


यहं तुम्हारा एक बड़ा गुनाह बन जायेगा जो तुम्हे 
बना सकता है | 


भी उन के साथ नरक की आग का हक़दार 
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११४. और दिन के दोनों किनारों में नमाज (05 ६6:60 5४ Ess 

कायम रख और रात की कई घड़ियों में भी,' Nyda 

बेशक नेकियां बुराईयों को दूर कर देती है? [०2 २५११५57७१9०४5 

र नसीहत है नसीहत हासिल करने बालों के 69 3 CS 
| 


११५. और आप सब्र कीजिये, बेशक अल्लाह GS Sos 

वालों Ee >) MN ८४) (०) sols 
(तआला) नेकी करने वालों का फल बरबाद (७ < ५ 
नहीं करता | 


११६. तो क्यों न तुम से पहले के युग के हि में ONG 26 ४४४ 
से ऐसे भलाई करने वाले लोग हुए जो धरती में [८४४४३ »9५७ 2८/5 035 
फसाद फैलाने से रोकते, सिवाय उन कुछ के [०7 ०३० कि 
जिन्हें हम ने उन में से नजात अता की थी, REACTORS 
जालिम लोग तो उस चीज़ के पीछे पड़ गये, CD CES, 
जिस में उन्हें सम्पन्नता (आसूदगी) दी गई थी fs 
और बे पापी थे | 


' दोनों किनारों' से मुराद Fie ने सुबह और मग़रिब (सूर्यास्त), कुछ ने सिर्फ इशा (रात्रि) और 
कुछ ने मगरिब (सूर्यास्त। और इञ्च दोनों का वक्त लिया है। इमाम इब्ने कसीर फ़रमाते हैं कि 
मुमकिन है कि यह आयत मेराज से पहले उतरी हो, जिस में पाँच नमाजें फ्रर्ज की गयी, 
क्योंकि इस से पहले केवल दो ही नमाजें फ्रर्ज़ थीं, एक सूरज निकलने से पहले और एक सूरज 
डूबने से पहले और रात के पिछले हिस्से में तहज्जुद की नमाज, फिर तहज्जुद की नमाज आम 
मुसलमानों से माफ़ कर दी गई, फिर उस तहज्जुद नमाज की फरजियत कुछ के कौल के 
अनुसार आप से भी ख़त्म कर दी गई | (इब्ने कसीर) 

२ जिस तरह से हदीसों में भी इसको तफ्रंसील से बयान किया गया है | जैसे «पांच नमाजें, जुमअ: 
।शुक्रवार) से जुमअ. (शुक्रबार) तक और रमजान से दूसरे रमजान तक, इन के बीच होने वाले 
गुनाहों को दर कर देने बाले हैं, अगर बड़े गुनाह से बचा जाये” (सहीह मुस्लिम किताबुत 
तहारत..... ) एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाहं & ने फ़रमाया : 

“बताओ! अगर तुम में किसी के दरवाजे के सामने एक बड़ी नहर बहती हो, बह हर दिन उस 
में पाँच बार गुस्ल करता हो, क्‍या उस के जिस्म पर उस के बाद मैल-कुचैल बाकी रह 
जायेगी|» सहाबा (आप के साथियों) ने जवाब दिया, “नहीं” आप ड ने फ़रमाया : 

इसी तरह पांच नमाज़ें हैं, उन के जरिये अल्लाह तआला गुनाहों और गल्तियों को मिटा देता है। 
(सहीह बुखारी, किताबुल मवाकीत, बाबुस्सलवातिल ख़मसे कफफारतुन (और) मुस्लिम, 
किताबुल मसाजिद, बाबुल मञ्चये इलस्सलाते तुमहा बिहिल खताया व तुरफ़आ विहिद दरजातु) 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


www.minhajusunat.com 


सूरतु हूद-११ भाग-१२ | 399 | ४५४: No 


22 


११७. आप का रब ऐसा नहीं कि किसी बस्ती 54४ ७७ ७0५20 ४४८४५, 


को जुल्म से तबाह कर दे, जनकि बहाँ के लोग Gs 

परहेजगार हों | 

११७. और अगर आप का रब चाहता तो सब | £5 Oe ss 

लोगों को एक रास्ते पर एक उम्मत कर देता AES ONS Ea 
, त | Crile NC © | Ns >।3 

बे तो हमेशा (सदैव) मुखालफ़त करने बाले ही CHAOS 9 8००५ 

रहेंगे | 


११९. सिवाय उन के जिन पर आप का रव | ५१५56 ८७५) 5545 6 ८४३॥ 
रहम करे, उन्हें तो इसीलिये पैदा किया है, और GIES ४४ ८६६ 
आप के रब की यह बात पूरी है कि मैं जहन्नम | `^ ९5” 7 कह 
को जिन्नों और इंसानों सब से भर दूँगा । Che Hg 


१२०. और रसूलों की सब हालतें हम आप के | ८५८११४६८५2 <6 8 565 
सामने आप के दिल के सुकून के लिए बयान DBE ५८:४८ 
कर रहे हैं, आप के पास इस सूरः (अंच्च) में भी हलक 


Bes hss 
हक्र पहुँच चुका, जो नसीहत और उपदेञ्च (वाज) CE RSE 4973७ 
है ईमानवालों के लिए | 


१२१. और ईमान न लाने वालों से कह दीजिये Sess 


कि तुम लोग अपने तौर से अमल किये जाओ BGs Es 
620 ७४#५/ 
हम भी अमलों में लीन (मशगूल) हैं | 
. और तुम भी इंतेजार करो, हम भी Ds eps 
सवार कर रहे हैं | F Bo es 


१२३. और eu Cc का र RES HRC 

अल्लाह (तआला) को ही है, और सारे कामों का Gg CES tyres 

लौटाना भी उसी की तरफ़ है, इसलिए तुझे 2? NIN OE 
RR « Fm “श्द्ध (2 है ७६ 

उसी की इबादत (उपासना) करनी चाहिए और COS 

उसी पर भरोसा रखना चाहिये और तुम जो 

कुछ करते हो उस से अल्लाह (तआला) अन्जान 

नहीं । 
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सूरतु यूसुफ-१२ ८2582 
सूरः यूसुफ मक्का में नाजिल हुई और इस की 
एक सौ ग्यारह आयतें और बारह रुकूअ हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा Lol ०४७9 gil . 
मेहरबान और रहम करने बाला है | अत PSD 90 0.2२ 
ह लाम" रा*, यह रौन किताब की Fh Eg 53 


२. बेशक हम ने इसे अरबी कुरआन उतारा है (5, ५८५57१६77 Cdk PON 
कि तुम समझ सको |' 

है. हम आप के सामने सब से अच्छा बयान पेड | ५५९०-०४ ८५८४१ 57: £& ८५४ 
करते हैं, इस वजह से कि हम ने आप की तरफ़ | , TOs LIE 

ws SNS 2 2 

यह कुरआन वहयी (प्रकाशना) के जरिये| ८०७% FF BI 
उतारा है और बेश्चक इससे पहले आप अंजानों Fo ७४४४४ 
में से थे !? 


आसमानी किताबों को उतारने का मक्रसद लोगों को हिदायत और निर्देचन (रहनुमाई) देना है, 
और यह मक्रसद तभी हासिल हो सकता है, जब वह किताब उस भापा में हो जिस को वे समझ 
सकें, इसलिये सभी आसमानी किताबें उस कौम की अपनी भाषा में उतारी गयी, जिस क्रौम की 
हिदायत के लिये वह उतारी गई थी | कुरआन करीम के पहले मुखातब लोग अरववासी थे, 
इसलिये कुरआन भी अरवी भाषा में उतारा गया, इस के सिवाय अरबी भाषा अपनी तफ़सीर, 
असर और वयान की बुनियाद पर दुनिया की दूसरी भाषाओं से बेहतर भाषा है, इसीलिये 
अल्लाह तआला ने इस वेहतर किताव (कुरआन मजीद) को बेहतर भाषा (अरबी) में बेहतर 
रसूल (हजरत मोहम्मद &) पर बेहतर फ्ररिश्ते (जिब्वील) के जरिये नाज़िल किया, और मक्का 
नगर जहाँ इस की शुरूआत हुई, दुनिया के अच्छे नगरों में अच्छा नगर है और जिस महीने में 
इस का नुजूल होना ज्रुरु हुआ, वह भी अच्छा महीना रमजान का है | 

कुरआन करीम के इन लपज़ों से भी वाजेह होता है कि नबी करीम # को गैब का इलम नहीं 
था, वरना अल्लाह तआला आप को अंजान न कहता | दूसरी बात यह मालूम हुई कि आप & 
अल्लाह के सच्चे नबी हैं, क्योंकि आप , पर वहयी (प्रकाशना) के जरिये ही इस सत्यकथा का 
बयान किया गया है, आप % न किसी के शार्गिद थे कि किसी गुरू से सीख कर बयान कर देते, 
और न किसी दूसरे से ही ऐसा रिश्ता था कि जिस से सुनकर तारीख का यह वाकेआ उस के 
ख़ास हिस्सों के साथ आप & प्रसारित कर देते, यह बेञ्चक अल्लाह तआला ही ने वहयी 
(प्रकाञ्चना) के जरिये आप & पर उतारा है, जैसाकि इस जगह पर वाजेह किया गया है । 


° 
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४. जबकि यूसुफ़ ने अपने बाप से बताया कि 
पिताजी मैंने ग्यारह सितारों को और सूरज-चांद 
को देखा कि वे सभी मुझे सज्दा कर रहे हैं | 


४. (याकूब क्न ने) कहा कि है मेरे प्यारे बेटे! 
अपने इस ख्वाब की चर्चा अपने भाईयों से न 
करना, ऐसा न हो कि वे तेरे साथ कोई छल 
करें,' चैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है | 


६. और इसी तरह तेरा रब तुझे मुन्तख़ब करेगा 
और तुझे मामला (बात) समझने (यानी स्वप्नफल 
बताने) की भी नसीहत देगा और अपनी नेमत 
तुझे पूरी तरह से अता करेगा? और याकूब के 
परिवार को भी जैसाकि उस ने इससे पहले तेरे 
दो बुजुर्गों यानी इब्राहीम और इसहाक्र को भी 
भरपूर नेमत अता की, बेशक तेरा रब बड़े इलम 
वाला और बहुत हिक्मत बाला है | 


७. बेशक यूसुफ़ और उस के भाईयों में सवाल 
करने बालों के लिये बड़ी निश्चानियाँ हैं | 


८. जबकि उन्होंने कहा कि यूसुफ़ और उसका 
भाई हमारे बाप को हम से ज्यादा प्यारा है, 
अगरचे हम लोग ताकतवर जमात हैं, कोई क्र 
नहीं कि हमारे बाप वाजेह गलती पर हैं | 


९. यूसुफ़ को क्रत्ल कर दो या उसे (अज्ञात) 
जगह पर पहुँचा दो, ताकि तुम्हारे बाप का 
ध्यान तुम्हारी तरफ़ ही हो जाये, उस के बाद 
तुम भले हो जाना | 
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' हजरत याक्रूव ने छूबाब से यह अंदाज़ा लगा लिया कि उन का यह बेटा बड़ी च्चान वाला होया, 
इसलिये उन्हें डर हुआ कि उस की इस अजमत का अंदाजा लगाकर उस के दुसरे भाई उसे 
कोई नुक्सान न पहुँचाये, इस सबब उन्होंने इस छवाव की चर्चा करने से रोक दिया | 

२ इस से मुराद नुब॒अत है, जो हजरत यूसुफ़ »७ को अता की गयी, या वे ईनाम हैं जिन के मिस 
में यूसुफ़ ५8 हकदार बने | 
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१०. उन में से एक ने कहा कि यूसुफ को 
क्रत्ल तो न करो बल्कि किसी अंधे कऐं की 
तली में डाल आओ' कि उसे कोई यात्रियों का 
गिरोह उठा ले जाये, अगर तुम्हें करना ही है तो 
इस तरह करो । 

११. उन्होंने कहा कि हे पिता! आख़िर आप यूसुफ 
के बारे में हम पर यकीन क्यों नहीं करते, हम 
तो उस के शुभचिन्तक (खैरख्बाह) हैं ! 


१२. कल आप उसे जरूर हम लोगों के साथ भेज 
दीजिये कि खूब खाये-पिये और खेले? उसकी 
हिफ़ाजत के हम जिम्मेदार हैं । 


१३. (याकूब ने) कहा कि उसे तुम्हारा ले जाना 
मेरे लिये बहूत त दुखद होगा, मुझे यह भी डर 
लगा रहेगा तुम्हारी लापरवाही में उसे 
भेड़िया खा जाये | 


१४. उन्होंने जबाब दिया कि हम जैसे बड़े 
ताकतवर गिरोह की मौजूदगी में भी अगर उसे 
भेड़िया खा जाये तो हम बिल्कुल निकम्मे हुए | 


१५. फिर जब उसे ले चले और सभी ने मिल 
कर ठान लिया कि उसे सुनसान गहरे कुएऐँ की 
तह में फेंक दें, हम ने यूसुफ़ की तरफ़ a यी 
(प्रकाञ्चना) की कि बेशक (वक्‍त आ रहा है) 

तू उन्हें इस बात की ख़बर उस हालत में देगा 
कि बे जानते ही न हों! 
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और उस में गिरी 
भी बयान किया तो 
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कुऐँ को और ६: उसकी तली और गहराई को कहते हैं, कुआं बैसे भी गहरा ही होता है 
चीज किसी को दिखाई नहीं देती, जब उस के साथ कुऐँ की गहराई का 
अतिश्योक्ति (मुबालगा) का प्रदर्शन (इजहार) किया | 


की तरफ़ आकर्षण (मैलान) इंसान की फ्रितरत में ्ामिल है, इसीलिये जायेज खेल-कूद 


पर अल्लाह तआला ने किसी दौर में भी रुकाबट नहीं लगाया, इस्लाम में भी इन की इजाज़त 
है लेकिन प्रतिवन्धित (मशरूत तौर पर) यानी ऐसे खेल-कूद की आज्ञा है जो जायेज हैं जिन में 


दीनी नियमों के जरिये हराम न हों या हराम तक र 
याकूब ते भी खेल-कूद की हद तक मना नहीं किया, 


ते का जरिया न बनें | इसलिए हजरत 
यह श्चक किया कि तम लोग खेल- 


कूद में er ल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाये, क्योंकि खुले मैदान और रेगिस्तानों में वहाँ 


भेड़िये आम तौर से पाये जाते थे | 
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१६. और रात (इशा) के वक्‍त (वे सब) अपने र 25575. ४ Cis 
बाप के पास रोते हुए पहुंचे | 2000 00200 


१७. और कहने लगे कि प्यारे पिताजी! हम 22 (55 425 ६४६७ CCGG 
आपस में दौड़ में लग गये और यूसुफ को | ,, _, C६; 5 cE, धर हि 
सामान के पास छोड़ दिया तो भेड़िया उसे खा [ड>४5४४ (35५5.0480६५८५:५ 
गया, आप तो हमारी बात पर यक्रीन करने RASH 
वाले नहीं चाहे हम पूरे सच्चे ही हों | ल 2 


१८. और यूसुफ के कुर्ते को झूठे खून से भिगा CO %४, ५७5७६ ४: 
कर लाये थे (पिता ने) कहा, (इस तरह नहीं) बल्कि ; १.८१ Md 27528 सा he 
तुम ने अपने a ६ बात बना ली है, | "७४९2७० १० ATER 
अब सब्र ही बेहतर है,' और तुम्हारी बनायी हुई 4562 %९९८४॥ ४६६ 
बातों पर अल्लाह ही से मदद की दुआ है। dd Fe 
१९. और एक मुसाफिर धयात्री। का गिरोह “26:56 55,006 ६76.८२४६; 
आया और उन्होंने अपने पानी लाने वाले को हि हे r"2 र .» ठ ; 5 र 
भेजा, उस ने अपना डोल शक दिया, कहने | १२७०१7 is GO 
लगा बाह-बाह! खुच्ची की बात है, यह तो एक CDOS Coe ६0: 
बालक है,? उन्होंने उसे तिजारत का माल i is 
समझकर छिपा दिया और अल्लाह (तआला) 

उस से बाखबर था जो बे कर रहे थे | 

२०. और उन्होंने उसे बहुत ही कम दाम (यानी) dsssb os ई७55 
गिनती के कुछ दिरहमों पर बेच डाला, बे तो Shea; 
यूसुफ़ के बारे में ज्यादा रूचिहीन (बेरगबत) थे | CDE OA ४४५ 


कहते हैं कि एक बकरी का बच्चा काट कर उस के ख़ून से यूसुफ़ की कमीज भिगा ली और 
यह भूल गये कि अगर भेड़िया यूसुक़ को खाता तो कमीज भी फाड़ता, कमीज फटी ही नही 
ची, जिस को देखकर और साथ ही हजरत यूसुफ के ख्वाब और नुबूअत की ताकत से अन्दाज़ा 
लगा कर हजरत याकूब ने कहा कि यह घटना इस तरह घटित नही हुई है, जैसे तुम बयान 
कर रहे हो बल्कि यह तुम्हारी मनगढ़त है, फिर भी जौ होना था हो चुका, हजरत याकूब उस 
के बिवरण (तफ़्सील) से अंजान थे, इसलिये केवल सब्र के सिवाय कोई चारा न था और 
अल्लाह की मदद के अलावा कोई सहारा न था| 
२५५ (वारिद) उस इंसान को कहते हैं जो मुसाफिरों के गिरोह के लिये पानी आदि का इंतेजाम 
करने के मक्रसद से आगे-आगे चलता है ताकि ठीक जगह देखकर मुसाफिरों को ठहराया जा 
सके | यह वारिद !मुसाफिरों के लिये पानी का इतेजाम करने वाला) जब कुऐं पर आया और 
अपना डोल नीचे लटकाया तो हजरत यूसुफ ने उस की डोरी पकड़ ली, वारिद (जल-प्रबन्धक) ने 
एक सुन्दर वच्चे को देखा तो ऊपर खीच लिया और बहुत खुच्च हुआ | 


~ 
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२१. और अहले मिस्र में से जिस ने उसे खरीदा Hoye WEST 
था उस ने अपनी बीवी से कहा कि इसे इज्जत 5६598) ६४१८ ५४:५४ 
और एहतेराम के साथ रखो, बहुत का हैँकि | ? क CaO 4५७ 
यह हमें फ्रायेदा पहुँचाये या हम इसे अपना | ६६६५ १३५,३८६.४3 ६६:2६ 
बेटा ही बना लें, इस तरह हम ने (मिस्र की) Pt पलक 
धरती पर यूसुफ्र के पाँव जमाये कि हम उसे 
ख्वाव की ताबीर का कुछ इल्म सिखा दें, 
अल्लाह अपने इरादे की पूर्ति में Fd रत रखता 
है, लेकिन ज्यादातर लोग अन्जान होते हैं | 


२२. और जब (यूसुफ) पूरी जबानी को पहुँच 
गये, हम ने उसे फैसला की ताकत और इलम दे 
दिया, हम भलाई करने वालों को इसी तरह 
बदला देते हैं | 


२३. और उस औरत ने जिस के घर यूसुफ़ थे, 
यूसुफ़ को फुसलाना शुरू किया कि वह अपने मन |. 
की हिफ्राजत करना छोड़े दे, और दरवाज़ा बन्द 
करके कहने लगी लो आ जाओ | (यूसुफ़ ने) 
कहा, अल्लाह बचाये! वह मेरा रब है, मुझे उस 
ने बहुत अच्छी तरह से रखा है, नाइंसाफ़ी 
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करने वालों का भला नहीं होता | 

२४. और उस औरतने सूयु फ़ की इच्छा की | ५७५१९५४४5554५ २508; 
और उसकी इच्छा करते, अगर वह अपने |, TES S25 
रब र देख न ४५२३ Poll इसलिये | “१०9 3 oe pa ६४० 
कि हम उस से बुराई और द्र कर दें, BSN Ge 
बेशक वह हमारे चुने हुए अन्दों मे से था | ९ 066 


२५. और दोनों दरवाजे की तरफ़ दौड़े, उस 
औरत ने यूसुफ़ का कपड़ा (कुर्ता) पीछे से खींच 
कर फाड़ दिया और उस औरत का ज्रौहर दोनों 
को दरवाजे के क्ररीब ही भिल गया, तो कहने 
लगी कि जो इंसान तेरी बीवी के साथ बुरी 
इच्छा रखे, बस उसकी सज़ा यही है कि उसे 


(805 oe 
CRA FRAP TE 


i PE RESET PEY TY) 


Cf oe OI 


। यहाँ से हजरत यूसुफ्र का एक नया इम्तेहान थुरू हुआ, मिस्री अजीज की बीवी जिस को उस के 
शौहर ने ख़ास तौर से कहा था कि यूसुफ को आदर-सम्मान के साथ रखे, बह हजरत युसुफ 
की खूबसूरती पर मोहित हो मयी, और उन्हें गुनाह की प्रेरणा (तरगीब) देने लगी, जिसे हरत 
यूसुफ़ ने ठुकरा दिया । 
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बन्दी बना लिया जाये और दसरा कोई सख्त 

अज़ाब दिया जाये | 

२६. (यूसुफ ने) कहा यह औरत ही मुझे बहला (22 ५५६६५४१५८५५४ ९५555 C2 06 

फुसला कर (मेरी मनोकामना की हिफ़ाजत से | ,. .... .:, ८. ५.००.०, पर 

लापरवाह करना) चाहती थी, और औरत की | ४४०० ४७०५७ dsr 06 ७१८ ७ 

जाति के एक आदमी ने गवाही दी कि अगर Go CNG; 
2 ~ Ne Oe oe te है 

उसका कुर्ता आगे से फटा हो तो औरत सच्ची ass 

है और यूसुफ़ झूठ बोलने वालों मे से है | 


२७. और अगर उसका कुर्ता पीछे से फाड़ा गया है, | <5 ५5 ९-०6 ६.2.5 ८४३४ 
तो औरत झूठी है और यसफ़ सच्चों में से है | ot 
< न] है (2 १) 8, 9%:॥ Css 


२८. तो शौहर ने जो देखा कि कुर्ता पीछे से फटा ४ 06 228९-26 SEE 
है तो यह साफ्र कह दिया कि यह तो तुम औरतों 228 ET > 2 
की चाल है, वेशक तुम्हारे हथकंडे भारी हैं | abe ES GES ०१ 
० सफ, अब इस बात को आती-जाती करो, Gils aeons 
र (हे ) अपने गुनाहों से माफ़ी माँग, है हि ५८2५४ gras 
बेशक तू गुनाहगारों में से है | १ ७०४४० ०१ ५० ४४; 7९५४०) 


न रु (४ TEs (६2 (६६६६ १2६, १६८ (६४ 
अपनी जरूरत पूरी करने के लिये बहलाने- [82५ 0४५ NC 


फुसलाने में लगी रहती है, उसके दिल में यूसुफ 50 dj 
का प्यार बैठ गया है, हमारी समझ से तो वह ०० ७४४१ ४०० ऐ, 
बाजेह गलती पर है | 


4 AFTEIS YT, SAAMI 


३१. उस ने जब उनकी इस छलपूर्ण गीवत को 256g GEE 
सुना तो उन्हें आमंत्रित (मदऊ) किया, और उन टट got 2235६255 
के लिये एक सभा का एहतेमाम किया, और उन | "४05 ०४४ $s (००८३ ४२०९ 
में से हर एक को एक छुरी दे दी, और कहा कि ६६४82 ८४६०८ GH 
हे यूसुफ! इन के सामने चले आओ, उन औरतों | .... ., (2. ४८ ८४ Dene 5; 
ने जब उसे देखा तो बहुत बड़ा जाना और | 7१५०७०११७ > ७/४ ७९४% 
अपने हाथ काट लिये, और मुह से निकल गया DAREN 
कि पाकी अल्लाह के लिये है, यह इंसान कभी 
भी नहीं, थह तो बेशक कोई बहुत बड़ा 

फ्ररिश्ता है |' 


' इस का यह मतलव नहीं कि फ्ररिश्ते इंसान से शक्लो सूरत में अच्छे या बेहतर हैं, क्योंकि 
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३२. (उस बकत मिस्र के अजीज की वीवी ने) So ras MEE 
कहा कि यही है जिन के बारे में तुम मुझे बुरा MRO के हक हक 
भला कह रहीं थीं, मैंने हर तरह से इससे अपना.| ४१७८१०४. css (४ 
मतलब पूरा करना चाहा, लेकिन यह बेदाग बचा Da KES 
रहा, और जो कुछ मैं इस से कह रही हूँ अगर ७ 0 ४2 अ ४७ 
यह न करेगा तो बेशक यह बन्दी बना दिया 
जायेगा, और निश्चय यह बहुत बेइज्जत होगा | 


३३. ।यूसुफ्र ने) कहा कि ऐ मेरे रब! जिस बात 
की तरफ़ यह औरतें मुझे बुला रही हैं, उस से 
तो जेल मुझे ज्यादा प्यारा है, अगर तूने उन के 
छल मुझ से द्र न किया तो में इन की तरफ़ 
आकर्षित (मायेल) हो जाऊ॑गा, और बिल्कुल 
बेबक़फ़ों में शामिल हो जाऊ॑गा |! 

३४. उस के रब ने उसकी द क्रबूल कर ली 
और उन औरतों के छल से उसे बचा लिया, 
बेशक वह सुनने वाला और जानने वाला है | 
३५. फिर उन सभी निशानियों के देख लेने के 
बाद उन्हें यही भला लगा कि यूसुफ़ को कुछ 
वक्त के लिये जेल में रखें |? 


RAR 
< 6 9 3 IES i ४४459 RN 
०५७8०) rl IS OF ys 

+ ७9७४ } +e 


{3} CANO 


ECCS ~ आन लट ~ (८८८९ ६ 
> 5०024 waa? i; 4 Roe 
_ ~ ६ Nr ¢ 

Ba Ey 

५४४४५ ५५४८2 4७0: 


“ ८६८7१ २५८ 


£ 
Oe 


प्ररिउतों को इंसानों ने देखा ही नही है, इस के अलावा इंसानों के लिये ख़ुद अल्लाह ने कुरआन 
मे वाजेह किया है कि हम ने उसे सब से अच्छे रूप में पैदा किया है, इन औरतों ने इंसान की 
शक्ल को इसलिये नकारा किया कि उन्होंने खूबसूरती का रूप जो इंसान के रूप में देखा उन 
की आंखों ने कभी नहीं देखा था, और उन्होंने फ़रिरतों से म॒आजना इसलिये किया कि आम 
लोग यही समझते है कि फ़रिश्ते गुण और रूप के मुताबिक ऐसा रूप रखते हैं जो इंसान के 
रूप से बेहतर है इस से यह मालूम होता है कि नत्रियों के गैर मामूली सिफ़ात और गुणों के 
सबव उन्हें मानव जाति से निकाल कर नूर वाली मश्चलूक में रख देना हर युग के ऐसे लोगों 
का काम रहा है जो नुबूअत और उस के पद से अंजान होते हैं | 

' हजरत यु फ़ ने यह दुआ अपने दिल में की, क्योंकि एक ईमानवाले के लिये दुआ भी एक 
हथियार है | हदीस में आता है सात आदमियों को अल्लाह तआला अई की छाया अता करेगा, 
उन में से एक वह आदमी है जिसे एक ऐसी औरत गुनाह के लिये बुलाये जो खूबसूरत भी हो 
और ऊँचे पद पर आसीन भी हो, लेकिन वह उस के जबाब में यह कह दे कि में तो “अल्लाह से 
डरता हूँ # (सहीह बुखारी, किताबुल आजान, बावु मन जलस फ़िल मस्जिद यन्‌तजिरूस्सला: ब 
फ़जलुल मस्जिद और सहीह मुस्लिम, किताबुज्जकात वायु फजल एखफा इस्सदक:) 

? सच्चाई और पकीजगी वाजेह हो जाने के बाद भी यूसुफ को जेल में डालने का यही सवव 
उन के सामने हो सकता था कि भिस्री अजीज हजरत यूसुफ़ को अपनी पत्नी से दुर रखना 
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३६. और उस के साथ ही दो दूसरे नौजवान । RCV 
जेल में आये, उन में से एक ने कहा कि मैंने ख़्वाब |, र व es 
द अपने आप को शराब निचोड़ते हुए देखा है, 2”! 06 ss rai 

र दूसरे ने कहा कि मैंने अपने आप को देखा | ५४६,८५5 १५७ ८४६६६ 4.0 5; 
है कि मैं अपने सिर पर रोटी उठावे हुए हूँ जिसे FR ७०८5५ हक न 
पक्षी खा रहे हैं, हमें आप इसका फल बतायें, EES] 
हमें तो आप खूवी वाले इंसान मालूम होते हैं | 


र (यूसुफ़ ने) कहा तुम्हें जो खाना दिया जाता | ६१८५ ९6655045555 GE CSCS 
उस के तुम्हारे पास पहुँचने से पहले ही मैं | ,. » HEURES 
तुम्हें उसका फल बता दूँगा, यह सव कुछ उस |. CE ee 
नह का नतीजा है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया | 54/८४०४ $25 8, <3 0! 
मैंने उन लोगों का दीन छोड़ दिया है, जो 9८7४ ४5% 

रु t र (3: & पा कौ | 

अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आख़िरत को Do ७392४; 
भी क्रुबूल नहीं करते हैं | 


CES ELEY CRN ही id ना 
दर RR 


३८. में अपने बाप और बुजुर्गों के दीन का |१५६ 55१54257] ५८.40 <6 

पैरोकार हूँ, यानी इब्राहीम, इसहाक़ और याकूब | , „, ८, , 7,४, “Et 
के दीन का, हमें कभी यह कबूल नही कि हम | 2%" SEG 
अल्लाह तआला के साथ किसी को भी साझीदार | ८/-642%5%6% 6055 ici 
बनायें, हम पर और दूसरे सभी लोगों पर [ 228४ i 
अल्लाह (तआला) का यह ख़ास फ़ज्ल है, लेकिन Soma 
ज्यादातर लोग नाशुक्रे होते हैं | 


चाहता होगा ताकि फिर बह यूसुफ़ को अपनी चाल में फंसानें की कोश्चिश्च न करे, जैसाकि उस 
का ऐसा इरादा था | 

यह दोनों नौजवान राज दरवार से तआल्लुक़ रखते थे, एक बराब पिलाने पर तैनात था, दूसरा 
रोटी बनाता था, किसी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया था | हजरत यूसुफ़ अल्लाह के 
पैगम्बर थे, दीन की दावतो तबलीग के साथ-साथ इबादत, तपस्या, तक्वा, सच्चाई, किरदार 
और अमल में दूसरे कैदियों से बेहतर थे, इस के अलावा ख्वाबो की ताबीर का इल्म अल्लाह ने 
अता कर रखा था, इन दोनों ने ख़्वाब देखा तो फ्रितरी तौर से वे हजरत यूसुफ के पास आये 
और कहा कि आप हमें अच्छे लोगों में से दिखायी दे रहे हैं, हमें हमारे छवाबों की ताबीर 
उ । ८-८ का एक मलतब कुछ ने यह भी किया है कि आप छ्वाबों की ताबीर अच्छी 
बताते हैं | 


यह बही तौहीद की दाबत और मूर्तिपूजन का खण्डन (तरदीद) है, जो हर नबी की असल और 
पहली च्चिक्षा (नसीहत) और दावत होती थी | 


[] 
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३९. ऐश मेरे जेल के साथियो! क्या कई तरह के 
कई देवता अच्छे हैं या एक अल्लाह जबरदस्त 
ताक्रतवर? 


४०. उस के सिवाय जिनकी इबादत तुम कर 
रहे हो वे सब नाम ही के हैं जो तुम ने और 
तुम्हारे बुजुर्गों ने ख़ुद गढ़ लिया है, अल्लाह 
तआला ने इन का कोई सबत नहीं उतारा! 
फ्रैसला देना अल्लाह {तआला) ही का काम 
उस का हुबभ है कि तुम सभी उसके सिवाय 
किसी की इबादत (बदना) न॑ करो, यही सच्चा 
दीन है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते | 


४१. ऐ मेरे जेल के साथियो! तुम दोनों में से 
एक तो अपने राजा को शराब पिलाने के लिये 
तैनात हो जायेगा, लेकिन दूसरे को फांसी दी 
जायेगी और पक्षी उसका सिर नोच-नोच कर 
खायेंगे, तुम दोनों जिस के बारे में पूछ रहे थे 

उसका फ्रैसला हो गया | 

४२. और जिस के वारे में यूसफ़ का ख्याल 
था कि उन दोनों में से यह छट जायेगा, उस से 
कहा कि अपने राजा से मेरी चर्चा भी कर देना 
फिर उसे चैतान ने राजा से बयान करना भुला 
दिया और यूसूफ़ नें कई साल जेल में कटे | 

४३. और राजा ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है 
कि सात मोटी-ताज़ी गायें हैं जिन को सात 
दुबली-पतली सी गायें खा रही हैं, और सात 
बालियाँ हैं हरी-भरी, और सात दसरी बिल्कुल 
सूखी हुई | हे दरवारियो! मेरे इस ख्वाब की ताबीर 
बताओ अगर तम ख्वाब की ताबीर बता सकते हो | 


' इसका एक मतलब तो यहे है कि उसका नाम देवता तुम नै 
ही उतरा 


न॒ उन के बारे में अल्लाह की तरफ़ से कोई 
देवताओं के जो कई नाम तुम ने रखे हैं 


#2 eo 
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रखा है, जबकि न वे देवता है 
| दूसरा मतलब यह है कि उन 
ख्वाजा गरीब नवाज, गंज वरून, इकरगंज 


वगैरह, यह सब तेरे अपने बनाये हुए हैं, उन का कोई सबूत अल्लाह ने नहीं उतारा | 
? द्यानी अल्लाह के जरिये लिखी तक्रदीर में पहले ही से लिखा था और जो फल मैंने बताया है यह 


आख़िर पूरा होकर रहेगा | 
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४४, उन्होंने जवाब दिया कि यह तो उड़ते हुए | , ४६, ८०४ ८५६५५८ 46.5786 
परीश्ञां (व्यग्र) ख़्वाब हैं, और इस तरह के परी Po 
ख़्वाब की ताबीर जानने वाले हम नहीं | SAY 
४५. और उन कैदियों में से छूटे हुए को एक | ५; 553; (६५५४ GOES 
वक़्त के बाद याद आ गया और कहने लगा, मैं |. #« ८6५7 > न 
तुम्हें इस की ताबीर बतला दूंगा, मुझे जाने की | “७१५५०७ ५४% 6 
इजाजत अता कीजिए | 

४६. है यूसुफ! है बड़े सच्चे यूसुफ़ ! आप हमें | + 3 ६४७ 64.39 ६ 
इस ख्वाब की ताबीर बताईए कि सात मोटी RPI FEE 
गायें हैं जिन्हें सात दुबली (अस्वस्थ) गायें खा | < १०७९९” ०४०४ ५१००५ 


रही हैं, और सात विल्कुल हरी बालियाँ है और ei KORN ५ ८०४2 


सात ही दूसरी भी बिल्कुल सूखी हैं, ताकि मैं ७, ८22८ ve 
बापस जाकर उन लोगों से कहूँ कि वे सभी 46: (१७०० sg) 
जान लें। 


४७. (यूसुफ़ ने) जवाब दिया कि तुम सात साल | 75: ४:४5 2७. &<2%506 
लगातार आदत के मुताबिक अन्न बोना और उसे | ... -+१४।. GSE 

| GUYS ahs 3 
काटकर बालियों के साथ ही रहने देना, अपने | ह 9 A as 
खाने के लिये थोड़ी-सी तादाद के सिवाय | 


४७. उस के बाद सात साल बहुत सूखा के |(५४६ | £० ८१५,५८५ ८,०३६ ६5 
आयेंगे, बे उस अनाज को खा जायेंगे जो तुम ने | - ,, ,» CIES IE 
उन के लिये जमा कर रखा था' सिवाय उस के | “७१०% “2% oe oes 
जो थोड़े से तुम रोक रखते हो |? 


' अल्लाह तआला ने हजरत यूसुफ़ को वाज की ताबीर' का इलम भी अता किया था, इसलिये 
वह इस ख्वाब की तह तक जल्द पहुँच गये, उन्होंने मोटी और सेहतमंद गायों से मुराद सात 
साल ऐसे लिये जिन में ज़्यादा पैदावार होगी और सात कमजोर गायों से उस के विपरीत सात 
साल सूखा अकाल के, इसी तरह सात हेरी बालियों से मुराद लिया कि धरती ज्यादा पैदावार 
देगी और सात सूखी बालियों से मतलब यह लिवा कि इन सात सालों में धरती में पैदावार नहीं 
होगी, और फिर उसके लिये तरीक्रा भी बताया कि सात साल तुम लगातार खेती करो और जो 
अनाज हो उसे काटकर बालियों के साथ रखो ताकि उनमें अनाज अधिक महफूज रहे, फिर 
जेब सात साल सूखे के आयेंगे तो यह अनाज तुम्हारे काम आयेगा, जिस को इकट्ठा तुम अब 
करोगे | 


७४४५००५ ५ से मुराद बीज के लिये महफूज दाने हैं जो दोबारा बोये जाते हैं | 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


www.minhajusunat.com 


सुरतु यूसुफ्-१२ भाग-१२ \Y | हक Or) LEY 
४९. फिर इस के बाद जो साल आयेगा उस में | ट 4८३4७ 25 ५०४ ८: Rik 
लोगों पर बहुत बारिश होगी और उसमें (अंगूर SO 


का रस भी) बहुत निचोड़ेंगे | 


५०, और राजा ने कहा कि उसे (यूसुफ) को | ८१८६।३/८ ६8५५४ Gs 
मेरे पास लाओ, जब संदेशवाहक (क्रासिद। उस | (5/55 ES HS 2४ 
(यूसुफ) के पास पहुँचा तो उन्होंने कहा कि |... ,, „„ BBE 
अपने राजा के पास वापस जाओ और उन से | से Ce RS Re 
पूछो कि उन औरतों की सच्ची कहानी क्या है 
जिन्होंने अपने हाथ काट लिये थे,' उन के छल 
को अच्छी तरह से जानने वाला मेरा रब ही है | 


५१. (राजा ने) ह औरतो! उस वक्त की ५ 5 C4065: 625५८ 
सच्ची कहानी क्या है? जब तुम छल करके "22४५८. ४८ ८४ 
यूसुफ़ को उस के मन से भटकाना चाहती थीं, हा sso ss 
उन्होंने साफ़ जवाब दिया कि (अल्लाह जानता | “2०0 

है) हम ने यूसुफ़ में कोई बुराई नही पायी, फिर Diss Og sad ८ 
तो अजीज की बीवी भी बोल उठी कि अब तो 

सच्ची बात वाज़ेह हो गई है, मैंने ही उसे 

बहकाने की कोशिश की थी उस के दिल से, और 


F 


बेशक बह सच्चों मे से हैं | 

५२. यह इस सबब से कि (अजीज) को मालूम हो | ‰। 85 9455 Gao 
जाये कि मैंने उसके साथ विश्‍वासधात (ख्यानत) DENTS 
नहीं किया और यह भी कि अल्लाह छल करने ) pS ४५३० 


वालों की चाल नहीं चलने देता | 


। हजरत यूसुफ़ ने देखा कि राजा अब मेहरबानी करना चाहता है तो उन्होंने डस तरह सिर्फ 
ञ्ाही मेहरबानी से जेल से निकलना नहीं चाहा, बल्कि अपने किरदार की बुलंदी और पाकीजगी 
के साबित करने को प्राथमिकता (तरजीह) दी ताकि दुनिया के सामने आप के किरदार का 
खूबसूरती और बुलंदी वाजेह हो जाये, क्योंकि अल्लाह की ओर से दाबत देने बाले के लिये ये 
सच्चाई, पकीजगी और नेक किरदार बहुत जरूरी है | 
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५३. और मै अपने मन की पाकीजगी का बयान |(2” ६५:४6 ६५.४ ८:४८ 
नहीं करती, बेशक मन तो बुराई की प्रेरणा देने Ed ` 
वाला ही है,' लेकिन यह कि मेरा रब ही अपना | ०% ९2७।% 8०2४८5४६20, 
रहम करे, ? बेशक (निश्चय ही) मेरा रब 59) 22 
बख्चने वाला रहम करने वाला है | 


र - और राजा ने कहा उसे मेरे सामने लाओ कि ce ee GOGH 207 06: 
उसे अपने निजी कामों के लिये तैनात कर लै, hots जहर [2 के डा 9.25 < ~ § 4° < (६६ 
फिर जब उस से बातचीत करने लगा तो कहने | ॐ2* २% 25 <७! 0७4५6 (६ 


घर 


लगा कि आप हमारे यहाँ आज से बाइज्जत और a cl 
अमानतदार हैं | 

५५. यूसुफ ने) कहा कि आप मुझे देझ के COVE GSE 
खजाने पर तैनात कर दीजिये? मैं मुहाफिज और श्र 852 | 
जानने बाला हूँ | Daf bis ७! 


५६. और इस त हम ने यूसुफ़ को देश की | (६६५29 $ 5:20 6८ 255: 
बागडोर दे दी कि वह जहाँ चाहे रहे-सहे, हम EE SEES 
जिसे चाहें अपनी रहमत पहुंचा देते हैं, और हम | "0 2९2५०४922 9 


नेकी करने वालों के अमलों का फल बरबाद GO ES ५; 
नहीं करते | 
५७. और बेशक ईमानदारों और परहेजगारों ४८250 55 ESS 


का आख़िरत का बदला बहुत अच्छा है ! SEE 
(३), (5) rd labs 


' यह उस ने अपनी गलती की वजह बताई है कि इंसान का भन ही ऐसा हैं कि उसे बुराई के 
लिये उभारता और उकसाता है | 

ˆ मन के छल से वही महफूज रहता है जिस पर अल्लाह तआला की रहमत हो, जिस तरह कि 
हजरत यूसुफ को अल्लाह तआला ने बचा लिया | 

? ७ खिजाएन) बुहबचन (जमा) है २५ (खजाना) का | खजाना का मतलब है 'कोष' यानी 
ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ चीजे हिफाजत से रखी जाती हैं, धरती के खजाने से मुराद बे 
भण्डार हैं जहाँ अनाज जमा किया जाता था, इसकी व्यवस्था (तदवीर) अपने हाथ में लेने की 
इच्छा इसलिये जाहिर की कि करीब मुस्तक्रबिल में (छाव की ताबीर को देखते हुए) जो सूखे 
के साल आने बाले थे, उस से निपटने के लिये ख़ास इन्तेजाम किये जा सकें और अनाज की 
काफी तादाद महफूज रखी जा सके | 
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सूरतु यूसुफ्र-१२ भाग-१ ३ 4)2] १४ कक । १९ wy >> 3 


3/7 954 24 4 295 


५८. और युसुफ के भाई आये और यूसुफ़ के 42:05 25%: EEITES 
पास गये तो उस ने उन्हें पहचान लिया और &७८०:४:४ ८४४८ 
उन्होंने उसे नहीं पहचाना | 58) ८५४४8 209 e720 


५९. और जब उनका सामान तैयार करा दिया | 603: 0622 ry 235 6s 
तो कहा कि तुम मेरे पास अपने उस भाई को DOGG FO 
लाना जो तुम्हारे बाप से है, बया तुम ने नहीं देखा | ०४४७७ ४७५०० Yon 
कि मैं नाप भी पूरा कर देता हूँ और मैं हूँ भी | 


~? Gi 


में 99 CD Arb 
अच्छी तरह से मेहमान की इज्जत करने बालों में! 
६०. लेकिन अगर तुम उसे मेरे पास लेकर न ND 3४520 ५ 
आये तो मेरी तरफ़ से तुम्हें कोई नाप नहीं Rr कक 
मिलेगा बल्कि तुम मेरे क्रीव भी न आ सकोगे | 60; ५५४४ Ys bE 
६१ मु उन्होंने कहा ठीक है हमं उसके पिता से Ee rn 7 4 it ) ~? ¢ oy” + (5 ~ | ६ 
वारे में फुसलाकर पूरी कोशिञ्च करेंगे | 60 ९४ ०) 3 ४0 4:2० ogy 


६२. और अपने नौकरों से कहा कि? उनका | 2६%) 3 ०64 १ 4:29 28 
माल उन्हीं की बोरियों मेंरख दो कि जब्रलौट | , ,. Se 49,224 
कर अपने परिवार में जायेंगे और माल को | >€! ५! ।५०%' 9 ६४४०४ ०६७४ 


पहचान लें, तो बहुत मुमकिन है कि यह फिर आयें | CO ०8 


६३. जब ये लोग लौटकर अपने बाप के पास [६ €# 605 96 2८5 0. 5225 68 
गये तो कहने लगे हम से तो अनाज का नाप set ट Ce 
रोक लिया गया, अब आप हमारे साथ भाई को Bs ०४६७४ ५७ ४ Oo 
भेजिये कि हम नाप भर कर लायें हम उसकी Cie 
हिफाजत के जिम्मेदार हैं | 


~ 


यह उस वक्त का वाकेआ है जब खुशहाली के सात साल ख़त्म होकर सूखा चूरू हो गया, जिस 
ने मिस्र देश के ज्यादातर इलाके को पीड़ित कर दिया, यहाँ तक कि कनआन तक भी उसका 
असर पहुंचा, जहां हजरत याकूब और हजरत यूसुफ़् के भाई निवास करते थे | हजरत यूसुफ ने 
इस से निपटने के लिये जो तदवीर की थी, वै कामयाव हुई और हर तरफ से लोग हजरत 
यूसुफ़ से अनाज लेने के लिये आ रहे थे, हजरत यूसुफ़ की प्रसिद्धि 'शुहरत) कनआन तक भी 
पहुँची कि मिस्र का राजा इस तरह अनाज विक्री कर रहा है, इसलिए पिता के हुक्म पर यूसुफ्र 
के भाई भी घर की पूँजी लेकर अनाज हासिल करने के लिये राजदरवार में प , जहाँ हजरत 
युसुफ बैठे थे, जिन्हें ये भाई तो न पहचान सके, लेकिन यूसुफ ने अपने को पहचान 
लिया | 

५.५ (फ्रित्या) का मतलब है नौजवान, जिस से मुराद है नौकर, सेवक और दास, जो 
राजदरवार में तैनात थे | 


क्ज 
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६४. {याकूब ने) कहा कि क्या मैं इस के बारे 
में तुम्हारा बैसे ही यक्रीन कर लू जैसे इस से 
पहले उसके भाई के बारे में यक्रीन किया? बस 
अल्लाह तआला ही सब से बेहतर मुहाफ़िज है 
और वह सभी मेहरवानों से ज्यादा मेहरबान है | 


६५. और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो 
अपना माल मौजूद पाया जो उनकी तरफ़ लौटा 
दिया गया था, कहने लगे हमारे पिताजी! हमें 
दूसरा कया चाहिये? यह हमारा माल हमें लौटा 

दिया गया है, और हम अपने परिवार के लिये 
अनाज ला देंगे और अपने भाई की सुरक्षा 
(हिफाजत) करेंगे और एक ऊँट का नाप ज्यादा 
लायेंगे, यह नाप तो ज्यादा आसान है ।' 


६६. (याक्रूब ने) कहा कि मैं तो उसे कभी 
तुम्हारे साथ न भेर्जूगा जब तक तुम अल्लाह 

बीच में रखकर मुझ से वादा करो कि तुम 
उसे मेरे पास पहुँचा दोगे, सिवाय इसके कि तुम 
सब कैदी बना लिये जाओ, जब उन्होंने पक्का 
बादा किया तो उन्होने कहा कि हम जो कछ कहते 
हैं अल्लाह उसका संरक्षक (निगहवान) है | 


६७. और ।याक्रूब ने) कहा कि ऐ मेरे बच्चो ! 
तुम सब एक दरवाजे से न जाना, बल्कि कई 
दरबाजों से अलग-अलग तरह से दाख़िल होना, 
मैं अल्लाह की तरफ़ से आयी हुई किसी चीज 
को तुम से टाल नहीं सकता, हुक्म सिर्फ 
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इसका एक मतलब तो यह है कि राजा के लिये एक ऊट का वजन कोई कठिन काम नही है, 


आसान है | दुसरा मतलब यह है कि ०५ का इश्चारा उस अनाज की तरफ़ है जो साथ लाये थे 
और ५... का मतलब थोड़ी तादाद है यानी हम जो अनाज लाये हैं बह थोड़ी तादाद में है, 
बिनयामीन के जाने से हमें ज्यादा अनाज मिल जायेगा तो अच्छी ही बात है, हमारी जरूरत 


ज्यादा अच्छी तरह से पूरी हो जायेगी ! 


te 


जब बिनयामीन सहित ग्यारह भाई मिस्र जाने लगे लो यह हिदायत की, क्योंकि एक ही बाप के 


ग्यारह बेटे जो शक्ल ब सूरत में भी बेहतर हों, जब एक साथ एक ही जगह या एक साथ कही 
से गुज़रें तो आम तौर से उन्हें लोग ताज्जुब और हसद से देखते हैं और यही बात नजर लगने 
का सबब बनती है, इसलिए उन्हें बुरी नजर से बचने के लिये तरीक़ा के तौर में यह हिदायत 
दियो | नजर लग जाना सच है, जैसाकि मबी करीम ड्र से भी सहीह हदीस में साबित है ! 
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अल्लाह ही का चलता है, मेरा प्रा यक्रीन उसी 
पर है और हर भरोसा करने वाले को उसी पर 
भरोसा करना चाहिये | 


६८. और जब वे उन्हीं रास्तों से जिनका हुक्म 
उन के बाप ने दिया था गये, कछ न था कि 


भाग-१३ | 44 


अल्लाह ने जो बात मुक्रर कर दौ है वह उन्हे 
उस से eh Roles SE के दिल में 
एक ख्याल (पैदा हुआ) जिस को उस ने पूरा 


किया | बेशक वह हमारे सिंखाये उस इलम का 
आलिम था, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते | 


६९. और ये सब जब यूसुफ़ के पास पहुँच गये 
तो उस ने अपने भाई को अपने करीब बिठा 
लिया और कहा कि मैं तेरा भाई (यूसुफ) हूँ, 
अव तक ये जो कुछ करते रहे उसकी कुछ 
फिक्र न कर | 


७०. फिर जब उनका सामान तैयार कर दिया तो 
अपने भाई के साम्रान में अपना पानी पीने का 
प्याला रख दिया, फिर se कारने वाले ने 


na कर कहा हे क्राफिला !' तुम लोग 
चोर हो | 
७१. उन्होंने उन की तरफ़ मुंह फेर कर कहा 


कि तुम्हारी क्या चीज़ खो गयी है ? 


७२. जवाब दिया कि राजकीय प्याला खो गया 
है जो उसे ले आये उसे एक ऊ॑ट के बोझ का 
अनाज मिलेगा, उस बादे का मैं ज्रमानतदार हैँ 


७३. उन्होंने कहा, अल्लाह की क्रसम ! तुम्हें 

अच्छी तरह मालूम है कि हम देश्ञ में फ़साद 

ह करने के लिये नहीं आये और न हम चोर 
| 


यु => 
LES ger 5 250 ५१० ५०७६ ८१ 


Br Pus EE] 

DOB ४४५४ ५५०५ 

SE oes 

Bisse ५४ 
[ 


Ch (६ Ft HG sai जा 
or 2७ Ass 


\Y sy 3३० 


06889 05:22 WES (५ 


ITAA उहजडट लीड 


5 58 


2 (६. ~= : (दर iE (६6 
ESP ५३०४ ०००३६ G3 

(६६ » ETT न ~ 
SACS ASS 
BO 


+939.. ८2 | (६ के He अऔजड 2 कि id 


(003०5 SU og Sis ४ 
#५ ०४३ Eo ४३४४8 
CD Eggs 
५.६८ (६. (६: CEASE 
2052 ६ 6.० 8 gil 
Dari ४४०४४ 


। “+ हकीकत में उन ऊंटों, गधों और खच्चर को कहा जाता है, जिम पर अनाज लाद कर ले 
जाया जाता है, यहाँ मुराद .........! यानी सफ़र वाले मुसाफिर हैं | 
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७४. उन्होंने कहा अच्छा चोरी की क्या सजा है | ८0) ८ YAS BCS HG 
~ ee “4 र | | जन्म | 
अगर तुम झूठे हो | 59० ००५ ७) $$ 3 (७ ly) 


७५. जवाब दिया कि इसकी सजा यही हैकि | ६% 02: 3 ८.६ ८० 6665 ४5 
जिस के सामान में से पाया जाये वही उसका Fon ट a Si 
बदला है, हम तो जालिमों को यही सजा दिया HE GBS De 
करते हैं । 


७६. फिर (यूसुफ ने) सामान में खोज शुरू कर VaR RRR [en 
दी अपने भाई के सामान की खोज से पहले, GEG ८२ 
फिर उस ने पीने के प्याले को अपने भाई के | 7” “77४ ba 
सामान थैले) से निकाला, हम ने यूसुफ़ के लिये | +५ ६५८१! Ya St Hes Et) 
इसी तरह यह तदबीर बनाई, उस राजा के कानून | „(५% 5१4६६ ९,5८. -7८ ४; 


के ऐतबार से यह अपने भाई को न ले सकता है १2% FE 
था, लेकिन यह कि अल्लाह को मंजूर हो, हम ap 
जिसका चाहें मर्तबा बुलन्द कर दें, हर आलिम 

के ऊपर एक बड़ा आलिम मौजूद है | 


७७. उन्होंने कहा कि अगर इस ने चोरी की तो | ६६5८०६5८65245 G753 
(ताज्जुब की बात नहीं) इस का भाई भी पहले | , 2 
चोरी कर चुका है, यूसुफ़ ने यह बात अपने | *% र be SR ४ 
दिल में रख ली और उन के सासने बिल्कुल thoes bE HE OI 
जाहिर नहीं किया, कहा कि तुम बुरी जगह में RN 
> ध्झ 9 

हो, और जो तुम बयान कर रहे हो उसे अल्लाह 

अच्छी तरह जानता है | 


७. उन्होंने कहा कि हे मसी अजीज !* इस | [2% ८५5 6३ 2556 
के पिता बहुत बूढ़े इंसान हैं, आप इस के बदले ies Es 
हम में से किसी को ले लीजिये, हम देखते हैं कि CRIN SINNER 


3 ++ 
Ce) 


आप बड़े नेक इंसान हैं | C8) Ce 


w EX 
रा] 

पी 
पट 
छरम 


° 
(५ 
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nA 
Yt 
Gr 


र] 
फेक है 
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ER 


' यानी हर आलिम से बढ़कर कोई न कोई आलिम होता है, इसलिये कोई आलिभ इस घमन्ड में 
न रहे कि मैं ही अपने वक्त का सब से बेहतर आलिम हूँ, और कुछ मुफरस्सिर कहते हैं कि 
इसका मतलव है कि हर आलिम के ऊपर सब कुछ जानने वाला अल्लाह तआला है | 


? हजरत यूसुफ़ 'को मिस्री अजीज इसलिये कहा गया कि उस वक्त सारे हकीकी अधिकार (हक) 
हजरत यूसुफ के पास थे, राजा सिर्फ नाम के लिये ही बादशाह था | 
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७९. (यूसुफ ने) ka कि हम ने जिस के पास | ६५५5९ 5 558 Gf git ४६८06 
अपनी चीज पाई है उस के सिवाय दूसरों को SO isis 
बन्दी बनाने से अल्लाह की पनाह चाहते है, | 2०४८ HUE 
ऐसा करने से हम बेश्वक नाइंसाफ्री करने वाले 

हो जायेंगे | 


le जब यह उससे मायूस हो गये तो ह 25006 6 Eada ais sue 
में बैठकर राय-मञ्चविरा करने लगे, उन में G5 CC CESS CELL 
सब से बड़ा था उस ने कहा कि तुम्हें मालूम |,“ ५ A 
नहीं कि तुम्हारे पिता ने तुम से अल्लाह को | "००% ७-०25 ७ ८58 ७29 #7 
बीच रखकर मजबूत अहद और वादा लिया | 52:088555 REPS 
है और इस से पहले तुम यूसुफ़ के बारे में GE Ase i 
गुनाह कर चुके हो, अब तो मैं इस धरती से न i 
हटूँगा जब तक पिता खुद मुझे इजाजत न दें, 

या अल्लाह तआला मेरे इस मसले का फ्रैसला 

कर दे, वह सब से अच्छा हाकिम है | 


८१. तुम सब पिताजी की ख़िदमत में वापस | <46! 606 558 ef 293] 


जाओ और कहो कि हे पिताजी! आप के बेटे ने BUSCH se 


है 
हे 


चोरी की और हम ने वही गवाही दी थी जो हम कक 5 
जानते थे, हम कुछ गैब की हिफ़ाजत करने ४) CNB ८५४४ 


वाले तो न थे | 

८२. और आप उन नगरबासियों से पूछ लें, | ९१५5८3 65 (i ६५ 
जहां हम थे और उन मुसाफिरों से भी पूछ लें ७6$,.26॥:: ६५७2३ 
जिन के साथ हम आये हैं, और बेच्चक हम पूरी BoP) ess 
तरह से सच्चे हैं ।? 


' अल्लाह मेरे मसले हल कर दे का मतलब है कि किसी तरह (मिस्री अज़ीज़) बिनयामीन को 
छोड़ दे और मेरे साथ जाने की इजाजत दे दे, या यह मतलब है कि अल्लाह तआला मुझे इतनी 
ताक़त दे कि मैं बिनयामीन को तलवार या ताकत से अजाद कराकर अपने साथ ले जाऊ। 

? नगर से मुराद मिस है जहाँ वे अनाज लेने गये थे, मतलब अहले मिस्र हैं | इसी तरह ५,५ से 
मुराद ८५८.७... यानी सफ़र के साथी हैं, आप मिस्र जाकर अहले मिस्र से और उन मुसाफ़िरों 
से जिनके साथ सफर करके हम आये हैं, पूछ लें कि जो कुछ हम बयान कर रहे हैं बह सच है, 
इस में झूठ की कोई मिलावट नहीं है । 
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८३. (याक्रूव ने) कहा यह तो नहीं बल्कि तुम | SEO 
ने अपनी तरफ़ से बात बना ली, इसलिए सब्र PTR 
ही बेहतर है, हो सकता है कि अल्लाह (तआला) | ७% ^ GY lle 
उन सब को मेरे पास ही पहुंचा दे, वह ही आलिम ED) DBS 

और हिक्मत वाला | हता ` Oe) 


८४. और फिर उनसे मुंह फेर लिया और कहा | 522 % #06 065 (४5 is 
हाय यूसुफ़्!' उनकी आंखें दुख-गम की वजह से 2 SOS 2s 


« | pet [Ee ~ CE Teed 
सफेद हो गयी थी! और वह दुख-गम को | 2४% 565 ००४४ 02 i उ#ड् 
बरदाइत किये हुए थे | 


८५. (बेटों ने) कहा अल्लाह की कसम! आप | fo eg SE EYE 
हमेशा यूसुफ़ की याद में ही गुम रहेंगे यहाँ DE GE 
तक कि घुल जायेंगे या मर जायेंगे । CD flo ८७४३ Vo 
८६. उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी मुसीबत | ८4/8325 GEC 
और दुख की फ़रियाद अल्लाह से कर रहा हूँ, क Ns 

= उन = i NN ARITA [ Ne £ 
मुझे अल्लाह की तरफ़ से उन बातों का इलम (86) ८» ४४५ 40 (०८ ००3 
हासिल है जिन से तुम अंजान हो | 

न CANT Od 


८७. मेरे प्यारे बेटो ! तुम जाओ और यूसुफ |ॐ ४८525 ८725065 8 9 6 
और उस के भाई की भली तरह खोज करो, और | , ८२४) ECoG: 
अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, बेशक अल्लाह | ०१४% ०५ 20 ६११७72 9-४४ 35 
ke ह से बही मायूस होते हैं जो काफिर DIS ८:०१ 


८८. फिर ये लोग जब यूसुफ़ के पास पहुँचे तो | ६:5, ६69७ ae ४७५ ६8 
कहने लगे कि हे अजीज! हम और हमारा |. ‘a shat ESIC; 
परिबार त कठिनाई में है, हम थोड़े से हक्रीर "४ १9५०327 बट? 


माल लाये हैं, लेकिन आप हमें पूरे अनाज का नाप (५)०५६ Cyl SEES 


दे दीजिये, और हम पर सदक्रा कीजिये, अल्लाह ७ 2 
तआला सदक्रा करने वालों को बदला देता है | (७2 (3९-०० 


न 


। यानी इस नये दुख ने यूसुफ़ की जुदाई के पुराने दुख को भी नया कर दिया | 
2 यानी आँखों की कालिमा (स्याही) दुख के सबब सफेदी में बदल गयी थी | 


इस से मुराद तो वह ख्वाब है जिस के बारे में उन्हें पूरा यकीन था कि जरूर साकार होगा 
और वे यूसुफ़ के सामने सज्दा रेज होंगे या उनका यह यक्रीन था कि यूसुफ जिन्दा हैं और उन 
से जिन्दगी में जरूर मिलन होगा | 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


www.minhajusunat.com 


सूरतु यूसुफ़-१२ भाग-१३ | 48 | ४४५४ Mee 


८९. यसु फ़ ने) कहा जानते भी हो कि तुम ने ४0५ AS ६ ५5.2 05 SE 
यूसुफ उस के भाई के साथ अपनी 


a ह E4555 
जिहालत में क्या-क्या किया ? BD ol HAs 
९०. उन्होंने कहा क्या ws में तुही Sang EGE 25५ 268 968 
यसफ्र हैः जवाब दिया हाँ, यसफ्र हूँ र्‌ क्र छः (5 पट Te Pl Geri” 

NS ~“ न 45 ih . ® | Er # ~ } 
यह मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर रहमत और Cn क पर 
मेहरबानी की | वात यह है कि जो भी परहेजगारी | 82५5 68 2४55६ 
और सब्र से रहे तो अल्लाह (तआला) किसी नेकी Gi 
करने वाले का बदला बरबाद नहीं करता है । 20306 
९१. उन्होंने कहा, अल्लाह की क्रसम कि ८४ SSS ४0८ ४6६ 
अल्लाह ने तुझे हम पर फ्रजीलत अता की है AEE 
और यह भी सच है कि हम गुनहंगार हैं | BN ७४ ७५ 
pn Li ~ ~ 


९२. जवाब दिया, आज तुम पर कोई इलाम | &0॥25% aie SOE 
नहीं है, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे वह सभी रहम ) ८५ ७.:॥ 22 ४८६८ 
करने वालों में सब से बड़ा रहम करने वाला है | OD Cl oss 


~ ZIP LI 3 9 


९३. मेरा यह कुर्ता तुम ले जाओ और मेरे पिता | 8%45%£४%6/8 5725 5] 
के मुँह पर डाल दो कि बह देखने लगें? और आ च र IC ~ t 
जायें, और अपने पूरे परिवार को मेरे पास ले | ©? ८५2.०५०५ 055५5५9६ 
आओ | 

९४. और जब ये क्राफ़िला विदा हुआ तो उनके USB SIGE ASSES 
पिता ने कहा कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही NRE 55६2४ हट 
है, अगर तुम मुझे नाअक्ल न समझो |? 29:४७ 2७-५४ ९२ 


' भाईयों ने जब मिस्री हाकिम के भुँह से उस यूसुफ़ का बयान सुना, जिसे उन्होंने बचपन में 
कनआन के एक अंधेरे i में फेक दिया था तो वे ताज्जुब में पड़ गये और गौर से देखने के 
लिये मजबूर भी हो गये कि कहीं हम से मुख़ातिब राजा यूसुफ तो नही? वर्ना यूसुफ़ के हादसे 
इलम उन्हें किस तरह हो सकता है? इसलिए उन्होंने सबाल किया कि क्या तू यूसुफ़ ही तो 
नही? 

¦ कमीज के मुँह पर पड़ने से आँखों की रोशनी का आ जाना एक ताज्जुब और मोजिजा की शक्ल 
में था। 


? उधर बह कमीज लेकर मुसाफिर मिस्र से चले और इधर हजरत याकूब को अल्लाह तआला 
की तरफ़ से मोजिज़ा की तरह हजरत यूसुफ़ की खुइगू आने लग गयी, यह जैसे इस बात का 
एलान था कि अल्लाह के पैगम्बर ।ईशद्त) को भी, जब तक अल्लाह तआला की तरफ़ से 
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९५. वे कहने लगे कि अल्लाह की क्सम! आप GE Gis EEE 
तो अपनी उसी पुरानी गलती पर क्रायम हैं | DEP 
९६. जब ख़ुबख़बरी देने वाले ने पहुंचकर उन 
के मुँह पर कुर्ता डाला, उसी पल बह दोबारा 
देखने लगे | कहा किं क्या मैं तुम से न कहा 
करता था कि मैं अल्लाह की तरफ़ से वह वातें 
जानता हूँ जो तुम नहीं जानते 


९७. उन्होंने कहा हे पिता! आप हमारे गुनाहों 
की क्षमा-याचना (मगफ्रिरत की दुआ) कीजिये, 


4650-54 AE SEE 
Gee Bre Ot (८ 
~ Tr 


GOO SG 


EES EEN CCGG 


बेशक हम गुनहगार हैं | (क) ७००३३ 
९८. कहा, अच्छा मैं जल्द ही तुम्हारे लिये अपने | ५५६ 556/55 80 ef 5; 06 
रब से माफ़ी की दुआ करूँगा, वह बहुत बड़ा OT 


माफ़ करने वाला और बहुत रहम करने वाला है | 


९९. जब ये पूरा परिवार यूसुफ के पास पहुंच 
गया तो यूसुफ्र ने अपने माँ-बाप को अपने 
क्ररीन जगह दी, और कहा कि अल्लाह को 
मंजर है तो आप सब सुख-ज्रांति से मिस्र में आ 
जाओ | 


१००. और अपने सिंहासन (तर्त) पर अपने 
मां-बाप को ऊँचे मुक्राम पर बिठाया, और सब 
उस के सामने सज्दा में हो गये! और तब कहा 


OETA ang See 
बाज iF 33 TRS 


रु LTS 
(9) Ce) abl Eel ps2 sist 


र 
५ 4; ~ Lo a ed 


+ ~? £~ 

coe a Es OF ५2५४ (2.५ 
भालके ( Ae (२६ 

MeN YO 


जरिया और ख़बर न पहुँचे तो पैगम्बर अन्जान होता है, चाहे बेटा अपने नगर के किसी कुएं 
में ही क्यों न हो? और जब अल्लाह इंतेजाम कर दे तो मिद्र जैसे दूर-दराज इलाके से भी बेटे 
की खुरवू आ जाती है | 

' फौरन दुआ न करके दुआ का वादा दिया, मक्रसद यह था कि रात के आखिरी पहर में जो 
अल्लाह के ख़ास बन्दों का अल्लाह की इवादत करने का ख़ास वक्त होता है, अल्लाह से उनकी 
माफ़ी के लिये दुआ करूँगा | 


२ कुछ ने इसका तर्जुमा यह किया है कि इज्जत-एहतेराम के लिये यूसुफ् के सामने झुक गये, 
लेकिन (५.५. , के लफज बताते हैं कि वे धरती पर यूसुफ़् के सामने माथा रख दिये | 
यह सज्दा माथा टेकने के मानों में है, फिर भी यह सज्दा एहतेराम के लिये है इबादत के तौर पर 
नही, और लायके एहतेराम सज्दा हजरत याकूब की शरीअत में जायेज था, इस्लाम में शिर्के 
(मिश्रण) को रोकने के लिये ऐसे ऐहतराम के लिए सज्दा करना नाजायेज कर दिया गया, और 
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कि पिताजी! यह मेरे पहले ख्वाब की तावीर है, 
मेरे रब ने उसे पूरा कर दिखाया, उस ने मेरे 
साथ बड़ा एहसान किया जवकि मुझे जेल से 
निकाला और आप लोगों को रेगिस्तान से ले 
आया, उस इझ्तिलाफ़ के बाद जो इैतान ने मुझ 
में और मेरे भाईयों में डाल दिया था, मेरा रब 
जो चाहे उस के लिए अच्छी व्यवस्था (तदबीर) 
करने बाला है और बड़ा जानने वाला हिक्मत 
बाला है | 


१०१. हे मेरे रब ! तूने मुझे मुलक अता किया 
और मुझे छवाबों की तावीर का इल्म दिया, हे 
आकाघ्नों और धरती के पैदा करने वाले ! तू ही 
लिया और आखिरत में मेरा वली और मददगार 
, तू मुझे मुसलमान की हांलत में मार और 
नेकी करने वालों में ज्ञामिल कर दे |' 


१०२. यह गैन की ख़बरों में से है जिसकी हम 
आप की तरफ़ बहयी कर रहे हैं, और आप उग 
के पास न थे जबंकि उन्होंने अपनी बात ठान 
ली थी और वे छल और कपट करने लगे थे | 


१०३. अगरचे आप लाख चाहें ज्यादातर लोग 
ईमान वाले न होंगे | 
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१०४, और आप उन से उस पर कोई मजदूरी | $]; Orsi A sds 


नहीं माँग रहे हैं, यह तो सारी दुनिया के लिये 
नसीहत ही नसीहत है | 


कक 


अब एहतेराम के तौर पर भी सज्दा किसी को करना नाजायेज़ है | 


! अल्लाह तआला ने हजरत यूसुफ्र पर जो एहसान किये उन्हें याद करके और अल्लाह तआला के 
दूसरे गुणों (सिफ्रात। का बयान करके दुआ कर रहे हैं कि जन मुझे मौत आये तो इस्लाम की 
हालत में आये और मुझे सज्जन (पुनीत) पुरूषों के साथ मिला दे | इस से मुराद हजरत यूसुफ 
के बाप-दादा हजरत इब्राहीम और इसहाक्र आदि हैं, कुछ लोगों को इस दुआ से यह चक पैदा 
हुआ कि हज़रत यूसुफ्र ने मौत की दुआ की, अगरचे यह मौत की दुआ नहीं है, आख़िरी पल 


तक इस्लाम पर मज़बूत रहने की दुआ है | 
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जाते हैं ] | (९०५ oe (५७०५५ (६४० ७४४ 
१०६. और उन में से ज्यादातर लोग अल्लाह पर |... „ ५ 882: TGs 
ईमान रखने के बावजूद भी मुशरिक ही हैं।. ०७४ Hi aeons 


१०७. क्या बे इस बात से बेख़ौफ हो गये हैं कि | ८६.5८78 4556 2660s 
उन के पास अल्लाह के अजावों में से कोई |. ,,, EPA EE 8 22८7४ 
आम अज़ाब आ जाये या उन पर अचानक |£? ००१११ ००० 4०७-००6-2५9) 
कयामत टूट पड़े और बे गाफ़िल हों | 


१०८. (आए) कह दीजिये मेरा यही रास्ता है, मैं | 5५.» ४ it Bes eo qua 5 
और मेरे पैरोकार अल्लाह की तरफ़ बला रहे हैं, | » ८2७६ का कि किक के है रे 
पूरे यक्रीन और ऐठमाद के साथः और अल्लाह | <” Ts ORES 5 
पाक है और मैं मूर्तिपूजकों (मिश्षणवादियों) में नहीं 89 ८८४,४४॥ 
१०९. और आप से पहले हम ने बस्ती बालों में [2०९70 2255९,5 2४ >छ 5; 
जितने भी रसूल भेजे हैं सब मर्द ही थे, जिन की | ,,,,... ri ve ह ॥ 
तरफ़ हम बहयी (प्रकाशना) उतारते गये? क्या | 27 ५०१०२ ७ ५०४०२-०४/ ७.8४ 
धरती पर चल-फिर कर उन्होंने नहीं देखा कि | १552005 CSE ८६5५ 
उन से पहले के लोग का कैसा नतीजा हुआ? OSE CTE ४५४ 
बेशक आख़िरत का घर परहेजगारों (तक्रबा | ९” ०७३४ 2%! १७० ८७५ ०७ उनको 
बरतने बालों) के लिये बहुत अच्छा है, क्या तुम 

फिर भी नहीं समझते? 


यह बह हकीकत है जिसे करआन ने कई ज पर बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है कि ये 
ष जक यह क्कुबूल करते हैं कि आका और धरती का ख़ालिक़, मालिक, रब और संचालक 
त) केवल अल्लाह तआला ही है, सेकिन इस के बावजूद इबादत में अल्लाह के साथ दुसरो 
भी शामिल कर लेते हैं, और इस तरह ज्यादातर लॉग सुशक हैं, यानी हर युग के लोग तौहीद 
इबादत (पूजा) को मानने के लिये तैयार नहीं होते हैं, आज के कब्र पूजने वालों का शिकं भी यही है 
कि वह क्ब्रों में गड़े बुजुर्गों को इबादत का हक़दार समझकर उन्हें मदद के लिये पुकारते भी हैं 
और इबादत की कई रीतियां भी अपनाते हैं | 


यानी यह तौहीद (एकेस्वरवाद) का रास्ता ही मेरा रास्ता है, बल्कि तमाम पैश्रम्बरों का यही रास्ता 
रहा है, इसी की तरफ़ मैं और मेरे पैरोकार मजबूत ईमान के साथ और दीनी कानूनों के सुनूतों के 
साथ लोगों को बुलाते हैं | 

यह आयत इस बात का सुबूत है कि सभी नबी मर्द हुए हैं,औरतों से किसी को भी नबूअत का पद 
नहीं मिला, इसी तरह उनका सम्बन्ध (तआल्लुक) नगरों से था, उन में से कोई भी ग्रामीण 
(ग्रामयासियों) में से न था, क्योंकि ग्रामीण और देहाती नगरवासियों के मुक्राबिल आम तौर से 
कठोर और अख़लाक़ में सख्त होते हैं और नगरवासी उनकी मुक्रानिल नर्म, आसान और सभ्य 
(मुहज्जब) होते हैं और यह खूबियां नबूअत के लिये जरूरी हैं | 


~ 


w 
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2 Nene Sr, 7. 
Ll passes sR pg oie 
` sf CARS) ६ Ed eh 
उन्हें झूठ कहा गया, फ्रौरन हमारी मदद उन्हे | “०7४४४ ails 
आ पहुँची, जिसे हम ने चाहा उसे नजात अता 69 areas 70६2४; 
की, वात यह है कि हमारा अज़ाब गुनहगारों से 
वापस नहीं किया जाता | 


१११. इन की कहानियों में अक्लमंदों के लिये | »(39),५ Sneed 56०७४ 
बिला शुब्हा नसीहत और तंबीह है, यह कुरआन | , HE ५४८ 
झूठ बनायी हुई बातें नहीं, बल्कि यह तसदीक | ४४४०८५-४७०० ८०४२४०५५० ७६ 
है, उन किताबों के लिये जो इस से पहले की हैं, | (४५45504509 CoS ८5 
और हर चीज का तफ्रसीली बयान और हिदायत 


fy “१% ३४ eg 
और रहमत है ईमान वालों के लिये |! ID ७5४४5; 43४ Ao 
सूरतु राअद-१३ KEI 


oe अल-राअद मदीने में उतरी और इस में 
तैतालीस आयतें और छः रुकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा SN i ». 
मेहरबान और रहम करने बाला है | NAN 9-++. 
१. अलिफ्र- लाम* मीम* रा* | ये कुरआन की | 45) 050s gesagt 
आयतें हैं और जो कछ आप की तरफ्र आप के ( ~ 4 [4 a ¢ fi 69 ९, ६८7 ८४, हा 
रब की तरफ़ से उतारा गया है सब सच है, [०22१०७०९2०9४७ 
लेकिन ज्यादातर लोग ईमान नहीं लाते (यक्रीन 

नहीं करते) | 


२. अल्लाह वह है जिस ने आकाशों को बिना | {१५,756 ५4.05 
खंभों के ऊँचा कर रखा है कि ग उसे देख रहे F Ee BSR PEP 
हो, फिर बह अ पर कायम है? उसी ने सूरज | *>०%%१ ७०००2७०१ ७2०१ ४७५-/ 


' यानी यह कुरआन जिस में यह यूसुफ़ की कहानी और दूसरी कौमों के वाक़ेआत का बयान है, 
कोई गढ़ा हुआ नही है बल्कि यह पहले की किताबों की तसदीक करने बाला और उसमें धर्म 
के ह सभी जरूरी बातों का तफ्रसीली बयान है और ईमानबालों के लिये सीधा रास्ता और 
रहप्तत है | 

2 “इस्तवा अलल अ” का मतलब इस से पहले बयान हो चुका है कि इस से मुराद अल्लाह 
तआसा का अर्च पर स्थिर होना है | मोहद्देसीन (हदीसों के आलिमों) का यही रास्ता है, बह 
इसका तफ़सीली ख्याल नहीं करते, जैसे कुछ दूसरे गिरोह इस में और रब के दूसरे अवसाफ़ में 
कष्ट कल्पना करते हैं | 
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और चाँद को ताने बना रखा है, हर एक | ” 5६:02: ६:८8 550 5 26 4८ 
मुकर्रर वक्त तक चल रहा है, वही काम की जा OSE 
तदबीर करता है, वह अपनी निञ्चानियां खोल- | (2८% 
खोल कर बयान कर रहा है कि तुम अपने रब 

से मिलने का यक्रीन कर लो | 


३. और उसी ने धरती को कैला कर बिछा दिया | ७४६४50&3 sta 525: 
और उस में पहाड़ और नदियाँ पैदा कर दी हैं, | ,. हा (५५८ जे a a 
हा Ei में ह तरह के फलों के जोड़े दोहरे. | ७4९2१ ७% 0०% ००४) Hozsbgts 
हरे पैदा किये हैं! बह रात से दिन को छिपाता है, | ५५४८56 ७5208 ote et 
निश्‍चय ही गौर ब फिक्र करने वालों के लिये | ” 2४२४४ SOEs 
उस में बहुत-सी निञ्चानिया हैं | OP 
४. और धरती में कई तरह के टुकड़े एक- | ९४८८5७५८ ६5 29७8: 
दूसरे से मिले-जुले हैं, और अंगूरो केवाग है | ५ ३.४ का 
का खेत हैं और नू के पेड़ हैं चाखाओं | १७५५-२९१22 5 soho 5 
वाले, और कुछ ऐसे हैं जो शाखाओं बाले नही, |१ 8५३, ४४ RUA TOR) 
सब एक ही पाती से सींचे जाते हैं, फिर भी हम र i be a i 
एक को एक पर फलों में फ्रजीलत देते हैं, इस Dosa ddd 
में अक्लमंदों के लिये बहुत सी निञ्ञानियां हैं | 
५. और अगर तुझे basa हो तो हक्रीकत में| ९४55.95 Cass 05 
उनका यह कहना आश्चर्यजनक (ताज्जुबख्ेज) | ५५.५ ६ ३.१३ „८ इ; 
है कि क्या जब हम मिट्टी हो जायेंगे तो क्या हम ( jo ver ४) 
नया जन्म लेंगे, यही वह लोग हैं जिन्होंने अपने | 7१5g Gs 
रब से कफ़ किया, और यही हैं जिनकी गर्दनों 
में फदे होंगे, और यही हैं जो नरक में रहने 
बाले हैं जो उस में हमेशा रहेंगे | 
६. और जो तु से सजा की मांग में जल्दी कर | ५६८८ (5 26320 ५6०655 
रहे हैं स्‌ पहले हीं, बेशक उन से पहले sags 
(मिसाल के तौर पर) सज़ायें आ चुकी है, और | ४४2 ४/३१८४४ ots ७८ ८४७ ५४५ 
बेञ्चक तेरा रब माफ़ करने वाला है, लोगों के | ७६;&|5५०.५०४ ७४ ०६ ६5:%2532 
बेजा जुल्म पर भी, और यह भी निश्चित बात ४५४७ El के हैः 
है कि तेरा रब सख्त सज़ा देने वाला भी है | On 


A a” bl 


(६, ल्न ~ ly 
DN AY 


~ 


७&5% ६५:४७ 


हि PE Fi 
_ s 


। इसका एक मतलब यह है कि नर और मादा दोनों बनाये जैसाकि मौजूदा तहङक्रीकात ने इसकी 
तसदीक्र कर दी है, दुसरा मतलब 'जोड़े-जोड़े का) यह है कि मीठा-खट्ल, ठंड-गर्म, स्याह- 
क मजेदार और बेमजा इसी तरह एक-दसरे से अलग और विपरीत (मुखतलिफ) तरह 
का पैदा किया | 
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७. और काफिर (कूतघ्न) कहते हैं कि उस पर | ९४६५4764357 3 yy CEs 
उस के रब की तरफ़ से कोई निशानी (चमत्कार) | ६ pn है 
क्यों नहीं उतारी गयी? बात यह है कि आप तो | :. 

केवल बाख़बर करने बाले हैं. और हर क्रौम के 

लिये हिदायत करने वाला है।' 


८. मादा अपने पेट में जो कुछ रखती है, उसे | (525 868 0% ५.५ a 
अल्लाह तआला अच्छी तरह जानता है. और ६८27 BBS IN 
! Bos आज Cos alot 
पेट (गर्भाशय) का घटना-बढ़ना भी,? हर चीज FNRI ७#४५ 
उसके पास अंदाजे से है | gig 
९. छिपी और खुली बातों का वह इल्म रखने [५ ।(८८7 4590 Esa 
९. (५० Bagel so 
वाला है, सब से बड़ा और सब से ऊँचा और |` ls Gs 
सब से अच्छा है | 


१०. तुम में से किसी का अपनी बात छुपा कर | +7४ ०५ 0,8 oi 5 5c 
कहना और ऊँची आवाज में उसे कहना और | .. CVO 
जो रात को छिपा हो और जो दिन में चल रहा | ` 72% yess 
हो, सब अल्लाह पर बराबर हैं | 


११. उस के मुहाफिज इंसान के आगे पीछे | 4४५. ०25 £५५५ ५४४८2 € ५३८4 
तैनात हैं, जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत | ,..८५ (2१ ४ 

करते हैं, किसी कौम की हालत अल्लाह (तआला) | “42० | 
नहीं बदलता जब तक कि वे ख़ुद न बदलें जो | 55/9250 ५४४ ७०५४४ ५७ 
उनके दिल में है| अल्लाह (तआला) जव किसी | , ५,४ Cease in 
कौम को सजा देने का फैसला कर लेता है तो | ९7* ४१4३० २०9०-2१६. 
वह बदला नहीं करता, और सिवाय उस के (ONT 
कोई भी उनका संरक्षक (निगहबान) भी नहीं | 


। यानी हर कौम की हिंदायत के लिये अल्लाह तआला ने पैगम्बर अवश्य भेजा है, यह अलग बात 
है कि कौमों ने यह रास्ता अपनाया या नहीं अपनाया, लेकिन सीधा रास्ता दिखाने के लिये 
संदेशवाहक हर कौम के अंदर अवश्य आया | 

२ माता के पेट में क्या है? नर है या मादा, खूबसूरत है या बद्सूरत, नेक है या बद, लम्बी उम्र 
या कम उम्र? सभी बातें केवल अल्लाह तआला ही जानता है | 

> इस से मुराद गर्भ की मुदत है जो आम तौर से नौ माह होती है, लेकिन घटती और बढ़ती भी 
है, किसी वक्‍त यह दस माह और किसी वक्‍त सात-आठ माह हो जाती है, इसका भी इलम 
अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं | 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwWw.minhajusunat.com 


सूरतु राअद-१३ भाग-१३ | 425 | \ «३7 bbe dle 
१२. वह अल्लाह ही है जो तुम्हें बिजली की CBS GEG ACs 
चमक डराने और उम्मीद दिलाने के लिये ड़ 


ON SEEN 
दिखाता है और भारी बादलों को पैदा करता है | Oss 
१३. और गर्ज उसकी तारीफ़ और महिमा | ५५८६९०३६६१ ४३०५५८/॥ ह; 
(तस्बीह) बयान करती है और फरिस्तै भी उस |»; ४ ४६५ 27 44 x i 
के डर से, वही आकाश्च से बिजली गिराता है ह ios 
और जिस पर चाहता है, उस पर डालता है| | (५५/०५ ९८७% 585 5५६७ ८9.९2 
काफिर अल्लाह के बारे में लड़-झगड़ रहे हैं 

और अल्लाह सख्त ताक्रत बाला है। 


~ IF + Le urs fess 


१४. उसी को पुकारना सच है, जो लोग दूसरों | ५५35५2 ७५५ Coo 5 
को उस के अलावा पुकारते हैं बे उनकी किसी POS ag टू PERE ~ TY TH 
5 ३ | A) Cys Y) 
पुकार का जवाब नहीं देते, जैसे कोई इंसान komen ह 
अपने हाथ पानी की तरफ़ फैलाये हुए हो कि Cs tag sss ESS 


उस के मुंह में पड़ जाये जवकि वह पानी उस 00७38 59072: 
के मुँह में पहुँचने वाला नहीं? उन काफिरों की RN हु 
जितनी पुकार है सभी गुमराह है | 


3~ 9 >> ह? 


१५. और अल्लाह ही के लिये आकाशों और [६४ 297 2५००3 ९% ९२4 4; 
धरती के सभी जीव ख़ुशी और आ ISSEY ASSES 


करते हैं और उनकी छाया भी सुबह के 

१६. (आप) पूछिये कि आकादों और धरती का | +40५४8«2)9४ ९2.5) SPER 
रब कौन है? कह दीजिये अल्लाह | कह दीजिये GST SE 
क्यों तुम फिर भी इस के सिवाय दूसरों को | १४२१२१ १9> ८८००७४७ (४ 
मददगार बना रहे हो जो ख़ुद अपनी जान के भी 


' भारी बादलों से मुराद वह वादल जिन में बारिश्च का पानी होता है | 


3 यानी जो अल्लाह को छोड़ कर दूसरों को मदद के लिये पुकारते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे 
कोई इंसान हूर से पानी की तरफ़ अपनी हथेलियां फैलाकर पानी से कहे कि तू मेरे मुंह तक 
आ जा, ज़ाहिर है कि पानी न चलने वाला है, उसे पता नहीं कि हथेलियां फैलाने वाले की 
जरूरत क्या है? और न उसे यह पता है कि वह मुझे अपने मुंह तक पहुँचने की माँग कर रहा 
है | और न उस में यह ताक्रत है कि अपनी जगह से चलकर उसके हाथ या मुंह तक पहुँच 
जाये | इसी तरह ये मूर्तिपूजक अल्लाह के सिवाय जिनको पुकारते हैं, उन्हें न यह पता है कि 
कोई उन्हें पुकार रहा हैं और उसकी अमुक (फ्ला) जरूरत है, और न उस जरूरत को पूरा 
करने की उन में ताक़त ही है। 
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भले-बुरे का हक नहीं रखते, कह दीजिये क्या | (५६४ (५ (8.५७ 55 PRD 
अंधा और आँखों वाला बराबर हो सकता है? या 


क्या अँधेरा और उजाल बराबर हो सकता है?! 
क्या जिन्हें ये अल्लाह का साझीदार बना रहे हैं 
उन्होंने भी अल्लाह की तरह पैदा की है कि 
उनके देखने में पैदाईश संदिग्ध (मुतञ्चाविह) हो 
गई? ` कह दीजिये कि केबल अल्लाह ही सभी 
चीज़ों का पैदा करने वाला है वह अकेला है 
और जबरदस्त गालिब है | 


१७. उसी ने आका से वर्षा की फिर अपनी 
अपनी शक्ति अनुसार नाले यह निकले, फिर पानी 
के धारे वे ऊपर चढ़कर झाग को उठा लिया, 


~ te 


GEA ०५ 
Pre 44 hen ie न 
WAG ZO ghee af oN 
Ps ड ~ १८६ ई हि i 
IOI ५9५०5 5७४ (४९ 


le 


~ ~ # ८४ ee क एफ 
७:४६ BS dot 


AEBS 


5 ~ 


“is | (६ ५ 
vid ५५० Ee 3 Roel ING 
ag 66; श Css si,» १7” Ks 
NHGEIGS SP ५०२ ४0 
८4055 7 डी 5१“ है 8 0 0 225 
LS EN 6:00 27 fe कर पक 


\ + # 


Fa Ee ER i s\ ? A र ३ 
DIES sg BESS, 


और उस चीज में भी जिसको आग में डाल कर 
तपाते हैं जेवर या सामान के लिये उसी तरह 
के झाग हैं, इसी तरह अल्लाह तआला सच और 
झूठ को वाजेह करने की मिसाल देता है |° अब 
झाग बेकार होकर चला जाता है, लेकिन जो 
लोगों को फ़ायेदा पहुंचाने दाली चीजें हैं, बह 
धरती में ठहरी रहती हैं, अल्लाह (तआला) इसी 
तरह मिसाल दिया करता है | 


= 


यानी जिस तरह अंधा और आँख बाला बराबर नही हो सकते, उसी तरह एकेश्वरवादी 
(मुवाहिद) और अनेकश्वरवादी ।मुञ्चरिक) बराबर नहीं हो सकते, इसलिये एक अल्लाह के 
पुजारी का दिल तौहीद की रोशनी से कामिल है, जबकि दूसरों के पुजारी उस से महरूम हैं, 
एकेश्वरबादी की आँखें हैं, वह एकेशवरवाद का नूर देखता है और दूसरों के पुजारी को यह 
एकेश्बरबाद का नूर दिखायी नहीं पड़ता, इसलिये बह अंधा है। इसी तरह जिस तरह अँधेरा 
और उजाला बराबर नही हो सकते | एक अल्लाह का पुजारी जिसका दिल नूर से कामिल है, 
और एक मूर्तिपूजक ।अनेकःवरवादी) जिहालत और गुमराही के अंधेरों में भटक रहा है, 
बराबर नहीं हो सकते | 

यानी जब सच और झूठ का आपस में सामना और टकराव होता है तो झूठ को उसी तरह 
करार नहीं मिलता जिस तरह से बाढ़ की धारा का झाग पानी के साथ धातों का क्षाग, जिनको 
आग में तपाया जाता है, धातों के साथ बाक़ी नहीं रहता बलिक ख़त्म और बरवाद हो जाता है | 


[eT 
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१८. जिन लोगों ने अपने रब के हुवमों का | (5579.०2 275) G3 
पालन किया उन के लिये भलाई है, और जिन (१८ हक हे Or done 
लोगों. ने उस के हुक्म की पैरवी न की अगर Fe SRO 
रा के लिये al जो कुछ है सब कुछ हो, | 2 ५5 4५ 5065 3 ४८८ ४5५६ 

र उस के साथ वैसा ही दसरा भी हो तो बह Ba FEBS EN Ys 
सब कुछ अपने बदले में दे दें, यही हैं जिन के Sle kd 
लिये बुरा हिसाव है, और उनका ठिकाना नरक CES) 
है जो बहुत बुरी जगह है | 


१९. या वह इंसान जो यह इन्म रखता हो कि | 557 5.)53 65503 
जो आप की तरफ़ आप के रब की तरफ से |, (90//7550% ४४2८2 
उतारा गया है वह हक है, उस इंसान जैसा हो |£? ४०299 2 ५ 
सकता है जो अंधा हो,' नसीहत तो वही कुबूल 

करते हैं जो अक्रलमंद हों | 


२०. जो अल्लाह को दिये गये चादे को पूरा | (५५८४; 55 «| ५४५ ८४४ 6३४ 


करते हैं और वादा नहीं तोड़ते |! 5६, 
हैं हीं तोड़ हउ 


२१. और अल्लाह (तआला) ने जिन चीज़ों को | (०% ९ 4, 4 74 G ८४४ ८2४6 
जोड़ने का हुक्म दिया है वह उसे जोड़ते हैं, 
और वे अपने रब से डरते हैं और हिसाब की 
सख्ती का डर रखते हैं | 

२२. और वे अपने रब की ख़ुशी के लिये सब्र | ।6 2५९ 425 2620 sos 
करते हैं, और नमाज़ों को लगातार कायम | ४» . i ह ms 
रखते हैं, और जो कुछ हम नें उन्हें दे रखा है | ०५557-०839 4508 8.6! 
उसे खुले और छुपे तौर से खर्च करते हैं, और RSF ENERO 
मुराई को भी भलाई से टालते हैं, उन्हीं के लिये a le उ Rr 
आखिरत का घर है । OFT Gi 


* 
£ न ~? ~° (5५ EE TEAL किन 
(22 ९7५२४ Fo Pgs 20) Osis 


! यानी एक वह इंसान जो कुरआन की सच्चाई पर यक्रीन रखता हो और दूसरा अंधा हो, यानी 
उसे कुरआन की सच्चाई पर अक हो, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? सबाल नकारात्मक 
(मंफ्री) है यानी ये दोनों उसी तरह बराबर नहीं हो सकते जिस तरह झाग और पानी या सोना 
और ताबा और उसकी मैल-कुचैल बराबर नहीं हो सकते | 

? इस से मुराद वह आपसी सुलह और वादा हैं जो इंसान आपस में एक-दूसरे से करते हैं या बह 
जो उन के और उन के रब के बीच हैं | 
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२३. और हमेशा रहने के वाग' जहाँ ये खुद | ८०६.०८०४ 5 ट 
जायेंगे और उन के बुजुर्गों और बीवियों और | ९८५ ५८८३-१५१ 5572.4 
औलाद में से भी जो नेक काम करने वाले होंगे, Fr सर कक 
उन के करीब फ्ररिश्ते हर दरवाजे से आयेंगे | 05; 2९ (४० ogo 


कहेंगे A PETIT TIES EE per ~ 
२४. ( कि) तुम पर सलामती (शान्ति) हो Ahi 225 2572८, 05५ १८ 
सब्र के बदले, क्या ही अच्छा बदला है इस 

आख़िरत के घर का | 


२५. और जो लोग अल्लाह के बादे को उस की | 4622 2४८2५ ४६ Gass 
मजबूती के बाद तोड़ देते हैं और जिन चीजों के 4:2824,5:5 ८:४४ 
जोड़ने का अल्लाह का हुक्म है उन्हें तोड़ देते Di र हन 2 


हैं, और धरती में फ्रसाद फेलाते हैं, उन के लिए | १० ०७५ Gs 
लानत है और उन के लिए बुरा घर है Sn 5: 


» 
f 
१+ 


5. 


२६. अल्लाह (तआला) जिसकी रोजी चाहता है | ०7५5 १5 ८7५ 659 ४८:४६ 
बढ़ाता है और घटाता है, ये तो दुनिया के C8 CAG 
वन में = ठ 3 Isso 8५४४ | 
जीवन में मस्त हो गये,' अगरचे कि दुनिया Ren BrP? 
आख़िरत के मुकाबले में बहुत हक्रीर पूँजी है ।* 3) FENG 
ड काफिर i ह कि उस पर ais CAPABLE I 
तरफ़ से ञानी (चमत्कार) Td ४ 
उतारी नहीं गयी? जवाब दीजिये कि जिसे re ed HH 
अल्लाह भटकाना चाहे भटका देता है और जो (2०० ९*५८/ ७५७५ 
उसकी तरफ़ झुके उसे रास्ता दिखा देता है | 


। अदन का मतलब है हमेशा-हमेश्ना रहने वाले बाग | 

2 यह नेकों के साथ बुरों के नतीजे का बयान कर दिया ताकि इंसान इस नतीजा से बचने की 
कोश्चिश्च करे | 

किसी को अगर दुनिया का भाल ज्यादा मिल रहा है, जबकि वह अल्लाह का नाफ़रमान हैतो 
यह ख़ुच् और बेफिक्र होने का मुकाम नहीं, क्योंकि यह मौक़ा है, पता नहीं कब यह मुद्दत ख़त्म हो 
जाये और अल्लाह की पकड़ में जकड़ लिया जाये | 

° हदीस में आता है कि दुनिया की कीमत आख़िरत के मुकाबिल इस तरह है जैसे कोई इंसान 
अपनी उँगली समुद्र में डिबो कर निकाले तो देखे कि समुद्र के पानी के मुकाबिल उसकी 
उँगली में कितना पानी आया? 
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२८. जो लोग ईमान लाये उन के दिल अल्लाह | ४५ ५4756 5-45 5 3200525 
को याद करने से शान्ति प्राप्त (हासिल) करते | ५, Bs Oe ; 
हैं, याद रखो कि अल्लाह की याद से ही दिल को | 8) ८०५७ एटू PIN Yagil 
श्चान्ति हासिल होती है | 

२९. जो लोग ईमान लाये और जिन्होंने नेकी के | ५६5८५४ ०५ 6 5 0340 ८2४ 
काम भी किये उन के लिये खुशहाली है,' और 5 


cs t ( FESR 
सब से अच्छा मक्राम है | O29) ८०७७-३५ 
३०. उसी तरह हम ने आप को उस उम्मत में | ६38 ८०८७ 05 458 BS 


भेजा है, जिस से पहले बहुत सी उम्मतें गुजर | ,,.. ,,, Ee 
चुकी हैं कि आप उन्हें हमारी तरफ़ से जो | ०११४६२! 5] tog | al 
वहयी (प्रकाञ्चना) आप पर उतरी है पढ़कर ८५25 204 875 8.४) ८082 


Ew 


सुनाईए, यह अल्लाह मेहरबान के नकारने वाले 4 र ट हि हक 
है! (आप) कह दीजिये कि मेरा रब तो वही है, (30) ४६० alls ८.४४ ५५४७ 
'उस के सिवाय बेञ्चक कोई भी इबादत के लायक 

नहीं, उसी के ऊपर मेरा भरोसा है और उसी 

की तरफ्र मेरा रुजूअ है | 


३१. और अगर (मान लिया जाये कि) कुरआन | <5 ८/६ ५, <८ 65655 
के जरिये पहाड़ चला दिये जाते या धरती टुकड़े- Dis EIS 
टुकड़े कर दी जाती या मुदो से बातें करा दी | 22 १४५२१७१४! ५४.४ > ५०3 4% 
जाती (फिर भी बह ईमान है लाते) बात यह है [2९599 ४0 78६ ८ 
कि सब काम अल्लाह के हाथ में है तो क्या ईमान | .., HOSE oss 
बालों का इस बात पर दिल नही जमता कि अगर | ८०292 ७४ ८” ५४५७ ४ 
अल्लाह तआला चाहे तो सभी लोगों को हिदायत | ६,९26 4c)! Co ae 
दे दे | काफ़िर को तो उत के कुफ्र के बदले ~! £ R fa | शत 2 CP |; + Re] 
हमेशा ही कोई न कोई सख्त सजा पहुंचती रहेगी | “०९१5५५०१ ४९ 7०2४२ ०८ 
या उन के मकानों के आसपास उतरती रहेगी, CGO Sake 
यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ पहुँचे, बेशक 

अल्लाह तआला वादा तोड़ा नही करता | 


' ८ के कई मतलब बताये गये हैं | जैसे सवाब, पाक, मोजिजा, मुक्राबिला, जन्नत में ख़ास पेड़ 
या मुक़र्रर जगह कगैरह | मतलब सभी का एक है यानी स्वर्ग में सब से अच्छा मक्ाम और उसकी 
सुख-सुविधा (नेमतें) | 

2 मक्का के मूर्तिपूजक 'रहमान' (कूपानिधि) लफ़्ज से बहुत भड़कते थे, हुदैविया की सुलह के 
मौका पर जब बिस्मिल्लाह हिर्रहमानिर्रहीम के कलिमा लिखे गये तो उन्होंने कहा कि 'रहमान' 
(कृपानिधि) और रहीम (दयालु) क्या है ? हम नहीं जानते | (इब्ने कसीर) 
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३२. और बेश्वक आप से पहले के पैगम्बरों के | ८.58 <5 ९% ९३०5५ 642 ol 
साथ मजाक किया गया था और मैंने भी। » EGE Sy 

क्राफ़िरों को ढील दी थी, फिर उन्हें पकड़ लिया | ०° ५% Sago DM ८: 
था तो मेरा अजाव कैसा रहा? OM 


३३. तो क्या वह अल्लाह जो ख़बर लेने वाला है| ८.५५१६ दर SEs 
हर इंसान का उसके किये हुए अमल पर, और उन | , .,, ,.,.. »»»४० ,, LT 7 
ठ ने अल्लाह के साझीदार ठहराये हैं, कह | 27-2०9० C5 *£65 4 lacs 
दीजिये जरा उनके नाम तो लो, या तुम अल्लाह |, }'६ 2० 328 SPH SG, 
को वह बातें बताते हो जो बह धरती पर क ह , A nr 
जानता ही नही या केवल bn बातें | ८# 5५05 oad ८४ i 
बना रहे हो,' बात हकीक्रत यह कुफ़ | 5) (८८2४8 28 ).४8९४ “22.2 
करने वालों कै लिए उन के छल भले ही सुझाये |. +*५ ४०४०० Ger 
गये हैं, और वे सच्चे रास्ते से रोक दिये गये हैं, 

और जिसे अल्लाह भटका दे उसे रास्ता दिखाने 

वाला कोई नहीं | 

३४. उन के लिये दुन्यिवी जिन्दगी में भी दुख | ६75 Gs 52:48 
हैं, और आख़िरत (परलोक) का अजाब तो बहुत Gat ८3 IC 
सख्त है, और उन्हें अल्लाह के गज़ब से बचाने SSA stn 
चाला कोई नहीं | 

३१, उस जन्नत की मिसाल जिसका वादा | ८,०९५.५५ 67467 025 2 
परहेजगारों को किया गया है यह है कि उस के | .. (४4६ Cisse Cet : o> 
नीचे ह रही हैं, उसके फल ला रहने |ॐ 6 
बाले र उस की छाया भी, यह है वदला | (3 १६॥ ६४ Gi 55! दा 
परहेजगारों का और काफ़िरों का अंजाम नरक हैं FR १७७७ 
३६. और जिन्हें हम ने किताब अता की है वे तो | (2८, ८2६ ८26 22550 C2 yi 
जो कुछ आप पर उतारा जाता है उस से खुञ्च 5 6 nh rh 
होते हैं, और दूसरे सम्प्रदाय (फ्रिरके) उस की ४५4०४ iP ois 
कुछ बातों को क्रबूल नही करते हैं, आप एलान | »५५८४,४५८८६॥ ४८2 ./८ ia 
कर दीजिये कि मुझे तो केवल यही हुक्म दिया | **? 7११५७१ ९ कक है 
गया है कि मैं अल्लाह की इबादत करू और GO ge as ES a 


' यहाँ ४ (जाहिर) कल्पना के मतलब में है, यानी यह 'केवल उनकी ख्याली बातें हैं | मतलब 
यह है कि तुम इन मूर्तियों की पूजा इस ख्याल से करते हो कि ये लाभ-हानि पहुंचा सकती हैं 
और तुम ने उन के नाम भी देवता रखे हुए हैं| अगरचे ये नाम तुम्हारे और तुम्हारे बुजुर्गों के 
रखे प हैं, जिनका कोई सुबूत अल्लाह ने नाज़िल नहीं किया, ये केवल ख्याल और मनमानी 
करते हैं | (सूर: अल-नज्म-२३) 
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उस के साथ साझीदार न बनाऊ, मैं उसी की 

तरफ़ दावत दे रहा हु और उसी की तरफ मेरा 

ठिकाना होना है | 

३७. और इसी तरह हम ने इस कुरआन को अरबी | ८25 ८५५+ ६,7८ (६८ १956५55 
भाषा का फरमान उतारा है,' और अगर आप STG 575 
ने उनकी इच्छाओं (छ्वाहिशें) की पैरवी की इसके | थी ० 2% ७८४४4 (५ ४७०3४ 
बावजूद कि आप के पास इलम आ चुका है तो (9) $४ ४६280: ५6८2 
अल्लाह (के अजावों) से आप का न हिमायती rs 
मिलेगा और न हिफ़ाजत करने वाला |? 


३८. और हम आप से पहले भी हृत त से रसूल | "८5६६५५५ ९५/ ९,३ ९.27 62. 5i05; 
भेज चुके हैं और हम ने उन सब को बीवी और | *९ 222०८ 0 र र 
औलाद nn 34008 रसूल से नहीं हो | ५५७।५/००५७७८5+45395 G53 
सकता च्चानी बिना अल्लाह की मजी के DLE %0३(.$ 5६ 

ले आये, हर मुक्रर वादे की एक किताब है। | `° SoH 
३९. अल्लाह जो चाहे मिटा दे और जो चाहे 255 755 i 
महफूज रखे, सुरक्षित किताब (लौहे महफ्रूज) EEG SR 
उसी के पास है | GD 48225 
४०. और उन से किये हुए वादों में से कोई | १:४९.53 es 2658 5 55 
अगर हम आप को दिखा दें या आप को हम ८६: HEC 
मौत दे दें, तो आप पर केवल पहुँचा देना ही है, | ८७69 bs 
हिसाब तो हमें लेना है | 4D SE 


यानी जिस तरह से आप के पहले के रसूलों पर भी स्थानीय भाषा (भक्रामी जवान) में किताबें 
नाजिल की गयी उसी तरह आप पर कुरआन हम ने अरबी भाषा में उतारा है, इसलिए कि आप 
के पहले सम्बोधित (मुख़ातब) अरबी लोग हैं, जो केवल अरबी भाषा ही जानते हैं, अगर यह 
कुरआन किसी दूसरी भाषा में नाजिल होता तो यह इनकी समझ से ऊपर होता और हिदायत 
हासिल करने में इन के लिये बहाना हो जाता, हम नें कुरआन को अरबी भाषा में नाजिल 
करके यह बहाना भी दुर कर दिया | 
यह हंक्रीक्रत में मुसलमानों के दीनी इलम रखने वालों को तंबीह है कि वे संसार के वन्ती 
लाभ के लिये क्रआन और हदीस के साफ़ फ़रमान की तुलना में लोगों की ख्वाहियों के पीछे 
न लगें, अगर वह ऐसा करेंगे तो उन्हें अल्लाह के अजाब से बचाने वाला कोई महीं होगा | 
इसका एक मतलब तो यह है कि बह जिस आदेश्च को चाहे मिटा दे और जिसे चाहे बाक्री रखे | 
दूसरा मतलब यह कि उस ने जो तकदीर में लिख रखा है उस में बह बदलता रहता है, उस के 
पास लौहे महफूज है जिसकी तसदीक कुछ हदीसों से होती है | 


ns 


~ 
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४१. क्या वे नहीं देखते कि हम धरती को उस| ए GNSS sf 


सूरतु इब्राहीम-१४ भाग-१३ 


१६ et CET 


के किनारों से घटाते चले आ रहे हैं ? अल्लाह | , ११, - ८५ TN 

हुक्म करता है और कोई उस के हुक्म को पीछे | १2४% ०४०2" i 

i वाला नहीं, बह जल्द हिसाब लेने वाला CT 
| 

४२. और उन से पहले के लोगों ने भी अपने । (62 40 508८2 G95 ४६5 

छल-कपट में कमी न की थी लेकिन सभी व्यवस्था हक 


(तदबीर) अल्लाह ही की हैं, जो इंसान कुछ कर ssi SCs eg 
रहा है अल्लाह के इल्म में है, काफ़िरों को अभी 
मालूम हो जायेगा कि उस लोक (आख्िरत) का 
वदला किस के लिये है | 


४३.और यह काफिर कहते हैं कि आप अल्लाह | ८5-74-45 ८23f005 
के रसूल नहीं| (आप) जवाब दीजिये कि मुझ | ६ SPI asa 
में और तुममें अल्लाह गवाही देने बाला काफ़ी EY 3 ००२०७ GN Ver HY 


PAINS) Ke $f 


G2 GC 


है, और वह जिसके पास किताब का इल्म है ।' 33) wale 
सूरतु इञ्राहीम-१ ४ LAPIS 


सूर: इब्राहीम मवका में उतरी और इसकी 
वावन आयतें हैं और सात रुकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 9 ४9 2 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 2 PNA 9-२. 


१. अलिफ्र~लाम "रा, यह सबसे अच्छी) किताव | ८2-७ ६%) 50409 57 
हम ने आप की तरफ़ उतारी है कि आप लोगों bie Wiese sis 
को अँधेरे से उजाले की तरफ़ लायें उन के रब | 22* ०५०५०९ Si De 
के हुक्म से, जबरदस्त तारीफ़ वाले अल्लाह क्रे Covet yal 
रास्ते की तरफ़ | 


' किताब से मुराद हक्रीकी किताब है, और मुराद तौरात और इंजील का इल्म है, यानी अहले 
किताव पें बे लोग जो मुसलमान हो गये हैं, जैसे अब्दुल्लाह बिन सलाम, सलमान फारसी और 
तीम दारी बगैरह ! यानी यह भी जानते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अरब के मूर्तिपूजक 
ख़ास मसलों में अहले किताब से सवाल करते और उन से पूछते थे, अल्लाह तआला ने उनको 
हिदायत अता किया कि अहले किताव जानते हैं, उन से तुम पूछ लो | कुछ आलिम कहते हैं कि 
किताब से मुराद कुरआन है और किताब का इलम रखने बाले मुसलमान हैं, और कुछ आलिमों 
ने किताब से मुराद लौहे महफूज (सुरक्षित पुस्तक। लिया है | 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwW.minhajusunat.com 


सूरतु इ्राहीम-१४ भाग-१३ 


२. जिस अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशं 
और धरती में है, और काफिरों (नाञुक्ों) के लिये 
सख्त अजाब की मुसीबत है | 


३. जो आश्विरत (परलोक) के मुक्राबले में दुनियादी 
जिन्दगी का मोह करते हैं और अल्लाह की राह से 
रोकते हैं और उस में टेढ़ापन पैदा करना चाहते 
हैं, यही लोग परले दर्जे की गुमराही में हैं । 


४. और हम ने हर नबी (संदेशवाहक) को उसकी 
क्रौमी (राष्ट्रीय) भाषा में ही भेजा है ताकि उन 
के सामने वाजेह तौर से बयान कर दे, अब अल्लाह 
जिसे चाहे भटका दे, और जिसे चाहे रास्ता दिखा दे, 
बह जबरदस्त और हिक्मत वाला है | 


५. (याद करो जब कि) हम ने मूसा को अपनी 
निञ्चानियाँ देकर भेजा कि तू अपनी कौम को 
अँधेरे से उजाले में निकाल, और उन्हें अल्लाह के 
उपकार (एहसान) याद दिला,' इस में निशानियाँ 
है हर सब्र करने बाले के लिये | 


६, और जिस वक्त मूसा ने अपनी क्रौम से कहा 
की अल्लाह के वे नेमत थाद करो जो उस ने तुभ 
पर की हैं, जबकि उसने तुम्हें फ़िरऔन के साथियों 
से आजाद किया जो तुम्हें बहुत दुख पहुँचाते थे, 

बेटों को कत्ल करते थे और तुम्हारी 


तुम्हारे 

बेटियों को जिन्दा छोड़ते थे, उ रब 
की तरफ़ से तुम पर बहुत बड़ी थी] 
७. और जब तुम्हारे रब ने तुम्हें आगाह कर 
दिया कि अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो बेशक 


मैं तुम्हें ज़्यादा अता करूँगा, और अगर तुम 
नाञुक्र होगे तो निश्चय मेरा सख्त अजाब है । 


\६ eel 3) 
Gs BC Sh gl 
re s 4s RN] E CG 
Cpe cos 


~, ना sf ~ 


Nd NNN] 
ss shld Esa 
(2५५03 अंडा 
००%) (४282६: 
Sys 2g 6७6४९, 
Omid asd PE 
SoSH SE Eos 
5409४ FOTN 
(2,/5 Res BBS 
ECS aa 0895 
Sess ORB oF a 
OPES FEO oe 


OBEN BBLS 


pl ERC 5 » 5 ~~ 65 ~ 
७४४४ ४5५४ SENS 


(25:५9 ७ 8४ ४5 


। ७८७४ से मुराद अल्लाह के वे उपकार (एहसान) हैं जो इस्राईल की औलाद पर किये गये, 
जिनका तफ्रसीली बयान पहले कई बार आ चुका है | या «१५५ ह घटनाओं कें माने में है यानि 
वे घटनायें उन को याद दिला जिन से ये गुजर चुके हैं, जिन में अल्लाह तआला के खास 
एहसान हुए जिन में से कुछ का बयान यहाँ पर आ रहा है । 
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८. और मूसा ने कहा कि अगर तुम सब और 
धरती पर रहने वाले सभी लोग अल्लाह की 
नाञुक्री करें तो भी अल्लाह महान (बेनियाज) 
और तारीफ़ बाला है | 


९. क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पहले के लोगों की 
खबर नहीं आई? यानी नूह की क्रौम की और 
आद और समूद की, और उन के वाद वालों की 
जिन्हें अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई नहीं 
जानता उन के पास उन के रसूल मोजिजे 
(चमत्कार) लाये, लेकिन वे अपने हाथ अपने 
मुंह में फेर ले गये' और वाज़ेह तौर से कह 
दिया कि जो कुछ तुम्हें देकर भेजा गया है हम 
उसे नही मानते हैं, और जिस चीज की तरफ़ 
तुम हमें दाबत दे रहे हो हमें तो उस में बहुत 
बड़ा शक है (हमें यकीन नहीं) | 


१०. उन के रसलों ने उन से कहा कि क्या 
अल्लाह (जो सच है) उस के बारे में शक है जो 
आकाशों और धरती का पैदा करने वाला है, 
वह तो Re इसलिये बुला रहा है ताकि वह 
तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे, और एक 
मुकर्रर वक्त तक तुम्हें मौका अता करे, उन्होंने 
कहा कि तुम तो हम जैसे ही इंसान हो, तुम 
चाहते हो कि हम को उन देवताओं की पूजा से 
रोक दो जिनकी पूजा हमारे बुजुर्ग करते रहे, 
i तो कोई हमारे सामने वाजेह दलील पेन्च 
करो !? 


भाग-१३ | 434 | \Y ey 


१६ CM 35 
Goss 
OLE ८##४ 


asst 
Tass Es Basie 
LFF ट sO 5 री] | $ ores he 
68: :७४ BES 5५70 
HH HES 


७) ५2४४ ah ६ 


SpE gi dae 
SSE BA SEBS 
एक, eRe 
BSL 
४४५ ०४४ GU GEG 


! मुफस्सिरों ने इस के कई मानों का जिक्र किया है | १- जैसे उन्होंने अपने हाथ अपने मुह में 
रख लिये और कहा कि हमारा तो केवल एक ही जबाब है कि हम तुम्हारी रिसालत को कुंबूल नहीं 
करते हैं | २- उन्होंने अपनी उंगलियों से अपने मुँह की तरफ़ इच्चारा कर के कहा कि होशियार 
रहो और ये जो पैगाम लेकर आये हैं उत की तरफ़ रुजूअ न करो | ३- उन्होंने अपने हाथ ह 
पर मजाक और ताज्जुब से रख सिये, जिस तरह से एक इंसान हंसी दबाने के लिये ऐसा करता है| 
४- उन्होंने अपने हाथ रसूलों के मुंह पर रख कर कहा चुप रहो | ५- गुस्सा और जलन के 
सबब अपने हाथ अपने मुंह में ले लिये | 


: निञ्चानियाँ और मोजिने हर नबी के साथ होते थे, इस से मुराद ऐसी दलील और मोजिजा है, 
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११. उन के पैगरम्बरों मे उन से कहा कि यह | ६१६; $! ८28 ९५ 2424256 
तो संच है कि अदा जैसे इसान हैं, लेकिन b Ce नर AE Cs हि 4 a 65 री 
अल्लाह 22७० बन्दों से जिस पर| म Gas 
चाहता है अपनी कपा करता है,' अल्लाह के | *,६। ५, $) ८४४ 0८६४५; 
हुक्म के बिना हमारी ताकत नही कि हम कोई | ˆ ES कस हक 
मोजिजा तुम्हें ला दिखायें, और ईमानवालों को 09 &## Biases 
केवल अल्लाह (त्तआला) पर भरोसा रखना चाहिये | 


१२. और आखिरकार क्या सबब है कि हम CEES EGE SEG 
अल्लाह (तआला) पर भरोसा न रखें, जबकि उसी | ५. , FEE ४5:25; 
ने हमें हमारा रास्ता दिखाया है, और जो दुख | #१७४५9 2* 5924 PEs 
तुम हमें दोगे हम उन पर यक्रीनन सब्र ही DE 


करेंगे, भरोसा रखने बालों को यही मुनासिब है 
कि अल्लाह ही पर भरोस! रखना चाहिये | 
१३. और काफिरों ने अपने रसूलों से कहा कि | ६4४ 2647405740 C2065 
हम तुम्हें देश से निकाल देंगे या तुम फिर से | , , EE ee हक र हा 
गा बा लौट आओ, तो उन के रब ने उनकी | 2%? ७3 ae FI 
र बहयी (प्रकाञ्चना) भेजी कि हम उन जालिमों 5 Ci ES 5 
का ही नाश कर देंगे | | ४32०७ EF 
१४, और उस के बाद हम ख़ुद तुम्हें धरती पर | ५५५४2५4 ६०१ C95 
बसायेंगे, थह है उन के लिये जो मेरे सामने हा EES 
खड़े होने से डर रखें और मेरी चेतावनी Ho ०४५ ४७००७ ००८ 
(तंबीह) से डरते रहें | 


१५. और उन्होंने निर्णय (फैसला) माँगा, और ५७६ Geiss 
सभी सरकञश्च अड़ियल लोग नाकाम हो गये | (9 ho Ne CP P35 CAs 


१६. उसके सामने नरक है जहाँ उन्हें पीप का 
पानी पिलाया जायेगा | 


REY PFE Pd 


भर नी ey ह ५ Es 
Coie ROR PSN ७०४०४ 


जिसे देखने की उनकी इच्छा होती थी, जैसे मक्का के मूर्तिपूजकों ने रसूलुल्लाह से कई तरह 
के मोजिजे दिखाने की मांग की थी, जिसका बयान सूर: बनी इस्राईल में आयेगा | 

' रसूलों ने पहले संदेहों का जबाब दिया कि नेक हम तुम जैसे इंसान ही हैं, लेकिन यह 
समझना गलत है कि इंसान रसूल नहीं हो सरकता | अल्लाह तआला इंसानों की के 
लिये इंसानों में से ही कुछ इंसानों को बहयी (प्रकाशना) और रिसालत के लिये चुन लेता है 
और तुम सभी में से यह उपकार ।इन्आम) अल्लाह ने हम पर किया है! 


५,५० पीप या वह खून है जो नरक में जाने वालों के गोश्‍त और खालों से बहा होगा | कुछ 
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१७. जिसे तक्रलीफ़ से घूंट-घूँट यणा फिर ट ig 6 Sse 
भी उसे गले से उतार न सकेगा और उसे हर des ACE 
जगह से मौत आती दिखायी देगी, लेकिन बह SRE 8 4५७: 
09 if ic 455 
मरने वाला नहीं, फिर उस के पीछे सख्त = ६३ 


अजाब है | 


१८. उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अपने रब | ३० ०४५६ ०७ 735255 is 
से कुफ्र किया उन के आमाल (कर्म) उस राख ४३४८५: EAS 

की तरह हैं जिस पर तेज हवा आंधी वाले दिन। ,, *” Fe हु कक 
चले, जो भी उन्होंने किया उसमें से किसी] 22७|३४७७४ ५-८ ६५०४५&४ 
चीज पर समर्थ (क्रादिर) न होंगे, यही दूर का Ch Ln 
भटकाब है | त 


१९. क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह तआला ने | ४G EE 

आकाशों को और धरती को सर्वश्रेष्ठ प्रबन्ध | ८ , » RMN 
(१9) MS i] 

(तदबीर) से पैदा किया है, अगर बह चाहे तो RT TITY NATE 

तुम सब को तबाह कर दे और नई सृष्टि 

(मख़लूक्र) ले आये | 


२०. और अल्लाह पर यह काम कछ भी कठिन Gi gb 
४32४४ ४; Dodi 


२१ | और सब के 263 ga के र CEB Cosas 
होंगे, उस वक़्त कमज़ोर लोग घमन्ड वा AGENT 8605: 
कहेंगे कि हम तो तुम्हरे तानेदार बे तो क्या | ५.5, 27० ०/9 
तुम अल्लाह के अज्जाबों से कुछ अजाब हम से | *£५ aii 02s 0% 
दूर कर सकने बाले हो, वे जवाब देंगे कि अर | ६१८५५८%११९११ 67 450 G00 
अल्लाह हमें हिदायत देता तो हम भी तुम्हें | £ ARACEAE 
हिदायत देते, अब तो हम पर बेक्ररारी और | ९? ०००१5 ७20 


हदीसों में इसे ६५८,५५7,६८४» (मुसनद अहमद हिस्सा ५, पेज १७१) (नरकवासियों के ्ररीर से 
निचोड़ा हुआ) और कुछ हदीसों में है कि यह इतना गर्म और उनलता हुआ होगा कि उन के 
मुंह के निकट पहुंचते ही उन के चेहरे की खाल झुलस कर गिर पड़ेगी और एक घट पीते ही 
पेट की आततिं पाब्चाना के रास्ते से निकल पड़ेंगी | ८. #६३८ 


' यानी सभी महच्चर के मैदान (फैसले वाले दिन जहाँ सभी जमा होंगे) में अल्लाह के सामने होंगे, 
कोई कहीं छिप नही सकेगा | 
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सब्र रखना दोनों बराबर है, हमारे लिये कोई 
छुटकारा नहीं | 


२९. और जब काम का फैसला कर दिया 
जायेगा तो शैतान कहेगा कि अल्लाह ने तो 
तुम्हें सच वादा दिया था और मैंने तुम को जो 
वादा दिया उस के ख़िलाफ़ किया, मेरा कोई 
दबाब तुम पर तो था ही नहीं, हाँ मैंने तुम्हें 
पुकारा और तुम ने मेरी मान ली, अब तुम मुझ 
पर इल्जाम न लगाओ, बल्कि ख़ुद अपने आप 
को धिक्‍कारों, न मैं तुम्हारी मदद कर सकता 
और न तुम मेरी फ़रियाद को पहुंचने बाले, मैं 
तो (शुरू से) मानता ही नहीं कि तुम मुझे इस 
से पहले अल्लाह (तआला) का साझीदार 
समझते रहे, बेञ्चक जालिमों के लिये दुखदायी 
अज़ाब हैं । 


२३. और जो लोग ईमान लाये और नेकी के 
काम किये वे उन स्वर्गो (जन्नतों) में दाखिल 
किये जायेंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं जहाँ 
वे हमेशा रहेंगे अपने रब के हुक्म से,' जहाँ 
उनका खैर मकदम (स्वागत) सलाम ही सलाम 
से होगा |? 


२४. क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह 
(तआला) ने पाक वात की मिसाल (उदाहरण) 
एक पाक (पवित्र) पेड़ जैसा बयान किया 
जिसकी जड़ मजबूत है और जिसकी ज्ञाखायें 
आकाच्च में हैं | 


१४०७ 


)६ (A CET 


HOLY SEGRE 
AEE i es es 

Sep 3 ८६ ५५ 
Bi BE eG 
ons on Gi ६५८४-8४ 
EPS gE 


*० PE ed 
(ERPS RIN 
ha EE + ss epet ४5 75] FS 2 
el 9५8५० 2५) (००५ 


*, 3% 


५४५५५ ७५४:४५ ७४८००: 
CMAN NR, 


gs PR 4; Zi EE 
G [ESM sh SES 
Dh] 


' यह बुरे लोगों और काफिरों के मुक्राबले में परहेजगारों और ईमान वालों का बयान है, इनका 
बयान उन के साथ इसलिये किया गया है कि ताकि लोगों के अन्दर ईमान के काम अपनाने 


की रूचि और छूवाहिञ्च पैदा हो | 


२ यानी आपस में उनका स्वागत एक-दूसरे को सलाम करना होगा, इस के सिवाय फ्ररिश्ते भी 


हर दरवाजे से दाखिल करके उन्हें सलाम करेंगे | 
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२५. जो र के हुक्म से हर म अपने ris ७४४ ५५५ द ६59 
फल लाता है' और अल्लाह (तआला) लोगों के DFE 226 28) 0६५५ 
सामने मिसालों को बयान करता है ताकि वे | ९22०४०१७००८५५ ००4! 
नसीहत हासिल करें | 
२६. और खबील बात की तुलना गे ड जी है ८25: 55453,53:5085 
जो धरती के ही ऊपर से उखाड़ लिया RON HRA >|95: ८ 
गया, उसे कछ i तो है महीं ! I eb 2 
२७. ईमानवालों को रा ।तआला) पक्की | ५५8 ५७8५ 54 ८५ 2 < 
चात के साथ क्रायम रखता है, दुनियावी जिन्दगी | ५, 5.४; 5 (860 ६,५१८ 
: र - ` SG 
में भी और आख़िरत में भी | हाँ जालिम इंसानों हे oi 


को अल्लाह (तआला) भटका देता है, और अल्लाह ७74५ ss 
जो चाहे कर डाले | 
२८- क्या आप ने उनकी तरफ़ नजर नहीं डाली, Dai cst 
जिन्होंने अल्लाह की नेमत के बदले नाशुक्री A peas 222% ese 
- जाहिर की और अपनी कौम को तबाही के घर elon age Isls 
” में ला उतारा? 


२९. यानी नरक में जिस में यह सब जायेंगे जो 250 845:5 4८४६ 
बुरा ठिकाना है | OHO 


‘a 


! इसका म्रतलब यह है कि ईमानवालों की मिसाल उस पेड़ जैसा है जो गर्मी और सदी हर 
मौसम में फल देता है | इसी तरह ईमानवालों के नेकी के काम रात-दिन के हर पल में 
आकाञ्च की तरफ ले जाये जाते हैं, «पाक कलिमा» से इस्लाम या ५ ५,५ ५ और पाक पेड़ से 
खजूर का पेड़ मुराद है जैसाकि हदीस से साबित है | (सहीह बुखारी, किताबुल इसम, बाबुल 
फ्रहम फ्रिलइल्म और सहीह मुस्लिम, किताबुल सिफतिल कियाम:, आव भिस्लुल मोमिन 
भिस्लुल नख्ल:) 

२ «बुरे वाक्य» से मुराद कुफ़ और 'बुरे पेड़' से इन्द्रायन का पेड़ मुराद है जिसकी जड़ धरती के 
ऊपर ही होती है और जरा इच्चारे से उखड़ जाती है, यानी काफिर के अमल की कोई क्रीमत 
नहीं है, न वे आकाश पर जाते हैं और न अल्लाह के दरबार में कुबूल होते हैं | 


? इसकी तफ़्सीर सहीह बुखारी में है कि इस से मुराद मक्का के काफिर हैं | (सहीह बुखारी, 
तफ़सीर सूर: इख्राहीम) जिन्होंने मोहम्मद % की रिसालत की मुखालफत करके बद्र की जंग में 
मुसलमानों से लड़ा कर अपने लोगों को कत्ल करवा डाला था | 
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३०. और उन्होंने अल्लाह के बराबर बना लिये | ५५११.८ CEG sss 
कि लोगों को अल्लाह के सास्ते से भटकायें | RoR SD FF MN 


(आप) कह दीजिये कि ठीक हैमजाउड़ालो| २s 85 ४ 0 
तुम्हारा मुक्राम तो आख़िर में नरक ही है | 

३१. मेरे ईमान वाले वन्दों से कह दीजिये कि ॥552:8, 38:25 Go 
नमाज को क्रायम रखें और जो कुछ हम मे उन्‍हें दे |... ५० 0.2८ ० (६, 
रखा है उस में से कुछ छिपाकर और खून कर [४० 7 3 brs 20) ५४ 


के खर्च करते रहें, इस से पहले कि बह दिन आ 6) (५ 54543 शा ¢ 
जाये जिस में न कोई ख़रीदो फरोख्त होगी न DEY 453 (४५ ०५० 
दोस्ती और प्रेम ।' 


CLL dd Cd ated 


३२. अल्लाह बह है जिस ने आकाशों और धरती | ८5502 ost 5G gai 
को पैदा किया है और आकाशो से बारिञ्चकर| Gee EE (८०८ 
के उस के जरिये तुम्हारी रोज़ी के लियेफल| 2 ४ ऑफ 
क हैं और नावों को तुम्हारे बस में कर दिया ५2४१ < 295 4563, 
कि नदियों में उस के हुक्म से चलें फिरें, उसी | (57930 2605s 40 2 
ने नदियाँ और नहरें तुम्हारे बस में कर दी हैं | DIAN Fd 


३३. उसी ने तुम्हारे लिये सूरज और चाँद को CASS «व NS ss 


अधीन (मुसख्खर) कर दिया है कि बरावर ही DIGS ss 
चल रहे हैं, और रात-दिन को भी तुम्हारे काम में 3) NE Os Fes 
लगा रखा है |? 


` ३४. और उसी हर तुम्हारी मुंह मांगी सभी | ४552४ ss 005 ४४ ८2% 25 
चीजों में से दे रखा है, अगर तुम अल्लाह की नेमतें YE GCN EPS 
गिनना चाहो तो उन्हें पूरा गिन भी नहीं सकते, | ” Ct and 


बेशक इंसान बड़ा जालिम और नाशुक्रा है | 6) pS 


' नमा क्रायम करने का मतलब है कि उसे अपने वक्त पर और सुन्नत के मुताबिक और 
खुशूअ और विनम्न (मुतवज्जेह) होकर अदा किया जाये जिस तरह से नबी की “सुन्नत” है | 
“इंफाके” का मतलव है जकात अदा करना, करीबी रिश्तेदारों के साथ रहम किया जाये और 
दूसरे गरीबो पर उपकार किया जाये, यह नहीं कि अपनी जरूरतों और अपने ऊपर खूब खर्च 

जाये और अल्लाह के बतलाये हुए मुकामों पर खर्च करने से बचा जाये कयामत का 
दिन ऐसा होगा जहाँ न खरीद-फ़रोख्त मुमकिन होगी न कोई दोस्ती ही किसी के काम आयेगी | 


? रात-दिन उनका आपसी अन्तर (फर्क) जारी रहता है, कभी रात-दिन का कुछ हिस्सा लेकर 
लम्बी हो जाती है और कभी दिन-रात का कुछ हिस्सा लेकर लम्बा हो जाता है, और यह 
सिलसिला दुनिया की इब्तेदा से चल रहा है, इस में बाल बराबर अन्तर नहीं आया | 
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559 A हज CEE AES 
a. 


३५. (इब्राहीम की यह दुआ भी याद करो) जब ॥७७ Cee cps moor, 

इब्राहीम ने कहा हे मेरे रब! इस नगर को | (5 ६2४0 6465 ७६85, 
NGS Ges El 

सलामती बाला बना दे,' और मुझे और मेरी 9 ; 

औलाद को मूर्तिपूजा से महफूज रख | 

३६. हे मेरे रब! उन्होंने बहुत से लोगों को | ९5८20 G72 (nf oi GE 

रास्ते से भटका दिया है, अब मेरा पैरोकार मैरा EYE se es 

3 sl ह, र ६. RC) 4 a 
है और जो नाफ़रमानी करे तो तू बहुत ही ५० पक errs 
माफ़ और रहम करने वाला है | (36) 22 3 


३७. हे मेरे रब ! मैंने अपनी कुछ औलाद इस | ४5432239 453502 < 89005 
बंजर जंगल में तेरे पाक घर के करीब बसायी | १८५६६५, ४,१५४ ६55254 ८४५ ८६% 
है | हे मेरे रब! यह इसलिये कि वे नमाज |” .,,..... .. » „|. oz 
क्रायम करें? इसलिए तू कुछ लोगों के दिलों को Nl FN 
उनकी तरफ़ मायेल कर दे, और उन्हें फलों का GD Oa St 
रिजक अता कर ताकि ये शुक्रिया अदा करें | 


३८. हे हमारे रब ! तू अच्छी तरह जानता है AS sid ७०४28 ५; 
जो हम छिपायें और जो जाहिर करें, धरती और GEC EM 
आकाश की कोई चीज़ अल्लाह से छिपी नहीं | FN 
(38) SNS s 
३९. अल्लाह की तारीफ़ है, जिस ने मुझे बुढ़ापे 2905 ८53 5४ sie 
में इस्माईल और इसहाक अता (प्रदान) किये, Ces Go 
बेशक मेरा रव (अल्लाह) दुआओं का सूनने | | 
वाला है । 


। «इस नगर» से मुराद मका है, दूसरी दुआओं (प्रार्थनाओं) से पहले यह दुआ की कि इसे 
सलामती बाला अना दे, इसलिये कि सलामती होगी तो लोग दूसरे उपकारों से भी सही तरीके 
से फायदेमंद हो सकेंगे | वर्ना सलामती के बिना सभी सुख-सुविधाओं (ऐशो-आराम) के बावजूद 
डर, ख़ौफ़ की छाया इंसान को वेचैन और परीशान रखती है | 


E a (आराधनाओं) में से केवल नमाज की चर्चा किया, जिस से नमाज की अहमियत वाजेह 
होती है | 
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सूरतु इब्राहीम-१४ भाग-१३ | 44] | ४ ८4 १६ (५७१ Faye 


४०. है मेरे रच! मुझे नमाज का पाबन्द रख और | 5558 ९,४५ ६५५.४ ८733 CTI 
मेरी औलाद को भी! हे मेरे रब! मेरी दुआ Cis 
कुबूल कर | (३0) tics fh) 


४१. हे हमारे रब ! मुझे माफ़ी अता कर और | ८४:45 6955 0565; 

मेरे माँ-बाप को भी माफ़ कर दे? और दूसरे Ms ह 

६३४४७ को भी माफ़ कर, जिस दिन हिसाब क्री 2 
लगे | 


४२. जालिमों के अमलों से अल्लाह को अन्जान AON EE BE EAE; 
न्‌ समझ, बह तो उन्हें उस दिन तक मौक्रा दिये rN AA 5, Ua द्र 2३ 3“, PF gn (६ 
हुए है जिस दिन आंखें फटी रह जायेंगी | Dad pr) 


४३. वे अपने सिर उठाये दौड़ भाग कर रहे होंगे, gals 2 Soe A) Fess Fe 2 
खुद अपनी तरफ़ भी उनकी नजर न लौटेभी और कै; Tries 
उन के दिल उड़े और गिरे हुए (शून्य) होंगे | si oP OTs Log 


४४. और लोगों को उस दिन से होचियार कर | ८६5८/54 १:2 2570760 39565 
दे जब कि उन के करीब अजाब आ जायेगा | , ,, ads hs Ee 
हर el कहेंगे कि हे 30 कल, ! हमें बहुत Tet UT Cs lB gl 
गोडे करीब के वक्त तक का ही मौका अता कर | [४ 4९725 85:46 2.5 
दे कि हम तेरा निमन्त्रण (दावत) मान लें और | 2. ~ E pe 
तेरे पैगम्बरों की इत्तेबा में लग जायें, क्या तुम COSINE he | 
उस से पहले भी कसम नहीं खा रहे थे 

तुम्हारे लिये दुनिया से टलना ही नहीं | 

४५. और क्या तुम उन लोगों के घरों में रहते- | »5#6:8 75८5448 555 
सहते न थे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, GSES 
और क्या तुम पर वह मामला खुला नहीं कि ९३७७६ अर 
हम ने उन के साथ कैसा कुछ किया? हम ने तो OSs 


CR 


' अपने साथ अपनी औलाद के लिये भी दुआ मांगी, जैसे इससे पहले भी अपने साथ अपनी 
औलाद के लिए भी यह दुआ मांगी कि उन्हें पत्थर की मूर्तियों न जने से बचा कर रखना | 
जिससे मालूम हुआ कि अल्लाह के दीन की तरफ़ दाबत देने वालों को अपने धर वालों की 
हिदायत और उनकी दीनी तालीम और तरबियत की तरफ़ से कभी बेफ़िक्र नहीं होना चाहिए | 


2 हजरत इब्राहीम ने यह दुआ उस वक्त की जब कि अभी उन पर अपने बाप का अल्लाह का 
झा होना मालूम नहीं हुआ था, जब यह वाजेह हो गया कि मेरा बाप अल्लाह का दुश्मन है 
उस से अपने को अलग कर लिया, इसलिये कि क मर्तियजक जक के लिये नजात और माफ़ी की 

दुआ करना जायेज नही, चाहे बह कितना छस और ही क्‍यों न हो? 
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सूरतु इब्राहीम-१४ 


तुम्हारे समझाने को बहुत सी मिसालों को 
बयान कर दिया | 


४६. और यह अपने चाल चल रहे हैं और 
अल्लाह को उन की सभी चालों का इल्म है, 
उनकी चालें ऐसी न थीं कि उन से पहाड़ 
अपनी जगह से टल जायें | 


४७. आप यह कभी ख्याल न करें कि अल्लाह 
अपने नबियों से वादा के ख़िलाफ़ करेगा, 
अल्लाह बड़ा जबरदस्त और बदला लेने वाला 
है| 


४८. जिस दिन धरती इस धरती के अलावा दूसरी 
ही बदल दी जायेगी और आकाशों को भी, और 
सभी के सभी एक अल्लाह जबरदस्त के सामने 
होंगे | 

४९. और आप उस दिन मुजरिमों को देखेंगे कि 
जंजीरों में मिले-जुले एक जगह पर जकड़े होंगे। 


५०. उन के कपड़े गन्धक के होंगे और आग 
उन के मुँह पर चढ़ी होगी | 


५१. यह इसलिये कि अल्लाह (तआला) हर इंसान 
को उसके किये हुए अमल का बदला दे, बेश्चक 
अल्लाह (तआला) को हिसाब लेते देर नहीं लगेगी | 


५२. यह कुरआन ? सभी लोगों के लिए सूचना 
पत्र है कि इस के ज़रिये बे बाख़बर कर दिये 
जायें और पूरी तरह से मालूम करलेंकि 
अल्लाह एक ही इबादत के लायक है, और 
ताकि अक्लमंद लोग सोच समझ लें | 


भाम-१३ | 442 | Yel 


‘६ Pei 2) 


ies BIG 
Os BGs 
REPRE 


4 


र 3% ड 
6) ails YG 
ir टू Nt 2] Gogo 
८028 ४975 ONCE 
६ ~? |] Pd 
240 ५०५ ४ 555 


~? 
~ ५६६ ९ “¢ 


0 ८९३६४ 30४ ८४५६४ ७४४5 


20 

48868 SS Gnas 
EN 

LENGE UG) 
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es ws EN 
to SES 60०52) ५5 (७ 
& RR 


! थानी अल्लाह ने अपने रसूलों से दुनिया और आखिरत में मदद करने का जो वादा किया है वह 
बेञ्चक सच है, उस से वादे की मुख्जालफ्रत मुमकिन नहीं | 


२ यह इञ्चारा कुरआन की तरफ़ है या पिछले तफसीलात' की तरफ़ जो «५७७ ७ ८ ४» से 


बयान किया गया है | 
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सूरतुल हिज़-१५ छ 


सूर: अल-हिज़ मक्का में उतरी और इसकी 
निन्नानवे आयते हैं और छ: रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा ge igh oy, 
मेहरबान और रहम करने बाला है | 

१. अलिफ्र- लाम* रा*, यह (अल्लाह की) wisi 
किताब की आयतें हैं और खुले और वाजेह Dos 
कुरआन की | ह हे 

२. वह भी वक़्त होगा जब काफ्रिर अपने HE ४:9४ og si 
मुसलमान होने की कामना करेंगे | Cr 
३. आप उन्हें खाता, फ्रायदे उठाने और (झूठी) Cage sss ५४६ 
उम्मीदों में लीन (मश्गूल) होता छोड़ दें, बह CR 
खुद अभी जान लेंगे | NP 
४. और किसी बस्ती को हम ने हलाक नहीं| ८६555] 305 se ८७४८; 
किया, लेकिन यह कि उस के लिए निर्धारित Gets 
(मुकर्ररा) लेख था | र 
५. कोई गुट अपनी मौत से न आगे बढ़ता है, (८५,८१2. EUG Gest 
न पीछे रहता है ॥ OE SAO 
६. और उन्होंने कहा कि हे वह इंसान! जिस के | ४8 200 44605 Gy GE 
ऊपर कुरआन उतारा गया है, बेशक तू तो PY) 
कोई दीवाना है | २6% 


७. अगर लू सच्चा ही है तो हमारे पास फ्ररिश्तों SSRN ६४४ ५४ 
को क्यों नही लाता? Ossi 


! जिस बस्ती को भी हम नाफरमानी के सबब हलाक करते हैं तो जल्दी नहीं करते, बल्कि हम ने 
एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, उस समय तक उस बस्ती बालों को मौक़ा दिया जाता है, लेकिन 
जब वह मुक़्र्रर वक्त आ जाता है तो उन्हें बरबाद कर दिया जाता है फिर बह उस से आगे या 
पीछे नहीं होते | 
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८. हम फ़रिर्तों को सच के साथ ही उतारते हैं EGS CS] ASG 


और उस बक्त वे अवसर दिये गये नहीं होते | Ds 

(82 cris ls 
९, बेश्रक हम ने ही इस कुरआन को उतारा है और SES SHU OS 
हम ही इस के मुहाफ़िज हैं । ON 


१०. और हम ने आप से पहले की क्रौमों में भी |) ८५६५; 
अपने रसूल (लगातार) भेजे | 


११. और (लेकिन) जो भी रसूल (संदेशवाहक) 598६ (४:82 22075 
आता, उस का वे मजाक जड़ाते | Ds 
१२. पापियों के दिलों में हम इसी तरह यही रचा 02) Gago 3 8४7६ RRs 
दिया करते हैं | 


१३. वे इस पर ईमान नहीं लाते और बेशक पहले (75) ५59६६. 25 ९६५4, ८5५ 
के लोगों का तरीका (गुजरा) हुआ है | | sO 


१४. और अगर हम उन पर आकाञ में| (8,८८2 56: (2८८६४: 
दरवाजे खोल भी दें और ये बहाँ चढ़ने लग SS ४५2८2 


FEES Ld 


जायें > 
१५. जब भी वे यही कहेंगे कि हमें नजरबंद | ट Cees CIES 
कर दिया गया हैं, बल्कि हम लोगों पर जादू Oe 

कर दिया गया है | 


१६. और बेशक हम ने आकात्र में बुज बनाये | (४४६ ८32 #८5 3 G5 ५४: 
हैं, और देखने वालों के लिए इसे शोभामान 2८८४४ 
(मुज़य्यन) किया है | OMT 


be EE उसे हर धिबकारे चैतान से महफूज़ Dass ५४5 FRAT 


' अल्लाह तआला ने फरमाया कि फ्ररिश्ते हम हक के साथ ही भेजते हैं, यानी जब हमारी हिक्मत 
और मर्जी अजाब भेजने की होती है तो फिर फ़रिरते धरती पर उतरते हैं, और फिर बे अवसर 
(मुहलत) नहीं दिये जाते तुरन्त नाञ्च कर दिये जाते हैं | 


^= ०९०८० के माना में है पत्थर मारना | वैतान को रजीम इसलिए कहा गया है कि यह जब 
भी आकाश्‌ की तरफ़ जाने की कोञ्चि्च करता है तो आकाउ से बहाब साकिब' (उस्का) उस 
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१७. हाँ, जो चोरी छूपे सुनने की कोशिश करे| ८६४4456 62 65 3) 
उस के पीछे खुला शोला लगता है! 


C9 
ˆ व९. और धरती को हम ने फैला दिया है और = 


उस पर पहाड़ डाल रखे.हैं, और उस में हम ने 
हर चीज निरिचत मात्रा (तादाद) में उगा दी है | 


२०. और उसी में हम ने तुम्हारी रोजियां बना 
दी हैं, और जिन्हें तुम रिजक देने वाले नहीं हो | 


09) PCr ॉ * G3 2, 

YEP? ७७ 

Sa) se ६ Es (६2५ Ks EE 

AS ८5 ४५५७३ ४७५०५ 
(20 ८४5३५ 

3484 6% ८४, 3% 742» 

bE Ys 

+< ~< नू ed | 

CD asad NOs 

iC Ad E56 ष्ठ oda] ५) El F 

eNOS IS EP ६६.५ 
Ee ८ . 4 Oi Le kT बट, 

(22) Cy ५ ०० 49 89%५-८४० 6 fu 


4 


२१. और जितनी भी चीजें हैं, सवका खजाना 
हमारे पास है,” और हम हर चीज को उस के 
निर्धारित (मुतअय्यन) मात्रा में उतारते हैं ! 


२२. और हम बोझल हवायें? भेजते हैं फिर 
आकाश से बारिश्च करके तुम्हें पिलाते हैं, और 
तुम उसका भण्डार (जञ्घीरा) करने वाले नहीं 
हो | 


२३. और हम ही जिलाते और मारते हैं और 


GG 9 CS स्‍ १4” दूध CA नी 
OHNE ८५:५१ (६० CLs 
(आखिरकार) हम ही वारिस हैं । Rn 2 f 


पर टूट कर गिर पड़ते हैं, फिर रजीम धिवकारे और बुरे के माना में भी इस्तेमाल होता है, 
क्योंकि जिसे पत्थरों से मारा जाता है, उसे हर तरफ़ से धिककारा और बुरा भी कहा जाता है | यहाँ 
अल्लाह तआला ने यही फ़रमाया है कि हम ने आकाशों की हिफ़ाजत की है हर चैतान रजीम 
से, यानी इन सितारों के जरिये, क्योंकि ये शैतान को मारते हैं और उसे भागने पर मजबूर कर 
देते हैं | | 

' इसका मतलब यह है कि ज्ैतान आकायों पर बातें सुनने के लिए जाते हैं, जिन पर 'बहाव 
साकिब' (उल्का) टूट कर गिरते हैं, जिन से कुछ तो जल जाते हैं और कुछ बच जाते हैं और 
कुछ सुन आते हैं | 

2 कुछ आलिमों ने ५ से मुराद बारिश्च लिया है, क्योंकि बारिश ही पैदावार का जरिया है, 
लेकिन ज्यादा सही बात यह है कि इस से मुराद सभी मुमकिन खजाना हैं, जिन्हें अल्लाह 
तआला अपनी मर्जी और हिक्मत की बिना पर अदम से वजूद में लाता रहता है | 

3 हवा को बोझल इसलिए कहा गया है कि यह उन बादलों को उठाती हैं जिनमें पानी होता है | 
जिस तरह ८4 गर्भवती ऊंटनी को कहा जाता है जो गर्भ में बच्चा उठाये होती है | 
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२४. और तुम में से आगे बढ़ने वाले और पीछे क्‍ 25:25, GE ICSE 
हटने वाले भी हमारे इल्म में हैं | 


८) RR i + १२४! 
दर! श 
र 


ss a4 LT] 


GSS ss 


२५. और आप का रव सब लोगों को जमा 
करेगा, बेशक वह बड़ा हकीम बड़े इलम वाला 
है | 


२६. और बेशक हम ने इंसान को खनखनाती | ५ ८2५-० ७९ 5} i 0 


(सूखी) मिट्टी से, जो कि सड़े हुए गारे की थी, ३ +¢ 
पैदा किया है | (6) ५४०४ 


२७. और उस से पहले जिन्नात को हम ने लौ 
(ज्वाला) वाली आग' से पैदा किया | 


२८. और जब तेरे रब ने फ्ररिश्तों से कहा कि 

मैं एक इंसान को काली सड़ी हुई खनखनाती 5०४29 5: 

मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ | Dood 
472६ १.९१ 5 $ 23447 


२९. तो जब मैं उसे पूरा बना चुळ और उस में [५५०5४5502 43 is Ess 5 
अपनी रूह फक दूँ तो तुम सब उस के लिए i 
सज्दा कर देना |? Ds 


३०. इसलिए सभी फरिशतों ने सव के सबने | 63 ९,१५८.54 CERN 
माधा टेक दिया | 


३१. लेकिन इब्लीस, कि उस ने सज्दा करने 3) @ Gl & ह 3 ग oa 2 
वालों में ञ्चामिल होने से इंकार कर दिया | 206५2 छ दिए आवें 


३२. आ तआला ने) कहा, हे र तुझे EE FIG ATE 
क्या हुआ कि तू सज्दा करने बालों में ञ्चामिल न र न 
हुआ? हर i 


Darks Bs 


OEY 


' "= को = इसलिए कहा जाता है कि वह आँखों से दिखाई महीं देते | 


? सज्दा का यह हुक्म सम्मान स्वरूप (ताजीम के लिए) था, इबादत के तौर में नहीं और चूँकि 
यह अल्लाह का हुक्म था इसलिए इस के मान्य होने में कोई चचक नहीं, लेकिन अन इस्लामी 
धार्मिक नियम में किसी को सम्मान स्वरूप भी सज्दा करना जायेज नहीं | 
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३३. वह बोला कि मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को | (८4९० ५८६८. SOI 
सज्दा करू जिसे तूने काली और सड़ी हुई Dos 
खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है | Dg 
३४. कहा कि अब तू जन्नत से निकल जा क्योंकि 6 GE 
तू धिककारा हुआ है | Cr Nig 


द हि तुझ पर मेरी लानत है क्रयामत के Ds 


३६. कहने लगा हे मेरे रब ! मुझे उस दिन तक OLN GE ५:08 


मौका अता कर कि लोग दोबारा उठा खड़े “ 

किये जायें | 

३७. कहा कि (ठीक है) तू उन में से है, जिन्हें GEESE 
मौका दिया: गया है| ७) saat ७ 
केन. मुकर्रर दिन के वक्‍त तक का | DAR »;20॥ 
३९. (शैतान ने) कहा कि हे मेरे रब ! तूने मुझे (८:9७ ७८५25: &%&#८ ८८08 
भटकाया है, मुझे भी कसम है कि मैं भी धरती DES; 
में उन के लिए मोह पैदा करूँगा और उन its a0 
सबको भटकाऊ॑ग | 


४०. सिवाय तेरे उन बन्दों के जो चुव कर 2५७2 242, ८: 
लिये गये हैं| (0) ९६2४८ ०६६०४५४(०.४) 


- ४१. कहा कि हाँ यही मुझ तक पहुँचने का OTR 
सीधा रास्ता है | DE 8४2५ 08 


४२ मेरे बन्दों पर तेरा कोई असर नहीं, लेकिन | 6०८ 24:6 ८6८746 56 6] 
. हौजो भटके हुए लोग तेरी इत्तेबा करेंगे | DEB 


४३. और बेच्चक उन सब के वादे का मुकाम Fee Sion SR 
a GD aves Sr Os 


। शैतान ने कुबूल न करने का सबब हज़रत आदम का मिट्टी और इंसान होना बताया, जिसका 
मतलब यह हुआ कि इंसान को उस के इंसान होने के सबब हीन समझना यह सैतान का 
विचार) ख्याल है जो मोमिनों का ईमान नहीं हो सकता | 
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सूरतुल हि-१५ )० hi ye 
४४. जिसके सात दरवाजे हैं, हर दरवाजे केलिए। 25 ४२०५५ 2५-९४ 
उनका एक हिस्सा ब॑टा हुआ है |' gs १ 


४५. बेशक परहेजगार लोग बागों और चइमों | (,;) ५४४६ ५४८ 3 ८5६ &; 
में होंगे | है 


४६. (उन से कहा जायेगा) सलामती और अमन Rr] 
के साथ उस में दाखिल हो जाओ | 9 

४७. और उन के दिलों में जो कुछ भी कीना BH 0४०2 ०3४:530 253 
और रंजिश्च थी हम सब कुछ निकाल देंगे, वे mG 
भाई-भाई बने हुए एक-दूसरे के सामने > 227 
सिंहासन पर बैठे होंगे | 


४८. न तो वहाँ उन्हें कोई दुख छू सकता है Gms Ss eS 
और न वह बहाँ से कभी निकाले जायेंगे | 2७ 98% 
(७) Cig, 


४९, मेरे बन्दों को ख़बर कर दो कि मैं बहुत माफ़ CTA TOTO NN 
करने बाला और बहुत रहम करने वाला हूँ | nN (८) oh 


५०. और साथ ही मेरे अज़ाब भी बहुत दुखदायी |. (5) (0५ ट १4858 3266 


हैं। shot 
५१. और उन्हें इब्राहीम के मेहमानों का (भी) SCE; 
हाल लुना दो । OR 


५२. कि जब उन्होंने उस के पास आकर सलाम | *९१५],765 ८965 4 6।565 3 
किया, तो उस ने कहा कि हम को तो तुम से डर ७2.८ 
लगता है |? ९१०५ 


! यानी हर दरवाजे खास तरह के लोगों के लिए मुक्रर्रर होंगे, जैसे एक दरवाजे मूर्तिपूजकों के 
लिए, एक नास्तिकों के लिए, एक काफ़िरों के लिए, एक बदकारों, ब्याज खाने वालों, चोरों और 
डाकूओं के लिए आदि, या सात दरबाज़ों से मुराद सात तह और दर्जे हैं। 

? हजरत इब्राहीम , की इन फ्ररिश्तों से डर इसलिए हुआ कि उन्होंने हजरत इब्राहीम का तैयार 
किया भुना हुआ बछड़े का गोइत नहीं खाया, जैसाकि सूरः हूद में बयान हो चुका है | इस से 
मालूम हुआ कि अल्लाह तआला के अजीम पैगम्बर को भी (छिपी जातों) मैच का इलम नहीं 
होता, अगर उन्हें टैब का इलम होता तो हजरत इब्राहीम समझ जाते कि आने वाले मेहमान 
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५३. उन्होंने कहा डर न करो, हम तुम्हें एक | (>: ८ ,' Re 5 StI 
इल्म वाले लड़के की ख़ुशख़बरी देते हैं | ed aNd 


५४. कहा क्या इस बुढ़ापे के छू लेने के बाद | ८,5 ५57 (95% C0 BE 
तुम मुझे खुञ्चखवरी देते हो ! ये ख़ुशख़बरी तुम 


\ डे e _ re 6४ 
कैसे दे रहे हो? RACY 
५५. उन्होने कहा, हम आप को बिल्कुल सच्ची ८3 (४5 ४५ हा SLES 
खुशबबरी सुनाते हैं, आप मायूस लोगों में ६9 ८:0४ 
झाभिल न हों | 7 ०.५८ 
५६. कहा अपने रब की रहमत से मायूस तो BR OE 


केवल (भटके और) बहके हुए लोग ही होते है 5 Gis 
ao. > 
५७. पूछा कि हे अल्लाह के भेजे हुए (फरिश्तो॥| 555) (८१६८१ (222 (08 
तुम्हारा ऐसा क्‍या ख़ास काम है?' COTO A (०५४७ ४ ९! 


उन्होंने जवाब लोगों ss 2. 5 4 i, ऽव ~ 
डे ओर भेजे गये हैं | RR HDS (58) Gerd ASV CLNEYE 
९९. सकन नूत का परिवार कि हम उन सब | 5८ ४6355 9 
६०. सिवाय लूत की पत्नी के कि हम ने उसे |-.८5 ९५ 6) 5235888:65 
रुकने और वाक़ी रह जाने वालों में मुकरर ” 


कर दिया है | 

न गा भेजे हुए फ्रिश्ते लूत परिवार के पास / ५५ SISA EE 
. तो लत ने कहा तम लोग तो कुछ अंजान ७०८४४ | 25 १६ 

वा होते हो | पा हु 5) 2४४४४ AO 


(अतिथि) फ्ररिश्ते हैं और उन के लिए खाना तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्ररिश्ते 
को इंसानों की तरह खाने-पीने की ज़रूरत नहीं है | 

। हजरत इब्राहीम ने इम फ्ररिश्तों की वातचीत से यह अंदाजा लगाया कि यह सिर्फ औलाद की 
खुशखबरी देने ही नहीं आये हैं, बलिक उन के आने की असल वजह कुछ और है, इसलिए 
उन्होंने पूछा | 
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६३ उन्होंने कहा (नहीं) बल्कि हम तेरे पास (63) £ +~ +, १ ६ ड die +~ । § 
बह चीज लाये हैं, जिस में ये लोग च्चक कर रहे | ०2४ 2 ky 
थे; 

६४. और हम तो तेरे पास (वाजेह) सच लेकर DEES; 
आये हैं और हम हैं भी पूरे सच्चे | OF ee 
६५. अब तू अपने परिवार के साथ इस रात के | ०4765 &505 2285 2७५ 6 
किसी हिस्से में चल दे, त्‌ खुद उन के पीछे| ,;,, WEASEL 
रहना, (और होजियार)! सुम में से कोई भी मुड | ५% 2०११७2७४ 9 


कर न देखे और जहाँ का हुक्म तुम्हें किया जा Od 

रहा है वहाँ चले जाना | 

और हम ने उसकी तरफ इस बात का |£5%357/56 52s E55 
सला कर दिया कि सुबह होते-होते उन सबकी 5७४ कि biti; 

जड़े काट दी जायेंगी | Cs 

६७. और शहरी लोग खुशियां मनाते हुए आये | OCEANA AG 


६८. (लूत ने) कहा ये लोग मेरे मेहमान हैं तुम | ,2' SASSSHS SHBG 
मुझे जलील न करो | gS 4८० ५५6 ४ 


६९. और अल्लाह (तआला) से डरो और मुझे 
अपमानित न करो | 


७०. वे बोले कि क्या हम ने तुम्हें संसार भर ROR 3 4 || हि < ४६४ ~ A रई द्र 
(की ठीकेदारी) लेने से मना नहीं कर रखा ? OI SE 


७१. (लूत ने) कहा अगर तुम्हें करना ही है तो | /# ०», ! AEH SEO 
ये मेरी बेटिया हाजिर हैं | €) US >> SENSO 


७२. तेरी उप्र की क्सम! वे तो अपने नडे में rs हज ($# द he I) 
र रहे थे | ii CDE! 


EELS) 


2६“ 
(७) Gv Ys bliss 


' यानी तुम उन से विवाह कर लो या अपने कौम की औरतों को बेटियां कहा, यानी तुम औरतों 
के साथ विवाह करो या जो विवाहित हैं उन्हें ख्वाहिञ्च की तकमील अपनी पत्नियों से करनी 
चाहिए | 

7 अल्लाह तआला नबी ‰ को मुखातिब कर के उनके जीवन की क्रसम छा रहा है, जिस से आप 
% की फ़जीलत और इज्जत की वजाहत हो रही है, लेकिन दूसरे किसी के लिएं अल्लाह के 
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७३. फिर सूरज निकलते निकलते उन्हें एक |) GANGS 


कड़ी आवाज ने पकड़ लिया | 
७४. आख़िर हम ने उस (नगर) को ऊपर नीचे see 5:25 WG ७३६ Cees 


[0 २% I ६४७ 
त बता ह | Bo gis rs 
२०. और इस में ईमानवालों के लिए बढ़ी |. ८3/४६८) 


७८. और ऐक: बस्ती के रहने वाले भी बडे | (४) ८८.४ 2645 (८६०४ 
ज़ालिम थे ।? ह 


७९. जिन से आख़िर में हम ने बदला ले ही | #६ SAG CIS LS UE 
लिया, ये दोनों नगर खुले (आम) रास्ते पर हैं | [7 HAGE ५७/)३:०४५ ४४: 


८०. और हिड्न वालों ने भी रसूलों को |, ८» SRR ~ 
i Cs | ७७ 
झुठलाया। (80) ५००७० Pol wo ५००० ४४५ 


सिवाय दूसरे किसी की कसम खाना जायेज नहीं है। अल्लाह तआला तो पूरा मालिक है, वहं 
जिसकी चाहे क्सम खाये, उस से कौन पूछने वाला है ? अल्लाह तआला फ्ररमाता है कि जिस 
तरह प्रराब के नवे में धुत्त इंसान की अक्स खराब हो जाती है, उसी तरह यह अपनी बुराई 
और भटकावे में इतने मस्त थे कि हजरत लूत की इतनी ठीक बात भी उनकी समझ में नहीं आ 
पायी | 

मुराद खास रास्ता है, यानी लूत की कौम की बस्तियां मदीने से सीरिया जाते वक्त रास्ते में 
पड़ती हैं | हर मुसाफिर को उन्हीं रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, कहते हैं ये पांच नस्तियाँ 
थी: सद्म, (यह केन्द्रीय बस्ती धी) साअब:, सावः, असरः और दमा | 

५५4 घने पेड़ को कहते हैं, इस बस्ती में घने पेड़ होंगे, इसलिए उन्हें ८, ७-० (बन या 
जंगल वाले। कहा गया है | मुराद उससे भुऐब की उम्मत है और उनका जमाना हजरत लूत के 
बाद का है और उनका इलाक़ा मदीना और सीरिया के दरम्यान लूत की उम्मत की बस्तियों के 
करीद था, इसे मदयन कहा जाता है | 


„+ हजरत सालेह की कौम समूद की नस्तियों का नाम था, उन्हें „५१५५००७ कहा गया है, 


के 


~ 
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८१. और उन्हें हम ने अपनी निशानियां अता की |?.. ८; , MESA 
¢ अ (oe Ale 
थीं, लेकिन फिर भी वे उन से गईन मोड्ने वाले | ९77% 5४2 


ही रहे | 

८२. और ये लोग अपने धर पहाड़ों से काट-काट |, GEG EE 
: द CTD ५०३ ००८ (०५:२०२। ५०४५ 

कर बना लिया करते थे बिना डर के | 

८३. आखिर में उन्हें भी सुबह होते-होते कड़ी वि 29००4 AN 28556 


चीख (आवाज) ने आ दबोचा | 
b Uo LED ( 399 FIC 

द४, इसलिए उन की किसी तरकीय और EEG HEIs 

अमल ने उन्हें कोई फ्रायेदा न दिया | 

८५. और हम मे आकाशों और धरती को और | ६4547 G5 Hs २५० CEG 5 

उनके बीच की सभी चीजों को हक़ के साथ ही 

बनाया है, और क्रयामत जरूर-जरूर आने 


( LOE 


r RE Cd (89 ¢ 
वाली है, वस तू खूबी और अच्छाई से सहन कर ‘3 gl El 
ले | 
८६. वेधक तेरा रब ही पैदा करने वाला और G6 2709 Rr isis 
जानने वाला है | is द 


८७. ओर बेशक हम ने आप को सात आयतें दे | <४; ९५६५ ८2 ७५८ 45 
रखी हैं” जो दुहराई जाती हैं, और महान इ 2h 
(अजीम) क्रुरआन भी दे रखा है। 0 


यह बस्ती मदीना और तबूक के दरम्यान थी, उन्होंने अपने पैगम्बर हजरत स्वालेह को 
झुठलाया, लेकिन यहाँ अल्लाह तआला ने फ़्रमाया : “उन्होंने पैगम्बरों को झुठलाया |» यह 
इसलिए है कि एक पैगम्बर का झुठलाना वैसे ही है जैसे सारे पैगम्बरों को झुठलाया | 
' सच से मुराद वे फ़ायदे और हित हैं जो आकाश और धरती के बनाने का मकसद है, या सच से 
मुराद नैक लोगों को उसके नेक अमल का बदला और बुरे लोगों को उनके बुरे अमल की 
सजा देना है| जिस तरह एक दूसरे मुकाम पर फरमाया : “अल्लाह ही के लिए है जो आकाश्ों 
में है और जो धरती में है ताकि बह बुरों को उनकी बुराईयों और नेक लोगों को उन के नेक 
अमल का बदला दे । (सूर: अल-नजम-३१) 
ॐ ~ से मुराद क्या है ? इस में मुफ़स्मिरों में इख्तिलाफ़ है, सही बात तो यह है कि इस से 
मुराद सूर: फ्रातिहा है, थह सात आयते हैं और जो हेर नमाज की हर रकअत में पढ़ी जाती हैं। 


l] 
हर 
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८८. आप कभी अपनी अखि इस वात की आर | 5 ALE 65५55 
न दौड़ायें जिसे हम ने उत में से कई तरह के | ८६८८ Fee 9 ८5272 5७५ 

~ = का हु करें el CRA | ` \; ०65 
लोगों को अतां की है, न उन पर आप गम करें | १०१ १६5९७5 FA 
और ईमानवालों के लिए अपनी बाह झुकाये रहें। "४४: Ce 
८९. और कह दीजिए कि मैं स्पष्टरूप (वाज़ेह FEY ३ गा 
तीर! से डराने वाला हूँ। ण 
९०. जैसाकि हम ने उन तक़सीम करने वालों ONG GUE 
पर उतारा | 
९१. जिन्होंने इस कुरआन के टुकड़े-ट्कड़े कर ot Ce GES ८2५॥ 
दिये । 
९२. क्रसम है तेरे रब की ! हम उन सब से PT RS 2079 
जरूर पूछ करेंगे | 

की T करते Ee LON 
९,३. हर उस चीज की जो वह करते थे | GE 
९४. बस आप! इस हृक्म को जो आप को Uo Es 
किया जा रहा है खोल कर सुना दीजिए और = 
मुशरिकों से मुँह फेर लीजिए | 
९५. आप से जो लोग मजाक करते हैं उनके RN 
(सजा) के लिए हम काफ़ी है | र LSE, 
९६. जो अल्लाह के साथ दसरे देवता (माबूद) eI ght ON 
बनाते हैं, उन्हें जल्द जायेगा | RD 
हैं, ही मालूम हो G5 

९७. और हमें अच्छी तरह मालूम है कि उनकी DoE ४ ४ 8५ 
बातों से आप का दिल तंग होता है | In 


९८. आप अपने रब की वड़ाई और तारीफ़ का | ८५) ८४५.२१९५ ९55607५. १ 
बयान करते रहें, और सिर झुकाने वालों में| ५7१% ESN 
शामिल हो जायें | 


५८७ का मतलब बाजेह करके वयान करना, इस आयत के नाज़िल होने से पहले आप /& 
छपकर दीन की तब्लीग करते थे, इस के वाद आप & ने वाजेह तौर से दीन की दावत- 
तबलीग करना शुरू कर दिया | (फ्रतहुल कदीर। 
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९९. और अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ 
तक कि आप को मौत आ जाये | 


सुरतुन नहल-१६ 
सूर: नहल मक्का में उतरी और इसकी एक सौ 
अटठाईस आयतें और सोलह रूकअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. अल्लाह (तआला) का हुक्म आ पहुँचा, अब 
इसकी जल्दी न मचाओ, सारी पाकीजगी उस 
के लिए है वह सब से बड़ा है उन सब से जिन्हें 
ये अल्लाह के क्ररीब साझा बतलाते हैं | 


२. वही फ्ररिश्तों को अपनी बहयी (प्रकाचना) 
देकर अपने हुक्म के जरिये अपने बंदों में से जिस 
पर चाहता है उतारता है, कि तुम लोगों को 
बाख़बर कर दो कि मेरे सिवाय दूसरा कोई इबादत 
के लायक नहीं, इसलिए तुम मुझ से डरो | 


३. उसी ने आकाशों और धरती को सच्चाई के 
साथ पैदा किया, वह उस से बुलन्द है जो मुशरिक 
(भिश्रणवादी) करते हैं | 


४. उस ने इंसानों को वीर्य (नुतफ़ा) से पैदा 
किया मफिर वह खुला झगड़ालू बन बैठा | 


५. उसी ने जानवर पैदा किये, जिन में तुम्हारे 
लिए गर्मी के कपड़े हैं, और दूसरे भी बहुत-से 
फ़ायदे हैं, और कुछ तुम्हारे खाने के काम आते 
हैं। 


६. और उन में तुम्हारी शोभा (रौनक) भी है, 
जब चराकरलाओ तब भी और जब चराने ले 
जाओ तब भी | 


भाग-१४ VE 


| dr 379° 


i ~ ~ 


RS ~ 4. “~ i 
(CABS EG ५५०४५ 


shel eo 40 oy, 


SNIP VENT 
Ce Fe 


< Lif Le 
३० SADA १५७ Al el Cl 


/#“ «५ 2, “3४ (९६ ss 
Coss hess 


YS 
ao 

Ais 22 6८533 Es 
~, dr 

gS ar 
GSE IGS 
(D6 ss BS 


PEF E TE ES 3 ps! Ze 
ORFS As 
sng? ~ 


LO CHE 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


www.minhajusunat.com 


सूरतुन नहल-१६ भाग |455| ४७ Np नहल~१६ भाग-१४ | 455 | \ ६ ॐ 3१ oi ye 


७. और वह तुम्हारे बोझ उन नगरों तक | 4% 555 ४ ५५3 ४700 ८65 
उठाकर ले जाते हैं जहाँ तुम बिना आधी जान | > » ८ # IAGO] 
किये पहुँच नही सकते थे, बेशक तुम्हारा रब DONE 
बड़ा ही च्फ़्ीक्र और बहुत रहम करने वाला है। 

८. और घोड़ों को, खच्चरों को, गधों को (उस ने | ५543565550 segs Gis Gat 
पैदा किया) ताकि तुम उनको सवारी के साधन NESSUS: 
के रूप में इस्तेमाल में ले आओ और वे जीनत ESTES 
का जरिया भी हैं, दुसरे भी बह ऐसी चीज़ें पैदा 


करता है जिन का तुम्हें इलम भी नही |! 

९. और अल्लाह पर सीधा रास्ता बता देना है, | 255s sss ५0 6 
और कुछ टेट़े रास्ते हैं, और अगर वह चाहता तो हि rel 
तुम सब को सीधे रास्ते पर लगा देता । कल लक 


१०. वही तुम्हारे फ़ायदे के लिए आकाश से बारिश | 43/6% 5 SCN 20959» 
करता है, जिसे तुम पीते भी हो और उसीसे| ००.) ०० 5 
उगे हुए पेड़ों को तुम अपने जानवरों को चराते (0) Ose ed 4:25 "70० 
हो । 


११. इसी से वह तुम्हारे लिए खेती और जैतून | ८५50 E ON 4५ aE 
और खजूर और अंगूर और हर तरह के फल % १ दै g < i) 5% + ~ SO | री 
उगाता है। बेशक फिक्र करने वाले लोगों के | (72५०) * ७००१७०७22 ७6> 9 
लिए तो इस में बड़ी निशानियां हैं | 607 ONEIDA 


१२. और उसी ने रात-दिन और सूरज और | »;५0 59 GSC %:: 
चाँद को तुम्हारी सेवा में लगा रखा है और | ८ ५. (७६ ०५०००४ 
सितारे भी उसी के हुवम के अधीन (तावे, हैं। | ५५% ८) ७८०१ a 
बेशक इस में अबल वालों के लिए कई तरह की PLC) 
निञ्चानियाँ मौजूद हैं | FE 


। धरती के निचले हिस्से में, इसी तरह समुद्र में, निर्जल मरूस्थल (सहरा) में और जंगलों में 
अल्लाह तआला जानदार पैदा करता है, जिनका इल्म अल्लाह तआला के सिवाय किसी को नहीं 
और उसी में इंसान की बनाई चीजें भी आ जाती हैं जो अल्लाह तआला की दी हुई अक्ल और 
इरादा को इस्तेमाल करते हुए उसी की पैदा की हुई कई चीज़ों को कई तरह से जोड़कर 
बनाता है, जैसे बस, कार, रेलगाड़ी, जहाज और वायुयान, और इसी तरह की बेशुमार चीजें 
और जो मुस्तक्रबिल में भी आती रहेंगी | 
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१३. और दुसरे भी (तरह-तरह की) आ ss EVGA Gs 
रंग-रूप की उसने तुम्हारे लिए धरती में फैला | .. ,, SEB 
रखी हैं | बेशक नसीहत हासिल करने वालों के | `? ७०१५.१४ ०४४ ०३७ ७ 
लिए इस में बड़ी भारी निञ्चानियाँ हैं | 

१४. और समुद्र भी उसी ने तुम्हारे वच्च में कर |» 45a! 6 ts iss 
दिये हैं कि तुम इस में से निकला हुआ ताजा REDE SAUCE RISY 
गोइत खाओ और उस में से अपने पहनने के [27 ९25५००2००2९०2 
लिए जेवर निकाल सको, और तुम देखोगे कि | #४४४७००८।३४५४५५,३.६७००॥७७॥। 
नवकायें इस में पानी चीरती हुई (चलती) हैं TONES; 


> 
& 
न] 


WHS) 5 
और इसलिए भी कि तुभ उस के फ्रज़्ल की 
खोज करो, और हो सकता है कि तुम झुक्रिया 
भी अदा करो | 
१५. और उस ने धरती पर पहाड़ गाड़ दिये हैं | 5, (४25०८ 2.9 ऊड 
ताकि तुम्हें लेकर न हिले,? और नदियाँ और रास्ते Bg 35 PRS 
बना दिये ताकि तुम मक़सद तक पहुँचो । CS, Pll 


१६. द्सरी भी बहुत-सी निशानियाँ (मुक़र्रर , के 24g १४ ? हक ~ ड़ FS RI 
त ही सितारों से भी लोग रास्ता हासिल | ` ०१% edt) 5 
करते हैं | 


१७. तो क्या वह जो पैदा करे उस जैसा है जो ६.2 2६0 5:5८:388 5 
पैदा नहीं कर सकता? क्‍या तुम कभी नहीं| SONI Gs 
सोंचते? 


-— 


इसमें समुद्र की तेज धाराओं को इंसान के अधीन (ताबे। कर देने के बयान के साथ, उसके 
तीन फ्रायदे भी बयान किये गये हैं | एक यह कि उस से मछली के रूप में ताजा गोश्त खाते हो 
(और मछली मरी भी हो तब भी हलाल है | यहां तक कि एहराम की हालत में भी उसका 
शिकार हलाल है) दूसरे उस से तुम मोती, सीपियां, (जवाहरात) निकालते हो ! तीसरे उस में 
तुम नाव और जहाज चलाते हो, जिन के जरिये तुम एक देच से दुसरे देश जाते हो, तिजारती 
सामान भी लाते ने जाते हो, जिस से तुम्हें अल्लाह की नेमतें हासिल होती हैं, जिस पर तुम्हें 
अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए | 

यह पहाड़ों का फ्रायेदा बयान किया जा रहा है, और अल्लाह का एक बड़ा एहसान भी, क्योंकि 
अगर धरती हिलती रहती तो धरती पर रहना ही नामुमकिन होता, इसका अंदाज़ा उन भूकम्पों 
से लगाया जा सकता है जो पल या कुछ देर के लिए आते हैं, लेकिन किस तरह ऊँचे-ऊंचे 
घरों को गिरा कर नगरों को खण्डहर में बदल देते हैं | 


कक 
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१८. और अगर तुम अल्लाह की नेमतों का 
हिसाव करना चाहो तो तुम उसे नहीं कर 
सकते | वेशक अल्लाह बड़ा माफ़ करने बाला 
रहम करने बाला है | 


१९. और जो कुछ तुम छिपाओ या जाहिर करो, 
अल्लाह सव कुछ जानता है | 


२०. और जिन-जिन को ये लोग अल्लाह ।तआला) 
के सिवाय पुकारते हैं, वे किसी चीज को पैदा 
नहीं कर सकते, बलिक वे ख़ुद पैदा किये हुए हैं | 


२१. मुर्दा हैं जिन्दा नहीं, उन्हें तो यह भी मालूम 
नहीं कि कब उठाये जायेंगे | 


२२. तुम सभी का माबूद सिर्फ अल्लाह 
{तआला) अकेला है और आख़िरत पर ईमान न 
रखने वालों के दिल मुन्कर (भ्रष्ट) हैं और वे 
खुद गर्व (तकब्बुर) से भरे हुए हैं | 


२३. वेञ्चक अल्लाह (तआला) हर उस चीज को 
जिसको वे छिपाते हैं और जिसे जाहिर करते हैं 
अच्छी तरह जानता है | वह घमंडियों को पसन्द 
नहीं करता | 


२४. और उन से जब पूछा जाता है किं तम्हारे 
रब मे क्या उतारा है, तो जवाब देते हैं कि 
पहलों की कथायें हैं ! 


२५. (इसी का नतीजा होगा) कि कयामत के दिन 
ये लोग अपने प्रे बोझ के साथ ही उनके बोझ के 
भी भागीदार होंगे जिन्हें बिना इलम के भटकाते 
रहे, देखो तो कैसा बुरा बोझ उठा रहे हैं | 


२६. उन से पहले के लोगों ने भी छल किया 
था, (आख़िर में) अल्लाह ने उन के (साजिश के) 
घरों को जड़ों से उखाड़ दिया और उनके (सिरों 
पर) छतें ऊपर से गिर पड़ी और उनके पास 
अजाव वहाँ से आ गया जहाँ का उन्हें ध्यान 
और ख्याल भी न था | 
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२७. फिर कयामत के दिन भी अल्लाह (तआला) | Cs age na 
उन्हें रुसवा करेगा और कहेगा कि मेरे वे | 2५८०.६ 7८,१ Gf 

र SGI 2g OH ES a Cpt 
साझीदार कहां हैं जिन के बारे में तुम लड़ते- |” 2 र masons 
झगड़ते थे, जिन्हें इलम दिया गया था वे जवाब TCA aS FN Ooi 
देंगे कि आज तो काफिरों को अपमान और 
बुराई चिमट गयी | 


२८, वह जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, 
फ़रिसते जब उनकी जान॑ निकालने लगते हैं तो 
उस वक्‍त वे झुक जाते हैं कि हम बुराई नही 
करते थे, क्यों नही? अल्लाह (तआला) अच्छी 
तरह जानने बाला है जो कुछ तुम करते थे | 


3, ~ of gs 


+ 565» Ei ~? Fee १६ 
Sool? ART TN 
अंडे टूु।, 22१ 


Csi i ES Cabs 
BOS 007 ८ न] 
(8 2४४ AN ५,४०४ ०४ ७१ 


२९. तो अब तुम सदा के लिए नरक के दरवाजों 
(से नरक) मे प्रवेश करो,' तो क्या ही बुरी 
जगह है धमंड करने वालों की | 


३०. और परहेजगारों से सवाल किया जाता है 
कि तुम्हारे रब ने क्या नाज़िल किया है तो बह 
जवाब देते हैं कि अच्छे से अच्छा जिन लोगों ने 
नेक काम किये उन के लिए इस दुनिया में 
भलाई है, और बेशक आख़िरत का घर तो बहुत 
अच्छा है, और क्या ही अच्छा परहेजगारों का 
घर है। 


३१. सदा रहने वाले बाग में वे जायेंगे जिन के 
नीचे नहरें बह रही हैं, जो वह माँग करेंगे वहाँ 
उन के लिए मौजूद होंगी, परहेजगारों को 
अल्लाह ऐसे ही बदला अता करता है | 
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५ इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि उनकी मौत के बाद तुरन्त उनकी रूहें नरक में चली जाती हैं, 
और उन की लाश कब्र (समाधि) में रहती है जहाँ अल्लाह अपनी कुदरत से जिस्म और रूह में 
दूरी होते हुए भी एक तरह का लगाव पैदा करके अजाव देता है, तथा सुबह-शाम उन्‌ पर आग 
पेञ्च की जाती है, फिर जब क्रधामत आयेगी तो उनकी रूह उनके जिस्मों में फिर आ जायेंगी 
और बे सदा के लिए नरक में डाल दिये जायेंगे | 
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३२. वे जिनकी जान फरिइते ऐसी हालत में | ११११६7, RC ५६7: ॥ 22३८८ a 
निकालते हैं कि बह पाक-साफ़ हों, कहते हैं कि nd IR 2८८2 
तुम्हारे लिये सलामती ही सलामती है अपने उन SN Es, 
अभलों के बदले जन्नत में जाओ जो तुम कर रहे CTO 
थे । 32 


he 8232५ बात का र रहे हैं कि | GeO Ges 

उनके पास फ़रिश्ते आ जायें या तेरे रब का हुक्म NCR NEN 7+ 
लोगों Seer 

आ जाये? ऐसा ही उन लोगों ने भी किया ओ इन | RR 

से पहले थे, उन पर अल्लाह (तआला) ने कोई |. ES 

जुल्म नहीं किया बल्कि वह ख़ुद अपनी जानों 


पर जुल्म करते रहे | 

३४. तो उन के बुरे कामों का बुरा बदला उन्हें PR ES ट क 
मिल गया और जिसका मजाक उड़ाते थे, उस £ 2224६. ५६३ 
ने उन को घेर लिया ? GOs 4६! ५४ i 


३५. और मुशरिकों ने कहा कि अगर अल्लाह | ७2६५५०4 
।तआला) चाहता तो हम और हमारे बाप-दादा | ८८०८ ७८ ८/८ २८६ 
उसके सिवाय दुसरे की इबादत न करते न उसके [77% 7? i Sher ed 
हुक्म के बिना किसी चीज को हराम करते, यही | *$%5 02s rg 02492 
अमल उन से पहले के लोगों का रहा तो रसूलों DON EAH LNG 
पर तो केवल खुला पैगाम पहुँचा देना है | i 
३६. और हम ने हर उम्मत में रसूल भेजे कि | | ७४४०४ 55 25008 ३८८८६: 
(लोगो)! केबल अल्लाह की इबादत (उपासना) | .-~ +८ १2१ (७ 
CSE Jt sls Al 
करो, और तागूत (उस के सिवाय सभी झूठे | ०“: हे # हब का 
माबूद) से बचो, तो कुछ लोगों को अल्लाह ने | १5+ 4.56 ८& (०६2५ 4 


हिदायत अता किया और कुछ पर गुमराही साबित Coes 
हो गई, अब तुम ख़ुद धरती पर सैर करके देख लो & 50555 
कि झुठलाने बालों का फल कैसा हुआ | x7 


' यानी जब रसूल उनसे कहते कि अगर तुम उन पर ईमान नहीं लाओगे तो अल्लाह का अज़ाब 
आ जायेगा, तो ये मजाक के तौर पर कहते कि जा अपने अल्लाह से कह दे कि वह अजाब भेज 
कर हमें बरबाद कर दे, इसलिए उस अज़ाब ने उन्हें घेर लिया जिसका वह मजाक करते थे, फिर 
उस से बचाव का कोई रास्ता उन के पास नहीं रहा | 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwW.minhajusunat.com 


सूरतुन नहल-१६ भाग-१४ | 460 | १६०#। LR TO 


३७. अगर आप उन के हिदायत के इच्छुक 2५% 5 4S gos Gf v0! 
{छवाहिञ्चमंद) रहे हैं लेकिन अल्लाह (तआला) Bd 22७55 8 ९७ 
उसे हिदायत नहीं देता है जिसे भटका दे, और | ०?७८r9 ७: «७! ५५५ 0-७४ ० 
न कोई उनका मददगार होता है | 

३८. और वे लोग बहुत बड़ी-बड़ी क्सम | :८८:४5०००८४४ ७ ४५:36 
खाकर कहते हैं कि मरे हुए लोगों को अल्लाह PPR 
(आला) जिन्दा नहीं करेगा, क्यों नहीं, (जरूर | ४०३ च lest ४०३४७ 
जिन्दा करेगा) यह तो उसका सच्चा वादा है, SOAS OBEY 
लेकिन ज्यादातर लोग नादानी कर रहे हैं | 

३९. इसलिए भी कि ये लोग जिस वात में | ०) 54.5 (oe yogi 
इख्तिलाफ़ करते थे, उसे अल्लाह (तआला) ऊ (05४ LES GS 
साफ़ बयान कर दे और इसलिए भी कि काफिर DO oe * एफ 
खुद अपना झूठा होना जान लें | 

४०. हम जब किसी चीज का इरादा करते हैं तो | ६54585 004355 e255 
केवल हमारा इतना कह देना होता है कि हो जा ६s I 
बस वह हो जाती है| (30) (४५४० ६ 


४९, और जिन लोगों ने जुल्म सहन करने के |।१%५४ ५०८ ७१ ail so ८८७५ 
बाद अल्लाह के रास्ते में देश छोड़ा है हम उन्हें SS CNG 

; 0 EYE FESS CORA ERT ००5३ 
सब से अच्छी जगह दुनिया में अता करेंगे, और A ल 


> {| 
आख़िरत का बदला तो बहुत बड़ा है, काञ्च ! (7) ७३४४४ sb > 
लोग इस से वाक़िफ़ होते | 


४२, के जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर | (7) 28:८2 2०2: AO iy इ 
OSS 2055 CFs 90७० ८८2७० 
ही भरोसा करते रहे | 22० 


४३. और आप से पहले भी हम मर्दों को ही | 545655 Ss SS ce G5 
भेजते रहे जिनकी ओर वहयी (प्रकाचना) उतारा | ». » 20४१४) SING 
करते थे, अगर तम नहीं जानते तो विद्वानों (इल्म | 2/०७४ > Cp NE 
बालों) से पूछ लो |' 


। ४.0 )भ से मुराद अहले किताब हैं जो पिछले नवियों और उनकी तारीख से वाकिफ़ थे | मतलब 
यह है कि हम ने जितने भी रसूल भेजे वे इंसान ही थे, इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह इ भी 
अगर इंसान हैं तो यह कोई नई बात नहीं कि तुम उन के इंसान होने के सबब उनकी रिसालत 
का इकार कर दो, अगर श्रक हो तो तुम अहले किताव से पूछ लो कि गुजरे जमाते में सभी नबी 
इंसान थे था फ्ररिश्ते, अगर वे फ़्रिरते थे तो बेज्चक इंकार कर देना, अगर वे भी सभी इंसान थे तो 
फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह ड की रिसालत का सिर्फ इंसान होने के सबब इंकार क्यों? 
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४४, निञ्चानियों और किताबों के साथ, यह (८25 3 SCS pis 2.22 
जिक्र (किताव) हम ने आप की तरफ़ उतारी है|... » 2६८22; it Fy ह 
कि लोगों की तरफ़ जो उतारा गया है आप |“ 02? *०९ 585! 07 bo Cr 
उसे बाजेह तौर से बयान कर दें, ञ्चायद कि वे 

सोच बिचार करें | 


४४. बुरा छल-कपट करने बाले क्या इस वात | 4॥%.6 Gc GG C22 
से बेखौफ़ हो गये हैं कि अल्लाह (तआला) उन्हे RCP 
धरती में धंसा दे या उन के पास ऐसी जगह से | ++ ४८ ४७४०४ ०२०५ 3 ० 29 


अजाब आ जाये, जहाँ का उन्हें ्क और ख्याल AT 
भीन हो। 
४६. या उनको चलते-फिरते पकड़ ले, यहं NT BOR AR 
* + ह. Gs Se ५ pe sl 
किसी तरह से भी अल्लाह (तआला) को मजबूर . 2». 6७ 
नहीं कर सकते | (६६ gy 
४७. या उन्हें डरा-धमका कर पकड़ ले, ASSEN 2५550 ३ 
फिर बेशक तुम्हारा रव बड़ा करूणाकारी A 92 4५०६ 
(अफ्रीक) और बड़ा रहीम है| ०८७५५ 


Lr 


४, क्या उन्होंने अल्लाह की मखलूक में से| ६55555098 G0 4 SEG bo 
किसी को भी नहीं देखा कि उसकी छाया दायें- 28 4552 0८8: ५.2 ८४४४७ 
बायें झुक-झुक कर अल्लाह (तआला) के सामने on 
सज्दा करती हैं और मजवूरी का प्रदर्शन (%) Cn 
(इजहार) करती हैं | 
४९. और बेश्चक आकाशों और धरती के सभी | ९४5505 SGC 
जानदार और सभी फ्ररिश्ते अल्लाह (तआला) के Pd PAO AE Sd EC ए? $3; 
(७ ७७४४८ Liss 


सामने सज्दा करते हैं और जरा भी धमंड नहीं 2443 

करते | 

५०, और अपने रब से जो उन के ऊपर है Coos ag csi ८४७; 
कपकपाते (कम्पित) रहते है और जो हुक्म मिल ASPs 
जाये उस के पालन करने में लगे रहते हैं | Doles 


५१.- और अल्लाह (तआला) कह चुका है कि दो | (5९.५५8 ८7९५555 9 ८६। 065 
माबूद न बनाओ, मानूद तो बही सिर्फ़ अकेला है, EG १४८ 
बस तुम सब केवल मेरा ही डर रखो | SO ५५४४५ ४४४ ५००५ 4) » 
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५२. और आकाशों में और धरती में जो कुछ है #(५४८८))४४५ 29५ २५५० ६४; 
सब उसी का है और उसी की इवादत हमेञ्चा 


फ्र्ज है, क्या फिर भी तुम उस के सिवाय Og 
दूसरों से डरते हो? 
५३. और तुम्हारे पास जितनी भी नेमतें हैं, सव |; ४१६८4६] £ Sis 
उसी की दी हुई हैं, अब भी जब तुम्हें कोई र १2४७० माह , 
कठिनाई आ जाये तो उसी की तरफ़ दुआ और 5) GEA 
विनती करते हो |! 


५४. और जहाँ उसने बह कठिनाई तुम से द्र | "१५ ६,5।5) १९6550 65605] 5 
कर दी, तुम में ८ लोग अपने रब के साथ Fe का 
साझीदार बनाने लगते हैं ! DOs 


५ कि हमारी दी हुई नेमतों की नाञुक्री करें PT (485 yg | Pi 4 
(ठीक है) कुछ फ्रायेदा उठा लो आब्निर में तुम्हें He ह 
मालूम हो ही जायेगा ! 69) 


५६. और जिसे eR झते भी नहीं उस का Eien 
हिस्सा हमारी दी हुई चीज़ों में मुकर्रर करते हैं। 398 ६: EES Es 2६४5 
अल्लाह की कसम! तुम्हारे इस इल्जाम का ८ 406 5 ०६५०० 
सवाल तुम से जरूर ही जायेगा | ७७१६ 


१७. और वह पाक अल्लाह (तआला) के लिए | १45;+ ६६५१2 564) ८४८ 
लड़कियाँ निर्धारित (मुक्रर) करते हैं और अपने र 2 
लिए वह जो अपनी के मुताबिक हो | GD Ors 
५८, और उन में से जब किसी कोलड़की होने की | 4६८5/5530 2722: 85 


ख़बर दी जाये तो उसका मुंह काला हो जाता है ss 
और दिल ही दिल में घुटने लगता है | ; 


५९. इस ह के लोगों से छिपा- | ** ५5 (५52 cr sl C2 
छिपा फिरता है, सोचता है क्या इस अपमान ४४ 

(जिल्लत) के लिये ही रहे या इसे मिट्टी में दबा | ५४४ हक २ Ss 
दे! आह ! क्या ही बुरे फैसले करते हैं? Deg 


' इसका मतलब यह है कि अल्लाह के एक होने का यक्रीन दिल की गहराईयों में मौजद है जो 
उस वक़्त उभर कर सामने आ जाता है, जनन हेर तरफ्र से निराश के बादल गहरे हो जाते हैं | 


? यानी लड़की का जन्म सुनकर उनकी यह हालत होती है जो बयान हुई, और अल्लाह के लिए 
लड़कियाँ चुनते हैं, कैसा गलत फैसला है? यहां यह न समझा जाये कि अल्लाह तआला भी 
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६०. आख़िरत पर ईमान न रखने वालों की ही | ८४५६ C4 2S Gs SO 
39008 है, अल्लाह के लिए तो बहुत ऊँची | £ Me SEs 
है, वह बड़ा गालिब और हिम्मत बाला | “£ 2०६% 9 YN As 


६१. और अगर लोगों के पाप पर अल्लाह | 3955 ०७५७४; ९०१ 4 498 55 
उनकी पकड़ करता तो धरती पर एक भी जीव न SSB 22९75: 
बचता, लेकिन बह तो उन्हें एक मुकर्ररा बढ़त el 0) ०००१६ 5 ६८० ७०१ ५७८ 
तक ढील देता है, फिर जब उनका वह वकत | ५८८ ८६.4528 76 5G ६-४ 
आ जाता है तो बह एक पल पीछे नहीं: रह AS 
सकते और न आगे बढ़ सकते हैं | 5) Ci 

६२. और वह अपने लिए जो नापसन्द समझते | १६६६. ८%55/54,4/ 4.45 075 
हैं, .उसे अल्लाह के लिए साबित करते हैं, और | ,,. ....... ', 25 
उनकी जुबानें झूठी बातों का बयान करती हैं | 2% < 2०5925०260 ७५२४४ 


कि उन के लिए अच्छाई है | (नहीं-नहीं) DG SEN 
हकीकत में उन के लिए आग है और यै नरक- RTO IED IS 
वासियों के अगवा हैं | 


६३. अल्लाह की क्सम ! हम ने तुझ से पहले | 2४०2 ३5 GCL 6 
की उम्मतों की तरफ़ भी (अपने रसूल) भेजे OB हिल E55 
लेकिन जैतान ने उन की बुराईयों को उनकी |... » REISER 22%; 
नजर में अच्छा ठहराया, वह शैतान आज भी a lie ng 3 235 oes 
उनका दोस्त बना हुआ है और उन के लिए 

दुखदायी अजाब है | 


६४. और इस किताब को हम ने आप पर इसलिए | १45644) 5) 2S EGS Gs 
उतारा है कि आप हर उस वात को जाहिर कर| ८.५ ०,८८ ४५०५१, ४ Ay 
दे जिस में वे इस्तिलाफ कर रहे हैं, और यह | #2 “००१७9 4 6 Yl 


ईमानवालों के लिए हिदायत और रहमत है | (06548 


६५. और अल्लाह (तआला) आकाशों से बारिच | %; 44 (०5 70 AN ८2 ails 
करके उस से धरती को उसकी मौत के बाद इ VME 
जिन्दा कर देता है | बेशक इस में उन लोगों के | १2४ ०४१ ४४३ ७ ४१४ ७2५० ००५ 
लिए निञ्ञानियाँ हैं, जो सुनें | 5) GT 


"° | 
६ 
£ 
छा 
fe 


लड़कों के मुक्राविल लड़कियों को हकीर समझता है, नहीं, अल्लाह के सामने लड़का-लड़की 
में कोई फर्क नहीं, न जिन्स की बुनियाद पर किसी की हिक्रारत (हीनता। और फनीलत का 
ख्याल उस के यहाँ है | 
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pi iT 5 
शिक्षा है कि हम तुम्हें उस के पेट में जो कुछ PINRO 
है, उसी में से गोबर और खून के बीच से ख़ालिस APP NOG 


दूध पिलाते हैं, जो पीने बालों के लिए आसानी GE 
से पचता है| 

६७. और खजूर और अंगूर के पेड़ों के फलों से । ९५5s si ०-४ ०१४ 
तुम मदिरा बना लेते हो और बेहतरीन सामाने| ८, *६ ८ este 
रिजक (उत्तम जीविका) भी, जो लोग अक्ल रखते है gels 295 77+4०५ 


उनके लिए तो इस में भी बहुत बड़ी निशानी है | DONS 


६८. और आप के रब ने ee यह समझ | 2s 
दिया! कि पहाड़ों में, पेड़ों में और लोगों की Pe ~ ४ (६, न FT | (०६ १२१ 
बनायी हुई ऊँची-ऊँची ट्टियों में अपने घर| “५१०2०79 ७१३ ५३४: 
(छत्ते) बना | 


६९. और हर तरह के फल खा, और अपने | 0:26: ७५% ८% (2 8 55 
(रच) के आसान रास्तों पर चलती फिरती रह, | ५,८ Gib Ct Re 
उन के पेट से (पीने बाला पदार्थ) पेयद्रव | *”” र ee क 
(मशरूब) निकलता है, जिस के रंग कई हैं और | १८ 4७ ANd 
जिस में लोगों के लिए थिफ़ा है, सोच और | ७)८:४६८ 5६५४५ 36 
फ्रिक्र करने वालों के लिए इस में भी बहुत बड़ी |. ST nd PoP RA 
निञ्चानी है । 


७०. और अल्लाह (तआला) ने ही तुम सब को | (2६45१९ 5557 £5 ४६४५ 2४६ 

पैदा किया है, बही फिर तुम्हें मौत देगा, और | , _ , 25360 ts 

तुम में ऐसे भी हैं जो बहुत बुरी आयु की तरफ़ |-३४०९ 2.२9 ७५.३०४ ५)9०/ (३८ 
लौटाये जाते हैं कि बहुत कुछ जानने के बाद 7) 72५8 22८ 40 OES 

भी न जानें ! बेशक अल्लाह (तआला) जानने 

वाला और कुदरत वाला है । 


' बहयी (प्रकाश्चना) से मुराद बह एहसास और वह समझ-बूझ है जो अल्लाह तआल। ने अपनी 
जरूपरियात के पूरा करने के लिए जानदारों को दी है | 

२ जब इंसान फितरी उम्र से बढ़ जाता है तो फिर उसकी अक्ल भी कमजोर हो जाती है और कई 
बार अक्ल ख़त्म हो जाती है और बह बच्चे की तरह हो जाता है | यही बुढ़ापा है जिस से नबी 
% ने पनाह मांगी है | 
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७. और अल्लाह (तआला) ने ही तुम में से एक | ८5१०) woot jie 
को दूसरे पर रिज्क में ज्यादा अता कर रखी है, Nd + र ET 
लेकिन जिन्हें ज्यादा अता किया गया है, वह | ००० ०%22 39% ७-७ ८८ न 


अपनी रोजी को अपने अधीन दास (मातहत) को oasis 
नहीं देते कि वह और ये उस में बराबर हो हु अ poor 
जायें तो क्या ये लोग अल्लाह के एहसानों की CCI gi ag 
इंकार कर रहे हैं? 

७२, और अल्लाह (तआला) ने तुम्हारे लिए तुम में | 2550552 B03 ss is 
से ही तुम्हारी बीवियाँ पैदा की और तुम्हारी बीवियों rs Ser 


से तहरे बेटे और पोते ह और तुम्हें | 25595 iis Gao 
अच्छी-अच्छी चीजे खाने के लिए दी, तो क्या 209५४, OSE 
फिर भी लोग वातिल पर ईमान लायेंगे और | 7% हक गा छट 
अल्लाह तआला की नेमतों की नाशुक्री करेंगे? COO ag 


] 


७३. और वे अल्लाह (तआला) के सिवाय उनकी | ८१५5 ७ ५ ५१३९7१ ए 3 
इवादत करते हैं, जो आकाशों और धरती से उन्हें E55 65, 247 
कुछ भी तो रिज्क नहीं दे सकते और न कुछ | ७६% ५७७८००८ 55. 6 
ताक़त रखते हैं | 6) OES 
७४, तो अल्लाह (तआला) के लिए मिसाल न (१८८६६, 6 (६१५ ५ ४ १८०८६ 
Si Els CES gi gr ०७ 
बनाओ, अल्लाह (तआला) अच्छी तरह जानता |^ ** ° के pada 
है और तुम नहीं जानते | (0 la Sait 
७५. अल्लाह (तआला) एक मिसाल को बयान कर | १,१ ४४८६ ।८५४४८ ८॥ (7४ 
Ne we Ye dl ५०००० 
रहा है कि एक गुलाम है दूसरे की मिल्कियत का (६22 2 सका (६६ ८०६५५ ye 
जो किसी कह का हक़ नहीं रखता, और एक | ६८% 55, ७५ 4355 (८६५७४ ७+ 
दूसरा इंसान है जिसे हम ने अपने पास से बेहतरीन | +८५६५०८./८८८६/..८:, ६४५ ४46 
fe मे 2) हि 2 3 3०2 Ce a ननक 
धन दे रखा है, जिस में से वह छुपे और खुले तौर |“? के बॉन्ड लक बन सिवा नं 
से ख़र्च करता है, क्या ये सब बराबर हो सकते 5 Get Ys (२०४9 ०० 
हैं” अल्लाह (तआला) ही के लिए सारी तारीफ़े हैं, 
बल्कि उन में के ज्यादातर नहीं जानते | 


। कुछ आलिम कहते हैं कि यह गुलाम और आज़ाद की मिसाल है कि पहला गुलाम और दूसरा 
आजाद है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते | कुछ कहते हैं कि यह ईमानवालों और काफिरों का 
मुआजना है, पहला काफ्रिर और दूसरा ईमानवाला है, ये बराबर नहीं | कुछ कहते हैं कि यह 
अल्लाह तआला और झूठे देवताओं का मुआजना है, पहले से मुराद झूठे देवता और दूसरे से अल्लाह 
है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते | मतलब यही है कि एक गुलाम और आजाद, इसके बावजूद कि 
दोनों इंसान हैं, दोनों अल्लाह की मलूक हैं और दूसरे भी बहुत-सी बातें दोनों के बीच बराबर है, 
इस के बावजूद मान-सम्मान, इज्जत और एहतेराम में दोनों को बराबर नहीं समझते, तो अल्लाह 
तआला और पत्थर की एक मूर्ति या एक कब्र की ढेरी ये दोनों किस तरह बराबर हो सकते हैं ? 
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७६. और अल्लाह (तआला) एक दूसरी मिसाल 
बयान करता है दो इंसानों की जिन में से एक 
गूंगा है और किसी चीज पर हक़ नहीं रखता, 
बल्कि बह अपने मालिक पर वोज है, कहीं भी 
उसे भेजे वह कोई भलाई नहीं लाता, क्या यह 
और वह जो इंसाफ का हुक्म देता है और है भी 
सीधे रास्ते पर, बराबर हो सकते हैं? 


७७. और आकाशों और धरती का गैब केबल 
अल्लाह ही को मालूम है, और क्रयामत की 
वात तो ऐसी ही है, जैसे आँख का झपकना, 
बल्कि इस से भी ज्यादा क्ररीब | बेशक अल्लाह 
(तआला) हर चीज़ पर कुदरत रखने बाला है | 


७८. और अल्लाह ।तआला) ने तुम्हें तुम्हारी 
माताओं के पेट से निकाला है कि उस वक्‍त 
तुम कुछ भी नहीं जानते थे, उसी ने तुम्हारे कान 
और आँखें और दिल बनाये कि तुम झुक्रिया 
अदा कर सको | 


७९ क्या उन लोगों ने पक्षियों को नहीं देखा जो 
हुक्म के मुताबिक ब॑धे हुए आकाश में हैं, जिन्हें 
अल्लाह के सिवाय कोई दूसरा नहीं थामे हुए है| 
बेशक इस में ईमान लाने वालों के लिए बड़ी 
निञ्चानियां हैं | 


८०, और अल्लाह (तआला) ने तुम्हारे लिए 
[र घरों में रहने की जगह बना दिया है, 

उसी ने तुम्हारे लिये जानवरों की खालों के 
घर बना दिये हैं, जिन्हें तुम हलका पाते हो 
अपने प्रस्थान (कूच करने) के दिन और अपने 
पड़ाव के दिन भी, और उन के ऊन, रोयें और 
बालों से भी उस ने बहुत-सी चीज़ें और एक 
मुक्र्रर वक्त तक के लिए फ़ायदे की चीज़ें बना 
दीँ | 
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५१. और अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए अपनी पैदा 
की हुई चीजों में से छाया वनायी है। और 
उसी ने तुम्हारे लिए पहाड़ों में गुफ़्ा बनायी हैं 
और उसी ने तुम्हारे लिए कपड़े बनाये हैं जो 
तुम्हें गर्भी से महफूज रखें और ऐसे कवच भी 
जी तुम्हें लड़ाई के वकत काम आयें, बह इसी 
तरह अपनी पूरी-पूरी नेमत अता कर रहा है 
कि तुम फ़रमांबर्दार बन जाओ | 


८२. फिर भी अगर ये मुंह मोड़े रहें तो आप 
पर केबल साफ तौर से पहुंचा देना है | 

५३. ये अल्लाह की नेमत जानते-पहचानते हुए 
भी उन को नकार रहे हैं, बल्कि उन में से 
ज़्यादातर नाजुक्रे हैं । 

६४. और जिस दिन हम हर उम्मत में से 
गवाह खड़ा करेंगे फिर काफ़िरों कोनतों 
इजाजत दी जायेगी और न क्षमा-याचना (तौबा। 
करने को कहा जायेगा | 

८५. और जब ये ज़ालिम लोग अजाब देख लेंगे, 
फिर न तो उन से हल्की की जायेगी और न वे 
ढील दिये जायेंगे | 


८६. और जब मुशरिक अपने शरीकों को देख लेंगे 
तो कहेंगे कि हे हमारे रब ! यही हमारे साझीदार 
हैं, जिन्हें हम तुझे छोड़ कर पुकारा करते थे, फिर 
वे उनको जवाब देंगे कि तुम पूरे ही झूठे हो | 


८&७. और उस दिन वे सब (मजबूर होकर) अल्लाह 
के सामने आज्ञाकारी (फ़रमाँबरदार) होना कबूल 
करेंगे और जो बुहतान लगाया करते थे बह 
सब उन से खो जायेंगे | 
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' हलका न करने का मतलब बीच में कोई आराम नहीं होगा, अजाब लग्रातार बिना किसी तरह 
की देर के होगा, और न डील ही दी जायेगी यानी उन्हें तुरन्त केसकर पकड़ लिया जायेगा और 
जंजीरों से जकड़कर नरक में फेक दिया जायेगा या माफ़ी माँगने का मौका भी नहीं दिया 
जायेगा, क्योंकि आख़िरत अमल करने की जगह नही बदला हासिल करने की जगह है | 
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८८, जिन्होनें कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से | ८९१3} 4) ० 0054050350 G55 

रोका हम उन्हें अजाब पर अजाब बढ़ाते जायेंगे, ||... 2४» १५,११ EUG 
- t : ` (६) ee, ७ न | + | + cf 

यह बदला होगा उनके फ्रसाद पैदा करने का | | ०2४+) > ४४४ ४ 35» ४०० 


yon CATE EPS र 


८९. और जिस दिन हम हर उम्मत में में | Gogg 4-08 BE as 
से उन के ऊपर गवाह खड़ा करेंगे ओर तुझे REECE Bs 
लायेंगे ] tog < Ci pe 
उन सव पर गवाह बनाकर लायेंगे, और हम ने | ५ _ Po, 
तुझ पर यह किताब उतारी है जिस में हर बात sr] 500 col 2५५ (५४५ 
का खुला बयान है? और हिदायत और रहमत | 5) 2.८0 ८5545 ६८5505 
और खुञ्चखबरी है मुसलमानों के लिए | 
९०. बेशक अल्लाह (तआला) इंसाफ़ का, भलाई | 59528 Cys ००५ SGN 
का और करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक PRR R 
CRIS Eadie Rs 


करने का हुक्म देता है और बेहयाई के कामों २२३ 
और बुराईयों और जुल्म से रोकता है, वह खुद Been n Ct 
तुम को नसीहत कर रहा है, ताकि तुम नसीहत _ 

हासिल कसे | 


९१. और अल्लाह से किये हुए वादे को पूरा करो, | ।,८६455 ४४7५ ।5 4) ७.४५४55 
जबकि तुम आपस में वादे और अहद करो और | ,. „,,,, ,८० US 
क्रसमों को उनकी मजबूती के बाद मत तोड़ो, | 22 ५४9७५55 ०५०५४ 
जबकि तुम अल्लाह (तआला) को अपना उत्तरदायी | (5) ८५६८६5 ६ १7% 40 60 50% 22: 
ठहरा चुके हो, तुम जो कुछ करते हो अल्लाह | 2 7% ९ 2 


' जिस तरह जन्नत में ईमान वालों के कई पद होंगे, उसी तरह जहन्नम में काझिरों के अजाव 
में भिन्नता होगी, जो भटके हुए होने के साथ दूसरे लोगों को भटकाने का सबब बने होंगे, 
उनके अजाब दूसरों के मुकाबिल ज्यादा होंगे | 


३ किताव से मुराद अल्लाह की किताव और नबी ड़ की तफ़सीर थानी हदीस है, अपनी हदीसों को 
भी अल्लाह के सून ने अल्लाह की किताव कहा है, जैसाकि उसैफ़ के किस्सा वगैरह में है | 
देखिये सहीह , किताबुल हरीन, वाब हल यामुरू इमाम रजुलन फ़्यजरेबुल हृद 
गायबन अन्ह, ६24 ६ ल सलात, बावु बैये वल इराओ अलल मिम्बर फ़रिल मस्जिद) और 
हर चीज का मतलब है माज़ी और मुस्तकबिल की वे ख़बरें जिनका इल्म जरूरी और फ़ायदेमंद 
है, उसी तरह अम्र और निषेध {ममातिअत) का बयान और बे बातें जिन का दीन, दुनिया, 
तिजारत और रोजी के बारे में इंसान मजबूर है, कुरआन और हदीस दोनों में यह सब बातें 
चाजेहे कर दी गयी हैं | 

3 क्सम एक तो बह है जो किसी सुलह या अहद के वक्त उसे पक्का करने के लिए खायी जाती 
है | दूसरी कसम वह है जो इंसान अपने तौर से किसी वक्‍त भी खा लेता है कि फलौ काम 
करूँगा या नहीं करूँगा, यहाँ आयत में पहले बयान क्रसम का मतलब है कि तुम ने क्सम खायी 
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तआला उसे अच्छी तरह जानता है | 
९२. और उस (औरत) की तरह न हो जाना कि | ६, ६१ ६.5 < ८5 56 5655 
जिसने अपना सूत मजवूत कातने के बावजूद + pe sw (Bre 7h tg Ci ork 3” é& & ww 
डुकड़े-टुकड़े तोड़ दिया कि तुम अपनी क्रसमों | ७०२४ २७> ०५७४ ७३७३४ * ८६४० 
को आपस में छल-कपट का सबब बनाओ, | ५६५ (5५.5 ० ५72 45 0; 
इसलिए कि एक गुट दूसरे गुट से ऊँचा हो PEC (६६८ br 23 
जाये, बात केबल यही है कि इस वादे से | 25> ८ १% 2५ G9 
अल्लाह तुम्हारा इम्तेहान ले रहा है| बेशक DOES 
अल्लाह तआला तुम्हारे लिए कयामत के दिन 
हर उस चीज को वाजेह करके बयान कर देगा, 
जिस में तुम इख्तिलाफ़ कर रहे थे | 
९३. और अंगर अल्लाह (तआला) चाहता तो COS Es A MIT ES 
लेकिन ०१935 80-25 Aa) oad Al EE ४५ 
तुम सब को एक मत बना देता, लेकिन बह ऽ 28655.2:78 ८56. 
जिसे चाहे भटका देता है और जिसे चाहे SS Hes AE Ogi 
हिदायत देता है | बेशक तम जो कछ कर रहे हो BCE ATE EES; 
उसकी पूछताछ की जाने वाली है| id FP: 
९४. और तुम अपनी क्रसमों को आपस के छल- | 652462 465 GU Bd 55 
कपट का जरिया न बनाओ, फिर तो तुम्हारे | ४५०० CoS BRE 
ठ अपनी मजबूती के वाद डगमगा जायेंगे |^” SAS 
र तुम्हें सख्त अजाब चखना पड़ जायेगा | £59 १६४८ 6 5 ght hye 
क्योंकि तुम ने अल्लाह के रास्ते से रोक दिया 
और तुम्हें ज्यादा सख्त अजाब होगा | 
९५. और तुम अल्लाह के वादे को थोड़े मूल्य के | । (8,४४६ 40 ५४ 9785 ४: 
बदले न बेच दिया करो | याद रखो, अल्लाह के | ...... ५80 20:52 ४5८ 
पास की चीज ही तुम्हारे लिए अच्छी है, अगर तुम [0०७० ०-5 ९ Agile 
में इलम हो | 
९६. तुम्हारे पास जो कुछ है सब नाच्च होने बाला NONE oN 
और अल्लाह के पास जोकुछहैहमेचारहने| १ . ». « :- » .«« 
बाला है, और सब्र रखने बालों को हम अच्छे | ९7 ५०% 2 CE! Ce ७ 
अमल का अच्छा बदला जरूर अता करेंगे | COG NEG 


है, क्योंकि दसरे बयान क्रसम के बारे में हदीस में हुक्म दिया गया है कि कोई इंसान किसी 
काम के लिए भी कसम खा ले फिर देखे कि ज्यादा नेकी दूसरे अमल में है यानी क्सम के 
ख़िलाफ़ करने में है, लो बह नेकी का काम करे और कसम को तोड़कर उसका कफफारा 
(प्रायश्चित) अदा करे | 
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९७. जो इंसान नेकी के काम करे मर्द हो या ९/४६४; 368 C72 CJS Oe 07 
औरत, और वह ईमानबाला हो तो हम उसे | ,,...., MSs ४६५८४ 
बेशक सब से अच्छी जिन्दगी अता करेंगे, और [०0०5 ०६४७9ल्‍5०१८०.२० 82 4:4६ 
ट na FF कामों का अच्छा बदला भी GH 9४५ ८८५ 
९८. कुरआन पढ़ते समय धिवकारे हुए शैतान | ६2५0५ 4५६28 ८08 25 8६ 
से अल्लाह की पनाह माँगा करो | 


i EN 

९९. ईमानवालों और अपने रब पर भरोसा (४४५/८5! ७ (७५ 45 4 45 
रखने वालों पर उसका कभी जोर नहीं चलता। Rs 
| उ हीं CH 


१००. हाँ, उसका असर उन पर जरूर है जो | (८५5 8४2 ci Ge ४५६८ 5) 
उस से दोस्ती करें और उसे अल्लाह का साझीदार ee RIE 
बनायें | (० (४५३४ AY 2 
१०१. और जब हम किसी आयत की जगह पर | 2८१4/5? 24065 44 CSG Es 
दूसरी आयत बदल देते हैं और जो कुछ अल्लाह | ,, HC CHET 
(तआला) उतारता है, उसे बह अच्छी तरह] ० “LG OY, 
जानता है, तो यह कहते हैं कि तू तो बुहेतान Drs 
लगाने वाला है, बात थह है कि उन में से 
ज्यादातर जानते ही नहीं | 

AGEL YR 


१०२. आप कह दीजिए कि उसे आपके रब की | ६ 3:02 Cd (8४४9 08 
तरफ़ से जिब्रील हक़ के साथ लेकर आये हैं, Yo ४:02; ह PRC 
ताकि ईमानवालों लाह (तआला) स्थिरता | ५202508590 ०२७४ 
(सबात) अता करे और मुसलमानों के लिए 89) Gi 
हिदायत और खुशखबरी हो जाये | OO 


१०३. और हमें अच्छी तरह मालूम है जो काफ्रिर | ५१८ (| ९745 २45 205 05s 
कहते हैं कि उसे तो एक आदमी सिखाता है CE 


(2 PE ५ 3 LL) 947 
उसकी भाषा जिसकी तरफ यह मुखातिब कर | १०५७२०१४७ ००) + > 
रहे हैं अजमी (बालिस अरबी भाषा नही है, और यह | १9 ८४७४ 8४ G05 #क्ष्न 


कुरआन तो साफ अरबी भाषा में है | 


१०४. जो सोग अल्लाह (तआला) की आयतों पर si ५2५ Gr SENG 
ईमान नही रखते, उन्हें अल्लाह की तरफ़ से भी | _. ,, -, ह MS 
हिदायत हासिल नहीं होती और उन के लिए | ५४३४ हा ०-6/5 40 2282. Y 
दुखदायी अजाब है | 
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१०५. झूठा इल्जाम तो बही लगाते हैं जिन्हें | ६४७४४ ८४८७७ ७४४६ CE 
अल्लाह (तआला) की आयतों पर ईमान नही | .... „ RE 53; ४०६ १ ५ 
होता, और यही लोग झूठे हैं | FOR Ass gil 


१०६. जो इंसान अपने ईमान के वाद अल्लाह से | ९ $? १४१ ५ ६2 ४५५ 822 
कुफ्र करें उसके सिवाय जिसे मजबूर किया | + ; CCN 22४ ४:४:: 
जाये और उसका दिल ईमान पर क्रायम हो, Ors ४४६४४ 
= हम हि करें बी का ~ F id 3 ~ Fs, [4 Lat 
लेकिन जो लोग खुले दिल से कुफ़ करें तो उन | ८४५-2 28:5 500 ४.५ C2 
पर अल्लाह का ग़ज़ब है और उन्ही के लिए BEA 
06) obs ५००७ sgl s 4) 
बहुत बड़ा अज्ाब है ।' हः. R 


१०७. यह इसलिए कि उन्होंने दुनियावी जिन्दगी [5559 Ci geen 2s 
को आखिरत की जिन्दगी से बेहतर समझा | SGM SAE; 
बेश्चक अल्लाह (तआला) काफिर लोगों को हिदायत | "ट ४०७७ २०० ७० 


नहीं करता | 
१०६. यह बे लोग हैं जिन के दिलों पर और 0४5 ७)+८॥६४००७-र्ड 
जिन के कानों और जिनकी आँखो पर अल्लाह 23700 0 26 
ने मुहर लगा दी है और यही लोग गाफिल हैं | AIP 2a! ges 
fi ~ कड़ी * 
(०) ७५५ 
१०९. कोई शक नहीं कि यही लोग आख़िरत में ONG STIS 


ज्यादा नुक्सान उठाने वाले हैं | 


११०. फिर जिन लोगों ने इम्तेहान में डाले | ५५८,०।६१५८७ ८१५४८६ 6 5 
जाने के बाद (धार्मिक कारणों से) हिजरत किया CoE Bis 
फिर जिहाद किया और सब का इजहार किया | | “११९7 १2022०6 > 


pr hrs 


बातों उन्हे 5 (६ ~ 
बेशक तेरा रब इन बातों के बाद उन्हें माफ़ {9 eS ७५०८ 
करने बाला और रहम करने वाला है !? 


' यह मुर्तद की सज़ा है कि वह अल्लाह के गजब और सख्त अजान के हक़दार होंगे और उसकी 
दुनियाबी सज़ा क्रत्ल है | 

र यह मक्के के उन मुसलमानों का बयान है जो कमजोर थे और दीने इस्लाम कुबूल करने के 
सबब काफिरों के जुल्म और ज्यादती का निञ्चाना बने रहे आश्चिर उन्हें हिजरत का हुक्म 
दिया गया तो वे अपने सगे-सम्बन्धियों, देञ्च, धरती, माल और जमीन सब कुछ छोड़कर 
इथोषिया था मदीना चले गये, फिर जब काफिरों के साथ लड़ाई का मौक्रा आया तो पूरी 
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१११. जिस दिन हर इंसान अपने लिए लड़ता- | {5५६.४ ५०८३८४८४४८8 362% 
झगड़ता आयेगा और हर इंसान को उसके| .., Szeto 6४ 
किये का पूरा बदला दिया जायेगा और लोगों | ९” ४४४२०० पर 

पर कभी जुल्म न किया जायेगा | 

११२. और अल्लाह (तआला) उस बस्ती की मिसाल | ६4.4 ८56 ८; ४६ ४॥ ५०595 
पेड करता है, जो पूरे सुख-च्चान्ति से थी, उसका ही 535 ८85, ६५०४ ६:5४ Fe 
रिज उसके पास खुशहाली के साथ हर रास्ते 26 हरि ४८ 
से चली आ रही थी, फिर उस ने अल्लाह (तआला) | ॐ 686 40 ५४५ ८:४४ ५ 
की नेमतों का इंकार किया, तो अल्लाह | (3) १४६५।४ Cys ६ st 
(तआला) ने उसे भूख और डर का मजा चखा 

दिया, जो बदला था उन के करतूतों का | 


११३. औरं उन के aR उन्हीं में से रसूल 2 PIS NS SSDs 
bs ys &:%.5:205८ 
११४. और जो कुछ हलाल (उचित) और पाक | “६४७४ 2825 ots 
जाओ ps क रा ठ ड 88 25 5) Hh Eas DAS 


करो, अगर तुम उसी की इबादत करते हो | OT 
११५. तुम पर केबल मुर्दा और खून और सूअर | 4.5269 44-१ ८6 2% ४४ 
का गोश्त और जिस चीज पर अल्लाह के सिवाय IR 


Sew dit 6. 54.2: 
दसरे का नाम लिया जाये हराम है, फिर भी अगर | ४ १४१ Ko 5 a 
कोई इंसान मजबूर कर दिया जाये और न वह | 2४5 3८४5 है; 2% 
जालिम हो और न हद से बढ़ने वाला हो, तो TY ५९४६ 
बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम 

करने वाला है | 


बहादुरी से लड़ने के लिए जिहाद में पूरी तरह से हिस्सा लिया और फिर उस रास्ते की 
कठिनाईयों और दुखों को सब्र के साथ सहन किया | इन सभी बातों के बाद बेशक उनके लिए 
तुम्हारा रद मेहरबानी और रहम करने वाला है, यानी रब की मेहरबानी और रहमत को 
हासिल करने के लिए ईमान और गुनाह के अमल का होना जरूरी है | जैसाकि बयान किये 
गये मुहाजिरों ने ईमान और अमल का सव से अच्छा मुजाहिरा किया तो रव की मेहरयानी 
और रहमत से बे कामयाब हुए | 
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११६. और किसी चीज को अपने मुंह से झूठ ही 0५ eg C4555 

न कह दिया करो कि यह हलाल है और यह | . Se 42050 ६ १८ 
हु च | A} a 

हराम है कि अल्लाह पर झूठा आरोप कर दो, | ००42७ 0787-७३ ८० 

वेश्चक अल्लाह (तआला) पर झूठा आरोप करने। ५% hCG 

वाले कामयाबी से महरूम ही रहते हैं । 


CoS 
११७. उन्हें यहुत कम फ़ायेदा हासिल होता है | + ११९ ९।६८ "११६ ist 
और उन के लिए ही दर्दनाक अजाब है | I? ol ५२५० og 5 Ok hi 
११८. और यहदियों पर जो कुछ हम ने हरम | ६.५८5 ८ 52465 6५%; 
किया था उसे हम पहले ही से आप को सुना YELLE 5 et 
चुके हैं, हम ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वे | १९७? ०8०% ७०5 ४०८ ८५ 
ख़ुद अपनी जामों पर जुल्म करते रहे | SAI 


११९. कि जो कोई जिहालत से बुरे अमल करे, | {१५४०४९१५८5625 0 ४६6 55 
फिर उस के बाद तौवा (क्षमा-याचना) कर ले | (६८६ BALCH 
और सुधार भी कर ले, तो फिर आप का रब | “०००9४92 ५2> 
बेशक बड़ा माफ़ करते बाला और बहुत रहम Ai os 0 34०2 
करने वाला है | 


१२०. बेशक इब्राहीम अगुवा? और अल्लाह |» ६५.८ ८ ८५७5३ ८४ ८५ 6॥ 
तआला की इताअत करने वाले एकसू बेगर्ज थे, 


Xx 3४. If ~ < ~ रन ~ 
और वह मुहिरकों में से न थे | 000 02४४४ 2 ४४५ .०*५ 
१२१. अल्लाह तआला की अता की हुई नेमतों | 9:20) 4५55 2.50 ५.४५ ४६ 
ला गुजार थे, अल्लाह (तआला) ने उन्हें Ra 
निर्वाचित (मुन्तख़व) कर लिया था और उन्हें RN 4-७ 
सीधे रास्ते की हिदायत दे दिया था | 


१२२. और हम ने उन्हें दुनिया में भी अच्छाई ५005) ४५६८: Gills 
दी, और बेशक वह आखिरत में भी नेक लोगों Hiei 2 - F 
में से हैं | Tima (०४ 


' यह इश्चारा है उन जानवरों की तरफ़ जो वह मूर्तियों के नाभ नजर करके उनको अपने लिए 
हराम कर लेते थे | जैसे बहीर:, साएब:, बसील: और हाम वगैरह (आदि ) | देखिये सूरः अल- 
मायेद:-१०३, सूरः अल-अंनाम-१२३९ से १४१ तक की तफ्रसीर) 

? 'उम्मत' का मतलब हु और अगुवा भी है जैसाकि तर्जुमा से वाजेह है, और उम्मत का 
मतलब पैरोकार भी है | इस बिना पर हजरत इवाहीभ का अस्तित्व (वजूद) एक उम्मत के 
बराबर धा | (उम्मत के मतलब के लिए सूर: हृद-८ की तफ्रसीर देखिये। 
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१२३. फिर हम ने आप की तरफ बहयी| ८५2%]. ४ ८७ Coss 
(प्रकाधना) भेजी कि आप इब्राहीम हनीफ़ के | ८) GE ७५ SECs 
मजहब की इत्तेबा करें, और बह मुरिरकों|  *” ? Loris 
(अनेकेश्वर के पुजारियों) में न थे | 


१२४. अनिवार के दिन (की अहमियत) को तो | 43 EOC EL 

केवल उन लोगों के लिए ही जरूरी किया यया CSTs 

जिन्होंने में (35.28 ar oO a OS 

था जिन्होंने उस में इख्तिलाफ किया था, बात | "१77 725४४ न फ ५2 
i 


यह है कि आप का रब ख़ुद ही उन में उन के (४३ ८५५; 43 
इख्तिलाफ़ का फ्रैसला क्रयामत के दिन करेगा। 

१२५. अपने रब की तरफ़ लोगों को हिक्मत | ५६5505 2b shes ES 
और अच्छी शिक्षा के साथ बुलायें और उन से RNR MRC 
अच्छी तरह से बात करें, बेशक आप का रव | ०० ४४ ४४३४४ 
अपने रास्ते से भटकने वालों को भी अच्छी तरह | 2% १5 4४००१ 0३०५ ४४% 


जानता है और वह रास्ते पर चलने बालों से भी पूरी BT, 
तरह से वाकिफ़ है | 23 62५४४ 

१२६. और अगर बदला लो भी तो बिल्कुल | «4.3% ८)४७|४३९४७४४५ ८४ 
उतना ही जितना दुख तुम्हें पहुँचाया गया हो, और RRP 


By 
अयर सब्र करो तो बेशक साबिरों के लिए यही |. 0 IOs 
बेहतर हैं | 


१२७. आप सब्र करें बिना अल्लाह की रहमत | ९55 Y5 4h 9 ४7.० ८549-०3 
से आप सब्र कर ही नहीं सकते और उनकी | ... , PCED 
हालत से दुखी न हों और जो छल-कपट यह | £? 02०५७०४ > 92a 
करते हैं; उन से तंग दिल न हो | 


१२८. यक्रीन करो कि अल्लाह (तआला) | ८५५५/5।,%5 ८४५5 ६ ‰॥ ४ 
परहेजगारों और नेकी करने बालों के साथ है | or #+४2 ०४ 
(9 YAR 


' 'मिल्लत' का मतलब है ऐसा दीन जिसे अल्लाह तआला ने अपने किसी नब्री के जरिये लोगों के 
लिए जायेज और फ़र्ज किया है | नबी इस के बावजूद कि आप & सभी ननियों सहित आदम 
की औलाद के सरदार हैं, आप % को इब्राहीम के धार्मिक नियमों की इत्तेबा करने के लिए कहा 
गया है, जिससे हजरत इब्राहीम की अहमियत और फजीलत की तसदीक्र होती है, बैसे मौलिक 
रूप (अख़लाकी तौर) से सभी नबियों के धार्मिक नियम और मजहव एक ही रहे हैं, जिस में 
रिस्तालत के साथ तौहीद और आख़िरत को बुनियादी हैसियत हासिल है | 
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i कर, oy Ro ४6४5 
सूरतु इस्रा-१७ iio 5, 


सूरतु इसरा. मक्के में उतरी और इस की एक 
सौ ग्यारह आयते और बारह रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा अन्त A gl oi 
मेहरबान और रहम करने बाला है | 


१.पाक है वह (अल्लाह तआला) जो अपने बन्दे' |५.:॥ ८ ४८ ३५.०८४५ 4 ८६ 
को रातों रात मस्जिदे हराम से मस्निदे अकसाः ४:0७ CES a 

sh 2४2 CSS eI Gs 
तक ले गया, जिस के आसपास हम ने वरकतें | ^” *” ४ "> ॐ Ro 
'बिभूतियां) अता कर रखी हैं? इसलिए कि हम उसे | (2४०४ 58 Cie ६४५६ 
अपनी कुदरत के कुछ जलवे दिखायें बेशक 


& 


यह सूर: भवके में नाजिल हुई, इसलिए इसे मक्की कहते हैं | इस सूरः का दूसरा नाम बनी 
इग्राईल भी है, इसलिए कि इस में बनी इसाईल के कुछ बाकेआत का बयान है | सहीह बुखारी 
में है कि हजरत अव्दुल्लाह विन मसऊद ख़ुद सुनकर कहते हैं कि सूर: कहफ़, मरियम और 
बनी इस्राईल यह इबतदाई सूरतों में से हैं । 

०»)! का मतलब होता है रात के वक्‍त ले जाना | आगे ५ (रात) इसलिए बयान किया गया 
ताकि रात की कमी वाजेह हो जाये, यानी रात के एक हिस्से या थोड़े से हिस्से में, यानी चालीस 
रात का यह सफ़र, पूरी रात में भी नहीं बल्कि रात के एक थोड़े से हिस्से में पूरी हुई | 

~= दूर को कहते हैं | वैतुल मक्रदिस जो अल-कुदस या इलिया (पुराना नाम) नगर में है और 
फ्रिलिस्तीन में मौजूद है, मक्का से अल-कुदस तक का सफ़र ४० दिन का है, इस विना पर 
मस्जिदे हराम की तुलना में वैतुल मक्रदिस को मस्जिदे अक्सा (दूर की मस्जिद) कहा गया है | 


यह इलाका कुदरती नदियों और फलों की अधिकता और नवियों की धरती है जहां उनका 
निवास स्थान और समाधिस्थल (मदफ़न होने के सबव बेहतर है, इसलिए इसे मुबारक कहा गया है | 


इस सफर का यह मक्रसद है ताकि हम अपने इस बन्दे को मुखतलिफ़ और बड़ी निञ्चानियां 
दिखायें, जिन में से एक निञ्चानी और मोजिज़ा यह सफ़र भी है कि इतना लम्बा सफ़र रात के 
एक छोटे से हिस्से में हो गया | नबी करीम % को जो मेराज हुई यानी आकाशो पर से जाया 
गया, वहाँ कई आकाशों पर अंबिया छ से मिलन हुआ, इसकी तारीख में इख्तिलाफ है, फिर 
भी इस पर इत्तेफ़ाक है कि यह हिजरत से पहले का वाकेआ है | कुछ कहते हैं कि एक साल 
पहले की और कुछ कहते हैं कि कई साल पहले थह वाक्रेआ हुआ | इसी तरह महीना और 
तारीख में भी इख्तिलाफ़ है, कोई रबीउल अव्वल १७ या २७, कोई रजब की २७ और कुछ 
कोई दूसरे महीने और इसकी तारीख़ बताते हैं | 


+ 


~ 


= 
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अल्लाह (तला) ही अच्छी तरह सुनने देखने 
वाला है | 


२. और हम ने मूसा को किताब अता की और | ६48% 4a sgh sal 


श्ल 


उसे इस्राईल की औलाद के लिए हिदायत बना | /+ $555; 
दिया कि तुम मेरे सिवाय किसी दूसरे को 


हज 42 


CNC IIT) 


कारसांज न बनाना | 

हे. हे उन लोगों की औलाद! जिन्हें हम ने नह is ie 88» र 25 62८55: 
के साथ सवार किया था, वह हमारा बहुत DE 
शुक्रगुजार वन्दा था ।' Sob 


४. और हम ने इस्राईल की औलाद के लिए | 6. bss ७४४४ 
उनकी किताब में वाजेह फैसला कर दिया था | (2756 ६2:52 293 
कि तुम धरती पर दो बार फ्रसाद पैदा करोगे और | | f 
तुम बहुत शुल्म करोगे | 


५. इन दोनों बादों में से पहले के आते ही हम ने | ।52 56 Cece ocs ess 
तुम्हारे सामने अपने बन्दौं को उठा खड़ा किया | । Cissy 5४ है ie 
जो वड़े लड़ाकू थे, फिर वह तुम्हारे घरों के | ** 7? १ ४ “7५१ ५ 


Pei NY) IAF ६६ 
अन्दर तक फैल गये और अल्लाह का वादा पूरा 57 5५७४,७ ८६5 
होना ही था | 
६. फिर हम ने उन पर तुम्हारा गलबा दे कर ४0 23५.45,ogc £50050 05555 
(तुम्हारा दिन) फेर दिया और माल और औलाद ig Res 
से तुम्हारी मदद की और तुम्हें बड़े जत्थे वाला 
कर दिया | 


' नूह के बबत के तूफ़ान (अल-प्रलय) के वाद इंसान का बंश नूह के उन बेटों के ब्व से है जो 
नूह की माव में सवार हुए थे और तूफ़ान से बच गये थे, इसलिए इस्राईल की औलाद को 
मुखातिब करते हुए कहा गया कि तुम्हारे पिता नूह अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार वंदा था, तुम 
भी अपने पिता की तरह शुक्रिया का रास्ता अपनाओ और हम ने जो मोहम्मद रसूल अल्लाह % 
को रसूल बनाकर भेजा है, उनको इंकार करके नाशुक्री न करो | 
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७. अगर तुम ने Fo काम किये तो खुद अपने = 
फ़ायदे के लिए, और अगर तुम मे बुराईयाँ की KRU ARO 
तो भी ख़ुद अपने ही लिए, फिर जब दूसरा वादा Re CED FF 
आया तो (हम ने दुसरे बन्दों को भेज दिया) | ४6 0905 65 ४55: oe 
ताकि वे तुम्हारा मुँह बिगाड़ दें और पहली बार Or 
की तरह फिर उसी मस्जिद में घुस जायें और ह 
जिस-जिस चीज पर काबू पायें तोड़-फोड़ कर 

जड़ से उखाड़ दें ।' 


८. उम्मीद है कि तुम्हारा रय तुम पर रहम करें! | ६४ Sissi gs 
हाँ, अगर तुम फिर शी बही करन लगे तो हम भी | rs he ~ ८.४2] {or ae ~ 
फिर ऐसा ही करेंगे, और हम ने नकारने बालों के i bs 
लिए क्रैदखाना नरक को बना रखा है | 

९, बेशक यह कुरआन वह रास्ता दिखाता है जो | +545 232 Go GAG 


सब से सीधा है और ईमानदार नेकों को जो नेकी २३424 a} व्‌. 27१, _# न 6] 
~ | ie _ | & Re of | Rees | | 
के काम करते हैं, इस बात की खुशखबरी देता 2 El al ONE Ce 


Be ~ 


है कि उनके लिए बहुत अच्छा बदला (प्रतिफल) (9) Gat 
| 

१०. और वह लोग जो आख़िरत पर यकीन नहीं | ५4 606 ESCO SES 

करते, उन के लिए हम ने दुखद अजाब तैयार &) Cs 

कर रखा है | हु be 

११. और इंसान बुराई की दुआयें करने लगता sav ices VEG YES 

है, बिल्कुल उसकी अपनी भलाई की दुआओं की ५ 


तरह, इंसान बड़ा ही उतावला है |? OD Hoyos 


। यह दूसरी चार उन्होंने फसाद पैदा किया कि हजरत जकरिया को कत्ल कर दिया और हजरत 
ईसा को कत्ल करने की योजना बनाते रहे जिन्हें अल्लाह तआला ने जिन्दा आकाश पर उठा 
कर उन से बचा लिया | 

2 इंसान चूँकि उतावला है, इसलिए जब उसे दुख पहुंचता है तो अपनी बरबादी की तमन्ना इस 
तरह करता है जिस तरह सुख के लिए अपने रब से दुआ करता है| यह तो अल्लाह की रहमत 
और म है कि उसकी बहुआ को कुबूल नहीं करता, यही विषय सूर: यूनुस आयत ११ में 
आ चुका है। 
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१२. और हम ने रात और दिन को (अपनी | 4! 6355 Gc ts i ees 

कुदरत की) निशानी वनाये हैं, रात की निशानी KES a IN Gs 
हम ने प्रकाशहीन !वेनूर। कर दिया और FPR 4 07% ऑल: 

LF की निशानी को रौशन दिखाने बाली बनाया | *८4८४5 ६४५-१ 56 ५655 245075 
ताकि तुम अपने रव के फ्ज्ज की खोज कर DEP; 

“> र सालों ( 2; ER) ALES s* 

सको और इसलिए भी कि सालों का गिनती 20 ४.५४42&+# ९५ 

और हिसाब जान सको, और हर विषय का हम 

ने तफ्रसीली बयान कर दिया है| 


१३. और हम ने हर इंसान की बुराई-भलाई को (3-4८ 3 595 2५०४ ५८४ 6६६ 
उस के गले डाल दिवा है और क्रयामत के दिन न्‍े कक SY HE (2६ 2h a 4 
हम उसके नामा आमाल को निकालेंगे, जिसे | (५% ४ ६5 2८5 2545 
वह अपने ऊपर खुला हुआ पा लेगा | 


१४. लो खुद ही अपना कर्मपत्र (आमालनामा) | ८624. 4..& fe 5 
आप पढ़ लो | आज तो तू आप ही अपना ख़ुद k Ft ट” ” 
फैसला करने को काफी है | A (४८ 


१५. जो हिदायत हासिल करता है, वह खुद अपने | 05079546 5५56 CEG 
भले के लिए हिदायत हासिल करता है और जो | , ,,,,, ०, ,, . ८, »> ३ ,„ Ci 
गुमराह हो जाये उसका बोझ उसी के ऊपर है, | 2००४१०४० 33 re 
कोई बोझ वाला किसी. दूसरे का बोझ अपने | 5? ४५८; ८.4.४.१ ८-५०2 65 05 
ऊपर न लादेगा और हमारा नियम ही नहीं कि 

रसूल भेजने से पहले ही अजाव भेजें | 


१६. और जब हम किसी बस्ती के हलाक करने GG CES SETS 
का रा कर लेते हैं तो महा के बुश |... pp कक सिल 
लोगों को कुछ हुक्म देते हैं और वे उस बस्ती | ७72०४ ५५8 ६५० ४ ८3१६-6 
में बाज़ेह तौर से नाफ़रमानी करने लगते हैं तो (et 
उन पर (अजाब का) फैसला लाग हो जाता है xs 
और फिर हम उसे उलट-पलट कर देते हैं । 


कुछ मुफ़त्सिरों ने इस से केवल दुनियाबी अजाब का मतलब लिया है, यानी आख़िरत के अजाब 
से बच न सकेंगे, लेकिन कुरआन करीम के दूसरे मुकामों से वाजेह है कि अल्लाह तआला 
लोगों से पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आये थे? जिस पर वे सकारात्मक !मुसनत? 
जनान देंगे, जिस से यह महसूस होता है कि रसूलों को भेजने और किताब उतारे विना बह 
किसी को अजाब नहीं देगा फिर भी इसका फ़ैसला कि किस उम्मत या किस इंसान तक उसका 
पैगाम नहीं पहुँचा, कयामत के दिन वह खुद ही कर देगा | 
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१७. और हम ने नूह के बाद भी बहुत से |+ ह+; ६५४ ५:१४ ७०६७5 
समुदाय नष्ट किये और तेरा रब अपने बदों के FE ss 
गुनाहों से अच्छी तरह वाक्रिफ़ और अच्छी =r SR न कक लक हित नि टन 
तरह देखने वाला है | 


१८. जिसकी तमन्ना केबल इस जल्दी वाली १६६५43 ४662 ६.02607 

ह की ही हो, उसे हम यहाँ जितना जिस के Gi 22८ dort 
लिए चाहें जल्दी से अता कर देते हैं, आख़िर में LS lee Sp 
उस के लिए हम नरक मुकर्रर कर देते हैं जहाँ बह elses (४४: 
बदहाल घिक्कारा हुआ दाखिल होगा | 


१९. और जिसकी तमन्ना आखिरत की हो और | 544 (६ cs ESS 
जेसी कोशिञ्च होनी चाहिए बह करता भी हो ४9५ Ais ESE E ~ < कि | Ee 
और बह ईमान के साथ भी हो, फिर तो यही | 2३ ७6 ७३१ ०८३४ 
लोय हैं जिनकी कोशिश को अल्लाह के यहाँ 


पूरा सम्मान किया जायेगा | 

२०. हर एक को हम देते हैं, इन्हें भी और उन्हें | १४४5/८८९2 7५%55 956 6.53 
भी, तेरे रब के उपकार (इन्आम। में से, और Bre; 
तेरे रब का उपकार रुका हुआ नहीं है | (20 |,997७ dfs ०6 ss 
२१. देख ले, उन में एक को एक पर किस तरह | १४५% 2६-5: ६.55 2 %; 
फ्रजीलत अता कर रखी है और आख़िरत (परलोक) BLESS; 


तो दर्जे के ऐतबार से बहुत बेहतर है और 
फ्रजीलत के ऐतबार से भी बहुत बेहतर है । 


२२. अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद न | (४4८ 0445 #3 Git ES 
बना कि आख़िर में तू निन्दित (जलील? बेमददगार BT 
होकर बैठ रहेगा | 22: Yves 


' यानी हर संसार के लालची को दुनिया नही मिलती केवल उसको मिलती है जिसको हम चाहें, 
फिर उसको भी दुनिया उतनी नहीं मिलती जितने की वह तमन्ना करता है, बल्कि उतनी ही 
मिलती है जितनी हम उस के लिए फ्रैसला कर देते हैं, लेकिन इस दुनिया मांगने का नतीजा 
नरक का दायमी अजाब और उसका अपमान है । 

? फिर भी दुनिया की यह चीज़ें किसी को कम किसी को ज्यादा मिलती हैं, अल्लाह तआला अपनी 
मर्जी और हिक्मत से यह रोजी बाटता है, लेकिन आख़िरत में दर्जो का यह फर्क ज़्यादा बाज़ेह 
और जाहिर होगा और बह इस तरह कि ईमान वाले स्वर्ग में और काफ़िर लोग नर्क में जायेंगे। 
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२३. और तेरा रब खुला हुक्म दे चुका है कि तुम |! JSS Hos Ss 
उसके सिवाय किसी दूसरे की इबादत (आराधना) | १५८५९५755 25५ 6४7 ६ 
es | .£ No TU G 
न करना और माता-पिता के साथ अच्छा सुलूक | *”” ba अ 
करना, आगर तेरी मौजूदगी में इन में से एक या ये CSCS 0] है 0048 


दोनों बुढ़ापे को पहुँच जायें तो उनको 'ऊफ़' तक OIE 
न कहना, उन्हें डांटना नहीं बल्कि उनके साथ 
इज्जतो एहतेराम से बातचीत करमा |! 


२४. और नमी और मुहब्बत के साथ उन के 22% 07 CSC oats 
सामने इन्केसारी के हाथ फैलाये रखना? और 


FA pe ~ Pate 6 Ge ~ 
दुआ करते रहना कि है मेरे रब ! इन पर ऐसे 29 po ५०० 
ही रहम करना जैसाकि इन्होंने मेरे बचपन में 
मेरा पालने पोसने में किया है | 


२५. जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसे तुम्हारा रब | ४60 ood ७५५ els 
अच्छी तरह जानता है, अगर तुम नेक हो तो 
वह तौबा करने बालों को माफ्र करने वाला है | 


२६. और रिश्तेदारों का, और गरीबों का, और | 0:५० ८५5 ८2-5 G6 5 
मुसाफ़िरों का हक अदा करते रहो, और @) 
फ्रुजूल ख़ची से बचो | र 


~ SAY 


5) bb OS ८६ SG Cos 


CEN TEK Nl 
oh cd 


toi 20५४ 95 


। इस आयत में बहुत रहम करने बाला अल्लाह तआला ने अपनी इबादत के दूसरे हिस्से में 
माता-पिता के साथ अच्छे सुलूक का हुबम दिया है, जिससे माता-पिता की फ्ररमॉबरदारी, 
उनकी ख़िदमत और उनकी इज्जतो एहतेराम की अहमियत वाजेह होती है | 


? पक्षी जब अपने बच्चों को अपनी प्रेम छाया में लेता है तो उन के लिए अपने पंख नीचे गिरा 
देता है, यानी तू भी अपने माता-पिता के साथ इसी तरह अच्छा और मुहब्बत भरा सुलूक कर 
और उनकी इसी तरह देखभाल कर जिस तरह उन्होंने बचपन में तेरा किया | 


3 कुरआन करीम के इन लपजों से मालूम हुआ कि गरीब करीबी रिश्तेदारों, गरीबों और किसी 
तरह की जरूरत बाले मुसाफ्रिरों की मदद करके उन पर एहसान जताना नहीं चाहिए, क्योंकि 
यह एहसान नहीं बल्कि माल का वह हिस्सा है जो अल्लाह तआला ने धनवानों के घन में बयान 
किये इंसानों का रखा है, अगर धनवान यह धन अदा नहीं करेगा तो अल्लाह के सामने गुनहगार 
होगा, इसके सिवाय करीबी रिश्तेदारों का बयान करने से उन की तरजीह और हक्र भी बाजेह 
होता है । करीबी रिश्तेदारों के ह्रों को अदा करना और उनके साथ अच्छा सुलूक करने को 
रिश्ता जोड़ना कहा जाता है, जिसकी इस्लाम में बड़ी अहमियत है | 
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३७. फुजूल खची करने चाले चैतानों के भाई हैं | ५6:25 52] 56 isd 
और चैतान अपने रब का बहुत नाझुक्रा है| Digs 
299४ 6820*%४। 


२८. और अगर तुझे उन से मुंह फेर लेना पड़े | ८४४८५४१८५५ 7८८] 2.6 6595 6५ 
अपने रब की इस रहमत की खोज में जिस की हि FP CF ii iis CEE 
तू उम्मीद रखता है, तो भी तुझे चाहिए कि अच्छी G8) bY oe OB srs 
तरह और नमी से उन्हें समझा दे | 


२९. और अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ | (5८ ५5५ 3 4s 
न रख और न उसे पूरी तरह से खोल दे कि 
फिर धिवकारा हुआ और पछताया हुआ बैठ 
जाये | 


३०. बेशक तेरा रब जिसके लिए चाहे रोजी का [८४% 45 6 pss 8! 
बिस्तार (कुशादा) कर देता है और जिस के लिए 

चाहे तंग कर देता है बेशक बह अपने बंदों से 
बाखबर है और अच्छी तरह से देखने वाला है | 


३१. और आरीबी के डर से अपनी औलादों को | ५67 ८%5525:55 ४59 68285% 
न मार डालो! उन को और तुभ को हम ही Diss ५5886; 

GDS ४. ८४ 2६६८ GPS 
रिजक अता करते हैं | बेश्चक उनका क्रत्ल ~ rs 
करना बहुत बड़ा गुनाह है | 


३२. और होशियार ! व्याभिचार (जिना) के करीब |... », » LT 59४५५; 
भी न जाना क्योंकि वह बड़ी बेहयाई है और | न te HRP DH 
बहुत बुरा रास्ता है | 


iS Ed (५: Ci bd bs ८ 
= 


99 ge ४ ५४५ as BMC 


ही i] ४४५9 हम 
30) ie ig १2५२ 


। इस में ईमानवालों के लिये तसल्ली है कि उन के पास बसायल रिजक की कसरत नहीं तो 
इसका मतलब यह नहीं है कि अल्लाह के दरबार में उनकी जगह नहीं है, बल्कि यह रोज़ी की 
ज्यादती या कमी का सम्बन्ध (तआल्लुक) अल्लाह की उस हिक्मत और फ़ेसले से है, जिसे 
केबल बही जानता है, बह अपने दुश्मनों को धनवान बना दे और अपनों को इतना ही दे कि 
जिससे वे कठिनाई से अपना गुजारा कर सकें | यह उसकी मर्जी है जिसको वह ज्यादा दे, वह 
उसका प्रिय नहीं और थोड़े रिज्क का मालिक उसका नापसन्दीदा नहीं | 

? इस्लाम में चूँकि जिना बहुत बड़ा गुनाह है, इतना घोर कि अगर कोई विवाहित :ञचादीश्रुदा) मर्द 
और औरत इसे करे तो समाज में जिन्दा रहने का हक्रदार ही नहीं है, फिर उसे तलवार के एक 
वार से मार डालना ही बस नहीं है बल्कि हुक्म है कि पत्थर मार-मार कर उसके जीवन का 
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३३. और किसी जान को i मारना | १5६ $} 4504 Caf NESS 
अल्लाह ने हराम क्र दिया कभी नाजायेज Ene >» ५९2 न Ce + Cis EAE Sd 
क्रत्ल न करना, और जो इंसान वेक्रुसूर मार कि he de 
डाला जाये हम ने उस के वारिस को हक दे | ९१००७6) Ce 
रखा है, लेकिन उसे चाहिए कि मार डालने में 

जल्दी न करे, बेशक उसकी मदद की गयी है | 


t= 


३४. और यतीम के माल के करीब न जाओ GEES ,५2059%5; 
सिवाय उस तरीके के जो ज्यादा बेहतर हो यहाँ ~ é ~ कहा de 4६ 47६47 
तक कि वह अपनी समझदारी की उम्र को CESAR El ६५५ 
पहुँच जाये' और वादा पूरे करो क्योंकि वादा Garis 
के बारे में पूछ होगी | 


३५. और जब नापने लगो तो पूरे नाप से नापो ४5५५9 ०:४9 2:0॥%॥5 
ना या | 9 6 ४/०7 
३६. और जिस बात तुझे ख़बर ही हो, उस | ५०५5656) i555 


३७. और धरती पर अकड़ कर न चलो, क्योंकि | $8८ fs 29 ७ ४7४४ 
न तू धरती को चीर सकता है और न लम्बाई 
में पहाड़ों को पहुँच सकता है | 


Fe (४ sy हा के 


<अक्टू ede ret 
PO ४ ७१०५ 


अन्त (खात्मा) कर दिया जाये ताकि बह समाज के लिए नसीहत की निशानी बन जाये, इसलिए 
यहाँ कहा गया कि व्याभिचार ।जिमा) के क्रीब न जाओ और उस के सबब और जरिया से ही 
बचकर रहो, जैसे पराई नारियों को देखना, उन से मिलना और बात करने का जरिया बनाना, 
इसी तरह औरतों का बन संबर कर बिना पर्दा घर से बाहर निकलना आदि, (वगैरह) इन सभी 
बातों से बचना जरूरी है ताकि इस बेहयाई से बचा जा सके | 

' किसी की जान नाहक्र बर्बाद करने से मना करने के वाद धन के फुजूल खर्ची से रोका जा रहा 
है और इस में यतीम का माल खास अहमियत रखता है, इसलिए कहा कि यतीम के बालिग 
होने तक उसके धन को इस तरह से इस्तेमाल करो जिस में उसका फ़ायेदा हो, यह न हो कि 
बिना सोचे-विचारे ऐसे काम में लगा दो कि वह बरबादी और नुक्रसान में जाये या जवानी तक 
पहुंचने से पहले ही तुम उसे ख़त्म कर दो | 


? इतराकर और अकड़कर चलना अल्लाह तआला को बहुत नापसन्द है | क्रारून को इसीलिए 
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३८. यह सब कामों की बराई तेरे रब के | .... «, “८ ४५:८८ आन 
> ४) 92५ ७7:८७ ic GEC 


क़रीब बहुत नापसन्द हैं | 


३९. यह भी उस वहयी (प्रकाशना में से है | ५५६5 ८225 2४5 ड € 3; 
जिसे तेरे रब ने तेरी तरफ हिक्मत से उतारी | "7० ०१००१५9 २2४) 
है, इसलिए अल्लाह के साथ किसी दूसरे को | 2९५ gil eds 
माबूद न बनाना कि धिक्कार कर ओर रुसवा (OI vei 
(अपमानित) करके नरक में डाल दिया जाये | 


‘eR क्या बेटों के लिए अल्लाह Fs तुम्हें | 2 54:22 et 
वचित (मुंतख़ब) कर लिया है और खुद] ८ CS NEG 
अपने लिए फ़रिशतो को बेटियां बना लिया? SYS ७७५८ ०४५ ४५) 


बेशक तुम बहुत बड़ी बोल बोल रहे हो | 

४१. और हम ने तो इस कुरआन में हर तरह से AE) NG 555; 
बयान कर दिया कि लोग समझ जायें, लेकिन इस GS 2४०८: 
पर भी उनकी नफ़रत ही ज्यादा होती है ! "309४ Y ०9००४ ०५ 


डुग 


४२. कह दीजिए कि अगर अल्लाह के साथ | ।:६९५ ।57 ८950४ 4p cE 
दूसरे माबूद (देवता) भी होते जैसाकि ये लोग Ae a 
कहते हैं तो जरूर बह अब तक अर्च के मालिक DE 
की तरफ़ रास्ता तलाइ लेते ।' 


४३. जो कुछ ये कहते हैं, उससे वह पाक और | , .. ८582 of pss 
महान (अजीम), बहुत दूर और बहुत बलन्द है | | £ ०१% कै ७४22 


उस के घर और ख़जाना सहित धरती में ध॑सा दिया (सूर: अल-कसस-८१) हदीस में आता है: 
“एक इंसान दो चादरें पहनकर अकड़ कर चल रहा था कि उसको धरती में ध॑सा दिया गया 
और वह क्रयामत तक धसता चला जायेगा | 


! इसका एक मतलब तो यहं है कि जिस तरह एक राजा दूसरे राजा पर हमला करके जीत 
हासिल कर लेता है, उसी तरह यह देवता भी अल्लाह पर हक़ हासिल करने का रास्ता खोज 
निकालते, और अब तक ऐसा नहीं हुआ जब कि उन देवताओं को पूजते जमाने बीत गये, तो 
इसका मतलब यह है कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं, कोई ऐसी ताक्रत ही नहीं, कोई 
फ़ायेदा और नुकसान पहुँचाने वाला नहीं | दूसरा मतलव यह है कि वह अब तक अल्लाह की 
नजदीकी हासिल कर चुके होते और यह मूर्तिपूजक जो यक्रीन रखते हैं कि उन के जरिये बह 
अल्लाह की कुरबत हासिल करते हैं, उन्हे भी वह अल्लाह के करीब कर चुके होते | 
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४४. सातों आकाश और धरती और जो कुछ | ८४५% ४5 & Mo 

उन में है उसी की महिमागान !तस्वीह) करती SAEs 
F छ, ए ~ Fe) एत बडी 

हैं, ऐसी कोई चीज नहीं जो पाकीज़गी और बड़ाई sa ह 

के साथ उसे याद न करती हो | हां, यह सच है |*१0%% ८८-५6 CS C2 

कि तुम उसकी महिमागान समझ नहीं सकते,' बह 

बड़ा सहनशील ओर माफ़ करने वाला है | 


~~ 32: PEA 


४५. और तू जब क्कुरआन पढ़ता है हम तेरे | (४ ८४३ < Ge GiGi 
और उन लोगों के बीच जो परलोक के प्रति BCE GES 
(आख़िरत) पर यक्रीन नहीं रखते एक गुप्त पर्दा 65) sues (०० १92०५ ०५१४४ 
डाल देते हैं । 


४६. और उन के दिलों पर हम ने पर्दे डाल दिये | #४४१६६5 ८4465 Pe Es 

हैं कि वह उसे समझें और उन के कानों में बोझ, ` Re Rar र 

और जब तू केवल अल्लाह ही का बयान | ५% ८६१८/5 8353५ ०5 

उसकी एकता के साथ इस क्रआन में करता है ७४५४ :, (४७5६5: 

तो बे मुँह फेर कर पीठ मोड़कर भाग खड़े होते 9 ०22९7 CF 99 8५०५ 
| 


हैं 

४७. जिस मक्रसद से वे उसे 8! "५ उन के ७0 ८55: 9 ६ ८४७४-२५ ४८ 
इरादों से हम अच्छी तरह से वा , जब ये | «० ६25, ८१०,४१ 4४८१, ८८ *४१।८ 
आप की तरफ़ कान लगाये हए होते हैं तब भी, | ९?% ८” उ क 5 
और जब ये विचार-विमर्श {मञ्चविरा) करते हैं GD Dens Ses 3 
तब भी, जबकि यह जालिम कहते हैं कि तुम 

उस की इत्तेबा में लगे हुए हो जिस पर जादू 

कर दिया गया है |? 


' यानी सब उसी के फरमांबरदार और अपनी-अपनी बोली में उसकी महिमा (तस्बीह। और गुणों 
का वयान करते हैं, अगरचे हम उनकी महिमा और गुणों के बयान को न समझ सकें, इसकी 
तसदीक कुरआन की दसरी आयतों से भी होती है | जैसे हजरत दाऊद के बारे में आता है : 


74 hire 


(Rp PR vp SR) 
“हम ने पहाड़ों को दाऊद के अधीन (ताबे, कर दिया, बस वे सुबह और ज्ञाम उस के 
साथ अल्लाह की पाकीजयी का बयान करते हैं |» (सूर: स्वाद-॥८) 


२ यानी नबी को यह जादू से पीड़ित समझते हैं और यह समझते हुए कुरआन सुनते और 
आपस में कानाफूसी करते हैं, इसलिए हिदायत से महरूम ही रहते हैं | 
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सूरत इस्रा-१७ भाग-१५ | 485 
४८. देखें तो सही, वे आप के लिए क्या-क्या 
मिसाल देते हैं इसलिए वे वहक रहे है, अब तो 
रास्ता पाना उनके बञ्च में नहीं रहा | 


४९. उन्होनें कहा कि क्या जव हम हडिडयां 
और धूल हो जायेंगे तो क्या हम नये जन्म में 
दोबारा उठाकर खड़े कर दिये जायेंगे | 


५०. जनाब दीजिए कि तुम पत्थर बन जाओ 
या लोहा । 


५१. या कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे दिलों में 
बहुत ही महान प्रतीत होती हो, फिर वह पूछे 
कि कौन है जो दोबारा हमारा जीवन लौटाये? 
(आप) जवाब दें कि वही (अल्लाह)! जिस ने 
तुम्हें पहली बार पैदा किया, इस पर बे अपने 

सिर हिला-हिलाकर आप से पूछेंगे कि अच्छा 
यह होगा कब? तो (आप) जवाब दें कि बया 
ताज्जुब कि दह करीब ही आ लगी हो | 


५२. जिस दिन वह तुम्हें बुलायेगा तुम उसकी 
तारीफ़ करते हुए इताअत करोगे और अंदाजा 
करोगे कि तुम्हारा रहना बहुत कम है। 


५३. और मेरे बंदों से कह दीजिए कि बह वहुत 
ही अच्छी बात अपने मौह से निकाला करें 
क्योंकि शैतान आपस मे फूट डलवाता है, 
बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। 


५४. तुम्हारा रब तुम्हारे मुकाबिले तुम से 
ज्यादा जानने वाला है, वह अगर चाहे तो तुम 
पर रहम कर दे, चाहे तुम्हें सजा दे, हम ने 
आप को उनका उत्तरदायी बनाकर नहीं भेजा | 


५५. और आकाशों और धरती में जो कुछ भी है 
आप का रब सब को अच्छी तरह जानता है, 
हम ने कुछ पैगम्बरों को कुछ पर श्रेष्ठता 


(फजीलत) अता की है, और दाऊद को जबूर 


हम ने ही अता की है | 


१6 थ ‘\Y Ges | 3)+~ 


FHGIES SSG 


HY 7 If RA 


- बहु हक | 4 
७; 88; ५४५ sii; 


>ॉध्ओ कआफरदा 


eve EE Os 


Hs HIN 


Y 
५ Es 5 बह £ 
50 Redes Boe les Cs 


न्‍ै+/$2/ ०4 ४5. 


ti 5353p: SRL 3 ६5५ 
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सूरतु इसा-१९ भाग-१५ ५०५३४) Yel iy 


५६. कह दीजिये कि (अल्लाह के) सिवाय जिन्हें | ¢ 444 6 ७४: ८४ Ses 
तुम [माबूद (वंदनीय)] समझ रहे हो, उन्हें पुकारो dey GH 
लेकिन न तो वह तुम से किसी दुख को दूर कर ८४6० 2५५१० 2५ 

सकते हैं न बदल सकते हैं । 

५७, जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वे खूद अपने रव | 2४7५!656: ७५५९9 ४४; 


की नजदीकी की खोज में रहते कि उन में से ~ भट (६.2, ee है “जज १घ 7 वन SBT ६१८१२ ~ 
कौन ज़्यादा करीब हो जाये खु उसकी | 094s ors 


रहमत की उम्मीद रखते हैं और उसके अनाब | 57-55 GE Ne Eds 
से डरते रहते हैं,' (बात भी यही है) कि तेरे रब 
का अजाब डरने की चीज है | 


५८. और जितनी भी बस्तियां हैं हम कयामत | ५५४!2४]5 6% 25४32 ४:०७ 
के दिन से पहले या तो उन्हें तहस-नहस कर i . ८0 3 é ह 9 दर i द” (क + | 
देने बाले हैं या बहुत सख्त सज़ा देने वाले हैं, | "८? ०४४३०: ४४८३० 3०२०२ 
न >> Fv प्र ड 

यह तो किताब में लिखा जा चुका है | (59) | 
५९. और हमें निञ्चानियां (चमत्कार) उतारने से | ६५९5८5 Sl 2५४ (४८८५५ 
रोक केवल इसी की हे कि अगले लोग इन्हें हा IP SB NFAT & ~ १ CFS + 
gs Eros ५ २०४ ८०४५ OSS 

तन चुके हैं, २ हम ने समूद को बसीरत के | ” AR i 7 


पर ऊ॑टनी दी लेकिन उन्होंने उस पर EES २४५ 0...४ ७५ 


' इस आयत में ८,५, से मुराद फ़रिशतों और बुजुर्गों की वे तस्वीरें और मूर्तियां हैं जिन की वे 
पजा करते थे या हजरत उजैर और मसीह हैं जिन्हें यहूदी और इसाई अल्लाह का बेटा कहते 
उन्हें सिफ्राते इलाही से युक्त मानते थे या वे जिन्नात हैं जो मुसलमान हो गये थे और 
मूर्तिपूजक उनकी पूजा करते थे, इसलिए कि इस आयत में बताया जा रहा है कि वे खुद भी 
अल्लाह की कुरवत हासिल करने की कोशिश करते और उसकी रहमत की तभन्ना करते और 
उसके अजाब से डरे हुए हैं और यह गुण बेजान (पत्थरों) में नही हो सकता, इस आयत से 
बाज़ेह हो जाता है कि %५५>., (अल्लाह के सिवाय जिनकी इबादत की जाती रही है। वे केवल 
पत्थर की मूर्तियां ही नहीं थीं अल्लाह के वे बंदे भी थे जिन में से कुछ फ्ररिश्ते, कुछ औलिया, कुछ 
और कुछ जिन्मात थे | अल्लाह तआला ने सब के बारे में फ़रमाया कि वह कुछ नही कर 

सकते, न किसी के दुख को दूर कर सकते हैं, न किसी की हालात बदल सकते हैं | 


यह आयत उस समय नाजिल हुई जिस समय मक्का के काफ़िरों ने यह माँग की कि सफा के 
पहाड़ को सोना बना दिया जाये या मक्का के पहाड़ अपनी जगह से हटा दिये जायें ताकि वहाँ 
खेती की जा सके, जिस पर अल्लाह तआला ने जिब्रील के जरिये से पैगाम भेजा कि उनकी 
मांग हम पूरा करने को तैयार हैं, लेकिन अगर उसके बाद भी वह ईमान न लाये तो फिर 
उनकी तंवाही तय है, फिर उन्हें मौका नहीं दिया जायेगा | नयी & ने भी इसी बात को ठीक 
समझा कि इनकी मांगें पूरी न की जाये ताकि वह यक्रीनी तबाही से दच जायें | 


~ 
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जुल्म किया, हम तो लोगों को केवल धमकाने 


के लिए निञ्चानियाँ भेजते है | 


६०. और याद करो जबकि हम ने आप से कह Ks Gs ४८226 2285; 
दिया कि आप के रब ने लोगों को घेर लिया है | ...... „ 5863 $ 2८ कक ६ 
जो रूयत आप को दिखायी थी, बह लोगों के लिए | २९9 १०४७ ००५७ (८ 
वाजेह इम्तेहान ही था और उसी तरह बह पेड़ भी | ४४25 iG %7 
जिस से कुरआन में नफरत का इजहार किया 458४२ 
गया है, हम उन्हें वाख़बर कर रहे हैं लेकिन ie 9 GP 
यह उन्हें और ज्यादा दुश्मनी में बढ़ा रहा है | 


६१. और जब हम ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि |5 5८,75 ८४५2... AGEs 
आदम को सज्दा करो तो इब्लीस के सिवाय Ey हा Er < LANE) श ~ [च br" 
सव ने किया, उस ने कहा कि क्या मैं उसे | €? 0% re ४४ 
सज्दा करूँ जिसे तूने मिट्टी से बनाया है | 

६२. अच्छा देख ले उसे तूने मुझ पर फ्रजीलत तो ECE CGI ४६:४६ 
दी है लेकिन अगर तूने मुझे कयामत तक मौक्रा SC 6९2: 

दिया तो मैं इसकी औलाद को बहुत कम लोगों | € ४% ०! ६ 5 
के सिवाय अपने वश्च में कर लूँगा | 


६३. हुक्म हुआ कि जा, उन में से जो भी तेरा | 4६६८ ८8 १4:५ 3५४८४ ९०४28 
पैरोकार हो जायेगा तो तुम सबकी सज़ा नरक ७) (5272 iss 
है, जो पूरा बदला है | (७8) »,4£% 552 


६४. उन में से तू जिसे भी अपनी बात से बहका ((.25०:9०६७८०६६८ ls 
सके बहका ले और उन पर अपने सवार और पैदल | Essie 
चढ़ा ला, और उन क्रा और औलाद में से | ५१५५.2७ ०७७४५ ट ०९: 
अपना भी साझा लगा और उन्हें (झठा) बादा दे CRESS ss BASS 2४:४४ 

जितने कप > RS) ७७०२० Us s3YYls 
ले, उन से जितने भी वचन (वादे) चैतान के npr 
होते हैं, सब के सब पूरा धोखा है |” (64) boys 9 


FE s करा ॥ 


2...) ॥/ हा 
Sass! 


श सहाया और तावेईन ने इस रूया !दर्शन) की तफसीर जाहिरी रूयत से की है और इस से मुराद 
मेराज का वाकेआ है जो बहुत से कमजोर लोगों के लिए भटकावे का सबब वन गया और वे 
मुर्तद हो गये, और पेड़ से मुराद जक्कूम (नरकीय) का पेड़ है, जिसको नबी & ने मेराज की 
रात नरक में देखा | 

? अभिमान (धोखा) का मतलब होता है गलत काम को इस तरह जाहिर किया जाये कि वह 
अच्छा और ठीक लगे | 
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सूरतु इस्रा-१७ भाग-१५ | 488 | १० +, )४५...५४। 5.५० 

६५. मेरे सच्चे बन्दों पर तेरा कोई कावू और | 4५.65 age GE] 

वञ्च नहीं, और तेरा रब बड़ा कारसाज काफ़ी ७९६ 
| 5) 22 


६६. तुम्हारा 28० है जो तुम्हारे लिये नदी में ४0% 2 GO EGS 
नौकायें चलाता है ताकि तुम उस के फ्रज्ल की।. ७७८८ iiss 
खोज करो, बह तुम्हारे ऊपर वड़ा रहम करने 80 ५७००४ ७७ ६४ (५४ ०: 
वाला है ! 


६७. और समुद्र में मुसीबत ते चते ही जिन्हें | ५5 C70 Cot E95 
तुम पुकारते थे सब भूल जाते हैं, केवल वही | ,.,,,, dries 
> 2 ~ Re a कं | “lol E < 
(अल्लाह) वाकी रह जाता है, फिर जब बह तुम्हें | 2१ ठ Doss 

ss If ह] (75 + ०6८2० 
थल (खुश्की) की तरफ़ महफूज ले आता है तो तुम ४998 25७ ८६६ 
मुँह फेर लेते हो, इंसान बहुत ही नाशुक्रा है | 
६८. तो क्या तुम इस से बेखौफ हो गये कि | (४७४५-४९ ooo 
तम्हें थल के किसी हिस्से में (ले जाकर धरती। २ ८,८ «४» 2.2६ Cott 
! | fa A] 5) “A +l. 
में) ध॑सा दे या तुम पर पथराव की आंधी भेज | “7 2 DD bs 
दे, फिर तुम अपने लिए किसी साथी को न पा 
सको | 
६९. क्या तुम इस बात से वेखौफ़ हो गये हो 0.5४ 5G A Oa 
कि (अल्लाह तआला) दोबारा तुम्हें मदी के BLS NUE 

-h २5 ट ॥ ता छ (६ क' 
सफ़र में ले आये और तुम पर तेज हवा के 5 i ba 
झोंके भेज दे और तुम्हारे कुफ़ के सबब तुम्हें Cable a vas 3 
डुबा दे, फिर तुम अपने लिए हम पर उसका 
दावा (पीछा) करने बाला किसी को न पाओगे | 
oi] 5x 7##क १ IE IE 


७०. और बेशक हम ने आदम की औलाद को | +5 i ois 23 Cos 
बड़ी इज्जत दी,' और उन्हें थल और जल की | «४. 85:48 RIT 
सवारियाँ दीं, और उन्हें पाक चीजों से रिउक्र PED OC 
अंता की और अपनी बहुत सी मख़लूक़ पर उन्हें Fe 8 
फ्रजीलत अता की | 


। यह इज्जत और एहतेराम के तौर पर सभी को हासिल है चाहे ईमान वाला हो या काफिर, 
क्योकि यह इज्जत दुसरी मख़लूक़, जान और जमादात और नबातात बगैरह के नहीं है | 
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७. जिस दिन हम हर उम्मत को उस के इमाम | (35८% DANO ed 
के साथ बुलायेगे' फिर जिनका भी आमाल | 3». ८/१०५ ८% Goi ४०६८ 
नामा दाहिने हाथ में दे दिया गया वह तो (खुदी | ^ ७०१2७296 (२००४ १५ 
से) अपना आमालनामा पढ़ने लगेंगे, और धागे के OD ८2४8५: 
बराबर (जर्रा बराबर) भी जुल्म न किये जायेंगे! 0 

७२. और जो कोई इस दुनिया में अंधा रहा, बह | , 25:23] 3 54505 G ८६९०; 
परलोक (आखिरत) में भी अंधा और रास्ता से 4,85; 
बहुतहीभटकाहुआरहेगाः [| नत 5 


७३. और ये लोग आप को उस बहयी (प्रकाशना। |< 643i 6 yf GE 5 
से जो हम ने आप पर उतारी है बहका देना चाह RRR RTI 
रहे थे कि आप इस के सिवाय कुछ दूसरी बातें | ५2०७ २7? १ 


ही हमारे माम से बनालें, तब तो आप को ये 9) 50 
लोग अपना दोस्त बना लेते | 

७४. और अगर हम आप को सावित (अडिग) | १250577 00S OE EES 
न रखते तो ज़्यादा मुमकिन था कि उनकी तरफ़ | | FR ६ 
कुछ न कुछ झुक ही जाते | TONS 


3 ~ 
हे 


७५. फिर तो हम भी आप को ना अजाब | ings 53d on EST 
दुनिया का देते और दुगनी ही मौत की, फिर SRS 
आप तो अपने लिए हमारे आगे किसी को भी See SY 2 
मददगार न पाते | 


इमाम का मतलब मुखिया, नेता और प्रतिनिधि (कायेद) है, यहाँ इस से क्या मुराद है? इस में 
इस्तिलाफ है | कुछ आलिम कहते हैं कि इस से मुराद पैगम्बर हैं यानी हर उम्मत को उस के 
पैगम्बर के नाम से पुकारा जाथेगा | कुछ कहते हैं कि इस से मुराद आसमानी किताबें हैं जो 
नवियों के साथ नाज़िल होती रहीं यानी हे तौरात ब्रालो, हे इंजील बालो और है कुरआन वालो 
आदि कह के पुकारा जायेगा | कुछ कहते हैं कि यहाँ 'इमाम' से मुराद आमालनामा है यानी हर 
इंसान को जब बुलाया जायेगा तो उसका आमालनामा उस के हाथ में होगा और उस के 
अनुसार उसका फैसला किया जायेगा, इसी ख्याल को इमाम शौकानी और इमाम इब्ने कसीर 
ने वरीयता (तरजीह) दिया है | 

८ अंधा) से मुराद मन का अंधा है, थानी जो दुनिया में सच देखने और समझने और उसे 
कबूल करने से महरूम रहा, वह आश्िरत में अंधा और अल्लाह फी ख़ास नेमत और फ्रज़्ल से 
महरूम रहेगा | 


न 


क्र 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


www.minhajusunat.com 


सूरतुं इस्रा-१७ भाग-१५ | 490 | १००४) 00 IIT 
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७६. और ये तो आप के कदम इस धरती से | ९2४59 2 069 05605 


उखाड़ने ही सगे थे कि आप को इससे निकाल | ५५४५८६५ ८६८555 ५८ 
दें) फिर ये भी आप के बाद बहुत कम ठहर ५०५५४ Yes ८०५६ 53 rs 


पाते|” 

७७. ऐसा ही नियम उनका था, जो आप से | ५% ४565 2४७ GEE i 
पहले. रसूल (संदेशवाहक) हम ने भेजे, और आप Ss ६४2; 
हमारे नियमों में कभी बदलाव न पायेंगे | Ne 

७८. नमाज क्रायम करें सूरज ढलने से लेकर | , {5 (#८८०४ ४692.25 
रात के अँधेरे तकः और प्रात: (फ़) का BS 


क्ररआन पढ़ना भी, बेशक प्रात: (फ्ज्र। के वक्‍त | ९१9००००) ls 
का क्ररआन पढ़ना हाजिर किया गया है | 


७९, और रात के कछ हिस्से में तहज्जुद (की wi As PRT ८५५ 
नमाज में कुरआन) पढ़ा करें, यह ज्यादती आप SEE GEE 
के लिए है, जल्द ही आप का रब आप को Foe la sais 
महमूद नाम के मुक्राम पर खड़ा करेगा ।* 


~ 7, 7 2 फुल 


८०. और बिनय किया करें कि हे मेरे रबा मुझे | (९% 5०.५ ova es ४; 
जहाँ ले जा अच्छी तरह से ले जा और जहाँ से Ci 3545 


3 5 ~ (०७) Cals ® J 

EE ii AMG 
निकाल अच्छी तरह निकाल और मेरे लिए अपने ७००१९ ००4४५ rE 
पास से गल्बा और मदद मुकर्रर कर दे | CN 


यह उस साजिश की तरफ़ इशारा है, जो नवी % को मक्का से निकालने के लिए मक्का के 
कुरैञ्च ने तैयार किया था, जिस से अल्लाह ने आप & को बचा लिया | 


यानी अगर अपनी साजिश से ये आप ड को मक्का से निकाल देते तो ये भी उस के बाद 
ज्यादा देर न रहते यानी अल्लाह के अज्ाब की पकड़ में आ जाते | 


5, का मतलब दलमा और ,.. कां मतलब अँधेरा है, सूरज ढलने के बाद जोहर और अस्र 
की नमाज और रात के अँधेरा तक से मराद मगरिब और इशा की नमाजें हैं और क्रआन 
अल-फ़ड से मराद फ़ज्र की नमाज है, करआन नमाज़ के मायने में है, इसको कुरआन की 
मिसाल इसलिए दी गयी है कि फ़ में करआन की आयतों का पाठ (तिलाबत) लम्बा होता है। 
इस तरह इस आयत मे पांचों फ़र्ज नमाज़ों का बयान आ जाता है जिसका तफ़सीली बयान 
हदीसों में मिलता है और जो मुसलमानों के अमल से भी साबित है | 


यह वह मक्राम है जो क्रयामत के दिन अल्लाह तआला नबी % को अता करेगा ओर उस 
मक्राम पर ही आप क बह सिफारिश करेंगे जिस के वाद लोगों का हिसाव-किताब होगा | 


क्+ 


~ 


> 
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८१. ओर एनान कर दो कि हक आ गया और | ६४६,655 60% 
बातिल (असत्य) नाबूद हो गया, बेशक बातिल DES GENE 
था भी मिट जाने योग्य | 3) 999) bb (2५००) 
परे. और यह कुरआन जो हम उतार रहे हैं| ६८५५५१६३4 ७८/5 020865 


ईमानवालों के लिए बहुत शिफा और रहमत है | | ७) /:2 ९ ८7 । ६ ५००९५५६८५ ५2५४0 
हाँ, जालिमों को नुकसान के सिवा कोई ज्यादती | ` 7 ०52 ५9१ ७४५४9 


नहीं होती | 
८३. और इंसान पर जव भी हम झेपना इंआम MG SOE ts 
कुल १ के रद 
(पुरस्कार) करते हैं तो वह मुंह मोड़ लेता है NE 
करबट बदल लेता है और जच भी उसे ३83, ५.2 GBs 


दुख होता है तो वह मायूस हो जाता है | 


८४. कहं दीजिए कि हर इंसान अपने तरीके के | (2789४..85 ४0:52 58 
मुताबिक काम करता है जो पूरी तरह हिदायत LN fr ~ AP १० 
पर हैं, उन्हें तुम्हारा रब ही अच्छी तरह जानता 84) ७५५८० ४०७ ३० (०४ 
है। 


८५५. और ये लोग आप से रूह के बारे में (0:८2 ६:9५ Ec Es 
सवाल करते हैं, (आप) जवाब दीजिए कि रूह ORR 
मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें जो इलम दिया IE CFDS 
गया है बह बहुत ही कम है |? 


' हदीस में आता है कि मक्का फ़त्ह के बाद जव नबी & “खानये कावा" में दाखिल हुए तो बहा 
तीन सौ साठ मूर्तियां थीं, आप & के हाथ में छड़ी थी, आप छड़ी की नोक से उन Rb 
मारते जाते और Be ५0 3455 4५:५७ और (६.४४५ ५८ ५५ १.८.) पढ़ते जाते !सहीह 
बुख़ारी, तकसीर इसाईल किताबुल मजालिम और मुस्लिम बाबु इजालतिल असनामे मिन 

हौलिल कअवः) 


? रूह (आत्मा) वह छोटी चीज है जो किसी को दिखायी नही देती लेकिन हर जानदार की ताकत 
और कवत उसी रूह में पोशीदा है, इसकी हकीकत और सच्चाई क्या है ? यह कोई नहीं 
जानता, यहूदियों ने एक बार नबी ॐ से इस के बारे में पूछा तो यह आयत नाजिल हुई | (सहीह 
बुखारी) आयत का मतलब यह है कि तुम्हारा इलम अल्लाह के इल्म के सामने कुछ नहीं, और 
यह रूह जिस के वारे में तुम पूछ रहे हो इसका इल्म तो अल्लाह ने नबियों सहित किसी को 
भी नहीं दिया, बस इतना समझो कि यह मेरे रज का हुक्म है और मेरे रब की बड़ाई में से है 
जिसकी हकीकत केवल वही जानता है | 
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८६. और अगर हम चाहे तो जो जह्यी EUAN ६७४६५ ८5 
(प्रकाशता) आप की तरफ़ हम ने उतारी है सब TR 
ले लें, फिर आप को उस के लिए हमारे सामने | 6 ५५४५ ७% १५.९ ७४४5 » 55 
कोई भी हिमायती न भिल सकेगा ¦ 

f बि । ६.4] नं जी 


८७. सिवाय आप के रब की रहमत के | बेत्रक | (५४4८ €+ < 
आप पर उसका बड़ा फ़ज्ल है | 


ATEN TKS 
४3 ००१ Aes 
Rs 
र ps दीजिए कि अगर सभी इंसान और || ४६८% ६७3 कारक 06 
का) लकर द्र्स करआन क वरवर साना ल g Eo 4 ढ्रीट ~ SS AF र 
चाहे तो कि र ७875 «४, ८४५ ४ gM 
चाहें तो उन सव से इस की मिसाल लाना | “7? OF ks 
नामुमकिन है, अगरचे बे आपस में एक-दूसरे "IS (42६ ०६-०४ 
के सहायक (मददगार। भी वन जाये | 
८९. और हम ने तो इस कुरआन में लोगों के | ६८2८५५54 5 (5० 55 
समझने के लिए हर तरह से सभी मिसाल | ... (89 28 GG 
लेकिन ~ CN Ei 2 
वयान कर दिये हैं, लेकिन ज्यादातर लोग | `” ०% 2७४ Oe 
नाञुक्री से नहीं रूकते | 


उन्होंने EG हब le CTS TNF 
९०. और उन्होंने कहा कि हम आप पर कभी 4 29 $८ ES 


yA 

ईमान लाने के नहीं, जब तक कि आप हमारे लिए हे है 

धरती से जलस्रोत (चश्मा) न निकाल दें | DOES OY Ge 
९१. या खुद आप के लिए कोई वाग हो खजूरों | (£5१55 ८०६६ 2 065 
और अंगूरों का और उस के बीच आप बहुत-सी Pa RE 
नहरें बहती हुई निकाल कर दिखायें | CM "ESS DE) 


९२. या आप आकाश को हम पर टुकड़े- के ESE SSCs 
कर के गिरा दें जैसा कि आप का ख्याल है, या OR x Ri 
आप खुद अल्लाह (तआला) को और फरिइतों ०-५५ Rls gio 
को हमारे सामने ला खड़ा करें | 

९३. या आप के अपने लिए कोई सोने का घर | ३ 6; 5८5,55 ८४९.५८८६ 5 
हो जाये या आप आकाञ्ञ पर चढ़ जायें और हम | ,,, :. Bb ts 
तो आप के चढ़ जाने का भी उस वकत तक > AP rss 
यक्रीन नहीं करेंगे जब तक कि आप हम पर (i FN 8५४४ ९४ EE 
कोई किताब न उतार लायें जिसे हम ख़ुद पढ़ है निगम किक zy 
लें, आप जबाब दें कि मेरा रब पाक है, मैं तो 5१) 39० i Ye 
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एक इंसान हूँ जो रसूल (संदेशवाहक) बनाया 

गया हूँ। 

९४. और लोगों के पास मार्गदर्शन (हिदायत) GUE ४५४ SESS 
पहुंच चुकने के बाद ईमान से रोकने वाली 
केवल यही चीज रही कि उन्होनें कहा, क्या 
अल्लाह ने एक इंसान को ही रसूल (अवतार) 
बनाकर भेजा?! 


+0 eR \Y po | CY 


: ४३0८ ELS SA TTE ८ १4 
५ Yd ail 2०० ४5 ० | 


९५. (आप) कह दें कि अगर धरती पर फरिस्ते | ५६/६5, 273 0656 
चलते-फिरते और रहते होते तो हम भी उनके 
पास किसी आसमानी फ़रिस्ते को ही रसूल 


ही हे के कटनी 


Fat ० ei = | Pd 
SY Ele MNS ५०९६ 


बनाकर भेजते |? 

९६. कह दीजिए कि मेरे और तुम्हारे बीच ८६४७५०४८: i Cig it ४58 
अल्लाह का गवाह होना बस है, वह अपने बन्दों RSE ५९. 
से अच्छी तरह वाक्रिफ़ और अच्छी तरह देखने “४ PR १252६ 
वाला है | 


९७. और अल्लाह जिसकी हिदायत कर दे वह | ९,८५.४ 55 28272 20405 
हिदायत याफ़्ता है, और जिसे वह रास्ते से | >.. »» »2» So 22727 2८.४ 
भटका दे नामुमकिन है कि तू उसका दोस्त उस | 2“ 278999०:८#.०#' शक 
के सिवाय दूसरे को पा ले, ऐसे लोगों को हम | ।(%5 ७27 ses Al 
कयामत वाले दिन औंधे मुँह जमा करेगे, |.;;+।१; ८ ५:१. 2८८ CE, 
जवकि वे अंधे, गूंगे और बहरे होंगे, उनका | “2623४ ७ ०65० 
ठिकाना नरक होगा, जब कभी वह हल्की होने 

लगेगी, हम उन पर उसे और भड़का देंगे | 


यानी किसी इंसान का रसूल होना काफ्रिरों और मूर्तिपूजकों के लिए बहुत ताज्जुब की बात थी, 
बह यह बात मान नहीं रहे थे कि हमारे जैसा इंसान जो हमारी तरह चलता-फिरता है, हमारी 
तरह खाता-पीता है, हमारी तरह इंसानी रिश्तों से सम्बन्धित है, बह रसूल बन जाये, यह 
ताज्जुब उन के ईमान लाने में रूकाबट था | 

अल्लाह तआला ने फरमाया जब धरती पर इंसान बसते हैं, तो उनकी हिदायत के लिए रसूल 
भी इंसान ही होंगे, गैर इन्सानी रसूल, इंसान की हिदायत का कर्तव्य (फ्र्ज) पूरा नहीं कर 
सकता, हाँ अगर धरती पर फ़्रिइते बसते होते तो उन के लिए रसूल भी जरूर फ़रिस्ते होते | 


» 
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९८. ये सब हमारी निञ्चानियों से इंकार करने fs ६४५ ४१४४५ ed 
और यह कहने का नतीजा है कि क्या जब हम 25०8८ ४१६८७ ४६ 
राख और जर्रा-जर्स हो जायेंगे फिर हम नई ७०४४ ४१ 5७३३ ५००७६ ०३५ 
वैदाईश करके उठा खड़े किये जायेंगे | OIA 
९९. क्या उन्होंने इस वात ध्यान नहीं ४९ SVs oe Gas Gigs 
कि जिस अल्लाह ने आकाश और धरती को पैदा i 558 SPE 
किया बह उन जैसों को पैदा करने पर पूरी ena ०२४० ७२ 
कुदरत रखता है, उसी ने उन के लिए एक ऐसा ७99४ YB AS 
नकत रे कर रखा है, जो शक व शुन्हा से 

ख़ाली हूँ लेकिन जालिम लोग नाशुक्रे बने 

बिना रहते नहीं | 

नी ७९६ है ८050४ 4 उ 


१००. कह Re 888 230६३ हा HES 22 EOF 
अगर तुम मेरे रब की रहमतों.के खजाने के | ०४६ PERN) 
मालिक बन जाते तो तुम उस वक्त भी उसके OHIO EES 
खर्च हो जाने के डर से उस में कंजूसी करते, 

और इंसान है ही तंग दिल | 

१०१. और हम ने मूसा को नौ मोजिजे' RRR ६2७ %५ 5; 
बिल्कुल साफ्र-साफ़ अता किये, तू खुद इस्राईल | ६, १९ 9४08 2257६ Hs 
की औलाद से पूछ ले कि जब वे उन के पास Yo oR YP 


FID De IIH “(१८० 


पहुँचे तो फ्रिरऔन बोला कि हे मूसा ! मेरे (०) Dues ७८४४ ०५४५ 


' जे नौ मोजिजे: १- हाथ का रौशन होना, २- लाठी का कई तरह से इस्तेमाल, ३- सूखा, ४- 
फलों की कमी, ५- तृफ्रान, ६- टिडूडी दल का हमला, ७. खटमल और जूं की ज्यादती होना, 
८- मेंढक और खून | इमाम हसन बसरी कहते हैं कि सूखा और फलों की कमी एक ही बात 
है, और नवां मोजिजा लाठी का जादूगरों के जादू को अजगर बनकर निगल जाना है | हजरत 
मूसा को इन के सिवाय भी मोजिजे अता किये गये थे, जैसे लाठी का पत्थर पर मारना, जिस से 
बारह पामी के चश्मे निकल गये थे, बादलों की छाया करना, मन्न और सलवा बगैरह, लेकिन 
यहाँ नौ निश्वानियों से मुराद वही नौ मोजिजे हैं जिन का मुज़ाहिरा (प्रदर्शन) फ़िर२औन और उस 
के पैरोकारों ने भी किया, इसीलिए हजरत इब्ने अब्बास ने समुद्र फटकर रास्ता बन जाने को 
भी मोजिजा में शामिल किया है, और सूखा और फलों की कम पैदावार को एक ही मोजिजा 
माना है | तिर्मिजी के एक कौल में नौ मोजिजों का तफ़सीली बयान इस से अलग किया भया है, 
लेकिन सुबूत से वह क्रौल कमज़ोर है, इसलिए नौ मोजिजे से मुराद यही बयान चुदा मोजिजे हैं। 
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ख्याल से तेरे ऊपर जाद्‌ कर दिया गया है | 

१०२, (भूसा ने) जवाब दिया कि यह तो तुझे ५०६५7 | 55 CHGS ६26 
मालूम हो चुका है कि आकाश्ोों और धरती के 229 SBS 
रब ही ने ये मोजिजे दिखाने और समझाने के | ०१०४-०४१४१ ४५-०१८9 
लिए उतारे हैं, हे फ्िरऔन ! मैं तो समझ रहा (9 (४5८ 
हूँ कि तू थकीनन नाश कर दिया गया है | 


१०३. आख़िर में फिरऔन ने मजबूत इरादा | ४528 29 52628 226 


कर लिया कि उन्हें धरती से ही उखाड़ दे तो SE ६८६५८ 
हम ने ख़ुद उसे और उस के कुल साथियों को (03 ७५५८ 4७4 ९००५ 
डुबो दिया | 


१०४. और उस के बाद हम ने इचाईल के बेटों | £9|5:2 572) 0 302 C5 
से कह दिया कि उस धरती ' पर तुम रहो सहो, |, Gy ts ro Ti 
हाँ जब आख़िरत का वादा आयेगा, हम तुम सब UATE 
को समेट और लपेट कर ले आयेंगे | 

१०५. और हम ने इस (कुरआन) को सच्चाई TOSS Rs 
के साथ उतारा और यह भी सच के साथ 


22. CARE ८4२ 
उतरा, और हम ने आप को केवल खुशखबरी २०% 2 5 ree 
देने वाला और बाख़बर करने बाला बनाकर 
भेजा है | 


१०६. और कुरआन को हम ने थोड़ा-थोड़ा कर | ८४१7 52555 42555 C055 
के इसलिए उतारा है कि आप इसे वक़्त. FR 
पाकर लोगों को सुनायें, और हम ने खुद भी १९४ ES 42295 
इसे थोड़ा-थोड़ा करके उतारा। 


' जैसाकि मालूम होता है उस धरती से मुराद मिस्र है, जिस से फ्रिरऔन ने मूसा और उन के 
पैरोकारों को निकालने का इरादा किया था, लेकिन इस्राईल की औलाद का इतिहास (तारीख) 
गवाह है कि वह मिस्र से निकलने के बाद पुनः मिस्र नहीं गये, बल्कि चालीस साल «तीह» के 
मैदान में गुज़ार कर फ़िलिस्तीन में दाखिल हुए | इसका सुबूत सूर: अल-आराफ वगैरह में 
ल के बयान से भी मिलता है, इसलिए ठीक यही है कि उस से मुराद फ्रिलिस्तीन की 
धरती है | 
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सूरतु इस्रा-१७9 भाग-१५ | 496 | १० ५४) Vel} 3352 
१०७. कह दीजिए तुम इस पर ईमान लाओ या | ५४ &9 60558 Say el 
न साओ, जिन्हें इस से पहले इलम दिया गया है ०2% 252०2, 
i के OAR ASE ०० > ०४ 
उन के पास तो जब भी इस को पढ़ा जाता है तो Tg 
ठुड्डयों Cee ;८23 ६55 PER 
वे ठुड्डियों के बल सज्दा करने लगते हैं | ioe EY Oe 
१०८. और कहते हैं कि हमारा रब पाक है, | ८५6८१ ६5 #- ८४६5 
हमारे रच का वादा वेशक पूरा होकर रहने @ $ 
वाला ही है | 


१०९. और वे ठुड्डियों के बल रोते हुए सज्दा | १50565 ०६४४४ ८४०४४ 
की हालत में गिर पड़ते हैं, और यह कुरआन 2 ए 
उनकी नरमी और खुशूअ और बढ़ा देता है | bad 


११०. कह दीजिए कि अल्लाह को अल्लाह | ४5 GGss 8 5॥%3। (६ 
कहकर पुकारो या रहमान (कृपालु) कह कर | SAGES CSE 
जिस नाम से भी पुकारो सभी अच्छे नाम उसी PEs; 
के हैं' न तो तू अपनी नमाज बहुत ऊँची | >> ४7 ४५८४५ ८४० ७५८३७४99 
आवाज से पढ़ और न विल्कुल छिपाकर, बलिक 

उस के बीच का रास्ता तलाब ले | 


१११. और कह दीजिए कि सभी तारीफ | 2$08४५६:2७7%& 5-0७; 
अल्लाह के लिए ही हैं जो न औलाद रखता है Ass ghd 
और न अपने मुल्क में किसी को भागीदार | ०४५५ GS 


_ > FS 5६५; ea 
रखता है, न वह ऐसा कमज़ोर है कि उसका 8095 8935 ONG 
कोई मददगार हो और तू उसकी पूरी-पूरी 
बड़ाई का बयान करता रह | 


। जिस तरह पहले गुजर चुका है कि मबका के मूर्तिपूजकों के लिये अल्लाह के सिफ्राती नाम 
रहमान (दयालु), या रहीम (कृपालु) अपरिचित (नामानूस) थे, और कुछ हदीसों में आता है कि 
कुछ मूर्तिपूजकों ने नवी डू के पाक मुह से या 'रहमान व रहीम' (हे दयालु और कृपालु) के 
कलिमा सुने तो कहा कि हमें तो यह कहता है कि केबल एक अल्लाह को पुकारो और ख़ुद दो 
देवताओं को पुकार रहा है, जिस पर यह आयत नाजिल हुई | !इब्ने कसीर! 
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सूरतुल कहफ-१८ Ei 


स्रः कहफ़ मक्के में उतरी और इस में एक 
सौ दस आयतें और वारह रूकअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ge SDS 0.7२ 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. सभी तारीफ़ें उसी अल्लाह के लिए ही लायक | ९25} 56 ९% 5969 sb doa 

जिस ने अपने बन्दे पर यह क्ररआन उतारा | ˆ ˆ a 
और उस में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी | 202 ४ 0४4४ ४5 
२. बल्कि सभी कुछ ठीक-ठाक रखा ताकि अपने | ५६५५4545072 eS CUS ४५ 
पास की सख्त सजा से यावर कर दे और ईमान | „,, ,. त UN हक ड 
लाने वाले और नेक काम करने वालों को तः ७५ so Ci 
खबरी सुना दे कि उन के लिए अच्छे बदले 


- जिस में मे हि Ld Ret s 
he | वे मुस्तक्रिल तौर से हमेशा रहा Oss 
४. और उन लोगों को भी डरा दे जो कहते हँ Do र CE RE ४ ४, / 
कि अल्लाह (तआला) औलाद रखता है | Goo aio 6०५४ 3:25 


५. हकीकत में न तो ख़ुद उन्हें इसका इल्म है [4:४2 LYE 
न उन के बुजुर्गों को, यह वुहतान बड़ा बुरा है i 4’ 

जो उन के मुंह से निकल रहा है, वह केवल झूठ | `” ५% 84७2 # 02 CF 
बक रहे हैं | 


+ 


कहफ़ का मतलव है गफ्रा | इस में गफ़ा बालों का बयान हैं, इसलिए इसे सूर: कहफ़ कहा 
जाता है | इस की ज्रूआती दस आयतों और आखिरी दस आयतों की अहमियत का हदीस में 
ययान है जो इन को याद करे और पढ़ेगा वह दज्जाल के फसाद से महफूज रहेगा । (सहीह 
मुस्लिम, फजल सूर: अल-कहफ) जो इसका पाठ (तिलावत) जुमा के दिन करेगा अगले दुमा 
तक उस के लिए एक ख़ास तरह की रौशनी का नूर रहेगा | (मुस्तद्रक हाकिम २५३६८ 
अलबानी ने इसे सहीह जामे सभीर मं- ६४७० में सहीह कहा है। इस के पढ़ने से घर में 
सलामती और तरक्की होती है, एक बार एक सहावी ने सूर: कहफ़ पढ़ी, घर में एक जानवर 
भी था वह बिदकना शरू हो गया, उन्होंने ध्यान से देखा कि बया बात है ? तो उन्हें एक मादल 
दिखायी दिया, जिस ने उन्हें ढांप रखा था, सहावी ने इस वाक्रेआ का बयान नवी % से किया 
आप दने फ़रमाया इसे पढ़ा करो, कुरआन पढ़ते समय सलामती उतरती है | (सहीह बुखारी. 
नं* ४७२४, मस्लिम नं* ७९५ 
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६. फिर अगर ये लोग इस बात पर' ईमान न| 4228 42:28 १ 268 
लायें तो क्या आप उन के पीछे इसी दुख में ७६2७: दा 
को (७) ६. NN 


अपनी जान को हलाक कर डालेंगे | 

७, धरती पर जो कुछ है हम ने उसे धरती की| (4526 GCE 

जीनत के लिए बनाया है कि हम उनका (3) ई न ie 
~ : 


इम्तेहान ले लें कि उन में से कौन नेकी के 
काम की करने बाला है | 


८. और इस पर जो कुछ है, हम उसे एक DES EE GES; 
बराबर मैदान कर डालने वाले हैं | Be ge els COs 


९. क्या तू अपने ख्याल में गुफ्रा और ss is Re |! \ PX ५ ४ pa & हि. a 
शिलालेख वालों को हमारी निञ्चानियों में से DN 


कोई बड़ी अजीब निञ्चानी समझ रहा है? 


१०. उन नौजवानों ने जब गुफा में पनाह ली | ८:६६ |/& 6४ 4 ios 
तो दुआ की कि हे हमारे रब ! हमें अपने पास ६.४७०६ ६&५ ६:2८ ८2८. 
से रहमत अता कर और हमारे काम में हमारे | ४ ४:४४ ०१४४ १५०० ७०४०८ 


लिए रास्ते को आसान कर दे £ (0) \57 
११. फिर हम ने उनके कानों पर गिनती के कई | ८६5 ४5 3 > G6 C2755 
सालों तक उसी गुफ़ा में पर्दे डाल दिये | है) (६६८ 


3 f= 


१२. फिर हम ने उन्हें उठा खड़ा कर दिया कि GT 24४८ ४5 
हम यह जान लें कि दोनों गुटों में से इस बड़ी ह 5 Cr 
मुदत को जो उन्होंने गुजारे, किस ने अधिक (2). 9०४ ५४ ७७० 


' „८४५८ इस बात) से मुराद कुरआन करीम है | काफिरों के ईमान लाने की जितनी श्वदीद 
इच्छा आप को थी और उन के मुँह मोड़ने और इंकार से आप द को जो बहुत ज़्यादा दुख 
होता या, इस में आप की इसी हालत का बयान है | 

? ये यही नौजवान हैं जिन्हें कहफ़ वाले कहा गया है | (तफ्रसीली बयान आगे आयेगा) उन्होनें 
जब अपने दीन की हिफाजत के लिए गुफ़ा में पनाह ली तो यह दुआ की, कहफ वालों की इस 
कहानी में नौजवानों के लिए बड़ी नसीहत है, आजकल के नौजबानों का ज्यादातर वक्त 
बेकार में बरबाद होता है और अल्लाह की तरफ़ जरा भी ध्यान नहीं | काञ्च ! आज का 
मुसलमान नौजवान अपनी जवानी के वक्‍त में माफ़ी माँग कर पैगम्बरों की पैरवी करता और 
अपनी पूरी ताक़त और क्रूबत को अल्लाह की इबादत में लगा देता | 
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याद रखा है?' 
१३. हम उनकी सच्ची कहानी तेरे सामने (६23 2205४ 25258 285026 


बयान कर रहे हैं | ये कुछ नौजवान? अपने रब Fosse 
पर ईमान जाये थे और हम ने उन की हिदायत ind 3-०७ २5४ 
(मार्गदर्शन) में तरक्की अता की थी। 


१४. और हम ने उन के दिल मजबूत कर दिये | (६46 ) 2g EBS 
थे, जबकि ये उठ खड़े हुए और कहने लगे कि i 


हमारा रब तो वही है जो आकाशों और धरती | 2१०2 ४५८ ७2295 ७३४2 ६% 
का रब है, नामुमकिन है कि हम उस के सिवाय IEEE NEES 
किसी दूसरे माबूद को पुकारें, अगर ऐसा किया 

तो हम ने बहुत नामुनासिब बात कही | 


१५. यह है हमारी क्रौम जिस ने उसके सिवाय | ५४,५७8: ९,०।४९८६। ८:5 ४७ 
दूसरे माबूद बना रखे हैं, उन के प्रभुत्व (गल्बे) | ,. ,.,..  .. Hz 
का कोई वाजेह सुबूत क्यों नही पेञ्च करते? | 2७७% + ५ 2 ogc ०७ 

अल्लाह पर झूठ बात बाधने वाले से ज्यादा a Ui ७.80 ५४2 
जालिम कौन है? OND HS GN 


' उन दो गुटों का मतलब इड्तिलाफ़ करने बाले लोग हैं, यह या तो उसी वक्त के लोग थे जिन 
के वीच उन के वारे में इख्तिलाफ़ हुआ, या रिसालत के वक्त के काफिर और ईमान वाले 
मुराद हैं, और कुछ कहते हैं कि ये कहफ वाले ही हैं उनके दो गुट बन गये थे, एक कहता था 
कि हम इतने वक्‍त तक सोये रहे, दूसरा उसको नकारता और पहले गुट से कम व ज्यादा वक्त 
बताता | 


र ये नौजवान, कुछ आलिम कहते हैं कि इसाई धर्म के मानने वाले थे, और कुछ कहते हैं कि 
उनका जमाना हजरत ईसा से पहले का है | हाफिज इब्ने कसीर ने इसी कौल को प्राथमिकता 
।तरजीह) दी है, कहते हैं कि एक राजा था दक्रियानूस, जो लोगों को मूर्तिपूजा करने और उन 
के नाम पर भोग-प्रसाद चढ़ाने की किक्षा देता था | अल्लाह तआला ने इन कुछ नौजवानों के 
दिल में यह बात डाल दी कि इबादत के लायक तो सिर्फ़ एक अल्लाह ही है जो आकाञ्च और धरती 
का खालिक है और सारी दुनिया का रब है | ६३ अल्पवाचक वहुवचन (जमा किल्लत) है, जिस 
से मालूम होता है कि इनकी तादाद नौ या उस से भी कम थी, यह अलग होकर एक जगह पर 
अल्लाह अकेले की इबादत करते थे, धीरे-धीरे लोगों में उनके तौहीद के यकीन का चर्चा होने 
लगा तो राजा तक बात पहुंची और उसने उन लोगों को अपने दरबार में बुलाकर उन से 
पूछा, तो वहाँ उन्होंने वेख्ञौफ अल्लाह के एकेशवरवाद (तौहीद) का बयान किया | आखिर में 
राजा और अपनी कौम के मूर्तिपूजकों के डर से अपने धर्म की हिफाजत के लिए आबादी से दर 
एक पहाड़ की गुफा में छिप गये, जहाँ अल्लाह तआला ने उन्हें गहरी नीद में सुला दिया और 
बे तीन सौ नौ साल बहा सोते रहे | 
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१६. और जबकि तुम उन से और अल्लाह के | 4 $ ८3225 ७5 295/06) 95 
सिवाय उन के दूसरे माबूदों से अलग हो गये हो|] ,._ A HE GEG 
तो अब किसी णुफ़ा में जा तुम्हारा रव | ५5 » ० ye IT 
तुम पर अपनी रहमत करेगा और तुम्हारे काम | (६) (६ sacs 
में आसानी पैदा कर देगा | SOD ES 
१७. और आप देखेंगे कि सूरज निकलने के | १ ८८/5१55 2465) SS 
वक्‍त उनकी गुफ़ा के दायी तरफ़ झुक जाता है | , ८ ,,; ०००. ८.7, ~ ८६ 
और i के वक्त उनकी बायी तरफ़ कतरा | ५१७% ७% ५ ५४७० ०४ 
जाता हैं और बे उस गुफ़ा के कुञ्चादा मुकाम में | <९५०८४३५ ६६३ 5525 3:5 9 2 
हैं ।' यह अल्लाह की निञ्चानियां में से है, अल्लाह | , ,, ,.... द yh ON 
(तआला) जिसकी हिदायत करे वे सच्चे रास्ते पर है| ५१९८? ५०७०१९ ५ 9९:०१ १५ 
और जिसे वह भटका दे नामुमकिन है कि आप SDSS ES G5 
उसका कोई वली और रहनुमा पा सके | 0 2 CO 


१८. और आप विचार करेंगे कि वे जाग रहे हैं| 222७3 58 255 ४६ 22:४6; 
अगरचे के सो रहे थे, और ख़ुद हम उनको दाहिने- MESES 
बायें करवटें दिलाया करते थे, उनका कृत्ता | 2९१2 "५७४ ०3 9 ४४३ ०४ 
भी चौखट पर अपने हाथ फैलाये हुए था, अगर | 2९८ ८5895 Rn PS 
आप झाक कर देखना चाहते तो जरूर उल्टे | ६ NE कम 
पाँव भाग खड़े होते और उन के डर और रो से | ५ ६% ०४१८-७३ 2 og 9 
आप भर दिये जाते |? 


१९. और उसी तरह हम ने उन्हें जगाकर 0088, 27725 2५% 60.6; 
उठाया? कि आपस में पूछताछ कर सें, उन में|, ... . ..... CCIE 28 (१7४१५ 
से एक कहने वाले ने पूछा कि तुम कितनी देर [#2२८०४ 0७४०४ ।७५०८६ 68 


' यानी सूरज निकलने के वक्‍त दाथी तरफ को और डूबने के ववत बायीं तरफ़ को कतराकर 
निकल जाता और इस तरह दोनों वक्त में उन पर धूप न पड़ती, अगरचे बह गुफ्रा में कुञ्चादा 
मुक्राम पर अराम कर रहें थे | ५.७ को मतलब है कुशादा मुकाम | 

? यह उनकी हिफाजत के लिए अल्लाह तआला की तरफ से इंतेजाम था ताकि कोई उन के 
क्ररीव न जा सके | 

' यानी जिस तरह हम ने उनको अपनी ताकत से सुला दिया था, उसी तरह तीन सौ नौ साल वाद उनको 
हम ने उठा दिया और इस तरह उठाया कि उनके जिस्म उसी तरह महफ़ूज थे जिस तरह तीम 
सौ नौ साल पहले सोते वक्त थे, इसीलिए आपस में एक-दूसरे से उन्होंने सबाल किये | 

“ यानी जिस वक्‍त वे गुफा में गये. सुबह का पहला हिस्सा था, और जिस वक्‍त जगे उस वक्‍त 
दिन का आखिरी पहर था, इस त्रिना पर वें समझे कि शायद एक दिन था उस से भी कम दिन 
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का पूरा इल्म अल्लाह (तआला) को ही है, अब | ५ ARNON NTE CR 
तो तुम अपने में से किसी को अपनी ये चाँदी देकर BEET FN 
बह ठीक तरह से देखभाल ले कि नगर | ९05 45 33); 2G GE 
का सा खाना पाक है, फिर उसी मे से RE TR 
हा dl x ET | | ) )००-) 
तुम्हारे खाने के लिए ले आये, और बह बहुत 40% es 
एहतेयात और नर्मी का बर्ताव करे और किसी 
को तुम्हारी ख़बर न होने दे ।' 
२०. अगर ये (काफिर) तुम पर अधिकार |74५.५४ ४485४५ 522८2 /#2/ १३5 
(गल्बा) पालेंगे तो तुम्हें पत्थरों से मार डालेंगे GS; RR 
या दोबारा तुम्हें अपने धर्म में लौटा लेंगे तो (0 एड ७०७ (५ ०७४५ ३ 
फिर तुम कभी कामयावी नहीं पा सकोगे | 


२१. और हम ने इस तरह लोगों को उनकी | ५८५ ४672९77 AE EES 
हालत से आगाह कर दिया? कि बे जान सें कि | ,,, gg 
अल्लाह का वादा पूरा सच्चा है और कयामत में | ४४०५-५७) ७ CY NE 
कोई शक व शुन्हा नहीं, जबकि वे अपनी बात CUS ge it कुक ० a 
में आपस में इड्िलिलाफ़ कर रहे थे, कहने लगे |, , BSC 
इन की गुफ्रा पर एक धर बना लो, उनका 2220 9% ०८३ OE «०५२ ०४ ०8: 
रब ही उन की हालत का ज्यादा जानने वाला th 6५. 2९८ ६६८६ 

= र CT ० oss ८०२ 
है, जिन लोगों ने उन के बारे में प्रभाव (ल्वा) 5 


के कुछ हिस्से में सोते रहे | 
' एहतेयात और नर्मी पर जोर इस उम्मीद से दिया, जिस के सवच वे नगर से निकलकर मिर्जन 
।वीरान) जयह पर आये थे | 
* यानी जिस तरह हम ने उन्हें सुलाया और जगाया, उसी तरह हम ने लोगों को उन के वारे में 
वाकिफ़ कर दिया, यह परिचय इस तरह हुआ कि जिस वकत कहफ्र वालों का एक साथी चाँदी 
का बहे सिक्का लेकर नगर में गया जो तीन सौ नौ साल के राजा दकियानूस के जमाने का था, 
और बह सिक्का एक दुकानदार को दिया तो बह हैरान रह गया, उस ने पास के दुकान वाले 
को दिखाया, वह भी देखकर हैरान रह गया, जबकि कहफ़ वालों का साथी कहता रहा कि मैं 
इसी नगर का वासी हूँ और कल ही यहाँ से गया हूँ, लेकिन इस 'कल' को तीन संदियां गुजर 
चुकी थी, लोग किस तरह उसकी वात को मान लेते ? लोगों को यह शक हुआ कि कही इस 
इंसान को गड़ा हुआ धन तो नही मिल गया | धीरे-धीरे यह वात राजा या उस के अधिकारी 
तक पहुँची और उस साथी की मदद से बह गुफा उ और कहफ़् बालों से मिला, उस 
के बाद अल्लाह तआला ने उन्हें फिर मौत दे दी | (इन्मे ) 
ये कहने वाले कौन थे? कुछ आलिम कहते हैं कि उस वक्‍त के ईमान वाले थे, कुछ कहते हैं 
कि राजा और उस के साथी थे, जब आकर उन्होंने मुलाकात की और उसके वाद अल्लाह ने 
उन्हें फिर सुला दिया, तो राजा और उस के साथियों ने कहा कि इनकी हिफाजत के लिए एक 
घर बना दिया जाये | 


क्र 
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हासिल किया, वे कहने लगे कि हम तो उन के 
आसपास मस्जिद बना लेंगे |! 


२२. कछ लोग कहेंगे कि गुफा के लोग तीन थे 
और चौथा उन का कुत्ता था, कुछ कहेंगे कि 
पांच थे छठाँ उन का कत्ता था, गैब के वारे में 
(निशाना देखे मिना) अंदाजे से पत्थर चला देना, 
कुछ कहेंगे कि बे सात हैं और आठवां उनका 
कुत्ता है| (आप) कह दीजिए कि मेरा रब उनकी 
तादाद अच्छी तरह जानने वाला है, उन्हें बहुत 
कम लोग जानते हैं, फिर आप भी उन लोगों के 
बारे में केवल मुख्तसर बातचीत ही करें, और 
उन में से किसी से उन के बारे में पूछताछ भी 
न करें | 

२३, और कभी किसी काम पर इस तरह न कहें | +4 
कि मैं इसे कल करूँगा | स 


२४. लेकिन साथ ही इंशा अल्लाह (अल्लाह ने 
चाहा तो) कह लें? और जब भी भूलें अपने रब को 


OHS IE DES Osi 
Bras 8८. Os 
SESS 7725 2५३ A 


F 


ANS FST १2५ * 
(227 0० ng Pe) 


~+ 4 
ट 


(॥ ४8573 A AE ८३) 


OO  - 

यह गन्बा हासिल करने बाले ईमान वाले थे या काफ्रिर और मूर्तिपूजक ? झौकानी ने पहले 
क्रौल को मान्यता दी है और इब्ने कसीर ने दूसरे कौल को | क्योंकि नेक लोगों की करब्रों पर 
मस्जिदों की तामीर अल्लाह को पसंद नहीं | नवी & ने फ्ररमाया : 


«अल्लाह तआला यहूदियों और इसाईयों पर लानत करे जिन्होंने अपने पैगम्बरों और बुजुर्गों की 
कर्रों को मस्जिद बना लिया. (सहीह बुखारी, किताबुल जनायेज, बाब मायकरह भिन इत्तेखाजिल 
मस्जिदे अलल क्रबूरे और सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद वत्तेखाजि स्सोवरे फ्रीहा) 

हजरत उमर (.८} की खिलाफ़त (शासनकाल) में ईराक में हजरत दानियाल की कब्र मालूम हुई 


तो आप ने हुक्म दिया कि इसे छिपाकर आम कब्रों जैसी कर दिया जाये ताकि लोगों के इल्म में 
न आये कि पलाँ कब्र पलां पैगम्बर की है | (तफ़सीर इब्ने कसीर) 


मफ़स्सिरीन कहते हैं कि यहूदियों ने नवी ड से तीन बातें पूछी थी, रूह की हकीकत न्या है 

कहफ़ वाले और जुल्करनैन कौन थे? कहते हैं कि यही सवाल इस सूर: के नाजिल होने के 
सबब बने | नबी ॐ ने फ़रमाया मैं तुम्हें कल जवाब दूँगा, लेकिन उसके बाद पन्द्रह दिन तक 
जिब्रील बहयी (प्रका्नना) लेकर नहीं आये, फिर जब आये तो अल्लाह तआला ने ७-७० 
कहने का हुक्म दिया | आयत में . ।कल) से मुराद आने वाला दिन है यानी जव भी 
मुस्तकबिल करीब या देर से कोई काम करने का इरादा करो तो ७५; जरूर कहा करो, 
क्योकि इंसान को तो पता नहीं कि बह जिस इरादे को जाहिर कर रहा है, उसको पूरा करने 


ne 
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याद कर लिया करें' और कहते रहें कि मुझे पूरी | ।६५ ९/2 ८.59 8702 Gi E08 
उम्मीद है कि मेरा रख इस से भी ज्यादा DE; 
हिदायत के करीब की बात की हिदायत करेगा। die 
२५. और वे लोग अपनी गुफ़ा में तीन सौ साल | ४53/565. 6(५ ८४:५७ 6 (4.45 
तक रहे और नौ साल और ज्यादा गुजारे £ BE; 


२६. आप कह दीजिए कि अल्लाह ही को उनके | ७५,६१ £ 6१:85 6, 2५८55 
ठहरे रहने के वक्‍त का अच्छी तरह इल्म है, | _,» *« CR NY 
आकाओों और धरती का अर्न्तज्ञान (रैब) सिर्फ | ८८ NAYS 
उसी को है, वह क्या ही अच्छा देखने सुनने | २१५०६५८ ५९,5552 072 
बाला है । सिवाय अल्लाह के उनकी कोई मदद 
करने वाला नहीं, और अल्लाह तआला अपने 
हुक्म में किसी को शामिल नहीं करता | 
ha और आप की तरफ्र जो 6 के रब की | 05:४8 387. /&2225 Edis 
एब वहयी (प्रकाशना) की गयी है उसे पढ़ते | ८. ८/८१» Mideast) 
रहें, उसकी बातों को कोई बदलने बाला नही, | ५४०११४११०2०७2 ९१% 
आप उस के सिवाय हरगिज-हरगिज़ कोई 
पनाह न पायेंगे | 


द हद हा ee vi के साथ 04% ADs ४:४५ ४५ 
3 अप रब सुबह र्‌ शाम kh st ~ ¢ +27 5 RA sh” Re A 
और उसी के मुँह (अनुग्रह। की चाहना करते हैं | | ५ र RIO an Dt 
सावधान ! तेरी आँखें उन से न हटने पाये कि | ६५) $५७४॥ ५०३ 4 7 gels 
दुनियाची जिन्दगी की जीनत की कोशिश में लग GGUS; 
जाओ, (देखो) उसका कहना न मानना जिस के हे हक hors bo 
दिल को हम ने अपनी याद से विचलित (गाफिल (20) (७५७ ६.४ 263 2» Ets 
कर दिया है, और जो अपनी मनोकामना 


की ख़ुश्ननसीबी भी उसे अल्लाह की तरफ़ से मिलनी है या नहीं? 

' यानी अगर बातचीत और वादा करते वक़्त ८,०८५ कहना भूल जाओ, तो जिस वक्त याद आ 
जाये ८५०८] कह लो, या फिर रब को याद करने का मतलब उसकी तारीफ़ और बड़ाई और 
उस से माफ़ी की दुआ है | 

? ज्यादातर मुफ़्स्सिरों ने इसको अल्लाह का क्रौल कहा है, सूरज के हिसाब से ३०० और चाँद 
के हिसाब से ३०९ साल होते हैं | 
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(ख्बाहिश्चात) के पीछे पड़ा हुआ है और जिसका 
अमल हुद से गुज़र चुका है 


+ २377 न्ट *० Zr rt ls 


२९. और एलान कर दै कि यह सरासर हक्र | ९१2% £5 (8 २55 C72 0 
(कुरआन) तुम्हारे रब की तरफ से है, अब जो FATA OR 
चाहे ईमान लाये. और जो चाहे कुफ्र करे, | .., ,.८ , , Gi nar cCt 
जालिमों के लिए हम ने बह आग तैयार कर | !*ॐ-५ ८११ * yr ag} Both 
रखी है जिसकी परिधि (क्रनातें) उन्हें घेर लेंगी, | 5५ ६56950656 aC ४७४ 
अगर वे फ्रियाद करेंगे तो उनकी मदद उस GOES IC 
पानी से की जायेगी जो तेलछट जैसा होगा जो ROR CR 
चेहरे भून देगा, बड़ा ही बुरा पानी है और बड़ा 

बुरा आरामगाह (नरक) है | 


३०. बेशक जो लोग ईमान लायें और नेकी का | #56 ५२५-१५55 50 ८८6 
काम करें तो हम किसी नेकी करने वाले के Cs Gg 
बदला को वरबाद नहीं करते |' 


३१. उन के लिए हमेशा बाली जन्नत है, उनके | ५५55 ९१ ४५४६७५८८८ 24 43 
नीचे नदियाँ बह रही होंगी, वहाँ ये सोने के कड़े Gs 
पहनाये जायेंगे ? और हरे रंग के मुलायम और | ®, i लि है व 
मोटे रेशम के कपड़े पहनेंगे वहाँ सिंहासन पर | ५१९०१5८५०८. ८2!» GCOS 
तकिये लगाये होंगे, कया ही अच्छा बदला है SEE a 

| Li. YI ess 
और कितना अच्छा आरामघर है! i * ६ 


के OS Fy) 
Re [25% 
I ७४०१ 


। क्ररआन के अंदाजे बयान के मुताविक नरकबासियों के बयान के बाद जन्नत में जाने वालों का 
वयान है ताकि लोगों के अन्दर जन्नत हासिल करने की तमन्मा और शौक पैदा हो | 


? कुरआन के नाजिल होने के वक्‍त और उस से पहले रिवाज था कि राजा, धनवान और क्रवीलों 
के मुखिया अपने हाथों में सोमे के कड़े पहनते थे जिससे उनकी इज्जत जाहिर होती थी, स्वर्ग 
में जाने बालों को भी स्वर्ग में यह कड़े पहनायें जायेंगे | 

०. बारीक रेश्चम ७,...) मोटा रेशम | दुनियाँ में मर्दों के लिए सोने और रेशमी कपड़े हराम 
हैं, जो लोग इस हुक्म के ऐतबार से अमल करेंगे, दुनियाँ में इन हराम चीज़ों के इस्तेमाल से 
बचेंगे, उन्हें जन्नत में यहे सारी चीज़ें हासिल होंगी, बहाँ कोई चीज हराम नहीं होगी बल्कि 
जन्नत वाले जिस चीज़ की इच्छा करेंगे बह मौजूद होगी | 


घन 
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३२. और उन्हें उन दो इंसानों की मिसाल भी 
सुना दे जिन में से एक को हम ने दो बाग अंगरों 
के दे रखे थे, जिन्हें खज्रों के पेड़ों से हम ने 
घेर रखा था, और दोनों के बीच खेती पैदा 
कर दी थी | 


३३. दोनों बाग अपने फल बहुत लाये, और उस 
में कोई कमी न की, और हम ने उन वागों के 
बीच नहर जारी कर रखी थी | 


३४. और (इस तरह) उसके पास फल थे, एक 
दिन उसने बातों ही बातों में अपने साथी से कहा 
कि मैं तुझ से ज्यादा धनवान हूँ और जत्थे में भी 
ज्यादा इज्जत बाला हूँ | 


३५. और यह अपने बाग में गया और था 
अपनी जान पर जुल्म करने बाला, कहने लगा 
कि मैं विचार नही कर सकता कि किसी वक्‍त भी 
यह बरबाद हो जाये ! 


६. और न मैं क्रयामत के क्रायम होने को 
मानता हूँ और अगर मान भी लँ कि मैं अपने 
रब की तरफ़ लौटाया भी गया तो बेशक मैं 
(उस लौटने की जगह को) इस से भी ज्यादा 
अच्छा पाऊ॑गा | 


३७. उस के साथी ने उस से बातें करते हुए 
कहा कि क्या तू उस !माबूद) को नहीं मानता है 
जिस ने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर मनी से 
फिर तुझे पूरा इंसान (पुरूष) बना दिया | 


३८. लेकिन मैं (तो अक्रीदा रखता हूँ कि) बही | 


अल्लाह मेरा रब है, मैं अपने रब के साथ किसी 
को भी साझीदार न बनाऊँगा | 


१००५. NA gS 33s 
(9५७७८ GENE ys 
Ei 3 a § 3 i Ces Led ELS (2/ Re 
¢ 35) (१? re 


32 A के a क्र : < ६६ 


ठ ig (६५ Pat FS भर 5 
STOMA 26:४5 ४४८ 
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Aoi (555 
Ail ०२५४ ५०५ ६६८ 55; 
(35, i ॥ Fi ts क wh EF | छः 
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७८०७३.) ७४४52 A Cy 565 
७) (६८ ५७६८ B53) 
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(37) > is ला 


SSG ES 


' जिस तरह चारदीवारी से हिफाजत की जाती है, उसी तरह इन बागों के चारों तरफ़ खजर के 


पेड़ थे जो बाड़े और चारदीवारी का काम देते थे | 
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३९. और तूने अपने बाग में जाते वक्त क्यों | ९47८८ ८.6८६६ <5 5555 
नहीं कहा कि अल्लाह का चाहा होने वाला है, | ५ ६. 589५2 0) sib SiS 
कोई ताकत नही किन्तु अल्लाह की मदद से,' ७2०४४ 


SATs 
अगरचे तू मुझे भाल और औलाद में कम देख EU 
` रहा ह| 


: ४०. लेकिन बहुत मुमकिन है कि मेरा रब मुझे | ५४ 025 ८८2४ ४: ७ 
तेरे इस बाग से भी अच्छा अता कर दे और इस | & 6५: ८८५६६८ ६१४०..2 


पर आकाञ्चीय मुसीबत भेज दे तो यह चटियल व 
और फिंसलने वाला मैदान अन जाये | GO ge 
४१. या इसका पानी नीचे उतर जाये और तेरे | ..., (४४६५४०४७८:४८४८&४४ 
3) ROTI Wie 
बच में न रहे कि तू उसे ढूँढ लाये ।? Ue i Sd 


वह अपने इस खर्च पर जो उसने उस पर किया | (८८५४2 ५४ 42,७ ७3 ६५ 5६४८ 
था अपने हाथ मलने लगा और वह बाग छप्पर | ._ ,...... , «५ है 

, (2) i ak हा 4 £ पु |] 3 Ts ट्रैलन 
सहित औंधा पड़ा था, और (बह इंसान) कह | ५2४० ५२४३४ »४४४४१४०५४१ 
रहा था कि हाय ! मैं अपने रब के साथ किसी 
को भी साझी न बनाता | 


४३. उस के हक में कोई भी जमाअत न उठी | ७३५०३ ६८5५००8 १23 SOS 
b DF é 5 ब 

कि अल्लाह से कोई उसका बचाव करती और न है) (५6५ ८६ ८४ hi 

बह ख़ुद ही बदला लेने वाला बन सका | 


४२. और इसके (सारे) फल घेर लिये गये फिर | ७ 4९% ९.६ ६४४ ९५४ bs 
3 


। अल्लाह के एहसानों का शुक्रिया अदा करने का तरीक्रा बताते हुए कहा कि वाग में दाखिल होते 
वक्त गर्व और घमण्ड को जाहिर करने के बजाय यह कहा होता ॐ ५।:५ ५७ “५ ७ यानी जो 
कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, वह चाहे तो उसे बाकी रखे और चाहे तो नाश करं 
दे | इसीलिए हदीस में आता है कि जिस को किसी का माल, औलाद या हालत अच्छी लगे तो 
उसे ४ ५]; ५ ॐ ०५०७ पढ़ना चाहिए | (तफ़सीर इंब्ने कसीर, माझ्ूज मुसनद अनुं याला) 

? या दरम्यान में जो नहर है, जो बाग की हरियाली और पैदावार का सबब है इसके पानी को 
इतनी गहराई में कर दे कि इस से पानी निकालना ही नामुमकिन हो जाये, और जहाँ पानी 
ज्यादा गहराई में चला जाये तो फिर वहाँ बड़ी-बड़ी ताकतवर मोटरें और मशीनें भी पोनी 
ऊपर खींच लाने में नाकाम रहती हैं | 
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¥ र यहीं से (साबित है) कि अधिकार HES ENS ES 
(इख्लियारात) उसी अल्लाह (तंआला) हक के ६. (९ 
लिए है, वह बदला अता करने और नतीजा के Re rs Vly 
ऐठबार से बहुत ही बेहतर है | 


४५. और उन के लिए दुनियावी जिन्दगी की [4४9५5 GG) Egy 
मिसाल भी बयान कर, जैसे पानी | जिसे हम PBEM ENG 
आकाश से उतारते हैं, उस से धरती की | १०29/०१/१४ ०98००० ७72 


पैदावार मिली-जुली होती है, फिर आख़िर में [१५९520 6650 2 305 Coes 


वह चूर हो जाती है जिसे हवायें उड़ाये लिए & ६.६ 
फिरती हैं, और अल्लाह (तआला) हर चीज पर (८ 
कुदरत रखता है | 


४६. माल और औलाद तो दुनियावी ज़िन्दगी की [ट NOSSO 
जीनत हैं, लेकिन बाकी रहने वाली नेकी तेरे [74०८६ UB 2:08 
रथ के नजदीक बदला के लिए तथा|?” १४१०११००6 जनक 
(मुस्तकबिल की) अच्छी उम्मीद के लिए बहुत 

बेहतर है | 


४७. और जिस दिन हम पहाड़ों को चलायेंगे | ६/6 &9 55007 ०55 


और धरती त्‌ साफ़ देखेगा और | .& »,, MEI 
हला की पताकी 8 पका | (De 


इस आयत में दुनिया की हमेशा तब्दीली और अस्थिरता को खेती की एक मिसाल के ज़रिये 
वाजेह किया यया है कि खेती में लगे हुए पौधों और पेड़ पर जव आकाश से बारिश होती है तो 
पानी पाकर खेती लहलहा जाती है और पौधे और पेड़ नई ज़िन्दगी से प्रफुल्लित (बुश) हो जाते 
हैं, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि खेती सूख जाती है पानी न मिलने के सबब या फसल 
पक जाने के सबब, तो फिर हवायें उसको उड़ाये फिरती हैं | हवा का एक झोंका कभी दायीं 
तरफ़ कभी बायीं तरफ़ झुका देता है | दुनियां की जिन्दगी भी हवा के एक झोके या पानी के 
बुलबुले या खेती की तरह है जो अपनी कुछ दिन की बहार दिखाकर तबाही के घाट उतर 
जाती है, और यह सारे काम उसी के हाथों से होता है जो एक है और हर चीज उसके अधीन 
है। अल्लाह तआला ने दुनिया की यह मिसाल कुरआन मजीद में कई जगहों पर बयान किया है, 
जैसे सूर: यूनुस-२५, सूरः जुमर-२१ और सूरः हदीद-५० और दूसरी आयतें | 
* इस में दुनिया के उन लालचियों का खण्डन (तरदीद) है जो दुनिया के माल, सामान, क्रमीला, 
परिवार औलाद पर घमंड करते हैं, अल्लाह तआला ने फ्ररमाया की फ्रानी संसार की ये 
चीजें वक्ती जीनत हैं, आख़िरत में यह चीजें कुछ काम नहीं आयेंगी, इसीलिए इस से आगे 
फ्रमादा कि आख़िरत में काम आने याले अमल तो वह हैं जो वाक्री रहने वाले हैं | 
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सभी लोगों को हम जमा करेंगे, उन में से 
किसी को बाक़ी न छोड़ेंगे । 


तेरे ~ CE, 3 ठ (६८ 2५३ FIs ~ 
¥. और सब के सब ह के सामने | (5६५४४ ५+ ६ iy; ५95 
कितारों में हाजिर किये जायेंगे। वेशक तुम अमन कि 


हे दी pes i 955 Dt 
हमारे सामने उसी तरह आये जिस तरह हम ने | ४ ४४४ ५ ०४ 


तुम्हें पहली वार पैदा किया था लेकिन तुम तो ta) ese ४ Cae 
इसी भ्रम में रहे कि हम कभी तुम्हारे लिए कोई 
वादे का दिम मुक़रर नहीं करेंगे | 


४९. और आमालनामा आगे में रख दिये। ८५५४2 GSEs 
जायेंगे, फिर तू देखेगा कि गुनहगार उस के ।८।६। CE Css 

ज्ञे होंगे Dis Oss ५५३ 
लेख से डर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हाय |... Gs ठ i wa ट है 
हमारा नाश! यह कैसा लेख है जिसने कोई | ४००० 9! 53 5330024 


छोटा-बड़ा बिना घेरे नहीं छोड़ा, और जो कुछ | ८६7१५६५55४726. ८ ६४४८5: 


उन्होंने किया था सब कुछ मौजूद पायेंगे और [a 
तेरा रब किसी पर जुल्म और नाइंसाफ्री न tT 
करेगा | 


५०. और जब हम मे रिश्तों को हुक्म दिया AY ML ६8 Hs 
कि आदम के आगे सज्दा करो तो इब्लीस के | (५०४ ८2 ५% ४७ S)i5 a5 
सिवाय सब ने सज्दा किया, यह जिन्नों में से था! हु 


+ कुरआन का यह साफ़ बयात है कि शैतान फ्ररिश्ता नहीं था, फ्ररिइता होता तो अल्लाह तआला 
के हुक्म की नाफ़रमानी करने की हिम्मत ही न होती, क्योंकि फ्ररिशतों के औसाफ़ अल्लाह 
तआला ने बयान किया है : 

(9५-४५०/८५ ७४४ ints YY 
“वह अल्लाह के हुक्म की नाफ़रमानी नहीं करते और बही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म 
दिया जाता है |» (सूरः अल-तहरीम-६) 
इस हालत में यह इक रहता है, अगर बह फ्ररिश्ता नहीं था तो फिर बह अल्लाह के हुक्म से 
मुखातिब ही नहीं था क्योंकि इस के मुखातिब तो फ्ररिश्ते थे, उन्हीं को सज्दा करने का हुक्म 
दिया गया था | 'रूहुल मआनी' के लेखक ने कहा है कि दह फ्ररिश्ता यक्रीनन नहीं था, लेकिन 
वह फरिश्तों के साथ रहता था और उन्ही में सुधार होता था, इसलिए वह भी ..9,,..... के 
हुक्म से मुछातिन था और आदम के सामने सज्दा करने के हुक्म के साथ उसको मुखातिब 
किया जाना तय है | अल्लाह का आदेच है : “जब मैंने तुझे हुक्म दिया तो फिर तूने सज्दा क्यों 
न किया |» (सूर: अल-आराफ़-१२) 
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उस ने अपने रब के हुक्म की नाफ़रमानी की! GES DIOS 

sees FA pal 

क्या फिर भी तुम उसे और उसकी औलाद को iss a yas 

मुझे छोड़ कर अपना दोस्त बना रहे हो? G23 Cd 4०४०७ 

E $ ~ नी 

अगरचे वह तुम सबका दुश्मन है, ऐसे जालिमों CD NASR TATA 
का कितना बुरा बदला है | 


५१. मैंने उन्हें आकाझ्यों और धरती की पैदाईञ् SN 
के वक्‍त मौजूद नहीं रखा था और न ख़ुद उन 


CF ट [६ 3 IT AIP (हर 

पैदाईड जे 2 Us 3 TN Y 
की अपनी पैदाईञ्च में, और मैं भटकाने बालों i के न ad र 
को अपना मददगार बनाने वाला भी नही | 50) ४% Crags! 


५२. और जिस दिन बह कहेगा कि तुम्हारे | १65 C2 ७:६४ ४26 /5% A 
ख्याल से जो मेरे साझीदार थे उन्हें पुकारो, ये | * ४५१० (८८2८ हिदहहर 230 ott ove न 
गे से कोई जवाब ने देगा |^ ९९% विक्का oS 
पुकारेंगे लेकिन उन में से कोई जवाब न देगा, | * “7226 हक 
और हम उनके बीच बरवादी का जरिया बना 52 gs 
देंगे | 


५३. और मुजरिम नरक को देखकर समझ लेंगे | १502 288: 6॥ oes 

में हे हा > CF 25 
कि वे इसी में जाने बाले हैं, लेकिन उससे बचने 6 Gy sigs; 
की जगह न पायेंगे | D Cyan bigs os 


५४. और हम ने इस कुरआन में हर-हर तरह | ७८८.५ ७.४55 6 6356 0.575 
से सभी मिसालें लोगों के लिए बयान कर दिये MLC SE 
० ६.४ Obs (४०: 
हैं, लेकिन सभी चीज़ों से ज्यादा झगड़ालू इंसान ४०७४ i Pern 
है। OR 


५५. और र के हिदायत आ आ के 06552 $ ४०४ Gl Es 
बाद उन्हें ईमान लाने और अपने रब से तौबा 4६2 0206 ESS 

: IS & | ७) pes | Re sm 5 
करने से केवल इसी बात ने रोका कि बुजुर्गों |.” # पे आस ॥ र 2 
का सा मुआमला उन के साथ भी हो या उनके | €? 5०8५०० ०७50 3 ८८२६9 
सामने खुला अजाब आ जाये | 


! >...) का मतलब होता है निकलना, चूहा जन अपने बिल से निकलता है तो उसे अरबी भाषा में 
कहते है «७० "+ ५-५-५० चैतान भी इज्जत और एहतेराभ वाला सज्दा के हुक्म की 
नाफ़रमानी करके रब की इताअत से निकल गया | 
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~? PE PYF 


88 और र अपने रसूलों को कस CS CSS 
इसलिए भेजते वे ख़ुशख़बरी सुना दें और ERRIRTS NR VIA 
बाखबर कर दें, काफिर लोग वातिल को सुबूत | .. iY pn 
बनाकर झगड़े चाहते हैं कि इस से सच को | >9852 2 55260: G0 5% 
लड़खड़ा दें, बह मेरी आयतों (मंत्रों) और जिस 

चीज से ड़राया जाये उसे मजाक में उड़ाते हैं। 


५७. और उस से बढ़कर जालिम कौन है जिसे | (#6 42:५४ 78 ८४ 26 ८६ 
उस के रब की आयतों के ज़रिये नसीहत दी हि Go LET ट्ट ५2 Pd gs हट 
जाये वह फिर भी मुख मोड़े रहे, और जो कुछ हक nen 
उस के हाथों ने आगे भेज रखा है उसे भूल | “०००६5 १२६50 4658355 
जाये? बेक हम ने उन के दिलों पर उसकी BIASES EO 
समझ से पर्दे डाल रखे हैं और उन के कानों में ७26 
बोझ है, अगरचे तू उन्हें हिदायत की तरफ़ जी लेट 
बुलाता रहे, लेकिन यह कभी भी हिदायत नहीं 

पायेंगे | 


५८. तेरा रब बड़ा बस्ञ्नने वाला और रहम | ६५ ००६7 ५०७८००॥5 56४75 
करने वाला है, बह अगर उन कें अमलों की | * ais 2722: 

s f ER 
सजा में पकड़े तो बेशक उन्हे जल्द ही अजाब | “१? **५१*०००# ०९ 


करे, लेकिन उन के लिए एक वादे का वक्त 695, ४ (५53 02 Bie 
मुकर्रर है जिस से बह भागने की कभी जगह 
नहीं पायेंगे | 


५९. और ये हैं बह बस्तियाँ जिन्हें हम ने उन के | 44728 १४6 i iss 
जुल्म के सबब बरबाद कर दिया और उनकी Doss, 
तबाही का एक वक्त हम ने मुकर्रर कर रखा GD IVps gerd 
था| 


= 


यानी यह तो बख्चने वाले रब की रहमत है कि वह गुनाह पर तुरन्त पकड़ नहीं करता बल्कि 
मौका अता करता है, अयर ऐसा न होता तो अपने अमलों के सबब हर इंसान ही अल्लाह के 
अजाबों के पंजों में जकड़ा रहता, लेकिन यह जरूर है कि जब यह मौक्रा की मुद्दत ख़त्म हो 
जाती है और बरबादी का वह वक्त आ जाता है जो अल्लाह ने मुकर्रर किया होता है तो भागने 
का कोई रास्ता और बचाव का कोई तरीक्रा उनके लिए बाकी नहीं रहता | “४५. का मतलब है 
पनाह की जगह, भागने का रास्ता | 


? इस से मुराद आद, समूद, हजरत चुऐब और हजरत लूत बगैरह की कौम हैं जो हिजाज के 
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६०. और जब मूसा ने अपने नौजवान से कहा! Ee (2०६३७ ५०४ 2585 
- कि मैं तो चलता ही रहँगा यहां तक कि दो ध ‘a fp र है का 
नदियों के संगम ? के मुकाम पर पहुचूगा चाहे | १ प ० लए लिंक 
मुझे सालों चलना पड़े | 


६१. जब वे दोनों वहां पहुँचे जहाँ दोनों नदियों । (६455 5 ५७४८ Eo ६7६8 
के संगम की जगह थी, वहाँ अपनी मछली भूल DE ४25 GEE 
गये जिस ने नदी में सुंरग जैसा अपना रास्ता li गा 
बना लिया | 


६२. क र दोनों वहां से आगे बढ़ेतो मूसाने| 55975. 559 ६8५७८ (६६ 
अपने नौजवान से कहा कि हमारा नाश्ता दे, DUS co 
हमें तो अपने इस सफ़र से बहुत तक़लीफ़ BSNS Ecos ६४४ ५५ 
उठानी पड़ी | 


3 (उस ने) जवाब र कि क्या आप ने देखा | 2.506535 5 9 ४५०४४ 

? जब हॅम पत्थर से टेक लगाकर आराम ६६4 i SRR 
“४ 5।६५) ०0८७० | 3) Ae 0००० | 3 

कर रहे थे वही मैं मछली भूल गया था, हक्रीकत bd (2८ ५ कि हक 

में शैतान ने मुझे भुला दिया कि मैं आप से EDC Sy aye ४७४५ 

इसकी चर्चा करू, उस मछली ने एक अजीब 

तरह से नदी? में अपना रास्ता बना लिया | 


इलाके के क्ररीब और उन के रास्तों में आवाद थे | 
! नौजवान से मुराद हजरत यूश्चआ बिन नून हैं जो मूसा की मौत के बाद उनके वारिस बने | 
२ इस जगह का निर्धारण (तअय्युन) किसी सहीह हदीस से नहीं हो सका है फिर भी नजदीक्री के 


बिना पर इस से मुराद सीनाई के सहरा का दक्षिणी किनारा है जहां अक्रबा की खाड़ी और 
स्वेस की खाड़ी दोनों आकर मिलती और लाल सागर में जाकर मिल ज्राती हैं, दसरी जगह 
जिनका वयान मफ़स्सिरों ने किया है उन पर किसी तरह से दो सागरों के संगम का कौल 


साजित ही नहीं होता | 


3 यानी मछली जिन्दा होकर समुद्र में चली गयी और उस के लिए अल्लाह तआला ने समुद्र में 
सुरंग की तरह रास्ता बना दिया | हजरत युञ्चअ ने मछली को समुद्र में जाते और रास्ता बनते 
हुए देखा, लेकिन हॅजरत मूसा को बताना भूल गये, यहां तक कि आराम करके वहां से फिर 
सफ़र शुरू किया, उस दिन और उस के बाद रात का सफ़र करके, जब दूसरे दिन हजरत 
मूसा को थकान और भूख का एहसास हुआ और अपने नौजवान साथी से कहा कि लाओ नाश्ता 
कर लें, उसने जवाब दिया, मछली तो जहां हम ने पत्थर से टेक लगाकर आराम किया था, 
बहां जिन्दा होकर समुद्र में चली गयी थी और बहां अजीब तरह से उस ने अपना रास्ता बना 
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६४. (मूसा ने) कहा यही था जिसकी खोज में | 58 5 &5 & 3) 05 
हम थे, तो बे वही से अपने क्रदमों के निशान BUS 


को दूँढते हुए वापस लौटे | 
REI 


६५. फिर हमारे बन्दों में से एक बन्दा! को 
जिसे 3 (६६ हि | है | की i 3 3% 
पाया, जिसे हमने अपने पास से ख़ास रहमत Cis oe ३४८४६ 55% 


अता कर रखी थी और उसे अपने पास से ख़ास” 
इल्म सिखा रखा था | 


६६. उससे मूसा ने कहा कि मैं आप का हुक्म 
मानूँ कि आप मुझे उस सच्चे इल्म को सिखा दें 
जो आप को सिखाया गया है? 


६७. उस ने कहा आप हमारे साथ कभी सब्र 
नहीं कर सकते | 


६८. और जिस चीज को आप ने अपने इल्म में 
न लिया हो उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं? 


न 
AEE 


LINES 7S Es BA हु 
OIE (560 


Panel] he, 34 (5 हि 5 "25: 
ih hod ofl beds 


लिया था, जिसकी मैं आप से चर्चा करना भूल गया और वैतान ने मुझे भुला दिया | 


' उस बन्दे से मुराद हजरत ख़िज्र हैं जैसाकि सहीह हदीसों में वजाहत है खिज्ज का मतलब हरियाली 
है, यह एक बार धरती पर बैठे तो वह धरती का टुकड़ा नीचे से हरियाली बनकर लहलहाने 
लगा, इसी सबब उनका नाम ख़िज् पड़ गया | (सहीह बुखारी, तफ़्सीर सूर: अल-कहफ्र) 

? रहमत से कुछ मुफ़स्सिरों ने वे खास उपहार मुराद लिये हैं जो अल्लाह ने अपने उस ख़ास मन्दे 
को अता किये और ज़्यादातर मुफ़्स्सिरों ने इस से मुराद नबूअत लिया है | 

` उस से नबूअत के इलम के सिवाय जिस से हजरत मूसा भी वाक्रिफ़ थे, कुछ कायनात से 
सम्बन्धित (मुताल्लिक्र) बातों का इल्म है जिसे अल्लाह तआला ने केवल हजरत क्षि को अता 
किया था, हजरत मूसा के पास वह इलम नहीं था इस से मतलव निकालते हुए कुछ सूफ़ी 
(योगी) दाबा करते हैं कि अल्लाह तआला कुछ लोगों को जो नबी नहीं होते ४ 
नबाजता है जो बिना उस्ताद के सिर्फ़ अल्लाह की रहमत से हासिल होता है और यह 
इल्म धार्मिक नियमों के उल्टा और खिलाफ होता है, लेकिन यह मतलब इसलिए ठीक नहीं कि 
हजरत खिज् के बारे में तो अल्लाह तआला ने ख़ुद उन को खास इलम अता करने की वजाहत 
कर दी है, जबकि किसी दूसरे के लिए ऐसी वजाहत कहीं नहीं, अगर इसको आम कर दिया 
जाये तो फिर हर जादगर इस तरह का दाबा कर सकता है, इस सम्प्रदाय (फिके) में यह दावे 
आम हैं, इसलिए ऐसे दावों की कोई हैसियत नहीं | 
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# जून #& 


६९. मूसा ने जवाब दिया कि अल्लाह ने चाहा |(५25 55 Co EC) Bie 0 
तो आप मुझे सब्र करने वालों में पायेंगे और 


८ N FE i ~ 
किसी बात में आप की नाफरमानी नहीं करू॑गां (692 ye 
७०. (उस ने) कहा कि अगर आप मेरे साथ ही ५5८६ CGS GO 
चलने का इसरार करते हैं तो ध्यान रहे कि NATE RNIN 
किसी चीज के बारे में मझ से कछ न पूछना TOD 3 dis Esl 


जब तक में खुद उस के बारे में न बताऊ | 


७१. फिर बे दोनों चले यहाँ तक कि एक नाव (७५ :८५206 ४9 do 75 
में सवार हुए, (ख्िञ्ज ने) उस के पटरे तोड़ दिये कि G6, 
(मूसा ने) कहा क्या आप उसे तोड़ रहे हैं कि | GG 
नाव वालों को डूबा दे, आप ने तो बड़ा CIE 
अनुचित (नामुवासिब)' काम किया | 


७२. (लिञ्ज ने) जवाब दिया कि मैंने तो पहले ही HE, 
तुझ से कह दिया था कि तू मेरे साथ कभी सब्र SS 
न कर सकेगा | 


७३. (मूसा ने) जवाब दिया कि मेरी भूल पर | (9555 25 Cy Gi SOE 


मुझे न पकड़िये और मुझे मेरे बारे में परेशानी ar के हक 
में नडालिये | rR 


७४. फिर दोनों चले यहां तक कि एक वालक? Ca (७9 (५ टि 
को पाया, (ख़िज्ज ने) उसे मार डाला, (मूसा ने) AEE 
कहा कि क्या आप ने एक पाक रूह को बिना | “७४% 2% 555 G6 


किसी जान के बदले मार डाला? बेशक आप ने IK EE ८६. १४ 
तो बड़ी बुरी बात की | 


' हजरत मूसा को चूँकि इस खास इलम की ख़बर नहीं थी जिसके विना पर ख़िद्न ने नाब के पटरे 
तोड़ दिये थे, इसलिए सब्र न कर सके और अपने इल्म और अक्ल की विना पर इसे बहुत 
भयानक काम बताया, ;,. का मायेना (अर्थ) है 2..४० २७५७४ “बहुत भयानक काम |” 


? यानी मेरे साथ नर्मी का सुलूक करें, सख्ती का नहीं | 
3) गुलाम से मुराद बालिग नौजवान भी हो सकता है और नाबालिग बच्चा भी | 
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७५. वह कहने लगे क्या मैंने तुम से नहीं कहा 
था कि तुम मेरे साथ रह कर कभी सत्र नही 
कर सकते | 


७६. (मूसा मे) जवाब दिया अगर अब इस के 
बाद मैं आप से किसी चीज़ के बारे में सवाल करू 
तो बेशक आप मुझे अपने साथ न रखना, बेशक 
मेरी तरफ़ से! आप (सीमा) उज्ज को पहुँच चुके | 


७७. फिर दोनों चले, एक गाँववासियों के पास 
आकर उन से खाना माँगा, उन्होंने उनकी 
मेहमान नवाज़ी से इंकार कर दिया, दोनों ने 
वहाँ एक दीवार पायी जो गिरना चाहती थी उस 
ने उसे सीधी कर दिया, ।मुसा) कहने लगे अगर 
आप चाहते तो इस पर मजदूरी ले लेते | 


७८. उस ने कहा बस यह जुदाई है मेरे और 
तेरे बीच, अब मैं तुझे इन वातों की हक्रीकत भी 
बताऊ॑गा जिस पर तुम सब्र न कर सके |? 


७९. नाव तो कुछ गरीबों की थी जो नदी में 
काम करते थे, मैंने उस में कुछ तोड़-फोड़ 
करने का इरादा कर लिया, क्योंकि उन के आगे 
एक राजा था जो हैर अच्छी नाव को जबरदस्ती 
ले लेता था | 


भाग-१६ | 54 | eH 


BESS 2705 


A ag CEE 


775: 90.० (७४ 
Gos FICS 


PRIN FC eros 


(6,08४ ०१८३५ ६ Fe 


Cosel SGT gost 


SES 
08545 68 GS ४४५ 


NS ऑल 7 ~ 


ENP TONE AT] 
SECS EGBG 
A ५2६ Ei दर 

ऊ 924०४ AN 

« SI LE et ~ + & is [ 

७ ७४५०० ०४४६-०४ ८४६४४ das 

जज ies ढ हार ७६:२५ Zp 2 र CP] 

was O65 tl 0 Sas rx 
ह ५४ 223. ot 


' थानी अगर अब सवाल करूं तो अपने साथ रखने की बुशनसीवी से मुझे महरूम कर दें, मुझे 
कोई शिकायत महीं होगी, इसलिए कि आप के पास उचित कारण (सबब) होगा | 


2 हजरत खिञ्ज ने उस दीवार को हाथ लगाया और चमत्कारिक रूप (मोजिज्ाना तौर) से बह 
सीधी हो गयी, जैसाकि सहीह बुख़ारी के क्रौल से वाजेह है | 


3 लेकिन बिछड़ने से पहले हजरत ख़िज् ने तीनों वाक्रेआत की हकीक्रत से उन्हें आगाह और बाख़बर 
करना जरूरी समझा ताकि मूसा किसी ज्चक के शिकार न हो जायें, और बह यह समझ लें कि 
नबूअत का इल्म और है जिससे उन्हें सुशोभित (मुजय्यन) किया गया है, और कुछ उत्पत्ति के 
विषय का इल्म और है जो अल्लाह की मर्जी और इल्म के ताबे है, जिसका इलम हजरत खिञ्र 
को दिया गया है, और उसी के ऐतबार से उन्होंने ऐसे काम किये जो दीनी ऐतवार से अच्छे 
नहीं ये, इसीलिए हजरत मूसा उचित रूप (बजा तौर! से उन पर मौन नहीं रह सके थे | 
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४०0. और उस नौजवान के माता-पिता ईमान | ६४४६ 8५ ७६४ 20% ६5 
वाले थे, हमें यह डर हुआं कि कहीं यह उन्हें।.. ८ (0582४ Gots 
अपनी सरकञ्ची और वेदीनी से मजबूर और | ४ 83 ४५४४ ५३४०-८० Cin 
व्याकुल ।परेञ्चान) न कर दे | 


८१. इसलिए हम ने चाहा कि उन्हें उनका रब | ६,5 ३१५5 ६457 ८५५5 66356 
उस के बदले इस से बेहतर पाक और उस से ७) ८2 ८:४६ 
ज्यादा प्यारा और महबूब बच्चा अता कर दे | Gi) Cos ००७5 


८२. और दीवार का क़िस्सा यह है कि उस नगर [249s GES gis 
में दो यतीम लड़के हैं जिनका ख़जाना उनकी |“ EGCG NESE 
(६६ i SAE 

इस दीवार के नीचे गड़ा है, उन के बाप बहुत | ' < pan 
ही नेक इंसान थे, तो तेरा रब चाहता था कि ये | “od ५४:53 dE 
दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में जाकर | (५१,५८५४ ६८३८ ९९5 073 425 
अपना यह खज़ाना तेरे रव की रहमत और 2 tog SCO 
मेहरबानी से निकाल लें, मैंने अपने इरादे (और Cabo Aol CP oe (४४४ 
ख्वाहिश) से कोई काम नहीं किया, यहे हकीकत थी 

उन वाक्रेआत की जिन पर आप सब्र न कर सके | 


+$. 


८३. और आप से जुल्करनैन के वाकेआ के | ४8:05, 20:8४) ८८६5६55 


बारे में यह लोग पूछ रहे हैं, (आप) कह दीजिए BS 
कि मैं उन का थोड़ा-सा हाल तुम्हें पढ़ कर COREL pS 
सुनाता हूँ | 


८४. हम ने धरती पर उसे ताकत दी थी और OES ०2,93५ EGE 


उसे हर चीज? के साधन भी अता कर दिये थे | a (2५०४ है 
८४५. वह एक रास्ता के पीछे लगा | SE 


' यह मूर्तिपूजकों के तीसरे सवाल का जवाब हैं जो यहूदियो के कहने पर उन्होंने ननी से 
किये थे | 

२: का असली मतलब रस्सी है, इसका इस्तेमाल ऐसे साधन (वसायेल) और माध्यम (बरिया) 
के लिये होता है जो मक्रसद हासिल के लिये इस्तेमाल किया जाता है, इस आधार पर ६. का 
मतलव है कि हम ने उसे ऐसे साधन और माध्यम मुहय्या किये, जिन से काम लेकर उस ने 
जीत हासिल की, दुइमनों का धमंड मिट्टी में मिलाया, जालिम हाकिमों का नाञ्च किया | 
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८६. यहाँ तक कि सूरज डूबने के मुकाम तक 
पहुँच गया और उसे एक दलदल के स्रोत (चश्मे) 
में डूबते हुए पाया और उस सोत की जगह पर 
एक क्रौम को भी पाया, हम ने कह दिया है 
जुल्क्ररनैन! तू उन्हें सजा दे या उन के बारे में 
तू कोई अच्छा तरीका निकाले | 


८७. उसने कहा कि जो जुल्म करेगा उसे तो हम 
भी अब सज़ा देंगे, फिर वह अपने रब की तरफ 
लौटाया जायेगा और वह उसे सख्त अजाब देगा | 


८८. लेकिन जो ईमान लाये और नेक अमल 
करे उस के लिए बदले में भलाई है, और हम 
उसे अपने काम में भी आसानी का हुक्म देंगे | 


८९. फिर बह दूसरे रास्ते की तरफ़ लगा | 


९०, यहाँ तक कि जब बह सूरज निकलने की 
जगह पर पहुंचा तो उसे एक ऐसी क्रीम पर 
निकलते पाया कि उन के लिए हम ने उस से 
कोई पर्दा और आड़ नहीं बनायी | 


९१. वाक्रेआ ऐसा ही है, हम ने उसके आस- 
पास के कुल समाचारों को घेर रखा है ! 


९२. वह फिर एक दूसरे रास्ते की तरफ़ लगा | 
९३. यहाँ तक कि जब दो दीवारों के बीच पहुँचा 


उन दोनों के उस तरफ़ एक ऐसी क्रौम को पाया 
जो बात समझने के करीब भी न थी | 
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' यानी ऐसी जगह पर पहुंच गया जो पूर दिश्चा की आखिरी आवादी थी, जहाँ उसने ऐसी क्रैम देखा 
जो मकानों में निवास करने के बजाय मैदानों और सहराओं में निवास किये हुए, निर्वस्त्र धी, 
यह मतलब है उन के और सूर्य के बीच पर्दा नहीं था, सूर्य उन के नंगे जिस्मों पर निकलता था | 

? यानी जुल्करनैन के बारे में हम ने जो बयान किया है बह इसी तरह हैं कि पहले वह परिचिम 
की आधिरी सीमा तक फिर पूरब की आधिरी सीमा तक पहुँचा और हमें उसकी सब 
सलाहियतों, संसाधनों (अस्थाब) और दूसरी बातों का पूरा इलम है | 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwW.minhajusunat.com 


सूरतुल कहफ़-१८ भाग-१६ | 5।7 | ११८ 0 ५ 


९४. उन्होंने) कहा हे जुल्करनैन ! याजूज और 
माजूज इस देश में वड़े फ़साद फैलाते है! तो क्या 
हम आप के लिए कुछ माल जमा कर दें? (इस 
चर्त पर कि) आप हमारे और उन के बीच कोई 
दीबार बना दें | 


९५. उस ने जवाब दिया कि मेरे बस में मेरे 
रब ने जो अता कर रखा है बही बेहतर है, तुम 
केबल अपनी ताक़त और कूवत से मेरी मदद 
करो, तुम्हारे और उन के वीच मैं मजबूत दीवार 
बना देता हूँ | 


९६. मुझे लोहे की चादरें ला दो, यहाँ तक कि 
जब उन दो पहाड़ों के बीच दीवार तैयार कर दी 
तो हुक्म दिया कि फको (यानी तेज आगर जलाओ) 
उस वक्त तक कि लोहे की इन चादरों को 
बिल्कुल आग कर दिया, तो कहा मेरे पास 
लाओ इस पर पिघला हुआ तावा डाल द | 


९७. फिर न तो उन में उस दीवार पर चढ़ने 
की ताक़त थी और न उस में कोई छेद कर 
सकते थे | 


९८. कहा कि यह केवल मेरे रब की रहमत है, 
लेकिन जव मेरे रब का वादा आयेगा तो उसे 
टुकड़े-ट्रकड़े कर देगा | बेशक मेरे रब का 
वादा सच्चा है | 


९९. और उस दिन हम उन्हें आपस में एक- 
दसरे में गुडमुड होते हुए छोड़ देंगे और 
नर्सिघा (सूर) फूँक दिया जायेगा, फिर सब को 
एक साथ हम जमा कर लेंगे | 
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! याजूज और माजूज दो सम्प्रदाय (कौम) हैं और सहीह हदीस के बिना पर इंसानों में से ही हैं, 
और उन की तादाद दुसरे मानव जाति के मुकाबले में अधिक होगी और उन्ही से नरक ज्यादा 


भरेगा | (सहीह बुखारी) 
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१००. और उस दिन हम नरक को ।भी) ह Ui RABE 
काफिरों के सामने ला खड़ा कर देंगे | No vr 32082 
१०१, जिन की आंखें मेरी याद से पर्दे में थी | ५५5८०४८४ ७ ०446 26 ०४४ 

सच वात) सन भी नहीं सकते थे ! धर CS é; 
लर र To ६४८ CASES 


१०२. म्या काफ्रिर यह सोचे बैठे हैं कि मेरे (26.0 ८ 8४८2४ ५० 
सिवाय वे मेरे बन्दों की अपना हिसायती चना ~ Sk 3 ५% र्ट 6 37१८ E Ae 3 न्म 
लेंगे? (सुनो) हम ते तो उन काफिरों की। ४22४ धन 0०४७० > 
मेहमानी के लिए नरक को तैयार कर रखा है | in ४ 


१०३. कह दीजिए कि अगर (तुम कहो तो) मैं | (९, ३2४८५ ८3 Megs 
तुम्हें बता दूँ कि अपने अमल के सवव सबसे i, ०3०5 
ज्यादा नुक्रसान में कौन है? 

१०४. वे हैं कि जिनकी दुनियावी जिन्दगी की | 596g Gage oC 
सभी कोशिश बेकार हो गई और वे दसी श्रम में ae (2८2 ~ 32 कक | PITT 
रहे कि वे बहुत अच्छे काभ कर रहे हैं | US is OS 2G CI 


१०४. यही वे लोग हैं जिन्होंने अपने रब की | 4६५२५१ ८५४१४ ८2 Jf KE) | 
आयतों से और उस से मिलने से इंकार किया, 42४ i ov ६ र 
इसलिए उन के सारे अमल बेकार हो गये, फिर Ka og ०५३० ५४ ५३४ ०985 


aa के दिन हम उनका कोई भार मुकर्रर ४७ 3 
१०६. Fg यह है कि उनका बदला नरक | 555556 ८५ 2.8% ०55% ७) 
है, क्योंकि उन्होनें कुफ्र किया और मेरी आयतों REAP 
और मेरे रसूलों का मज़ाक़ उड़ाया | iets Os 


१०७. जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अच्छे | /4 256 sess ५:/ EO! 
काम भी किये, बेशक उन के लिए फ़िरदौस (जन्नत 2, 35 ०2225 
का सब से ऊँचा मुक्राम।' के बागों में स्वागत है | He Ph 


००-०८८० जन्नत का सब से बड़ा दर्जा है | इसलिए नबी & ने फ़रमाया कि जव भी तुम 
अल्लाह से जन्नत का सवाल करो तो अल-फिरदौस (सर्वोच्च) का सवाल करो, इसलिए कि 
बह जन्नत का सब से बड़ा दर्जा है और बहीं से जन्नत की नदियों का उदगम (चुरूअ) है | 
(सहीह बुखारी, किताबुत तौहीद, बाबु व कान अर्जुहू अलल माए 
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१०८. जहां वे हमेशा रहेंगे, जिस मकाम को | 7: ४: ore 

वे |; Vor Ys ७७ se Sd Cle 

बदलने का कभी भी उनका इरादा ही न होगा | Dr 
श LIE I ० ८४% 


१०९. कह दीजिए कि अगर मेरे रब की बातों SH BSNS Ah ८४४९६ 
को लिखने के लिए समुद्र स्याही वन जाये तो als, हु क ग Rs खडू sf 
बह भी मेरे रब की वातों के खत्म होने से पहले | १5४22 ७५2 ७ ५७४४० LT 
ही ख़त्म हो जायेगा, चाहे हम उसी जैसा दूसरा ie) 
भी उसकी मदद के लिए ले आयें | 

११०. आप कह दीजिए कि में तो तुम जैसा ही | ४%) ८६8 25 C3 SOC 


एक इंसान हूँ, (हाँ) मेरी तरफ़ वहयी (प्रकाशना। |८ ~. « CTE 
की जाती है कि सब का माबूद सिर्फ़ एक ही Land ie ४३५०) 
माबूद है, तो जिसे भी अपने रब से मिलने की | (०४७ 85550 ०५४ ४5 Gls 
उम्मीद हो उसे चाहिए कि नेकी के काम करे 

और अपने रब की इबादत में' किसी को भी 

शरीक न करे। 


सूरतु मरियम-१९ (AGI 


सूरः मरियम मक्के में उतरी और इस में 
अट्ठानवे आयतें हैं और छ: रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा , 
मेहरवान और रहभ करने वाला है| सकर 


! नेक काम वह है जो सुन्नत के ऐतबार से हो, यानी जो अपने रव से मुलाकात का यक्कीन 
रखता हो उसे चाहिए कि हर अमल नवी & की सुन्नत के मुताबिक करे, और दूसरे यह कि 
अल्लाह की इवदादत में किसी दूसरे को साझीदार न ठहराये, इसलिए कि धर्म में नई बातें 
मिलाना और मूर्तिपूजा दोनों ही अभलों के बेकार होने का सबब हैं, अल्लाह तआला इन दोनों 
से हर मुसलमान को महफूज रखे | 

* हव्या की हिजरत के किस्से में बताया गया है कि इथोषिया (हवशा) के राजा नजाझी और उस 
के दरबारी और मंत्रियों (वजीरों। के सामने जब सूर: मरियम के चुरूआती हिस्से को हजरत 
जाफर बिन अबी तालिव में सुनाया तो उसे सुनकर उन सभी की दाढ़ियां आसूँओं से भीग गयीं, 
और नजाशी ने कहा कि यह कुरआन और हजरत ईसा जो आये थे, सव एक ही रौच्चनी की 
किरणें हैं | (फलहुल कदीर) 
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१. काफ़ "हा *या*ऐन *स्वराद * i) Bes 
३ यह है तेरे रब की उस रहमत का बयान, जो 6 Gg An $i 4; Tes gua 
उसने अपने बन्दे जकरिया' पर की थी | (2) “४2 ५०००२ ३ 
३. जब कि उस ने अपने रब से चुपके-चुपके DES 
दुआ की थी | 


४. कहा हे का पे मेरी हड्डियाँं कमजोर | 9a aba GAC O 
हो गयी र॒ सिर वुढ़ापे के सबब भड़क | (६.६ Mes 
उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझ से दुआ करके | ५” » ४“ Yes 
महरूम नहीं रहा | 

५. और मुझे अपने (मरने के) वाद अपने| -.८6;7% 9 9% <> ४५ 
करीबी रिश्तेदारों का डर है, मेरी बीवी भी 2.६६ कह Be AC के 
बाँझ है, लेकिन तू मुझे अपनी तरफ़ से वारिस | (5) ४५१ ९७७ ८72 ५५५०७ ७४ $ 
अता कर | 


६. जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के बंच । 4८5०८०25 


मेरे ! मक्रबूल pa ~ 
का भी वारिस, और हे मेरे रब ! तू उसे मकवूः Ess 
बन्दा बना ले | i 


७. हे जकरिया! हम तुझे एक लड़के की खुशखबरी |. ७४४८० #५८5४ € 67% 
देते हैं जिसका नाम यहया है, हम ने उससे पहले Ecce dss 
इसका हमनाम भी किसी को नहीं किया | DE es 


८. (जकरिया) कहने लगे मेरे रब ! मेरे यहाँ लड़का | "५६५ ८८६१४९८५६ i ४ 
कैसे होगा, मेरी पली बाँ ओर मै खुद बे | 7 202६ 
की बहुत कमजोर हालत को पहुंच चुका हूँ | १७४2५2८१०55 


' हजरत जकरिया इस्राईल के बंश में से नबी हैं, यह बढ़ई थे और यही काम उन की आमदनी 
का जरिया था | (सहीह मुस्लिम, यायु मिन फ्रजाएले जकरिया) 

र चुपके-चुपके दुआयें इसलिए कीं कि एक तो यह अल्लाह को ज़्यादा प्यारा हैं, क्योंकि इस में 
गिड़गिड़ाना, ध्यान, विनय ।आजिजी) और नर्मी ज्यादा होती है, दसरे इसलिए कि कमजोर 
अक्ल वाले न कहें कि यह बूढ़ा अव बुढ़ापे में औलाद मांग रहा है, जबकि औलाद के सभी 
जाहिरी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं | 


3 "८ उस औरत को भी कहते हैं, जो अपने बुढ़ापे के सबब जनने की सलाहियत से महरूम हो 
चुकी हो और शुरू से ही बाँझ को भी कहते हैं, यहां यह दूसरे ही मतलब में है। 
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९. हम हुआ कि 'वादा। इसी तरह हो चुका, GE SEES 


तेरे रव ने कह दिया है कि मुझ पर तो यह 
बिल्कुल आसान है और तू ख़ुद जवकि कुछ न 
था मैं तुझे पैदा कर चुका हूं | 


१०, कहने लगे हे मेरे रच ! मेरे लिए कोई निञ्ानी | $६4 ८6६८ Rf 
६ 


Frise 5 4४ CE LCA जे: २ MSI fre 
3: bn be ks RS 
Eos ५७ cas ५5३६ 


यना दे, हुक्म हुआ कि तेरे लिए निशानी यह है ERI” 
कि सेहतमंद होने के बावजूद भी तू तीन रातो We Eb 
तक किसी इंसान से बोल न सकेगा | 


११. अब जकेरिया अपने कमरे (हुजरे) से निकल | ८,556 ९/50, C7 44.60 ६25 
केर अपनी कौम के पास आकर उन्हें इश्चारा 


ee (५५ ~< 52 “NOT 
करते हैं कि तुम सुबह और चराम अल्लाह की BN 
पाकीजगी वयान करो | 

१२ हे यहया! (मेरी) किताव को मजबूती से थाम PCA ie ४5 +>2 
ले, और हम ने उसे बचपन ही से इलम अता ® ६४: 
किया | band 


१३. और अपने पास से दया (रहम) और ६४८४४:६४; ४४ >६६८६ 
् कहे (9) Hobs ५8५०3 ४९४५४ ६६ 

पाकीजी भी वह परहेजगार (संत) इंसान था | DEES st के 

१४ और अपने माता-पिता के साथ नेक था, बह Eos (६८ OG sages 
J rT . |x 2! 

सख्त और गुनहगार न था | Js tes 2४०७७) Es 


CELA # ३7,» कल NEPA Y ON 


१५. उस पर सलामती है जिस दिन उस ने। 5%; So Ss 
जन्म लिया और जिस दिन बह मरे, और जिस (5) 8: ४८८: 
दिन वह जिन्दा करके उठाया जायेगा | (5) ० ०९६ 


१६. इस किताव में मरियम के क्रिस्से भी बयान SEBS NG Ss 


कर, जबकि वह अपने परिवार के लोगों से अलग ६१56६: ६:९९ 
होकर पूरब की तरफ़ आयीं | (9 25/5065 le: 


' ज्ञीन मौक़े इंसान के लिए बहुत डरावने होते हैं १- जब इंसान माँ के गर्भ से बाहर आता है, 
२- डव मौत का पजा उसे अपनी पकड़ में लेता है, ३- जब उसे कब्र से जिन्दा करके उठाया 
जायेगा तो बह अपने को मैदान हश्र की भयानकता में घिरा हुआ पायेगा | अल्लाह तआला ने 
फ्ररमाया इन तीनों जगहों पर उस के लिये हमारी तरफ से हिफ़ाज़त और सुकून है | 
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१७. और उन लोगों की तरफ़ से पर्दा कर लिया, (26 «(४० 2072 02०5५5% 
फिर हम ने उस के पास अपनी रूह (जिब्रील | 7 ६,८१८ ७८६5६: ५८४ 

हे f I7/ हे | ie blr jl 
७।| को भेजा तो बह उस के सामने पूरा इंसान xf Ug Cis 22 


बनकर जाहिर हुआ | 

१८. यह कहने लगीं मैं तुझ से रहमान (दयालु! <४, ००४५ BT 

की पनाह मागती हूँ, अगर तू कुछ भी अल्लाह NE 
~~ )८४६ 25 ७ ॥ 

से डरने बाला है ! 00 


१९. (उसने) कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ। ९% ड C5Y SoS OS 
रसूल हूँ, तुझे एक पाक लड़का देने आया हूँ! ह ६ 
/ इ 


२०. कहने लगी कि भला मेरे यहाँ लड़का कैसे | ५६६१६ "८१५१5११२१ ८३६ i 
ड : Seto oe ५७७४ ७ ७८ 
हो सकता है? मुझे तो किसी मर्द का हाथ तक | ? ° ind 


मस नहीं हुआ और न मै बदकार हूं | Df 
२१. उस ने रा तो यही है, (लेकिन) तेरे | | 8८८) 560 9 28 06 BOE 
र का हुक्म ब्रह मुझ पर बहुत आसान | || ~ ध 63 Rd Ld (६ “ह। 
है, हम तो उसे लोगों के लिए एक निश्ञानी बना oss FS र 
देंगे! और अपनी ख़ास रहमत,” यह तो एक 20 (३४६ 


निर्धारित (मुकर्ररा। बात है | 


२२. फिर बह गर्भवती (हामिला) हो गयीं और | -- ६ 56७ EBs 
इसी वजह से बह यकसू होकर एक दूर जमह | 7 PRONE 4६.०० 
पर चली गर्वी | 


याती मैं आम साधनों (बसायलों। के लिए मजदूर नहीं हूँ, मेरे लिए यह बिल्कुल आसान है और 
हम उसे अपने कुदरत की एक निश्चानी बनाना चाहते हैं, इस से पहले हम ने तुम्हारे बाप 
आदम को बिना औरत और मर्द के पैदा किया और तुम्हारी माँ हव्वा को विना औरत के केवल 
मई से, और सभी मखलूक के जानदारों को औरत और मर्द के मिलाप से जन्म दिया, और अब 
ईसा को जन्म देकर चौथी हालत में भी पैदा करके अपनी कुदरत का प्रदर्शन (मुजाहिरा) करना 
चाहते हैं और वह है केवल औरत के गर्भ से बिना मर्द के पैदा कर देना, हम खिलकत के चारों 
रूपों पर कुदरत रखते हैं ' 

? इस से मुराद नुवूवत है, जो अल्लाह की खास रहमत है और उन के लिए भी जो इस नुबूवत पर 

इमान लायेंगे | 
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२३. फिर उसे प्रसव पीड़ा (दर्द जिह) एक खजूर । <6 gin Eis tot 5:55 
के पेड़ के तने के नीचे ले आयी, और मुंह से |... CES 5५5, &£: 
निकल गया कि हाय! मैं इस से पहले मर गयी | 2 ८०३५५ ०४०५ ad 
होती और लोगों की याद से भूली बिसरी हो 


जाती | 

भतस जारी कर दिया है| र i COE ३४४ 
Re er 
देगा | के CDG (४१५५८ 


२६. अब बेख़ौफ होकर खा पी और आंखें ठंडी | 55 ८26४568540055 072505 
रख, अगर तुझे कोई इंसान दिखायी दे तो कह 54572 EBs 
देना कि मैने अल्लाह रहमान के नाम का रोजा | ५ 7 ४2४४४ ७ सजग 
रखा है, मैं आज किसी इंसान से बात न करूंगी | 0० ६५०४४ 


(2 + is 2 श्द्द Led 


२७. अब (हजरत ईसा) को लिए हुए बह अपने ANE we 
क्रौम में आयी, सब ने कहा कि मरियम तूने 5 ६६६ ५२५४ 
बहुत कुकर्म (बुरा काम) किया | Mb 


२६. हे हारून की बहन ! न तो तेरा बाप ६22८ 2४ ८६५८ OEE 
बुरा आदमी था न तेरी माँ बदकार थी | bk ६ 2८४८६ 
3 8) Egil 6b 


२९. (मरियम ने) अपने बच्चे की तरफ़ इशारा | ८६८८४ Gra 22485 
किया, सव कहने लगे कि लो भला हम गोद के &) ६2.22 
बच्चे से बातें कैसे करें ? (29 er 
३०. (बच्चा) बोल उठा कि मैं अल्लाह तआला | (४९४5८5 Gt ite OIE 
का बंदा हूँ, उस ने मुझ किताब अता की है 2, ६४ 
और मुझे अपना दूत (पैगम्बर) बनाया है | 00 


' हारून से मुराद मुमकिन है उनका कोई भाई हो, यह भी मुमकिन है कि हारून से मुराद हारून 
रसूल (मूसा के भाई) ही हों, और अरबों की तरह उनका रिश्ता हारून की तरफ्र कर दिया | 
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३१. और उस ने मुझे मुबारक वनाया है जहाँ [9&(2-०४८४७४८४६४८ ७४८४ 
भी मैं रह्‌, और उसने मुझे नमाज और जकात Ty 
का हुक्म दिया है, जब तक भी मैं जिन्दा रहूँ | bo 

३२. और उस ने मुझे अपनी माँ का सेवक | 3,6६६ ।१६८ Pe 

2 = Ce: iyi 

बनाया है, और मुझे सख्त और बदबरूत नहीं | "* "४%? Goes 
किया | 


३३. और मुझ पर मेरे जन्म के दिन और मेरी 2४ 463 03 AP Ns 
मौत के दिन, और जिस दिन कि मैं दोबारा 
जिन्दा खड़ा किया जाऊंगा, सलाम ही सलाम 


है| 


३४. यह है सच्ची कहानी ईसा इब्ने मरियम की, 
यही है वह सच बात जिस में लोग च्क और is 
शुब्हा में लिप्त (मुब्तिला) हैं | One he 


३५. अल्लाह के लिए औलाद का होना जायेज | ५४६: १५5 G72 SoG GEG 


नहीं वह तो बहुत पाक है, बह तो किसी काभ SE SOC Est 
के करने का इरादा करता है तो उसे कहता है [20?#५ 4 ७७५, 9 lef cst 


कक & EE Edd 
33, (०१ 


3 4 uz i 2. BEd i? ~? 


cred 


कि हो जा, बह उसी वक्त हो जाता है | 

३६. और मेरा और तुम सब का रब अल्लाह (के १4४३ Essai 
तआला ही है, तुम सब उसी की इबादत करों, GEE 
यही सीधा रास्ता है | i १ 


३७. फिर (ये) गुट आपस में इख्तिलाफ करने (४:४८: 05५७४८2<४० 5७ 
लगे,' लेकिन काफ़िरों के लिए (बैल) दुख है एक Di ve 
बड़े दिन के आ जाने से | EY Nd 


' यहाँ ५% से मुराद अहले किताब के गुट और खुद इसाइयों के गुट हैं जिन्होंने हजरत ईसा 
के बारे में आपस में इख्तिलाफ़ किया | यहूदियों ने कहा कि वह जादूगर और वदकारी से जन्मा 
लड़का है यानी यूसुफ बढ़ई के बेटे हैं, इसाईयों के प्रोटेस्टेन्ट गुट ने कहा कि वह अल्लाह के 
बेटे हैं, कैथोलिक गुट ने कहा बह तीन माबुदों में से तीसरे हैं, और तीसरे आर्थोडक्स गुट ने 
कहा बह मावूद हैं| इस तरहन यहूदिवों ने निन्दा (हकीर) और जलील किया और इसाईयों ने 
बहुत गुलू से काम लिया | ।ऐसरूत्तफासीर और फ़तहुल क्रदीर। 
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३८. क्या खूब देखने सुनने बाले होंगे उस दिन | ४१.५% ६55 ८४45-9७ ६८१ 
जवकि हमारे सामने हाजिर होंगे, लेकिन आज तो [5 आ ॐ OE 
ये जालिम लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं | 2907४ EG 2 


३९. और तू उन्हे इस दुख और मायूसी के दिन | ८52/25 ८५% | 7-50 24. 2% 285 
का डर सुना दे जबकि काम अंजाम को पहुंचा 


Pee ~° Fs [4 sas aided 

दिया जायेगा, और ये लोग गफलत और ORY ०७१५३४४७५ 
बेईमानी में ही रह जायेंगे | 
४०. बेञ्चक धरती के और धरती के रहने वालों (४4 ४955 5४७ 
के बारिस हम ही होंगे, और सब लोग हमारी 5८05 ९१६ 

जायेंगे {40} Cer. Wy 
तरफ़ लौटाकर लाये जायेंगे | क 
४१. इस किताब में इब्राहीम (की el का AREA 
बधान कर, वेश्चक बह बहुत सच्चे पैगम्बर CRIN 
{ईञ्चदूत) थे | i KINI ८४४४ 
४२. जबकि उस ने अपने पिता से कहा के हे | ६554 :5 ५20 265! 
पिताः आप उनकी इबादत क्यों कर रहे हैं जो EEG 4४ SS 

सकें देखें . (42265 ELS ~ 

न सुन सकें न देखें न आप को कुछ फ्रायेदा ९2 2 
पहुँचा सकें? 


४३. हे (मेरे प्यारे) पिता! (आप देखिए) मेरे | < ०५ 2 G2 53 
पास वह इलम आया है, जो आप के पास आया SOE 
ही नहीं, तो आप मेरी ही मान लीजिए मै DE ७/23,४0 ५ 
बिल्कुल सीधे रास्ते की तरफ़ आप का पथ- 

प्रद्चन (रहनुमाई) करूँगा | 

४४. मेरे पिता ! आप जैतान की इबादत करने | ८६८४७ ५८४४ ४४५०४ 
से रुक जायें, चैतान तो रहम और करम करने (9४.४५: ड 
बाले अल्लाह की बहुत नाफ़रमानी करने वाला 440 ५७४ ९2४०४ 
है। 

४५. हे पिता! मुझे डर लग रहा है कि कहीं | ie SEG 25छ8 575 


आप पर अल्लाह का कोई अजान न आ पड़े कि Ds 
जायें LETT A CNS 
आप वैतान के दोस्त बन जायें | ‘7 RE 
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४६. (उस ने) जवाब दिया कि है इब्राहीम! क्या तू | ९०४०४९66 oF G5 ९६४05 
हमारे माबूदों से मुह फेर रहा है, (सुन) अगर तू OEY EES 20७४ 
न रूका तो मैं तुझे पत्थरों से मार डालूँगा, आ | ` GAS ES 
एक लम्बी सुहृत तक मुझ से अलग रह | 


४७. कहा अच्छा तुम पर सलाम हो,' मैं तो SEC AOE 


अपने रब से तुम्हारे लिए pads की दुआ करता (६29 ८४४४ 
रहेगा? वह मुझ पर बहुत कर रहा ७2६७७ ८६४ 
है। 


४८. और मैं तो तुम्हें भी और जिन-जिन को | 28% ९४:०2 G35 Gs its 
तुम अल्लाह के सित्राय पुकारते हो उन्हें भी OTA I 
(सब को) छोड़ रहा हूँ, केवल अपने रब को Hos Hs 
पुकारता रहूंगा, मुझे यक्रीन है कि मैं अपने रब 

से दुआ करने में नाकाम नहीं हुँगा | 


र जव ह ) उन whe दा igs sna FAS 
चाय उच क॑ सब ih डु चुक AN ६ ~ Ce bof air i 555 
हम ने उन्हें इसहाक्र और याकूय अता किये (९? ६४ Bs Gs 
और हर एक को नबी बना दिया | 

५०. और उन र हम ने अपनी बहुत-सी | ५१26 65625 0224 0855 
रहमत अता की, और हम ने उन के सच्चे वादे (कै AR 
को बुलन्द दर्जा कर दिया bid 


' यह सलाम एहतेराम के रूप में नहीं है जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को करता है, बल्कि 
यह बात ख़त्म करने का इजहार है | जैसे : 
(US Dyed aris bj) 
“जब बेवकूफ लोग उन से बातें करते हैं तो वह कह देते हैं कि सलाम है |» (सूर: अल- 
फ़ुरकान-६३) 
में ईमानवालों और अल्लाह के बन्दों का तरीका बताया गदा है| 
7 यह उस वक्‍त कहा था जब हजरत इब्राहीम को मूर्तिपूजक के लिए मोक्ष (मगफ्िरत) की दुआ 


करने के मना होने का इल्म नहीं घा, जब यह मालूम हुआ तो आप ने यह दुआ करने का क्रम 
ख़त्म कर दिया | (सूर: अल-तौवा-११४। 


3 ३५.०५८. सच्चे वादे से मुराद बड़ी बड़ाई और अच्छी बातें हैं | 
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५१. इस किताब में ह का भी बयान कर, जो 54८६४ ५७% 2003 ५35 
चुना हुआ और रसूल और नबी था | SEES 
कली लाए रत ली तेजी थे BE 32766; 


५२. हम ने उसे तूर पहाड़ के दायें किनारे से nile sss 
पुकारा और सरगोच्ची करते हुए उसे क़रीब कर (3) 8.3 4५४: 
लिया | (7) gs dos 


`५३. और अपनी रहमत ख़ास से उस के भाई BES ess; 
/ ६०७ Oss ८3.० ००१०) t 
हारून की नबी बना कर अता किया | BE a 93 


¢ 
cd 


५४,और इस किताब में इस्माईल (की कहानी) | 52206 8 ang Ss 


भी बयान कर, वह बड़ा ही वादे का पक्का था न RR 

i 80 ६ ५७-०४ ८४ । 

और था भी रसूल और नवी | GD Gy Oss 

५५. और वह अपने परिवार वालों को लगातार | 5993 ५.5४ ४५:०९ ८६५ 

नमाज और जकात (धर्मदान) का हुक्म देता था BE GE 

मे 55) * 402. ७५८७2 ९-) é 

और था भी अपने रव के दरबार में प्यारा और के 7497 wes 
मक्रेबूल | 

५६. और इस किताब में इदरीस को भी बयान | ६५.०५६१). G53 

कर, वह भी सच्चा पैगम्बर (ईशद्त) था | EG 

55) 2४ 

५७. हम ने उसे ऊँचे मुकाम पर उठा लिया |' Eta 


PINE TE PT TIES SN RE 


५८. यही वे नबी हैं जिन पर अल्लाह तआला ने |/८५-१०2 2464 af Gis 
दया और कृपा की, जो आदम की औलाद में से | , ८ १ GE G2 
हैं और उन लोगों के बंच से हैं, जिन्हें हम ने | 7? € ०729 ५७3 Fed 


G5 9७& «= Wes es I? 


F i न्ध 
नूह के साथ नाव पर चढ़ा लिया था और 2५०७५ (/*१३ ५५०० 5 err) 2:29 


इब्राहीम और याकूब की औलाद से और हमारी ५४४८५ IES PES 
तरफ से हिदायत याफता और हमारे प्यारे सोगों (७४ 4१४६ को ke EP 
में से । इन के सामने जब अल्लाह रहमान की ) REI Se 
आयतें पढ़ी जाती थीं, ये सज्दा करते और रोते 

गिड़गिड़ाते गिर पड़ते थे | 


। हज़रत इदरीस कहते हैं कि हजरत आदम के बाद पहले नबी थे, और हजरत नूह के या उन के 
बाप के दादा थे, उन्होंने सब से पहले कपड़ा सीमा शुरू किया | 
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3 LL 
“aio 5 


५९. फिर उन के बाद ऐसे कपूत पैदा हुए कि | ६५%! 6. 290 
उन्होंने नमाज बर्बाद कर दी और मनोकांक्षा | ८2. (६६ GS ENS; 
(5५; Cp Cs 3००४ poll 9०.० 

(वाहिशात) के पीछे पड़ गये, इसलिए उनका | ` Foi i; 
नुकसान उन के सामने आयेगा | 

६०. सिवाय उन के जो माफ़ी माग लें और | ८56 ०-25 05s G60 
ईमान ले आयें और नेकी के काम करें, ऐसे ६६ ~ sa $ CK ६६८ & pr Ld 
लोग जन्नत में जायेगे और उन के हकों का | ६०८१४०४ $ दर ७५ 
ज़रा भी नुक्रसान न किया जायेगा | 


६१. हमेशा रहने वाले स्वरों (जन्नतों) में जिन | ६५९८९25८502 ७:८८ 


का गैबी वादा अल्लाह रहमान ने अपने बंदों को Gs CO 
दिया है | बेशक उसका वादा पूरा होने वाला ही है। ७ Bl sdes cd ०४५ 
3 वे लोग pe कोई बेकार बात न सुनेंगे | 245) 475 C0 Si Goss 

बल सलाम ही सलाम सुनेंगे, उन के लिए iE; 
वहाँ सुबह और शाम उनकी रोजी होगी |! SE 
६३. यह है वह जन्नत जिसका वारिस हम Ee SE ४६ 
अपने बंदों में से उन्हें बनाते हैं जो अल्लाह से 3६8४८ 
डरते हों | र 


६४. हम तेरे रब के हुक्म के विना उत्तर ही | ६५५५९2५ 4b BOE Gs 
नहीं सकत, हमार आगे-पीछे और उनके बीचे 4६; GC ४५0 “१० (६; (EE [हक 
की सभी चीजें उसी की कुदरत में हैं, और तेरा शर्ट Bolas 8& ५ 
रव भूलने बाला नहीं | FA 


' इमाम अहमद ने इसकी तफ़्सीर में कहा है कि जन्नत्तों में रात और दिन नहीं होंगे, केवल 
सै्चनी और रौघनी होगी | हदीस में है जन्नत में जाने बालों के पहले गुट के मुंह चौदहवी के 
चाँद की तरह रौशन होंगे, बहाँ उन्हें थूक आयेगा न नाक बहेगी और न पेञ्चाव होगा और न 
पाख़ाना ही होगा, उन के बर्तन और किया सोने की होंगी, उनका शरीर खुश्बूदार और 
उनका पसीना कस्तूरी (की तरह) बुश्बूदार होमा | हर जन्नत में जाने वाले की दो वीबियाँ 
होंगी, उनकी पिंडलियों का गूदा उन के गोश्त के पीछे से दिखायी देगा, उनकी खूबसूरती और 
सुन्दरता के सबब | उन में आपस में हसद और जलन नहीं होगी, सुबह और चचाम अल्लाह की 
तारीफ़ करेंगे | (सहीह बुखारी, वदऊल खलक वाव माजाअ फ़ी सिफ़तिल अन्न: व इन्नहा 
मञ्चलूकतुन और सहीह मुस्लिम, कितावुल जन्न: बाब फ्री सिफातिल जन्न: ब अहलेहा। 
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६५. आकाशों का और धरती का और जो कुछ 
उन के बीच है सब का रब वही है, तू उसी की 
इबादत कर और उसकी इबादत पर मजबूत हो 
जा, क्या तेरे इलम में उसका हमनाम (और 
बराबर) कोई दूसरा भी है | 


६६. और इंसान कहता है कि जब मैं मर 
जाऊँगा तो क्या फिर जिन्दा करके निकाला 
जाऊ॑गा? 


६७. कया यह इंसान इतना भी याद नहीं रखता 
कि हमने उसे इससे पहले पैदा किया, हालांकि 
बह कुछ भी न था | 


६८. तेरे रब की क्सम! हम उन्हें और शैतानों 
को जमा करके जरूर ही नरक के चारों तरफ 
घुटनों के बल गिरे हुए हाजिर कर देंगे | 


६९. हम फिर हर गिरोह से उन्हें अलग निकाल 
खड़ा करेंगे, जो अल्लाह रहमान से बहुत 
अकड़े-अकड़े से फिरते थे | 
७०, फिर हम उन्हें भी अच्छी तरह जानते हैं, 
जो नरक में दाखिल होने के ज्यादा लायक हैं | 
७१. और तुम में से हर एक वहाँ जरूर हाजिर 
ह बाला है, यह तेरे रब के जिम्मे कतई फैसला 
| 
७२. फिर हम परहेजगारों को बचा लेंगे और 
जुल्म करने वालों को उसी में घुटनों के बल 
गिरा हुआ छोड़ देंगे ।' 


4S ans 
F (2 द्र sw (५) नम 
७3) 8, 8५४७५: ६४:९७ nes 


Br rte 5 2 (५ ८d 

Ce EGE Ctsis SEOs 

हम] 

OE; 

Res] SA ~ ME FETIP Rr) Rie 

aE DGB aso 5 # 
£ 

ED Bs ds 

3242 2 # LS a न 

Sag het pos ४ 


CIS हि 


७068 2५४४ at aid 


< ४ FOE Bos 


CDG 
Goi ७35४ 
9 


' इसकी तफ्रसीर सहीह हदीसों में इस तरह बयान है कि नरक के ऊपर एक पुल बनाया 
जायेगा, जिस पर से हर ईमानवाले और काफिर को गुजरना होगा, ईमान वाले अपने-अपने 
अमल के ऐतबार से जल्दी और देर से गुजर जायेंगे, लेकिन काफिर उस पूल को पार करने में 


कामयाब नहीं होंगे और नरक में गिर जायेंगे | 
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७३. और जब उनके सामने हमारी रौशन आयते | ४४ ८2;॥28 ५५४८३ ०७४ ७४४५ 
पढ़ी जाती हैं तो काफ़िर मुसलमानों से कहते हैं |, ...८ Css PB Gy 
(बताओ) हम तुम दोनों फ्रीकों में किसका | १०2 5% ४७: कक 
भान (मर्तबा) ज्यादा है और किस की बैठक OF 
(सभा) शानदार है? 

७४, और हम तो उनसे पहले बहुत सी उम्मतों SE Bs 
को हलाक़ कर चुके हैं, जो साज व सामान और DE, 
नाम नमूद में इन से कहीं ज्यादा थे। ५४3४ 
७५. कह दीजिए कि जो भटकावे में होता है| ९०5१40 5.5 MLN GCE 


~ LR (६ 23377, GS हु 
| 4७ &:22070 0: 


के बादे किये जाते हैं, यानी अजाब या क्रयामत (६5६5 ४ ०४८४५ SUNS 


को, उस वक़्त उन्हें ठीक तरह से मालूम हो 52 5235 
जायेगा कि कौन बुरे पद वाला है और किसका DV 
जत्या कमजोर है | 


A ad त क जाणा को हिदायत | <५ ८४६५ ४८3। ८५ 4/४5 
में अल्लाह और बढ़ाता है, और वाकी रहने वाली COE 
नेकी तेरे रब के करीब बदला के अनुरूप (लिहाज NEUSE 


से) और नतीजा के अनुरूप बहुत अच्छी हैं | 

७७. क्या तूने उसे भी देखा जिसने हमारी। ८६:559065 50 & Gy 55 
आयतों के साथ कुफ्र किया और कहा कि मुझे तो AES 
माल और औलाद तो ज़रूर दी जायेगी | 7४9 
७८. क्‍या वह गैब का इलम रखता है या [2,5१८ we ICES 
अल्लाह से कोई वादा ले चुका है? 0.00 Rn 
७९. कभी नही, यह जो कुछ कह रहा है हम | ५९८ ७४ ५54.55 65% ९४६८ ५६6 
उसे जरूर लिख लेंगे, और उस के लिए अजाब EN 
बढ़ाते चले जायेंगे | A 
८०. और यह जिन चीजों के बारे में कह रहा है, ७0(४६५/४१:४ ८४६5३ 
उसे हम उस के बाद ले लेंगे, और यह अकेला bys be 
ही हमारे सामने हाजिर होगा | 
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सूरतु मरियम१९ भागः [53 | \,# 4p मरियम-१९ भाग-१६ )९५%। १३ Roy 
८१. उन्होंने अल्लाह के सिवाय दूसरे देवता |. 95 0५305 22 05588 

रखे AGO 9००७5 
बना रखें हैं कि वे उन के लिए इज्जत (सम्मान) नन 
का सबब हों | BE og 


८२. लेकिन ऐसा कभी होगा नही, वे तो इनकी | ८९:८ ८/५५ ४ 62/8८56 


इबादत से जायेंगे, और उल्टे इन के 

दुइमन बन जायेंगे | हु he 
परे. जा पूण नहीं देखा कि हम काफिरों के | ८2 90 36 C0 CLT 6525 
पास | को भेजते है, जो उन्हें खूब क 2 अर क 
उकसाते हैं | GT 


५४. तू उन के बारे में जल्दी न कर, हम तो | ,#),६५०१६ ९५८६ ५८2५ 5 
खुद ही इन के वक्त का शुमार कर रहे हैं | ७9) ००४० Gage 2०७५४ 


८५. जिस दिन हम परहेजगारों को अल्लाह 82.५0 0 EN 
रहमान का मेहमान बनाकर जमा करेंगे | CO BES 
८६. और मुजरिमों को (बहुत प्यास की हालत Osa 
में) नरक की तरफ़ हाँक ले जायेंगे | ह Oa 
८७, किसी को सिफारिश का हक न होगा eile MASE OY 
सिवाय उन के जिन्होंने अल्लाह तआला की Os ०४५ 
तरफ़ से कोई वादा ले लिया है | as 

ब. और उनका कौल तो यह है कि अल्लाह oon TENE: 
रहमान ने भी औलाद बना रखी है | (a) ४७७४: ५७७४७॥४४५ 
र र तुम बहुत (बुरी और) भारी चीज ON] 


९०, क्ररीव है कि इस क्रौल के सबब आकार | (#५ ६855474 6766 ८५20१65 
फट जायें और धरती में दरार हो जाये और RIE: 
पहाड़ कण-कण हो जायें | CONS 


| वे रहमान की औलाद साबित करगे Hesse 


Rh लड दुटलन उट i 4 (27 
र सा के यह लायक नहीं कि वह | (25550565 KES 
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सूरतु ताहा-२० आग-१६ | 532 | १३०४) by 


९३. आकाशों और धरती में जो भी हैं सब HSB 
अल्लाह के गुलाम वनकर ही आने बाले हैं | ही तर ७४, ३, 

9 sey! 
९४. उन सव को उस ने घेर रखा है और सब है ६८22 ६०८ 2 

(94) Nie ०००७१ goer 

की पूरी तरह गिनती भी कर रखा है | SDN shies seit 
९५. ये सारे के सारे कयामत के दिन अकेले ESRB AE 
उस के सामने हाजिर होने बाले हैं | ie 
९६. बेशक जो ईमान लाये हैं और जिन्होंने नेक | (० २546 5 biel C306) 
अमल किये हैं, उन के लिए अल्लाह रहमान oss 


(96 iss re 

मुहब्बत पैदा कर देगा | र 
९७. हम ने (कुरआन को) तेरी जुबान में बहुत | ८४६ GC Ss ४६ 
आसान कर दिया है' कि तू उस के जरिये 
परहेजगारों (सदाचारियों) को ख़ुशख़बरी दे और 


5 2 


SPR 
POs ४९०५-६७ 


झगड़ालू लोगों को वाख़बर कर दे | 
९८. और हम ने - पहले बहुत सी | 2 CG og ES 
जमाअतें हलाक कर दी हैं, क्या उन में से एक SALTER) 
की भी आहट तू पाता है या उनकी आवाज़ की Dae Er 3 
भनक भी तेरे कान में पड़ती है | 

सूरतु ताहा- २० bi 
सूरः ताहा मक्के में उतरी और इसकी एक सौ 
पैंतीस आयतें हैं और आठ रूकूअ हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हू, जो बड़ा ON SN gt 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 2 NA >> 


' कुरआन को आसान करने का मतलब उस जुबान में उतारना हैं जिसको पैगम्बर जानता था 
यानी अरबी जुवान में, फिर इस के मजामीन का खुला हुआ बाजेह और साफ होना है | 

* हजरत उमर के दीने इस्लाम कुंबूल करने के कई बब वयान किये गये हैं, कुछ तारीख़ी कौल 
में अपनी बहन और बहनोई के घर में सूर: ताहा का सुनना और उस से प्रभावित (मुतास्सिर) 
होना भी बयान है | (फ्रतहुल क्रदीर) | 
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१. ताः हाः 


२. हम ने यह कुरआन तुझ पर इसलिए नहीं 
उतारा कि तू कठिनाई में पड़ जाये | 


३. बल्कि उसकी नसीहत के लिए जो अल्लाह 
से डरता है | 


४. इसका उतारना उसकी तरफ़ से है जिस ने 
धरती को और ऊँचे आकाशों को पैदा किया है! 


५. जो रहमान है, अर्श पर क़ायम है | 


६. जिसकी मिलिकियत आकाशों और धरती और 
इन के बीच और धरती की सतह से नीचे हर 
चीज पर है | 


७. अगर तू ऊँची वात कहे तो वह हर छिपी 
और छिपी से छिपी चीज को अच्छी तरह जानता 
है। 


८. वही अल्लाह है. जिस के सिवाय कोई सच्चा 
माबूंद नहीं, अच्छे नाम उसी के हैं| 


९. तुझे मूसा का वाक्रेआ भी मालूम है? 


१०. जवकि उस ने आग देखकर अपने परिवार से 
कहा कि थोड़ी देर ठहर जाओ मुझे आग दिखाई 
दे रही है, ज्यादा ममकिन है कि मैं उसका 
अंगारा तुम्हारे पास लाऊ या आग के पास से 
रास्ते की ख़बर पाऊ |! 


११० 


Ye ab CE 

5, 4b F 

{I}ab 

न > न हर रॉ १०८३ ~ Eur GST 
(2 ODN ७५५० Ly 


3) Fee) ६55४ 


Dg 2965 :957:8 
37% ६2 ४। 

GEAR 

Ces NGS RENTON 

Dies; 


Led 


५४ ८४5 Gass Ot! 


RA vgs EN ४२ 


' यह उस समय का बाकेआ है जब मूसा «& मदयन से अपनी बीवी को लेकर (जो एक कौल के 
ऐतचार से हज़रत शऐव की बेटी थी) अपनी मां की तरफ वापस जा रहे थे, अंधेरी रात थी 
और रास्ता भी अंजान था, और कछ मफस्सिरों के अनसार उनकी वीवी के बच्चा जन्म देने का 
वक्‍त करीय था और उन्हे गर्मी की जरूरत थी या ठंड के सबब गर्मी की जरूरत पड़ी हो, इतने 
में उन्हे दर से आग के झोले उठते हुए दिखायी दिये, घरवालों से यानी बीबी से (या कछ 
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सूरतु ताहा-२० भाग-१६ | 534 | १६०४ Yi) 
११. जब वह वहाँ पहुँचे तो आकाशवाणी (निदा) CGS ES 
हुई कि हे मूसा! a 4 

१२. बेशक मैं ही तेरा रब हूँ, तू अपने जूते stds 


उतार दे' क्योंकि तू पाक मैदान 'तोवा' में है| 


Th obs 
१३. और मैंने तुझे चुन लिया हे, अन जो वहयी 
(प्रकाशना) की जायेगी उसे ध्यानपूर्वक (तबज्जह 
से) सुन | 

१४. बेशक मैं ही अल्लाह हूँ मेरे सिवाय | २६३५८४६ ४३%॥ 2) $ ५ 6 | 
इवादत (पूजा) के लायक दूसरा कोई नहीं, SEE 
इसलिए तू मेरी ही इवादत कर और मेरी याद CRT 
के लिए नमाज क्रायम कर ।? 

१५, क्रयामत जरूर आने वाली है, जिसे मैं। (6८555) ai 56 Al En 
पोञ्चीदा रखना चाहता हूँ ताकि हर इंसान को CN श्र 
वह बदला दिया जाये जो उस ने कोशिन्न किया क 
हो । 

१६. तो अब इस के ईमान से तुझे ऐसा इंसान | £55५८४ $ ८०७८ ca 
रोक न दे, जो इस पर ईमान (विश्वास) न 


7] 


ROM 


iv 2 $८ 


रखता हो और अपनी आरज़ों के पीछे पड़ा हो, (6: ४३०७ Ash 
वर्ना तू नाइ हो जायेगा | 
१७. और हे मूसा! तेरे दाहिने हाथ में क्या है | Po ia 


पुफ्रस्सिर कहते हैं कि नौकर और बच्चा भी था इसलिए वहुवचन (जमा) शब्द का इस्तेमाल 
किया) कहा तुम यहीं ठहरो ! ्ञायद मैं आग का कोई झोला वहाँ से साथ ले आऊ॑ या कम से 
कम वहाँ से रास्ते का इशारा मिल जाये | 
नूत उतारने का हुक्म इसलिए दिया कि इस में विनम्रता (आजिजी) का इजहार और इज्जत 
एुहतेराम का हक़ ज्यादा है | 


? इबादत के बाद नमाज का ख़ास तौर से हुक्म दिया, अगरचे इबादत में नमाज़ भी शामिल थी, 
ताकि उसकी वह अहमियत वाजेह हो जाये जैसाकि उसकी है ! 
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सूरतु ताहा-२० 


१८. जवाब दिया कि यह मेरी लाठी है, जिस 
पर मैं टेक लगाता हूँ और जिस से मैं अपनी 
बक़रियों के लिए पत्ते झाड़ लिया करता हूँ, 
और दुसरे भी इस में मुझे बहुत फ़ायदे हैं । 


१९. कहा कि हे मूसा! उसे (हाथ से) नीचे डाल 
दे | 


भाग-१६ | 535 


२०. तो डालते ही सांप बन कर दौड़ने लगी | 
२१. कहा कि बैखौफ़ होकर उसे पकड़ ले, हम 
उसे उसी पहले की शक्ल में फिर ला देंगे! 


२२. और अपना हाथ अपनी बगल (कोख) में 
डाल ले, तो वह सफेद रौश्चन होता हुआ 
निकलेगा, लेकिन विना किसी दोष (ऐब) और 
रोग के यह दूसरा मोजिजा है | 


२३. यह इसलिए कि हम तुझे अपनी बड़ी-बड़ी 
निञ्चानियाँ दिखाना चाहते हैं | 


२४. अब तू फ़िरऔन की तरफ़ जा, उस ने 
बड़ा फसाद मचा रखा है | 


२५. (मूसा ने) कहा कि है मेरे रव ! मेरा सीना 
मेरे लिए खोल दे | 


२६. और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे। 
२७. और मेरी जुबान की गाँठ खोल दे | 


२४. ताकि लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ 
सकें | 


२९. और मेरा वजीर मेरे अहल में से बमा दे | 
३०. (यानी। मेरे भाई हारून को | 


३१. तू उस से मेरी कमर कस दे | 


११०४ 


Yb LEY 


FOIE AEG 


re | 4 
CP RRR 
Boo 


CRN PN RINT SAR 


EMR Rd 
Safety’ 


COSA se 


ORATION 


RE | se 


DGGE 
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३२. और उस को मेरे काम में सहायक GD 8 25:55 


NG 
(मददगार) कर दे | 
३३. ताकि हम दोनों बहुत तेरी तारीफ़ बयान @) BSS 
करें | 
३४. और बहुत तेरी याद करें | है) 83555 
३५. बेशक तू हमें अच्छी तरह से देखने-भालने gta 
वाल्ला है | 
३६. (अल्लाह तआला ने) कहा है मूसा! तेरे 50५८८ 202 EINE 
सभी सवाल पुरे कर दिये गये | 35% RR 
३७. और हम ने तो तुझ पर एक बार और भी ts esis 
इस से भी बड़ा एहसान किया है | 2D Ee ५ 


३८. जबकि हम ने तेरी माँके दिल में बह a 33% | FE 2 f+ Ge 
उतारा, जिस का बयान अब किया जा रहा है | Oo) 
३९. कि दू इसे (४०४३७ नदी हे PAE SNR PN TONERS 
छोड़ दे, फिर नदी इस रे पर ४5४८ jie Wt 
जायेगी और मेरा और ख़ुद उसका दुर्मन उसे र ys की किक 
ले लेगा,' और मैंने अपनी तरफ़ की खास| ७८६०३३७०४६८ ४४४ cls 


मुहब्बत और मकबूलियत तुझ पर डाल दिया, ROR 
ताकि तेरा पालन-पोषण मेरी आँखों के सामने Fore 
किया जाये | 


। मुराद फ़िरऔन है जो अल्लाह का भी दुश्मन और हजरत मूसा का भी दुश्मन था, यानी लकड़ी 
का वह संदूक तैरता हुआ जब राजभवन (शाही महल) के किनारे पहुंचा तो उसे बाहर निकाल 
कर देखा गया तो उस मे एक मासूम बच्चा था, जिसे फिंरऔन ने अपनी बीवी की तमन्ना पर 
पालन-पोषण के लिए राजभवन में रख लिया | 

२ इसलिए अल्लाह की कुदरत और उसकी हिफ़ाजत और संरक्षण (निगरानी) का कमाल और 
मोजिजा देखिये कि जिस बच्चे के सबब फिरऔन अनगिनत बच्चों का कत्ल करवा चुका है, 
ताकि वह बच्चा जिन्दा न रहे उसी बच्चे का अल्लाह तआला उसकी गाद मे पालन करवा 
रहा है, और मा अपने बच्चे को दूध पिला रही है, लेकिन उसकी मज़दरी भी उसी मूमा के 
दुश्मन से हासिल कर रही है | 
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ड (याद कर) जबकि तेरी बहन चल रही थी | ५ ९५55८5 ८४६८5 ५६४ 5%:5; 
र कह रही थी कि अगर तुम कहो तो मैं उसे GED 
बता दूँ जो उसका निगहबान बन सके, इस SSO lan A 
तरह से हम ने तुझे पुनः तेरी मां के पास | ८१५६२55 5 455 ८&3 55 
पहुंचाया कि उसकी आँखें ठंडी रहे और वह | 8८2, ८2. ६: 55 5 
दुखी न हो, और तूने एक इंसान काक्रत्ल कर|, ,.,. .. ,. .. ५ ५८... 
दिया था, उस पर भी हम ने तुझे गम से बचा 2४०७८ ३०४ 9 ७०% १ ८१५७०९ 
खिया, यानी हमने तेरी अच्छी तरह आजमाईश्च 

कर ली, फिर तू कई साल तक मदयन के लोगों 

में ठहरा रहा, फिर अल्लाह के लिखे हुए नसीब 

के अनुसार हे मूसा! तू आया | 


४१. और मैंने तुझे ख़ास तौर से अपने लिए 45853: 
पसन्द कर लिया | Midd से 
४२. अव तू अपने भाई सहित मेरी निशानियाँ साथ GSPN ४५४४ ies 
ले जा, ख़बरदार! तुम दोनों मेरी याद में सुस्ती CDG 3 
न करना | र 
४३. तुम दोनों फ्रिरऔन के पास जाओ, उस ने GEG ts? 
२ 4 & ग) ® || 
बड़ी सरकड्डी की है | 3, हि WOT J ~. 
४४. उसे नमी से! समझाओ, शायद वह समझ |/, ५:८१ ६८६८ ४४६:४४५४४%४ 
मे (4) ot wd dks es Y 4 os 


४५. दोनो ने कहा, हे हमारे रब ! हमें डर है Ge SESE 
कि कहीं फिरऔन हम पर कोई जुल्म न करे > 
या अपनी सरकक्ञी में बढ़ न जाये | (४) (#& ४५ 


४६. जवाब मिला कि तुम दोनों कभी डर न 5६ ECE 
करो मैं तुम्हारे साथ हूँ और सुनता-देखता रहगा। 39७४ GIES 


' यह योग्यता (सलाहियत) भी अल्लाह की तरफ तब्लीग करने वालों के लिए बहुत जरूरी है | 
क्योकि सख्ती से लोग भागते हैं, आसानी और नभी से क़रीब आते और प्रभावित (मुतास्सिर? 
होते हैं, और वे हिदायत हॉसिल करने बाले हांत है | 
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४७. तुम उस के पास जाकर कहो कि हम तेरे | ९५ ६4०८५56 29 Soo) 0556 46 
रब के पैगम्वर ईश्दूत ) हैं, तू हमारे साथ | ८2 हि 4४६. ig [7 » 3S’ 55; yor \ 
इस्राईल की औलाद को भेज दे, उन के अजाब | *” i ह ea sels 
खत्म कर, हम तो तेरे पास तेरे रव की तरफ़ | : १९ € ss 
से निञ्चानिया लेकर आये हैं, सलामती उसी के 


लिए है जो हिदायत को मजबूती से अपनाये | 

४८. हमारी तरफ़ बहयी (प्रकाशना) की गयी है SF SEG IEE 
कि जो झुठलाये और मुंह फेरे उस के लिए BSE 
अजाब हैं | Sys A 
४९. (फ़िरऔन ने) पूछा कि हे मूसा! तुम दोनों ORES 
का रब कौन हैं | iD ७० () 


५०. जवाब दिया कि हमारा रब वह है जिस ने हर ५६5 ५ ४ ON Cr 
एक की उसका ख़ास रूप अता किया, फिर 


(9, ८५ ८$ 
हिदायत भी दिया |! (AS 
५१. उसने कहा (अच्छा यह तो बताओ) पहले si d ’ ५ थे > ‘i F i 5 6 
के लोगों की क्या हालत होनी है? RIT 
५२. जवाब दिया कि उनका इल्म मेरे रव के| ६५55550 de ६४५28 
पास किताब में (मौजूद) है, न तो मेरा रब A 55 

कट) |] 


गलती करता है न भूलता है | 


५३. उसी ने तुम्हारे लिए धरती को बिस्तर 9»20:50७४५9४06८५७३ 
बनाया है और उस में तुम्हारे चलने के लिए Geiss 


% E l+ b% i Kf 
रास्ते बनाये हैं, और आकाश से वर्षा (बारिघ) | ४४ ४८४१७ र 5 2१5 
भी वही करता है, फिर उस वर्षा के सबव कई BE (02 ४६ 


तरह की पैदावार भी हम ही पैदा करते हैं | 


' जैसे जो शक्लो सूरत इंसान के लिए मुनासिब थी वह उसे, जो जानवरों के लायक्र थी बह 
जानवरों को अता किया, रास्ता दिखाया का मतलब हर जानदार को उसकी प्राकृतिक (फ्रितरी। 
जरूरतों के ऐतबार से रहन-सहन, खाने-पीने और चलने-फिरने का तरीका सभझा दिया, उसी 
के ऐतबार से हर जानदार अपनी जीवन सामग्री !सामान) जमा करता है और ज़िन्दगी के ये 
दिन गुजारता है | 
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५४, तुम ख़ुद खाओ और अपने पद्चुओं को भी | ८५५ ८ 8 6 Gt ges 


चराओ, वेशक इस में अक्लमंदों के लिए बहुत-सी ६. ६ ५ 
निञ्चानियां हैं । SN GsY 
५४. उसी धरती में से हमने तुम्हें पैदा किया| ४5.20% 35 25:४5 G2 
और उसी में फिर वापस लौटायेंगे, और उसी ४:७५ 88 52 ४३ 


से दोबारा तुम सबको' निकाल खड़ा करेंगे | 


५६. ओर हम ने उसे अपनी सभी निद्वानियाँ | ..... ४» » ६४४६४६; 
GEG 

दिखा दी, लेकिन उस ने फिर भी झुठलाया और | `? ४४४४ ४2 

इंकार कर दिया | 

५७. कहने लगा है मूसाः क्या तू हमारे पास | ५५% ६502 6556) ६7२08 

इसलिए आया है कि हमें अपने जाद्‌ की ताक्रत 


EET OR YF 
A wd 


lasses 


Gr 
से हमारे देश से निकाल दे | Sr 
५६. ठीक है, हम भी तेरा सामना करे केलिए ६5५८6 0५ 4 < 
इसी जैसा जादू जरूर लायेंगे, बस तू हमारे और TS 5 


अपने बीच वादा का वक्त मुकर्रर कर ले कि न 
हम उस के ख़िलाफ़ करें और न तू, खुले मैदान 
में मुक्राबिला (प्रतियोगिता) हो | 


spr és ~ 
SCC 


५९. (मूसा ने जवाब दिया कि जीनत और | ५८५९3 4:3 2% 24654 06 
समारोह (जश्न) के दिन का वादा है, और यह ORIN 


कि लोग दिन चढ़े ही जमा हो जायें | 


६०. फिर फ़िरऔन लौट गया और उसने अपने | ._.. ५८ ८% ८ Tres 22५ be 
हथकंडे (60)८}] % (9 
हथकंडे जमा किये, फिर आ गया | DOH EN ७ 


' कुछ कौल के ऐतबार से मय्थत को गाड्ने के बाद तीन लप मिट्टी डालते बढ़त इस आयत को 
पढ़ना नवी % से साबित है, लेकिन सुबूतों के ऐतबार से यह क्रौल जईफ़ है, लेकिन आयत 
बिना तीन लप डालने वाला कौल जो इब्ने भाजा में है सही है, इसलिए गाड़ने के बाद दोनों 
हाथों की लप से तीन-तीन बार मिट्टी डालने को उलमा ने सहीह कहा है ! देखिये किताबुल 
जनायेज, पेज १५२ और इरवाउल गलील नं* २५१, भाग ३, पेज २०० | 
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६१. मसा ने उन से कहा कि तुम्हारी झामत हो 
अल्लाह (तआला) पर झूठ और इल्ञाम न 
लगाओ कि बह सम्हें अजाव से नाश कर दे 
याद रखो! बह कभी कामयाब न होगा जिस ने 
झूठी बात गढ़ी । 


६२. फिर ये लोग आपस में विचार-विमर्श 
(मदिबरों) में मुख्तलिफ़ राय हो गये और 
झुपकर सरगोशी करने लगे | 


६३. कहने लगे ये दोनों सिर्फ़ जादुगर हैं और 
इनका मज़बूत इरादा है कि अपने जाद्‌ की 
ताकत से तुम्हें तुम्हारे देश से निकाल दें और 
तुम्हारे बेहतरीन धर्म को नाश कर दें | 


६४. तो तुम भी अपना कोई दाँव उठा न रखो, 
फिर पंक्तिवद्ध (सफ्रबंद) होकर आ जाओ, जो 
आज गालिब हो गया बही कामयावी ले गया | 


६५. वे कहने लगे कि हे मूसा! या तो तू पहले 
डाल या हम पहले डालने वाले बन जायें | 


६६. जवाब दिया नहीं तुम ही पहले डालो' अब 
तो मसा को यह ख्याल होने लगा कि उन की 
रस्मियां और लकड़ियाँ उन के जाद्‌ की ताक्रत 
से दौड़ भाग रही हैं ? 


+3222 4 Fier DT 
FTES Misa ९४ 
wi ०55८ र, pu पड 
DO 


Fer 9 ३ Rr ६२५ 
62; (६३००० sels eo hel 


Sor oars ५१ 95 

ey 2 05 2५४4 

ह Re Ke A Cs es 

5925 AS ts 

पं A EB ४; 
GOSS #&४ SG ges 
CR 

385055 a i 06 
LBD i of yee ०:५१ (४८ 


' हजरत मूसा ने पहले उनको अपना खेल दिखाने को कहा ताकि उन पर यह वाजेह हो जाये कि 
वह जादूगरों की इतनी बड़ी तादाद से जो फिरऔन जमा करके लाया है, और उसी तरह उन 
के जाद के खेल से कभी डरे नहीं हैं | दसरे उन के जाद्‌ के खेल-तमाश जब अल्लाह के 
चमत्कार (मोजिजे। से पलक झपकते ख़त्म और बर्बाद हो जायेंगे तो इसका बहत अच्छा अमर 
पड़ेगा और जादगर यह सोचने पर मजबर हो जायेंगे कि यह जाद नहीं है, हकीकत मे इसको 
अल्लाह की मदद हासिल है कि एक पल में इसकी एक लाठी हमारे सारे खल तमाज्ञे निगल 


गयी | 


` कुरआन के इन लपजो से मालूम होता है कि राम्सियाँ और लाठियां हक्रीक्रत मे साँप नही बनी 
थीं, बल्कि जाइ की ताकत से ऐसा महसूस हो गहा था जैसे नजरवन्द कर दी जाती है, इसका 
असर यह होता है कि आरजी और बक्नी तौर से देखने वालों पर इर तारी हो जाता है, अगग्चे 
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७. इस से मूसा अपने मन ही मन में हरने | ७9५ 5८% , ६८% ८८ A 
| हे हु भत ही मन में डरे |. ०.५४४६६. ५.४ ८5} 
६६. हम ने कहा कि कछ डर न कर, वेचक त॒ ही BPE 555५६६ 
गालिव और ऊँचा होगा | YS 


६९. और तेरे दाहिने हाथ में जो है उसे डाल दे | (5७:४0 55 ४5 dag Begs 
कि उन की सारी कारीगरी को यह निगल जाये, | ८, FESS SS 
उन्होंने जो कुछ बनाया है यह केवल जादूगर | 7 ७7? उने 
के करतब हैं, और जादुगर कही से भी आये 
कामयाब नहीं होता | 


७०, अब तो सारे जादगर सज्दा में हो गये और ५११४6406 ६:४४ 
पुकार उठे कि हम तो हारून और मूसा के रब 
पर ईमान लाये | 


७. (फ़िरऔन) कहने लगा कि क्या मेरे हुक्म | #40 6G OAC 
के पहले ही तुम उस पर ईमान ले आथे? बेश्चक NSE CS 
hl | Ca Yl os 

यही तुम्हारा वह बड़ा (गुरू है जिस ने तुम |^ ९४४ 62 ०१/० 
सम को जाद्‌ ।सखाया है, (सुन लो) मैं तुम्हारे | ५५७ ६% 9 ६४.555 ५5 ९7 
हाथ-पाँव उलटे कटवाकर तुम सब को खजूर 50६ Vide CERES 
के तनों में फाँसी पर लटकवा दूँगा और तुम्हे ९ 
पूरी तरह से मालूम हो जायेगा कि हम में से 

किस की मार ज्यादा सख्त ओर स्थाई (देर पा) 


है| 


७२. (उन्होंने) जवाब दिया कि नामुमकिन है | ५.५: ९72 5८६ Gf SH GE 
कि हम सुमे प्रधानता (तरजीह) दें उन दलीलों | , , ७८४८ (#8 ७:४ ८.३४ 
पर जो हमारे सामने आ चुकी और उस अल्लाह | "१% ५ ०४० क 
पर जिस ने हमें पैदा किया, अब तो तू जो कुछ DG gs Gls CS) 
करना याहे कर ले, तू जो कुछ हुक्म चला 

सकता है वह इसी दुनियावी जिन्दगी में ही है । 


Pe ९ जलकर 
NE (४०३७५ 


चीज की हकीकत तब्दील न हो | दूसरी बात यह मालूम हुई कि जादू चाहे कितना बड़ा हो, 
बह चीळ की बास्तविकता (हकीकत) नहीं बदल सकता | 
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७३. हम इस उम्मीद से) अपने रब पर ईमान | ८» 36७४७ ४:७2 G26 
लाये कि बह हमारी गलतियाँ माफ़ कर दे और Ne oie we 
ख़ास कर) जादुगरी (का पाप) जो कुछ तूने हम | (५१52 २55 ०१ #./० 
से आजव र करके कराया है, अल्लाह ही सब से 
बेहतर और हमेशा रहने वाला है | 
७४. बात यही है कि जो भी मुजरिम बनकर | ५:६८ ४85 ८,०८४ ४९7 ९/६९०६} 
अल्लाह (तआला) के यहाँ जायेगा, उस के लिए 2 5 
नरक है, जहाँ न मौत होगी और न जिन्दगी | Loe Ys ४३००४ Y 
७५. और जो भी उस के पास ईमान बाला | ८.५ OBE; 
5 ~ न हट, > 
होकर आयेगा और उस ने नेक काम भी किये 


है Ra Sis 
र उस के लिए ऊँचे और अच्छे मरतवे (दर्जे) GSO Cl og EA 
| 
७६. दायमी जन्नत जिन के नीचे नदियां बह (८,&289॥ ६८:5 225,28 ५०४८४ 
रही होंगी जहाँ वे हमेशा रहेंगे, यही बदला है Meats 
हर उस इंसान का जो पाक है ! nor En oR! RR 


७७. और हम ने मूसा की तरफ वहेयी | ¢) Ls GIB; 
(प्रकाञ्चना) उतारी कि तू रातों-रात मेरे बंदों | ,, ८ CEG 
को हक उनके लिए समुद्र में सूखा रास्ता | ० १? ०४> 2 ५२०५ 

बना ले, फिर न तूझे के आ पकड़ने का 90५45 ५६६४; 
खौफ़ होगा न डर | र RP 


७८. फ़िरऔन ने अपनी सेना सहित उनका | 2६258 ३,५४४ ८१९3 ५4456 
पीछा किया, फिर तो समुद्र उन सब पर छा Arist pi 
गया जैसा कुछ छा जाने वाला था | 08: abl pC 
७९. और फिरऔन ने अपनी क्रौम (समुदाय) |... ।८ GSEs 
को भटकावे में डाल दिया और सीधा रास्ता न ५७ 34.०७ २३०२ ls 
दिखाया । 


८०. हे इस्राईल के पुत्रो ! (देखो हक ने तुम्हें 545 cf ao a 6५ 
तुम्हारे दुश्मन से आजाद कर दिया और तुम को GHGS HN ys 
तूर पहाड़ के दाहिनी तरफ़ का बादा दिया और FIO rie 09s 


RES) y= 


तुम पर 'मन्न' और 'सलबा' उतारा |' DNs EN AS 


' 'मन्तः और 'सलवा' के उतरने का बयान सूर: अल-बक़र: के शुरू में गुजर चुका है, 'मन्न' 
कोई मजेदार भीठी चीज धी जो आकाइ से उतरती थी और 'सलवा' से मुराद बटेर पक्षी है जो 
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सूरतु ताहा-२०, 


है तुम हमारी अता की हुई पाक रोजी खाओ, | |$४४ ४४ 2:55: ८ २2०४ ८.५ ५४ 
र उस में हद से तजावुज (उल्लघंन) न| ८८ 48८5६८५५६६१५०८४,८5, 

~ ०5५८ ५०० SE Co 
करो, वरना तुम पर मेरा अजानं उतरेगा, और | “५४८ de = 
जिस पर मेरा अजाब उतर जायेगा, वह बेशक FDS i 
नाञ्च हुआ | 


८२. और बेशक मैं उन्हें माफ कर देने बाला | (५४5८१5 ८6 ९/५ १७६ ३: 
हूँ, जो माफ़ी मांगें, ईमान साये, नेकी के काम te SENG 
करें और सीधे रास्ते पर भी रहें | Gl Bo ०४ 
८३. और हे मूसा! तुझे अपनी क्रौम से (गाफिल 2५,४०७ ३८०६ 
कर के) कौन सी बात जल्दी ले आयी? (8) (५७४ cla OF sis 
७४. कहा वह लोंग भी मेरे पीछे ही पीछे हैं, | ४४ 25 ८53० 5 5 2९ 
और मैंने हे रब तेरी तरफ़ जल्दी इसलिए की sida 


कि तू खुश्च हो जाये | BG) 

८५. कहा हम ने तेरी क्रीम को तेरेपीछे| ५५४ ८2५०.5 ६६ 056606 

आज्ञमाईञ्ञ में डाल दिया और उन्हें 'सामरी' ने gt 225६ 
bro ८27५ 


भटका (कुमार्ग कर) दिया | 


————्—o्erere———— oo ्््््ि्ििि nme 


ज्यादा तादाद में उन के पास आते थे और वे जरूरत के ऐतवार से उन्हें पकड़ कर पकाते 
और खा लेते | 


' यानी अल्लाह की माफ़ी का हकदार होने के लिए चार आतें जरूरी हैं, कुफ़ और विमुखता 
(चिर्क) से पश्चाताप (तोबा), ईमान, नेकी का काम और सच्चे रास्ते पर चलते रहना यानी 
सीधे रास्ते पर चलते हुए उसे मौत आये, नहीं तो वाजेह बात है कि माफ़ी मांगने और ईमान 
के बाद अगर उस ने फिर शिर्क और कुफ्र का रास्ता अपनाया, यहाँ तक कि उसकी मौत हो 
गयी और दह कुफ़ और शिर्क ही पर रहा तो अल्लाह की माफ़ी के बजाय अजान का हकदार 
होगा | 

? हजरत मूसा के बाद 'सामरी' नाम के इंसान ने इसाईल की औलाद को बछड़ा पूजने पर लगा 
दिया, जिसकी ख़बर अल्लाह तआला ने तूर पर ही मूसा को दी कि 'सामरी' ने तेरे पैरोकारों को 
भटका दिया । परीक्षा (इम्तेहान) में डालने को अल्लाह ने अपने से सम्बन्धित (मंसून) किया है 
इसलिए र ख़ालिक वही है नहीं तो भटकाने का सबब तो 'सामरी' ही था जैसाकि .... ५६ 
से वाजेह है । 
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८६. तो मूसा बहत गुस्सा और गभगीन होकर 
बापस लौटे, कहने लगे कि है मेरी कौम 
के लोगो! कया तुम से तुम्हारे रब ने अच्छा 
बादा नहीं किया था? क्या उसकी मुद्दत तुम्हे 
लम्वी मालूम हुई ? या तुम्हारा इरादा ही यह है 
कि तुम पर तुम्हारे रब का अज़ाब उतरे, 
इसलिए तुम ते मेरे बादे को तोड़ दिया | 


८५. (उन्होंने) जवाब दिया कि हम ने अपने 
अधिकार (इख्तियार) से आप के साथ वादे को 
नहीं तोड़ा, बल्कि हम पर जो जेवर क्रौम के 
लाद दिये गये थे उन्हें हम ने डाल दिया, और 
उसी तरह 'सामरी' ने भी डाल दिवे | 


८८. फिर उस ने लोगों के लिए एक बछड़ा 
निकाला, यानी बछड़े की मूर्ति जिसकी गाय 
जैसी आवाज थी, फिर कहने लगे कि यही 
तुम्हारा भी मावूद है और मूसा का भी, लेकिन 
मूसा भूल गया है | 


८९. क्या ये भटके हुए लोग यह भी नहीं देखते 
कि बह तो उनकी वात का जवाव भी नहीं दे 
सकता और न उन के किसी बुरे-भले का हक़ 
(इख्तियार) रखता है?! 


९०. और हारून ने इस से पहले ही उन से 
कह दिया था कि हे मेरी कौम के लोगो ! इस 
बछड़े से तो तुम्हारा इम्तेहान किया गया है, 
तुम्हारा सच्चा रब तो अल्लाह रहमान ही है तो 
तुम सब मेरा अनुकरण (पैरवी) करो और मेरी 
बात मानते चले जाओ | 


SECC SIS ES 
४७ ASS » ५४६ 05 
Hae 


Ge 

Eps ७६४५, Ses ET ८ ४९ 
Wiss Os US 
SAN 6055 


3 Sica sd EA 
Dorion 


34 7 


Sag FH 
Ole FI 


40.08 0४0: O22 0४ ५:85 
RS TOS 
GD एक $४5 


' अल्लाह तआला ने उनकी बेवकूफ़ी और कुबुद्धि (कमअक्ली) का बयान करते हुए फरमाया कि 
इन अझ्ल के अंधो को इतना भी पता नहीं चला कि यह अछड़ा कोई जबाब दे सकता है, न 
फ़ायेदा-नुकसान पहुँचाने का सामर्थ्य कुदरत) रखता है, जबकि देवता तो वही हो सकता है 
जो हर इंसान की बिनती सुनने, फ्रायेदा-नुक्रसान पहुँचाने और जरूरत को पूरा करने का 


सामर्थ्य (कुदरत) रखता हो ! 
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९१. (उन्होंने) जवाब दिया कि मूसा के आने | ६१7 ६ ०८७5 ८7४८ SECS 


तक हम तो इसी के पुजारी रहेंगे | 


९२. (भूसा) कहने लगे हे हारून! इन्हें भटकता 
देखते हुए तुम्हें किस बात ने रोक रखा था? 


९३. कि तू मेरे पीछे न आया, क्या तू भी मेरी 
इताअत का नाफ़रमान बन बैठा | 


९४. (हारून ने) कहा हें मेरे माँ जाये भाई! 
मेरी दाढ़ी न पकड़ और सिर के बाल न खींच, 
मुझे तो केबल यह ख्याल आया कि कहीं आप 
ग्रहं न कहें कि तूने इस्राईल की औलाद में 
इख्तिलाफ़ (मतभेद) पैदा कर दिया और मेरी 
बात की प्रतीक्षा (इंतेजार) न की | 


९५. (मूसा ने। पूछा, 'सामरी' तेरा क्या मुआमला 
है? 


९६. (उस ने) जवाब दिया कि मुझे वह चीज 
दिखायी दी जो उन्हें न दिखायी दी, तो मैंने अल्लाह 
के भेजे हुए के पदचिन्हों (नक्श्चे कदम) से एक 
मुट्ठी भर ली, उसे उस में डाल दिया |! इसी 
तरह मेरे दिल ने मेरे लिए यह वात बना दी | 


९७. कहा ठीक है जा दुनियावी जिन्दगी में तेरी 
सजा यही है कि तू कहता रहे “मुझे न छूना” 
और एक दूसरा भी वादा तेरे साथ है जो तुझ से 
कभी न टलेगा, और अव तू अपने इस देवता 
को भी देख लेना, जिस पर पुजारी बना हुआ 
था, हम इसे जला देंगे फिर उसे नदी में कण- 


~ IB 
0 


CDSE COLT 


er 


PE TCA CRT 


GD Eel Gr oy 


edd ey श्र 


rt Ee १८ ३2; ४ ६2:१८“ 5६ 

OL Goby ४ 59:४५ ५००४ ४ ४५.५५ 
~ ie द Sie oP AE 9s 
LD) NEP 0४४ 2२55 


७9205 ९5४८5 


DEAE 


¢ 24 3h Fe & 


CB PRG YD J WS 
CRMC RU Nr eT 
800४ 

OSS 5 289 ४ 06 
SES HE FY 
abies 
DESIG ४६४८४ ४ 


' ज्यादा व्याल्याकारों (मुफ्रस्सिरों ने 3...» से मुराद जिब्नील लिए हैं और मतलब यह बयान 
किया है कि जिब्रील के घोड़े को गुजरते हुए सामरी ने देखा और उस के पद चिन्हों के नीचे 
की मिट्टी उस ने सम्भाल कर रख ली जिस में ख़िलाफे फितरत असर थे, इस मिट्टी को उसने 
पिघले हुए जेबरों और बछडे में डाला तो उस में से एक तरह की आवाज निकलनी चुरू हो 


भई जो उनको भटकाने का सबब वनी | 
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कण (ज्र्रा-जर्रा) उड़ा देंगे / 


९८. वेशक तुम सव का सच्चा मावूद केवल | ६५५४54१545 4 0) 6! 

अल्लाह ही है, उस के सिवाय कोई मावूद नही = CA 
r चीजों < 8 डे 

उसका इल्म (ज्ञान) सभी चीजों पर हावी है ! Cs ७४ 


९९. इसी तरह हम तेरे सामने पहले के गुजरे | ५७-७५ 2०४५६ oe 20५४ 


वाक्रेआत को बयान करते हैं और बेशक हम CONTAINS 
तुझे अपने पास से नसीहत अता कर चुके हैं | Miro Sieh 
१००. इस से जो मुंह फेरेगा वह बेशक क्रयामत AGE 82 GH 


(प्रलयो) के दिन अपना भारी बोझ लादे हुए होगा | 


१०१. जिस में हमेशा ही रहेगा, और उन के लिए 
क्रयामत के दिन (बड़ा) बुरा भार है | 


क (64 ५८५ ~ 

20 25408 

3 क्र पर, + जे Ae . fn 

000 ०5:७2 LOWY 

१०२. जिस. दिन सुर (नरसिंघा। फूंका जायेगा | ५.०५५ ८५०४४५ +४25 ५.3 5४ 25 

और मुजरिमों को हम उस दिन (डर की वजह) 7६ ¢ 

नीली-पीली आँखों के साथ घेर लायेंगे | न 

१०३. वे आपस में चुपके-चुपके कह रहे होंगे कि | [लः ।१६८ Hf se GE 
हम तो (संसार में) केवल दस दिन ही रहे | 


१०४, जो कुछ बे कह हहे हैं उसकी हकीकत [46 2 0,858 Oy slo 


की खबर हमें है, उन में सब से बेहतर रास्ते Mey is 
वाला कह रहा होगा कि तुम केवल एक ही दिन = भ ५७68 
रहे | 

१०५. वे आप से पहाड़ों के बारे में सबाल | ७.20% JC cf ss 
करते हैं तो (आप) कह दें कि उन्हें मेरा रब ऽ 


कण-कण कर के उड़ा देगा | 


' इस से मालूम हुआ कि मूर्तिपूजा के चिन्ह खत्म करना बल्कि उन के अस्तित्व (बजूद) के चिन्ह 
मिटा डालना, चाहे उनका सम्बन्ध कितने ही पाक इंसान से हो अपमान नहीं, जैसाकि अहले 
विदअत, कब्र पूजक और ताजिया पूजक बताते हैं, यल्कि यह तो तौहीद का उद्देश्य !मक्रसद) और 
धार्मिक सम्मान (गैरत) की बात है | जैसे इस घटना में उस 3, -,। , को नहीं देखा गया जिस 
से जाहिरी तौर पर रूहानी बरकात का मुशाहदा भी किया गया, उस के बावजूद भी उसकी 
चिन्ता नहीं की गयी इसलिए कि वह मूर्तिपूजन का जरिया बन गया था | 
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९०६. और (धरती) को समतल चटियल मैदान 
करके छोड़ेगा ! 


१०७, जिस में न तो कहीं मोड़ देखेगा, न उ॑च- 
नीच | 


१०८. जिस दिन लोग पुकारने वाले के पीछे 
चलेंगे जिस में कोई कमी न होगी, और अल्लाह 
रहमान के सामने सभी आवाजें धीमी हो 
जायेंगी, सिवाय खुसर-फुसर के तुझे कुछ भी न 
सुनाई देगा 


१०९. उस दिन सिफ्रारिश कुछ काम न आयेगी, 
लेकिन जिसे रहमान (दयालु) हुक्म दे और उसकी 
वात को पसन्द करे | 


११०. जो कुछ उन के आगे और पीछे है, उसे 
(अल्लाह ही) जानता है, मखलूक़ का इल्म (ज्ञान) 
उसे घेर नहीं सकता | 


१११. और सभी मुँह उस जिन्दा (हमेञ्चा जिन्दा। 
और क्रायम-दायम अल्लाह के सामने आजिजी से 
बिनम्रतापूर्वक) झुके होंगे, वेश्चक वह नाकाम हो 
गया जिस ने जुल्म लाद लिया | 


११२३. और जो नेकी का काम करे, और 
ईमानदार भी हो तो न उसे जुल्म का डर होगा 
न हक्रतल्फ़ी का |! 


११३. और इसी तरह हम ने तुझ पर अरबी 
(भाषा में) कुरआन उतारा है, और कई तरह से 
उस में डर का बयान किया है ताकि लोग 
परहेजगार बन जायें या उन के दिलों में सोच- 
विचार पैदा करे | 
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' जुल्म यह है कि उम पर दूसरे के पापों का बोझ भी डाल दिया जाये, और हकतल्फ़री यह है कि 
नेकी का बदला कम दिया जाये, यह दोनों बातें बहा नहीं होंगी | 
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सूरतु ताहा-२० भाग-१६ ११०० १५ bi 
११४. इस तरह अल्लाह (तआला) सब से बड़ा SHUR ait 
सच्चा और हकीकी मालिक है, तू कुरआन | _. Ces En i Js 
पढ़ने में जल्दी न कर इस से पहले कि तेरी | 7१०? ०१४१ ड ८ (४७०८ 


तरफ़ जो वहयी (प्रकाशमा) की जाती है वह 89 (५ Gs} 
पूरी की जाये, और यह कह कि रब ! मेरा 
इल्म बढ़ा |? 


११५. और हम ने आदम को पहले ही ताकीदी | ७५5८5 ५225 3) 60655 
हुबम दे दिया था, लेकिन बह भूल गया और हम 
ने उस में कोई निश्चय (अज्म) नही पाया | 


११६. और जब हम ने फ्ररिश्तों से कहा कि SY de ४7५५ ६६35 
आदम को सज्दा करो, तो इन्लीस के सिवाय Fe NI 
सब ने किया, उस ने साफ इंकार कर दिया | DDS Bs 


११७. तो हम ने कहा कि हे आदम ! यह तेरा | $6 45256 840 64 246 GES 
और तेरी बीवी का दुश्मन है, (ध्यान रहे) ऐसा न FD a ८2 CEL 
हो कि बह तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे SF ah 02 ee 
कि तू मुसीबत में पड़ जाये | 


११५. यहाँ तो तुझे यह सहूलत है कि नं तू के i ae (६:४४ ३2% भ दा ¢ 
भूखा होता है न नंगा | 68७५४ Ys sO आज | 


ह यहाँ प्यासा होता PD ४; ६५ ६:8५ 56८ 
का Ch ह प्यासा हीत है न धूप से |. ९,४ $ 2३58 ४ 26६ 


न” 


Mise Re 


' जिद्रील जब बहयी लेकर आते और सुनाते तो नबी % भी जल्दी-जल्दी साथ ही साथ पढ़ते आते 
कि कहीं कुछ हिस्सा भूल न जायें, अल्लाह तआला ने उस से मना किया और कहा कि ध्यान से 
पहले वहयी को सुनें, उस के बाद याद कराना और दिल में बिठाना हमारा काम है, जैसाकि 
सूरः कयामः में आयेगा | 

२ यानी अल्लाह तआला से इलम के ज्यादा होने के लिए दुआ करते रहिये, इस में धर्मगुरूओं 
(आलिमों) के लिए भी नसीहत है कि धार्मिक फैसले में तहकीक और गौर से काम करें, जल्दी 

. से बचें और ज्ञान के बढ़ाने के ज्रियों कों अपनाने में कमी न करें, इसके सिवाय इलम से मुराद 

: कुरआन और हदीस का इल्म है | कुरआन में इसी को इलम कहा यया है और उन के जानकार 
को विद्वान ।आलिम)। दूसरी चीजों का इलम जो इंसान जिन्दगी सुज़ारने के लिए हासिल करता 
है, बह सभी कला हैं, शिल्प (हुनर) हैं और उद्योग हैं | 
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सूरतु ताहा-२० भाग-१६ 54h | १५ a) १९५७ Fy 


१२०. लेकिन वैतान ने उसे वसबसे में डाला, | ७७258 696 ८84.20 45) 253 
कहने लया कि हे आदम! क्या में तझे स्थाई 


(26; OS ड Fe Th? wer te द Jd 

(दाथमी} जीवन का पेड़ और बह राजपाट SRP dls 

बतलाऊ जो कभी पुराना न हो | 

१२१. इसलिए उन दोनों ने उस पेड़ से कुछ खा 5६87: ESSE Gis ५४६ 

लिया फिर उन के गुप्तांग (अर्मगाह) खुल गये Mask 
34. ड ~© 

और जन्नत के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे, | 7 ^ ०११०४४९7 ग % 

आदम ने अपने रब की नाफ्ररमानी की और GIN 5 

बहक गया | 


१२२. फिर उस के रब ने उसे नवाजा, उसकी | :5३ «८८ १६८ “६८६ ६६८१ '८१।६% 

4८४ A) Mel 
तौबा को कुबूल किया और उसका मार्गदर्शन | प ०११%” | 
(रहनुमाई) किया | 


१२३. कहा तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ, तुम | ८ 0८ ७0,०७५ Gs Gs 26 
आपस में एक-दूसरे के दुश्मन हो, अब तुम्हारे | , ,,..; »«५ »» ,; Mt 
पास जब कभी भी मेरी ओर से हिदायत पहुँचे, | ०७०६४" * ५७% GES GS 
तो जो मेरी हिदायत का पालन करेगा, न बह 79 RSs Os ५६ 
नहकेगा न कठिनाई में पड़ेगा | 


१२४. और जो मेरी याद से मुंह फेरेगा उसका | ६६52476656759 ८० os 
जीवन तंग रहेगा और हम क्रयामत के दिन उसे CN haves 
अंधा करके उठायेंगे | SD 246: 


र 


! इस से कुछ लोग मतलब निकालते हुए कहते हैं कि हजरत आदम से भजकूरा (उक्त) भूल 
नबूअत से पहले हुई, और नबूअत से आप को उसके बाद मुजय्यन किया गया, लेकिन हम ने 
पिछले पृष्ठ पर इस 'भूल' की जो हेक्रीकत बयान की है, बह गलती से महर्फू् होने के ख़िलाफ़ 
नहीं, क्योंकि ऐसी भूल और गलती जिसका तआल्लुक़ दावत और अल्लाह का पैगाम पहुँचाने 
और चरीअत से नहीं, बल्कि व्यक्तिगत (अरूसी) कर्म से हो और उस में भी उसका कमजोर 
इरादा हो, तो यह हकीकत में बहे पाप ही नही है जिस के सबब इंसान अल्लाह के गजब का 
मजस्तहक़् बने | इस पर जो पाप ज्ञब्द बोला गया है वह सिर्फ़ उसकी बड़ाई और उ॑चे पद के 
सबब कि बड़ों की छोटी-सी गलती भी बड़ी समझ ली जाती है, इसलिए आयत का यह मतलब 
नहीं कि हम ने उसके बाद उसे नबूअत के लिए चुन लिया, बल्कि मतलब यह है कि अर्म और 
तौबा के बाद हम ने फिर उसे उ॑चे पद पर फ़ायेज कर दिया जो पहले उन्हें हासिल था, उनको 
धरती पर उतारने की फैसला, हमारी इच्छा, इल्म ब हिक्मत पर (मबनी) आधारित था, इस से 
यह न समझ लिया जाये कि यह हमारा गजब है जो आदम पर उतरा | 
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सूरतु ताहा-२० भाम-१६ | 550 | )१ ०»! Y° bi) 


१२५. (वह) कहेगा रब ! मुझे तूने अंधा बना- (30 ८2508 45067522 2226 
यो SRN (४५.०. i, 
कर क्यों उठाया? हालाँकि मैं देखता भालता था। | ४७७७5 


१२६. जवाब मिलेगा कि इसी तरह होना चाहिए SE 279 30 28 
था, तूने मेरी आयी हुई आयतों को भुला दिया, ७७ ७8 NS 
इसी तरह आज तू भी भुला दिया जाता है| ६2७ (eS AYN 


१२७. और हम ऐसा ही बदला हर इंसान को | <! €, :६ ७८ ७ 5 ८५5; 
दिया करते हैं जो हद से तजाबुज़ करे और र CRISS ५ 
अपने रब की आयतों पर ईमान न लाये, और (३9 ls BEY NaS 
बेञ्चक आखिरत (परलोक) का अज़ाब बहुत 

कड़ा और स्थाई (दायमी) है | 


१२८. क्या उनका मार्गदर्शन (हिदायत) इस | ८५५४९7545 Gf, 29 7 456 
बात ने भी न किया कि हम ने उन से पहले | , ,. ,.. 8&॥3%:७:७८५८ 
बहुत-सी बस्तियां हलाक कर दी हैं, जिन के |५४%5 4600०94 4 05%% 


रहने बालों की जगह पर ये चल फिर रहे हैं | i 

बेक इस में अक्लमंदों के लिए बहुत सी 

निञ्चानियाँ हैं । 

१२९. और अगर तेरे रब की बात पहले से GETS 5:8४ ४ 93 
ह और समय निर्धारण (मुअय्यन) न ¢ Agi itn 

होता तो इसी वक़्त कजा आ चिमटती | 28: et 3 el 


१३०. तो ख बातों पर सब्र कर और अपने | ४५४ ५-०४ (५-3 ८४५६५ 6 7906 
रज की पाकी और बड़ाई को बयान करता रह,| , Gos CDSS 
सूरज निकलने से पहले और उस के डूबने से| ७११९४४० ८४१७००१ €> ७% 
पहले और रात के मुल्लतलिफ़ हिस्सों में भी और | 4५ / 35025 ६६3 GE 
दिन के हिस्सों में भी तस्वीह करता रह |' rp) 


' कुछ व्याख्याकारों (मुफ़स्सिरों) के के नजदीक तस्वीह से मुराद नमाज है और वह इस से पांच 
नमाजें समझते है | सूरज के निकलने से पहले फ्रज़, सूरज के डूबने से पहले अस, रात के 
वक्त मगरिब और ईडा और दिन के किनारों से जोहर की नमाज़ मुराद है, क्योंकि जोहर का 
वक्त यह दिन के पहले हिस्से का आखिरी और दिन के आख़िरी हिस्से का पहला हिस्सा है, और 
कुछ के नजदीक इन वकक्‍तों में बैसे ही अल्लाह की बड़ाई और तारीफ की जाती है जिस में 
नमाज, कुरआन का पढ़ना, जिक्र, दुआ और ऐच्छिक (नफ़ली) इबादत सब शामिल हैं | मतलब 
यह है कि आप (%/ इन मूर्तिपूजकों के झुठलाने से मायूस न हों, अल्लाह की बड़ाई और तारीफ़ 
करते रहेँ, अल्लाह तआला जब चाहेगा उनको दवोच लेगा । 
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बहुत मुमकिन है कि तू खुञ्च हो जाये | 


१३१. और अपनी निगाह कभी उन चीजों की | ७86५ «६ ५ does O55 
तरफ़ न दौड़ाना, जो हम ने उन में से कई 5५20 ६725 34५ 
लोगों को दुनियावी शोभा (जीनत) के लिये दे apes rn 


OS, Oi <; 4१ „ 
रखी हैं ताकि इस में उनकी आजमाईश कर लें, DRS x ७५० ७०३५ 
तेरे रब का दिया हुआ ही (बहुत अच्छा और 
बाक्री रहने बाला है | 


१३२. और अपने परिबार के लोगों पर नमाज | ७५८ ols BoB ४5756 


के लिए हुक्म दे और खुद भी उस पर मजबूत | 4, ८६४ ८5 ५63५ (5५ 
रह,' हम तुझ से रोज़ी नहीं मागते बल्कि हम | | sides 


खुद तुझे रोजी देते हैं, आख़िर में अच्छा नतीजा 3 ७5४६४ 
परहेजगारों का ही होता है | 


१३३. और (उन्होंने) कहा कि यह (नबी) हमारे | £55425 ०2 ४८५ GIG SHES 
लिए अपने रब की तरफ से कोई निदानी क्यों | (3 ११९ ५८.६१५ ८5255 276 
नहीं लाया? कया उन के पास पहले की किताबों | | bY ५०६0 ५ 5:27 og! 
की वाजेह निशानियाँ नहीं पहुंचीं? 


१३४. और अगर हम इस से पहले ही उन्हें | ४09७ ५५४०2 ५५५% 20% Ess 


अजाब से हलाक़ कर देते तो जरूर यह कह | 0३७४ ७४ $545 GS 
उठते कि है हमारे रब ! तूने हमारे पास अपना 


t 32” 6१7 7/4 
रसूल (ईश्चदूत) क्यों नहीं भेजा कि हम तेरी BESO 
आयतों का पालन करते, इस से पहले कि हम 
अपमानित (जलील) होते और धिककारे जाते | 


१३५. कह दीजिए कि हर एक नतीजे के इतेजार | ७४७४४ ESS 
में है ता तुम भी इंतेजार में रहो, अभी-अभी पूरे 
तौर से जान लोगे कि सीधे रास्ते वाले कौन हैं 
और कौन मार्ग (रास्ता) प्राप्त किये हुए है? 


4 ~ 
t 


CDSE SG Nat 


' इस ख़िताब में पूरी मुस्लिम कौम ननी % के मानने बाले है, यानी हर मुसलमान के लिए फ़र्ज 
है कि वह ख़ुद भी नमाज पाबंदी से पढ़े कर अपने परिबार वालों को भी नमाज पढ़ने पर जोर 
दे | 
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सूरतुल अम्बिया-२१ AENIE 


सूर: अल-अभ्बिया मक्का में उतरी और इस में 
एक सौ बारह आयतें और सात रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा 2 is ५ 2 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 2 NB 9-२. 
१. लोगों के हिसाब का वक्‍त क़रीब आ गया 2४5 ८५८८ ४६0 7:55] 
है,' फिर भी बे गफ़लत (की हालत) में मुंह फेरे : 
हुए है । 

९. उन के पास उन के रब की तरफ से जो भी |. $।५५०४5 ८2 55८ ०45; 
नई-नई शिक्षायें (तालिमात) आती हैं, उसे वे FPO US PR 
खेलकूद में ही सनते हैं | (2) Gyre 583 534] 


~sf + ais CEL 


Dosen EG, 


दा के dd पूरी क ल कह बट spis cis se oS 
म्‌ प्‌ काना- य ~ Eid 4) RAG Sel Ys 
जकच FOS Sods 


बह तुम ही जैसा इंसान है, फिर क्या बजह है लक <मंआानां 
जो तुम आंखों देखे जादु में फैस जाते हो | (3) ore is 
४. (पैगम्बर ने) कहा, मेरा रब हर बात को जो | (2%५:४० ७ 48 2९८ 8:03 
आकाश और धरती में है अच्छी तरह से जानता Drs 
है, वह बहुत सुनने वाला और जानने वाला है | aE 


+ E24 


५. (इतना ही नही) बल्कि यह तो कहते हैं कि | ५ (४4.6 ४ ५४४८/८६४6 6:25; 
यह कुरआन परागन्दा ख्वाबों का संग्रह ।मजमूआ) | ८-५ ८०४८६५ 4 ४ (७६८६४ ts 
है, बल्कि उस ने ख़ुद इसे गढ़ लिया है, बल्कि DOE 
यह ञ्चायर है, बरना हमारे सामने यह कोई ऐसी 

निशानी लाते जैसे कि पहले जमाने के पैगम्बर 

भेजे गये थे | 


* 
५८ (० 


' हिसाब के वक्त का मतलब क्रयामत है जो हर पल क्ररीब हो रहा है, और हर वह चीज जो 
आने वाली है करीब है, हर इंसान की मौत खुद उस के लिए क्रयामत है, इस के सिवाय गुजरे 
हुए वक़्त के मुकाबले क्रयामत करीब है क्योंकि जितना वक़्त गुजर चुका, वाकी रहने वाला 
वक्‍त उस से कम है | 
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TN SN 


६. इन से पहले जितनी बस्तियां हम ने हलाक | ८६:६८ KISSES ८ 
की ईमान से ख़ाली थीं, तो क्या अब यह ईमान New ies 
लायेंगे? SOs 2g 
७. तुम से पहले भी जितने पैगम्बर हम ने भेजे | 2५. ६2/ FE) 5 ४६8 ६ ८॥ ८६ 
सभी इंसान थे, जिन की तरफ़ हम वहयी। ... » 25५ 5५ Si 49525 
(प्रकाशना) नाजिल करते थे, तो तुम इल्मः बालों | “?/ ०३४७४ ०८ ०३७) GTS 
से पूछ लो अगर ख़ुद तुम्हें इल्म न हो | 


८. और हम ने उन्हें ऐसे चरीर न बनाये कि बे | ८८६ OBS ०६४८८ 4: 


भोजन न करें और न वह सदा जिन्दा रहने Gs ME: 
वाले थे | (22 ७८७४७ ४४ ५५ 


' यानी सभी नज्री मर्द थे, न कोई मानव जाति के सिवाय कोई नवी आया, और न कोई मर्द के 
सिवाय, यानी नबूअत इंसानों के साथ और इंसानों में मर्दों के साथ ख़ास तौर से रही है | इस से 
मालूम डु कि कोई औरत नबी नहीं हुई, इसलिए कि नबूअत भी उन कर्तव्यों 'फरायेज) में से 
है, जो औरत के फ्रितरी और तबई अमलों के दायरे से बाहर है | 

ˆ अहले जिक्र (ज्ञानी लोग) से मुराद किताब बाले लोग हैं, जो पहले की आसमानी किताबों का 
इल्म रखते थे, उन से पूछ लो कि पहले नबियों में जो गुजर चुके हैं वह इंसान थे या दूसरे? वे 
तुम्हें बतायेंगे कि सभी इंसान थे | इस से कुछ लोग “अनुकरण (तक्रलीद)» का सुबूत पेश करते 
हैं जो जायेज नहीं | «तकलीद- में क्या होता है? केवल एक शास इंसान और उस से सम्बन्धित 
'मुताल्लिक) एक निर्धारित ।मुतअय्यिन) फिक्र को बुनियाद बनाया जाये और उसी के अनुसार 
काम किया जाये | दुसरा यह कि बिना किसी सुबूत के उसकी बात को क्रुबूल कर लिया जाये | 
जबकि आयत में «अहले जिक्र» से मतलब कोई ख़ास इंसान नहीं हैं बल्कि हर आलिम है जो 

- तौरात और इंजील (बाईबल) का इल्म रखता था | इस से व्यक्तिगत (शछ्सी) अनुकरण का 
खन्डन (तरदीद) होता है? इस में तो आलिमरों से पूछने को कहा गया है जो आम लोगों के लिए 
जरूरी है, जिस से किसी को इंकार नहीं हो सकता न किसी एक इंसान के दामन को पकडू 
लेने का हुक्म | इस के सिवाय तौरात और इंजील आसमानी किताबें थीं या किसी इंसान के 
अपने ख्याल? अगर तौरात और इंजील आसमानी कितावें थीं तो मतलब यह हुआ कि आलिमों 
के जरिये आसमानी किताबों के नियम मालूम करें जो आयत का उचित | मुनासिब) मायेना है, 
और अगर वह किसी एक खास इंसान, गुरू, और उस के शिष्यों के उपदेश (अक्रदाल) की 
संग्रह (मजमूआ) थी तो फिर जरूर फिक्रही (वैचारिक) तक्रलीद (अनुकरणवाद) का मतलब 
इस आयत से निकल आता है, लेकिन क्या आसमानी किताबें और इंसानों के जरिये लिखी गई 
फिकही किताबें दोनों एक ही जगह रखे जाने के लायक हैं ? 
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९. फिर हम ने उन हक हरि op 5548४ NA TO 
कर्‌ दिखाये, उन्हें र्‌ | न्‌ हम hoe ८४५ . Fee, | Cis 
चाहा नजात दी और हद से बढ़ने वालों को Di ६४ 
हलाक कर दिया | 

१०. बेच्चक हम ने तुम्हारी तरफ किताब उतारी | ५% 4५ ६८5 2%) ४9 & 
है, जिस में तुम्हारे लिए बिक्षा (नसीहत! है | & दक्र 
क्या फिर भी तुम अक्ल का इस्तेमाल नहीं 54 
करते? 

११. और बहुत सी बस्तियां हम ते हलाक कर | ‰८१5 556 9८.5 ७7१ ९५४ ५५ 
दीं जो जालिम थीं, और उन के बाद हम ने DSU Gs ७४६ 
दूसरी क्रीम पैदा किया | 

१२. जव उन लोगों ने हमारे अनाव का en Gs 
एहसास कर लिया तो उस से (प्रकोप से) भागने CO 
लगे | 

१३. भाग-दौड़ न करो और जहां तुम सु 43.23 Gol gs 
अता किया गया था, बही वापस DOES Ss 
अपने घरों की ओर जाओ ताकि तुम से सवाल LC anne cantid 
तो कर लिया जाये | 


१४. वे कहने लगे हमारा बुरा हो बेक हम 52 ६५४ (६ BELLE 
जालिम थे | 


१५. फिर तो उनका यही कौल रहा, यहाँ तक | ३:८८ 8 2.435 28 25 (5 
कि हम ने उन्हें जड़ से कटी हुई खेती और बुझी 


पड़ी आग (की तरह) कर दिया ।' (ON 
६६. हम ने आकाइ और धरती और उनके | 37502, 35 2G CEUs 
बीच की चीजों को खेल के लिए नहीं बनाया | Bi 


। ५८. कटी हुई खेती और ५.५. आग के बुझ जाने को कहते हैं, आश्विर ये कटी हुई खेती की 
तरह ह बुझी हुई आग की तरह राख का ढेर हो गये, कोई ताकत, जोर और संवेदन 
उन के अन्दर न रही | 
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१७. अगर हम इसी तरह तमाशा खेल चाहते. 85555 ४४ ESE 
तो उसे अपने पास से ही बना लेते, अगर हम EGE 
ऐसा करने वाले ही होते | Dis EF OSE 


१८. बल्कि हम सच को झूठ पर मारते हैं, | ४६८०४ ७९ 5 GN 5५% OS 
तो सच, झूठ का सिर तोड़ देता है और बह उसी | (72 SEN 6७४ 580 
समय नाबूद हो जाता है, तुम जो बातें बनाते हो वे TT 
तुम्हारे लिए खराबी का सबन हैं | 

१९. और आकाशो और धरती में जो कुछ है, GENS SMBs 
उसी (अल्लाह) का है, और जो उसके पास हैं' 222, %62 55५६६: 
वे उसकी इबादत से न सरकञ्ञी करते और न २२ 2 8 
थकते हैं | OD 
२०. वे दिन-रात उसकी पाकीजगी का बयान | ८; SG SHS 
करते हैं, और जरा भी सुस्ती नहीं करते | DOS GG 
२१. उन लोगों ने धरती (की त्वलीक में) से जिन्हें DIOS Ay 
माबूद बना रखा है, बया वह जिन्दा कर देते हैं? [००7 *०*०%१/677 «9००४५ 


२२. अगर आकाश और धरती में अल्लाह के | ८५८३६६. 4८/5] ६९१ ८४५५६5 
सिवाय दूसरे भी माबूद होते तो यह दोनों sa 


SS ~ (६८ BA ७ |." 
उलट-पलट हो जाते |? बस अल्लाह अर्श का DOB EN PA 
रब हर उस गुण (सिपत) से पाक है, जो ये 
मूर्तिपूजक बयान करते हैं । 


' इस से मुराद फ्ररिश्ते हैं, वे भी अल्लाह के दास और बंदे हैं | इन चब्दों से उनकी इज्जत और 
एहतेराम जाहिर होती है कि वे अल्लाह के करीब हैं उसकी (अल्लाह की) पुत्रियाँ नहीं हैं, 
जैसाकि मुत्नरिक लोगों का अकीदा (निश्वास) था | 

° थानी अगर हकीकत में आकाश और धरती के दो ईश्वर होते तो इस दुनिया की हकदार दो 
ताकतें होतीं | दो का इरादा, अक्ल और मर्जी काम करती और जब दो की मर्जी और फैसला 
दुनिया में चलता तो यह दुनिया की व्यवस्था (तदबीर) रह ही नहीँ सकती थी जो हूर से बिना 
रुकावट के चली आ रही है | क्‍योंकि दोनों की मर्जी में आपसी टकरान होता और दोनों की 
चाहत एक-दूसरे के विपरीत (मुखालिफ) दिझ्चा में इस्तेमाल होती, जिसका नतीजा बिखराब और 
बरबादी के रूप में पैदा होता, और अब तक ऐसा नही हुआ तो इसका साफ मतलब यह है कि 
निबा में केवल एक ही ताक़त है, जिसकी मर्जी 4 38% चलता है, जो कुछ भी होता है 

उसी के हुक्म पर होता है | उस के दिये हुए को कोई रोक नहीं सकता और जिस से यह 
अपनी दया रोक ले उसको देने वाला कोई नहीं | 
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२३. वह अपने कामों के लिए (किसी के सामने) 
उत्तरदायी ।जवावदेह) नहीं और सभी (उस के 
सामने) उत्तरदायी हैं | 


२४. व्या उन लोगों ने अल्लाह के सिवाय दूसरे 
माबूद बना रखे हैं, उन से कह दो लाओ अपना 
सुबूत पेञ्च करो, यह है मेरे साथ वालों की 
किताब और मुझ से पहले वालों का सुबूत। वात 
यह है कि उन में ज्यादातर हक़ से अंजान हैं, 
इसी वजह से मूह मोड़ें हैं | 


२५. और हम ने तुम से पहले जो रसूल 
(संदेशवाहक) भी भेजा, उसकी तरफ यही वहयी 
ईशवाणी) नाजिल (अवतरित) की कि मेरे 
सिवाय कोई सच्चा माबूद नहीं, तो तुम सव 
मेरी ही इवादत (उपासना) करो | 


२६. और (मुरिरिक) कहते हैं रहमान (कृपालु) 
की औलादें हैं (गलत है) बह पाक है | बरना वे 
(जिन्हें ये पुत्र समझ रहे हैं। उसके वाइज्जत 
बंदे हैं | 

२७. उस के (अल्लाह के) सामने बढ़कर नहीं 
बोलते, और उस के हुक्म पर अमल करते हैं | 


२८. वह उन के पहले और बाद की सभी 
हालतों से अवगत (वाक्रि) है, और वे किसी 
की भी सिफ्रारिश नहीं करते सिंबाय उस के 
जिस से वह (अल्लाह) ख़ुश हो! वे तो ख़ुद 
कापते और डरते रहते हैं । 
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हल 


। इस से मालूम हुआ कि नबियों और स्वालेह लोगों (पुनीत लोग) के सिवाय फ्ररिश्ते भी 
सिफ्रारिश करेंगे, सही हदीस से भी इसका समर्थन (ताईद) मिलता है, लेकिन यह सिफ़ारिशें 
उन्हीं के लिए होंगी जिन के लिए अल्लाह तआला चाहेगा | और जाहिर बात है कि अल्लाह 
तआला यह सिफ्रारिश्न अपने नाफ्ररमान बंदों के लिए नहीं बल्कि केवल पापी, लेकिन 
फ्ररमॉबरदार लोगों यानी ईमान वालों व एकेश्वरवादियों के लिए पसन्द फ्रमायेगा | 
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२९. और उन में से कोई कह दे कि अल्लाह के 
सिवाय मैं इलाह (पूजनीय) हूँ, तो हम उसे 
नरक की सज़ा दें, हम जालिमों को इसी तरह 
सजा देते हैं | 

३०. क्या काफ़िरों ने यह नहीं देखा! कि (ये) 
आकाश - और धरती (सब के सब) आपस में मिले 
हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग-अलग किया, 
और हर जानदार को हम ने पानी से पैदा किया |? 
क्या यह लोग फिर भी यक्रीन नहीं करते ? 


३१. और हम ने धरती पर पहाड़ बना दिये, 
ताकि वह मश्लूकर को हिला न सके, और हम 
ने इस में उन के बीच चौड़े रास्ते बना दिये 
ताकि वह रास्ता हासिल कर सके | 


३२. और आकाश को हम ने एक महफूज 
(सुरक्षित) छत बनाया है, लेकिन वह लोग उसकी 
निश्ञानियों पर ध्यान नही देते | 


३३. और बही (अल्लाह) है जिस ने रात-दिन 
और सूरज-चाँद को बनाया | उन में से सभी 
अपने-अपने मदार (कक्ष! में तैर रहे है |" 


१) eS 
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' इसका मतलव आंख से देखना नही बलिक दिल की आँखों से देखना है, यानी क्या उन्होंने सोच- 


विचार नहीं किया या उन्होंने जाना नहीं? 


२ इसका मतलब वर्षा और चश्मों (स्रोतों) के पानी है, तब भी बाज़ेह रहें कि इससे तरावट होती 
है और हर जानदार को नई जिन्दगी देता है और अगर इसका मतलब मनी है तो इस में भी 
कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि हर जानदार के अस्तित्व (वजूद) का सबब बह पानी की बूदें र, जो 
मर्द की पीठ से निकलता है और स्त्री के गर्भाशय (रिहम) में जाकर एक नये प्राणी (मख़लूक) 


को जन्म देने का सबब बनता है । 


3 यानी रात को आराम और दिन को काम के लिए बनाया, सूरज को दिन की निश्ञानी और चांद 
को रात की निशानी बनाया, ताकि महीनों और सालों का हिसाब लगाया जा सके, जो इंसान 


के लिए ख़ास जरूरत है | 


* जिस तरह से तैरने वाला पानी के ऊपर तैरता है, उसी तरह से चांद और सूरज अपने मदार 


(कक्ष) में अपनी मुक्रर रफ़्तार से चलते हैं । 
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३४. और आप से पहले हम ने किसी भी व्यक्ति ५ ८५.5 ८% 0 Gas 
को हमेञ्चगी नहीं दी, फिर क्या अगर आप मर aE 
गये तो यह सदा के लिए रह जायेंगे?' ४५३४ ड 


३५. हर नपस (जीव) को मौत का मजा चखना है, | ५5.५६५.555 5% 4595 ८76 
और हम इम्तेहान के लिए तुम्हें बुराई-भलाई में SOAS CASS /६७॥5 
डालते हैं? और तुम सब हमारी तरफ पलटकर 

आओगे | 


३६. और लासा त loved Hass SB ss 
जब तुम बस तुः उड़े ss 3९९: ०2८ ।% १” » 5 PPR TY) 
हैं, (कहते हैं) कि क्या यही बह है जो तुम्हारे | ^” कट ` क Me 
देवताओं (पूज्यों) की चर्चा बुराई से करता है? ७0659 2 oP 
और बह ख़ुद ही रहमान (कृपालु) का जिक्र 

(महिमा) करने से इंकार करते हैं | 


३७. इंसान पैदाईशी उताबला है, मैं तुम्हें अपनी | ९% 2 oo 


निशानियां (लक्षण) जल्द ही दिखाऊ॑गा, तुम मुझ CD 
से जल्दी न करो | 

३८. और कहते हैं कि अगर सच्चे हो तो बताओ SSNs 
कि वह वादा (यातना) कब पूरा होगा | Diy 


' यह काफ़िरों के जवाब में है जो आप (५) के वारे में कहते थे कि एक दिन आप को मर ही 
जाना है | अल्लाह तआला ने फ्ररमाया कि मौत तो हर इंसान कों आनी ही है और इस के 
ऐतबार से वेज्जक मोहम्मद रसूलुल्लाह भी इस नियम से अलग नहीं, क्योंकि बह भी इंसान 
ही हैं, और हम ने किसी इंसान को हमेञ्ा के लिए इस धरती पर जिन्दा रहने के लिए नहीं 
छोड़ दिया है। इसका मतलब यह तो नहीं कि क्या यह बात कहने वाले इस धरती पर जिन्दा 
रहेंगे? इस से मूर्तिपूजकों और क्रब्र पूजने बालों का भी खण्डन (तरदीद) हो गया, जो देवताओं, 
नबियों, बुजुर्गों के हमेशा जिन्दा रहने का भ्रम रखते हैं, इसी किना पर उनको अपना दुखहारी, 
मुश्किल कुशा समझते हैं, इस गलत ख्याल से हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं | 

2 यानी कभी दुख-दर्द में घेरकर, कभी दुनियावी आसानी से, कभी सेहत और खुशहाली से, कभी 
तंगी और बीमारी से, कभी धन-दौलत देकर और कभी भूख-प्यास देकर हम इम्तेहान (परीक्षा) 
लेते हैं कि हम देखें कि कौन फिर भी चुक्रगुजार है और कौन नाधुकरा (कृतघ्न)? कौन सब्र 
करता है और कौन सहन नही करता? चुक्र व सब्र (धन्य और धैर्य) अल्लाह को खुश करने 
वाले हैं और नाझुक्री और नासञ्री उस रब के अज़ाज की वजह है | 
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३९. अगर ये काफिर जानते कि उस समय न | ८4 3 (> ४४४ OS 

तो ये आग को अपने चेहरों से हटा सकेंगे और of ESE ds 
पीटों 29,565 OF Ss ogres ७ 

न अपनी पीठों से, और न इन की मदद की | “टैरो 222 Soa 


जायेगी | 3! (32००४ sb Ys 


CRC 


४०. हाँ, हाँ! वादा की घड़ी (कयामत का दिन। | Oe oS ६८७) eS 
उन के पास अचानक आ जायेगी और उन्हें बह (GE BE 
हक्का बकका कर देगी, फिर न तो यह लोग हु 

उसे टाल सकेंगे और न ही उन्हें तनिक भी 

समय दिया जायेगा | 


४१. और तुम से पहले रसूलों का भी मजाक | ८८५५5७8 Greys 
किया गया तो जिन्होंने मजाक किया, उन्हें ही 


. रह LV 4 (5 +3? Uf,” 
GOs yy Gage en 
उस चीज ने आ घेरा जिसका बे मज़ाक़ करते i + 


थे | 

४२. उनसे पूछिये कि रहमान (कपाल) से रात | ९५०१52 (083 ४५ SEE 

और दिन तुम्हारी रक्षा (हिफ़ाजत) कौत कर सकता NTR NST 
३, रा ५४ २३०74 og) PCP (६ 

है? बल्कि यह अपने रब के जिक्र (महिमा) करने 82: 

से फिरे हुए हैं । 


४३. वया हमारे सिवाय उनके कोई और इलाह |. 55535 07 2 ६७५६४ 
(पूजनीय) हैं जो उन्हें मुसीबत से बचाते हों! 


भी खुद अपनी मदद करने की ताकत नही Dora Sse ० 
रखता, और न कोई हमारी तरफ़ से साथ दिया 
जाता है! 


४४. बल्कि हम ने इन्हें और इनके बुजुर्गों को | (८४ 28 Rss SEB CE 
ज़िन्दगी की सामगी (आसाईश) दी, यहाँ तक कि eR LE 
उनकी उम्र की सीमा खत्म हो गयी, क्या वह {७० 09 G0 6 ७७८ 2 
नहीं देखते कि हम जमीन को उस कें किनारों 
से घटाते चले आ रहे हैं? तो अब क्या बही 
ग़ालिब हैं? 


४५. कह दो कि मैं तो केवल तुम्हें अल्लाह की | ६४४४ % #7५ 3495 C26 
बहयी के ज़रिये बाख़बर करता हूँ, लेकिन बहरे Dosis 5.4 
इंसान पुकार को नही सुनते, जबकि उन्हे सचेत | `” “72४०४ FO कील 


A Li R34 
se ~ 


GOO a (७५४४ ०१ 
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किया जा रहा हो । 

४६. और अगर उन्हें तेरे रब के अज़ाब की |G 2 EEE 
भाप भी लग जाये तो पुकार उठें कि हाय 7५ ४९ 


हमारी बरबादी! बेशक हम जालिम थे | 2०52४ ४४५९५ 


न्‌ 3 | प्र्ड् 3? जार Ei; 


४७. और हम कयामत के दिन उन के बीच | 2% 5522 ६ gists 
ठीक-ठीक तौल की तराजू ला रखेंगे, फिर किसी SKE ८६ DEES 
पर किसी तरह का जुल्म न किया जायेगा, और Ce WAGs 
अगर एक सरसों के दाने के वराबर भी (अमल) | ` `? र ५००० 
होगा उसे हम सामने लायेंगे, और हम हिसाब 


करने के लिए काफी हैं |' 

४८. और यह पूरी तरह से सच है कि हमने | 58:90 ८३१४5८४०४ ६5 085 
मूसा और हारून को फ्रैसला करने वाली रौशन 39 ८580 (3५ $ 72५: 
और नेक लोगों के लिए नसीहत वाली किताब sl 

अता की हैं | 

४९, वह लोग जो बिन देखे अपने रब से डरते ,;४5..:4 247762262. 
हैं और जो कयामत के (विचार) से काँपते रहते is ENG 
हैं | 

५०. और यह नसीहत व बरकत वाला कुरआन ६५58 ASS 
हम ने ही उतारा है, फिर भी तुम क्या इस से Rd 
इंकार करते हो? रे 


००» “7 ०५ (तराजू) का बहुबचन ।जमा। है | अमलों को तौलने के लिए कयामत के दिन या तो 
कई तराजू होंगी या तराजू एक ही होगी, लेकिन उसकी ख़ास अजमत के लिए या अमल की 
तादाद के हिसाब से इसे बहुबचन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है | इंसान के अमल तो 
भौतिक (जिस्मानी) नहीं यानी इनकी खुले तौर से कोई शक्ल तो नहीं है, फिर उसको तौला 
किस तरह से जायेगा? यह सवाल आज से पहले तक तो शायद कोई अहमियत (विशेषता) 
रखता था, लेकिन आज के साइंसी अविष्कार (ईजाद) ने इसे मुमकिन बना दिया है | अब इन 
अविष्कारों के जरिये बिना शक्ल और बिना वजन की चीजों को भी नापा तौला जाने लगा है। 
जब इंसान यह क्रेदरत रखता है तो अल्लाह तआला के लिए उन अभलों को जो बिना शक्ल हैं, 
तौलना कौन सा कठिन काम है, उसकी तो शान ही निराली है । 
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५१. और बेशक हम ने इस से पहले इब्राहीम | ६५६55 G2 3005 ४५४ ८585 
को समझ बूझ अता किया था, और उसकी Gs 


हालत से अच्छी तरह परिचित (बाक्रिफ़) थे | 
५२. जव उस ने अपने पिता और अपनी जाति | (८१2659५ 4७४४5 5०१४ 06 3 


वालों से कहा कि यह मूर्तियां, जिन के तुम DEG 
पुजारी वने बैठे हो, ये क्या हैं ? 


५३. उन्होंने कहा, हम ने अपने बाप-दादा को Ds UGE 
इनकी इवादत (पूजा) करते पाया है | nd as 

५४, आप ने कहा फिरतो तुम और तुम्हारे | ८०20s &8 808 
वाप-दादा खुली गुमराही में थे | Oe 


५५. उन्होंने कहा कि क्या आप हकीकत में 
हक़ लाये हैं या यूँ ही मजाक्र कर रहे हैं | 

५६. आप ने कहा (नहीं) बल्कि हकीकत में | MSs GFK OE 
तम्हारा रब आकाशों और धरती का रव है, जिस | ८. 25 , ३१7 RINT 
कि मैं रच हे न 4 | (१2 |३५ GA 

ने उन्हे पैदा किया है और मैं तो इसी बात का EAST 
गवाह (और मानता) हूँ ! 

५७. और अल्लाह की क्रसम में तुम्हारी मूर्तियों | [50 SEES S ४65 
का इलाज ज़रूर करूंगा जब तुम पीठ फेर कर Dis 
चल दोगे | is 


DG 6५६: 9७ 


। {३८० का मतलब या तो यह है कि हजरत इद्राहीम को इलम (नसीहत और अक्ल) देने का 
किस्सा हजरत मूसा को तौरात देने से पहले का है, या यह मतलव है कि हजरत इब्राहीम की 
नवी होने से पहले ही इलम अता कर दिया गया था | 

? जिस तरह आज भी जिहालत और गलत अळ्रीदे में फ॑से हुए मुसलमानों को बिदअत (इस्लाम 
धर्म में नई बात पैदा करना, जिसका इस्लाम धर्म (दीन) के नियमों से कोई मतलब या सुबूत न 
भिलता हो। और बेकार की रस्मों से रोका जाता है तो जबाब देते हैं कि हम इन्हें किस तरह 
छोड़ दें, जबकि हमारे पूर्वजों (कुजुर्गों! को भी यही करते देखा है, और यही जवाब वह लोग भी 
देते हैं जो किताव व सुन्नत के हुक्म को छोड़कर आलिमों और उनकी तरफ्र सम्वन्धित फिक्रह 
(धर्मचोध) से सम्बन्धित (मन्सूव) रहने को ही जरूरी समझते हैं | 
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५८. तो उसने उन सब के ट्कड़े-टकड़े कर 
दिये, बस केवल बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया, यह 
भी इसलिए कि बह लोग उसकी तरफ़ पलटें |' 


५९. वे कहने लगे कि हमारे देवताओं की यह 
दुर्गत किस ने की, ऐसा इंसान जरूर जालिम 
होगा | 


६०. बोले कि हम ने एक नौजवान को इन के 
वारे में बात करते हुए सुना था, जिसे इब्राहीम 
कहा जाता है | 


६१. उन्होंने कहा, तो उसे सब की आँखो के 
सामने ले आओ ताकि सब देखें | 


६२. कहने लगे हे इब्राहीम! क्या तूने ही हमारे 
देवताओं की यह दुर्गत बनाई है? 


६३. आप ने जवाब दिया, बल्कि यह काम तो 
उन के बड़े देवता ने किया है, तुम अपने 
देवताओं से पूछ लो अगर वह बोलते हों | 


६४. अत: उन्होंने अपने मन में मान लिया और 
(मन ही में) कहने लगे कि हक्रीक्रत में तुम खुद 
ज़ालिम हो | 


६५. फिर औंधे सिर डालकर (कुछ सोच-समझ 
कर, अगरचे वे कुंबूल कर चुके थे फिर भी वे 
बोले, कि यह तुम जानते हो कि यह नहीं 
बोलते | 


९ LIVI pe 
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' तो जिस दिन अपनी ईद या कोई त्योहार मनाने के लिए सारी जाति के लोग बाहर चले गये तो 
हजरत इब्राहीम ने अच्छा समय जानकर मूर्तियों को तोइ-फोड़ डाला, केवल एक बड़ी मूर्ति 


< 


रहने दी, कुछ आलिम कहते हैं कि उन्होंने कुल्हाड़ी उस बड़ी मूर्ति के हाथ में फ॑सा दी, ताकि 


उस मूर्ति से पूछें | 
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६६. (इब्राहीम ने) उसी समय कहा, हाय! क्या | ५25 47055 Gre 5405 
तुम उनकी इवादत करते हो जो न तम्हें कछ 22८ ७६६०६ 
भी फ्रायेदा पहुँचा सकते हैं और न नुक़सान | 2 


६७. धू है तुम पर और उन पर जिनकी तुम | ५५४5 ६2 03425 C50 


अल्लाह के सिवाय इवादत करते हो, क्या तुम्हे in 
इतनी भी अक्ल नही 2 
६८. उन्होंने कहा कि इसे जला दो और अपने | 267८0 25६) Bos 405: 6 
देवताओं की मदद करो, अगर तुम्हें कुछ करना (a) CA 
है तो |' 


६९. हम ने कहा, हे आग t त्त्‌ ठंडी हो जा और Rs १९ पट I CESAR Ed KES 3%” न Gi 
इब्राहीम के लिए सलामती (शान्ति) और | ˆ? ९१7 है ०5% ९४:६८ 
सुखदायी] बन जा | 


७०. अगरचे उन्होंने उस (इब्राहीम) का बुरा | 2. ८१ ०:५३ १३८7६ ह 
लेकिन उन्हें 9 [ 8 | | « | ॥ || 
चाहा, लेकिन हम ने उन्हें ही नाकाम (असफल) | * ०2> १९०३ ५४ ७४३४ 


कर दिया । 

७१. और हम (इब्राहीम) और लूत को बचाकर | ७७ C57 छा 29 BESS 4४६४; 
उस ज़मीन की तरफ़ ले गये, जिस में हम ने EN 
सारी दुनिया के लिये बरकतें रखी थीं | कक 
७२. और हम ने उसे इसहाक्र अता किया, और | ५१36 ८5८४४ :५७००) ४ (१५55 
उस पर ज्यादा याकूब, और हर एक को नेक Gs; 
बनाया |? 


! हजरत इब्राहीम ने जव अपनी दलील पेञ्च कर दिया और उनकी गुमराही (बिपया) और 
बेवकूफ़ी को इस तरह से ज़ाहिर किया कि उन के पास कोई जवाब न रहा, तो चँकि वे 
गुमराह थे और कफ़ और शिर्क ने उन के दिल में अंधेरा कर दिया था, इसलिए बजाय शिर्क 
छोड़ने के उलटे हजरत इव्राहीम की मुख़ालफत में और कड़े हो गये और अपने देवताओं की 
दुहाई देकर उनको आग में डालने की तैयारी करने लगे | 

2 इस से मुराद बहुत से मुफ़स्सिरों ने सीरिया देश लिया है, जिसको हरियाली, फलों और नहरों 
की ज्यादती और नबियों की रिहाईश होने के सबब बरकत (मंगलमय) कहा गया है | 

3 १७५ ज्यादा को कहते हैं | हजरत इब्राहीम ने तो केवल बेटे की तमन्ना की थी, उतकी तमन्ना 
के अलावा पौता भी प्रदान (अता) किया | 
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७३. और हम ने उन्हें इमाम बना दिया कि | ८४56५५७3०. 45499 5 


हमारे हुक्म से लोगों की रहनुमाई करें और हम |. EISBN SHENG 2 

ने उनकी तरफ़ नेक अमल करने और नमाज | १०2/522 5०४४ ० ०९० 
क्रायम करने और जक्रात देने की वहयी 7) ७2५४ Css 
(प्रकाशना) की और वे सब के सब हमारे 

पुजारी थे | 


७४. और हम ने लूत को भी हिक्मत और इलम | ८2५58 7५5 GS 25 ७४५ 
अता किया, और उसे उस बस्ती से नजात दिया। »,; 0६ 5905:2256 HK 
जहाँ के लोग गन्द कामों में लिप्त मुब्तिला) थे | ^€” ०% ५% ७०५% ' £ 


और हक़ीक़त में वे बुरे गुनहगार लोग थे | Cs sy aS ५६ 
७५. और हम उसको ।लूत को) अपनी Fe Eg; 
रहमत (कपा) में शामिल कर लिया, वेञ्चक वह | 

नेक लोगों में से था |! 


७६. और नूह के उस समय को (याद करो) जब | 4:६5 ४0:26 502 556 HC 

उस ने इस से पहले दुआ (विनय) की हम ने 5a ७४४७० ४५5 
: 76: ob > CY? 4).७। + 

उस की दुआ (विनय) कुबूल की, और हम ने FE OF 

उस को और उस के परिवार को बड़े दुख से 

आजाद कर दिया | 


७७. और उस कौम के मुकाबले में उसकी मदद | ६१५१६5४५ ,)8॥ ८:2८: 
की जिस ने हमारी आयतों को झुठलाया था, GSEs 
हकीकत में वे बुरे लोग ये तो हम ने उन सब |९/०१2*९.०७%* ७४2-०269} 
को डुबो दिया | 


' हजरत लूत हजरत इब्राहीम के भाई के पुत्र (भतीजे। थे, और हजरत इब्राहीम पर ईमान लाये 
थे और उन के साथ ईराक से यात्रा करके सीरिया जाने वालों में से थे, अल्लाह ने उनको भी 
इल्म व हिक्मत यानी नवूअत अता की थी, बह जिस इलाके के लिए नबी बनाकर भेजे गये थे, 
उसे अमूर: और सदूम कहा जाता है| यह फ़िलिस्तीन के मुर्दा सागर से लगा हुआ जाईन की 
ओर उपजाऊ इलाका था, जिसका बड़ा हिस्सा अब मृत सागर का एक हिस्सा है उनकी जाति 
बाले गुदा मैथुन (लिवातत) जैसे बुरे कामों, रास्तों पर बैठकर राहियों पर आवाजें कसने और 
उन्हें तंग करने, ककरिया मारने में मञ्हूर थे, जिसे अल्लाह तआला ने ख़बाएस (कुकर्म) कहा 
है | आखिर में हजरत लूत और उसके पैरोकारों को अपनी रहमत में दाखिल करके यानी उन 
को बचाकर कौम का सत्यानाश्च कर दिया | 
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७८, और दाऊद और सुलैमान को 'याद | ९:5 ९ (४०८ ५ ७०४५८ 55555 
कीजिए) जबकि बे खेत के बारे में फैसला SELES 
निर्णय) कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां | 2०7०४605 2 ४5४ 3 
रात को उस में चर गयी थीं और उन के CN 
फैसले में हम मौजूद थे | 


७९. तो हम ने उसका सहीह फैसला सुलैमान | ५६56 ७5 ९६६८ (०० GE 
को समझा दिया, बेशक हम ने हर एक की | ,.,८ ८ “५०८१४ CJL EGS 
ह और इलम दे रखा था, और दाऊद के | "2१७ ss C 0०३5 
अधीन (ताबे। हम ने पहाड़ कर दिये थे जो DE 
तस्वीह (महिमा) करते थे? और पक्षियों को Es 
भी? ऐसा हम करने वाले ही थे | 


&०. और हम ने उसे तुम्हारे लिये कपड़ा {कबच) 82 Re ड ple] 2४१८ १९ Ee 
बनाना सिखाया, ताकि लड़ाई (के नकसान) से 2८2५७ 58055 a 

! दे. (80) ७ CE ig? द (¢ 
तुम्हारा बचाव कर सके,* फिर क्या तुम अब 8:७3 sii ch ६०-०६ 


' टीकाकारों (मुफस्सिरों) ने यह कहानी इस तरह बयान किया है कि एक आदमी की बकरियां 
रात को दूसरे आदमी के खेत में चली गयीं और खेत को चर गयीं | हजरत दाऊद जो पैगम्बर 
(ईश्चदत) के साथ-साथ हाकिम भी थे, उन्होंने फैसला दिया कि बकरियाँ खेत वाला ले ले ताकि 
उसका नुकसान पूरा हो सके | हजरत सुलैमान ने इस इंसाफ़ का विरोध किया और फैसला 
किया कि कुछ समय के लिए बकरियां छेत के मालिक को दे दी जावें ताकि वह इनका फ़ायदा 
उठाए, और खेती बकरी वाले को दे दी जाये ताकि वह खेतों की सिंचाई और देखभाल करके 
उसे सुधारे, जब वह खेत उस हालत में आ जाये जैसा बकरियों के चरने से पहले था, तो खेत, 
खेत के मालिक को और बकरियां, बकरियों के मालिक को वापस कर दी जायें | पहले इंसाफ़ 
के मुक़ाबिले में दूसरा फैसला इस ऐतबार से उचित (मुनासिब) था कि किसी को अपनी चीज 
से हाथ नहीं धोना पड़ा, जबकि पहले फैसले में बकरी वाले को बकरियों से हाथ धोना पड़ा 
था, फिर भी अल्लाह ने हजरत दाऊद की तारीफ की कि हम ने हर एक को (यानी दाऊद और 
सुलैमान को) इलम और हिबमत अता किया था | 


इसका मतलब यह कभी नहीं कि पहाड़ उनकी तस्वीह (प्रसंसागान) की आवाज से गूँज उठते 
थे (क्योंकि इस में कोई चमत्कार की बात ही बाकी नहीं होती) हर एक छोटी-बड़ी रूह की 
ऊँची आबाज से गूंज पैदा हो सकती है (आवाज लौटने की शक्ल में) | बल्कि मतलब हजरत 
दाऊद के साथ पहाड़ों का भी तस्त्रीह पढ़ना है, यह कहने की वात नहीं थी हकीकत में थी | 

3) पक्षी भी दाऊद की दर्द भरी आवाज को सुनकर अल्लाह की पाकी का बयान करते थे या पक्षी 
भी उन के अधीन (तावे) कर दिये गये थे] 


$ थानी हम ने दाऊद के लिए लोहे को नरम बना दिया था जिस से वह लड़ाई के लिये कपड़ा 


tw 
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शुक्रगुजारी करोगे? 


७१. और pe ह के अधीन (तावे) sd GSAS Mes EP ००५ 
तुद हेवा कर उस के हुक्म पर उस धर ९5 2, 6, (५3 ६४८ र उ 
की तरफ चलती थी, जिस में हम ने बरकतें | ४३४३२ ७% >> ए ९ छ! 
रखी थीं, और हम हर चीज को जानते हैं | ee 


८२. और (इसी तरह) बहुत से चैतानों को भी | ७% 3450303 Gb ८25 
(उसका अधीनस्थ बनाया था) जो उस के हुक्म हें) 2; 22 6:5५) ८:2५: 
पर डुबकी लगाते थे और इस के सिवाय बहुत | £? ५%” 2% 62 : ७३ ७:४५ 
से काम करते थे, और उनकी हिफ्राजत करने 

वाले हम ही थे | 


६३. और अय्यूब (की उस हालत को याद करो) | 4 ६ (4६2६ ६5; ५36 ४९०३४ 5 
जबकि उस ने अपने रब को पुकारा कि मुझे hs Joi BRAN 
यह रोग लग गया है, और तू सब रहम करने EH ०००० ls 
बालों से ज्यादा रहम करने वाला है | 


८४. तो हम ने उस की (गुहार) दत और | २७०१ ४४५ ६६६४ ४ ६७८५४ 

जो दुख उन्हें था उसे दर कर दिया और उसे | ६ »»>*११८६८१ RTT 
~~ | CUR बज 

उस का परिवार अता किया, बल्कि उसे अपनी ER ४ थे मन के > 

खास रहमत से' उन के साथ वैसे ही और दिये | (१८४४) 5595 Ci ७2 

ताकि इबादत करने वालों के लिए नसीहत का 

सबब (स्मरणीय) हो | 


और कवचें बनाते थे जो लड़ाई के मैदान में तुम्हारी सुरक्षा (हिफाजत) का सामान हैं | नबी के 
साथी कतादह का कहना है कि नवी दाऊद से पहलें भी कवचें बनती थीं मगर बह सादी थीं 
उन में कड़ियाँ नहीं होती थीं, नबी दाऊद पहले इंसान हैं जिन्होंने कड़ियों और कुन्डे याली 
कवचें तैयार की | (इम्ने कसीर?) 

' कुरआन मजीद में हजरत अय्यूब को साविर (धैर्यवान) कहा गया है | (सूर: साद) इसका 
मतलब यह है कि उनका इम्तेहान लिया गया, जिस में उन्होंने कृतज्ञता और धैर्य (सब्र और 
शुक्र) का दामन हाथ से नहीं छोड़ा | वे इम्तेहान और कष्ट क्या थे, इसका कोई सहीह बयान 
नही मिलता | फिर भी कुरआन के बयान के ऐतबार मे मालूम होता है कि अल्लाह तआला ने 
उन्हें धन-धान्य और पुत्र दै रखे थे, इम्तेहान के लिए अल्लाह तआला ने यह सभी छीन लिये थे, 
यहाँ तक कि जिस्मानी ताक्रत भी कमजोर कर दी थी, इसलिए रोगों से पीड़ित थे | आमिर में 
कहा जाता है कि१८ साल के इम्तेहान के वाद अल्लाह के सामने दुआ की, अल्लाह ने दुआ 
कुषूल की और सेहत [स्वास्थ। के साथ-साथ धन-धान्य और पुत्र पहले से दोगुने दिये इसका 
कुछ बयान सहीह इब्ने हिब्यान के एक बयान में मिलता है | 
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८५. और इस्माईल और इदरीस, और CSN OSS Cas 


जुलकिएल' ये सब सब्र करने वाले थे | 
रु (७8, Cz CF 6४ 


ss tL EAT 


८६. हमने उन्हें अपनी रहमत ।दया। में दाखिल |. -..» ! ~ .* घट 
के न्हे र खिल 22०५-०2 SEES BESS 


कर दिया, ये सब नेक लोग थे | 

८७. और मछली बाले? (यूनुस ७७) को (याद | ८५685 (७७६८ <5 5] ७055 

करो)! जबकि वह नाराज (क्रोधित) होकर चल | ८,६ ६ gtd GEA EE 
Cit ५५ प्र 

दिया और समझता था कि हम उसे न पकड़ेंगे। कि i 3 ह 

आख़िर में उस ने अॅधेरों ' में से पुकारा कि | ००% ०2 > GL ४ 3! 

इलाही (पूजनीय, तेरे सिवाय कोई माबूद (पूज्य) 

नहीं है, तू पाक है | वेक मैं ही जालिभों में से 

हूँ | 

द. तो हम ने उस की पुकार सुन ली और | 2% ९7१ 4485 5° 45 Cie 

उसे दुखों से आजाद किया, और हम इसी तरह 

ईमान वालों को बचा लिया करते हैं | 

६९. और जकरिया को (याद करो) जब उस ने | ६५5 5 ६ ४६; 636 ॥ 6555 

अपने रब से दुआ की कि हे मेरे रब ! मुझे 

अकेला न छोड़, तू सब से अच्छा वारिस है | 


# #37 SIL Hr 


mg 
C59) 235 f I958 


' ज़ुलकिपल के वारे में इख्तिलाफ़ (मतभेद) है कि वह नबी थे या नही? कुछ उनकी नबूअत और 
कुछ विलायत के हक में हैं | इमाम इम्ने जरीर इन कें बारे में खामोड हैं, इमाम इब्ने कसीर 
फ्ररमाते हैं: «कुरआन में नवियों के साथ उनका भी बयान उन के नबी होने को जाहिर करता 
है |» अल्लाह अच्छी तरह जानता है | 

? मछली बाले से मुराद हजरत यूनुस हैं जो अपनी क्रौम से नाराज होकर अल्लाह के अजाब की 
धमकी देकर, अल्लाह के हुक्म के बिना ही वहां से चल दिये थे, जिस पर अल्लाह तआला ने 
पकड़ा और उन्हें मछली का भोजन (कौर) बना दिया, इसका कुछ बयान सूर: यूनुस में हो 
चुका है और कुछ सूर: सापफ़ात में आयेगा | 

) ८८.७ ५४ का बहुवचन (जमा) है, जिसका मतलब अंधेरा होता है | हजरत यूनुस अंधेरों में 
घिरे हुए थे, रात का अंधेरा, समुद्र का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा | 
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९०. तो हम ने उसकी दुआ कुबूल कर ली और | ५०५८5८7४20 6555 5 4 G6 
उसे यहया अता किया, और उनकी पत्नी को ड BOE 28४22 i} 
उनके लिए सुधार दिया |' यह नेक लोग नेक |”, , ECCS 
अमल की तरफ़ जल्दी दौड़ते थे, और हमें | ११७१5 ७0/65 ५05 Fo 
रगवत और डर के साथ पुळारते थे, और 

हमारे सामने विनम्र (आजिजी से) रहते थे | 


९१. और वह (पाकबाज औरत) जिस ने अपनी | ८७7८236265 (2 Cosi 

इस्मत (सतीत्व) की हिफ्राज़त की, हम ने उस 7650 Us 
RTOs, १3 3 

के अन्दर अपनी रूह (आत्मा) फूकी और ख़ुद 2 

उसको और उस के पुत्र को सारी दुनिया के 

लिए निद्चानी (लक्षण) बना दिया | 


९२. यह तुम्हारा गिरोह है जो हक्रीक्रत में एक 84.5 54 ५८6 509 6! 
ही गिरोह है, और मैं तुम सब का रब हूँ | 
इसलिए तुम सव मेरी ही इबादत (उपासना) 


+ 
Ed [i Fe, 


नजर de i] 
Cg dl 


करो | 

९३. लेकिन लोगों ने आपस में अपने दीन में ६0 68५६४ As 
गट लिये क] 
ट ह , सब को हमारी तरफ़ पलटकर Gr) 


। यानी बह बाज्ञ और किसी वच्चे के जन्म देने लायक नहीं थी, हम ने उसके इस कमी को दूर 
करके उसे एक नेक बेटा अता किया | 

7 उम्म: (गिरोह) का मतलब यहाँ धर्म या मजहबी जमाअत है, यानी तुम्हारा धर्म और गिरोह एक 
ही है और बह धर्म तौहीद का धर्म है, जिसकी दाबत सभी नवियों ने दिया, और गिरोह इस्लाम 
का गिरोह है जो सभी नबियों का गिरोह रहा है| जिस तरह नवी ने फ़रमाया : “हम नबियों 
की जमाअत अल्लाती औलाद (जिन का पिता एक और माताये कई हों हैं, हमारा धर्म एक ही 
है | (इव्ने कसीर) 

3 चानी तौहीद (अद्वैत) और अल्लाह की इबादत (उपासना) छोड़कर कई जमाअतों और गिरोहीँ में 
बट गये | एक गिरोह मुशरिकों (मूर्तिपूजक वगैरह) और काफिरों का हो गया, और नवियों 
और रसूलों को भानने बाले भी पीढ़ियाँ बन गये, कोई यहूदी हो गया, कोई इसाई, और कोई 
कुछ ! बदनसीबी से मुसलमानों में ख़ुद भी गिरोह बन्दी पैदा हो गयी, और यह भी बिसियों 
गिरोह में बंट गये | इन मब का इंसाफ़ जब ये अल्लाह के सामने पेज्ञ होंगे तब वही होगा | 
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VV ०.५७; ye 


९४. फिर जो भी नेक काम करे, और बह 6:85 ९/४275 C5 25 
मोमिन (एकेश्वरवादी) भी हो, तो उसकी कोशिश TAD 
क्री कोई बेक़दरी (उपेक्षा) नहीं होगी | हम तो SSA 
उस के लिखने वाले हैं | 


९५. और जिस बस्ती को हम ने हलाक कर |... ०, २००३ Gs 92; 
दिया, उस के लिए फ्रर्ज है कि वहाँ के लोग SPY sg? ५७०2. "५०५ 


पलटकर नहीं आयेंगे | 


९६. यहाँ तक कि याजूज और माजूज खोल दिये | ९४४१५६२; Gk 
जायेंगे और वे हर एक ढलवान से दौड़ते MN a 
आयेंगे।' BOT 
९७. और सच्चा वादा करीब आ लगेगा उस | १९८% ८5220565 G57 ८8॥ 
समय काफिरों की आँखें फटी की फटी रह | ,. ..., ES CCD 
जायेंगी कि हाय अफसोस! हम इस हाल से | *? १9% रू फड ०४८ 
गाफिल थे, बल्कि हकीकत (वास्तव। में हम es EFS 
जालिम थे | 

९८. तुम और अल्लाह के सिवाय जिन-जिन | 4.८८ ५१७४३७2 0345 G5 25 
की तुम इबादत (उपासना) करते हो, सब नरक 
के इंधन बनोगे, तुम सब उस (नरक) में जाने 


७ 4] १7,7 


«5 =F 
/982 (०५3 325 ol air 


वाले हो | 

९९. अगर वे (सच्चे) माबूद होते तो नरक में sss GAN SEES 
दाखिल नहीं होते, और सब के सब उसी में si; 
हमेशा रहने वाले हैं | 


' याजूज और माजूज का जरूरी बयान सूर: कहफ के आख़िर में गुजर चुका है, हजरत ईसा की 
मौजूदगी में कयामत के करीब बे जाहिर होगे और इतनी तेजी से यह हर ओर फैल जायेंगे कि 
हर ऊँची जगह से ये दौड़ते हुए मालूम होंगे, उन के फसाद और बुरे कामों से ईमान वाले तंग 
आ जायेगे | फिर हजरत ईमा के शाप से यह बरवाद हो जायेंगे, उनकी लाओ की बदबू हर 
तरफ फैलेगी, यहाँ तक कि अल्लाह तआला पक्षियों को भजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर 
सपुत्र मे फेकेगे, फिर एक बहुत तेज वर्षा 'बआरिश्ञ। करेगा, जिस मे सारी धरती साफ़ हो 
जायेगी | (यह पूरा वाकेआ सहीह हदीस मे अयान है, तफ़्सील के लिए तफसीर इव्ने कसीर 
देखे! 
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१००. वे वहाँ चिल्ला रहे होंगे और वहाँ कुछ भी TSA 


न सुन सकेंगे | 

१०१. लेकिन जिन के लिए हमारी तरफ़ से MG 
पहले से ही नेकी मुक़र्रर है, बे सब नरक से दूर in (६८ ५ . 
ही रखे जायेंगे |! 20. Cass eels 
१०२. बे तो नरक की आहट तक न सुन सकेंगे | ८.९६2! ८} 2235s CoS 
और अपनी मनचाही चीजों के साथ हमेशा रहने कट शिरी शिव ० 
वाले होंगे | हे 


१०३. वह बड़ी घबराहट भी उन्हें उदासीन न| 2६55: 539 £$श॥ ७७४८४ 

कर सकेगी और फ़रिश्ते उन्हें हाथों-हाथ ले |... „, TOR IRIS 5: 
लेंगे कि धो (2) है] =, ७४ | हे | 

लेंगे कि यही तुम्हारा वह दिन है जिसका तुम | ०१०००००९9 2०2% i, 

को वादा दिया जाता रहा | 

१०४. जिस दिन हम आकाश को इस तरह | १५ to SE Sa 

लपेट देंगे जिस तरह रोल के कागज (पंजिका) | , 2:56 0 ४ का: 


लपेट दिये जाते हैं, जैसे हम ने पहली बार पैदा RRP OR Ss 
किया था उसी तरह दोबारा करेंगे, यह हमारा TeV 
मजबूत वादा है और यह हम जरूर करके ही 

रहेंगे | 


१०५. और हम जबूर में आगाही और नसीहत | &>90५-४65.293 ६४५७ 
के बाद यह लिख चुके हैं कि धरती के वारिस | ६ ८८ ८ ७,८०५ ५१८ ०55 
मेरे नेक बंदे ही होंगे | ot Oil ४३९७ (४: ०४ 


१०६. इबादत करने वाले बंदों के लिए तो इस i PRGA 
में एक बड़ी ख़बर है । 


~ 


' कुछ लोगों के मन में यह श्वक पैदा हो सकता था या मूर्तिपूजकों की तरफ़ से पैदा कराया जा 
सकता था, जैसाकि हेकीक्रत में हो रहा है कि इबादत (उपासना) तो हजरत ईसा, उजैर, 
फ़रिशतों और बहुत से बुजुर्गों की की आती है । तो भ्या यह भी अपने पुजारियों के साथ नरक ' 
(जहन्नम) में डाले जायेंगे? इस आयत में उसका भी बयान कर दिया गया है कि यह लोग तो 
अल्लाह के नेक बन्दे थे जिनकी नेकी की वजह से अल्लाह की तरफ से मेकी यानी हमेशा मुख 
या जन्नत की खुशख़बरी तय कर दी गयी है, यह नरक से दुर ही रखे जायेंगे | 
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१०७. और हम ने आप को पूरी दुनिया के लिए 
रहमत बनाकर ही भेजा है | 


१०८. कह दीजिए कि मेरी तरफ़ तो बस बहयी 
की जाती है कि तुम सब का अल्लाह एक ही है, 
तो क्‍या तुम भी उसको मानने बाले हो? 


१०९. फिर अगर वह मुँह मोड़ लें तो कह 
दीजिए कि मैंने तुम्हें समान रूप से आगाह 
कर दिया है, मुझे इलम (ज्ञान) नहीं है कि 
जिसका वादा तुम से किया जा रहा है बह 
क्ररीब है या दूर है। 


११०. बेशक (अल्लाह तआला) तो तुम्हारी खुली 
बातों को जानता है तथा जिसे तुम छपाते हो 
उसे भी जानता है | 


१११. और मुझे इसका भी इलम नहीं, मुमकिन 
है कि यह तुम्हारा इम्तेहान (परीक्षा) हो और 
एक मुक्ररर वक्त (निर्धारित समय) तक का 
लाभ हो | 


११२. (नवी ने। ख़ुद कहा हे पालनहार! इंसाफ़ 
के साथ फैसला कर दे, और हमारा रथ बहुत 
रहभ करने बाला है, जिस से मदद मांगी जाती 
है उन बातों पर जो तुम बयान कर रहे हो | 
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' इसका मतलब यह है कि जो आप % की रिसालत पर ईमान ले आयेगा, उस ने भानों इस 
रहमत को कुबूल कर लिया और अल्लाह के इन एहसानों पर शुक्र अदा किया, वह नतीजतन 
दुनिया-आखिरत के सुखों को हासिल करेगा, और चूँकि आप की रिसालत पूरी दुनिया के लिए 
है, इसलिए आप पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर यानी अपनी नसीहतों ।श्विक्षाओं। के जरिये 
दुनिया और आश्निरत के सुखों का भागी बनाने के लिए आये हैं | 
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सूरतुल हज्ज-२२ इ 


सूरतुल हज्ज मदीने में उतरी और इसकी 
अठहत्तर आयतें और दस रुकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 


सूरतुल ह॑ज्ज-२२ भाग-१७ NTE 


Fees >| cr, ES) ; ` 

मेहरबान और रहम करने वाला है | oN PDA 9-५ 
१. ऐ लोगो ! अपने रब से डरो, बेशक क्रयामत | 45% ७०४४ ५४ 0 &५ 
का जलजला बहुत बड़ी चीज है । OTe se 


२. जिस दिन तुम उसे देख लोगे, हर दूध | 2% 66 347006 905 ony 
पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल | ,. ., इ; 
जायेगी और सभी गर्भवतियों (हमल वालियों) के ८७8७5 Sh ४६४; 
गर्भ (हमल) गिर जायेंगे, और तू देखेगा कि | ५ ०४५ &83 ४५४०) ७» ७५ ४४८ 
लोग मतवाले दिखायी देंगे, अगरचे बे हकीकत ० 

में मतबाले नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का Loy 
अजाब बड़ा सख्त (कठोर) है ।' 


३. और कुछ लोग अल्लाह के बारे में बातें | ५८ ५4% ४५। ८५७६ ८ ८१25 
बनाते हैं बह भी जहालत के साथ, और हर Re ५४८ ७४8 
सरकञ्च जैतान की पैरवी करते हैं | Dre < 


४. जिस पर अल्लाह का फैसला लिख दिया | ४.22 456 455 ८८ $$ ५०४५ _ह 
गया है कि जो कोई भी उस की दोस्ती करेगा PRE 

4) Mal give OL 4४२७2 
वह उसे भटका देया और उसे आग के अजान OS 
(यातना) की तरफ़ ले जायेगा | 


* इस के मक्का और मदीना में उतरने में इस्तिलाफ़ है, सही वात यही है इसका कुछ हिस्सा 
मक्का में और कुछ हिस्सा मदीने में उतरा | यह कुर्ती का क्रौल है | 'फ़तहुल दीर) यह 
कुरआन करीम की एक ही सूर: है जिस में दो सज्दे हैं | 

५ ऊपर आयत में जिस जलजला (भूकम्प) का वयान है, उस के नतीजे दूसरी आयतों में बयान 
किये गये हैं, जिस का मतलव लोगों पर बहुत भय, इर और घवराहट का होना है, यह 
क्रवामत से पहेले होगा और उस के साथ ही दुनिया की तबाही हो जायेगी, या यह कयामत के 
बाद उस समय होगा, जब लोग कब्रों से उठकर हेश्र के मैदान में जमा होंगे.। ज्यादातर 
मुफस्सिर (व्याख्याकार) पहले विचार से सहमत हैं जबकि कुछ मुफ़िस्सर दूसरे विचार के हक 
(पक्ष! में हैं | 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwW.minhajusunat.com 
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५. हे लोगो! अगर तुम्हें मरने के बाद जिन्दा होने | ९2 <7 ९27 3 5 OE EE 
में शक है, तो सोचो हम ने तुम्हें मिटटी से पैदा | ‰ ५६६४ ९,० ६3 ois EEE 
किया, फिर वीर्य (मनी) से, फिर खून के थकके | ,, e334 ८०९५ ५६८८ 
से, फिर यथोहत के लोथड़े से जो रूप दिया गया | २ १ a ०१ ०४ Hie ०2 
था और बिना रूप था | यह हम तुम पर बाजेह | 467% 555% «0 Cie १४5: 
कर देते है और हम जिसे चाहें एक मुकर्रर वकत | $ ७८,४४४ ASOT 
निर्धारित समय) तक माँ के रिहम में रखते हैं| ३.., ,< De Ls ६5 
फिर तुम्हें बच्चे के रूप में दुनिया में लाते हैं, | ०:2४ ^ ११ 2 > 
फिर ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुँचो, | 5-८ १५500] 5% ४४४८४ 
तुम में से कुछ वे हैं जो मर जाते हैं और कुछ ७290७४3»६24 gle ५४०2८४ 
खूसट उम्र (जीर्ण आयु) की तरफ़ फिर से लौटा | :६८, GETS 
दिये जाते हैं कि वह एक चीज से परिचित होने के |“ हा wy । # CE 
बाद दोवारा अंजान हो जाये | तू देखता हैकि | 2 ९०% ६50% 025455355 
धरती बंजर और सूखी है, फिर जब हम उस पर 

वर्षा करते हैं तो बह उभरती है और फूलती है 

और हर तरह की सुन्दर वनस्पति उगाती है | 


६. यह इसलिए कि अल्लाह ही हक़ है और | ५५५ 6४ ४४5 682 6G 
बही मुदो को जिन्दा करता है और बह हर एक ३० 4 ५ ९६ Bei; 
चीज पर कुदरत रखने बाला है | जिला अल कल की. 


७, और यह कि क्रयामत जरूर ही आने वाली | ९! 65५६3 (2४ 4g AC NGS 
है जिस में कोई चचक और शुन्हा नहीं, और Ne RI 

RST s ५ 
बेशक अल्लाह तआला) कब्र वालों को दोबारा i डर 


जिन्दा करेगा । 


८. और कुछ लोग अल्लाह के बारे में बिना | ५ 4 $ ९2 GG 
इलम के और निना हिदायत के और बिना किसी Did Fo Sale 


रौञ्चन किताब के झगड़ते हैं | 
९. अपनी पहलू मोड़ने वाला बनकर इसलिए | » «७४ ०:५८ ९% 9% ५७४5 GG 
कि अल्लाह के रास्ते से भटका (गुमराह कर) दे। sR £ 


42 ८९. (१ पड] 3५5 5 
बह दुनियां में भी अपमानित (जलील) होगा और Ax “४४४3 bd कप 
क्रयामत (प्रलय) के दिन भी हम उसे नरक में Epil ५०७४७ Ag! 


जलने का अजाब चखायेंगे | 
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१०. यह उन अमलों की वजह से जो तेरे हाथों 
ने आगे भेज रखे थे, यकीन (विश्वास) करो कि 
अल्लाह (तआला) अपने बंदों पर जुल्म करने 
वाला नहीं | 


११. और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि एक किनारे 
पर होकर अल्लाह की इवादत (उपासना) करते 
हैं, अगर कोई फ्रायेदा मिल जाये तो मुत्मईन 
होते हैं और अगर कोई दुख आ गया तो उसी 
समय विमुख हो जते हैं।' उन्होंने दोनों लोक 
का नुकसान उठा लिया, हक्रीकत में यह साफ़ 
नुक्रसान है । 


१२. बह अल्लाह के सिवाय उन्हें पुकारते हैं जो 
न॒ नुक्सान पहुँचा सके म फ़ायेदा, यही तो दुर 
का भ्रटकाब है | 


१३. उसे पुकारते हैं जिसका नुकसान उस के 
फ़ायदे से क्ररीब है, बेश्चक बुरे संरक्षक 'निगरा) 
हैं ओर वुरे दोस्त | 


१४. वेक ईमान और नेक काम करने वालों 
को अल्लाह (तआला। लहरें लेती हुई नहरों वाले 
जन्नत में ले जायेगा | अल्लाह जो इरादा करे 
उसे कर के रहता है | 
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५ का मतलव है किनारा | इन किनारों पर खड़ा होने वाला स्थिर (मस्तक्रिल) महीं होता 


यानी उसे सकन और जमाव नही होता, उसी तरह जो इंसान दीन के वारें में इक और चव्हा 
का शिकार रहता है, उसकी भी हालत इसी तरह होती है, उसे घर्म पर स्थिरता नहीं मिलती 
उसका मक्रसद केवल दुनियाबी फ़ायेदा होता है, अगर मिलते रहें तो ठीक है, नहीं तो वह 
दोबारा अपने प्राने धर्म यानी कफ्र और सिर्क की तरफ़ लौट जाता है, इस के खिलाफ़ जो 
सच्चे मुसलमान होते हैं और ईमान और यक्रीन से भरपूर होते हैं, वे तंगी और देखे दिना दीन 
पर मजबूत रहते हैं, अगर नेमते हासिल हों तो शुक्रिया अदा करते हैं और अगर कष्टों से 


पीड़ित होते हैं त्तो सब्र और सहन करते हैं | 
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१५ a ap हो कि pes Godt 065 ८६८९० 
k रसूल मदद | जहाँ में न रा बह ERRATIC fo FTN ~ Im 

ऊंचाई में i Rais ६... 35, La) 4) et Ne) 
ऊँचाई पर एक रस्सा वाधकर (अपने गले मे फँदा | ७5 १०/४४5० TE 
फास ले। और गला घूंटलेफिरदेखलेकि| ५% ५$४४७७-८ is ४55 
उसकी चालाकी से बह बात हट जाती है, जो 


मूरतुल हज्ज-२२ 


भाग-१७ 


Ve YY rio 


उसे तड़पा रही है | 

१६. और हम ने इसी तरह इस कुआन को | 0५/505; . 
खुली आयतों में उतारा है, और जिसे अल्लाह ds 
चाहे हिदायत अता करता है | 6 एफ 


१७. ईमानवाले और यहूदी और बिधर्मी (वद्दीन) | ८5,5 556 ८0 ए४ ८.88 
और इसाई और आग के पुजारी ' और मूर्तिपूजक Ss 
उन सब के वीच क्रयामत के दिन अल्लाह ड ४2 FR कि लिन किए 
(तआला) ख़ुद फ्रैसला कर देगा, अल्लाह ।तआला) | प ag oe Chee 
हर चीज का गत्राह है | ADE 
१८. क्या तू नहीं देख रहा है कि अल्लाह के | ८7१५५००९०१440 655 
सामने सज्दे में हैं सभी आकाशों बाले और Osis oN 
धरती वाले और सूरज और चांद और सितारे RST 
और पहाड़ और पेड़ और जानदार ? और बहुत | 77? ०2-७2% १99 


| pe? Te Er 


से इंसान भी। हाँ वहुत से वे भी हैं जिन पर | & ees Ng 


अज़ाव सावित हो चुका है, और जिसे रच बेइज्जत re ७9902 
कर दे उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं, अल्लाह 
जो चाहता है करता है | 


! „¢ से मुराद ईरान के अग्निपूजक हैं जो दो देवताओं में यक्रीव रखते हैं एक अंधेरा पैदा 
करने बाला है दसरा उजाले का, जिसे वे अहरमन और यजदां कहते हैं | 

* कुछ मुफिस्सरों ने इस सज्दे से उन सभी चीजों को अल्लाह के हुक्म के अधीन (ताबे) होने 
मतलब लिया है, किसी में ताक्रत नहीं कि बह अल्लाह के हुक्म की नाफ़रमानी कर सके, उन 
के क़रीब सज्दा और उपासना और इबादत (वंदना) के मतलब में नहीं जो केवल अक्ल वाले 
जिंदों के लिए ख़ास है, जवकि कुछ मुफ़िस्सरों ने इसे ख्याल के बजाये वास्तविक (हक्रीकी) 

` मायेना में लिया है कि हर सृष्टि ।मखलूक) अपने-अपने रूप से अल्लाह के सामने सज्दा कर 
रही है ! 
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१९. ये दोनों अपने रब के बारे में इड्तिलाफ 
रखने बाले है, तो काफ़िरों के लिए आग के 
कपड़े नाप कर काटे जायेंगे और उन के सिरों 
के ऊपर से गर्म पानी की धारा बहायी जायेगी | 


२०. जिस से उन के पेट की सब चीजें और 
खालें गला दी जायेंगी | 


२१. और उन की सजा के लिए लोहे के हथौड़े हैं 


आग-१७ | 576 


२२. यह जब भी वहां के दुख से निकल भागने 
का इरादा करेंगे, वहीं लौटा दिये जायेंगे और 
(कहा जायेगा) जलने के अजाब का मज़ा चखो | 


२३. वेश्वक ईमानवांलों और नेक काम करने 
वालों को अल्लाह (तआला) उन जन्नत में ले 
जायेगा जिन के नीचे से नहरें लहरे ले रही हैं, 
जहाँ उन्हें सोने के कंगन पहनाये जायेंगे और 
सच्चे मोती भी, बहाँ उनका कपड़ा शुद्ध 
(खालिस) रेशम का होगा | 


२४. और उन्हें पाक कलाम का रास्ता दिखा 
दिया गया और तारीफ़ वाले (अल्लाह के) 
मार्गदर्शन दिया गया | 


२१. जिन लोगों ने कुफ़ किया. और अल्लाह के 
रास्ते से रोकने लगे और वह इज्जत वाली 
मस्जिद से भी' जिसे हम ने सभी लोगों के लिए 
बराबर कर दिया है, वहीं के वासी हों या बाहर 
के हों जो भी जुल्म के साथ वहा गुमराह होने का 
विचार करेगा? हम उसे दुख वाले अजाब का 


\Y ५५. t 


TY «७3.3 ; ९. 
[a a 


3 wre NP 


८३% >»0: 3 |% cD २०७ 
Hides 39 <० 

NR, syne + ५०१११ *; i ais 
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sss ७2 5900-५9: 


रे रतन (६५ 
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Ca इ rr bo 
TSS पर 


“ihe Eh” ५! 4 5 
Has G2 wo 3) ५५५५ 
3 99% 

. ~ 3 PE TALE rs ०४.९ 4४, 
cheer OF Ose sls ATE! 
Ey ; FT #*ैवी ™ yi 4 OT) 
u: Aga sgt 


CRA ७4“ i ~ *, sf ८ ० 
4५३ २2२ Is aed af ci 


Taos iyi ३०४५ 


' रोकने वालों से मुराद मक्का के काफिर हैं, जिन्होनें ६ हिजरी में मुसलमानों को मबका जाकर 
»“उमरह» करने से रोक दिया था, मुसलमानों को हुदैविया नाम की जगह से वापस आना पड़ा 


था। 


२ ५, का च्ञाव्दिक (लफजी! मायेना तो गुमराह होना है। यहाँ यह आम है कुफ़ और शिक से 
लेकर हर तरह के पाप के लिए | यहाँ तक कि कुछ उलेमा कुर॑आनी लफजों की बुनियाद पर 
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मजा चखायेंगे ! 


+ = कल शा 


२६. और जब कि हम ने इब्राहीम के लिए EGER GB 05 
कआबा घर की जगह मुकर्रर कर दिया' (इस SE 5 &5 63543 SESH 
शर्त के साय) कि मेरे साथ किसी को शामिल i DA 2 
न॒ करना? और मेरे घर को तवाफ़ करने, खड़े am EH ००४४५ 
होने, झुकने (रूकूअ) और सज्दा करने बालों के 

लिए शुद्ध (बालिस) और पाक रखना | 


२५. और लोगों में हज का एलान केर दे, लोग | (#555 ह है 88 72046 
तेरे पास पैदल भी आयेंगे और दुबले-पतले | ,» FABRA go 
ऊ॑टों पर भी दूर दराज़ के सभी रास्तों से| २/४7 ड ०१०2४ 
आयेंगे। 


२. अपना फायेदा हासिल करने के लिए आ| ६५८८.१५ 6524 3 55575] 
जायें और उन मूक्र्रर दिनों में अल्लाह के नाम | , ~, - » . »»<८- Giese 

करें चौपायों हा हे Aer? (2 ) Re) NEY Pl 
को याद करें उम चौपायों पर जो पालतू हैं, तो | ^$ ०7१%? ५७ ह a 
तुम आप भी खाओ और भूखे फ़कीरों को भी | ७१ ७७% ६५ 965 C4659 


खिलाओ | (३७५४8 


IEA 


इस बात का थक्रीन करते हैं कि हरम में अगर किसी तरह के गुनाह का इरादा बना लेगा 
(चाहे उसे अमली तौर पर करे या न करे) तो बह भी इस चेतावनी !तंबीह) में शामिल है | 
कुछ कहते हैं कि सिर्फ इरादे की वजह से पकड़ नहीं होगी, जैसाकि दूसरे कुरआन के लपजों 
से मालूम होता है, लेकिन अगर पक्का इरादा कर लिया हो तो पकड़ हो सकती है | । फ्रतहुल 
क्रदीर) 

यानी बैतुल्लाह (अल्लाह के घर) का मुक्राम वता दिया और बहाँ इद्राहीम की औलाद को बसा 
दिया । इस से मालूम होता है कि तूफ़ाने नूह की तबाही के वाद खानये कावा की तामीर सब 
से पहले हजरत इब्राहीम के हाथों हुई | जैसाकि सहीह हदीस से यह बात सावित है, जैसाकि 
नवी & ने फ्रमाया : “सब से पहले जो मस्जिद धरती पर बनायी गयी, मस्जिदे हराम हैं और 
उस के चालीस साल बाद मस्जिदे अबसा बनाई गई |» (मुसनद अहमद) 


यह ख़ानये कावा बनाने का मक्रसद बयान किया गया है कि इस में केवल मेरी इबादत की 
जाये, इस से यह बताने का मक्रसद है कि मूतिंपूजकों ने इस में जो मूर्तियां सजा रखी हैं, 
जिनकी बह यहाँ आकर पूजा करते हैं, यह खुला जुल्म है कि जहाँ केवल अल्लाह की इवादत 
की जानी चाहिए थी, वहाँ मूर्तियों की पूजा की जाती है ! 


क्र 
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२९. फिर बे अपना मैल-कुचैल दुर करें! और Sissi 5 
अपनी मन्नत रे और अल्लाह के प्राने eat 
अपनी मन्नत पूरी करें और अल्लाह के पू ७6% GUE 


घर का तबाफ़ करें ' 


pr” 2% १ 5 $ कसर 


३०. यह है, और जो कोई अल्लाह की हरमतों | ५१5% 585 ५६ ०% a C5 «४५ 
(निषेधाज्ञा) का एहतेराम क्रे, उसके अपने लिए $ 4559 288 ol (५४55५ 
उस के रब के पास अच्छाई है, और तुम्हारे Ee NC 
लिए चौपाये जानवर हलाल (मान्य) कर दिये | ¢ 0dr 
गये सिवाय उन के जो तुम्हारे सामने बयान oO gis 
किये गये हैं, तो तुम्हें मूर्तियों की गन्दगी से 

बचते रहना चाहिए: और झूठी वातों से भी 

परहेज करना चाहिये | 


EEE ddd 


३१. अल्लाह की तौहीद ।एकेच्वरवाद) को | ९5९559 4, 2४,४५६ sb ४० 
कबूल करते हुए! उस के साथ किसी को से और £ MAE 22 Te” ल.-4- (६ 422 & 
< EN RT { 

साझी बनाते हुए ! (सुनो!) अल्लाह का साझी | ॐ ०७०१७००७22 ogi 
बनाने वाला जैसे आकाश से गिर पड़ा, अबया | 2! ०४-०३ CP 
तो उसे पक्षी उचकले जायेंगे या हवा किसी 

दूर दराज जगह पर फेक देगी । 


यानी १० जिलहिज्जा को बड़े जमर: को कर्करियाँ मारने के बाद पूरे बाल कटबा कर या 
छोटे करा कर एहराम खोल दिया जाता है और पत्नी से सहवास [जिमाअ) करने के सिवाय वे 
सभी काम उस के लिए जायेन हों जाते है जो एहराम की हालत मे हराम थे! मैल-कुचैल दूर 
करने का मतलब यही है कि वह जालों और नाखूनों वगैरह को साफ कर लें, तेल खुश्वू 
इस्तेमाल कर लें और मिले हुए कपड़े पहन लें आदि ।वगैरह: ! 


“=, का मतलव नापाकी और गन्दगी है, यहाँ इस से मुराद लकड़ी, लोहा या दुसरी किसी चीज 
की बनी हुई मूर्तियां हैं ! मतलब यह है कि अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे की पूजा करना 
अपविज्ञता (नापाकी) है और अल्लाह के गजब और नाराजगी की वजह है, इसमे बचें | 

3 ,«» वहुबचन (जमा) है ८. का | जिसका शाव्दिक अर्थ (लफ्जी मायने) है आकर्षित 
'मुतविज्जह) होना, एक तरफ़ होना, एक पक्षीय (जानिव) होना, यानी बिर्क (मूर्तिपूजा) से तौहीद 
(एकेश्बरवाद) की तरफ और कुफ्र और झूठ से इस्लाम और सच्चे दीन की तरफ़ आकर्षित होते 
हुए या एक पक्षीय होकर शुद्ध रूप से अल्लाह की इवादत (उपासना) करते हुए | 

यानी जिस तरह बड़े पक्षी, छोटे जीव को वहत तेजी से झपटकर नोच खाते हैं, या हाये किसी 
को दुर दराज जगहों पर ले जाकर फेंक दें और कसी को उसकी खबर न मिले, दोनो हालतों मे 
बरवादी उस की तकदीर में है उसी तरह वह इसान जो एक अल्लाह की इबादत करता है, 


hs 


% 
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३२. यह सुन लिया, (और सुनो। अल्लाह की | (८ ४9 ४४ ५४०5 ५४४४ C5 52५ 
निशानियों (प्रतीकों। का जो इज्जत और एहतेरान ह wan 
(सम्मान और आदर) करे तो उस के दिल की i pA 

परहेजगारी की वजह यह है | 

३३, उन में तुम्हारे लिए एक मुकर्रर वक्त तक Fa 8५5 ७०४ :5 
के लिए फ्रायेदा है, फिर उन के क्रर्बानी करने (बलि t SHG 
चढ़ाने) की जगह खानये काबा है | “IN Ged sls 
३४. और हर उम्मत के लिए हमने कुर्वानी | 590 ६:5८ ६४८ 24 OS 
का तरीक्रा मकर्रर किया है ताकि बे उन G५ र 


चौपाये जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो | र Ru 
अल्लाह ने उन्हें दे रखा है | समझ लो) तुम | 27१११७४० I 
सव का सच्चा माबूद सिर्फ़ एक ही है, तुम NOt 
उसी के तावे और फ्ररमाबर्दार बन जाओ. | 
आजिजी करने वालों को खुशख़वरी दे दीजिए | 


वह सही वरताव और रूहानी पाकी के मुताविक और इख्लास पाकीजगी के सिरे पर पहुंचा 
होता है और जैसे ही वह शिर्क का काम करता है तो जैसे करि अपने आप को ऊँची जगह से 
नीचे और सफाई से गन्दगी और कीचड़ में गिरा लेता है | 

। ५८ बहुवचन ।जमा। है :..... का, जिसका मतलव इशारा और निशानी है, जैसे लड़ाई में एक 
इच्चारा ।मख्सूस लफज निशानी और संकेत के रूप में) इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिस से दे 
आपस में एक-दूसरे को पहचान लेते हैं | इस आधार पर अल्लाह की निशानियां वे हैं जो दीन 
के निशान यानी इस्लाम के वाज़ेह अहकाम हैं, जिस से एक मसलमान का म॒क़ाम और मर्तबा 
सावित होता है और दसरे दीन के मानने वालों से अलग पहचान लिया जाता है | सफ़ा और 
मरवह पहाड़ों को भी इसीलिए अल्लाह की निञ्चानियां कहा गया है कि मुसलमान हज और 
उमरह में इनके वीच सई करते !दौड़ते) हैं । यहाँ हज की दसरी रीतियां (मनासिक) खास तौर 
से कर्वानी (बलि) के जानवरों को अल्लाह की निशानी कहा गया है, उन के एहतेराम का 
मतलब उनका अच्छा और मोटा करना है यानी सेहतमंद और मोटे जानवर की कर्यानी देना | 
इस एहतेराम को अल्लाह का दिली खौफ कहा गया है यानी थह दिल के उन अमलों में से है 
जिन की बुनियाद (संयम! अल्लाह का डर है | 


हलाल (उचित। होने से मुराद जहाँ इनकी कुर्बानी करना (उचित। है, यानी यह जानवर ह॑जें के 
काम प्रे करने के याद वैतुल्लाह और मक्का की हरम की सीमा में पहुँचते हैं और वहां 
अल्लाह के नाम पर कर्वानी दे दिये जाते हैं, तो उपरोक्त (मजकरा। फायेदा भी ख़त्म हो जाता 
है, और अगर वे वैसे ही हरम के लिए कूर्वान होते हैं तो हरम पहुँचते ही कुर्बानी कर दिये 
जते हैं और मक्का के गरीबों मे उनका गोइत बाट दिया जाता है! 


बज 
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आग-१७ 


सूरतुल हज्ज-२२ 
३५. उन्हें कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाये | 24:5 2६५5 55:35 5 ८८५5 
उन के दिल कांप जाते हैं, उन्हें जो मुसीबत पहुंचे 
उस पर सब्र करते हैं, नमाज कायम करने वाले हैं eos 
और जो कुछ हम ने उन्हें दे रखा है वे उस में से 5 Ci og as) El 
भी देते रहते हैं | 

३६. कुर्बानी के ऊ॑ट को' हम ने तुम्हारे लिए | 4s ८0 ६5६ Gots 
अल्लाह (तआला) के निशान मुकर्रर कर दिये हैं | , Sagi ss 

में तुम्हें _ उन्हें मेजर 
उन में तुम्हें फ़ायेदा है, तो उन्हें खड़ा कर के os FE ६, k veer Ms 
उन पर अल्लाह का नाम पढ़ो।? फिर जब | ७१४७ ७४४४४ कक <9 
उन के पहल (पार्डव) धरती से लग जायें तो Mh isso 
i >> lS Aas (४ ६! 

उसे ख़ुद भी खाओ और गरीब भिखारी और जो 


he 5 


ie] 55 G द Cini) ts 


भिखारी ने हो उसे भी खिलाओ, इसी तरह हम FM 
ने चौपाये को तुम्हारे ताबेदार ।अधीन) कर 
दिया है कि तुम शुक्रिया अदा करो | 


३७. अल्लाह (तआला) को कुर्बानी के गोइत | ९५559803952 ४२४ 50 005 5 
नहीं पहुंचते न उन के खून, बल्कि उसे तो GH BCs SCE 
तुम्हारी दिली परहेजगारी पहुंचती है | उसी LE is क 
तरह अल्लाह ने उन जानवरों को तुम्हारा | 259 १०५% 0 40 555 


आज्ञाकारी (तावे) कर दिया है कि तुम उस की FC 
हिदायत (के उ में उस की बड़ाई का dd 
बयान करो नेक काम करने वालों को 

खुशखबरी सुना दीजिए | 


' ५५; बहुबचन (जमा) है &., का | यह जानवर आम तौर से मोटा-ताजा होता है, इसलिए 2.५ 
कहा जाता है मोटा-ताजा जानवर, भाषाविदों (लुगत वालों) ने इसे केवल ऊँटों के साथ ख़ास 
तौर से इस्तेमाल किया है, लेकिन हदीस के अनुसार गाय के लिए भी ४... लफ़्ज का इस्तेमाल 
ठीक है, मतलब यह है कि ऊँट और गाय जो कुर्बानी करने के लिये ले जायें, बह भी अल्लाह 
की निञ्चानी है, यानी अल्लाह के उन हुक्मों में से है जो मुसलमानों के लिए ख़ास और उनकी 
निञ्चानी हैं | 

2 ४.०, ७५.८५ (सफ्रबंद यानी खड़े हुए) के मतलब में है, ऊंट को इसी तरह खड़े-खड़े जिब्ह 
किया जाता है कि बायाँ हाथ पैर उसका ब॑धा हुआ हो और तीन पैर पर वह खड़ा होता है। 


› कुछ आलिमों के क्रीब यह कम फ्र्ज है थानी कुर्बानी का गोस्त खाता, कुर्वानी करने बाले के 
लिए वाजिब (आवश्यक) है ओर ज़्यादातर आलिमों के करीब यह हुक्म अच्छाई के लिए है | 
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इद. (सुन रखो!) बेशक सच्चे ईमानबालों के | 4। 5 : १५६ ८८ ८ 0८ 5 6 

दुश्मनों को अल्लाह [तआला। मुद हटा देता है, EELS 
३) ५ ष a, + 

कोई ख्यानत करने वाला (विश्वासघाती) ls 00 

नाशुक्रा अल्लाह (तआला, को प्यारा नहीं | 

३९. जिन (मुसलमानों) से (काफ्िर। लड़ाई कर EVO ८2५5 2४ 


रहे हैं उन्हें भी लड़ने की इजाजत दी जाती है 
क्योंकि वे मजलूम हैं, बेशक उनकी मदद के 
लिए अल्लाह पूरी कुदरत रखता है । 


४०. ये वे हैं जिन्हें विला वजह अपने घरों से| 5! ६ १% >»,८५ २० ed 
निकाला गया, कंबल उन के दस्‌ कहेने पर कि ~ Gn is sy जल 2१ iz Ld EAE 
हमारा रब केवल अल्लाह है| अगर अल्लाह | ४ > €> 9१०७७५255७ 
(तआला) लोगों को आपस में एक-दूसरे से न | ६५5 ६2,५८८.८५. 5८५ 4९.३ 
हुटाता रहता तो इबादत की जगह और| ; PCD 
गिरजाधर, और मस्िदें, और यहूदियों की। १००० esos 
इबादत और वे मस्जिदें भी ढा दी जातीं, जहाँ | ५४१.८६ ९ १६१ 67.2277 50555 
अल्लाह का नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है, RO SE 
जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह भी उस की EPG BO} 
जरूर मदद करेगा, बेशक अल्लाह (तआला) 

बहुत ताक्रतवर और प्रभावदाली (गालिब) है | 


४१. ये बे लोग हैंकि अगर हम इन के पैर | ।<6 279 3 24564 2 ८2३ 
धरती पर्‌ मजबत कर दें तो यह पाबन्दी से LIPO 4 | ELE Fg il LEN =r F 

चः देंगे 6-१ ५ 9७० | $ 5+ HN  $ 5 vu 
नमाज अदा करेंगे और जकात देंगे और अच्छे Re edn 
कामों का हुक्म देंगे और बुरे कामों से मना | '*2१०! 45% 453 2 £ 
करेंगे! और सभी कामों का नतीजा अल्लाह के 


अधिकार (इक्तियार) में है | 
४२. और अगर ये लोग आप को झुठलायें (तो | 4405 20545 22553 205 
ताज्जुन की बात नहीं) तो इन से पहले नूह की ४5:78 9८5 654: 


क्रैम और आद और समूद | 


' इस आयत में इस्लामी मुल्क के बुन्यादी मक्रासिद बयान किये गये हैं, जिन्हें खिलाफ़ते राडिदा 
और पहली सदी के दूसरे इस्लामी राज्यों में लागू किया गया और उन्होंने अपने इस्तूर में इन 
को प्राथमिकता (तरजीह दी, जिस के सबब उन के राज्यों फें जञान्ति (अमन) थी, प्रेम भावना 
(खेरखाही! और खु्चहाली भी रही और मुसलमानों के सिर ऊंचे और इज्जत बाले भी ये | 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


www.minhajusunat.com 
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४३. और इब्राहीम की कौम और लून की कौम! A, 


४४. और मदयन वाले भी अपने-अपने नत्रियो PRT NST D5) 
को झुठला चुके हैं ; मूसा भी झुठलाय जा चुके 2४5७ 55 22 ७0 2२५55 
है, तो मैंने काफ़िरों का थोड़ा सा मौका दिया LS GE 
फिर धर पकड़ा,' फिर मेरा अजाब कैसा हुआ! ts ४४०५० 
४५. बहुत सी वम्तियां हैं जिन्हें हम ने हलाक़ BIGGS 2 (285 
कर दिया इसलिए कि वे जालिम वींतो दे GE ५७ AE 
अपनी छतो के बल औधी पड़ी हैं, और बहुत से RIP 
आवाद कं बेकार पड़े हैं और बहत से पक्के (4६ (देन इस ERIE 


और ऊंचे किले सनसान पड़े हैं । 


क करी है त #ैब कट. 


४६, क्या उन्होंने धरती मे सैर करक नहीं देखा, | 5250 Ss 2 
जो उन के दिल इन बातो को समझते या कानों Doe I 
hy CO कर ese (७७१ ५६८ Cong 
से ही इन ।घटनाओ' को सुन नेते, बात यह है के र yor tists is हक 
कि केवल आंखें ही अंधी नहीं होती वल्कि वे | ४४ PRET 
दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं: wd, 


+ 
जे 
gr! ef १2 


F A Rd De 


TO Us ५५८ Gls iiss 


८3 


४७. और बे अज़ाव की आप से जल्दी माँग कर | ८६ <४ ८75 _॥ 
रहे हैं, अल्लाह (तआला। कभी अपना वादा नहीं 
टालेगा, हाँ बेशक आप के रव के क्ररीब एक alee ni 
दिन आप की गिनती के अनुसार मुताविक FOI ५5 %१:-- 
एक हजार साल का है| 


४८, और बहुत सी जुल्म करने वाली बस्तियां को | ५५१४25 ट #5 ए2 ८५६5 
हम ने ढील दी, फिर आदर में उन्हें पकड़ लिया $ ss 5६88598 
और मेरी ही तरफ़ लौटकर आना है | ar RRR RR! 


४९. एलान कर दो कि है लोगो । मैं तुम्हें | CC SEN EE 5 
खुल्लम-खुल्ला सचेत (आगाह) करने वाला हूँ | 


' इस में नबी & को सांत्वना (तसल्ली, दी जा रही है कि यह मक्का के काझिर अगर आप को 
झुठला रहे हैं तो यह कोई नई वात नही है | पहले की क्रौमें भी अपने पैगम्बरों के साथ ऐसा 
ही मआमला (व्यवहार) करती रही हैं और मैं भी उन्हें मौका देता रहा और जब उन के मौक़ा 
का समय ख़त्म हो गया तो उन्हें तबाह कर दिया गया | 
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सूरतुल हज्ज-२२ भाग-१७ | 583 | १५ YT LN 
५०. तो जो ईमान लाये हैं और उन्होने नेक | 2453 ses al ८25७ 
काम किये है उन्हीं के लिए माक्ष (मर्गाफ़रत) है Go 35s 
और सम्मानित जीविका (रोजी) | Cilio 
ठ और जो लोग हमारी आयतों को नीचा CAI Ei Bs 
देखाने में लगे हैं, वही नरकवासी हैं ! yu 


5, gn rol 
५२. और हम ने आप ने पहले जिस रसूल और | ०५5 ५३०४ ०:०७-४६ ०१ 5.2 03 
नयी को भेजा, (उस के साथ यह हुआ कि) जब NB LB Ths 
वह अपने दिल में कोई ख्वाहिश करने लगा, |. ४४” % ७33) 
शैतान ने उसकी कामना में कुछ मिला दिया तो | ०९४ £5 ट AG a &-5<8 


ठ 


चैतान की मिलावट को अल्लाह (तआला) दर > PNP 

कर देता है, फिर अपनी बातें मजबूत कर देता है Foe ०2०७ ls rag al 
अल्लाह (तआला। जानने वाला और हिक्मत 

वाला है | 


५३. यह इसलिए कि चैतानी मिलावट को | (४५१ ६६.3 ९४५-६, &2 ८ Gee 
अल्लाह (तआला) उन लोगों की परीक्षा 22282: 80६०:24. 8: 
[इम्तेहान) का सामान बना दे, जिन के दिलों में |? “९27 2% 2० 2g) 
रोग है और जिन के दिल सख्त हैं | बेशक 5) 935४ WIC 
जालिम लोग घोर निरोध !इछ्च्तिलाफ्र) में हैं | 


५४, और इसलिए भी कि जिन्हें इलम अता | ९०55457 Zig C2 
किया गया है, वे विशवास कर लें कि यह आप | | , ,,,,, ५८ 5६४ ५5७; 
के रख ही की तरफ़ से परा सच है, फिर वे | ९१५2९५५० ०-४४ ६५ ७४५४ ७४० 
उस पर ईमान लायें और उन के दिल उस की | £5.५5 87,9 0) tices ail 
तरफ़ झुक जायें | बेशक अल्लाह (तआला) 

ईमानवालों को सच्चे रास्ते की तरफ हिदायत 

करने वाला ही है | 


५५. और काफिर उस अल्लाह की वहयी में | #5423 4472 3978 OE ४५ 
हमेशा शक और शुन्हा ही करते रहेंगे यहाँ तक ८ AEE SUN 
कि अचानक उन के सिर पर कयामत (प्रलय) | ७!५०2४5 ५/5 4८७ Co 
ओ जाये, या उन के क्ररीब उस दिन का अजाब OPED 
आ जाये जो भलाई से ख़ाली है |' SI OE 


ए (> वा दिन। से मुराद कयामत का दिन है, इसे बाझ इसलिए कहा गया है कि इस दिन 
के बाद कोई दिन नही होगा जिस तरह बॉझ उसको कहा जाता जिस के कोई औलाद न हो | 
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~? $ pT ह*< (नह 3+ ere ह जड़ 


५९. उस दिन pra ही का hg होगा, (८८४ 24 eo i go 

बही उन के बीच फ्रेसला करेगा, ईमान वाले |... , ८, .., Saye 
सुखों S में Po) FOR $ & A | 

और नेक लोग तो सुखों से भरपूर जन्नत में | शै न डे क 9 ५४ 

होंगे । 

५७. और जिन लोगों ने कुफ्र किया और SEH CRU Gs 

हमारी आयतों को झुठलाया, उन के लिए रुसवा : 


hrs fer 
57) ७४-६* [9 
करने बाले अजाब हैं | DS ७ 


४८. और जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में देश | £5४१,५१८ १३।५१५ 662055 
छोड़ा फिर वे शहीद कर दिये गये या अपनी 65) 28 2:5९ 3985 I 
मौत से मर गये, अल्लाह (तआला उन्हें बेहतर 23 il oe 9५3 दर 
रोजी अता करेगा, और वेश्चक अल्लाह (तआला) | !5% ८25) 25 5 50 ८)५५ ES 
सब से अच्छा रिज्क अता करने बाला है | 


५९, उन्हें अल्लाह (तआला) a पर| 4।65546595 S645 ie 
पहुंचायेगा कि बे उस से ख़ुञ्च हो जायेंगे | FRR 
बेशक अल्लाह (तआला) जानने बाला और ai oa 
बरदाइत करने वाला है | 


६०. बात यही है, और जिस ने बदला लिया | £ «४५८३४ ८ ८१६५५८5 ८८४५४) 


उसी की तरह जो उस के साथ किया गया था OES , ५; ८४ 
a I abla! 42.५५ ae (3४ 
फिर अगर उस के साथ ज्यादती की जाये तो A LB ES ५५४ 3; 


Cag LiL 


बेशक अल्लाह (तआला) खुद उसकी मदद 60. yA 
करेगा | बेशक अल्लाह (तआला) छोड़ देने 


या इसलिए कि काफिरों के लिए उस दिन कोई दया नही होगी, वानी उन के लिए भलाई से 
खाली होगा, जिस तरह तेज़ चाल की हवाओं को जो अजाब के तौर पर आती रही हैं 'बाँझ 
हेवा' कहा गया है | 

' ८,५८ उस सजा या बदले को कहते हैं जो किसी अमल का वदला हो | मतलब यह है कि किसी 
ने किसी के साथ ज्यादती की हो तो जिस से ज्यादती की गयी है, उसे ज्यादती के समान बदला 
लेने का हक है, लेकिन बदला लेने के बाद जबकि जालिम और मजलूम (नृञ्नंसित) दोनों समान 
हो चुके हों, जालिम मजलूम पर दोबारा जुल्म करे तो अल्लाह तआला उस मजलूम की जरूर 
मदद करेगा | यानी यह शक्र न हो कि मजलूम ने माफ़ करने के बजाय बदला लेकर गलत 
काम किवा है, नही, बल्कि उसकी भी इजाजत अल्लाह ने दिया है, इसलिए भविष्य (आइन्दा) में 
भी वह अल्लाह की मदद का हकदार रहेगा | 
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वाला और माफ़ करने वाला है |! 


९१. यह इसलिए कि अल्लाह रात को दिन मे | ०५४,६६) SESE: 

Ch (2३२०० © < > 
प्रवेत्न (दाखिल) कराता है और दिन कोरात में ले oe 2 ६2,- हल हक दी हज 
जाता है, और बेश्वक अल्लाह (तआला) सुनने | `“ हक! obi ch ७० ५-४ 
बाला देखने वाला है | 


६२. यह सव इसलिए कि अल्लाह ही सच है, | 22 ८:2 १५६५८ stl 4॥ 
और उस के सिवाय जिसे भी यह पुकारते हैं बे , हु ॥॒ हा है सा सा तर i 
झूठे (बातिल) हैं, और बेशक अल्लाह (तआला) Bl 4 ९0५ ४५४५० ९५५३३ 


बुलन्द बड़ाई वाला है | Ce] 
६. _ क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह |६५४57 7५ १६ ९५०१ 76440665527 
(तआला) आकाश से पानी बरसाता है तो धरती | .:. +, ८ 2», ८-८ 


न) हर. २१७ As 
> i638) Sain na] ie Sara CY! 
हरी-भरी हो जाती है | बेशक अल्लाह (तआला) | *”?*7 ४2 0) १a 
मेहरबान और जानने वाला है | 


६४. आकाञ्रों और धरती में जो कछ है उसी »279 $ (5 2.05 3 4५ 
का है, और बेञ्चक अल्लाह वही है बेनियाज Fairs 
तरीफ़ों वाला | Sl RN sg ails 


६५. क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ही ने , #;५। Ree So PB 
धरती की सभी चीजें तुम्हारे बच्च में कर दी हैं, | ; ७,४2४ १८ pds ais 
और उस के हुक्म से समुद्र में चलती हुई नाबे | ५०५१ "४% #७ $ 5 
भी। वही आकाञ्च को थामें हूए है कि धरती पर | १4५5५५] 0.9 56 ६४ C20 
उस के हुक्म के बिना न पड़े | बेशक EC EE 
अल्लाह (तआला) लोगों पर शफ्रक्रत करने 270७ ०४ (८०४४ ५ ९) 
बाला रहम करने वाला है | 


६६. और उसी ने तुम्हें जिन्दा किया है फिर SACS #% 25:55 


वही तुम्हें मारेगा, फिर वही तुम्हें जिन्दा DG ge 
करेगा, बेशक इंसान बड़ा नाझुक्रा है | 5 AN ०५०४ Gr ae 


' इस में माफ़ कर देने की फिर शिक्षा (तालीम) दी गयी है कि अल्लाह माफ़ करने वाला है, तुम 
भी भाफ़ी से काम लो | एक दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि बदला लेने में जितना 
जालिम का जुल्म होगा उतना जुल्म किया जायेगा, इसकी इजाजत चूँकि अल्लाह की तरफ से 
है, इसलिए इस पर पकड़ नहीं होगी बल्कि बह माफ़ी के काबिल है, इसे जुल्म और बुराई उस 
के समरूप (मुशाबिह) होने की बजह से कहा जाता है, बरन्‌ इन्तिकाम या वदला असल में 
जुल्म और गलती है ही नहीं | 
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६७. हर एक उम्मत के लिए हम ने इवादत का 2५ 8 ESCs lB) 
एक तरीक्रा मुक्रर्रर कर दिया है, जिस का वह | , CORT Es SG ESS 
पालन करने बाले हैं, तो उन्हें आप से इस | “° ५१८ vi ५४ 2६ 
सम्बंध (मुआमले) में झगड़ा नहीं करना चाहिए | gris Su pe ७०) 
आप अपने रब की तरफ़ लोगों को बुलायें, 

बेशक आप सीध सच्चे रास्ते पर ही हैं | 


६८. ओर फिर भी अगर ये लोग आप से ः CE Ss 
उलझने लगें तो आप कह दें कि तुम्हारे अमलों 
से अल्लाह अच्छी तरह वाक्रिफ़ है | 


६९. तुम्हारे सभी के इह्तिलाफ़ का फैसला | ६४०८ 25 ४८5 2 2 
कयामत वे आला ख़ुद | 
त्यामत के दिन अल्लाह (तआला! ख़ुद करेगा ' GEASS 
७०. क्या आप ने नही जाना कि आकाश और | (2:99 GSO Gai 
धरती की हर चीज अल्लाह के इलम में है, यह 
सव लिखी हुई किताज में महफ्रूज है, अल्लाह 
(तआला) के लिए यह काम बड़ा आसान है।' 


ps 2 AZ 


a | कब A | ¢ 
eg sbi Bis 


hes; 


७१. और ये अल्लाह (तआला) के सिवाय उन्हें | ५५९४८2७ 4 ५३३ ७2 <9 ५५२5 
पज रहे हैं जिसका कोई आसमानी सबूत नहीं Gs dCs 
कौई (न्त ४ ४2५ 4९ ०९ (०४४ ०5 ५ 
और न वे ख़ुद ही इसका कोई इल्म (ज्ञान) JENN उठे कह ३ नह 


ड जा i 


रखते हैं, ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं | of ०५०४४ 


! इस में अल्लाह तआला ने अपने सारे इल्म और मख़लूक को घेर रखने का वयान किया है, 
यानी उसकी सृष्टि (मखलूक। को जो कुछ करना था उसको इसका इल्म पहले से ही था, वह 
उनको जानता था | इसलिए उस ने अपने इल्म से यह बातें पहले ही से लिख दीं और लोगों को 
यह बात चाहे कितनी ही कठिन लगे, अल्लाह के लिए यह बहुत आसान है, यह वही तक्रदीर की 
समस्या (मसअला) है जिस पर ईमान रखना जरूरी है, जिसे हदीस में इस तरह बयान किया 
गया है: “अल्लाह तआला ने आकाञ्च और धरती की पैदाईइ से पचास हजार साल पहले जवकि 
उसका अर पानी पर था, सृष्टि की तकदीर लिख दिये थे |" ।सहीह मुस्लिम, किताबुल कद्र, बाब 
हिजाज आदम व मूसा) और सुनन के क़ौल में है, रसूलुल्लाह & ने फ़रमाया : “अल्लाह तआला 
ने सब से पहले क्रलम पैदा किया, और उस से कहा लिख, उस ने कहा कया लिखूं? अल्लाह 
तआला ने कहा जो कुछ होने वाला है सब लिख दे, इसलिए उस ने अल्लाह के हुक्म से 
क्रयामत तक जो कुछ होने वाला धा सब लिख दिया |» (अबू दाऊद, किताबुस सुन्न: बावुन 
फ़िल कद्र, तिर्मिजी अववाबूल कद्र तफ़सीर सूर: नून. मुसनद अहमद, भांग ५।३१७) 
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७२ और जय उन के सामने हमारे कलाम की 
खुली आयतों को तिलावत (पाठ!) किया जाता है, 
तो आप काफ़िरों के मुह पर नाखुशी के आसार 
माफ़ तौर पर पहचान लेते हैं, वे तो क्ररीव 
होते हैं कि हमारी आयतो के सुनाने बाले पर 
हमला कर वैंठें | कह दीजिए क्या मैं तुम्हें इस 
से भी ज्यादा बुरी खवर दू, वह आग है जिस का 
वादा अल्लाह ने काफ़िरों से कर रखा है, और 
बह बहुत बुरी जगह है। 

७३. हे लोगो! एक मिसाल दी जॉ रही है, जरा 
ध्यान मे सुनो, अल्लाह के सिवाथ तुम जिन-जिन 
को पुकारते रहे हो बे एक मक्खी तो पैदा नहीं 
कर सकते अगर सारे के सारे जमा हो जायें, 
चल्कि अगर मक्खी उन से कोई चीज ले भागे तो 
यह तो उसे भी उस से छीन नहीं सकते | बड़ा 
कमजोर है माँगने वाला और बहुत कमजोर है 
जिस से माँगा जा रहा है | 


७४. उन्होंने अल्लाह की बड़ाई के अनुसार 
(मुताबिक) उसका महत्व (अहमियत) जाना ही 
नहीं, बेशक अल्लाह (तआला) वड़ा जबरदस्त 
और प्रभावशाली (गालिय) है | 


७५. फ्ररिश्तों में से और इंसानों में से रसूल को 
अल्लाह ही चुन लेता है, बेशक अल्लाह 
(तआला। सुनने वाला देखने वाला है| 


+ 4 rg नम ६, [] १०/५ ३१/7 

SON is Ege ७४ ०१३ 

हब 4 PE] & Ce id #5 ~+. रैम 
Cb OE rH C39 
et ५ ५444 १ (८५ ‘py कहे RR) 
Bs ego wo St 
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BEES ९४८७ ६६ 
EPEC RISA] 
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APA ना 


क PY र 

f 73 "पेज 5 पं )] wine? 
CAE 54%” ~ Pegs 
ANE 2 | ७७ FF SDN se 
१7 


iP ket ~, 
La) ge 


~ 5 (22५६5: च?” Ke LEAN 
KEANE 5७2 
I # = ka र 

CNA Eo 506) 


' ““' रसूल (उतारा, भेजा हुआ संदेशवाहक) का बहुवचन (जमा) है ! अल्लाह तआला ने फरिसतों 
से भी रिसालत का यानी संदेशवाहन का काम लिया है, जैसे हजरत जिब्रील को अपनी बहयी 
के लिए चुना कि वे रसूलों के पास वहयी पहुँचायें, या अजाब लेकर क्रौमो के पास जायें और 
इसानों में से जिन्हें चाहा रिसालत के लिए चुन लिया और उन्हे लोगों की हिदायत और 
नसीहत देने के लिए. नियुक्त (मुंतखव) किया | सभी अल्लाह के बंदे थे, अगरचे चुने हुए थे, 
लेकिन किस लिए? अल्लाह के अधिकार (इख्तियार) में साझीदार बनाने के लिए? जिस तरह 
कुछ लोगो ने उनको अल्लाह का साझी बना लिया है। नहीं, बल्कि केवल अल्लाह का पैगाम 


पहुँचाने के लिए | 
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७६. वह अच्छी तरह जानता है जो कछ उन के 
आगे है और जो कुछ उन के पीछे है, और 


अल्लाह ही की तरफ़ सब काम लौटाये जाते हैं | 


७७. हे ईमानवालो! रूकूअ, सज्दा करते रहो, 
और अपने रव की इबादत में लगे रहो और नेकी 
के काम करते रहो, ताकि तुम सफल हो जाओ | 


७८. और अल्लाह की राह में वैसे ही जिहाद 
करो जैसा जिहाद (धर्मयुद्ध) का हक है,' उसी ने 
तुम्हें निर्वाचित (मुंतखब) किया है और तुम पर 
दीन के बारे में कोई कमी नहीं की, दीन अपने 
पिताः इब्राहीम का (कायम रखो), उसी (अल्लाह) 
ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है | इस कुरआन) 
से पहले और इसमें भी ताकि पैगम्बर तुम पर 
गवाह हो जाये और तुम सभी लोगों के गवाह 
बन जाओ, तो तुम्हें चाहिए कि नमाजें कायम 
करो और जकात (धर्मदान) अदा करते रहो और 
अल्लाह को मजबूती से पकड़ लो, बही तुम्हारा 
संरक्षक (निगरां) और मालिक है, और कितना 
अच्छा मालिक और कितना अच्छा मदद करने 
वाला है | 


१५०४ Fr Fy | 
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। इस जिहाद से Es le बह जिहाद लिया है जो अल्लाह के नाम के फैलाने के लिए 
भ से 


काफ्रिरो और 


या जाता है और कुछ ने अल्लाह के हुबमों के पालन को कहा 


है, क्योंकि इस में ख्वाहिग्रों. और जैतान का सामना करना पड़ता है, और कुछ ने हर बह 
कोडिइच लिया है जो सच और सच्चाई को गालिब बनाने और झूठ को ख़त्म करने के लिए 


करना पड़ता है | 


२ अरब इस्माईल की औलाद में से थे, इस बिना पर हजरत इब्राहीम अरबों के पिता थे और गैर 
अरब भी हजरत इब्राहीम की एक महान व्यक्ति (अजीम इंसान? के रूप में इज्जत करते थे, 
जिस तरह बेटा वाप का करते हैं, इसलिए बह सभी लोगों के पिता थे, इस के सिवाय 
मुसलमानों के पैगम्बर के (अरब होने के नाते) हजरत इब्राहीम पिता थे, इसलिए मुसलमानों 
के भी पिता हुए । इसलिए कहा गया कि यह दीन इस्लाम जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुन 
लिया है, तुम्हारे पिता इड्राहीम का दीन है, उसी की इत्तेवा (अनुसरण) करो ! 


? यह गवाही क्रयामत के दिन होगी जैसाकि हदीस में है | (देखिये सूर: बकर: आयत १४३ की 


तफ़सीर) 
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सूरतुल मोमीनून-९३ १७०) 


सूर: मोमीनून मक्का में नाजिल हुई और इस में 
एक सौ अट्ठारह आयते और छ: रूकूअ हैं | 


' अल्लाह. के नाम से गुरू करता हूँ, जो वड़ा 


ENA 


मेहरबान और रहम करने वाला है | NN 9-३ 
१. बेशक ईमानवालों ने कामयाबी हासिल कर ~ th FT 
ल्ली! Oa | 
। जो अपनी नमाज में ख़ुब्ूअ (विनम्रता) करते Oise 

. जो बेकार बातों से म॑ह मोड़ लेते हैं |? Ae 52 fg, २ ४३७ ४ छूट 
३. जो बेक पह मोड़ लेते हैं 00% ७ 200 


४, जो जकात (धर्मदान) अदा करने वाले हैं | 


EA 


Fe sd Fy 3) ~” 
(4 (३२ FH 0 (८७० ५ 


५. जो अपने गप्तागों (शमंगाहों) की हिफ्राजत Posse Dis 
(रक्षा) करने वाले हैं । "5 OP op pb Cr 5 
६. सिवाय अपनी 85880 ९९६ IA और मिल्कियत SELES TCC ZS $) 
(स्वामित्व) की दासियों (लौंडियों। के, बेशक यह PRAIA 
निन्दा किये जाने बालों में से नही हैं । RC .३+ 


७, इस के सिवाय जो दुसरे ढूँढें बही सीमा | 5. sas 
उल्लंघन (हद से तजावुज) कर जाने वाले हैं £ | 7. ७००७५0 3 bs एन 


' ८% का शाब्दिक अर्थ (लफनी मायने। है चीरना, काटना, किसान को भी ८% कहा जाता है कि 
वह धरती को चीर-फाड़कर उस में बीज योता है । (०५६ (कामयाब) भी बह होता है जो दुखों 
को काटता हुआ निशाने तक पहुँच जाता है | 

` »४ हर बह काम और हर बह बात है जिसका कोई फ्रायेदा न हो या उस में दुनियावी या 
धार्मिक नुकसान हों | इन से बचने का मतलब है कि उनकी तरफ़ ध्यान भी न दिया जाये न 
कि उन्हें अपनायें था उनको किया जाये | 


इस से मालूम हुआ कि «८. (मुतआ) की इस्लाम में कभी इजाज़त नही है, और कामवासना 
(जिन्सी जरूरत। की पूर्ति के लिए केवल दो ही उचित (मुनासिब) तरीका हैं | बीवी से सहवास 
(जिमा) कर के या दासियों से कामवासना की तुप्ति (तकमील) कर के, बरिक अब केवल बीवी 
इस काम के लिए रहे गयी है क्योंकि लौंडियों का रिवाज अभी ख़त्म है । 
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८. जो अपनी अभानत और वादे की रक्षा 
(हिफाजत) करने वाले हैं !' 


९, जो अपनी नमाज़ों की हिफ्राजत करते हैं |? 
१०. यही बारिस ।उत्तराधिकारी। हैं | 


११. जो फ़िरदौस (जन्नत का सब से ऊँचा 
दर्जा) के वारिस होगे, जहाँ वे हमेशा रहेंगे | 


१२. और बेशक हम ने इंसान को खनखनाती मिट्टी 
के सार (खुलासा) से पैदा किया |` 


१३. फिर उसे वीर्घ (मनी) बनाकर सुरक्षित 
(महफ्रूज) जगह में रख दिया |" 


१४. फिर वीर्य को हम ने जमा हुआ खून वना 
दिया, फिर उस खून के लोथड़े को गोश्त का 
टुकड़ा बना दिया, फिर गोत के टुकड़े में 
हड्डिया बनायी, फिर हड्डियों को गोशत 
पहना दिया, फिर एक दूसरी शक्ल मे उसे पैदा 
कर दिया | बाबरकत हैं बह अल्लाह जो सब से 
अच्छी पैदाईश करने वाला है | 


१५. इस के बाद फिर तुम सब जरूर मर जाने 
वाले हो | 
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८ से मुराद मुकर्रर डियुटी को पूरा करना, छिपी बातों और माल की हिफ़ाज़त है और 


बचनों के पालन मे अल्लाह से किये हुए वादे और इंसानों से किये वादे और सन्धि (मुआहदे! 


दोनों शामिल हैं | 


rs 


आखिर में फिर नमाजो की हिफाजत को सफलता के लिए जरूरी कहा है, जिस से नमाज की 


विशेषता ।अहमियत) और महत्व (खुसूसियत। वाजेह होती है. लेकिन आज मुसलमान के करीव 
दुसरे नेक कामों की तरह इसकी कोई जास अहमियत ।महत्व। नहीं रह गया है । 


नर 


मिट्टी से पैदा करने का मतलव पहले आदमी आदम की मिट्टी से पैदाईश है या इसान जो भोजन 


भा खाता है वह सब मिट्टी ही से पैदा होता है, इस विमा पर उस वीर्य की असल जो इसान की 


उत्पत्ति !पैदाईञ्च) की वजह बनती है, मिट्टी ही है | 


न 


महफूज रहता और पलता है | 


सुरक्षित :महफ़ूज) स्थान से मुराद माँ का गर्भाशय (रिहम) है, जहां नो महीने बच्चा बड़ा 
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१६. फिर क्रयामत के दिन वेश्चक तुम सब COGS 


उठाये जाओगे | 


dd Gs कलन 
ls 


१७. और हम ने तुम्हारे ऊपर सात आकाश | £6 5% 6-265 eos 
बना दिये है, और हम सृष्टि (मख्लूक) से DG 
गॉफ़िल नही हैं । C7 cea 
१८. और हम एक उचित मात्रा (तादाद) में | ५45266) Uo 2 ६2६95 
आकाञ्च से पानी वरसाते हैं, फिर उसे धरती के | 5. „+ RET YP 
ऊपर रोक देते हैं/ और हम उस के ले जाने | ५/०१२ ४०२ ० ०५ 7022 
पर यक्कीनन क्रादिर हैं | 

१९. इमी पानी के जरिये हम तुम्हारे लिए |». Cs LO gis TUE 
खजूरों और अंगूरों के वाग उपजा देते हैं कि 

तुम्हार लिए उन में बहुत से मेवे (फल होते हैं, 
उन्ही में सें तुम खाते भी हो | 


~ 6 [4 


४७5६5 


२०. और वह पेड़ जो सैना नाम के पहाड़ पर | ८५५५-570. ,४९२ € Es 
उगता है, जो तेल निकालता है और खाने वाले दद क; 
के लिए सालन है |? 20 ७४२ E75 
२१. तुम्हारे लिए चौपाये जानवरों में भी बहुत [9५2४ 827५-४७ OSE 
बड़ी शिक्षा (नसीहत) है, उन के पेटों से हम | 2. ES EBS; 
तुम्हें (दूध। पिलाते है और दूसरे भी बहुत से| ४४ Les eC ba 
फ़ायदे तुम्हारे लिए उन में हैं, उन में से कुछ 


> \ 


[a 
rs 
¢ है 
4 + + 


को तुम खाते भी हो | 
२२. और उन पर और नावों पर तुम सवार EE दु; 
कराये जाते हो | h (222 EPS ७) (४५ ५४०१ 


! यानी यह प्रवन्ध भी किया कि सारा पानी बरस कर वह न जाये बल्कि हम ने चश्मों (स्रोतों), 
नहरों, नदियों, तालाबों और कुओं के रूप में उसे महफूज भी किया है, (क्योंकि उन सव की 
असल भी आसमानी बारिच्च ही है) ताकि उन दिनों में जब बारिश न हो या ऐसे इलाकों में जहाँ 
बर्षा कम होती हो और पानी की ज्यादा जरूरत हो, उन से पानी ले लिया जाये | 

? इस से जैतून का पेड़ मुराद है, जिसका रस तेल के रूप में, फल सालन के रूप में इस्तेमाल 
होता है। (सालन! के ८ (रंग। कहा है क्योंकि रोटी रस में डूळो कर रंगी जाती है, तूर सीना 
(पहाड़) ओर उसका करीबी इलाक़ा खास तौर से इसकी अच्छी पैदाबार का इलाका है | 
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२३. बेशक हम ने नूह को उसकी क्रीम की ओर |'५८५४। 25 065 ४0८४८ ८5७: 
(रसूल बनाकर) भेजा. उसने कहा है मेरी जाति |... ७६८ ८८८, .ह४ ५ » ५ ५४ ८५ 
के लोगो! अल्लाह की इबादत करो और उस | (7 HO abl 
के सिवाय तुम्हारा कोई मायूद नहीं, क्या तुम 

अल्लाह से नहीं डरते? 


२४. उस के समाज के काफिर सरदारों ने साफ | १६5) iisGesset SIEGE 
कह दिया कि यह तो तुम जैसा ही इंसान है, यह | ,, ... ... “GGG 
तुम पर फ़जीलत (और गल्वा। हासिल करना | #5१ ao 
चाहता है । अगर अल्लाह ही को कुवूल होता ६ 6७४७५ ९.८ ६ “i 55 
तो किसी फ्ररिश्ते को उतारता, हम ने तो इसे ॥ 


Fe 
NS ०९ 52३ 


अपने बुजुर्गों के समय में सुना ही नहीं | (24) ONY 
२९. Si इस इंसान he सुनन है तो तुम उसे vs esse 

वक्‍त तक हील दो Deeds 
MM MR 2) ९४० 
२६. नूह ने दुआ की हे मेरे रब! इन के झुठलाने SC BB 


पर तू मेरी मदद कर | 


२७. तो हम ने उनकी तरफ़ वहयी भेजीकितू | ६५६ ८ EAE 
हमारी आँखों के सामने हमारी बहयी के अनुसार SEG 
एक नाव बना, जब हमारा हुम आ जाये और I erly C3 
तन्दर उबल पड़े? तो तू हर तरह के एक-एक Pgs 8९2 Es 
जोड़े उस में रख ले,* और अपने परिवार को CE 4! 474 +4 
भी, सिवाय उन के जिन के वारे में हमारी बात Fv ates Ge 
पहले गुजर चुकी है | ख़बरदार! जिन लोगों ने Foal 5,४८७ 


' यानी यह तो तुम्हारे जैसा ही इंसान है, यह किस तरह नवी और रसूल हो सकता है? और अगर 
यह नबूअत रिसालत का दावा कर रहा है तो इसका असल मकसद इस सें तुम पर 
फ्रजीलत और उच्चता (बरतरी) हासिल करना है | 

? साढ़े नौ सौ साल तक तबलीग करने और दावत देने के वाद आख़िर में रब से दुआ की | 

° तन्दूर पर व्याख्या (तफ्रसीर) सूरः हूद में गुजर चुकी है कि मुनासिब बात यह है कि इस से 
मुराद हमारे समाज का मध्चहूर तन्द्र नही जिस में रोटी पकाई जाती है, बल्कि धरती मुराद है 
कि सारी धरती ही चह्मों (स्रोतों) में तबदील हो गयी, नीचे धरती से पानी चशमों कौ तरह 
उबल पड़ा, नूह को हुक्म दिया जा रहा हैं कि जब पानी धरती से उबल पड़े --- 

* यानी जानदार, नवातात और फल सब में से एक-एक जोड़ा [नर और मादा। नाव में रख ले 
ताकि सभी का बंड वाकी रहे | 
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जुल्म किया है उनके बारे में मुझ से कोई बात 
न करना, बे तो सब डुबोये जायेंगे | 

२६, जब तू और तेरे साथी नाव में अच्छी तरह 
बैठ जाना तो कहना कि सभी तारीफ्रें अल्लाह 
के लिए ही हैं जिस ने हम लोगों को जालिमों से 
छुटकारा दिलाया | 


२९. और कहना हे मेरे रब! मुझे सुरक्षित 
(महफूज) उतारना और तू ही बेहतर तरीके से 
उतारने वाला है | 


३०. बेश्वक इस में बड़ी-बड़ी निश्ञानियां है, और 
हम बेञ्चक इम्तेहान लेने बाले हैं | 


३१. फिर उन के बाद हम ने दूसरे समुदाय भी 
पैदा किये |! 


३२. फिर उन में ख़ुद उन में से ही रसूल भी 
भेजा कि तुम सव अल्लाह की इबादत करो, उस 
के सिवाय तुम्हारी कोई माबूद नहीं, तुम क्यों नहीं 
डरते? 


३३. और कौम के सरदारों ने जवाब दिया जो 
कुफ्र करते थे और आख़िरत की मुलाकात को 
झुठलाते थे, और हम ने उन्हें दुनियावी जिन्दगी 
में सुखी रखा था कि यह तो तुम जैसा इंसान है, 
तुम्हारे खानों में से खाता है और तुम्हारे पीने 
का पानी ही यह भी पीता है | 


३४. और अगर तुम ने अपने जैसे ही इंसान 
की इताअत क्रुबूल कर ली तो बेश्चक तुम नुक्सान 
(सारे) में हो | 


\A el है Oe 33 


aids Fy 
RAR PN] 
कर ¢ 3 है] १4 CF 
HEEB 
DA 
७०८७४ EOS SSBB 
शी 70 20 Ee GET 
FINE 2h 


222८4 


CDA HF 


BSE Aa 2 SHE 
CEG «७७०४ 2 65), 
ORE Es 4/९६८ 5S slo 


SrA Gs लाए और 
68)6४8%,::५४52५ 


Es a nd A) ~ Kes 
FS HAUANSI RHE 


' ज़्यादातर मुफ़स्सिरों के नजदीक नूह की क्रौम के बाद अल्लाह तआला ने जिस कोम को पैदा 
किया और उन में रसूल भेजा वह 'आद' की कौम है, क्योंकि ज़्यादातर जगह पर नूह की कौम 
के वारिस के रूप में 'आद' की कौम का ही बयान आया है | 
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३५. क्या यह तुम्हें इस वात का वादा देता है | (१६८5 /7:£6% 5,8४8 ४४८ 
कि जब तुम मर कर केवल मिट्टी और हड्डी Goi 
रह जाओगे, तो तुम फिर जिन्दा किये जाओगे? 608 
३६. नहीं नहीं, दर और बहुत दूर है बह जिस का Sis ८५५ 
तुम बादा दिये जाते हो | ४, CIS 
३७. जिन्दगी तो केवल दुनियावी जिन्दगी है | ६१55 C552 CNC 5 ७८! 
जिस में हम मरते-जीते रहते हैं, यह नहीं कि हम 55७४: 
फिर उठाये जायेंगे | हा 
३८. यह तो वस बह इंसान है जिस ने अल्लाह | (28:६५; Foe 
पर झूठ गढ़ लिया है, हम तो इस पर ईमम्न i 
लाने वाले नहीं हैं | 


३९. नवी ने दुआ की कि रब इन के झुठलाने पर DB 
तू मेरी मदद कर | 4400 00४४ 
४०. जवाब मिला कि यह बहत ही जल्द अपने 7) CNA RIN 
किये पर पछताने लगेंगे | DHCP oh PU 
४१. आखिर में इंसाफ़ के मुताबिक (नियमानुसार) | ४८४६६ pre PN 
चीख ! ने उन्हें पकड़ लिया और हमने उन्हें कूड़ा CN 
करकट कर डाला? तो जालिमों के लिए द्री PIS IN 
हो | 

४२. फिर उन के बाद हम ने दुसरी भी क्रौम RT :.2 ८2 ७४४५ 
चैदा किये f @) 222 ५१० oie C2 Gs $] 
४३. न तो कोई कौम अपने दकत से आगे बढ़ी Po ECG 
और न पीछे रही | GE Gs lel al? 


' यह “चीख कहते हैं कि हजरत जिद्रील की थी, कुछ आलिम कहते हैं कि वैसे ही कड़ी चीख 
थी जिस के साथ तेज आंधियां थीं, दोनों ने भिलकर उन को पल भर में तबाही के घाट उतार 
दिया | 


7.७ उस कूड़े करकट को कहते हैं जो बाढ़ के पानी के साथ होता है | 
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YY Ry) FEY 


४४. फिर हम ने लगातार रसूल भेजे, जिस | ५5-545 2G (४.2 ECTS 


उम्मत के पास जब-जव उसका रसूल आया 
उस ने झुठलाया, तो हम ने एक को दूसरे के 
पीछे लगा दिया, और उन्हें कहानी बना दिया, 
छ श के लिए दूरी हो जो ईमान क़ुबूल नहीं 
करते | 


४५. फिर हम ने मूसा को और उस के भाई 
हारून को अपनी निञ्चानियां और वाजेह दलील 
के साथ भेजा | 


४६. फ़िरऔन और उस की सेना की तरफ़, 
लेकिन उन्होंने तकब्बुर किया और थे ही वे 
घमन्ड करने वाले लोग | 


४७, कहने लगे, क्या हम अपने जैसे दो इंसानों 
पर ईमान लाये? जबकि खुद उनकी क्रौम हमारे 
गुलाम है | 

४८ तो उन्होंने उन दौनों को झठलाया, 


आख़िर में वे लोग भी हलाक भुदा लोगों में 
शामिल हो गये | 


४९. और हम नेतो मूसा को किताब भी दी 
कि लोग सच्चे रास्ते पर आ जायें |! 


५०. और हम ने मरियम के बेटे और उसकी 
माता को एक निशानी बनाया? और उन दोनों को 
ऊँचे, करार वाले और बहते पानी वाली जगह 
में पनाह दी । 


4६5: i § (८ Ed (2 nH 7258 


~? YE 72s 


CO CS ssa Cet 
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ies NE 
६0४४ ५४3 (5४ 


CIDER) 


ce 


C55 aE 


CT 


पर GA जज ~ ५68 (2256 
(७) ed 26S (७५०४ 


spre RPG ५:20 + “(98 [327 RC ना 
wz cll (४०३५ (६.४ ४५ 


J (४४४४ £ ass Prd TN CES ~ 
७) ५७७४ 4; 3b Cr Cee 3 


Cogs 5 oi 


' इमाम इब्ने कसीर फ़रमाते हैं किं हजरत मूसा को तौरात फिरऔन और उस के मानने बालों 
को डुबाने के बाद अता की गयी और तौरात के उतरने के वाद अल्लाह तआला ने किसी क्रौम 
को सामूहिक रूप (मजमूई तौर) से अजाब के जरिये नाश नहीं किया बल्कि मुसलमानों को यह 
हुक्म दिया जाता रहा कि वह काफिरों से जिहाद (धर्मयुद्ध) करें | 

र क्योंकि हजरत ईसा का जन्म बिना पिता के हुआ जो रच की ताक्रत का मजहर (प्रतीक) है, 
जिस तरह आदम को बिना माता-पिता और हव्वा को बिना माता के हज़रत आदम से और 
दूसरे सभी इंसानों को माता-पिता के मिलन से पैदा करना उसकी निञ्चानियोँ में से है | 
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५१. हे पैगम्बरों! हलाल चीजें खाओ और नेकी | ६८८५ ५५५४ ८2 ५६ ९.56 


के काम करो | तुम जो कुछ कर रहे हो उस की Ro cps 
मैं अच्छी तरह जानता हूँ | क a 
५२. और बेशक तुम्हारा यह दीन एक ही दीन | 465805 e465 
है! और मैं ही तुम सब का रब हूँ, तो तुम मुझ ८४६ 
से डरते रहो | ७2५४ 
१३. फिर उन्होंने खुद (ही) अपनी बात (धर्म) | (४४४८४ 2462506 
के आपस में टुकड़े-टुकड़े कर लिए, हर Pr Fe 
सम्प्रदाय (फिर्का) उस के पास जो कुछ है उसी ee 
पर घमंड कर रहा है ! 

खडे, तो आप भी उन्हें उनकी गफलत की (७9 दर हे (5. ह erg २१०८८ 
हालत में कुछ वक्त पड़ा रहने दें | Ein isd 


५५. चया ये (इस तरह) समझ बैठे है कि हम |... ०5 422५ ०४६ ४९5८72८ 
जो कुछ भी उनका माल और औलाद बढ़ा रहे | - SSG aig Og 
हैं। 

५६. वे उनके लिए भाईयों में जल्दी कर रहे है? | (८५३४5, ५०८०७ 2276/5 
नहीं, नहीं बल्कि ये समझते ही नहीं | OS nd 


५७. बेञ्चक जो लोग अपने रव के इर से डरते (9) Sis 24५ ५०. ०2८ ९2:४८ दा हि 
० HSRC 
है| Ee] HTENUS 


५८. और जो अपने रब की आयतों पर ईमान PA ba as 
रखते हैं | ४8% हु 


र है और ह SS कर we sd 523 = 
सा नहीं 3४ ५७७७ OX Sagi ८८४४ 


' य से मुराद दीन है, और एक होने का मतलब यह है कि सभी नबियों ने एक अल्लाह की 
इबादत की दावत दी है, लेकिन लोग तौहीद को छोड़कर अलग-अलग गटों और सम्प्रदायों 
(फिकों) में ब्रट गये हैं, और हर गुट अपने ईमान और अमल पर कुञ्च है चाहे बह सच से 
कितना ही दूर हो | 
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६०. और जो लोग देते हैं जो कुछ देते हैं 
उन के दिल कापते हैं कि बे अपने रब की 
तरफ़ लौटने वाले हैं | ह 


६१. यही हैं जो जल्दी-जल्दी नेकी हासिल कर 
रहे हैं, और यही हैं जो उनकी तरफ़ दौड़ जाने 
बाले हैं | 


६२. हम किसी जान को उसकी ताक़त से 
ज़्यादा भार नहीं देते, हमारे पास एक किताब है 
जो संच ही बोलती है, उन के ऊपर तनिक भी 
जुल्म न होगा | 


६३. बल्कि उन के दिल उस तरफ़ से गाफ्रिल 
हैं और उन के लिए इस के सिवाय भी बहुत से 
कर्म हैं जिन्हें वे करने वाले हैं | 


६४. यहाँ तक कि जब हम ने उन के खुशहाल 
लोगों को अज़ाव में जकड़ लिया तो वे 
बिलबिलाने लगे | 


६५. आज मत बिलबिलाओ, बेशक तुम हमारे 
सामने मदद न किये जाओगे | 


६६. मेरी आयतें तो तुम्हारे सामने पढ़ी जाती 
थीं, फिर भी तुम अपनी एड़ियों के बल उल्टे 
भागते थे | 


६७. अकड़ते ऐठते, कहानी बनाते उसे छोड़ 
देते थे | 


६८. क्या उन्होंने इस बात पर गौर और फिक्र 
नहीं किया? बल्कि इन के पास वह आया जो 
इन के पहलों के पास नहीं आया था? 


सूरतुल मोमीनून-२३ 


६९. या इन्होंने अपने पैमम्बर को पहचाना 


नहीं कि उस के इंकार करने वाले हो रहे हैं | 
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७०. या यह कहते हैं कि इसका माथा फिर | (426 3:5४ 0 
गया है? बल्कि बह तो उन के पास सच लेकर OEY FURS 
आया है | हाँ, इन में से ज़्यादातर सच से पिढ़ने DE 
बाले हैं | 


७१. अगर हक़ ही उनकी इच्छाओं का अनुयायी | ट 5 55257 5 
(पैरोकार) हो जाये, तो धरती और आकाइ और | , Eg BS 
उन के वीच जितनी चीजें हैं सब तहस-नहस | 7१५४^४% ०५ ४३४८ se 


हो जायें।'! सच तो यह है कि हम ने उन्हें उन (06528 SE 
की नसीहत पहुँचा दी है, लेकिन वे अपनी शिक्षा की 

(नसीहत) से मुँह मोड़ने बाले हैं | 

७२, क्या आप उन से कोई उजरत (पारिश्रमिक) 8:25 87 ES bade 
चाहते हैं? याद रखिये, आप के रब की उजरत OE 
बहुत बेहतर है, और बह सब से अच्छी रोजी YD AP 
पहुँचाने बाला है! 


७३. बेशक आप तो उन्हें सीधे रास्ते की तरफ | (5) १5६25 ५.०) 2s 
बुला रहे हैं| (23 2४.४ 2०४ ७ »+ is 


७४. और बेशक जो लोग आख़िरत पर ईमान | ७५८०55 ES 
नहीं रखते वे सीधे रास्ते से मुड़ जाने वाले हैं | GX 


७५. और अगर हम उन पर रहमत (कृपा) करें| ।%50 02 ng sae 55 
और उनकी कठिनाई दर कर दें तो यह तो gtd 
अपनी-अपनी सरकझ्नी पर ज्यादा मजबूत रहकर CDC oa 
ज्यादा भटकमे लगेंगे | 


७६. और हम ने उन्हें अजाब में भी | 282 SED Ga avi oils 
और न विनती (आजिजी) का रास्ता अपनाया £ ie 


। ह्र से मुराद दीन और दीनी क़ानून हैं, यानी अगर दीन उनकी इच्छानुसार नाजिल हो तो 
बाजेह बात है कि धरती और आकाइ का सारा प्रबन्ध (निजाम) ही छिन्न-भिन्त हो जाथे, जैसे 
बह चाहते हैं कि एक देवता के बजाय बहुत से देवता हों, अगर ऐसा हकीकत में हो तो क्या 
मलूक की तदबीर ठीक रह सकती है? और इसी तरह की दूसरी उनकी तमन्नाये हैं ! 


? अजाब से मुराद यहाँ बह हार है जो बद्र की लड़ाई में मक्का के काफिरों की हुई, जिस में उन 
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७७. यहाँ तक कि जब हमने उन पर कड़े MEE ULE EE 3s 
है Woe ls Wego CGS 
अजाब के दरवाजे खोल दिया तो उसी वक्त ७७09 हे ड 


Ek “PP IS 3, 9# £ 


तुरन्त मायूस हो गये | 7) Ces 223 ०9 5] 
७८. वही (अल्लाह) है जिस ने तुम्हारे लिए कान, | 58907 29: 6525 (256776; 
आँखें और दिल बनाया, लेकिन तुभ बहुत कम DEE 4: 
शुक्रिया अदा करते हो | Gs ५ 


७९. और वही है जिस ने तुम्हें (पैदा कर के) 
धरती पर फैला दिया और उसी की तरफ़ तुम 
जमा किये जाओगे | 


5०. और यह बही है जो जिलाता और मारता | , ५: ८,५८४ १; CR RR 
है और रात-दिन के फेरबदल करने का मालिक Gs oi G5; 
भी वही है, क्या तुम को समझ बूझ नहीं? (60) Cs fs 


८१. बल्कि उन लोगों ने भी वही बात कही जो ७5993 ५5,780; 
पहले के लोग कहते चले आये हैं | DOVE CEs 6५; 


७२. कहा कि जब हम मर कर मिट्टी और | (74:55 CSS Gas 
हड्डी हो जायेंगे, क्या फिर भी हम जरूर खड़े 


~ 77 3 SS 


| SNS SS Gis 


किये जायेंगे? ED Ce 
5३. हम से और हमारे पूर्वजों (बुजुर्गों) से पहले | ८५८5 ६४६७ ६६5८०४ ६४ 4४ 
ही से यह वादा होता चला आया है, कछ नहीं, DESC 


यह तो केवल अगले लोगों के ढकोसले हैं । 


८४. पूछिये तो कि धरती और उस की कुल GSAS BS 
चीजें किस की हैं? बताओ अगर जानते हो। |£ ०००2४०५५5०29 क 


के सत्तर आदमी मारे गये थे या वह सूखे का अजाब है जो नबी % के शाप (बहुआ) के नतीजे 
में आया था | 

! इस में अल्लाह की बड़ाई का बयान है कि जिस तरह तुम्हें पैदा करके कई इलाकों में फैला 
दिया है, तुम्हारे रंग भी एक-दूसरे से अलग हैं, जबानें (भाषायें) भी अलग और मुआमला और 
संस्कृति (तहजीब) भी अलग | फिर एक वक्‍त आयेगा कि तुम सव को जिंदा करके वह अपने 
दरबार में जमा करेगा । 
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८५. वे तुरन्त जवाब देंगे कि अल्लाह की, कह OE GE 
दीजिए तो फिर तुम नसीहत हासिल क्यों नहीं के ७५4 
करते | 
८६. पूछिये, सातों आकाडों का और बहुत de ge 
सम्मानित (इज्जत वाले) अर्ई का रब कौन है? 66) ५0७४५ 2४ 
| -3 वे लोग जवान देंगे कि अल्लाह ही है | (9 Pen 44 5% १%, ४ 5 Fr Pd 
कहं दीजिए कि फिर तुम क्यों नहीं डरते?! ©) 5 5 He 
८८. पूछिये कि सभी चीजों का sr (हक) (SASF BENOns 
किस के हाथ में है जो पनाह देता है, और जिस DEBS 
की तुलना में कोई पनाह नहीं दिया जाता, अगर Mn RR 
तुम जानते हो तो बता दो? 
दर. यही जवाब देंगे कि अल्लाह ही है, कह हक, & ss rr Lb | Cs ~~ 
दीजिए फिर तुम पर किधर से जादु हो जाता है? DBs Hos 


९०. सच यह है कि हम ने उन्हें सच पहुंचा दिया | ७०) ६५५%] &#५०३४४ ७; 
है, और ये बेशक झूठे हैं | । डी 


९१. न तो अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया | ५१७९ ४४८४ ८5 45 RPT 
और न उसके साथ दूसरा कोई माबूद है, वरना हर PTR 258258 न 

देवता अपनी मख़लूक को लिए-लिए फिरता और HES a 
एक-दूसरे पर ऊँचा होने की कोजिड करता, जो Oe ४८५४४ 
गुण यह बताते हैं अल्लाह उन से पाक है। 


९२. वह छिपी-जाहिर का जानने वाला है और Pra CANPA isi 
जो शिर्क यह करते हैं उस से बहुत ऊँचा है | Ce ed 


९३. (आप) दुआ प्रार्थना) करें कि हे मेरे रब! MPP 
अगर तू मुझे वह दिखाये जिस का वादा इन्हे Bonen ७5४ WD 
दिया जा रहा है! 


। यानी जब तुम्हें कुबूल है कि धरती का और उस में मौजूद हर चीज़ का पैदा करने वाला सिर्फ 
एक अल्लाह ही है | आका और महान (अजीम) अर्च का मालिक भी बही है तो भी तुम्हें यह 
कुबूल करने में क्यों श्चक है कि इबादत के लायक भी बही एक अल्लाह है, फिर तुम उस के 


S 


एक होने को कुबूल करके उस के अजाब से बचने की कोचचिश क्यों नहीं करते? 
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सूरतुल मोमीनून-२३ 


¥ 2) i ~ त; is fe 
डे 4 ! तू मुझे इन जालिमों के गुट DG 
९५. और हम जो कुछ वादे उन्हें दे रहे हैँ सब | .... ८222 fos & rE RO i; 
आप को दिखा देने की कुदरत रखते हैं | 24/0७92००.७ ०-४ ७५ 


९६. बुराई को इस तरह से दूर करें जो डे Ce i] RE H ARS 
तरह भलाई बाला हो, जो कुछ ये बयान करते है, | १” “४७ “७४४ 
उसे हम अच्छी तरह जानते हैं | Ge 


९७. और दुआ करें कि है मेरे रब ! मैं जैतानों की 
अंकाओं (वसबसों) से तेरी पनाह चाहता हूँ | 


९८. और हे मेरे रब ! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ 
कि वे मेरे पास आ जायें | 


९९. यहाँ तक कि जब उन में से किसी की 
मौत आने लगती है तो कहता है कि हे मेरे रब! 


rY १6%, ८८ # ~ frie drt” 
(गए i C2 CP (० 285: 
(i DIG ~ fee 
98 mand Cl ५९० ड Sts 


LETT 2 


रे st 7 +~ E ह 
OEE EES 


मुझे वापस लौटा दे | 

१००. कि अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जाकर | ६:5 (४ 4553 Co 
नेकी का काम करूं, कभी ऐसा नही होने का, ४08५४: 02% Gs 
यह केवल एक क्रौल है जिस का यह कहने | £४ए:2०%/४०:०००७५४ 5% 
वाला है | उन के पीठ के पीछे तो एक पट है, (० Gas 


उन के दोबारा जिन्दा होने वाले दिन तक [? 


' थह तमन्ना (कामना) हर काफ्रिर मौत के वक्त फिर उठाये जाने के वक्त, अल्लाह के दरबार 
में खड़े होते वकत और नरक में ढकेले जाने के वक्त करता है और करेगा, लेकिन इसका कोई 
फ़ायेदा नहीं होगा, कुरआन करीम में इस विषय को कई जगहों पर बयान किया गया है | 

? दो चीजों के बीच पर्दा और आड़ को ८, कहा जाता है | दुनिया की जिन्दगी और आखिरत की 
जिन्दगी के बीच की जो मुदत है, उसे यहां ६५ कहा गया है | क्योंकि मरने के बाद इंसान का 
नाता दुनिया से ख़त्म हो जाता है और आख़िरत की जिन्दगी की शुरूआत उस बक्त होगी जब 
सभी लोगों को दोबारा जिन्दा किया जायेगा, यह वीच की ज़िन्दगी जो कब्र में या पक्षी के पेट 
में या जला देने की हालत में मिट्टी के कणों में गुजरती है, बर्जख की जिन्दगी है | इंसान का 
यह बजूद जहां भी और जिस रूप में भी होगा स्पष्टरूप (वाज़ेह तौर) से बह मिट्टी बन चुका 
होगा, या राख बनाकर हवाओं में उड़ा दिया गया या नदियों में बहा दिया गया होगा या किसी 
जानवर का भोजन बन गया होगा, लेकिन अल्लाह तआला सभी को एक नया रूप अता कर 
हश्र के मैदान में जमा करेगा | | 
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१०१. तो जब॑ नरसिंघा में फूंक मार दी जायेगी, | ८4५ ८.456): 59 6956 
उस दिन न तो आपस के सम्बन्ध ही रहेंगे, न 
आपस की पूछताछ | 


१०२. तो जिनकी तराजू का पलड़ा भारी हो गया 
वे तो कामयाबी हासिल करने वाले हो गये | 


१०३. और जिनकी तराजू का पलड़ा हल्का रह 
गया ये हैं वे जिन्होंने अपना नुकसान ख़ुद कर 
लिया, जो हमेञ्चा के लिए नरक में चले गये | 
१०४. उन के मुह को आग झुलसाती रहेगी, वे 
वहाँ बद बने हुए होंगे |' 


१०५. क्या मेरी आयतों का पाठ तुम्हारे सामने 


op sd hs? ~ dy ५ 62,47 40 ie ~ 
Opa ss Aion 


करे 4 CR) ~ NS, ~ 4 ZL 
Tio CNN) Co ७५: ) 9१ ate CT 
क CY Nd Sd 


[a , i 

hoa 
Poo os ९ (६३ 94.68 &] >>» Pr 
9 (४०४ 3 229 El 069325 (८ 


Prep RRR 


नहीं होता था? फिर भी तुम उन को झुठलाते न 
थे। ग 

१०६. वे कहेंगे कि हे मेरे रब! हमारी बदनसीबी Eis ६४८ i EE 
हम पर प्रभावशाली (गालिब) हो गयी, हकीकत Yeni 


में हम भटके हुए थे | 


१०७. हे मेरे रब ! हम को यहाँ से निकाल दे, 
अगर अब हम ऐसा करें तो बेक हम जालिम 


हैं| 


१०८. (अल्लाह तआला) फ़रमायेगा फटकार है 
तुम पर यहीं पड़े रहो और मुझ से बात न करो | 


१०९. मेरे बन्दों का एक गुट था जो लगातार 
यही कहता रहा कि हे मेरे रब! हम ईमान ला 
चुके है, तू हमें माफ़ कर दे और हम पर रहम 
कर तू सभी रहम करने बालों से ज्यादा रहम 
करने वाला है | 


DEES 


(७ ७४४४ ४५ ५७ iT 


६; ~ rls he) ¢ ~ 

Ge EN 

As ए4। 
dak oe 


40, Cg 


' ८८ का मतलब है होंठ सिकुड़ कर दात निकल आयें, होंठ दातों के वस्त्र (लिबास) के रूप में हैं, 
जब यह नरक की आग से सिकुड़ और सिमट जायेंगे तो दाँत दिखायी देने लगेंगे, जिस से 
इंसान का रूप यद्सूरत और डरावना हो जायेगा | 


° 
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११०. (लेकिन) तुम उनका मजाक ही उड़ाते रहे | » ४. Rr हे Ei IEEE 
यहाँ तक कि (उन के पीछे) तुम मेरी याद भुला ५5 ह ह 
बैंठे और तुम उन की हँसी ही उड़ाते रहे | CDOS ०५५ 55: 
१११. मैंने आज उन के सब्र (और तक्वा) का | ६६ ६ 257 24552]! 
बदला दे दिया है, कि वे अपनी मुराद को पहुंच हि हा 


~ ++ 


चुके हैं | LI OE 
११२. (अल्लाह तआला) पूछेगा कि तुम धरती पर | (5, ०, ८८ ५५ ६ ISS 
वर्षों की गिनती से कितने दिन रहे? SF cess PYG 2 


११३. (वे) कहेंगे एक दिन या एक दिन से भी |[75. ५८], ,४ ४; ८7 ४६08 
कम, गिनती करने बालों से भी पूछ लीजिए ॥ | ०५१४०7? 2४०५७ 


११४. (अल्लाह तआला) फ़रमायेगा हक़ीक्रत 


Fe ८४४४४; ful § RE] 4 ( A », 4६ 
यह है कि तुम वहाँ बहुत कम रहे हो, काइ! इस | “०2५०222 9/25७) 


को तुम पहले ही से जान लेते | 

११५. क्या तुम यह समझ बैठे हो कि हम ने CAs assis 
तुम्हें बेकार ह पैदा किया है, और यह कि तुम हि ७६:55 
हमारी ओर लौटाये ही नहीं जाओगे? Eres 
११६. अल्लाह तआला सच्चा बादश्चाह है, वह BS iF 
बुलन्द है, उस के सिवाय कोई माबूद नहीं, बही : (७४ ES 
बाइज़्जत अर्च का रब है! 000 ७2० (है, ५०० 


११७. और जो इंसान अल्लाह के साथ किसी दूसरे | १९,६।८/५५5+ 7544 (६ £8 (०; 
देवता को पुकारे जिस का उस के पास कोई taproot 


> ४ ५५४६ gs + ve (8 
सुबूत नहीं तो उस का हिसाब उस के रब के ४४४४): ५2:05 BR 
ऊपर ही है। बेञ्चक काफिर लोग कामयाबी से Di 
महरूम (बंचित) हैं |? 


' इस से मुराद फ्ररिश्ते हैं, जो इंसान के अमल और उम्र लिखने पर तैनात हैं, या वह इंसान 

है जो हिंसाब-किताब में महारत रखते हैं | क्रयामत की भयानकता उन के दिभाग से 

की सुख-सुबिधा को मिटा देगी और दुनिया की ज़िन्दगी उन्हें ऐसी लगेगी जैसे दिन या 

आधा दिन, इसलिए बह कहेंगे कि हम तो एक दिन या उस से भी कम वक्‍त दुनिया में रहे | 
बेञ्क तू फ्ररिश्तों से या गिनती करने बालों से पूछ ले | 

? इस से मालूम हुआ कि भलाई और कामयाबी आश़िरत में अल्लाह के अजाब से बच जाना है, 

सिर्फ दुनिया के माल और आराम की ज्यादती कामयाबी नहीं, यह तो दुनिया में काफिरों को 

भी मिली है, लेकिन अल्लाह तआला उन से भलाई को नकार रहा है, जिसका साफ़ मतलब है 
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११८. और कहो कि है मेरे रब ! तू माफ़ कर 
और रहम ।कूपा) कर और तू सभी रहम करने 
वालों से अच्छा रहम करने बाला है | 


सूरतुन नूर-२४ 


सूरः नूर" मदीने में उतरी और इसकी चौंसठ 
आयतँँ और नौ रूकूअ हैं | 

अल्लाह के नाम bm करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 

१. यह है वह i जो हम ने उतारी है' और 
मुक़र्रर कर दी है और जिस में हम ने खुले 
हुक्म उतारे हैं ताकि तुम याद रखो | 


२. जिना करने वाली औरत-मर्द में से हर एक 
को सौ कोड़े लगाओ | उन पर अल्लाह के 
नियमों के मुताबिक सजा देते हुए तुम्हें कभी 
तरस नहीं खानी चाहिए अगर तुम्हें अल्लाह पर 
और क्रयामत के दिन पर ईमान हो | उन की 


भाग-१८ | 604 | )^ ० 


Y£ Ey] 334 
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At 
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ves Obst Osis 
Ogio SSBC EES cle 
पका NG ES 
(3) a 7 5600४ ट” 


कि असल तौर से भलाई आश्चिरत की भलाई है, जो ईमानवालों के हिस्से में आयेगी न दुनियावी 


धन और साधन (बसायल) का ज्यादा होना, जो कि बिना भेद के ईमानवालों और काफिर सब 
को ही मिलती है | 

* सूरः नूर, सूरः अहजाब और सूरः निसा यह तीनों सूर: ऐसी हैं जिन में औरतों की बास 
परेशानियां समाजिक जीवन के बारे में अहम तफ़सीली जानकारियों का बयान है | 

' कुरआन करीम की सभी सूरतें अल्लाह की उतारी हुई हैं, लेकिन इस सूर: के बारे में जो यह 
कहा तो इस से इस सूरः में बयान किये गये हुक्मों की अहमियत को उजागर करना है | 

2 व्याभिचार (जिना) की घुरूआती सजा जो इस्लाम में बक्ती तौर से अतायी गयी थी, वह सूर: 
निसा की आयत नं* १५ में गुर चुकी है, उस में कहा गया था कि जब तक इस के लिए कोई 
स्थाई दण्ड निर्धारित (मुस्तक्रिल सजा मुक्रर) न कर लिया जाये, उन बदकार औरतों को घरों 
में बन्द रखो | फिर जब सूर: नूर की यह आयत उतरी तो नबी ने फ़रमाया कि अल्लाह ने 
जो वादा किया था, उस के ऐतबार से बदकार मर्द-औरत का स्थाई दण्ड निर्धारित कर दिया 
गया है वह तुम मुझ से सीख लो, और वह है कि अदिवाहित मर्द-औरत के लिए हर एक को 
सौ-सौ कोड़े और विवाहित (शादी बुदा) मई-औरत को सौ-सौ कोड़े और पत्वरों से मार कर 
मार डालना | (सहीह मुंस्लिभ, किताबुल हुंदूद) 
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सजा के वक़्त मुसलमानों का एक गुट मौजूद 
होना चाहिए | 


३. व्याभिचारी (जिना) मर्द सिवाय बदकार 
औरत या मगज औरत के दुसरे से विवाह 
नहीं करता और व्याभिचारिणी भी सिवाय 
व्याभिचारी मर्द या मूर्तिपूजक मर्द के सिवाय 
दसरे से विवाह नहीं करती | और ईमानवालों 
को यह हराम ।निषेध) कर दिया गया !' 


४.' और जो लोग पवित्र स्त्री पर जिना का 
इल्जाम लगायें, फिर चार गवाह पेच न कर 
सकें तो उन्हें अस्सी कोड़े लगाओ और कभी भी 
ड गवाही कुबूल न करो, ये दुराचारी लोग 
५, हाँ, जो लोग इस के बाद भाफ़ी माग कर 
सुधार कर ले तो अल्लाह (तआला) माफ़ करने 
वाला और रहम करने वाला है| 


६. और जो लोग अपनी बीवियों पर व्याभिचार 
(बदकारी) का इल्जाम लगायें और उनका 
गवाह सिवाय उन के दसरे कोई न हो तो ऐसे 
लोगों में से हर एक का सबूत यह है कि चार 
बार अल्लाह की कसम खा कर कहे कि वह 
सच्चों में से है ! 


अल ई 


isis SES 
s 


CaF 


85:५७ ०४५४०४०७८७४४४ 
DS S5 Foie Gs ssl ५४ 
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' इस के मतलब में मुफस्सिरों में इक्ष्तिलाफ़ (मतभेद) है | कुछ कहते हैं कि यहाँ बिवाह से मुराद 
मञ्जहूर विवाह नही है बल्कि जिना के अर्थ ।मायेना) में है और मक्रसद व्याभिचार (जिना) के 


बुरे नतीजे और बुरा काम को बयान करना है | 


? इस में >5 (इल्जाम लगाने) की सजा बयान की गई है कि जो इंसान किसी पाक दामन औरत 
या मर्द पर व्याभिचार (जिना) का इल्जाम लगाये (उसी तरह जो औरत किसी पवित्र पुरूष या 
औरत पर व्याभिचार का इल्जाम लगाये) और सबूत में चार गवाह पेश न कर सके, तो उन 
के लिए तीन हुक्म बयान किये गये हैं (१) उन्हे अस्सी कोड़े लगाये जायें, (२) उनकी गवाही 
कभी कबूल न की जाये और (३) बह अल्लाह के सामने और लोगों के सामने दुराचारी 


(फ्रासिक) हैं | 
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७. और पांचवी बार यह कि उस पर अल्लाह | (6% 46 gh CGA 


की लानत हो अगर बह झूठों में से हो |! 


OR 


८. और उस (औरत) से सज़ा इस तरह खत्म | ५५७5 ६८८४0 ६:6५ 


की जा सकती है कि बह चार बार अल्लाह की Gano g 
कसम खा कर कहे कि बेक उसका पति झूठ oS Eg 
बोलने वालों में से है | 


९. और पांचवी बार कहे कि उस पर अल्लाह | ८६ ९५६४५८ 4९.5% 6 4635 


का ग़ज़ब (क्रोध) हो अगर उस का पति सच्चों 


में से हो | ONT 


१०. और अगर अल्लाह (तआला) का फज्ल | 4६465 ४६2: 556 gis Sys 


और रहमत (दया) तुम पर न होती (तो तुम पर Fo 
दुख उतरते) और अल्लाह (तआला) माफ़ी को ao 
क्रुवूल करने वाला हिक्मत वाला है । 


११. जो लोग यह बहुत बड़ा बुहतान (आक्षेप) | ६८557-59696 96 


खड़ा कर लाये हैं? यह भी तुम मैं से एक गुट | ४5. ॥, * ic aes 
है? शुम उसे अपने लिए बुरा न समझो, बल्कि | **” PS ETN 


? ५७} से मुराद वह इल्जाम का वाक्रेआ है जिस में मुनाफिकों ने हजरत आयेज्चा (७ 


यह तो तुम्हारे हक में बेहतर है। हां, उन में से 
हर एक पर उतना गुनाह है जितना उस ने 


इस में ५७५ (लिआन) के मसअले का वयान है जिस का मतलब यह है कि किसी पति ने अपनी 


पत्नी को अपनी आंखों से किसी दुसरे के साथ बुरा काम करते हुए देखा, जिसका वह तो गवाह 
है, लेकिन चूंकि जिना के क्रानून को साबित करने के लिए चार गवाहों की जरूरत है, इसलिए 
जव तक वह अपने साथ दूसरे तीन गवाह न पेश्च करे, उसकी पत्नी पर जिना का कानून लागू 
नहीं हो सकता, लेकिन अपनी आंखों से देख लेने के बाद ऐसी गलत पत्नी को सहन करना भी 
नामुमकिन है | दीनी क्रानून ने इसका यह हल पेइ किया है कि यह इंसान अदालत में या 
अदालत के हाकिम के सामने चार बार अल्लाह की कसम खाकर यह कहेगा कि बह अपनी 
पत्नी पर जिना का इल्जाम लगाने में सच्चा है या यह बच्चा या गर्भ (हमल) उसका नहीं है, 
और पाँचवी बार कहेगा कि अगर वह झूठा है तो उस पर अल्लाह की लानत 

> 
५-०) की इज्जत और एहतेराम को कलंकित (दागदार) करना चाहा था, लेकिन अल्लाह तआला 
ने कुरआन करीम में हजरत आयेशा (५. & ,>,) के ऊपर लगे इल्जाम का खण्डन (तरदीद) 
लेक कि लिए आयत उतार के उन के पाक सतीत्व (इस्मत) और इज्जत को और बहुत साफ़ 
कर दिया | 


3 ए या समूह को ६,०८ कहा जाता है क्योंकि वे एक-दूसरे की ताकत और मदद की वजह 
| 
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कमाया है, और उन में से जिस ने उस के बहुत ESI ioe 
बड़े हिस्से को अंजाम दिया है, उस के लिए सज़ा | ^°” Ms हक 020 कोल 
भी बहुत बड़ी है ।' री Shs 


१२. उसे सुनते ही मुसलमान मर्दों और औरतों | 2५४४४ 0५०85 55६7: 25 09 
ने अपने हक़ में अच्छा खयाल क्‍यों नहीं किया |... ,, ८ » gy rihtiGs ee 
और क्यों न कह दिया यह तो खुला इल्जाम DE NAYES set 
(आरोप) है |? 


१३. वह इस पर चार गवाह क्योनही लाये? और | ४४८255 ५४५.६ 4८,८32५ 5;5 

ला गढाह नहीं लाये तो यह बुहतान लगाने (9 ~ Fe C22 ~? ~ LA ४5६4 

हा लोग बेशक अल्लाह के करीब केवल झूठे | 2०४97» ४५०% ८.6 १७% 
| 


१४. और अगर तुम पर अल्लाह (तआला) का | 203६2: 552 «65.5 ४३६ 


क = 


फ्रज्ज और रहमत दुनिया और में ~ Fr hr isis . KEEN 
र रहमत दु आख़िरत में न 2४५५ 59८ BX 


होता तो बेशक तुम ने जिस बात के चर्चे शुरू ys 
कर रखे थे उस बारे में तुम्हें बहुत बड़ा अजाब io Ee 
पहुँचता । a 


१५. जबकि तुम अपने मुंह से इस की चर्चा | 4 GG SE 

लगातार करने लगे और अपने मुँह से वह बात | , .... »: 56७ ४:::5$% ५ ४5 

निकालने लगे जिस की तुम को कभी ख़बर नहीं |£ ४25 " ०३७ १७०२०926 ४ 

थी, अगरचे तुम उसे आसान वात समझते रहे, (5) Bs 

५8 अल्लाह के क्ररीब वह बहुत बड़ी बात | 
| 


१६. और फु ने वात सुनते ही क्यों न कह | 65 60006 28 a SES 
दिया कि हमें ऐसी बात मुंह से निकालनी भी कि १५८८ धर ४६०८ हि थ्र ° 
अच्छी नहीं? हे अल्लाह! तू पाक है, यह तो LO a ८४३४ Lacie Fey 


बहुत बड़ा बहुतान है | 


! इस से मुराद अब्दुल्लाह बिन उवैय मुनाफ़िकों का सरदार है जो इस साजिच्च (पड़यन्त्र) का 
मुखिया था | 

? यहाँ से प्रशिक्षण (तरबियत) का वह पहलू जाहिर हो रहा है जो इस बाक़ेआ में छुपा है | इन में 
सब से पहली बात यह है कि ईमानवाले एक जान की तरह हैं, जब हजरत आयेशा पर इल्जाम 
लगाया गया तो तुम ने अपने ऊपर समझकर इसका खण्डन (तरदीद) बयों नहीं किया और उसे 
खुला वहुतान (आक्षेप) क्यों नहीं कह दिया? 
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१७. अल्लाह (तआला) तुम्हें नसीहत करना है। 245 (46220355 Ga 5 ४४ 
कि फिर कभी ऐसा काम न करना, अगर तुम 2 ००, ६४६ 
सच्चे ईमानवाले हो | G23 


१६. और अल्लाह ।तआला) तुम्हारे सामने |) १;८८९;।८ १:८५. .।५ es 

आयतें S + ~ ॥ | cs 
अपनी आयतें बयान कर रहा है, और अल्लाह apa AUN Crs 
(तआला) जानने बाला हिक्मत बाला है | 


१९. जो लोग मुसलमानों में बुराई फैलाने की | ८४५ ६52i 65 Geis 
आरजू रखते है, उन के लिए क और |,,; „, ¬ Cees 
आखिरत में दुखदायी अजाब है,' और अल्लाह (/2 PE vege 
(तआला) सब कुछ जानता है और तुम कुछ OED 
नहीं जानते | 


२०. और अगर तुम पर अल्लाह (तआला) का | 46544255 0c aii 3% 
फज्ल और रहमत न होती, और यह भी कि I 
अल्लाह (तआला) बहुत प्रेम करने बाला रहम (20, ०2५2 ५७५४ 
करने बाला है (तो तुम पर अजाब आ जाता) | 


२१. हे ईमानवालो! चैतान के पदचिन्हों (निशाने | 2,५४०५७ ७४४४८ A EE 
क्रम) पर न चलो, जो इंसान शैतान के Ts 2८४ Bboy ६३६८८; 
पदचिन्हों पर चले, तो वह बेहयाई और बुरे Yabo sobs ६०४८८ 
कामों का ही हुक्म दगा और अगर अल्लाह | १:5 ५९६६6 #5 5 55° Rs 
(तआला। का फ्ज्ल और रहमत तुम पर न ESET LIGA 
होती तो तम में से कोई भी कभी पाक और br eR SR 
साफ़ न होता | लेकिन अल्लाह (तआला। जिसे Oe os ss 
पाक करना चाहे कर देता है, और अल्लाह 

(तआला) सब सुनने वाला और सब जानने 

बाला है | 


२-७ का मतलब है निर्लज्जा (बेहयाई) और कुरआन ने जिना को मेहयाई कहा है (यनी 
इस्राईल) और यहाँ जिना के एक झूठी खबर के प्रचार को भी अस्साह तआला ने बेहयाई कहा 
है और इसे दुनिया और आझिरत के दुखदायी अजाबों का कारण (सबब) बताया है, जिस से 
असभ्यता ।वेहयाई) के वारे में इस्लाम की प्रकृति (मिजाज) और अल्लाह तआला की मर्जी का 
अंदाजा होता है कि सिर्फ़ असभ्यता (बेहयाई) की झूठी ख़बर का फैलाना अल्लाह के सामने 
कितना बड़ा गुनाह है, सो जो लोग रात-दिन एक इस्लामी समाज में अखबारों, रेडियो, टी- 
बी* और फ़िल्मी ड्रामों के जरिये बेहयाई का प्रचार कर रहे हैं और घर-घर उसे पहुंचा रहे है 
अल्लाह के यहाँ ये लोग कितने बड़े गुनहगार होंगे? 
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सूरतुन नूर-२४ 


२२. और तुम में से जो भी बड़े और कुञ्रादगी 
वाले हैं, उन्हें अपने करीबी रिश्तेदारों और गरीबों 
और मुहाजिरों को अल्लाह के रास्ते में देने से 
क्रसम न खा लेनी चाहिए, बल्कि माफ़ कर देना 
चाहिए और जाने देता चाहिए, क्या तुम नही 
चाहते कि अल्लाह (तआला) तुम्हारी गल्तियों 
को माफ़ कर दे? अल्लाह (तआला) गल्तियों को 
माफ़ करने वाला रहम करने वाला है | 


२३. जो लोग पाक दामन भोली-भाली ईमान- 
वाली औरतों पर इल्जाम लगाते हैं बे दुनिया 
और आख़िरत में धिककारे जाने बाले लोग हैं 
और उन के लिए बहुत सख्त अजाब है| 


२४. जब कि उनके सामने उन की जंबांन और 
उनके हाथ-पैर उन के अमलों की गवाही देंगे। 


२५. उस दिन अल्लाह (तिआला) उन्हें पूरा-पूरा 
बदला हक और इंसाफ्र के साथ अता करेगा 
और वे जान लेंगे कि अल्लाह (तआला) ही सच 
है, वही जाहिर करने वाला है | 


२६. ख़बीस औरतें ख़बीस मर्दों के लायक हैं और 
ख़बीस मर्द ख़बीस औरतों के लायक है और 
पाक औरतें पाक मर्दों के लायक़ हैं और पाक 
मर्द पाक औरतों के लायक हैं | ऐसे पाक लोगों 
के बारे में जो कछ बकवास ये (आक्षेप धरने 
वाले) कर रहे हैं बह उन से निर्दोष हैं, उन के 
लिए बहूिब्चश् है और इज्जत वाला रिज्क है | 
२७. हे ईमानवालो! अपने घरों के सिवाय दुसरे 
घरों में न जाऔ जव तक कि इजाजत नले 
सो, और वहाँ के निवासियों को सलाम न कर 
लो' यही तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम 
नसीहत हासिल करो | 


भाग-१८ [ 609 | \^ ५५ 
Cd KFS) 222५ के Le) ५ fed 
89 SSCs )58॥ 05९ ५४; 
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पहले की आयतों में व्याभिचार ।जिना) और उस की सजा का बयान हुआ, अब अल्लाह तआला 
घर में दाखिल होने के कानूनों का बयान कर रहा है ताकि मर्द-औरत मिश्रण (इख्तेलात) न हो 
जो हमेशा व्याभिचार (बेहयाई) और इल्जाम का सबब बनता है | 
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२८. अगर वहाँ तुम्हें कोई न मिल सके तो | ४ (५८.१5५6 ।544;3।34535 6) 
फिर इजाजत मिले बिना अन्दर न जाओ, और ह Mind bond 
इस दुग से लौट जाने को कहा जाये तुम | 56 95.0 05 05 

ट ही जाओ, यही तुम्हारे लिए सुथराई है, जो | ,#. ९८ १८25 Goi 
कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह (तआला) अच्छी | ` EO ys 
तरह जानता है | 


२९. हाँ, जिन में लोग न रहते हों ऐसे घरों में | £ ६५४४ / 0620८ 54 
जह तम्हारा कोई फ़ायेदा या सामान हो, जाने | " Md ६९] » ८७६५ हि * 
में कोई गुनाह नहीं,' तुम जो कुछ भी जाहिर | &»2409 »» १६० ५६४ १४ 
करते हो और जो छूपाते हो अल्लाह (तआला) | . ART 
सब कुछ जानता है ! Fos 


she 52 


३०. मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाह | ॥४£४४०2/४ ०2058 ८:29. 
नीची रखें, और अपनी अर्मगाह (गुप्तांग) की hss a] || कट < 'b ४ 
हिफाजत करें, यही उन के लिए पाकीजगी है, | -४+ 40 ०! १५४ ७४ 3 2३७ 
लोग जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह (तआला) सब Ey 
जानता है । !n 2 


३१. और मुसलमान औरतों सेकहोकिवेभी| ए oe oak gis 
अपनी निगाह नीची Roch ह और अपने सतीत्व | इ, ६५६६४; ८; ,१५ ५; 64275 ८४४८5 
(इस्मत) की हिफाजत करें, और अपनी जीनत | , „, Eo SSC 
का इजहार न करें? सिवाय उस के जो जाहिर | ०2% ७229 ७४४४ 


' इस से मुराद कौन से घर हैं, जिन में बिना इजाजत लिये दाखिल होने की इजाजत दी जा रही 
है | कुछ आलिम कहते हैं कि इस से मुराद वे घर हैं जो ख़ास तौर से मेहमानों के लिए अलग 
तैयार किये गये हों, उन में घर के मालिक से पहली बार इजाजत लेना ही काफी है । कुछ 
कहते हैं कि इस से मुराद सराय (धर्मशाला) है, जो यात्रियों ।मुसाफिरों) के लिए होता है या 
व्यापारिक घर हैं (५. का मतलब है फ्रायदेमंद, यानी जिन में तुम्हारी फ्रायेदा हों | 

२ इस में उन लोगों के लिए चेतावनी (तंबीह) है जो दूसरे लोगों के घरों में दाखिल होते वकत 
बयान किये गये क्रानूनों की पैरवी करने पर ध्यान नहीं देते | 

3 जीनत (श्रोभा) से मुराद कपड़ा और जेवर है जो औरतें अपनी खूबसूरती और सुन्दरता में 
निखार लाने के लिए पहनती हैं, जिसको अपने पति के लिए करने पर जोर दिया गया है, जम 
कपड़ा और जेवर का इजहार दूसरे मर्दों के सामने औरतों के लिए हराम है तो झरीर नग्न 
(नंगा। और जाहिर करने की इजाजत इस्लाम में कब हो सकती है! यह तो वहुत हराम और 
नाजायेज होगा | 
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है! ओर अपने गरेबान पर अपनी ओढ़नियों को | 64085 %2:/%8582; 297795 


पूरी तरह से फैलाये रहें २ और अपनी जीनत का | ५ ४ 


Df rire 


के Sse sig ५८४ 
इजहार किसी के सामने न करें सिवाय अपने | ५ ?** १०९११2७82४४२१ 
जौहर के या अपने पिता के या अपने ससुर के या | ५४55625) G5 5 Gs 
अपने बेटों के या अपने शौहर के बेटों के या | GCE G33 


अपने भाईयों के या भतीजों के या अपने भाँजों | >”; द 
के? या अपनी सखियों के या गुलामों के या 


bsg acide KN 


“~ 


नौकरों में ऐसे मर्दों के जिन को कामुकता | 2०%०%०५०% 5 5।५ ॐ 
(हवत) न हो या ऐसे बच्चों के जो औरतों के ६% i255 GO GC 


पर्दे की बातों के बारे में न जानते हों? और इस 
तरह से ओर-जोर से पैर मार कर न चलें कि उन 


rg 2st254 


ned XE Cd 4% 
Bb Od KES Ooi af 


के छुपे सिंगार का पता लग जाये | और हे 
मुसलमानो! तुम सब के सब अल्लाह के दरबार 
में माफ़ी मागो ताकि तुम कामयाबी पाओ | 


इस से मुराद बह जीनत और जिस्म का अंग है जिसका छिपाना और पर्दा करना नामुमकिन 
हो, जैसे किसी को कोई चीज पकड़ाते या उस से लेते वक्त हथेलियों का या देखते वक्‍त 
आंखों का जाहिर हो जाना | इस वारे में हाथ में जो अंगूठी पहने हुए या मेंहदी लगी हुई, आंखों 
में सुर्मा था काजल हो या कपड़ा और जीनत को छिपाने के लिए जो नक्राब या चादर ली जाती 
है वह भी एक जीनत ही है, फिर भी यह जीनतें ऐसी हैं जिनका इजहार जरूरत के वक्त या 
जरूरत के सबब ठीक है | 


* ताकि सिर, गर्दन और छाती का पर्दा हो जाये क्योंकि उन्हें भी नग्न करने की इजाजत नहीं है | 


re] 


* 


uw 


पिता में दादा, दादा के पिता, नाना और नाना के पिता और उस से ऊपर सभी शामिल हैं | इसी 
तरह ससुर में ससुर का पिता, दादा, दादा के पिता ऊपर तक । पत्रों में पोता, परपोता, माती, 
परनाती नीचे तक । पति के पुत्रों में पोतों और परपोतों नीचे तक, भाईयों में तीनों तरह के 
भाई (समे पिता की तरफ़ से, माता की ओर से) और उनके पुत्र, पोते, परपोते, माती, नीचे तक, 
भतीजों में उन के बेटे नीचे तक और भाँजों मे तीनों तरह की बहनों की औलाद झामिल हैं | 
इन से मुराद मुसलमान औरतें हैं जिन को इस वात से रोक दिया गया है कि वह किसी औरत 
की जीनत, खूबसूरती, और सौन्दर्य और जिस्म की बनावट का अपने झौहर के सामने वयान 
करें | कुछ ने इस से वे ख़ास औरतें मुराद ली हैं जो खिदमत वगैरह के लिए हर वक्‍त साथ 
रहती हैं जिन में दासियां भी च्चामिल हैं । 

उन से ऐसे लड़के अलग होंगे जो बालिश हों या बालिम होने के करीब हों, क्योंकि बे औरतों 
की अचर्मगाह (गुप्तांग) को जानते हैं | 
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३२. और तुम में से जो मर्द-औरत २२९३ को | ts ceases 
पहुँच गये हों उन का विवाह कर दो और अपने ४१, 4७४7५ ys 
नेक दास-दासियों का भी, अगर वे गरीब भी | "१४४१०५ 275०/-०४/> 


32) 2 ~ Rs! क्र 
होंगे तो अल्लाह (तआला) अपनी रहमत से YS 02 
धनवान बना देगा,' अल्लाह (तआला) कुञ्चादगी 
वाला और इलम (ज्ञान) बाला है | 


३३. और उन लोगों को पाक रहना चाहिए जो | ५५% C6 695% Cages 
अपना विवाह करने का सामर्थ्य (कुदरत) नहीं CGP Bod 
रखते, यहाँ तक कि अल्लाह (तआला। अपने | , `^, ०2/०४)? #024 
फ़ज्ल से उन्हें धनवान बना दे, तुम्हारे दासों में PAPAS AMINA 
से जो कोई तुम्हें कुछ देकर आजादी का लेख | ५१55।५४।१3 755058 5. 
कराना चाहे तो तुम उन्हें ऐसा लेख दे दिया ६; Fa MNES 5 
करो, अगर तुम को उन में कोई भलाई दिखती ए po हा दर 
हो? और अल्लाह ने जो माल तुम्हें दे रखा है, | 55648, Gino ०६5८८ 
उस में से उन्हें भी दो, तुम्हारी दासियाँ जो पाक Geiss 
रहना चाहती हैं, उन्हें दुनियावी जिन्दगी के ८४७७७ 
फ़ायदे के सबब बुरे काम पर मजबूर न करो |? 

और जो उन्हें मजबूर कर दे तो अल्लाह 

(तआला) उन के भजबूर किये जाने के बाद 

माफ़ कर देने वाला और रहम करने वाला है' 


! यानी सिर्फ गरीबी और धन की कमी विवाह में रूकावट नहीं होनी चाहिए, मुमकिन है कि 
विवाह के बाद अल्लाह उन की गरीबी को अपने फ़ज्ल और रहमत से ख़ुच्चहाली में बदल दे | 

2 , ५5; उस गुलाम को कहा जाता है जो अपने मालिक से सुलह कर लेता है कि मैं इतनी रात्रि 
जमा करके भुगतान कर दूँगा तो आजादी का हकदार हूँगा | 

3 अक्ञानकाल (जाहीलियत) में लोग सिर्फ़ दुर्निवावी माल जमा करने के लिए अपनी दासियों को 
व्याभिचार (जिना) पर मजबूर करते थे, चाहे न चाहे उसे यह अपमान का कलंक बरदाइत 
करना पड़ता था, अल्लाह तआला ने मुसलमानों को ऐसा करने से रोका है | 

$ यानी जिन दासियों से जबरदस्ती व्याभिचार (जिना) करवाया जायेगा तो जालिम मालिक होगा, 
यानी मजबूर करने वाला, न कि दासी जो अबला है | हदीस में आता है, मेरे सम्प्रदाथ (उम्मत) 
से मलती, भूल और ऐसे काम जो जबरदस्ती कराये गये हों, माफ़ हैं | (इब्ने माजा, किताबुत 
तलाक्र, वाव तलाक्रिल मुकरहे बन्नासी) 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


www.minhajusunat.com 


सूरतुन नूर-२४ 


३४. और हम ने तुम्हारी तरफ़ खुली और 
रोशन आयते उतारी हैं और उनलोगों की 
कहावतें जो तुम लोगों से पहले गुजर चुके हैं 
और परहेजगारों के लिए नसीहत | 


३५. अल्लाह नूर है आकाश्रों का और धरती का 
उस के नूर की मिसाल एक ताक़ की है जिस पर 
दीप (चिराग) है और दीप शीशे की झाड़ में हो 
और श्रीश चमकते हुए रोशन सितारे की तरह 
हो और वह दीप पाक पेड़ जैतून के तेल से 
जलाया जाता हो, जो पेड़ न पूर्वी है न परिचमी 
और बहे तेल ही करीब (मुमकिन) है कि रौज्चनी 
देने लगे, अगरचे उसको कभी आग न छुई हो, 
नूर पर नूर है, अल्लाह (तआला) अपने नूर की 
तरफ़ हिदायत करता है जिसे चाहे | लोगों को 
समझाने के लिए ये मिसाल अल्लाह (तआला) दे 
रहा है, और अल्लाह ।तआला। हर चीज़ की 
हालत अच्छी तरह जानता है | 


३६. उन घरों में जिन के ऊंचा करने का और 
बहाँ अपना नाम लिये जाने का अल्लाह ने हुक्म 
दिया है, बहाँ सुबह और चाम अल्लाह (तआला) 
की तस्बीह बयान करते हैं | 


३७. ऐसे लोग जिन्हें तिजारत और ख़रीदो 
फरोख्त अल्लाह के जिक्र से और नमाज क्रायम 
करने और जकात अदा करने से गाफ़िल नहीं 
करती, उस दिन से डरते हैं जिस दिन बहुत से 
दिल और बहुत सी आँखें उलट-पलट हो 
जायेंगी | 


। 'तस््रीह' से मुराद नमाज है | ५.८ बहुवचन 


भाग-१८ [643 | \A eh 


YE SN) ye 


7 Teas ५५६ १... 


एड as 50%: 
9/5/0४05%&98५2227४# 4 
GEA Es 

BSH SAFI A 

ENTER SRR 

TTI IIR FFB) 

EIEN dors 4 ८०० 
Os 08 ६४ 


4 p+ (६५ fn A _ हज ०3 4 As 
Sal ys OS lO PG 
LA CEA 0 


GO 3020 ७३४ ६४ 
AGES eg saa Sr, 


७४ OSES ६39६४ Nal 5 
GD MAN ag CE 


(जमा) है 7, । का मतलब है चचाम | यानी 


ईमानबाले, जिन के दिल ईमान और हिदायत से रोशन होते हैं, सुबह और ज्ञाम मस्जिदों में 
अल्लाह की बुच्ची के लिए नमाज पढ़ते और उस की इबादत (उपासनी! करते हैं | 
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३८. इस मक्रसद से कि अल्लाह तआरप उन्हें | ८४४5/6 6-254 26575] 

उन के अमल का अच्छा वदला दे और अपने |. Ce AA Gi 
६38 ! £ CS» abl 904० 

फ़ज्ल से कुछ ज़्यादा ही अता करे, और | ४५१ I 

अल्लाह (तआला) जिसे चाहे बेहिसाब रिजक 

(जीविका) देता है | 


३९. Mr कि के spans रेत की |g oS CES G5 
तरह छ्‌ दान प्यासा इसान 65 हज 7rd ‘& हर 5 se न ¢ Ci टू | 
दूर से पानी समझता है, लेकिन जब उस के | 7, 3225 bn Fo 
क़रीब पहुंचता है तो उसे कुछ भी नहीं पाता ।| «५१५१५८८ 4.555 506 dts 
हाँ, अल्लाह को अपने क्ररीब पाता है जो उस का i “ट 
Np (22० 
हिसाब पूरा-पूरा चुका देता है| और अल्लाह 
तिआला) जल्द ही हिसाब कर देने वाला है | 


४०. या उन अंधेरों की तरह है जो बहुत गहरे | «५८ ह; 4.2.5 द 24 3५.87 
समुद्र में हों जिसे ऊपर-नीचे की धाराओं ने | ८, GigE 
ढक लिया हो, फिर ऊपर से बादल छाये हों, | 0? ९०४ ७७ "७ कु ०३ ६२४ 
यानी अँधेरे हैं जो ऊपर-नीचे एक के ऊपर एक Sod RENIN] 
हों | जब अपना हाथ निकाले तो उसे भी। .“ Sad Cif 
मुमकिन है न देख सके, और (बात यह है कि) lds अं 2 
जिसे अल्लाह (तआला) ही नूर न दे, उस के 

पास कोई नूर नहीं होता | 


४१. क्या आप ने नहीं देखा कि आकाचच और | (#५5५५५८4 655 406 5 


धरती की सभी मलूक और पंख फैलाये उड़ने | ,५-* "८५८. ५८८४:४९४१.४५ १४; 
वाले सभी पक्षी अल्लाह की तस्वीह में लीन हैं, oS Comes in 22909 


हर एक की नमाज और तस्न्रीह उसे मालूम है, GD) oaks Bs ai 
और लोग जो कुछ करें उसे अल्लाह अच्छी 
तरह जानता है | 


' यानी धरती वाले और आकाञ्च वाले जिस तरह अल्लाह के हुम्मों का पालन और उसकी 
तारीफ करते हैं सब उस के इल्म में है, यह जैसाकि इंसानों और जिन्‍्नों को चेतावनी है कि 
तुम्हें अल्लाह ने अक्ल और ऊर की आजादी दी है तो तुम्हें दूसरे मखलूक के मुकाबिले ज्यादा 
तस्थीह और तारीफ़ का बयान और उसकी पैरवी करना चाहिए, लेकिन हक्रीकत इस के ख़िलाफ़ 
है | दसरे मख़लूक तो अल्लाह की तस्वीह में लगे है, लेकिन अक्ल और समझ से सुञ्चोभित 
सृष्टि ।मुजय्यन मख़लूक। इस में सुस्ती कर रही है, जिस पर बेशक वे अल्लाह की पकड़ के 
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४२, धरती और आकाञ्च का मुल्क अल्लाह ही | «।/१5६,४ 9५७५.9 44 5 
का है और अल्लाह (तआला। ही की तरफ़ लौट 2 
कर जाना है | (४2) 28४ 


४३. क्या आप ने नहीं देखा कि अल्लाह | ६६५.८५६ £ (८८ ९४४ 4 657 
।तआला) बादलों को चलाता है, फिर उन्हें | , , i ES ४८2८ कक 
मिलाता है, फिर ह तह पर तह कर देता है। | ०८ ८2५ S20 65 ०८63 ६५५०४ .८० 
फिर आप देखते हैं कि उन के बीच से वर्षा | ६,१६१ ए Gs 
होती है, वही आकाश की तरफ से ओलों के | ,. र र ८ Ne 
पहाड़ से ओले wl फिर जिन्हें चाहे उन्हे क STIS ET 
उन के पास बरसाये और जिन से चाहे उन से | «६. (५७ 55४ EAE 
उन्हें हटा दे | बादलों से ही निकलने बाली | ` Aa ave pr SE 
विजली की चमक ऐसी होती है कि जैसे अब 


आँखों की नजर ले चली | 

४४. अल्लाह तआला ही दिन-रात का उलट- GOs Gn 
फेर करता रहता है, आँखों वालों के लिए NTE 
बेशक इस में बड़ी-बड़ी शिक्षायें (नसीहतें) हैं | SN ९५३ ३०:७४ 


४५. सभी के सभी चलने-फिरने वाले जानदार | 6४८०४ ६४४५5 ०2 785 # G6 ais 
को अल्लाह (तआला)? ने पानी से पैदा किया है, RRB TONS 
उन में से कुछ अपने पेट के बल चलते हैं, CSA oh 
कुछ दो पैर के बल चलते है? कुछ चार पैरों dE (4४ oss 
पर चलते हैं, अल्लाह (तआला) जो चाहता है| ८.१६ ४४5४७ HEE 
पैदा करता है ('बेश्चक अल्लाह (तआला) हर E हि 
चीज पर कुदरत रखता है। 


हकदार होंगे | 


' यानो कभी दिन बड़े, राते छोटी और कभी इस के ख़िलाफ़ या कभी दिन की रोशनी को बादलों 
के अंधेरे से और रात के अंधेरों को चांद की रोशनी से बदल देता है | 


? जिन तरह साँप, मछली और दुसरे धरती पर चलने बाले कीड़े मकोड़े हैं | 
3 जैसे इंसान और पक्षी हैं | 
* जैसे सभी चौपाये और दूसरे जानदार हैं | 


` यह इच्चारा इस बात की तरफ है कि कुछ जानदार ऐसे भी हैं जो चार से भी ज्यादा पैर रखते 
हैं, जैसे केकड़े, मकड़ी, खंखजूरा और बहुत से धरती के कीड़े । 
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४६. बेकर हम ने रौशन और खुली आयतें | ४५४४ 4५० <४ ४ ६८४ 
नाजिल की हैं | अल्लाह (तआला) जिसे चाहे ce ME 
सीधा रास्ता दिखा देता है !' Spas hire DAC 


४७. और कहते हैं कि हम अल्लाह (तआला) और | £ ८35 7905 aby ६206: 
रसूल पर ईमान लाये और फरमांबर्दार हए, फिर | ५5.६८८५ ८५८४०३६3 ६४5 42% 

६ MENTOR SSE 
उन में से एक गुट उस के बाद भी मुंह मोड़ लेता |“ *? // “४१72४72 कं ४ 
है, ये ईमानवाले है ही नहीं |? OD ay 
४८. और जब ये इस वात की तरफ़ बुलाये | ०.४५४४९५ «५ 5 4 6) 665 505 
जाते हैं कि अल्लाह और उस का रसूल (उन के CSE 
झगड़ों) का फ़ैसला कर दे, तो भी उन का एक 2006 Sti iid 
गुट मुँह मोड़ने वाला यन जाता है | 


४९. और अगर उन्हीं को हक़् पहुंचता हो तो 
फ़रमाँबर्दार होकर उस की तरफ़ चले आते हैं | 


५०. क्या उन के दिलों में रोग है? या ये शक | ७ ८#७५ ७6 09» -५)83| 
और शुन्हा में पड़े हुए हैं? या उन्हें इस बात का ERRNO RN 
डर है कि अल्लाह (तआला) और उस का रसूल sks oe Alla, 
उन के हक का खात्मा न कर दें? बात यह है कि A ni 
(50) ७5 oa 
ये लोग खुद ही बड़े जालिम हैं | 
IA? Ms 


५१. be का as है कि ps git Cissy Gah ४ CEG 
उन्हें इसलिए बलाया जाता अल्लाह और CES AON 
5 में . ty टः . 
उस का रसूल उन में फ्रैसला कर दे तो बह | *# ??४*० oi Nr 
I Sel TR 4 ५५9 क” (४ न] 
कहते हैं कि हम ने सुना और मान लिया, यही Gomis Ass +(६७६ 
लोग कामयाब होने वाले हैं | 


नी, ~ + a =. id श्न ~ 
ee ५20 BLESSES 


' ८८५-७५ से मुराद कुरआन करीम है, जिस में हर उस चीज का वयान है जिसका सम्बन्ध 
(तआल्लुक इंसान के धर्म (दीन) और अश्वलाक से है, जिस पर उसकी भलाई और कामयाबी की 
बुनियाद है । 

? यह मुनाफिकों (द्व्यवादियों) का बयान है, जो मुंह से इस्लाम जाहिर करते थे, लेकिन दिल में 
कुफ्र और हसद रखते धे, यानी सच्चे ईमान' से महरूम (बंचित) थे, इसलिए मुंह से ईमान 
जाहिर करने के बावजूद उन के ईमान का इंकार किया गया है | 
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१२. और जो भी अल्लाह (तआला) और उस के MES 5 80:25 Gh "०५ 
रसूल के हुक्म की पैरवी करें, अल्लाह का डर DMs 458 
रखें और (उस के अजाब से, डरते रहें, वही लोग i ain 2 
कामयाबी हासिल करने बाले हैं | 

grr ti see i TPF 


५३. और वे बहुत मजबूती के साथ अल्लाह | 2६57 ६% 2.९८५१५५ ५५-3; 
(आला) की क्सम खा-खार्कर कहते हैं कि RT LARS WLS) 
आप का हुक्म होते ही निकल खड़े होंगे, कह ४४४ bas 
दीजिए कि बस कसम न खाओ, तुम्हारी इताअत DOSE 20 6॥ 
(की हकीकत) मालूम है, जो कुछ तुम कर रहे 

हो अल्लाह (तआला) उसे जानता है | 

५४. कह दीजिए कि अल्लाह (तआला) के हुक्म | ।१555 ९45 50525095 es 5 
की पैरवी करो, रसूल की पैरवी करो, फिर भी क De रा र 
he त प मुंह र हा ल काकर्तव्य| "EAE 0४ ५ ५८2 (5५ 
(फ्र्ज) बस वहीं है, जो उस पर वाजिब it Us vides GA 25 
कर दिया गया है, और तुम पर उस की ज pr र 
जिम्मेदारी है जो तुम पर रखी गयी है, हिदायत © ट्आहिए 
तो तुम्हें उसी बकत मिलेगी जब रसूल की इताअत 

कबूल करोगे, (सुनो) रसूल का कर्तव्य केबल 

साफ-साफ पहुँचा दैना है | 


५५. तुम 0 जो ईमान लाये हैं और नेकी का | ५०५५465202 yi ce it 
काम अल्लाह (तआला) वादा कर चुका | ८ 5 ५८, (१ 295 :2६:८:7 
है कि उन्हें मुल्क (धरती) का अधिकारी बनायेगा, | ५9५०० ०2१% ५-९ 
जैसाकि उन लोगों को अधिकारी बनाया था जो | ७6५ ag Css gli 
उन हे पहले थे और बेशक उन के लिए उन के | (५2५५५४ ५८7 4६647 :४5 
इस धर्म को मजबूती के साथ कायम कर देगा | ८८.८, GEER SE 
जिसे उन के लिए बह पसन्द कर चुका है, और HE Wrz Set 
उन के इस डर और ख़ौफ़ को ज्ञान्ति व अमन में (छ ७४% 45 A 
बदल देगा,' वे मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ 


! कुछ ने इस अल्लाह के वादे को सहाबा केराम के साथ 278 फ़ाये राञ्चदीन के साथ खास तौर 
से' सम्बन्धित किया है, लेकिन इसकी इस फ़जीलत का कोई सुबूत नहीं है कुरआन के लफ्ज 
आम हैं और ईमान और नेकी के काम के साथ प्रतिबन्धित (मञ्चरूत) हैं| लेकिन यह बात 
जरूर है कि श्िलाफते राशिदा के जमाने में और नेकी के जमाने में, यह अल्लाह का वादा 
जाहिर हुआ, अल्लाह तआला ने मुसलमानों को जमीन पर गालिब बनाया, अपने प्यारे दीन 
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किसी को इरीक नहीं करेंगे | उस के बाद भी 
जो लोग नाइुक्री करें और कुफ्र करें तो वे 
बेशक नाफ़रमान हैं | 


५६. और नमाज कायम करो, जकात अदा करो 
और अल्लाह (तआला) के रसूल की पैरवी में 
लगे रहो ताकि तुम पर दया की जाये | 


५७. यह ख्याल आप कभी न करना कि काफिर 
लोग धरती पर (इधर-उधर फैल कर) हमें 
पराजित कर देनें वाले हैं, उनका मूल ठिकाना 
तो नरक है, जो बेञ्चक बहुत बुरा ठिकाना है | 


५८. हे ईमान वालों ! तुम से तुम्हारी मिल्कियत 
के दासों को और उन्हें भी जो तुम में से बुलूगत 
(वयस्क) उम्र को न पहुंचें हों (अपने आने के। 
तीन समयों में आज्ञा प्राप्त करना जरूरी है | फ्रज़ 
की नमाज़ से पहले और जोहर (मध्यान्ह) के 
वक्त जब तुम अपने कपड़े उतारे रखते हो और 
ईच्चा (रात) की नमाज़ के बाद' ये तीनों वक्‍त 
तुम्हारे (अकेले) और पर्दे के हैं? इन बक्तों के 
सिवाय न तो तुम पर कोई गुनाह है न उन पर | 
तुम सब आपस में ज्यादातर एक-दूसरे के पास 
आने-जाने वाले हो (ही) अल्लाह इस तरह 
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इस्लाम को तरक्की अता की और मुसलमानों के डर को च्वान्ति में बदल दिया | 


। दासाँ से मुराद दास-दासियाँ दोनों हैं | +» ०,५४ का मतलब तीन वक्त हैं, यह तीन वक्‍त ऐसे हैं 
कि इंसान अपनी बीवी के साथ घर मे ख़ास तौर से रहता या ऐसे कपड़े में हो सकता है कि 
जिस में किसी दूसरे का देखना जायेज नहीं, इसलिए इन तीन वक्तों में घर के सेवकों को इस 
नात की इजाजत नहीं है कि वह मिना इजाजत लिये घर में दाहल हों | 


? |+ बहुवचन है ;,, का, जिसका असली मायना कमी और दोष के हैं, फिर इसका इस्तेमाल 
ऐसी चीज पर किया जाने लगा जिसका जाहिर करना तथा देखना प्रिय न हो | स्त्री को भी इसी लिए 
औरत कहा जाता है कि उसका इजहार और नग्न होना और देखना धार्मिक रूप से नापसन्द 
है। यहाँ बयान तीन बक्तों को औरात कहा गया है याती ये तुम्हारे पर्दे और तंहाई के बक्त हैं 
जिन में तुम अपने ख़ास कपड़ों और हालत के जाहिर करने को प्रिय नहीं समझते हो | 
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खोल-खोल कर अपने हुक्म तुम से बयान कर 
रहा है, और अल्लाह (तआला) जानने वाला 
और हिक्मत वाला है | 


५९. और तुम हर स बच्चे बुलूगत (वयस्क) | (795८: 22022, ESE; 
को पहुंच जायें स तरह उन से पहले के | +¦ +. » RAR RR RRS 
(बड़े) लोग इजाजत मांगते हैं, उन्हें भी इजाजत | + ८7४४१४२१७४५४०2०८३७५३४८५ 
माँग कर आना चाहिए | अल्लाह (तआला) ग (७५७८2 20४ 5655 422 27 
से इसी तरह अपनी आयतों का बयान करता है | 

अल्लाह (तआला) ही जानने वाला और हिक्मत 

वाला है | 


६०. और बड़ी बूढ़ी औरतें जिन्हें विवाह की CEOS Cede 
उम्मीद (और मर्जी) ही न रही हो वह अगर अपने | . „, (४८४४ EB 
कपड़े (पर्दे के लिए इस्तेमाल किये गये) उतार | 0४२४०९ 0 095 ०४५ 
रखें तो उन पर कोई बुराई नही, अगर वह अपनी | ७४५४-९5 22:5; /+574 £ 
जीनत दिखाने वाली न हों |!” लेकिन उनसे भी ८022६ ६५८ EE 
बची रहें तो उन के लिए बहुत बेहतर है, और aE 
अल्लाह ।तआला) सुनता और जानता है | 

६१. अंधे पर हक पर, त और ह CF UIE SFE SNE 
तुम पर कभी कोई हरज नही कि तुम अपने | ०१ १६३६८५५ ९५८ Ces 
घरों से, खालो या अपने पिताओं के घरों से, या | + 2 5 ० 25 हए ७०५५ 
अपनी माताओं के घरों से, या अपने भाईयों के | ५४5 SG C2 EE 
घरों से, या अपनी बहनों के घरों से, या अपने Mosse ty og 
चाचाओं के घरों से, या अपनी बुआओं के घरों 2:27: i व CN 
से, या अपने मामाओं के घरों से, या अपनी | 925१ %%% उतार ७४६5 
मौसियों के घरों से, या उन घरों से जिन की 

चाभियों के मालिक तुम हो या अपने दोस्तों के 


' इन से मुराद बूढ़ी औरतें और बाँझ औरतें हैं जिनका मासिक धर्म ।हैज) आना बन्द हो गया हो 
और विलादत के लायक न रह गयी हों | इस उम्र में आम तौर से औरत के अन्दर मर्द की 
तरफ ख्वाहिश की प्राकृतिक (फितरी) इच्छा ख़त्म हो चुकी होती है, न बह किसी मर्द से विवाह 
की इच्छा रखती है और न ही कोई मर्द इस भावना से उनकी तरफ आकर्षित !मायल) होता है, 
ऐसी औरतों को पर्दे में कमी के लिए इजाजत दे दी गयी है | 
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घरों से। तुम पर इस में भी कोई गुनाह नहीं कि 
तुम सब साथ बैठकर खाना खाओ था अलग- 
अलग,' पर जब तुम घरों में जाने लगो तो 
अपने घर वालों को सलाम कर लिया करो, 
शुभकामना है जो मुबारक और पाक अल्लाह 
की तरफ़ से नाज़िल है | इसी तरह अल्लाह 
(तआला) खोल-खोल कर अपने हुक्मों को 
वयान कर रहा है ताकि तुम समझ लो | 


६२. ईमानवाले लोग तो वही हैं जो अल्लाह 
(तआला) पर और उस के रसूल पर ईमान 
रखते हैं, और जब ऐसे मसले में जिस में लोगों 
के जमा होने की जरूरत होती है नबी के साथ 
होते हैं, तो जब तक आप से इजाजत न ले लें 
कहीं नहीं जाते, जो लोग (ऐसे मौका पर। आप 
से इजाजत ले लेते हैं, हक्रीक्रत में वह यही हैं 
जो अल्लाह (तआसा) पर और उस के रसूल पर 
ईमान ला चुके हैं, तो ऐसे लोग जव आप से 
अपने किसी काम के लिए इजाजत मागें तो 
आप उन में से जिसे चाहें इजाजत दें और उन 
के लिए अल्लाह से मगफ्िरत की दुआ करें, 
बेशक अल्लाह (तआला। माफ़ करने वाला रहम 
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' इस में एक परेञ्चानी को हल किया गया है | कुछ लोग अकेले खाना खाना अच्छा नहीं समझते 
थे और किसी को साथ बिठाकर खाना खाना जरूरी समझते थे | अल्लाह तआला ने फरमाया, 
जमा होकर खा लो या अलग-अलग, दोनों तरह से मान्य (जायेज) है गुनाह किसी में नहीं, 
लेकिन जमा होकर खाना अधिक बुभ (ज्यादा बरकत) का कारण है, जैसाकि कुछ हदीसों से 


मालूम होता है | (इब्ने कसीर) 


२ इस में अपने घरों में दाखिल होने के आदाब का बयान है, और वह यहे है कि दाखिल होते 
बक्त घर बालों को सलाम (अभिवादन) करो, इंसान के लिए अपनी बीबी और औलाद को 
सलाम करने में आम तौर से तकलीफ़ महसूस होती है, लेकिन ईमान बालों के लिए ज़रूरी है 
कि वे अल्लाह के हुक्म के अनुसार ऐसा करें, अपनी बीवी और औलाद को सलामती की दुआ 


से क्यों महरूम रखा जाये | 
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करने वाला है | 


६३. तुम (अल्लाह के) नवी के बुलाबे को ऐसा | ०-2/५ 2d ५५-४४७८ ४८४४ 
S में ri 

आम बुलावा न समझो जैसा आपस में एक का | १६६५4६८52. 5024) 205406 Cc 

दूसरे को होता है, तुम में से उन्हें अल्लाह | ,... ..,. 220७: Get 

अच्छी तरह जानता है जो आँख बचा कर] ०१2० 0 Ca ८७ 

चुपके से निकल जाते हैं ! (सुनो) जो लोग | 2५०4-28-52 १7 १८3 26% 

रसूल के हुक्म की मुखालफत करते हैं उन्हें 

डरते रहना चाहिए कि कहीं उन पर कोई बहुत 

सख्त फ्रित्ना न आ पड़े! या उन्हें कोई दुख की 

मार न पड़े | 

६४. बाख़बर हो जाओ कि आकाब और धरती | 40595 ५ GO ९४ 

पर जो कुछ है सब अल्लाह (तआला) का ही है, 

जिस रास्ते पर तम लोग हो बह उसे अच्छी EO ७ ४2 AA 

तरह जानता है और जिस दिन यह सब उसी Aa sist hE ५५ 

की तरफ़ लौटाये जायेंगे, उस दिन उन को उन 

के किये हुए से वह अवगत (आगाह) करा देगा, 

और अल्लाह (तआला) सब कुछ जानने वाला है। 
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' इस मुसीबत से मुराद दिलों का वह टेढ़ापन है जो इंसान को ईमान से महरूम करती है | यह 
नबी % के हुक्मों की नाफ़रमानी और उन की मुख़ालफ्रत का नतीजा है, और ईमान से महरूम 
होकर कुफ़ पर खात्मा, नरक की स्थाई यातना (दायमी सजा) की वजह बनती है, जैसाकि 
आयत के अगले वाक्य ।जुम्ले) में फ़रमाया, अत: नबी & के अख़लाक़ और सुन्नत (चरित्र) को 
हर वक्त सामने रखना चाहिए, इसलिए जो कथनी और करनी उसके ऐतवार से होगी वही 
अल्लाह के दरवार में कबूल और बाक़ी सभी नाकुबूल होंगी | आप % का कौल है: 


gd rs Sb 
“जिस ने ऐसा क्राम किया जो हमारे आदेश अनुरूप (मुताविक। नहीं है, वह वेकार है |» 


(अल-बुख़ारी, कितावुस्सुलह बाव इजा स्तलहू अला सुलहे जौरिन और मुस्लिम, किताबुल 
अकजिया वाव नक्ाजिल अहकामिल बातिल: ब रद्वि मुहदसातिल उमूर वस्सुनन! 
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सूरः फ़ुरक्रान मक्का में नाजिल र और इस में 
सतहत्तर आयतें और छ: रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से बुरू करता हू, जो बड़ा 


मेहरबान और रहम करने वाला है | 22 SD 50 2, 
१. बड़ी बरकत वाला है बह (अल्लाह तआला! | ५,५.८४ (५6% हैं; 7 3 
जिस ने अपने बंदे पर फुरक्रन' नाजिल किया 

ताकि वह सभी लोगों के लिए? सतर्क (आगाह! (095५४ ४७0 ८४९ 


करने वाला बन जाये | 


२. उसी अल्लाह की मिल्कियत है आकाच्चों और (5५६ 2; ४95८५६८0 ८2 ARR 
धरती पर, और वह कोई औलाद नहीं रखता, न 54५00 4१, 5 ४ ८४ :॥॥2 हि 
उस के मुल्क में उसका कोई साझीदार है, और | १५५० ४ ४८०४ ८०४१5१५5 
हर चीज को उस ने पैदा कर के एक निर्धारित - (5) 6 TCT 
(मुनासिन) रूप दे दिया है | f 

३. और उन लोगों ने ला रे aN Fn Sg is Cassis 
अपने देवता (इलाह) बना रखे हैं, वे ज| ८, ११९ ROR RETE 
को पैदा नहीं कर सकते बल्कि वे छुद (किसी | “67 ५७2५१५१७०६०४० 3 
के जरिये) पैदा किये जाते हैं, यह खुद अपने | ६.८४5६४५ 5:3४ ५६०६ ५६ 
फ्रायदे-नुकसान का इख्तियार नहीं रखते और न FR 
जिन्दगी-मौत का, और न दोबारा जी उठने के (00५४४ 
वे मालिक हैं | 


४. और काफ़िरों ने कहा यह तो बस उसका | ८१5 ।5 ८, BETES 
खुद बनाया झूठ है, जिस पर दुसरे लोगों ने भी| १८०८। ०४» ८८ ४2:24 ४३ 
उस की मदद की है? हक़ीकत में यह काफ़िर |. 2 ^ ४५७३७ ६०४) 


! फ्ररक्रान का मतलब है सच और झूठ, तौहीद व शिर्क और इंसाफ्र-नाइंसाफ़ी के बीच फर्क 
करने वाला, इस कुरआन ने खोलकर इन बातों को वाजेह कर दिया है, इसलिए इसे फ्ररकान 
कहा गया है | 

? इस से भी मालूम हुआ कि नबी %६ की नबृअत सारी दुनिया के लिए है और आप ५५ सभी इंसान 
और जिन के लिए पथप्रर्दशक (रहनुमा) और पैगम्बर बनाकर भेजे गये | 

° मूर्तिपूजक कहते थे कि मोहम्मद (%) ने यह किताब गढ़ने में र दियों या उन के कुछ आजाद 
किये हुए गुलाम (जैसे अबू फ्रकिहा यसार, अदांस और जबर नील । से मदद सी है, जैसाकि 
सूरः अन-नहल-१०३ में इस का जरूरी बयान गुजर चुका है | यहाँ कुरआन ने इस इल्जाम को 
ज़ालिम और झूठा बताया है, भला एक अनपढ़ इंसान दूसरों की मदद से ऐसी किताब पेश्च कर 
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ह ही जालिम और निरे झूठ के लाने बाले हुए 
| 

५. और यह भी कहा कि यह तो पहलों की 
झूठी कहानियाँ हैं जो उस ने लिख रखी हैं, बस 
बही सुबह-ज्ञाम उस के सामने पढ़ी जाती हैं | 
६. कह दीजिए कि इसे तो उस अल्लाह ने 
नाजिल किया है जो आकाश और धरती की 
सभी छिपी बातों को जानता है| बेशक वह बड़ा 
बख्शने वाला और रहम करने वाला है | 

७. और उन्होंने कहा कि यह कैसा रसूल है कि 
भोजन करता है और बाज़ारों में चलता फिरता 
है, उस के पास कोई फ्ररिश्ता क्यों नहीं भेजा 
जाता कि वह भी उस के साथ होकर डराने 
वाला बन जाता? 


८. या उस के पास कोई खजाना ही डाल दिया 
जाता, या उस का कोई बाग ही होता जिस में से 
यह खाता, और उन जालिमों ने कहा कि तुम तो 
ऐसे इंसान के पीछे हो लिये जिस पर जादू कर 
दिया गया है | 


९. जरा सोचिए तो! ये लोग आप के वारे में 
कैसी-कैसी बातें करते हैं कि जिस से ख़द ही 
बहक रहे हैं, और किसी तरह से भी रास्ते पर 
नहीं आ सकते | 


१०. अल्लाह :तआला। तो ऐसा बाबरकत है कि 
चाहे तो आप को बहुत से ऐसे बाग अता कर दे 
जो उनके कहे हुए बागों से बहुत अच्छे हों, 
जिनके नीचे नदियाँ लहरें मार रही हों और आप 
को बहुत से पक्के महल भी अता कर दे | 
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सकता है जो सफाई और भाषा चैली और फ़साहत में बेमिसाल हो | हकीक्रत और मारफ़त के 
बयान में भी अकेला, इंसान की जिन्दगी के लिए आवश्यक हुक्म और नियम के तफ़सीली 
बयान में भी साजबाब हो और भूत की ख़बरें और भविष्य ।मुस्तक्रबिल। में होने वाली घटनाओं 
(बाक्रेआत) का पत्ता देने और बयात करने में भी उस की सच्चाई साबित हो | 
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भाग-१ [ | 624 | \A et Yo ०७+ CE 
११. बात यह है कि लोग क्रयामत को झूठ ९५ 64555 7८2 2555: 
समञ्जते हैं, और क्रयामत को झुठलाने वालों के 0५५29: 20 ८.६6 
लिए हम ने भड़कती हुई आग्र तैयार कर रखी as क 
है। 


ENF 


a २७४ २६ ७2 ६ $ 
OOS 

Gis 5६८ Gait 
090 dss 


१३. जब वह इन्हें दर से देखेगी लो यह उसका 
गुस्से से विफरना और चिंघाड़ना सुनेंगे | 


१३. और जब यह नरक के किसी ठंग जगह में 
बाँध कर फेंक दिये जायेंगे, तो वहां अपने लिए 
मौत ही भौत पुकारेंगे । 

१४. (उन से कहा जायेया) आज एक ही मौत को 
न पुकारो बल्कि बहुत-सी मौतों को पुकारो ! 
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१५. आप कह दीजिए क्या यह अच्छा है? या 
वह दायमी जन्नत जिसका वादा परहेजगारों 
(सदाचारियों) को दिया गया है, जो उन का 
बदला है और उनके लौटने का मूल स्थान है | 


१६. वे जो चाहेंगे उन के लिए वहां मौजूद 


होगा हमेशा रहने बाले | यह तो आप के रब 
का वादा है जिस की माँग की जानी चाहिए | 


१७. और जिस दिन अल्लाह (तआला! उन्हें और 
अल्लाह के सिवाय जिन्हें ये पूजते रहे उन्हें जमा 
करके पूछेगा, क्या मेरे इन बंदों को तुम ने 
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यानी जहन्नमी जब जहन्नम के अजाब से घबरा कर तमन्ना करेंगें कि उन्हें मौत आ जाये, वे 
तबाही के घाट उतर जायें, तो उन से कहा जायेगा कि अब एक मौत को नहीं कई मौतों को 
पुकारो | मतलब यह है कि अब तुम्हारी तकदीर में कई तरह के अजाब हैं, यानी मौत ही मौत 
है, तुम कहाँ तक मौत की माँग करोगे ! 
“यह” इबारा है नरक के वयान अजां की तरफ़, जिन में नरकवासी जकड़े हुए होंगे कि यह 
अच्छा है जो कुफ़ और मूर्तिपूजा का बदला है, या बह स्वर्ग जिसका वादा अल्लाह से डरने 
वालों को उन के अल्लाह से डर और अल्लाह के हुक्म की पैरवी करने पर दिया गया है, यह 
सवाल अहन्नम में किया जायेगा, लेकिन उसे यहां इसलिए बयान किया गया है कि शायद नरकबासियों 
के इस नतीजे से नसीहत हासिल कर के लोग अल्लाह का डर और उस के हुक्म की पैरवी का 
रास्ता अपना लें और इस बुरे अंजाम से बच जायें जिस का जिक्र यहाँ किया गया है । 


rs 
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भटकाया या यह खुद भटक गये | 


१७. वे जवाब देंगे तू पाक है, खुद हमें यह 
मुनासिब नही था कि तेरे सिवाय दूसरों को 
अपना वसी बनाते, हकीकत यह है कि तने इन्हें 
और इन के बुजुर्गों को खुशहाली अता की, यहाँ 
तक कि यह नसीहतें भुला बैठे, यह जोग थे ही 
हलाकत के लायक | 
१९. तो उन्होंने तो तुम्हें ला सारी बातों में 
ia अब न तो तुम में अपनी सज़ा फेरमे 
ताक्रत है न मदद करने की, तुम में से 
जिस-जिस ने जुल्म किया है हम उसे सख्त 
अजा का मज़ा चखायेंगे | 


२०. और हम ने आप से पहले जितने भी रसूल 
भेजे सब के सब खाना भी खाते थे और 
बाजारों में भी चलते-फिरते थे, और हम ने तुम 
में से हर एक को दूसरे के इम्तेहान का जरिया 
बना दिया* क्या तुम सब्र करोगे? और तेरा रब 
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सब कुछ देखने वाला है | 


' दुनिया में अल्लाह के सिवाय जिनकी इबादत की जाती रही है और की जाती रहेगी, उन में 
खनिज पदार्थ (पत्थर, लकड़ी और दसरे धातुओं की मूर्तियां) भी हैं, जो बेजान हैं और अल्लाह 
के नेक बन्दे भी हैं जो जानदार हैं, जैसे हजरत उजैर और हजरत मसीह और दूसरे नेक लोग! 
इसी तरह रिश्तों और जिन्नातों के पुजारी भी होंगे | अल्लाह तआला बेजान चीजों को भी 
अक्ल और समझ और बोलने की ताक़त अता करेगा, और उन सभी देवताओं से पूछेगा कि 
बताओ मेरे बंदों को तुम ने अपनी इबादत का हुक्म दिया था या ये अपनी भजी से तुम्हारी 
इबादत करके भटके थे? 

? यह अल्लाह तआला का कौल है जो मूर्तिपूजकों को मुखातिब करके अल्लाह तआला कहेगा कि 
जिन को अपना देवता समझते थे उन्होने तो तुम्हें तुम्हारी बातों में षु कह दिया है, 
तुम ने देख लिया कि उन्होंने तुम से अलग होने का एलान कर दिया है, यानी जिन को 

तुम अपना समझते थे दे मददगार साबित नहीं हुए, अब क्या तुम्हारे अन्दर यह ताक्रत है कि 
तुम मेरे अजाब को अपने ऊपर से टाल सको और अपनी मदद कर सको? 

१ जुल्म से मुराद वही शिर्क (मिश्रणवाद) है, जैसाकि पहले क्रौल से वाजेह है, और कुरआन में 
दूसरी जगह पर शिक (अल्लाह से अलावा की इबादत को) बहुत बड़ा जुल्म कहा गया है! 

4 यानी हम ने उन नबियों की और उन के जरिये उन पर ईमान लाने वालों का इम्तेहान लिया, 
ताकि खरे-खोटे में भेद स्पष्ट (वाज़ेह) हो जाये, जिन्होंने इम्तेहान में सब्र किया वे कामयाब 
और दूसरे नाकाम रहे | इसीलिए आगे फ़रमाया : “क्या सुम सब्र करोगे?” 
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२१. और जिन्हें हम से मिलने की उम्मीद नहीं 
उन्होंने कहा कि हम पर फ़रिशते क्यों नहीं 
उतारे जाते? या हम (अपनी आँखों से) अपने 
रब को देख लेते? उन लोगों ने खुद अपने को 
ही बहुत बड़ा समझ रखा है और बहुत 
नाफ़रमानी कर ली है | 


२२. जिस दिन ये फरिइतों को देख लेंगे उस 
दिन इन पापियों को कोई खु नहीं होगी! और 
कहेंगे कि ये वंचित (महरूम) ही वंचित किये 
गये | 


२३. और उन्होंने जो-जो अमल किये थे हम ने 
उन की तरफ़ बढ़ कर उन्हें कणों (र्रा) की 
तरह तहस-नहस कर दिया | 


२४. (लेकिन) उस दिन जन्नत में रहेने वालों 
की जगह बहुत अच्छी होगी और रुवावगाह भी 
सुखद होगा |? 


२५. और जिस दिन आकाञ्च वादन सांहत फट 
जायेगा और फ्ररिश्ते लगातार उतारे जायेंगे | 


२६. उस दित उचित (संहीह) रूप से Se 
केबल रहमान का ही होगा और यह 
काफ़िरों पर बड़ा भारी होगा | 


२७. और उस दिन जालिम अपने हाथों को 
चना-चबा कर कहेगा कि हाय! अच्छा होता 
अगर मैंने रसूल का रास्ता अपनाया होता | 
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' उस दिन से मुराद मौत का दिन है, यानी यह काफिर फ़रिइतों को देखने की तमन्ना करते है, 
लेकिन मौत के बब्त फ्ररिश्तों को देखेंगे तो उन के लिए कोई ख़ुच्ी और शुभ नही होगा | 


* कुछ ने इस से यह मतलब निकाला है कि ईमानवालों के लिए क्रयामत का यह भयानक दिन 
इतना कम और उनका हिसाब इतना आसान होगा कि दोपहर तक यह आजाद हो जायेंगे और 
जन्नत में यह अपने परिवार वालों और हूरों के साथ दोपहर में आराभ कर रहे होंगे, जिस 
तरह हदीस में है कि ईमानवालों के लिए वह दिन इतना आसान होगा कि जितने में दुनिया में 
एक फर्ज नमाज अदा कर लेना | (मुसनद अहमद, हिस्सा ४, पेज ७४) 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


www.minhajusunat.com 


सूरतुल फुरकान-२५ 


२८. हाय अफ़सोस! काड मैने फ्लाँ को दोस्त न 
बनाया होता ।' 


२९. उस ने तो मुझे उस के बाद भटका दिया 
कि नसीहत मेरे पास आ पहुंची थी और चैतान 
तो इंसान की {वक्त पर) धोखा देने बाला है | 


३०. और रसूल कहेगा कि हे मेरे रन! बेशक 
मेरी कौम ने इस कुरआन को छोड़ रखा था | 


३१. और इस तरह हम में हर नबी के दुश्मन 
कुछ मुजरिमों को बना दिया है, और तेरा रब 
ही हिदायत देने वाला और मदद करने वाला 
काफी है | 


३२. और काफिरों ने कहा कि उस पर पूरा 

कुरआन एक साथ ही क्यों न उतारा गया? इसी 

तरह (हम ने थोड़ा-धोंड़ा करके उतारा) ताकि 

इस से हम आय के दिल को मजबूती अता करें, 

रु हम ने उसे ठहर-ठहर कर ही पढ़ सुनाया 
| 

३३. और ये आप के पास जो कोई भी मिसाल 


लेकर आयेंगे हम उस का सच जवाब और ठीक 
तफसीर बता देंगे | 


३४. जो लोग अपने मुँह के बल जहन्नम की 
तरफ़ जमा किये जायेंगे, वही बुरी जगह वाले 
और भटके हुए रास्ते बाले हैं | 
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। इस से मालूम हुआ कि अल्लाह के नाफरमानों से रिश्ता और दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, इसलिए 
कि सज्जन इंसान की संगत से इंसान सज्जन और बुरे इंसान की संगत इंसान को बुरा बनाती 


है । 


2 यह क्रआन को ठहर-ठहर कर उतारे जाने की नीति (हिक्मत) और बजह को बयान किया जा 


~ 


रहा 


है कि ये मूर्तिपूजक जब भी कोई मिसाल या मुश्किल और झक पेश्च करेंगे तो कुरआन के 


जरिये हम उस का जवाब या वजाहत पेश करेंगे और इस तरह उन्हें लोगों को भटकाने का 


मौक्रा नही मिलेगा | 
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३५. और बेशक़ हम ने मूसा को किताब दी और | १44245 C56 es C50; 

ie Sr |] tra 
उन के साथ उन के भाई हारून को उनका 88 2४८59 70 


सहायक ।वजीर) बनाया | 
३६. और कह दिया कि तुम दोनों उन लोगों की |:(।५/45 ८2 2 8 59 ६६ 
k 


Co 200 


तरफ़ जाओ जो हमारी निशानियों को झुठला रहे FO 
हैं, फिर हम ने उन्हे बिल्कुल ही हलाक़ (ध्वस्त) 36; Das pg? 
कर दिया | 


३७. और नूह की क्रौम ने भी जब रसूलों को | *६६८८५५.४/ 029,55 65 52755 
झूठा कहा तो हम ने उन्हें डुबो दिया और | ५: CCE GENE 
लोगों के लिए उन्हें चिक्षा (बरत) हासिल करने का |? “५d Cusls a ९:७४ 
प्रतीक (मजहर) बना दिया और हम ने ज़ालिमों 

के लिए सख्त अज़ाब तैयार कर रखा है | 


ष. और 'आद' जाति और 'समूद' जाति और | ८८:65 550 ९.565 7555 565 
कुयें बालों को' और उन के बीच के बहुत से 50:24) 
सम्प्रदाय (फ्रिकों) को (नाञ्च कर दिया) | 2 
३९. और हम ने हर एक के सामने मिसालों को 


बयान किया, फिर हर एक को पूरी तरह से नाच्च 
कर दिया | 


ASE SESS; 


7८ 
i 


४०. और ये लोग उस बस्ती के पास से भी | 25,6202 2280 # 908: 
आते-जाते हैं जिन पर बुरी तरह की बारिश की 
गयी, क्या यह फिर भी उसे देखते नही? हकीकत 
यह है कि उन्हें मरकर दोबारा जिन्दा होकर खड़े 
होने पर यक्रीन ही नही | 


CF EC 


Po EAB 4 (4 +~ i हट 
50) bs Or Sly Csr i 


' „„, का मतलब है कुँ, _..\...| का मतलब हुआ कुएँ बाले | इस के निर्धारण ।ताईन। में 
मुफ़स्सिरों में इख्तिलाफ़ हे, इमाम इब्ने जरीर तबरी ने कहा है, इस से मुराद खाई बाले हैं, 
जिनका बयान सूरः अल-बुरूज में है | (इब्ने कसीर! 

* यस्ती से लूत की कौभ की बस्तियाँ सदूम और अमूरा वगैरह मुराद हैं और बुरी वारिञच से 
पत्थरों की बारिश्च मुराद है, इन बस्तियों को उलट दिया गया था, उस के बाद उन के ऊपर 
कंकड़-पत्थर की बारिश की गई थी, जैसाकि सूर: हृद-८२ में बयान किया गया है, ये बस्तियाँ 
सीरिया और फिलिस्तीन के रास्ते में पड़ती हैं, जिन से गुज़र कर मककावासी आते-जाते थे | 
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४१. और तुम्हें जब कभी देखते हैं तो तुम से [४६5+ 57355650/ 535675 
मजाक करने लगते हैं, कि बया यही वह इंसान EE 
हैं जिन्हें अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है | 3 Yeo able 


४२. (वह तो कहिए) कि हम डटे रहे नहीं तो | ६५.55% Cog # CEC 


इन्होंने तो हमें हमारे देवताओं (माबूदों) से | » ८.) ०-८. „» ५५.०८ (०००, (६ 
भटका देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, और | "० ०५८७: 0 ५ 


जब ये अजाबों को देखेंगे तो उन्हें वाजेह तौर है, WERT 
से मालूम हो जायेगा कि पूरी तरह से रास्ते से | | 
भटका हुआ कौन था? 


४३. क्या आप ने उसे भी देखा जो अपनी | ९५८6५१४ ५८८६१८० ८/7 
ख़्वाहिशात को अपना देवता बनाये हुए है, क्या 
आफ उस के जिम्मेदार हो सकते हैं | 

TITY PE) CEE PEPE 


४४. क्या आप इसी सोंच में हैं कि उन में से | १) 3f 0a SG 


ES tr 


3 ४६ 
{NS 4.०८ 


ज्यादातर सुनते या समझते हैं, वह तो निरे gr 2655 ८८ gs 
- ! रबा is GES 
जानवर की तरह हैं, बल्कि उन से भी ज्यादा Lar OMAR END 
भटके हुए |' 

४५. क्या आप ने नहीं देखा कि आप के रब ने | ६८६/2८ 5556४४१ 4.०८45 4/0! 2 
छाया को किस प्रकार वसीअ (विस्तृत) कर Fats 5८ 


दिया है?? अगर चाहता तो उसे ठहरा हुआ कर 
देता, फिर हम ने सूरज को उस पर दलील 


बनाया | 
४६. फिर हम ने उत धीर-धीरे अपनी तरफ़ ८0 (६५४ ६४ ४६५5६ 
खींच लिया | 4, ns ० Cl 


! यानी ये चौपाये जिस मक्रसद के लिए पैदा किये गये हैं, उसे वे समझते हैं | लेकिन इंसान 
जिसे एक अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया था, बह रसूलों के बाखबर कर देने के 
बावजूद अल्लाह के साथ चिक करता है और दर-दर पर अपना माधा टेकता फिरता है, इस 
बिना पर ये नेञ्चक चौपाये से भी ज्यादा बुरे और भटके हुए हैं | 

? यहाँ से दोबारा तौहीद के दलायल चुरू होते हैं | देखो, अल्लाह तआला ने दुनिया में किस तरह 
छाया फैलायी है जो सुबह के बाद से सूरज के निकलने तक रहती है, यानी उस वक्‍त धूप नहीं 
होती धूप के साथ यह सिमटना और सिकुड़ना शुरू हो जाता है | 
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४७. और वही है जिस ने रात को तुम्हारे लिए 
लिबास बनाया और नींद सुखमय बनायी, और 
दिन को उठ खड़े होने का वक्‍त | 


४८. और बही है जो रहमत (कृपा की बारिश 
से पहले ब्रुञ्चख़बरी देने वाली हवा को भेजता है 
और हम आकाञ्च से पाक पानी बरसाते हैं | 


४९. ताकि उस के जरिये मरे हुए नगर को 
जिन्दा कर दें और उसे हम अपनी मक क में 
से बहुत से जानवरों और इंसानों को पिलाते हैं । 


५०. और बेशक हेम ने इसे उन के बीच कई 
तरह से बयान किया ताकि वह नसीहत हासिल 
करें, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों ने नाशुक्री 
के सिवाय माना नहीं । 


५१. और अगर हम चाहते तो हर अस्ती में एक 
डराने वाला भेज देते | 


५२. तो आप काफ्रिरों का कहना न करें और 
कुरआन के जरिये उन से पूरी ताक्रत से महा 
धर्मयुद्ध (जिहाद) करें | 

५३. और वही है जिस ने दो समुद्रों को आपस 
में मिला रखा है, यह है मीठा मजेदार और यह 
है खारी कड़वा, और इन दोनों के बीच एक 
पर्दा और मज़बूत ओट कर दी | 


५४. और वह है वही जिस ने पानी से इंसान 
को पैदा किया, फिर उसे वंश वाला और 
ससुराली रिरतों वाला कर दिया ! बेक आप 


भाग-१९ | 630 | "१०४। 
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' मीठे पानी को </» कहते हैं, +) का मतलब है काट देना, तोड़ देना, मीठा पानी प्यास को 
काटता है यानी छत्म कर देता है, (७ बहुत खारी या कडवा पानी | 

र व॒ज्च !नसब) से मुराद वह रिश्ता हैं, जो भाता-पिता की तरफ़ से हो, और ,.. से मुराद वह 
करीबी रिश्ता हैं जो विवाह के बाद बीवी की तरफ से हो, जिस को हमारे समाज में ससुरासी 
रिश्ता कहा जाता है | इन दोनों रिइतों का बयान सूर: अन-निसा-२३ और सूर: अन-निसा-२२ 
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का रब हर चीज पर क्रादिर है | 


५५. और यह अल्लाह को छोड़ कर उन की 
इबादत करते हैं, जोन तो उन्हें कोई फ्रायेदा 
पहुँचा सकें न कोई नुक्सान पहुँचा सकें, 
काफिर तो है ही अपने रब के ख़िलाफ़ (चैतान) 
की मदद करने बाला | 


५६. और हम ने तो आप को खुशखबरी और 
डर (त्रासिक) सुनाने वाला (नबी) बना कर 
भेजा है | 


५७. कह दीजिए कि मैं (क्ररआन के पहुँचाने 
पर) तुम से कोई उजरत नहीं चाहता लेकिन 
जो इंसान अपने रब की तरफ़ रास्ता पकड़ना 
चाहे | 


भष. और उस हमेञ्चा रहने वाले अल्लाह 
(तआला) पर पूरा यक्रीन करें जिसे कभी मौत 
नहीं, और उसकी तारीफ़ के साथ पवित्रता 
(तस्बीह) का बयान करते रहें, बह अपने बंदों 
के गुनाहों को अच्छी तरह जानता है | 


४९. वही है जिस ने आकाशों और धरती और 
उनके बीच की चीजों को छ: दिन में पैदा कर 
दिया, फिर अर्च पर बुलन्द हुआ, बह रहमान 
है, आप उस के बारे में किसी जानकार से पूछ 
लॅ |. 


६०, और उन से जब भी कहा जाता है कि 
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दयालु (रहमान) को सज्दा करो, तो वे कहते हैं ४०” 2४१ : १:४६ ६१: 


कि रहमान है क्‍या? स्या हम उस को सज्दा |“ 2 


करें जिस का तू हमें हुक्म दे रहा है और (इस 
दावत से) उन की नफरत ही बढ़ती है | 


oss ACs oo 


में बयान किया गया है, और एक ही औरत से दो के दूध पीने से जो रिश्ता होता है, हदीस के 
ऐतबार से यह वंशीय सम्बन्धो (नसबी रिश्तों) में शामिल है | 
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६१. बहुत बाबरकत (शुभ) है वह जिस ने 
आसमान में बुर्ज बनाये और उस में सूरज 
बनाया, और रौञ्चन चाँद भी | 


६२. और उसी ने रात और दिन को एक-दूसरे 
के पीछे आने जाने बाला बनाया, उस इंसान 
की नसीहत के लिए जो नसीहत हासिल करने 
या शुक्रिया अदा करने का इरादा रखता हो | 


६३. और रहमान (दयालु) के सच्चे बंदे वह हैं 
जो धरती पर नरमी से चलते हैं और जब 
जाहिल लोग उन से बातें करने लगते हैं तो बह 
कह देते हैं कि सलाम है |! 


६४. और जो अपने रब के सामने सज्दा करते 
और खड़े होकर रात गुजारते हैं | 

६५. और जो ये दुआयें (विनय) करते हैं कि हे 
हमारे रब! हम से नरक (जहन्नम) का अज़ाब 


दूर ही रख क्योंकि उसका अजाब चिमट जाने 
बाला है ! 


६६. वह स्थाई (मुस्तक्रिल) जगह और रहने के 
ऐतबार से बुरी जगह है | 
६७. और जो खर्च करते वक्त भी न तो 


इसराफ करते हैं, न कंजूसी, बल्कि इन दोनों के 
बीच का दरमियानी रास्ता होता है | 
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' सलाम से मुराद यहाँ मुंह मोड़ना और विवाद को छोड़ देना है, यानी ईमानवाले जाहिल लोगों 
और कटबहस करने बालों से उलझते नहीं, बल्कि ऐसे मौक्रे पर टाल जाते हैं और उन से 
बचने की कोञ्चिश करते हैं और बिना फायदे के बहस नहीं करते | 

3 इस से मालूम हुआ कि दयालु (रहमान) अल्लाह के बंदे वह हैं जो एक तरफ़ रातों को जागकर 
अल्लाह की इबादत करते हैं और दूसरी तरफ़ डरते भी है कि कहीं किसी गलती या सुस्ती की 
वजह से अल्लाह की पकड़ में न आ जायें इसीलिए वे नरक के अज़ाब से छुटकारा माँगते हैं । 
यानी अल्लाह की इबादत और आज्ञाकारिता (इताअत) पर किसी तरह का गर्व और घमण्ड 


नहीं होना चाहिए | 
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६८. और जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे | ८५,४५५ GES iss 
तआला ने हराम किया हो, सिवाय हक के वह CE Go 
कत्ल नहीं करते न वह बदकार होते हैं' और 

जो कोई यह अमल करे वह अपने ऊपर कड़ी 

यातना (वबाल) लेगा | 


. i PE के ii 2 9 !% 


६९. उसे क्रयामत के दिन दुगुना अजान दिया | ५३९८५५2५45. 54 460८.4 
जायेग़ा और वह अपमान और अनादर (रुसवाई। के ol 
साथ हभेश्चा वही रहेगा । 

७०. उन लोगों के सिवाय ओ माफ़ी माँग लें GOs Gols GEG 
और ईमान लायें और नेक काम करें? ऐसे लोगों | ,, SE gig 20002 
के गुनाहों को अल्लाह (तआला) नेकी में बदल ५४8 पर आ 
देता है, अल्लाह तआला बड़ा बख्शने वाला (0, Cg Dok 
और रहम करने वाला है | 


७१. और जो इंसान माफ़ी माँग ले और नेकी SEOs Ess 


के काम करे तो वह हकीकत में अल्लाह SCE 
(तआला) की तरछ सच प्रवृति (झुकाव) रखता We 
है। 


' हदीस में रसूलुल्लाह .& से सवाल किया गया, कौन सा गुनाह सब से बड़ा है? आप ने 
फ़रमाया: यह कि तू अल्लाह के साथ किसी को चामिल करे, जबकि हक्रीक्रत में उस ने तुझे 
पैदा किया, उस ने पूछा कि उस के बाद कौन सा बड़ा गुनाह है? फ्ररमाया अपनी औलाद को 
इस डर से कत्ल करना कि बह तेरे साथ खायेगी | उस ने पूछा फिर कौन सा? आप & ने 
फ़रमाया यह कि तू अपने पड़ोसी की बीवी से व्याभिचार (जिना) करे | फिर आप & ने 
फरमाया कि इन बातों की तसदीक़ इस आयत से होती है | फिर आप « ने इसी आयत को पढ़ा | 
।अन-बुखारी, तफ़सीर सूर: अल-बकरः, मुस्लिम किताबुल ईमान, बानु कौनिञ्च-बिकॅं अकबहुज 
जुनूब) 

? इस से मालूम हुआ कि दुनिया में साफ मन से माफ़ी मांगने से हर गुनाह से माफ़ी मिल सकती 
है, चाहे बह कितना बड़ा हो ! 
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७२. और जो लोग झूठी गवाही नही देते, और | #5 55 590 ५४५ fs 
जब वे किसी व्यर्थ (लग्व) के करीब से गुजरते ४58४४ 


हैं तो इज्जत से गुजर जाते हैं | 


७६ और जब उन्हें उन के रब 'के कौल और | ५६2/59६ 555 025 
बादे) की आयतें सुनाई जाती हैं तो वे अंधे-बहरे EE 
होकर उन पर नही गिरते | 


७४. और वह यह दुआ (बिनय) करते हैं र sees os 
हमारे रब! तू हमें हमारी पत्नियों और GG 
सन्तानों से आँखों को ठंडक अता कर और “CCE 
हमें परहेजगारों का अगुवा बना दे | 

७५. यही वे लोग हैं जिन्हें उन के सब्र (सहन) | ५5%5४2:० ८ 4574 63724 
के बदले (जन्नत की ऊँची) अटारियां अता की Oss 
जायेंगी, जहाँ उन्हें आश्चीवाद और सलाम CM 


पहुँचाया जायेगा | 
७६. इस में दे हमे्चा रहेंगे, बह बहुत ही अच्छी | ८8८६ ६६22८5 2255 4 
जगह और आराम की जगह है | CNA AT] 


७७. कह दीजिए! अगर तुम्हारी नर्म दुआ| 4505 #555 oie 
(प्रार्थना) न होती तो मेरा रब तुम्हारी कभी PR 
फ्रिक न करता, तुम तो झुठला चुके अब जल्द I 
ही उसकी सजा तुम्हें चिमट जाने वाली होगी | 


। ,,; (जूर) का मतलब है झूठ | हर झूठी चीज भी झूठ है, इसीलिए झूठी गवाही से लेकर कुफ्र, 
बिर्क और हर तरह की गलत बातें जैसे खेल-कूद, माना और दूसरे बेकार रीति-रिबाज इसी में 
श्चामिल है और अल्लाह की इबादत करने वालों की यह भी विशेषता (ख्ुसूसियत। है कि वे 
किसी भी झूठ में और झूठी सभा में उपस्थिति (हाजिर) नहीं होते | 

2 बेकार (व्यर्थ) हर बह बात और काम है जिस में धर्मानुसार कोई फ़ायेदा न हो, यानी ऐसे 
कामों और बातों में भी वह हिस्सा नही लेते बल्कि शान्ति (खामोश) के साथ और इज्जत के 
साथ निकल जाते हैं | 
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सूरः झुअरा मक्का में नाजिल हुई और इस में 
दो सौ सत्ताईस आयतें और रयारह रूकूअ है | 


भाग-१९ | 635 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो वड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है ! 


१. ता*सीन* मीम - 
२. ये आयते रौश्चन किताब की हैं | 


३. उन के ईमान न लाने पर शायद आप तो 
अपना प्रण (जान) त्याग देंगे | 


४. अगर हम चाहते तो उन पर आकाञ से 
कोई ऐसी निशानी उतारते कि जिस के सामने 
उन की गर्दनें झुक जातीं | 


४. और उन के पास रहमान की तरफ़ से जो 
भी नई शिक्षायें (नसीहतें। आयीं यह उस से मुँह 
फेरने वाले बन गये | 


६. उन लोगों ने झुठलाया है अब उन के पास 


जल्द ही उसकी ख़बरें आ जायेंगी, जिस के साथ 
बे मजाक कर रहे हैं | 


७. क्या उन्होंने धरती की तरफ्र नहीं देखा? कि 
हम ने उसमें हर तरह के ख़ूबसूरत जोड़े कितने 
उगाये हैं | 


८. बेशक उस में बड़ी निशानी है, और उन में 
के ज्यादातर लोग ईमान (विश्वास) बाले नहीं 


हैं। 


९. और तेरा रब बेज्ञक वही प्रभावधाली 
(गालिब) और रहम करने वाला है। 
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१०. और जब आप के रब ने मूसा को पुकारा Alii ds SIE 35 
' ' 
कि तू जालिम लोगों के पास जा | Fe 
११. फिरऔन की कौम के पास, क्‍या वहे Cos ४2% 25 
करेंगे ते] SU) +) 
सदाचार (तकवा) न करेंगे | ONO ० 


१२. मूसा ने कहा मेरे रब ! मुझे तो डर है किं hy उइदं Gi 
कहीं बह मुझे झुठला (न) दें | IO Sl Go) 
१३. और मेरा सीना (हदय) तंग हो रहा है, मेरी | 2....6 32 5495 5,५०० 25 
बाने चल नहीं रही, इसलिए तू हारून की 5 
तरफ़ भी वहयी (प्रका्चना) भेज | WAG 
१४. और उन का मुझ पर मेरी एक गलती का | 5 ८१४८३७४२४; ६४:२६ 
(दावा) भी है, मुझे डर है कि कहीं वह मुझे मार | ०2० ०० न> 05285 


न डालें | 

१५. (बारी तआला ने) कहा कि कभी ऐसा न esti 
होया, तुम दोनों हमारी निञ्चानियां लेकर जाओ, 5) GE 
हम ख़ुद सुनने वाले तुम्हारे साथ हैं | be 


१६. तुम दोनों फिरऔन के पास जाकर कहो 


2 4 Fe नट ~ Er 
fis: CoO SI ०2९26 
कि बेश्वक हम सारी दुनिया के रब के भेजे हुए| ” * SANTOR 


हैं | 
+ CE rd] हल हद RS OY 
: i तू हमारे साथ इस्राईल की औलाद को ce tN 


१८. (फ़िरऔन ने) कहा कि क्या हम ने तुझे CSO Gs sO 
तेरे बचपन में अपने यहाँ पोषण (परवरित्र) CET For 
नहीं किया था? और तूने अपनी उम्र के बहुत से bs id 


' यहे रब की उस वक्त की पुकार है जब हज़रत मूसा मदयन से अपनी बीबी के साथ वापस आ 
रहे थे, रास्ते में उन्हें तापने के लिए आग की जरूरत महसूस हुई तो आग की खोज में तूर 
पहाड़ तक पहुंच गये, जहाँ से आकाशवाणी (आसंमानी आवाज़) ने उनका स्वागत किया और 
उन्हें नबूअत के पद से मुञ्जोभित !सरफराज) किया गया और जालिमों तक अल्लाह का पैगाम 
पहुँचाने का कर्तव्य (फर्ज। उनको सौंपा गया | 
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साल हम में नहीं गुजारे?! 


१९, और फिर तू अपना वह काम कर गया जो 
कर गया और तू नाथुक्रों में से है। 


२०. (हजरत मूसा ने) जवाब दिया कि मैंने इस 
काम को उस वकत किया था, जबकि मैं रास्ता 
भूले हुए लोगों में से था |* 

२१. फिर तुम से डर खाकर मैं तुम से भाग 


गया, फिर मुझे मेरे रब ने हुक्म और इलम अता 
किया और मुझे अपने पैग़म्बरों में से कर दिया। 


२२. और मुझ पर क्या तेरा यही वह एहसान 
है? जिसे तू जाहिर कर रहा है कि तूने इस्राईल 
की औलाद को गुलाम (दास) बना रखा है | 


२३. फिरऔन ने कहा कि सारी दुनिया का रब 
क्या है? 


२४. (हजरत मूसा ने) कहा बह आकाशञ्चों और 
धरती और उन के बीच की सभी चीज़ों का रब 
है, अगर तुम ईमान रखने वाले हो | 


२५. (फिरऔन ने) अपने निकटबर्तियों (करीबी 
लोगों) से कहा कि क्या तुम सुन नहीं रहे? 


२६. (हजरत मूसा ने) कहा बह तुम्हारा और 
तुम्हारे पूर्वजों (पहलों) का रब है | 


4+ + | 


हक] ») 2) 4 


AEF Fhe hi ~ ४25 is 
ls las Cesiss Ei 
cg 
Ne Fie $ 
(| 
(0९) ७५४०७: 


5) ळा Fa 


OSES 28 


CRN थक 
| 


23? REN Od (2 
[A हि 
(2/ (05) C2 (7४००५ (5 


Dis 
er 2 £4 a Br है, I 
Cem Os No 


» 


DH 
fa ~ ~ ied LL ए | ई 
CD 98 9 ८४ JE 


Fea pe 49 
CCS NLS AEE 
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' कुछ कहते हैं कि १८ साल फिरऔन के महल में गुजारे, कुछ के क्रीब ३० और कुछ के 
करीव ४० वर्ष ! यानी इतनी उम्र गुजारने के बाद कुछ साल इधर-उधर रहकर अन तू नबूअत 


का दावा करने लगा है? 


! यानी यह कत्ल की कोशिश नहीं थी बल्कि एक घुसा ही था जो उसे मारा था, जिस से उस की 
मौत हो गई | इसके सिवाय यह वाक्रेआ (घटना) भी नबूअत से पहले की है, जबकि मुझे इलम 


का यह पूर नहीं दिया गया था। 
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२७. (फिरऔन ने) कहा (लोगो); तुम्हारा यह SEIS BO 


रसूल जो तुम्हारी तरफ़ भेजा गया है, यह तो Pa 

बिल्कुल ही दीवाना है | 

२८. (हजरत मूसा ने। कहां वही पूरब और gs pis Gris 

परिचिम का और उन के बीच की सभी चीजों ७9 ८9% 52: 
i ul 


का रब है, अगर तुम अक्ल रखते हो | 
२९. (फ्रिरऔन। कहने लगा (सुन ले) अगर तूने | ८५८६८5 476 Gods ४ 


मेरे सिबाय किसी को देवता (माबूद) बनाया तो Roe 
मैं तुझे बन्दियों में डाल दूँगा ।' 29) Ce 
हक व त्स चाहे मैं तेरे पास कोई खुली हल कक AB LSI 


३१. (फ्रिरऔन ने) कहा अगर तू सच्चो में से है| (5) ८५5,020 0 4 6 


३२. आप मे (उसी बरकत) अपनी छड़ी डाल दी NO (४७ RF i 
जो अचानक खुल्लम-खुल्ला (बहुत बड़ा) अजगर | ४ $ 


बन गई £ 

३३. और अपना हाथ खींच निकाला तो बह भी | £. ८, NOSE 
उसी वक़्त हर देखने बाले को सफेद रोशनी | “`' OF SEEMING 
वाला दिखायी देने लमा | 


३४. (फ़िरऔन) अपने निकटवर्ती (करीबी) | , १५६८२. '5।६५ ४४५ ५205६ 
सरदारों से कहने लगा कि यह तो कोई बहुत (4; abl lO} ००५० ४५४ 
बड़ा माहिर जादूगर है | 


! फ़िरऔन ने जब देखा कि मूसा ५७ कई तरह से सारी दुनिया और आख़िरत के रब के पूरे 
मालिक की वजाहत (स्पष्टीकरण) कर रहे हैं जिस का कोई ठीक जबाब उस से नहीं बन पा 
रहा है तो उस ते दलीलों को छोड़ कर धमकी देना चुरू कर दिया और मूसा को जेल में डालने 
के लिए ड़राया। 

२ कई जगह पर ५८५ (सांप) को ६- (नाग) और कई जगह पर ५८ कहा गया है। ५५४ बह साँप 
होता है जो बड़ा हो और ५५ छोटे सांप को कहते हैं और < छोटे-बड़े दोनों तरह के साँप 
को बोला जाता है | (फ़तहुल. क्रदीर) यानी यह मोजिजा देते बक्त लाठी ने पहले छोटे सांप की 
चक्ल धारण (अझ्तियार) किया फिर देखते ही देखते अजभर बन गया | «७८। ७४ 
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३४. यह तो चाहता है कि अपने जाद केबलसे | ६.१ >> 572 58208 
तुम्हें तुम्हारी धरती से निकाल दे, बताओ अब FON 


तुम क्या राय देते हो? 69 gsm 
३६. उन सब ने कहा आप इसे और इसके| ८५८ 4४४६६75 2०756 
भाई को स्थगित (मुहलत) दीजिए और सभी हि He है 
नगरों में जमा करने वालों को भेज दीजिए | 60७५४ 
३७, जो आप के पास माहिर जादगरों को ले SEES 
आयें | रा (६075 fic Cds 


८. फिर एक मुकर्रर दिन के वक्‍त पर सभी Bsa &४४ 
द जमा किये गये | 38} ga 232 ५०४७४ ol) CF 


. और आम लोगों से भी 3 & 58230: ०8 25५६ 
बे भी जमा हो जाओगे ! ह Dad 05 2७ 555 


४०. ताकि अगर जादुगर गालिब हो जायें तो | (0. Gs SES ६:86 
हम उन्हीं की पैरवी करेंगे ! CAS SES Ee EE 


४१. जादूगर आकर फ़िरऔन से कहने लगे कि |! C6 oo ४5 ६८८८८ (६ 


अगर हम जीत गये तो हमें कुछ उपहार ८.2 re 
इन्आम) भी मिलेगा | SONS Es ७) 
४२. (फिरऔन ने? कहा हाँ! (बड़ी खुशी से) DGS STIS 
बल्कि ऐसी हालत में तुम मेरे ख़ास दरवारी वन (42 ८408» Soe) 
जाओगे | 


४३. (हजरत) मूसा ने जादूगरों से कहा जो कुछ| ८) ८58 इक Ui 
तुम्हें डालना है डाल दो | 3७: ICS 
४४. उन्होंने अपनी रस्सियाँ और डन्डे डाल दिये | (१४४, ६2५96 5 24iae 5 0 Co 56 
और कहने लगे फ़िरऔन की इज्जत की कसम! Midd 


PEE? NE) ट 2% हु 
हम जरूर विजयी (गालिव) होंगे | (44) ०१०) ८०४० ४) 
४४५. अब (हजरत) मूसा ने भी अपनी छड़ी डाल RCI 5 3०४ ६ 
दी, जिस ने उसी पल उन के झूठ के बनाये तर st 
खेल को निगलना घुरू कर दिया | CT 
४९. यह देखते ही जादगर सज्दे में गिर गये | (35८: i EAB 
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४७. और उन्होंने साफ़ तौर से कह दिया कि हम द) ८६,0०3 ६68 
तो सारे लोक के रब पर ईमान ले आये | ६9 det PAE 
४८. यानी मूसा और हारून के रब पर | Oi 


४९. [फिरऔन ने) कहा कि मेरी इजाजत से| 4६।६४565 ८ 4.5 ४ 5 ५ 08 
पहले तुम उस पर ईमान ले आये | बेशक यही | ८. ANE 9 
तुम्हारा सरदार (बड़ा गुरू) है जिस ने तुम सब | ७2% 2०-०० ०५ ०० 
को जाद्‌ सिखाया है! तो पे अभी-अभी मालम | ९572530 Sond 
हो जायेगा । क्रसम है, में भी तुम्हारे हाथ-पैर BEANS 
उल्टे तौर से काट दूँगा और तुम सब को फाँसी iach bed 
पर सटका दूँगा | 


५०. उन्होंने कहा कि कोई फिक्र नही हम तो |. 5) ८१६६2 Gs 
अपने रब की तरफ़ लौटकर जाने काले ही हैं | 30858 ESS 


५१. इस बिना पर कि हम सब से पहले ईमान | ६६६.८ 6६5 ६५४ < 85 6) 
बाले बने हैं, हमें आझ्चा हैं कि हमारा रब Dano 
हमारी सभी ग़ल्तियाँ माफ़ कर देगा | LCS! (/5 


५२. और हम ने मूसा को वहयी (प्रकाशना) की | (१५५2५ ५९% 9535 6 ६६255 
कि रातों-रात मेरे बंदों को निकाल ले जा, तुम GLE 
सब पीछा किये जाओगे | 2a] 


' फिरऔन के लिए यह वाक्रेआ अजीब और बहुत आरचर्यजनक (ताज्जुब वाला) था कि जिन 
जाद्गरों के जरिये वह जीत और कामयाबी की उम्मीद लगाये बैठा था, बही न केवल हार गये 
बल्कि उसी समय वे उस रब पर ईमान ले आये जिस ने हजरत मूसा और हारून को निञ्चानी 
और मोजिजा देकर भेजा था, लेकिन बजाय इस के कि फिरऔन भी गौर ब फिक्र करके ईमान 
ले आता, उस ने तकब्बुर घमण्ड का रास्ता अपनाया और जाद्गरों को डराना धमकाना चुरू 
कर दिया और कहा कि तुम सब के सब इस के शिष्य (चेले) हो | 


२ जब मिस्र देश में हजरत मूसा का निवास ज्यादा वक्‍त तक हो गया और हर तरह से उन्होंने 
फरिरऔन और उस के दरबारियों पर साबित कर दिया, लेकिन उस के बावजूद वे ईमान लाते 
के लिए तैयार नहीं हुए नो अव इसके सिवाय कोई रास्ता बाकी नहीं रह गया था कि उन्हें सजा 
और अजाब से पीड़ित (दोचार) किया जाये | इसलिए अल्लाह तआला ने मूंसा को हुक्म दिया 
कि रातों-रात इस्राईल की औलाद को लेकर यहाँ से निकल जायें, और कहा कि फिरऔन 
तुम्हारे पीछे आयेगा, धबराना नही | 
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५४. फ़िरऔन मे नगरों में जमा करने वालों को 
भेज दिया | 


न कि बेशक यह गुट बहुत ही कम तादाद में 
| t 


५५. और उस पर ये हमें बहुत क्रोधित 
(गजबनाक) कर रहे हैं | 


५६. और बेशक हम बड़ी तादाद में हैं, उन से 
सावधान (चौकन्ना) रहने बाले | 


५७. आखिरकार हम ने उन्हें बागों और चमों 
से निकाल बाहर किया |. 


५८. और खजानों से और अच्छे-अच्छे जगहों 
से । 


५९. इसी तरह हुआ, और हम ने उन (सभी 
चीजों) का वारिस इसाईल की औलाद को बना 
दिया | 


६०. इसलिए फिरओऔन के पैरोकार सूरज 
निकलते ही उन का पीछा करने निकल पड़े | 


६१. इसलिए जब दोनों ने एक-दूसरे को देख 
लिया तो के साथियों ने कहा, हम तो 
बेक पकड़ लिये गये | 


६२. (मूसा ने) कहा कभी नहीं | यक्रीन करो, 
मेरा रब मेरे साथ है जो जरूर मुझे रास्ता 
दिखायेगा ! 


६३. हम ने मूसा की तरफ़ बहयी (प्रकाञ्चना) 
भेजी कि समुद्र के पानी पर अपनी छड़ी मार, तो 
उसी वक्‍त समुद्र फट गया और हर एक हिस्सा पानी 
के बड़े पहाड़ के बराबर हो गया / 


भाग-१९ १९०४! 
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' यह बेइज्जत करने के लिए कहा, वर्ना उनकी तादाद छ: लाख बतायी जाती है । 
२ ७७ का मतलब है समुद्र का हिस्सा, >,» का मतलब है पहाड़ | यानी पानी का हर एक हिस्सा 
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६४. और हम ने उसी जगह पर दूसरों को Os 
क़रीब ला खड़ा कर दिया | Es 
६%, और मृसा को और उसके सभी साथियों को 5) Cie 4 ies Re So 4०7 ie न 
मुक्ति प्रदान (नजात अता) कर दी | 8) Cie! aad (22५ (४४ CTs 


६६. फिर दूसरे सभी को डुबो दिया | svg 


सूरतुश्शुअरा-२६ 


७)८०७४८६% ४ 

६७. बेश्वक इसमें बड़ी शिक्षा (नसीहत) है, और AGEs ASB 

उन में के ज्यादातर लोग ईमान दाले नहीं | ® 6५४ 

६८. और वेञ्चक आप का रब बड़ा प्रभावशाली 5 hE 
Small ५७ ७८ ls 

(गालिब) और रहम करने बाला है | ४७४४७ 2७५ 

र और उन्हें इद्राहीम का वाकेआ भी सुना DIGE Bs 


39. जबकि उन्होंने अपने बाप और अपनी I ms ysg | हल है] CN ~ & है. 

*70/ (५) ५ | 5 9) 
कौम से फ़रमाया कि तुम किस की इबादत FY HAAG 
करते हो | 


| उन्होंने जवाब दिया कि हेम "मूर्तियों की' i? ।) CA HN i] i ba Ef जज (९६: < 
is हि RPO > ` || ) 3 
इबादत करते हैं, हम तो बराधर उन के पुजारी Pf WOES re 


बने बैठे हैं | 

७२. आप (8) ने फ़रमाया कि जब तुम उन्हें नि र श्र 323 Ky LPs ९०४ हे 
७३. या तुम्हें फ्रायेदा-नुक़सान भी पहुँचा सकते 27559 ES 
i CRIES 


७४. उन्होंने कहा यह (हम कुछ नहीं जानते) हम | ,-¬ ०१४०१० ^ oe मर 
ने तो अपने पूर्वजों (बुजुर्गों) को इस तरह करते | `“ ७५% GiGi ७५०५४ ०४४६ 
पाया | 


बड़े पहाड़ के रूप में खड़ा हो गया | यह अल्लाह तआला की तरफ़ से मोजिजा का इजहार 
था ताकि मूसा और उनकी क्रौम फिरऔन से छुटकारा पा ले, अल्लाह के इस समर्थन (ताइद) 
के विना फिरऔन से छुटकारा भुमकिन नही था ! 
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सूरतुइ्चुअरा-२६ 
७५, (आप ने) कहा कुछ जानते भी हो, जिन्हें 
तुम पूज रहे हो | 

७६. तुम और तुम्हारे अगले बाप-दादा, 

७७. वे सभी मेरे दुश्मन हैं सिवाय सच्चे अल्लाह 
(तआला) के जो सारे जहाँ का पालनहार है । 


७८. जिस ने मुझे पैदा किया है और वही मेरी 
हिदायत करता है | 


७९. वही है जो मुझे खिलाता-पिलाता है । 


८०. तथा जब मैं रोगी हो जाऊ तो मुझे 
निरोग (शिफ्रा अता) करता है | 


८१. और वहीं मुझे मार डालेगा, फिर जिन्दा 
कर देगा | 
८२. और जिस से उम्मीद बंधी हुई हैं कि बह 


बदला देने वाले दिन मेरे गुनाह को माफ कर 
देगा | 


८३. हे मेरे रब ! मुझे समझ अता कर' और 
मुझे पाक लोगों में मिला दे | 


६४. और मेरी पाक याद आने वाले लोगों में 
भी बाक़ी रख | 


७५. और मुझे सुखों वाली जन्नत के वारिसों में 
से बना दे | 


८६. और मेरे पिता को माफ़ कर दे, बेशक बह 
भटकने बालों मे से था |? 


भाग-१९ १९०: 


Y \ ® कि Fp 


BOBS HE 
69699 % 6: 
Oi SU 


फ 5 Pr Gi r “] 


(78) else? (४०० (४0. 


2 r, इ ० RR 


(9 gris on ७३०४ 


0) Gras? ८००)५१५)५ 
८5 है < Fo हे ५ 
Ge Ss 

GEES BA RSIS 


Dios ६५४ 3९5५ 


' हुक्म और हिक्मत से मुराद इलम और समझ या नबूअत और रिसालत या अल्लाह के हुक्म 


और विधान (शरीअत) की जानकारी है | 


? यह दुआ उस समय की थी, जब उनको मालूम नहीं था कि मुझरिक (अल्लाह का दुश्मन) के लिए 
मगफिरत की दुआ करना हराम है, जब अल्लाह तआला ने यह सार्फ कर दिया तो उन्होंने अपने 
पिता से भी अलगाव का इजहार कर दिया | (सूर: अल-तौया-११४। 
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८७. और जिस दिन कि लोग दोबारा जिन्दा 
किये जायें मुझे अपमानित (जलील) न कर | 


८८. जिस दिन कि माल और औलाद कुछ काम 
न आयेगा | 


८९. लेकिन (फ़ायदेमंद वही होगा) जो अल्लाह 
तआला के सामने निर्दोष (बेऐन) दिल लेकर जाये।' 


९०. और परहेजगारों (सदाचारियों) के लिए 
जन्नत बहुत करीब ला दी जायेगी | 


९१. और भटके हुए लोगों के लिए नरक 
(जहन्नम) जाहिर कर दिया जायेगा | 


९२. और उन से पूछा जायेगा कि तुम जिन की 
इबादत करते रहे बह कहाँ हैं | 


९३. जो अल्लाह (तआला) के सिवाय थे, कया 
वह कक मदद करते हैं? या कोई बदला ले 
सकते हैं। 


९४. इसलिए वह सभी और कुल भटके हुए लोग 
नरक में ऊपर-नीचे डाल दिये जायेंगे | 


९५. और इब्लीस की सभी की सभी सेना भी | 
९६. वहां वे आपस में लड़ते-झगड़ते हुए 
कहेंगे। 


९७. अल्लाह की क्रसम! बेञ्चक हम तो खुली 
गलती पर थे | 


९८. जबकि तुम्हें सारी दुनिया के रब के बराबर 
समझ बैठे थे | 


~ Co 23% 2 


OOK 
५०७४-७८, 
PAST) 
Gs 
Dios 

७) Oo SNCS OSs 


ke *# 227 + A | rp Tr 
Say CaF gil 33 72 
~? Lis 


है) ed 

3) 8६४. ५५४४६ 
Bass 
SO SE 
Gg ds HEE 
DG $ 


' साफ़ दिल या निर्दोष (बेऐब) दिल से मुराद वह दिल जो सिर्क से पाक हो, यानी ईमानदाला 


दिल, इसलिए कि काफिर और 
खाली और सून्नत से मुतमईन 
करीन बेवकूफी 


का दिल रोगी होता है | कछ कहते हैं : बिदअत से 
, कुछ के करीब ख़वाहिशात से पाक दिल और कुछ के 
के अंधेरे और नैतिक पतन (अख़लाकी गिरावट) से साफ़ दिल, यह सभी मतलब 


ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ईमानवाले का दिल ऊपर बयान किए सभी बुराईयों से पाक होता है। 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwW.minhajusunat.com 
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९९. और हमें तो सिबाय मुजरिमों के किसी (9%) ~ 3p 3%? 2 Ee द्द 6; 
दूसरे ने गुमराह नहीं किया था | SY 3] CTs 
१००. अव तो हमारी कोई सिफारिश करने do aE RMT 
वाला भी नहीं | न (0७ ७४४५ ०८ (४ (5 
१०१. और न कोई (सच्चा) खैरखाह दोस्त | (0४४ Foss 


१०२. अगर हमें एक वार दोवारा जाने को | -१, ४४ ०, ० ESE 
002 Cal Cr ४८३ HC Ro 
मिलता तो हेम पक्के सच्चे ईमान वाले बन | `” ++* rE RE 


जाते | 
०३, यह बात बेशक एक बहुत बड़ी निशनी | 365,६5५! 
हैं, उन में के ज्यादातर लोग ईमान लाने वाले 2 
नहीं | (०७) ६५४४ 
१०४. और बेशक आप का रब ही प्रभावश्वाली ४9 25; RE 
(आलिव) रहम करने बाला है | arr! 2४)७0५७ Els 
१०५. नूह की क्रौम ने भी नवियां को it ,, gs धः sg 2254८ 
झुठलाया १०) ७७-०४ CPA <४०४ 
१०६. जबकि उन के भाई नूह ने कहा कि क्या | (७ ८६६५ FES TO! 
तुम्हें हि MUO? | fee | 
तुम्हें अल्लाह का डर नहीं? (७८४६: ५ ४ so «४ ०४ $॥ 
१०७. (सुनों) मैं तुम्हारी तरफ़ अल्लाह का RETR tt 
अमानतदार रसूल हूँ | (०) ७४४ ss oO) 
१०८. इसलिए तुम्हें अल्लाह से डरमा चाहिए : DMs 
(०७ es Atty 
और मेरी बात माननी चाहिए | (09 gis its 


| 6 मुसलमानों की सिफारिश्च तो अल्लाह की इजाज़त के बाद अंबिया, नेक लोग खास 
से नबी करीम & करेंगे, लेकिन काफिर और मुञ्चरिक की सिफारिश्च करने की इजाजत 
किसी को भी न होगी और न वहाँ दोस्ती ही काम आयेगी | 
* नूह की कौम ने अगरचे केवल अपने पैगम्बर हजरत नूह को झुठलाया था, लेकिन चूँकि एक 
नबी को झुठलाना सभी नवियों को झुठलाने के बराबर है, इसलिए फ्रमाया कि नूह की कौम 
ने पैगम्बरों को झुठलाया | 
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१०९. और मैं तुम से उस पर कोई बदला नहीं 
चाहता, मेरा बदला तो केवल सारी दुनिया के 
रव के पास है 


११०. इसलिए तुम अल्लाह का डर रखो और 
मेरी इताअत करो | 


१११. (कौम ने) जवाब दिया कि क्या हम तुम 
पर ईमान लाये? तेरी इताअत करने वाले तो 
नीच लोग हैं | 


११२. आप ने फ़रमाया, मुझे क्या पता कि बह 
पहले क्या करते रहे? 


११३. उन का हिसाव तो मेरे रब के ऊपर है 
अगर तुम्हें समझ हो तो | 


११४. और मैं ईमानदारों को धवके देने वाला 
नहीं ! 


११४. मैं तो बाजेह तौर से डरा देने बाला हूँ। 


११६. उन्होंने कहा कि हे नूह! अगर तू न रूका 
तो जरूर तुझे पत्थरों से मारकर मार दिया 
जायेगा | 


११७. (आप ने) कहा हे मेरे रब! मेरी क्रौम ने 
मुझे झुठला दिया | 


११८. इसलिए तू मुझ में और उन में कोई 
निश्चित (कतई) फैसला कर दे और मुझे और 
मेरे ईमानवाले साथियों को नजात अता कर दे! 


११९. इसलिए हम ने उसे और उस के साथियों 
को भरी हुई नाव में (सवार कर के) नजात अता 
की | 


१२०. फिर उस के वाद वाकी सभी लोगों को 
हम ने डुवो दिया | 


;TI93 CH eis 
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१२१. बेशक इस में बहुत बड़ी नसीहत (शिक्षा) SSIGECH ENB 
है, और उन में के ज्यादातर लोग ईमान लाने os SF 
बाले थे भी नहीं । dl 


१२२ और बेशक आप का रब बही है बहुत 69 हर g i; Fn Fr 2९ 
रहम करने वाला | अत 22०५8 ४५० ०१५ 


१२३. 'आद' (क्रौम) ने भी रसूलों को झुठलाया |' 5 Cie 


IE 
3 

¥ उन 2 FE esta २7५४५ 9 ABA NF 
कहा कि क्या तुम लह | OEY 


| तम्हारा अमानतदार संदेश रा ~ ps 2s Ke oN 
१२५. मैं तुम्हारा अमानतदार पैगम्बर | Gz) Cs 


बाहेके) हूँ | 

sa wr 2 ६ 
bh | इसलिए अल्लाह से डरो और मेरा कहना ७9 bts dns 
१२७. और मैं Fa तुमे ६ उजरत नहीं Gaia se EGS 
मांगता, मेरी म सा के » Gs 
पासहीहै। | क (2D 6३० ९४ Oe 


१२%. कया तुम एक-एक टीले पर खेल (क्रीड़ा) के 
रूप तमाञ्चे का निश्चान (चिन्ह) बना रहे हो | 


१२९. और बड़े उद्योग (सन्अत) वाले (मज़बत | £. ~, IS SECs 
कं (२१) (५३००० ie] ea ON vt] 
महल निर्माण) कर रहे हो, जैसाकि तुम हमेशा | ` `? < 


यहीं रहोगे | 


pl ~ 


POT » ५5% ¢ 
Gs 8] Goi or 


' 'आद' उन के पर दादा का नाम था, जिन के नाम पर उन की कौम का नाम पड़ा, यहाँ आद 
को क्रवीला मानकर ....:४ (स्त्रीलिंग रूप) लाया गया है । 


? हद को भी आद का भाई इसलिए कहा गया है कि हर नवी उस कौम का इंसान होता था और उसी 
बिना पर उन्हें उस कौम का भाई कहा गया है, जैसाकि आगे भी आयेगा और नवियों और 
रसूलों का यह इंसानी शक्ल भी उन के ईमान लाने में रुकावट रही है | उनका ख्याल था कि 
नबी इंसान नहीं, इंसान से ऊँचा होना चाहिए | आज भी इस पूरे सच से अंजान लोग इस्लाम 
के पैगम्बर नवी करीम % को इंसान से ऊँचा साबित करने पर तुले हैं, अगरचे बह भी कुरै 
कबीले के एक इंसान थे, जिनकी तरफ़ पहली बार उनको पैगम्बर बनाकर भेजा गया था | 
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११०. और जब किसी पर हाथ डालते हो तो 
कड़ाई और सख्ती से पकड़ते हों | 

१३१. तो अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो | 
१३२. और उस से डरो जिस ने उन चीज़ों से 
तुम्हारी मदद की जिन्हें तुम जानते हो | 


१३३. उस ने तुम्हारी मदद की माल और 
औलाद (सन्तान) से | 


१३४. और बाशों से और चश्मों से | 
१३५. मुझे तो तुम्हारे ऊपर बड़े दिन के अजाब 
का डर है। 


१३६. (उन्होंने) कहा कि आप नसीहत करें या 
नसीहत करने वालो में न हों हम पर वराबर 


है! 
९३७. यह तो पुराने जमाने के लोगों का दीन 


१३८. और हम कभी अजाब पाने वाले न होंगे | 


१३९. चूँकि 'आद' की कौम ने (हजरत) हूद को 
झुठलाया, इसलिए हम ने उन्हें हलाक कर 
दिया, बेश्वक उस में निशानी है, और उन में के 
ज्यादातर ईमान वाले न थे । 


१४०. और बेत्रक आप का रब बही गालिब 
रहम करने वाला है | 


१४१. 'समूद' के समुदाय वालों ने' भी पैगम्यर 
को झुठलाया ! 


3१ + LR Tn EY 
89 Ce ०८8 SS 

(9 ५४४४ StS 
9८20५ Se Gis 
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SEG! 


CAE EAL pur od 
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SAGES 
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Dosh »»४ ५६ ५७ 
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A 
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lh Cre = ¢ 
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। समूद का निवास स्थान 'हिजर' का इलाका था जो हिजाज की उत्तर दिच्ञा में है, आजकल उसे 


"मदायन स्वालेह' 


कहते हैं | 'ऐसरूत्तफ़ासीर। यह अरब ये | नबी & तवूक जाते वक्त उन 


अस्तियों के बीच से गये थे. जैसाकि पहले वयान हो चुका है | 
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सूरतु्शुअरा-२६ भाग-१९ | 649 | ११ «५ । YN 
१४२, जब उन के भाई स्वालेह' ने उन से कहा |: १८६८ Boos 
कि क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? of SEPP oO) 
१४३. मैं तुम्हारी तरफ़ अल्लाह का अमानतदार ER 
चैगम्बर हूँ | Bods 
१४४. तो तुम अल्लाह से डरो और मेरा कहा (49 ss 
करो | 

१४५. और मैं उस पर तुम से कोई उजरत नहीं |(५८ $९5४ ९१ C2 Ale SEs 
मागता, मेरी उजरत तो सारी दुनिया के रव के (6.9 ४ 
ऊपर ही है । हे 


१४६. कया उन चीजों में जो यहाँ हैं तुम शान्ति > हा ६24 १८३८९४ 
के साथ छोड़ दिये जाओगे? 


१४७. (यानी) उन बागों और उन चश्मों में | (Desig 
१४६. और उन खेतों और उन खजूरों के बागों Gs Gs 


में जिन के गुच्छे (बोझ की बजह) टूटे पड़ते हैं। 


१४९. और तुम पहाड़ों को काट-काट कर TCR IR 
आकर्षक (सुन्दर) भवनों का निर्माण (ताभीर) 


कर रहे हो | 
१५०. इसलिए अल्लाह से डरो और मेरी (9५४25 ns 
इत्तेबा करो | हि 
१५१. और सीमा उल्लंघन (तजाबुज) करने Gi 

| 
वालों के अनुकरण (पैरवी) से रूक जाओ | ® ed 
१५२. जो धरती में फ्रसाद फैला रहे हैं और 293 >(..४ ८८९ 
सुधार नहीं करते | BAN; 


१५३. (वे) बोले कि तू तो बस उनमें से है GAGS 
जिन पर जादू कर दिया गया है | PE 
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सूरतुश्चुअरा-२६ भाग-१९ | 650 | \१ +४ RR 
र हि Pads है, अगर तू 22, ०४४८४४१5$ 2४८ 
स आ <, Cr) 
0०७ Cis १2८८ 
१५५. (आप ने) कहा यह है ऊँटनी, पानी पीने 0६८5 (85 
की एक बारी इसकी और एक मुक़र्रर दिन को ता se 
पानी पीने की वारी तुम्हारी | 5) ga pr 
१५६. (और खबरदार!) इसे बुराई से हाथ न ES BUSS 
लगाना, बरन्‌ एक बड़े दिन का अजाब तुम्हे NE 
पकड़ लेगा | x 
१५७. फिर भी उन्होंने उस के हाथ-पैर काट @ Sie 2४६5 


डाले, फिर वह पछताने बाले हो गये | 
~, 5 SB AFI? BATS 


१५८. तो अजाब ने उन्हें आ दवोचा- बेशक इस | 5205 5 6 el ono 
में शिक्षा (नसीहत) है, और उनमें से ज्यादातर 


लोग ईमानवाले न थे ! (9 ai sa 5४५५ 
१४५९. और बेशक आप का रब नत त गालिब FR 
(इक्तिशाली) और रहम करने वाला है | 09 «2 ls ४९० ७) 5 
3 नवियीं s,s | कै str 
न की क्रौम' ने भी नवियों को 7 been 55 है-४ह 
. जब उन से उन के भाई लूत ने कहा कि (9 SES SO: 
बे अल्लाह से डर नहीं रखते? FE 0) ७४४४9 sad 083 


' यह वही ऊँटनी थी, जो उनकी माँग पर पत्थर की चट्टान से मोजिजे की शक्ल में निकली थी, 
एक दिन ऊ॑टनी के लिए और एक दिन उन के लिए पानी मुकर्रर कर दिया गया था, और उन 
से कहं दिया गया था कि जो दिन तुम्हारा पानी सेने का होगा उस दिन ऊँटनी घाट पर नहीं 
आयेगी और जो दिन ऊटनी के पानी पीने का होगा, तुम्हें घाट पर आने की इजाजत नहीं है | 

2 यह अजा धरती से भूकम्प (जलजला) और ऊपर से बहुत तेज चिंघाड़ के रूप में आया, जिस 
से सब मर गये | 


3 हजरत लूत, हजरत इब्राहीम के भाई हारान विन आजर के पुत्र थे, उनको हजरत इब्राहीम की 
जिन्दगी में ही नबी बना कर भेजा गया था, उनकी क्रौम 'सद्म' और 'अपूरी' में निवास करती 
थी, यह बस्तियां सीरिया के इलाके में धी | 
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१६२. मैं तुम्हारी तरफ़ अमानतदार रसूल हूं | Ba; 
१६३. इसलिए तुम अल्लाह (तआला) से डरो (७ ५४४४४ 5॥।5 
और मेरी इत्तेबा करो | (5) Gas ails 


६४. और मैं तुम से उस का कोई वदला नही | (५,४६ af कै /%१६९॥ | #९* 
माँगता, मेरा बदला तो केवल सारी दुनिया के ५ + न Po 
रब पर है| CS] 
१६४. कया तुम दुनिया वालों में से मर्दों के पास र (७ ८०८१४ ८794 
जाया करते हो | UES ०४५४ C72 isu Cri 


१६६. और तुम्हारी जिन औरतों को अल्लाह | ६५/५3८ 55 ८ ८५:55 


(तआला) ने तुम्हारी बीवी बनाया है, उन को म 
छोड़ देते हो, बात यह है कि तुम हो ही सीमा (69 Osea 54 An 
लाँछने वाले | 

१ ६५. (उन्होंने) जवाब दिया कि हे लता अगर तू न AG] [4 PE | [6 
रुका तो अवश्य निकाल दिया जायेगा |' bh ssi oii 


द 


१६८. (आप मे) कहा कि मैं तुम्हारे अमल से PT SHS 


बहुत नाख़ुच हूँ | ic 

कम से बचा ते चोकलह न| छ 
णा 0 5 अब Dig ५; 
हम ने (बाकी) दूसरे सभी को नाश CE 654 


' यानी हजरत लूत की दावत और नसीहत के जवाब में उन्होंने कहा तू बड़ा पाक बना फिरता 
है, याद रख! अगर तू अपने इस काम से नही रुका तो हम तुझे बस्ती में नही रहनें देंगे, आज 
भी कुकर्मियों का इतना असर है कि नेक सो मुँह छिपाये फिरते हैं और नेक लोगों के लिए 
जिन्दगी गुजारना मुश्किल बना दिया गथा है । 
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tls lt 333 


१७३. और हम ने उन के ऊपर एक ख़ास तरह |... CP NEERg GEST 


की बारिश की, वह बड़ी बुरी बारिश थी जो 
डराये गये लोगों पर वरसी ! 


१७४. बेशक इस में भी बड़ी निञ्चानी है, उन में 
से भी ज्यादातर मुसलमान नहीं थे | 


१७५. बेञ्चक तेरा रब वही है गालिव रहम 
करने वाला | 


१७६. एयका वालों ने भी रसूलों को झुठलाया | 
१७७. जबकि उन से चुऐब ने कहा कि क्या 
तुम्हें (अल्लाह का) डर और भय नहीं? 

१७८. मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार रसूल है | 
१७९. तो तुभ अल्लाह से डरो और मेरी इताअत 
करो | 


१६०. और मैं उस पर तुम से कोई उजरत 
नहीं मांगता, मेरा बदला सारी दुनिया के रव 
पर है। 


१८१. नाप-तौल पूरा करो और कम देने वालों 
में शामिल न हो | 


१६२. और सीधे (सही) तराजू से तौला करो | 


१५३. और लोगों को उनकी चीजें कमी से न 
[र और (निभर्य होकर) धरती पर फसाद माते न 
रो। 


१८४. और उस (अल्लाह) का डर रखो जिस ने 
ख़ुद तुम्हें और पहले की मख्लूक को पैदा किया। 


१८५. (उन्होंने) कहा तू तो उन में से है जिन पर 
जादू कर दिया जाता है | 


59 ~ E, £~)” ~ 
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१८६. और तू तो हम ही जैसा एक इंसान है | ८,5 ८६% 2४ C485 75 SEG 
और हम तो तुझे झूठ बोलने वालों में से ही 


समझते हैं | ७9 ६५३४ 
१८४७. अगर तुम सच्चे लोगों में से हो तो हम । ८९३६ ES ४६४ . 
परं आकाञ्च का कोई टुकड़ा गिरा दो | (८६.८2 
१८८. उन्होंने) कहा कि मेरा रब अच्छी तरह से CGH, Af 

जानने वाला है जो कुछ तुम कर रहे हो | "2७ 3:05 


१८९. इसलिए उन्होंने उसे झुठलाया तो उन्हें | » At 2४ ५०८० »5 56 ४४45 
छाया वाले दिन के अजाब ने पकड़ लिया, वह 


बड़े भारी दिन का अजाब था | ९8 ५५४ /४ ०००८६ ४ 
१९०. अश्वक उस में बड़ी निशानी है और उन CEC sd 
में के ज्यादातर मुसलमान नहीं थे | ® ER 
१९१. और बेञ्चक तेरा रब बही गालिब दया १४६६ 
९२. और बेशक यह (कुरआन) पूरी दुनिया के &,9 4588 
रब का नाज़िल किया हुआ है CE 
१९३, इसे अमानतदार फरिश्ता लेकर आया है | DENA 
१९४. आप के दिल पर (नाजिल हुआ है) कि आप | > द 
सतर्क (आगाह) कर देने वालों में से हो जायें | ~ ZO EF 
१९५. साफ़ अरबी भाषा में है | CSN oh 
१९६. और अगले नबियों की किताबों में भी FG 55 


इस (क्कुरआन) की चर्चा है | 


' यानी जिस तरह दुनिया के आखिरी पैगम्बर (रसूलुल्लाह %) के आने और आप ड की सिफ्रात का 
बयान दूसरी किताबों में है, उसी तरह इस कुरआन के नाज़िल होने की ख़ुशख़बरी उन किताबों 
में दी गयी थी | एक दुसरा मायेना यह लिया गया है कि यह कुरआन मजीद उन हुक्‍्मों के 
अनुसार जिन पर सभी यरीअतों में एकता रही है, पिछली किताबों में भी मौजूद रहा है ! 
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१९७. क्या उन्हें यह निञ्चानी काफ़ी नहीं कि 
(कुरआन की सच्चाई को) तो इंस्राईल की 
औलाद के विद्वान (आलिम) भी जानते हैं । 


१९८. और अगर हम इसे किसी (अरबी भाषी 
के सिवाय) किसी अजमी पर नाज़िल करते | 


१९९. तो वह उन के सामने उस का पाठ 
करता तो यह उसे नहीं मानते | 


२००. इसी तरह हम ने पापियों के दिलों में 
(इंकार) को दाखिल कर दिया है | 


२०१. वे जब तक दुखदायी अजाब को देख न 
लेंगे ईमान न लायेंगे | 


२०२. इसलिए वह (अजाब) अचानक आ जायेगा 
और उन्हें उसका अंदाजा भी न होगा | 


२०३. उस समय कहेंगे कि क्या हमें कुछ मौक्रा 
दिया जायेगा? 


२०४. तो क्या ये हमारे अजान की जल्दी मचा 


रहे हैं? 


२०५. अच्छा यह भी बताओ, कि अगर हम ने 
उन्हें सालों फायेदा उठाने दिया | 


२०६. फिर उन्हें बह (अजाब) आ लगा जिस से 
उन्हें डराया जाता था | 


२०७. तो जो कुछ भी यह फ़ायदे दिये जाते रहे 
उस में से कुछ भी उन्हें काम न दे सकेगा | 


२०६. और हम ने किसी बस्ती को हलाक्र नहीं 


किया है, लेकिन उसी हालत में कि उस के लिए 
डराने बाले थे | 


भाग-१९ | 654 | १९०) 
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सूरतुश्शुअरा-२६ 
२०९. यिक्षा (नसीहत) के रूप में, और हम जुल्म 
करने वाले नहीं हैं |' 

२१०. और इस (कुरआन) को जैतान नहीं लाये | 
२११. और न वह इस लायक़ हैं, न उन्हें इस की 
ताक़त है | 


२१२. कल्कि वे तो सुनने से भी महरूम 
(वंचित) कर दिये गये हैं | 


२१३. इसलिए तू अल्लाह के साथ किसी दूसरे 
देवता को न पुकार कि तू भी सजा पाने बालों 
में से हो जाये | 


२१४. और अपने करीबी रिश्तेदारों को डरा दे। 


२१५. और उस के साथ नरमी से पेञ्च आ, जो भी 
ईमान लाने वाला होकर तेरे आधीन (ताबे) जो 
जाये | 


२६. अगर ये लोग तेरी नाफ़रमानी करें तो तू 
एलान कर दे कि मैं इन कामों से अलग हूँ जो 
तुम कर हे हो | 


२१७. और अपना पूरा भरोसा ग़ालिब रहीम 
अल्लाह पर रख | 


२१८. जो तुझे देखता रहता है, जबकि तू खड़ा 
होता है । ` 


२१९. और सज्दा (नमन) करने बालों के बीच 
ह सि भी। 
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। (यानी रसूल के भेजे और सावधान (खबरदार) किये बिना अगर हम किसी बस्ती को हलाकर 
करते तो यह जुल्म होता, हम ने ऐसा जुल्म नहीं किया, बल्कि इंसाफ के नियमानुसार 
(मुताबिक) पहले उन्हें डराया और उस के बाद जब उन्होंने पैगम्बर की बात महीं मानी, तो 
हमने उन्हें नाश कर दिया। यही विषय सूर: बनी इसाईल-१८ और सूर: अल-कसस-५९ 


बगैरह में भी वयान किया गया है । 
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२२०. बेशक वह बड़ा सुनने वाला और बड़ा Cre] 
जानने बाला है| 00 


२२१. ला मैं तुम्हें बताऊ कि वैतान किस पर (2) Css Sis 
उतरते हैं | कं 


२२२. वह हर झूठे पापी पर उतरते हैं।' 23 42970 RRC 
२२३. वे (उचटती हुई) सुनी शा पहुँचा देते & sets enc 
हैं और उन में के ज्यादातर झूठे हैं| BONDS ETON 


२२४. और कवियों (श्चायरों) की पैरवी बही dog 2225 2728; 
करते हैं जो बहके हुए हों | 22% OSI ०३०४६ Plas 


२२५. क्या आप ने नहीं देखा कि कवि (शायर) 
एक-एक वादी में सिर टकराते फिरते हैं | 


२२६. और वह कहते हैं जो करते नहीं | 


जॉन 
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२२७, सिवाय उम के जो ईमान लाये और | ८॥५5५-५-४ ७69 C2 $] 
नेकी के काम किये और ज्यादा तादाद में 2B Ci Cents 
जात ना रा tp का बयान hs rd 
किया और अपनी मजलूमी के बाद इन्तिक्राम | ९6१५650652 56 6 2५8 
लिया, और जिन्होंने जुल्म किया है बह भी अभी = nS 

जान लेंगे कि किस करवट उलटते हैं | 


। यानी इस कुरआन के नाजिल होने में चैतान का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि शैतान तो झूठे और 
यापियों (यानौ काहिनों और नजूमियों वगैरह) पर उतरते हैं न कि नबियों और नेक काम करने 
बालों पर | 

? ज्यादातर कवि (श्वायर) ऐसे होते हैं जो प्रश्नंसा (तारीफ़) और भर्त्सना ।मुजम्मत) में नियम का 
पालन करने के बजाये मनमाने ख्यालों का प्रदर्शन (इजहार। करते हैं, इस के सिवाय उस में ' 
मुबालगा का इस्तेमाल करते हैं और कविता की कल्पना (तसब्वुर) में इधर-उधर भटकते हैं, 
इसलिए फ़रमाथा कि इन के पीछे लगने वाले भी भटके हुए हैं । 

3 इस से उन कवियों (ज्ायरों) को अलग कर दिया गया है, जिनकी कविता सच और सच्चाई पर 
आधारित (बबनी) है, और ऐसे लपजों से अलगाव किया है जिन से यह बाजेह हो जाता है कि 
ईमानदार, नेक और अल्लाह को ज्यादातर याद करने वाला कबि बेकार कविता (शायरी) जिस 
में झूठ और मुबालगा की मिलाबट हो, कर ही नहीं सकता, यह उन ही लोगों का काम है जो 
ईमान की सिपत से खाली हो | : 
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सूरतुन नमल-२७ Be 

सूरः नमल मक्का में उतरी और इसकी 
तिरानवे आयतें और सात रूकऊ हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | EN DS २-५ 
१. ता* सीन*, ये आयते हैं क्ररआन की (यानी 32 pe Pin 2Ne 

; tl कः 
वाजेह) और रौशन किताब की | रि ज उ ए 
२. हिदायत 'मार्गदर्शक) और खुशखबरी ईमान ये ४१४ 
वालों क्के लिए | 5६ Ca (४-६२ 3 (४७७ 
३. जो नमाज कायम (स्थापित) करते हैं, और | ५१5६/9 ८४5 6 Os ८2 
जकात अदा करते हैं और आख़रित पर ईमान Ss 
रखते हैं | 
४. जो लोग क्रयामत पर ईमान नहीं लाते] ८4655 5559 ८४५४४ Gh 
हमने उन के लिए उन के आमाल को मुजव्यन TOT SC 
कर दिखाया है, इसलिए बे भटकते-फिरते हैं | ०५३४२४.०३७ 
५. यही वह लोग हैं जिन के लिए बुरा अजान है 5:93 «७5 2५ Sed < 
और आख़िरत में भी बह बहुत नुकसान वाले हैं। दी oF 


६. और वेशक आप को कुरआन सिखाया जा |:, 26462 29 
रहा है अल्लाह हिवमत वाले और जानने बाले की कह कट 
की तरफ़ से | 


७. (याद होगा) जबकि मूसा ने अपने परिवार | 5८62.5 9 aly is 06 
बालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं वहां से 46.5 Lar 
था तो कोई खबर लेकर या आग का कोई | ^ ४ डा 
जलता हुआ अंगारा लेकर अभी तुम्हारे पास आ 72 ७५४४ 


* नभल अरबी भाषा (ज़वान। में चींटी को कहते हैं | इस सूर: में चीटियों के बाकेआ का बयान 
है, जिस की वजह से इस को सूर: नमल कहते हैं | 
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सूरतुल नमल-२७ 
जाऊ॑गा, ताकि तुम सेंक-ताप कर लो | 


८. जब वहाँ पहुंचे तो आवाज दी गयी कि 
मुबारक है बह जो उस आग में है और मुबारक 
है वह जो उस के आस-पास है, और पाक है 
अल्लाह जो सारी दुनिया का रब है | 


९. मूसा! (सुन) बात यह है कि मैं ही अल्लाह 
हूँ जबरदस्त और हिक्मत वाला | 


१०. और तू अपनी छड़ी डाल दे, (मूसा ने। जब 
उसे हिलता-इलता देखा, इस तरह कि जैसे 
सांप है, तो मुंह मोड़ कर पीठ फेरकर भागे 
और पलट कर भी न देखा, हे मूसा! डरो नही, 
मेरे सामने पैगम्बर डरा नहीं करते | 


१९. लेकिन जो लोग जुल्म करें, फिर उस के 
बदले नेकी करें उस बुराई के पीछे, तो मैं भी 
माफ़ करने वाला रहम करने वाला हूँ | 


१२. और अपना हाथ अपनी जेब (गरिबान) में 
डाल बह सफेद (और रौज्ननी बाला) होकर 
निकलेगा बिना किसी रोग के | (तू) नौ 
निञ्चानियाँ लेकर फ्िरऔन और उस के 
पैरोकारों के पास (जा) बेशक वह फ़ासिकों का 
गुट है | 
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' यह उस समय की घटना (वाक्रेआ) है जब आदरणीय (हजरत) मूसा मदयन से अपनी पत्नी को 
साथ लेकर वापस लौट रहे थे, रात के अंधेरे में रास्ते का ज्ञान (इलम) नहीं था और सर्दी से 


बचाव के लिए आग की जरूरत थी | 


? यहाँ अल्लाह की बड़ाई और पकीजगी का मतलब यह है कि इस आसमानी पुकार से यह न 
समझ लिया जाये कि इस आग या पेड़ों में अल्लाह ने प्रवेश किया हुआ है, जिस तरह बहुत से 
मूर्तिपूजक समझते हैं, यह सत्य प्रदर्न ।मुञ्चाहिदा) की एक किस्म है जिससे नबूअत के शुरू में 
नवियों को आम तौर पर सुशोभित (सरफराज) किया जाता है, कभी फ़रिशते के जरिये और 
कभी खुद अल्लाह तआला अपनी तजल्ली और खुद बात से, जैसाकि मूसा के साथ घटित हुआ | 

) इस से मालूम हुआ कि पैगम्बर को छिपी बातों का इलम नही होता, वरना मूसा अपने हाथ की 
लाठी से न डरते दूसरी बात यह कि पैगम्बर को भी प्राकृतिक [फितरी। डर हो सकता है 


क्योंकि बह भी तो एक इंसान ही होते हैं | 
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१३. इसलिए जब उन के पास आँखें खोल देने | ६५४6 ६:2 ६4 ४2 66 
वाले हमारे मोजिजे पहुँचे तो वह कहने लगे कि I 
यह तो साफ (निरा) जादु है | NOR 


१४. और उन्होंने इंकार कर दिया, अगरचे | (४ 2६:-8 ६८६5० ५, ४८०८४ 
उन के दिल यक्रीन कर चुके थे केवल जुल्म 


272 Ee Mg st 2 
और घमण्ड के कारण | अत: देख लीजिए उन 06 “ws 
फ़सादियों का अंजाम क्या कुछ हुआ | Ch 


१५. और हम ने वेज्चक दाऊद और सुलेमान को | 963: ८५ (5५.८ 5 555 ८१5 3555 
इल्म दे रखा था, और दोनों ने कहा, संब ५० 2५3० ७५ PRR 


तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है, जिस ने हमें Rs 
अपने त त से ईमानवाले वंदों पर फ़जीलत (3) iol Ce 
अता की है| 


१६. और दाऊद के वारिस सुलेमान हुए, और | (#6065 585 (०८ & 55 
कहने लगे हे लोगो! हमें पक्षियों की बोली h 9४८६ < ] (7८ Be? pe Shi te ss 3 
सिखायी गयी है और हम सब कुछ में से दिये | ० ०07 "22 7 २ 
गये है | बेशक यह बड़ा खुला हुआ (अल्लाह GO iE] 
का) उपकार (फ़ज्ल) है| 


१७. और हा के सामने उनकी सभी सेना | (7५5 ८० ७2 ४५7; ७५८) 725-5 


जिन्नात इंसान और पक्षी जमा किये गये? RE 
(हर एक किस्म को) अलग-अलग खड़ा कर inde ४६ ७ 
दिया गया | 


' इस से मुराद नबूअत और मुल्क की विरासत है, जिस के वारिस केवल सुलेमान ही हुए, वरना 
हजरत दाऊद के दूसरे पुत्र भी थे, जो इस विरासत से वंचित ।महरूम) रहे, वैसे भी नबियों की 
विरासत इल्म में ही होती है, जो धन-सम्पत्ति बे छोड़ जाते हैं वह दान होता है, जैसाकि नबी 
% ने फरमाया | (अल-बुख़ारी, कितादुल फ़रायेज और मुस्लिम किताबुल जिहाद) 

? इस में हजरत सुलेमान की व्यक्तिगत विश्येषता (जाती खुसुसियत) और अहमियत का बयान है, 
जिस में बह पूरे मानव इतिहास में सब से बेहतर हैं, कि उनका राज्य (मुल्क) केवल इंसानों 
पर ही नहीं था, बल्कि जिन्नातो,जानवरों और पक्षियों यहां तक कि हवा को भी उन के ताबे 
कर दिया गया था, इस में कहा गया है कि सुलेमान की पूरी सेना यानी जिन्नों, इंसानों और 
पक्षियों को जमा किया गया, यानी कहीं जाने के लिए यह सेना जमा की गयी | 
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१८. जब वे चीटियों के मैदान में पहुंचे तो एक | १5 १5६+ ५१40 ५5 ४ |%57 6 
चींटी ने कहा, हे चीटियो! अपने-अपने घरों में vs I i कह द 
घुस जाओ, (ऐसा न हो किं) बेखवरी (अंसावधानी) | “१४ ०5६०० ५७००-०७ (६ 
की वजह से सुलेमान और उन की सेना तुम्हें | ६ ८5/45 ४ 233° i595 (४८ 
रौंद डाले | 


१९. उस की इस हक (हजरत सुलेमान) | &£). ५४78 5४७४ ८2६४९ ss 
मुस्करा कर हँस दिये और दुआ करने लगे कि SE BEE 
हे रब! तू मुझे तौफ़ीक्र अता कर कि मैं तेरे इन | , 972 अप FR 

नेमतों (उपकारो) का शुक्रिया अदा करूं जो तूने | (#529 < ०४०० ०५ 3s 


पर नेमत की हैं, और मेरे माता-पिता पर PER 4५०२ 
और मैं ऐसे नेकी के काम करता रहूँ जिस से तू be 
ख़ुश रहे, और मुझे अपनी रहमत (कृपा) से 
अपने नेक बन्दों में श्रामिल कर ले | 
२०. और li ने पक्षियों का निरीक्षण 49g SOEs 
(मुआयना) किया और कहने लगे यह क्या बात Se Gh ८.० ८८९ 
है कि मैं हुद र नही देख रहा है? क्था NO? OA 
हकीकत में वह मौजूद नहीं है? 


Ck Tet Cd 


२१. बेशक मैं उसे कड़ी सजा दूँगा, या उसे | ५६775) 43g ७४७ ४६४०५ 
जिन्हे कर डालूँया या मेरे सामने कोई उचित 


ee Lo Led 
(मुनासिब) वजह बताये | CDS GS 
२२. कुछ ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि |५४ ४४ 5& «2 SEs 
(आकर) उस ने कहा मैं ऐसी चीज की ख़बर ~ Lee ७४४६८ 
लाया हूँ कि तुझे उसकी ख़बर ही नहीं, मैं 2902 Ce ०१ ४८६५ 
'सवा" की एक सच्ची ख़बर तेरे पास लाया हूँ | 
२३. मैंने देखा कि उन की बादशाहत एक औरत ee TN 
कर रही है, जिसे हर तरह की चीज़ से कुछ न 2१८९८ ; 
कुछ अता किया गया है और उसका सिंहासन Te TT 


। सबा एक इंसान के नाम पर एक क्रौम का नाम भी था और एक मगर का भी, यहाँ नगर मुराद 
है । यह संनआ (यमन) से तीन दिन की यात्रा (सफर। की दुरी पर है और मआरिब यमन के 
नाम से मशहूर है | (फतहुल कदीर) 
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भी बड़ा अजीम (भव्य) है | 


२४. मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह 
को छोड़ कर सूरज को सज्दा करते हुए पाया 
चैतान ने उनके काम उन्हें भले करके दिखाकर 
सच्चे रास्ते से रोक दिया है, इसलिए वे हिदायत 
पर नहीं आते | 


२५. कि सिर्फ़ उसी अल्लाह को सज्दा करें जो 
आकाश्चों और धरती की छिपी चीजों को बाहर 
निकालता है, और जो कुछ तुम छिपा रखते हो 
और जाहिर करते हो वह सभी कछ जानता है | 


२६. (यानी) अल्लाह! उस के सिवाय कोई इबादत 
के लायक नहीं, वही विद्वाल (अजीम) अर्च का 
रव है | 


२७. (सुलेमान ने) कहा कि अब हम देखेंगे कि 
तूने सच कहा या तू झूठा है | 


२८. मेरे इस ख़त को ले जाकर उन्हें दे दे, 
फिर उन के पास से हट आ और देख कि वे 
क्या जवाब देते हैं | 


२९. वह कहने लगी हे प्रमुखो (सरदारो)! मेरी 
तरफ़ एक अहम ख़त डाला गया है | 


३०. जो सुलेमान की तरफ से है, और जो रहम 
(दया) करने वाले बड़े मेहरबान अल्लाह के 
नाम से शुरू है | 


३१. यह कि तुम मेरे सामने सरकन्नी मत करो 
और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ | 


३२. उस ने कहा हे मेरे दरबारियो ! तम मेरी इस 
समस्या में मुझे मश्विरा दो, मैं किसी बात का 
आखिरी फ्रैसला जब तक तुम्हारी मौजद्गी 
और राय न हो नहीं किया करती | 


भाग-१९ | 66] | १९२. 


१४ hei 


५ + CERES IY 5 Lo 
gl TTT COS ES 5 


+3 og sf (7 # Re RIA Tre 
uf lie og ००८१ 


>. PIN ऑल जी 


Chess 


SGC CG sds 


=f EET) 


25) si ५५3 2: 2५७5 29 


Ped HRD SN 4 


{26} Fe (०८७० ७०० SY AY a 


27 ८४५50 ०2 54» 20275 26 


जप 


eg i CC] व 
CSU Ess 


aR YR LITO 


Ser १3% 


DGS 


sr yary ६6 कट 


SCOGGIN ७6 IE 
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$, 3p PZ 2S SY 99 + 


३३. उन सभी ने जवाब दिया कि हम 8४4 FE CE psy 
और ताक़त वाले बहुत लड़ने-भिड़ने वाले हैं, | ,_ „, » Esc gi १:9६ 
आगे आप को हक है आप खुद ही विचार| ९ ४४/४७७४ Sl >०95 
कीजिए कि आप हमें क्या हुक्म देती हैं | 


३४. उसने कहा कि बादबाह जब हे ps OAS SEE 
में दाब्जिल होते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं, और 3088 ८६ ss ४:८६ 
बहाँ के बाइज्जत लोगों को बेइज्जत करते हैं, ७0४४ ६६2४ हे It 
और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे | (34) Oa 


३५. और मैं उन्हें एक तोहफा भेजने बाली हूँ, (४:४८. ६४४५४५७ 9:0. 72 5४ 
फिर देख लूँगी कि सफीर (राजदूत) कथा जवाब SN 
लेकर लौटते हैं | कक 
३६. इसलिए (राजदूत) जब (हजरत) सुलेमान के | ६5९ (35.6 06 2०८४७ ६६ 
पास पहुँचा तो आप ने कहा, क्या तुम माल से sss ks 
se HHSC ol ५2१७ ०, कटा 
मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने eI do 
इस से ज्यादा दे रखा है जो उस ने तुम्हें दिया ७४०५ 
है, इसलिए तुम ही अपने तोहफ़े से ख़ुब् रहो | 


३७. जा उनकी तरफ़ लौट जा हम उन के पास | ८५५३ $ ३४५ ०४४८४ 24 ह 
ऐसी सेना लायेंगे जिस के सामने आने की उन में | ,,- ४६.८ Cs १२४ 

ताकत नहीं और हम उन्हें जलील और पराजित | “* + हे 9 ५४० 
करके वहाँ से निकाल बाहर करेंगे |? 537) Csi 


! इस से अंदाजा हो जायेगा कि सुलेमान कोई दुनियावी राजा हैं या अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं, 
जिसका मक्रसद अल्लाह के दीन का प्रभुत्व स्थापित ।गलवा साबित) करना है, अगर तोह॑फ़ा 
कबूल नही किया तो बेशक उसका दीन का प्रचार-प्रसार ।दावत-तबलीग) है, फिर हमें भी 
पैरवी किये बिना कोई उपाय नहीं होगा । 


? हजरत सुलेमान केवल मुल्क से सम्बन्धित नहीं थे, अल्लाह के पैगम्बर भी थे | इसलिए उन 
की तरफ़ से लोगों को अपमानित करना मुमकिन नहीं था, लेकिन लड़ाई का नतीजा यही होता 
है क्योंकि लड़ाई नाम ही बून-श्वराया और बन्दी बनने बनाने का है, और अपमान और अनादर 
से मुराद यही है, वर्ना अल्लाह के पैगम्बर लोगों को अचानक लज्जित और जलील नहीं करते | 
जिस प्रकार नबी & का मुआमला और अच्छा अख़लाक़ लड़ाई के मौके पर रहा | 
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३८. (आप ने) कहा है सरदारो! तुम में से कोई | 5६४६ ७४५ EEC ६४6 0६ 
है जो उन के मुसलमान होकर पहुँचने से पहले 5 
ही उसका सिंहासन मुझे लाकर दे | aad 


३९. एक शक्तिशाली जिन्न कहने लभा, आप के | (5 4४ ट 6 Gi C2 EO 
अपने इस जगह से उठने से पहले ही मैं उसे IT Nr = द (६; ड” ज्र ग्ट 
आप के पास ला देता हूँ, यक्रीन कीजिए में (०% १००५/१ ME ८५ 
इसकी ताक़त रखता हूँ और हूँ भी अमानतदार | G9 
४०. जिस के पास किताब का इलम था वह | «८६5 62 G5 ie ie 52808 
बोल उठा कि आप पलक झपकायें उस से भी ५६2॥४६8५ 55% 57245 
पहले मैं उसे आप के पास पहुँचा सकता हूं | ” AO 
जब आप ने उसे अपने पास मौजूद पाया तो कहने | ४१५४५०५६१८) 2१% 26 se 
लमे यह मेरे रब का उपकार (फ़ज्ज) है, ताकि 2४058 75 54:8१; 

वह मुझे परखे कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ या é Sl i अल 
नाञुक्री | शुक्रिया अदा करने वाला अपने फ़ायदे RNS Fe 

के लिए ही शुक्रिया अदा करता है, और जो 

नाशुक्री करे तो भेरा रब वेनियाज और महान 


(मेहरबान) है | 

४१. हुक्म दिया कि उस के सिंहासन में कुछ | ८४६ 5 GS GSS (07528 
बदलाव कर दो, हमदेखेंगेकियहरास्तापा| ... Caan OF 
लेती है या उन में से होती है जो रास्ता नहीं Sr sgt) CEN 
पाते | 

४२. फिर जब वह आ गयी तो उस से पछा ENS ५६ ६६ 
गया कि ऐसा ही तेरा सिंहासन है? उस ने CME EEE 
जवाब दिया कि यह जैसाकि वही है | fs, इस ७८०५ ५४७ Ded 
से पहले ही इलम दिया गया था और हम PTAA 
मुसलमान थे | i! 5 


! यह कौन इंसान था जिस ने यह कहा, यह किताब कौन सी थी, और यह इलम क्‍या था जिसकी 
ताकत पर यह दाबा किया गया? इस में मुफ़्स्सिरों के कई कौल हैं, इन तीनों की प्री हकीकत 
तो अल्लाह तआला ही जानता है | यहा कुरआन करीम के लफजों से जो मालम होता है, वह 
इतना ही है कि बह कोई इंसान ही था, जिसके पास अल्लाह की किताब का इलम था, अल्लाह 
तआला ने मोजिजा और अप्राकृतिक रूप (गैरफरितरी) से उसे यह ताकत अता की कि पलक 
झपकते ही बहे सिंहासन ले आया | 
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४३. और उसे उन्होंने रोक रखा था जिन की 5५0 ७०८ 2 ८६४ ESE ५ ७४० 


बह अल्लाह के सिवाय पूजा करती रही थी | 
बेशक वह काफ़िर लोगों में से थी | 


४४. उससे कहा गया कि महल मे चली चलो 
जिसे देखकर यह समझकर कि जलाशय (हौज) 
है उस ने अपनी पिंडलियाँ खोल दी, फ्ररमाया 
यह तो शीशे से बना हुआ है, कहने लगी मेरे रब! 
मेने अपनी जान पर जुल्म किया | अब मैं 
सुलेमान के साथ अल्लाह सारे जहाँ के रब की 
फ़रमाँबदीर बनती हूँ | 


४४. और बेशक हम ने 'समूद' की तरफ़ उन 
के भाई 'स्वालेह' को भेजा कि तुम सब अल्लाह 
की इबादत करो, फिर भी वे दो गुट बनकर 
आपस में लड़ने लग गये | 


४६. (आप ने) कहा कि हे मेरी क्रौम के लोगो! 
तुम भलाई से पहले युराई की जल्दी क्यों मचा 
रहे हो? तुम अल्लाह (तआला) से माफ़ी क्यों 
नहीं माँगते? ताकि तुम पर रहम किया जाये | 


४७. (वे) कहने लगे कि हम तो तुझ से और 
तेरे साथियों से अपशगुन (वदश्गूनी) ले रहे हैं, 
(आप ने) जवाब दिया कि तुम्हारा अपशगुन 
अल्लाह के पास है, बल्कि तुम तो इम्तेहान में पड़े 
हुए लोग हो | 

४८. इस नगर में नौ (मुखिया) इंसान थे जो 


धरती में फसाद फैला रहे थे और सुधार नही 
करते थे | 


Fy 4 » Ed é 


RT 
SAS १ ८४ 


Lo 
Ge SIGE cd 


bes ede 


Gob BE Ein ०४ ५:०४ 
६ +} ~? कटी कै शक का » ad 34 
४4) ७७५७४ ५०० 80 rie Cs 


‘a 


SUES SE 
i? 


^ पूँ 


PES 3 £ डु जैक 


5 Cog ६४.०५ ४४ sel 


CE ~ 32१०४ 


GEE Od ५) ४४ 26 
A न 55 


CITIES आर a id £ 
~ 


SESS HY 


~ rir 


36: ##नर 
SOE os ENS 
GGA I go ५५ 


ers 22 54०33५ ~ + HILF 
(3०-०० 4३9.) Sa Hel थे, ७७५ 


न हज ही 


CN 


~ 


४,०४४ ३ 


। महारानी सवा (विलकीस) के मुसलमान होने के बाद क्या हुआ! कुरआन में या किसी सहीह 
हदीस में इसकी तफ़्सीली जानकारी नहीं मिलती, तफसीरी रिवायत में जरूर मिलता है कि उन 
का आपस में विवाह हो गया था, लेकिन जब कुरआन और हदीस इस विषय में ख़ामोद हैं तो 


इस बारे में ख़ामोन्न रहना ही बेहतर हैं | 
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४९. उन्होंने आपस में अल्लाह की क्रसम 
खाकर अहद (प्रतिज्ञा) किया किरातहीको 
'स्वालेह और उस के परिबार बालों पर हम 
छापा मारेंगे, और उस के उत्तराधिकारी (बली! 
से कह देंगे कि हेम उस के परिवार के क्रत्ल के 
वक्त मौजूद न थे, और हम सच बोल रहे हैं! 


५०. और उन्होंने चाल चली और हम ने भी 
और बह उसे समझते ही न थे | 


५१. अव देख लो कि उनकी साजिश (पड्यन्त्र) 
का नतीजा (परिणाम) क्या हुआ? हम ने उन 
को और उन की क़ौम को सभी को हलाक कर 
दिया | 


५२. यह हैं उन के घर जो उन के जल्म की वजह 
से उजड़े पड़े हैं, जो लोग इलम रखते हैं उन के 
लिए उस में बड़ी निशानी है | 


५३. और हम ने उन को जो ईमान लाये थे, 
और नेक काम करते थे बाल-बाल बचा 
लिया | 


और लूत की (चर्चा कर) जबकि उस ने 
अपनी क्रीम से कहा कि देखने-भालने के 
बावजूद भी तुम कुकर्म (बदकारी) कर रहे हो? 


५५. यह क्या वात है? कि तुम औरतों को 
छोड़कर मर्दों के पास काम बासना (शहबत) से 
आते हो? सच यह है कि तुम बड़ी जिहालत 
कर रहे हो | 
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५६. उन की क्रौम का जवाब इस कहने के 
अलावा दूसरा कुछ न था कि लूत के परिवार 
वालों को अपने नगर से निकाल दो, यह लोग 
तो बड़ी पाकी दिखा रहे हैं | 


५७. और हम ने उसे और उसके परिवार को, 
उसकी पत्नी के सिवाय सब को बचा लिया, 
इसका अंदाजा तो बाकी रह जाने वालों में हम 
लगा चुके थे | 


५८. और उन के ऊपर एक (खास तरह की) 
बारिश कर दी,' इसलिए उन डराये गये लोगों 
पर बुरी बारिश हुई | 


५९. तो आप कह दें कि सारी तारीफ्र अल्लाह 
ही के लिए है और उस के चुने हुए बन्दों पर 
सलाम है, क्‍या अल्लाह (तआला) बेहतर है या 
बह जिन्हें ये लोग साझीदार वना रहे हैं | 


६०. (भला बताओ तो) आकाशों को और धरती 
को किसने पैदा किया? किसने आकाञ्च से बारिञ्च 
की, फिर उस से हरे-भरे बारौनक्र बाग उगाये? 
इन बागों के पेड़ों को तुम कभी नहीं उगा सकते, 
क्या अल्लाह के सिवाय दूसरा कोई इबादत के 
लायक भी है? बल्कि ये लोग हट जाते हैं (सीधे 
रास्ते से) | 


६१. क्या वह जिस ने धरती को निवासस्यल 
(करारगाह) बनाया, उस के बीच नदियां जारी 


कर दीं, उस के लिये पहाड़ बनाये और दो | , 
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समुद्रों के बीच रोक बना दी, कया अल्लाह के |® '७१५०४५०*5८५ ५6 4% ०, 


साथ कोई दूसरा इवादस के लायक भी है? बल्कि 
उन में से ज़्यादातर कुछ जानते ही नहीं | 


! उन पर जो अजाव आया, उसकी तफसील पहले गुजर चुकी है कि उन बस्तियों को उन पर 
पलट दिया गया और उस के बाद उन पर तह पर तह कंकड़-पत्थरों की बारिश हुई | 
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६२. बेबस की पुकार को जबकि वह पुकारे कौन [£५४५5 ६5/5 3622 ८-४ ४ 
कबूल करके तकलीफ को द्र कर देता है, और Be 29755 is 
तुम्हें धरती का खलीफा बनाता है? बया अल्लाह | १६% A आफ लजज 2 
(तआला) के साथ दूसरा कोई इबादत के लायक (2) C5 GS 
है? तुम बहुत कम बिक्षा ग्रहण (हासिल) करते हो | 
६३. कौन है बह जो तुम को थल और जल के |..१८7%5/॥5 70.6 8 ५0 
अंधेरों में रास्ता दिखाता है और जो अपनी | , , EDs GE; 
रहमत से पहले ही खुशखबरी देने वाली हवा | #८ ** "7११9०४ ७६४/2१ C7 
2 ही ‘ys ॥ 
चलाता है? क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा OSes 
देवता भी है? जिन्हें ये साझी बनाते हैं, उन सब 
से अल्लाह (तआला) बुलन्द है | 


a IIT Loree 


६४. कौन है बह जो मखलूक की पहली वार (7 ५55९४६५४ £8 9650/57 
पेदाईच्च करता है फिर उसे लोटायेगा और जो oe DZS 
तुम्हें आकाञ्च और धरती से रिजक अता कर रहा | ANE ०४१ 29५५ 


है, क्या अल्लाह के साथ दसरा कोई देवता भी io CBS SI 
है? कह दीजिए कि अगर सच्चे हो तो अपना 
सुबूत लाओ | 


६५. कह दीजिए कि आकाश वालों में से और | (१%, ४5५५.5 RRR NS 
धरती वालों में से अल्लाह के सिवाय कोई भी EERE FFT tf PETG १० 54 । 
गैब (की बातें) नहीं जानता? उन्हें तो यह भी | “2 ७ ०५०८४ ०५ AY) 


' थानी एक सम्प्रदाय के बाद दूसरा सम्प्रदाय, एक क्रौम के वाद दुसरी कौम और एक जाति के 
बाद दूसरी जाति पैदा करता है, वर्ना अगर बह सबको एक ही वक्त में पैदा करता तो धरती 
भी तंगी की श्चिकाथत करती, तिजारत में भी कठिनाई होती और ये सब एक-दूसरे की टांग 
खींचने में ही व्यस्त (मञ्चगूल) रहते | यानी एक के बाद दूसरे इंसानों को पैदा करना और एक 
को दूसरे का वारिस बनाना, यह भी उसकी अति कूपा (बड़ी रहमत) है। 


? यानी जिस तरह ऊपरी विषयों में अल्लाह तआला अकेला (अद्वितीय) है, उसका कोई साझी 
नहीं उसी प्रकार गैब के इलम में भी बह अकेला है, उस के सिवाय किसी को भी गैब का इलम 
नहीं | नबियों और रसूलों को भी उतना ही इलम (ज्ञान) होता है जितना अल्लाह तआला बहयी 
और ईश्वरीय प्रेरणा (इल्हाम) के जरिये उनको बता देता है और जो इलम किसी के बताने से 
हासिल हो उस के जानने बाला को गैव का इलम जानने वाला नहीं कहा जाता | गैब का इलम 
तो दह है जो बिना किसी माध्यम के ख़ुद हर एक चीज का इन्म रखे, हर हकीकत को जानता 
हो और छिपी से छिपी चीज़ भी उस के इलम के दायरे से बाहर न हो | यह विद्लेषता 
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मालूम नहीं कि वे कब दोबारा जिन्दा किये 


जायेंगे | 

६६. बल्कि आखिरत के वारे में उनका इलम खत्म SH Ge 2.५ ५४ 
हो चुका है, बल्कि यह उस की तरफ़ से इक में IRR 
हैं बल्कि यह उस से अंधे हैं । (66) Cg PDOs ५६० 
हा tapuds &॥5 ९४ ७७४ 8४४ (OR 
जायेंगे और हमारे बाप-दादा भी कया हम फिर RTT 
निकाले जायेंगे | ITS oh 


६८. हमें और हमारे पूर्वजों (बुजुर्गों! को बहुत CE BOSE ६४५५४ 
पहले से ये वादे दिये जाते रहे हैं कुछ नहीं CSCS 

~ CE be ड 6k € 5% | | Pg) 
यह तो सिर्फ़ पूर्वजों की काल्पनिक कथायें Sd) 
ख्याली अफ्रसाने) हैं । 


६९. कह दीजिए कि धरती ped तनिक चल-फिर | ६४८ SELES Ged 
कर देखो तो सही कि | का कैसा अंजाम AR 
हुआ? OR 
७०. और आप उन के बारे में फ़िक्रमंद न हों GEG »५४०४४४; 
और उनकी साजिशों से तंग दिल न हों | Ss 
50 ७४ ०४६७ 
७१. और कहते हैं कि यह बादा कब है, अगर |... .». , PrN 
सच्चे हो तो बतला दो | ToS oH NH is 
७२. जवाब दीजिए कि ज्ञायद कुछ वे चीजें | (4५5६१४ ०% SEES 
जिन की तुम जल्दी मचा रहे हो, तुम से बहुत Le 
करीब हो गई हों |! 2 Cp 


य न न अमन 
(खुसूसियत) सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही की है, इसलिए केवल बही छिपी बातों (गैब) का 
जानने वाला है, उस के सिवाय पूरी दुनिया में कोई भी छिपी बातों (गैन) का जानने वाला नहीं 
है | हजरत आयेज्ञा १७-८ «७ .,>)) फ़रमाती हैं कि जो इंसान यह ख्याल रखता है कि नबी % 
भविष्य (मुस्तक्रिबल) में होने वाले दाक्रेआ (घटनाओं) का इलम रखते हैं, उस ने अल्लाह एर 
बहुत बड़ा बुहतान लगाया, इसलिए कि वह फरमा रहा है कि आकाश और धरती में गैन 
(छिपी बातों) का इलम केवल अल्लाह को है |" (सहीह बुखारी, न° ४८५५, सहीह मुस्लिम नं* 
२८७, और अल-तिर्मिजी नं* ३०६८। 


इस से मुराद बद्र की लड़ाई का वह अज्राव है, जो क्रत्ल और कैद किये जाने के रूप में 
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७३. और बेशक आप का रब सभी लोगों पर | 24558465 cs Bs 
बड़ा फजल (कृपा) बाला है, लेकिन ज्यादातर कटा 
लोग शुक्रिया अदा नहीं करते हैं | 5270 02% 
७४. और वेशक आप का रव उन बातों को भी sao GS ५५५४९: ६४ 
जानता है जिन्हें वे अपने दिल में छिपा रहे हैं OCs 
और जिन्हें जाहिर कर रहे हैं | 3“, 
७५. आकाश और धरती की कोई छिपी चीज PSG ०2९५ 
भी ऐसी नहीं है जो रौशन खुली किताब में न क 
हो! दि 


७६. वेज्ञक यह कुरआन इस्राईल की औलाद के | 257i! i gn €) 


सामने ज्यादातर उन बातों का बयान कर रहा है PRR 
जिन में ये इ्तिलाफ (मतभेद) करते हैं !? ORD 


७७, और यह (कुरआन) ईमानवालों के लिए 
बेश्चक हिदायत और रहमत है | 


SDE s 


TT #342 
"77 Creal Anes 3 Sg As 


७८. आप का रब उन के वीच अपने हुक्म से ss ६ 
(सभी) फैसला कर देया, बह बड़ा प्रभावधाली REI 
(गालिब) और जानने वाला है | Kall 


काफिरों को पहुँचा और कब्र का अजान है | 

' इस से मुराद 'लौहे महफूज' (सुरक्षित पुस्तक) है | उन ही छिपी चीजों में उस अजाब का इलम 
भी है जिस के लिए थह काफिर लोग जल्दी मचाते हैं, लेकिन उसका समय भी अल्लाह ने 'लौहे 
महफ़ूज' में लिख रखा है, जिसे केवल वही जानता है और जब वह वक्त आ जाता है जो उस मे 
किसी क्रौम की तबाही के लिए लिख रखा है तो फिर उसे नाच कर दिया जाता है, यह मुक्रर 
बझ्त के आते से पहले जल्दी क्यों करते हैं? 

१ अहले किताब यानी यहूदी और इसाई कई सम्प्रदायो और गुटों में बट गये थे, उन के विश्वास 
ख्याल) भी एक-दूसरे से अलग थे | यहूदी हजरत ईसा का निरादर (जलील? और अपमान 
(बेइज्जत) करते थे और इसाई उन के एहतेराम में गुल्‌ (अतिऱ्योक्ति), यहाँ तक कि उन्हें 
अल्लाह या अल्लाह का बेटा बना दिया | कुरआन करीम ने उन्ही के बारे में ऐसी बातें बयान 
की हैं, जिन से सच वाज़ेह हो जाता है और अगर वे कुरआन की वयान की हुई सच्चाई को 
कुबूल कर लें तो उनका अकीदा से सम्बन्धित विरोध का खात्मा और उन के इख्तिलाफ़् और 
फूट में कमी ही जाये | 
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७९. इसलिए आप अल्लाह पर ही भरोसा रखें, ERR AOR Ms 
बेशक आप सच और खुले दीन पर हैं | ld 
८०. बेशक आप न मुर्ो को सुना सकते हैं और | ५६ £5 ६५-5५; 5५६० 5८% 
न बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हैं! जब कि RTA 
वे पीठ फेर कर मुंह मोड़े जा रहे हों | Calls) 


„१. और न आप अंधों को उन की गुमराही से | ६४५६५१४५६. ट go Gu G5 
हटाकर हिदायत दे सकते हैं, आप तो सिर्फ़ Doses 
उन्हें सुना सकते हैं जो हमारी आयतों पर OPT A 
ईमान लाये हैं फिर वे फ्रमाबर्दार हो जाते हैं | 

८२. और जब उन के उपर अज़ाब का वादा | ६९६ ?% COs 
साबित हो जायेगा, हम धरती से उन के लिए Doe eles > 2 
एक जानवर निकालेंगे जो उन से बातें करता &/, ५४५४8 GPa SO 


होगा? कि लोग हमारी आयतों पर यक्रीन नहीं 2४2९ 
करते थे |? (9) ७३%) 
८३. और जिस दिन हेम हर उम्मत में से उन| ८६6052653508 02 2s 
लोगों के गुटों को जो हमारी आयतों को RCT 


झुठलाते थे घेर-घार कर लायेंगे, फिर वे सब 


' यह उन काफिरों की फिक्र न करने और सिर्फ़ अल्लाह पर भरोसा न रखने की दूसरी बजह है, 
कि ये लोग मुर्दे हैं जो किसी की वात को सुन कर फ्रायेदा नहीं उठा सकते या बहरे हैं, जो न 
सुनते हैं न समझते हैं और न रास्ता पाने वाले हैं, यानी काफिरों की मिसाल मरे हुए इंसान से 
दी जिन में संवेदन (ऊर) नहीं होता है न अक्ल और बहरों से, जो बात और नसीहत सुनते 
हैं न अल्लाह की तरफ़ दावत को कूल करते हैं | 


? यह दाब्ब:ः (अजीब जानवर) बही है जो कयामत के करीब होने की निञ्चानी में से है, जैसाकि 
हदीस में है | नबी % ने फ़रमाया : “क्र्‍यामत उस वक्त तक नहीं आयेगी जब तक तुम दस 
निक्षनियां न देख लो उन में एक जानवर का निकलना है |» (सहीह मुस्लिम, किताबुल फ्रेतन, 
बाबु फ्री आयातिल-लती तकूनु कब्लस्साअह) दूसरा क्रौल है, «सब से पहले जो निशानी जाहिर 
होगी वह है सूरज का पूरब के बजाय पश्चिम से निकलना और दोपहर से पहले जानवर का 
निकलना |» इन दोनों में से जो पहले ज़ाहिर होगा दूसरा उस के फ्रौरन बाद ही जाहिर हो 
जायेगा | (सहीह मुस्लिम) 

3 यह जानवर के निकलने की बजह है, यानी अल्लाह तआला अपनी यह निञ्चानी इसलिए 
दिखायेगा कि लोग अल्लाह की निञ्चानियों या आयतों (आदेशों) पर यक्रीन नहीं करते | कुछ 
कहते हैं कि यह वाक्य (कलाम) वह जानवर अपने मुँह से कहेगा, फिर भी उस जानवर के 
इंसानों से ब्रात करने में कोई इक नहीं क्योंकि कुरआन ने इसको साफ्र तौर से कहा है! 
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के सब अलग कर दिये जायेंगे | 


८४. जब सब के सब आ पहुंचेंगे तो अल्लाह जा ks 
(तआला) फ्ररमायेगा कि तुम ने मेरी आयतों को ESSE 

इस के बावजूद कि तुम्हें उन का पूरा इलम न SONS sn BU 
था, क्यों झुठलाया? और यह भी बताओ कि तुम 

क्या कुछ करते रहे? 


८५. और इसकी वजह कि उन्होंने जुल्म किया AEG 2g ss 
था, उन पर बात साबित हो जायेगी और वे DELS 
कुछ न बोल सकेंगे | Ds 


८६. क्या वे देख नही रहे हैं कि हमने रात | ५७१5 4५:५0 CH GS ES 
को इसलिए बनाया है कि बे इस में आराम | ,... .,, ,» «८: , SB es 
कर सकें और दिन को हम ने दिखलाने वाला | ०७०८६ ७४४ ५२० ७४३ ५ ए" 
बनाया है, बेशक इस में उन लोगों के लिए 
७ हैं जो ईमान (और विश्वास) रखते 

| 


८७, और जिस दिन नरसिंघा (सूर) फूंका | ९५; ८५.८।३ ९०६३४४, ५४३ ४४:५४; 
जावेगा तो सव के सब आकाश्रों बाले और |... .. ,, TINO 
धरती बाले घबरा उठेगे' लेकिन जिसे अल्लाह [२०2% ०9 ७८४ ०४७४ 
चाहे ! और सारे के सारे आजिज (और मजबूर) 

होकर उस के सामने हाजिर होंगे | 


' „„ से मुराद बही नरसिंघा है जिस में इस्राफ़्ील +&5 अल्लाह के हुक्म से फक मारेंगे, यह फूँक 
दो या दो से ज्यादा होंगी पहली फक में सारी दुनिया घचराकर बेहोच्च हो जायेगी, दुसरी फक 
में मर जायेगी और तीसरी फूंक में सभी लोग करबरों से जिन्दा होकर खड़े हो जायेंगे और कुछ 
के करीव चौथी फूंक होगी जिस से सभी लोग हश्च के मैदान में जमा हो जायेंगे | यहाँ कौन सी 
फूँक मुराद है? इमाम इन्ने कसीर के क्ररीव यह पहली पक और इमाम जौकानी के करीब 
तीसरी फूंक है जब लोग क्रब्रो से उठेंगे | 

? यह छूट हासिल करने वाले लोग कौन होंगे? कुछ के क्रीव नबी और शहीद, कुछ के क़्रीव 
फ्ररिरते और कुछ के करीब सभी ईमानवाले हैं! इमाम शौकानी फरमाते हैं कि श्ञायद सभी 
ययान किये गये लोग इस में ञ्चाभिन हों, क्योंकि ईमानवाले वास्तविक ।हकीकी। घबराहट से 
महफूज होंगे | (औसाकि आ रहा है) 
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८८. और Fs ह ह 4 BSCE OSs 
जमा हुआ समझ बादल (मंघ) | +» ९५६ 5 742, कई ५,८०2 ज Z 

की तरह उड़े फिरेंगे । यह है वैदाईइ | १० ००७4 चट 


अल्लाह की जिस ने हर चीज को मज़बूत DG ४६ ४ 
बनाया है, जो कुछ तुम करते हो उस से वह 
अच्छी तरह जानता है | 


ray” 


८९. जो इंसान नेकी के काम लायेगा उसे उस | ७८०११ ४६७५४ 46 ५० ४५ ०८ 
से भी अच्छा बदला मिलेगा, और वह उस दिन 
की घबराहट से बेख़ौफ होंगे | 

९०, और जो बुराई लेकर आयेंगे वे औंधे मुंह (७93 ०६४55 246 5820५ ४५ ०5 
आग में झोंक दिये जायेंगे, केवल वह बदला GCS 
दिये जाओगे जो तुम करते रहे | ASS CHO 
९१. मुझे तो केवल यही हुक्म दिया गया है कि | ४ ह १५ 45 4०४५४ 
मैं इस नगर के रब की इबादत करता रहँ. 


ट 5. ४. » det 
ts: Oe gor ६७ 


है । DIP YI 2८ 3) १% 5.4 ४8६ ¢ pr 
जिसने इसे हुरमत (पवित्रता) वाला बनाया है। | “> US 8५ 
जिसकी मिल्कियत्त हर चीज है और मुझे यह भी MENG 
हम्म दिया गया है कि मैं आल्ञाकारियों 
(फ़रमाँबरदारों) में हो जाऊ | 


९२. और मैं कुरआन की तिलाबत करता रहं, | (५५54656 ods Gio 
तो जो हिदायत पर आ जाये बह अपने फ़ायदे RAIN TOR 
के लिए हिदायत पेर 58४५ और जो ss CP FESO ol 
जाये तो कह दीजिए कि मैं तो केबल सत 5) ८2,५27 
(आगाह) करने बालों में से हूँ | ९2०4३ 


९३. और कह दीजिए कि सारी तारीफें अल्लाह | 2६55255 4२४०, aids 
ही के लिए है, वह तुम्हें करीब में ही अपनी Grd ioe sided कं; 


¢ ES Ce 24 ५ हर Gs 
निशानियाँ दिखायेया जिन्हें तुम खुद पहचान sos ४५७ ४६४ ० 
लोगे, और जो कुछ तुम कर रहे हो उस से 
आप का रब गाफ़िल नहीं | 


' इस से मुराद मक्का नगर है, इसका खास तौर से बयान इसलिए किया गया है कि इस में 
खानये कअबा है और यही रसूलुल्लाह % को भी बहुत प्यारा था | “हरमत वाला” का मतलब 
है कि इस में खून-खराबा करना, जुल्म करना, च्चिकार करना, पेड़ काटना, यहाँ तक कि काँटा 
तोड़ना भी हराम है | (बुखारी, किताबुल जनायेज, मुस्लिम किताबुल हज बाबु तहरीमे मक्का य 
सैदहा, व अलसुनन) 
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सूरतुल-क्रसस-२८ CREAMS 
सूरः क्रसस मक्का में नाजिल हुई और इस में 
अट्ठासी आयतें और नौ रूकूअ हैं | 
ल ग मलाई च| _ > ५ ३- 
१. ता" सीम* मीम * Ds 
२. ये आयतें हैं रौशन वाली किताव की | ONIN 


३. हम आप के सामने मूसा और फ़िरऔन का | Oise dle 
सच्चा वाक्रेआ बयान करते हैं उन लोगों के 
लिए जो ईमान रखते हैं | 


38 १2% ° 


J 3a 29४ 


~ ~ 


(६७0४3 ENG ०४3 & 
tr LAF FR औ x2 हो, 
CENCE BING Gis 


४. बेशक फिरऔन ने धरती पर फ्रसाद मचा 
रखा था, और बहाँ के लोगों का गुट बना रखा 
था, उन के एक गुट को कमजोर ।दुर्बल) बना 
रखा था,' उन के बालकों को तो मार डालता 
था और लड़कियों को जिन्दा छोड़ देता था | 
बेशक वह था ही फ्रसादियों में से | 

4 4 47 94 +f 


0 और र हम ने चाहा कि उन os करें ANG ad CIE OS 62:55 
$ धरती पर बेहद कमजोर (दुर्बल) कर २०८५७ ॥१४८१४६६८/२१४०९८८ 
दिया गया था और हम उन्हें ही प्रमुख और CED 
(धरती) का वारिस बनायें | 


हुं सूरः अल-क्रसस की तफ़्सीर :यह वाकेआ इस वात का सुबूत है कि आप अल्लाह के सच्चे 
पैगम्बर हैं, क्योंकि अल्लाह की वहयी के बिना सदियों पहले के बाक्रेओं को ठीक उसी तरह से 
बयान कर देना जिस तरह हुआ नामुमकिन है | फिर भी उस के बावजूद इस से फ़ायेदा केबल 
ईमानबालों ही को होगा, क्योंकि त्रही आप की बातों को मानेंगे | 

! इस से मराद इस्राईल की औलाद है जो उस बक्त की सब से अच्छी उम्मत थी, लेकिन इम्तेहान के 
रूप में फ़िर२औन की गुलामी और उस के जुल्म और सख्ती का निञ्चान बनी हुई थी | 
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६. और यह भी कि उन्हें धरती पर ताकत और | ५७5५5४6750256 «6७%: 
इख्तेयार अता करें! और फ़िरऔन और हामान Ge ss 
और उन की सेनाओं को वह दिखायें जिस से वे | (६) ७१५७२४।५6 ८ ०३४ ००५% 
डर रहे हैं । 


७ और हम ने मूसा की माँ को ३६९ यी |i Magis sess 
(प्रकाञ्चना) की ? कि उसे दूध पिलाती रह Urges esos 
जब सु उस के बारे में कोई डर महसूस हो | ११> ४) ५००४5 TED 
तो उसे नदीं में बहा देना, और कोई डर, गम (9)0८3:22॥ 522५5 i 
और दुख न करना | हम बेशक उसे तेरी तरफ़ 

लौटाने वाले हैं और उसे अपने पैगम्बरों में से 

बनाने वाले हैं | 


८, आख़िर में फ़िरऔन के लोगों ने उस बालक | «6557 28 040 ०५८30 ASE 

को उठा लिया? कि आख़िरकार यही बालक उन ERE GEE 
दुखों f > : sobs ORE! 

का दुश्मन हुआ और उन के दुखों का सबव | “०% HEL BOF! 

बना, कोई शक्र नहीं कि फ्रिरऔन और हामान 

और उन की सेना थे ही अपराधी | 


९ और फ्िरऔन की बीबी (पत्नी) ने कहा कि |+5८] < £55 Oe OAs 
यह तो मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, डस कों 5 ~, £ १4 बट SS 
कत्ल न करो* ज्यादा मुमकिन है कि यह हमें 0:५9 १४३८७ Cai OIF ०५८७ 2 
कोई फ्रायेदा पहुंचाये या हम इसे अपना ही (5) ८3%४ ४ ०5४६ 


यहाँ धरती से मुराद सीरिया की धरती है, जहाँ वे कनआनियों की धरती के वारिस बने, क्योंकि 
मिस से निकलने के बाद इस्राईल की औलाद मिस्र वापस नहीं गयी | ७», 


बहयी से मुराद यहाँ दिल में बात डालना है, बह वहयी नहीं है जो नबियों पर फ़रिइते के जरिये 
नाजिल की जाती थी, और अगर फ़रिइते के जरिये भी आयी हो तब भी भूसा की मा का नबी 
होना साबित नहीं होता, क्योंकि फ्ररिश्ते कई बार आम लोगों के पास भी आते हैं | जैसे हदीस 
में गंजे, कोढ़ी और अंधे के पास फ्रिसतों का आना साबित है| (सहीह बुख़ारी, किताबु 
अहादीसिल अंबिया) 

यह सन्दूक बहता-बहता फ्रिरऔन के राजमहल तक पहुँच गया जो नदी के तट ही पर था और 
वहाँ फिरऔन के कर्मचारियों ने पकड़ कर बाहर निकाला | 

यह उस वक्‍त कहा जब उन्होंने सन्दुक में एक खूबसूरत बच्चा देखा [ कहते हैं कि यह 
उस वक्त का कौल है जब मूसा ने फ़िरऔन की दाढ़ी के बाल नोच लिये थे तो फ्रिरऔन ने 
उन को क्रत्ल करने का हुक्म दे दिया था | (ऐस रूत्तफासीर) बहुदचन (जमा) का शब्द (लफ्ज) 
चा तो अकेले फ़िरऔन के लिए ऐहतराम के तौर पर कहा गया है या मुमकिन है कि वहां उस 
के कुछ दरबारी मौजूद रहे हों | 


~ 


us 


> 
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बेटा बना लें और यह लोग अब्रल ही नहीं रखते 
थे। 


Ld LE PL 


१०. और मूसा (छ) की माँ का दिल बेचैन हो (५५7०५५6८५6 ७५५४३3 हंस; 

गया, क्ररीब था कि इस (हक्रीक्रत) को बिलकूल SGGESESS 
दि TOYS 

साफ (स्पष्ट) कर देतीं अगर हम उन के दिल | १° ७7 ४४४७ 22 


को ढारस न देते, यह इस लिए कि वह यक्रीन (०) ७४४४ 
करने वालों में रहे |' 

११. मूसा (अ) की माँ ने उस की बहनः से ८८०८/५५ ८:2५ 425% EY ८४8५ 
कहा कि तू इसके पीछे-पीछे जा, तो बह उसे Ss 


दूर ही दूर से देखती रही? और फ्रिरऔनियों को 
इसका एहसास भी न हुआ | 


१२. और उस के पहुंचने से पहले हम ने मूसा | १५5६ ९5 ०7५2८ ६४%: 
पर दाईयों का दूध हराम (निषेध) कर दिया था,* FI ARS 
यह कहने लगी कि क्या मैं तुम्हें "ऐसा परिवार | “22 *१४%४५०% ००४० 
बताऊ॑ जो इस बच्चे का पालन-पोषण Bore 
(परवरिश) तुम्हारे लिए करें और हों भी इस 

वच्चे के श्जुभचिन्तक (खैरख्वाह! | 


। याची बहुत दुख की बजह से यह जाहिर कर देती कि यह उनका पुत्र है, लेकिन अल्लाह 
(तआला। ने उन के दिल को मजबूत कर दिया, जिस पर उन्होंने सद्र किया और यक्रीन कर 
लिया कि अल्लाह ने इस मूसा को सकुशल (खैरियत से) वापस लौटाने का जो वादा दिया है वह 
पूरा होगा | 

२ मूसा की बहन का नाम मरियम बिन्ते इमरान था, निस तरह हजरत ईसा की माँ का नाम 
मरियम बिन्ते इमरान था, नाम और पिता के नाम दोनों में बराबर थी | 

3 इसलिए वह मदी के किनारे-किनारे देखती रही यहाँ तक कि उसने देख लिया कि उसका भाई 
फ़िरऔन के महल में चला गया है | 

* यानी हम ने अपनी ताकत और कुदरत के ज़रिये मूसा को अपनी माँ के सिवाय किसी दूसरी 
दाया का दूध पीने से रोक दिया, इसलिए बहुत कोशिश के बावजूद कोई दाया उन्हें दृध पिलाने 
और ख़ामोश करने में कामयाब नहीं हो सकी | 

5 यह सारा नजारा उनकी बहन ख्ामोद्वी से देख रही थीं, आख़िर में बोल पड़ी कि मैं तुम्हें ऐसा 
परिबार बताऊ जो इस बच्चे का तुम्हारे लिए पालन-पोषण ।परवरिञ्च) करे | 
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१३. तो हम ने उसे उस की मां की तरफ वापस | ८5555६६६८ 55 «र ८43 


पहुँचा दिया,' ताकि उस की आँखें ठंडी रहें और TN PRT 
दुखी न हो और जान ले कि अल्लाह का बादा | ^” १०2% ४2९ 2 १2 
सच्चा है, लेकिन ज्यादातर लोग नही जानते। CO 
१४. और जब मूसा (अ) अपनी जवानी को | १६४5९6 445s 6 &: ६६ 
पहुँच गये और पूरे ताक्रतवर हो गये, हम ने 00 GN GHENT 


उन्हें हिक्मत (बुद्धि) और इल्म अता किया, नेकी 
करने वालों को हम इसी तरह का बदला दिया 
करते हैं | रा 


१५. और (मूसा) एक ऐसे वक्त में नगर में आये | ४«# Gis gi ie Ess 
जबकि नगर के लोग सोये हुए थे | यहां दो | ६५; 4८३ ९-०६५ rr) 
इंसानों को लड़ते हुए पाया, यह एक तो उस के | , PNR TO 
गुटों में से था और यह दूसरा उस के दुश्मनों में | ५१०३१०१59०० ०० ७ 
से, उस की जमाअत बाले ने उस के ख़िलाफ़ | "2०८ ४०४ 555 Bocce Gy 
जो उस के दुश्मनों में से था उस से मदद मांगी, | ९.५5८6]. 5. 9): 2265 06 
जिस पर मूस्रा ने उसे घूँसा मारा जिस से वह 
मर गया, मूसा कहने लगे कि यह तो च्चैतानी 
काम है ! बेज्षक शैतान दुश्मन और खुले तौर 
से बहकाने वाला है | 


PE IE 
05) (852 


! इसलिए उन्होंने मूसा की बहन से कहा कि जा उस औरत को ले आ, बह दौड़ी-दौड़ी गयीं और 
अपनी माँ को, जो मूसा की भी माँ थीं साथ ले आयीं | 

? जब हजरत मूसा ने अपनी माँ का दूध पी लिया तो फिरऔन ने मूसा की मा से महल में रहने 
की गुजारिश की ताकि बच्चे का अच्छी तरह से परवरिश हो सके, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 
अपने पति और बच्चों को छोड़कर यहां नहीं रह सकती, आख़िर में यह तय हुआ कि वह 
अपने साथ बच्चे को अपने घर ले जायें और वहीं इसका परचरित्र करें और इसकी उजरत 
(पारिश्रामिक) उन्हें राज्य ख़जाने से दी जायेगी | अल्लाह की ही सारी तारीफ़ें हैं, अल्लाह की 
कुदरत का क्या कहना, दूध अपने पुत्र को पिलायें और वेतन फ्रिरऔन से हासिल करें, अल्लाह 
ने भूसा को वापस लौटाने का वादा किस अच्छे तरीके से पूरा कर दिखाया | 

3 इसे जैतानी (दानव का) काम इसलिए कहा गया है कि क्रत्ल एक बहुत बड़ा गुनाह है, और 
हजरत मूसा का मक्रसद कभी कत्ल करने का नही था | 
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१६. फिर बह दुआ करने लगे कि हे रब ! मैंने | + ६555 ९} ४४ ८०६८ 679 Rt 
तो ख़ुद अपने ऊपर जुल्म किया, त्‌ मुझे माफ़ 
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05, 3 Sd nn, ~ ¢ 
कर दे! अल्लाह (तआला) ने उसे माफ़ कर {U6 02०९ ski sh 50) 
दिया, वेश्चक वह माफ़ करने वाला और बड़ा 
रहम करने वाला है | 


१७. कहने लगे है मेरे रव ! जैसे तूने मुझ पर | (५४८४ 07666 CC, 506 

® 7० ९० ड Cl "० ५० है| 
यह नेमत की, मैं भी अब किसी मुजरिम का # बल जई Re र 
मददगार न बन॑गा | UD ep 
१८. फिर सूह ही सुबह डरते हुए ख़बर सेने को |; SEG 22 ,3॥$ Ei 
नगर में गये कि अचानक वही इंसान जिस ने कल | » ads, (८2:5६: 
उन से मदद मांगी थी उन से विनती कर रहा [७४४ ४४७५-20. bei 


है| मूसा ने उस से कहा कि इस में शक नहीं कि e565 
तू तो खुले तौर से गुमराह है | २९ ७४४ ७५४५० 


१९. फिर जब अपने और उस के दुश्मन को |*६,४5 54030 0 2b iC 65 
पकड़ना चाहा, वह फ्रर्यादी कहने लगा कि हे CSE 
मूसा! क्या हम तूने कल एक इंसान को SSH arr 
क्रत्ल कर दिया Fd भी मार डालना चाहता | ३६४: ८१६54 | 4१४ ९) 5८-४ 
में SLO Ol Yur ७) ५ ४०) 
है, तू तो देश में और फ्रसादी बनना ही |... ,, ,.. - १5 22:5 र 
चाहता है और तेरा यह इरादा ही नहीं कि | 2? ०% ७८2०४ ० ३४०५ ४) 
सुलह करने वालों में से हो ! 
२०. और नगर के दुर के किनारे से दौड़ता| ८6 2 CBOs 25 
हुआ एक इंसान आया? और कहने लगा कि हे WES SDK 
. | < ५३) (५) | 
मूसा! यहाँ के मुखिया तेरे कत्ल का परामर्श RBM OS EN 7 
(मर्विरा) कर रहे हैं, इसलिए तू (बहुत जल्द) Co) ese (०5 ०0 0 


= 


यह अचानक क्रत्ल अंगरचे बहुत बड़ा गुनाह नहीं था, क्योंकि बहुत बड़े गुनाह से अल्लाह 
तआला अपने पैगम्बर को महफूज रखता है | फिर भी यह ऐसा गुनाह हर तरह से था जिस के 
लिये बहुत माफ़ी माँगना उन्होंने जरूरी समझा | दूसरे उन्हें डर था कि अगर फ़िरऔन को 
इसकी ख़बर मिली तो इस के बदले उन का कत्ल न कर दे | 


यह आदमी कौन था? कुछ के क्ररीब यह फिरऔन के वंश से था जो छिपे तौर से हजरत मूसा 
का श्रुभचिन्तक (खैरख्वाह। था, और साफ़ बात है कि सरदारों के ख्यालों की ख़बर ऐसे ही 
आदमी से आना ज्यादा अनुमानित (मुनासिव) वात है, कुछ के करीब यह हजरत मूसा का 
रिश्तेदार और इख्राईली था | दूर के किमारे से मुराद भुन्फ है जहाँ फ़िरऔन का महल और 
राजधानी थी और यह नगर के आश्चिरी सिरे पर था | 


] 
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चला जा, मुझे अपना शुभचिन्तक (खैरख्वाह) 

मान | 

२१. इसलिए मूसा वहां से डर कर बचते- | (ई RING (RRR Es 
बचाते निकल भागे, कहने लगे हे रब! मुझे [RP 4८ 

जालिमों के गुट से बचा ले | EIT TU 


अडू न्ट्ल्ू्” 


३२. और जब 'मदयन' की तरफ़ जाने लगे तो (५60 G5 GEG Gs 
कहने लगे कि मुझे यक्रीन है कि मेरा रब मुझे Bess 
सीधा रास्ता ले चलेगा | = 


२३. और 'मदयन' के पानी पर जब आप पहुँचे | (५६5८५24546065 5535 55 
तो देखा कि लोगों का एक समूह वहाँ पानी है 760 400 047 00%] 
पिला रहा है' और दो महिलायें (औरतें) अलग | ˆ me NF RT 
खड़ी (अपने जानवरों को) रोकती हुई दिखाई दी, | 3४-३० (~ Y G6? 62५४ ५08 
पूछा कि तुम्हारा कया मसला है, बे बोलीं कि BA Rs ET 
जब तक ये चरवाहे वापस न लौट जायें हम oR RI 
पानी नहीं पिलाते और हमारे पिता बहुत बूढ़े 

हैं 


२४. इसलिए आप ने ख़ुद उन (जानवरों) को | ए) 6.20 090 dS Sg 
पानी पिला दिया फिर छाया की तरफ़ हट आये | | 5999 Lo dot 
और कहने लगे हे रब ! तू जो कुछ भलाई मेरी I 2७ ०2 Gls 
तरफ़ उतारे मैं उस का मुहताज हूँ! 


' यानी जब मदयन पहुंचे तो देखा कि उस के घाट (कुएँ) पर लोगों की भीड़ है, जो अपने 
जानवरों को पानी पिला रहे हैं | मदयन यह क्रवीले (प्रजाति) का नाम था और हजरत इब्राहीम 
की औलाद में से था, जब कि हजरत मूसा याकूब के खानदान से थे जो हजरत इब्राहीम के 
पोते (हजरत इसहाक के बेटे) थे | इस तरह मदयनवासियों और मूसा के बीच खानदानी 
सम्बन्ध भी था | (ऐसरूत्तफासीर। और यही हजरत शुऐब का निवास स्थान (मकाम) और 
नबूअत (द्तंत्व) का इलाका भी था | 


* हजरत मूसा इतनी लम्बी यात्रा (सफ़र। करक मिस्र से मदयन पहुंचे थे, खाने के लिए कुछ नही 
था जबकि यात्रा की थकान और भूख मे निढ़ाल थे अत: जानवरों को पानी पिलाकर एक पेड़ 
की छाया में आकर दुआ करने लगे | ,: कई बातों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खाने के 
लिये, अच्छे कामों के लिये, इवादत के लिये, टाकत, बल और माल के लिये | (ऐसरूतफासीर) यहाँ 
इसका इस्तेमाल खाने के लिये हुआ है, यानी मुझे इस वक्त खाने की जरूरत है | 
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सूरतुल क्रसस-२८ भाग-२० RT PR 


२५. इतने में उन दोनों औरतों में से एक उन [626 42:८2 5 Cod CFS 
की तरफ़ शर्म के साथ चलती हुई आयी और [६६,2६2 (८ 2४४ CASA 
कहने लगी कि मेरे पिता आप को बुला रहे हैं ठ oe ट के इक 
ताकि आप ने जो हमारे (जानवरों) को पानी | “४१५5 ७००5५८7987 
पिलाया है उस की उजरत दें, जब (हजरत मूसा) (2) Cd #ी (2 ८५४४ 
उन के पास पहुँचे और उन से अपनी सारी 

कहानी सुनाई तो वह कहने लगे कि अब न डर, 

तूने जालिम +अत्याचारी) कौम से छुटकारा पा 

लिया | 


२६. उन दोनों में से एक ने कहा कि हे पिताजी! | 7% 67 ६५5.) 220 Cote) 256 
आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए क्योंकि जिन्हें ~ ss4t $ gt oooh, 5 
आप मजदूरी पर रखें उन में से सब से अच्छा 0०७४ ॥# ५८७६-७४ 
वह है जो बलवान (ताक्रतवर) और ईमानदार 


4 So? f rg PITY 


२७. उस (बूढ़े ने कहा कि मैं अपनी इन दो | ७४४०७ 545) ४०४४ oy GS 


बेटियों में से एक को आप के विवाह में देना |,*2८ डा 59पुढड ७४ RAR 
चाहता हूँ, इस [महर (स्त्रीधन)] पर कि आप आठ 


साल तक मेरा काम-काज करें | हाँ अगर आप | ४४“ ऊ ज Udysos 
दस साल तक करें तो यह आप कीतरफ से| ट? ०८ ६85८8: 
एहसान के तौर पर है, मैं कभी यह नहीं चाहता 

कि आप पर किसी तरह का कष्ट डालूँ। 

अल्लाह को कबूल हुआ तो आगे चलकर आप 

मुझे भला इंसान पायेंगे | 

२८. (मूसा छ ने) कहा कि ठीक है यह बात | £45 (249५४ ४८५४ ७४५) 08 
तो मेरे और आप के बीच मुकर्रर (निर्धारित) (20) SG Ge is Ose 
हो गयी, मैं इन दोनों मुहतों में से जिसे पूरा SG 
कर लू मुझ पर जुल्म न हो | हम यह जो कुछ 

कह रहे हैं उस पर अल्लाह (गवाह और) निगराँ 

है। 
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सूरतुल क्रसस-२८ 


२९. जब (हजरत) मूसा (ॐ) ने मुहृत पूरी कर 
ली और अपने परिवार वालों को लेकर चले तो 
'तूर' नाम के पहाड़ की तरफ़ आग देखी, अपनी 
पत्नी से कहने लगे, ठहरो ! मैने आग देखी है, 
ज्यादा मुमकिन है कि मैं वहाँ से कोई ख़बर 
लाऊ या आग का कोई अंगारा लाऊ ताकि तुम 
ताप लो | 


३०. इसलिए जव वहाँ पहुँचे तो उस मुबारक 
धरती के मैदान के दायें किनारे के पेड़ में से 
आवाज दी गयी कि हे मूसा! बेन्नक मैं ही 
अल्लाह हूँ सारी दुनिया का रब | 


३१. और यह (भी आवाज आयी) कि अपनी 
छड़ी डाल दे, फिर जब उसे देखा कि बह सांप 
की तरह फनफना रही है, तो पीठ फेर कर 
वापस हो लिये और मुड़कर मुंह भी नहीं किया, 
हम ने कहां कि हे मूसा! आगे आ भयभीत 
खौफ़जदा) न हो, बेक तू हर तरह से शान्ति 
वाला (सुरक्षित) है | 


३२. अपने हाथ को अपनी जेब में डाल बह 


बिना किसी प्रकार के दाग के पूरा सफेद |. 


चमकता हुआ निकलेगा, और डर से बचने के 
लिए अपनी वांह अपनी तरफ़ भिला ले | बस ये 
दोनों भोजिजे तेरे रव की तरफ़ से हैं फ़िरऔन 


भाग-२० १००४ 


YA aaa 829७ 
RETR Wo 


882 ५५५ SEE ४५६ 


नाल Od 


< G5 ke iia 6 CEL 
Foe 3 Fee] हैः DG 


Fan Oe ANA द्द [9] ~ 
(22) ८ Rue 


YS PEGS (४8 
SEEN NA Aad 3 
50 Geis tidy 

(४६ ई ° १८ Ek 4 (Ce Rr] Lo) 
6 He oss ts 


# +» ५८% 


HNP HA 


Tee ~? fe 


(5४१०2 * bn 
», हल 


रु ~" If = <i PE Net Fad ok 
NY 002 cS Cas Yo ck 


BORE 
i GE: 
SF hs < | $ (3 [5 
Ses ७५०३2 dof ०:५७: 


+ 
३ 


02 ८:७७ OS SE ng) 


' यह मूसा ५ का बह मोजिजा है जो तूर पहाड़ पर नबूअत से सुशोभित (सरफराज) किये जाने 
के बाद उन्हें मिला, चूँकि मोजिजा आदत (व्यवहार) के खिलाफ़ मामले को कहा जाता है यानी 
जो सामान्य आम) आदत और जाहिरी असवाव ।साधनों। के ख़िलाफ़ हो, ऐसी बात चूँकि 
अल्लाह के हुक्म और मर्जी से जाहिर होती है किसी इंसान की ताक़त सें नही चाहे बह बुजुर्ग 
वैगम्बर और निकटवर्ती 'मुकरंब) नवी ही क्यों न हो इसलिए जब मूसा के अपने हाथ की 
लाठी धरती पर फेंकने से चलती, दौड़ती और फकारती सांप बन गई तो हजरत मूसा भी डर 
गये, जब अल्लाह ने बताया और तसल्ली दी तो हजरत मूसा का डर ख़त्म हुआ और यह 
वाजेह हुआ कि अल्लाह तला ने सच्चाई के सबूत के तौर पर यह मोजिजा उन्हें अता किया 


है | 
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सूरतुल क्रसस-२८ भाग-२० | 68] | Tre YA pads) po 


और उस के गुट की तरफ, बेशक वे सब के 
सब नाफ्ररमानी करने बाले नाफरमान लोग हैं। 


३३. {मूसा = ने) कहा कि हे रब ! मैने उनका 
एक आदमी मार दिया था, अब मुझे डर है कि 
वे मुझे भी मार डालेंगे | 


३४. और मेरा भाई हारून मुझ से ज्याद्रा साफ़ 
जवान वाला है, तू उसे भी मेरा सहायक 
(मददगार) बनाकर मेरे साथ भेज कि बह मुझे 
सच्चा माने, मुझे तो डर है कि वे सब मुझे 
झुठला देंगे | 


३५. (अल्लाह तआला ने) कहा कि हम तेरे भाई 
के जरिये तुझे मजबूत वाजू अता करेंगे और 
तुम दोनों को प्रभावशाली (गालिब) करेंगे तो 
फिरऔनी तुम तक पहुँच ही न सकेंगे | हमारी 
निञ्चानियों के सबब तुम दोनों और तुम्हारे 
पैरोकार ही कामयाव रहेंगे । 


३६. इसलिए जब उन के पास मूसा («७ हमारे 
दिये हुए खुले मोजिजे लेकर पहुँचे तो वे कहने 
लगे कि यह तो केवल गढ़ा-गढ़ाया जादू है, हम 
ने अपने पहलों के जमाने में कभी यह नहीं 
सुना 


३७. और (हजरत) मूसा कहने लगे मेरा रब 
उसे अच्छी तरह जानता है जो उस के पास की 
हिदायत लेकर आता है, और जिस के लिए 
आखिरत का अच्छा अंजाम (परिणाम) होता है। 
वेशक जालिमों का भला न होगा | 


Port 


(६६ 5 Ed RAC a 5 § 
CMT 
FEEL 
(0०४४7 ८5६७8: its 


८% 322: sls ERNE 238 

Cs 
eC st 
DMA ६0५०5 


6 उ 5 उ ६6 
ए७ ०५- ७६ ४:५४ 5५९) 69 (८ 
Go SHE, 
SAG ७% 58: 
AES Es ie 
ON BYE] 


' अच्छे अंजाम (परिणाम) से मुराद आखिरत में अल्लाह की ख़ुशी और उस की माफ़ी और 
रहमत के मुस्तहिक हो जाना है, और यह सौभाग्य «खुशनसीजी। केवल एकेशवरवादियों (तौहीद 


` वालों) के हिस्से में आयेगा | 
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सूरतुल कसस-२८ 


३८. और फ़िरऔन कहने लगा कि हे दरबारियो! 
मैं तो अपने सिवाय किसी को तुम्हारा माबूद 
नहीं जानता | सुन, है हामान ! तू मेरे लिए मिट्टी 
को आग में पकवा, फिर मेरे लिए एक भहल 
तैयार कर तो मैं मूसा के इलाह (देवता) को झाक 
लू, उसे मैं तो झूठों में से ही समझ रहा हूँ | 


३९. उस ने और उस की सेना ने नाहक देश्च में 
घमण्ड किया, और समझ लिया कि हमारी 
तरफ़ लौटाये ही नही जायेंगे | 


भाग-२० Yee 


ME CSE GEIS 
RN SUN ARTA 
ABB 0545: 
(36,062 ४४४ 8; 
CRW RSP 
SESS 


४०. आख़िर में हम ने उसे और उस की सेना को (55% 8५.0 240555 sd 


पकड़ लिया और समुद्र में डूबो दिया, अब देख 
ले कि उन जालिमों का अंजाम कैसा कुछ हुआ? 


४१. और हम ने उन्हें ऐसे अगुबा बना दिये कि 
लोगों को नरक की ओर बुलायें और क्रयामत के 
दिन भी मदद न किये जायें | 


४२. और हम ने इस दुनिया में भी उन के पीछे 
अपनी लानत लगा दिया, और क्रयामत के दिन 
भी बह बुरी हालत वाले लोगों में से होंगे | 


४३. और उन अगले ज़मानें के लोगों को हलाक 
करने के बाद हम ने मूसा को ऐसी किताब 
अता की जो लोगों के लिए दलील और हिदायत 
और रहमत (कृपा) होकर आयी थी ताकि वे 
नसीहत हासिल कर लें। . 


४४. और तूर की पश्चिमी दिशा की तरफ़ जब 
कि हम ने मूसा को हुक्म की बहयी (प्रकाश्चना) 
पहुँचायी थी, न तो तू मौजूद था न तू देखने 
वालों में से था | 


(४) ८4५४8 ५५४४ ८६ 

PIRATE) ~ i ITP 
58४५3 ५080 # 58% ५६७०: 
Abas (56059 3. ०४७६ 


GSS 
KEP SIS 


SRR BH I] 
Cn 


RTS FT CC Io 
GOES Gs 


। धरती से'मुराद मिस्र की धरती है जहाँ फ्रिर२औन राज्य करता था और घमंड का मतलब विना 
हक़ के अपने को ऊँचा समझना है, यानी उन के पास कोई सुबूत ऐसा न था जो मूसा की 
दलीलों और मोजिजो का खण्डन (तरदीद) कर सकता, लेकिन धमंड बल्कि दुश्मनी का प्रदर्शन 
(इजहार) करते हुए उन्होंने हठधर्मी और इंकार का रास्ता अपनाया | 
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४५. लेकिन हम मे बहुत सी नसलों को पैदा | ६ 20४८ 2555 E275 68६ ६6; 

किया' जिन पर लम्बी मुदत गुज़र गयी, और न Fo पट ४८३ स्‍ 
५ R 9 | KE < 4) Es ॥ ट 5 rs 5s 

तू मदयन का रहने वाला था कि उन के सामने | *# ° ०” * 5 nb 

हमारी आयतों का पाठ करता, बल्कि हम ही G9) Cs EES 

रसूलों को भेजने वाले रहे | 

४६. और न तू तूर की तरफ़ था जबकि हम ने | 450405 6256 3s ०६५ ८४८५ 


आवाज़ दी बल्कि यह तेरे रब की तरफ़ से एक | , . , ६» EPPS 555 
रहमत है, इसलिए कि तू उन लोगों को सतर्क | “7% ०८०४४ ICR 


# 9 १ प्ल्द w di 
(आगाह) कर दे जिन के पास तुझ से पहले OBE, 
कोई डराने वाला नहीं पहुँचा,? क्या ताज्जुब कि 
वह नसीहत हासिल कर लें | 


४७. और अगर ये बात न होती कि उन्हें उन के |i ay on OS; 
अपने हाथों आगे भेजे हुए कर्मों (आमाल) के ES ESSE 0:85 
कोई 5) ie | (CA «= 
सबब कोई तकलीफ़ पहुंचती तो यह कह उठते EF Ee SCs ४५६ 


कि हे हमारे रब! तूने हमारी तरफ़ कोई रसूल OD CaP Os ५ 
क्यों नहीं भेजा कि हम तेरी आयतों का पालन 
करते और ईमान वालों में हो जाते | 


४८. फिर र र Bs hs GHSISE Gyo Fi 2०४४ ६6 
सच आप कह यह वह + जे हि करे ८. हद लए ७५5४ E ~ dis 
नहीं दिया गया जैसे दिये गये थे मूसा | अच्छा, है a का जिकि/कों 
तो क्या मूसा को इस से पहले जो कुछ दिया | ४65-५55 ५००४४ ८572 9-5 
गया था उस के साथ लोगों मे कुफ्र (इंकार) OANA 
नहीं किया था? (खुलकर) कहा था कि ये दोनों छ ७४५8४ 
जादूगर हैं, जो एक-दूसरे के मददगार हैं और 

हम तो उन सब को इंकार करने वाले हैं | 


' ५,5 (कुरून) बहुबचन (जमा) है ५% (कर्न) का, जिसका मतलब है युग (जमान) | लेकिन यहाँ 
नसलों, जमाअतों के मतलब में है, यानी हे मोहम्मद (द)! आप के और मूसा के घीच जो 
जमाना है उस में हम ने कई सम्प्रदाय पैदा किये | 

२ इस से मुराद मककावासी और अरब हैं जिनकी तरफ़ नबी % से पहले कोई नबी नही आया, 
क्योंकि हजरत इब्राहीम के बाद नबूवत का सिलसिला इब्राहीम के परिवार ही में रहा और 
उनका नुजूल इस्राईल की औलाद की तरफ़ ही होता रहा | इस्माईल की औलाद यानी अरबों में 
नबी ॐ पहले नबी थे और नबूअत के सिलसिले को पूरा करने बाले थे | 
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४९. कह दीजिए कि अगर सच्चे हो तो तुम भी | ९480458 git pie 02 cy 06 
अल्लाह के पास से कोई ऐसी किताब ले आओ @ Gyo 
जो इन दोनों से ज्यादा हिदायत वाली हो, मैं PrP 
उसी की इत्तेबा करूँगा | 


५०. फिर अगर ये तेरी न मानें तो तू यक्रीन | (5545206 20:5८: 206 
कर ले कि यह केबल अपनी इच्छाओं | .« «५. ८०३, ८, ५८५ » 5६०99 
(छवाहिचों) की पैरवी कर रहे हैं और उस से | 5“ धर 9 


| 


ज़्यादा भटका हुआ कौन है जो अपनी इच्छाओं | 55५4.5 4 Gli G2 


के पीछे पड़ा हुआ हो बिना अल्लाह की हिदायत Cy ८६.४! 
के? बेशक अल्लाह तआला जालिम लोगों को 45209 
हिदायत नहीं देता | 

५१. और हम मुसल्सल लोगों के लिए अपना AS Os 285 5 ols 
कलाम (वाणी) भेजते रहे ताकि वे शिक्षा ग्रहण (bo 
(नसीहत हासिल) कर लें | हि i 
५२. जिस को हम ने इस से पहले किताब अता | 4% 45 ८2 ef ८ 
की वह तो इस पर ईमान रखते हैं | 585५ 


(9) ५५१४ 
8 ai ba a wh GRE $४४ 2५८ Fes 
पढ़ी जा वे यह कह इस Te EEE 
हमारे रब की तरफ़ से सच होने पर हमारा So HST UDO 
ईमान (विश्वास) है, हम तो इस से पहले ही 
मुसलमान हैं |? 


। इस से मुराद वे यहूदी हैं जो मुसलमान हो गये थे, जैसे अव्दुल्लाह विन सलाम वगैरह, या वे 
इसाई हैं जो इथोपिया से नबी & की सेवा में आये थे और आप के पाक मुँह से कुरआन करीम 
सुन कर मुसलमान हो गये थे | (इब्ने कसीर) 


? यह उसी हक्रीक्रत की तरफ़ इशारा है जिसे कुरआन करीम में कई जगहों पर ब्यान किया गया 
है कि हर जमाने में अल्लाह के पैगम्बरों ने जिस धर्म का प्रचार (तब्लीग) किया है, वह इस्लाम 
ही था और उन नवियों की दावत पर ईमान लाने वाले मुसलमान ही कहलाते थे | यहूदी या 
इसाई वगैरह के कलिमात लोगों के अपने गढ़े हुए हैं जिन की खोज बाद में हुई | इसी बुनियाद 
पर नबी करीम दर पर ईमान लाने वाले अहले किताब (यहूद या इसाईयों) ने कहा कि हम तो 
पहले से ही मुसलमान चले आ रहे हैं यानी पहले के नत्रियों के मानने वाले और उन पर ईमान 
रखने वाले हैं | 
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५४. यह अपने किये हुए सब्र के बदले में दो | ४४५६.5 ५५ ५25555268 5 
गुने बदले अता किये जायेंगे, यह नेकी से गुनाह हु 


[६५ ld ६५.2 5 id ~ x ra? ser 
को दूर कर देते हैं और हम ने जो इन्हें दे रखा ५५5 ६६६८ १८-०० ८५८४2 
ह नी जल है ७698 2485 


५५. कह हक सर कल में द हैतो| ६083 4:८0% sins 65 
उस से अलग हो लेते र कहते हमारे 2४८९८, नए ke SG 
अमल हमारे लिए और तुम्हारे अमन तुम्हारे eo Fs Cel 
लिए, तुम पर सलाम हो,' हम जाहिलों से 59 0७ ४:४४ 
(उलझना) नहीं चाहते | 


५६. आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, | ४५५८१६645 242i Gy SI 


7 
yl 
~ 
न 
(७5 कं 


बल्कि अल्लाह तआला ही जिसे चाहे हिदायत gg 

लोगों 56: (००३४ | 52 5, 
देता है । हिदायत पाये लोगों को वही अच्छी | ५4५93 % 
तरह जानता है | 


५७. और कहने लगे कि अगर हम आप के। ९,०९५६६९१ 222, ८४] SE; 
साथ होकर हिदायत के पैरोकार बन जायें तो| ;,,» ee a र 5 
हम अपने देश से उचक लिये जायें, क्या हम ने | ५४ ८2 2७0०0 ४4607 
उन्हें यान्त और महफूज और शान्ति-सम्मान (४८269 ५5508 S58 


(हरमत) वाले 'हरम' मैं जगह नहीं दिया, जहां CSIR 
हर तरह के फल खिंचे चले आते हैं जो हमारे FS ES 
पास से रिज़्क के रूप में हैं ?? लेकिंन उन में से 

ज्यादातर कुछ नही जानते | 


५८. और हम ने बहुत सी बे बस्तियां हलाक | ८८5९ ६६६०० ८४%; 4575/0 366265 
कर दीं जो अपनी सुख-मुबिधा में इतराने लगी | ,९"६३॥| : RT Poe Fife als 

रस बस Cra y ~ r ~‘ FI A 
थीं | यह हैं उन के निवास स्थान जो उन के बाद २४ ल हट 
बहुत ही कम आबाद किये गये, और हम ही हैं 6509 CHINES 
अन्तत: (आश्चिरकार) सब कुछ के वारिस | 


' यह सलाम एहतेराम वाला सलाम नही है बल्कि पीछा छुड़ाने वाला सलाम है, यानी हम ५ 
जैसे जाहिल नासमझ इंसानों से बातचीत करने को तैयार ही नही, जैसे हिन्दी में कहते हैं, 
“जाहिलो को दर से सलाम», वाजेह है सलाम से मुराद बातचीत को टालना ही है! 

? यह मक्का नगर की वह फजीलत है जिसका हर साल लाखों हाजी और उमरा करने वाले 
प्रत्यक्ष दर्शन (मुझाहिदा) करते हैं कि मक्का नगर में पैदावार न होने के बाबजूद ज्यादा तादाद 
में हर तरह के फल बल्कि दुनिया भर के सामान सुलभ (मुहय्या) होते हैं| 
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५९. और तेरा रब कसी एक बस्ती को भी उस | ८4% 75 86228 56५५ 
वक्त तक हलाक नहीं करता, जब तक कि उन | (५५.६५५ 7.८ ५८४2: (४8 
की किसी बड़ी बस्ती में अपना कोई पैगम्बर न र र $7 Mpa 
भेज दे जो उन्हें हमारी आयतें पढ़कर सुना दे, od Gs Di 
और हम बस्तियों को उस वक्त हलाक करते हैं 

जब कि वहाँ के रहने वाले ज़ालिम हो जायें | 


६०. और तुम्हें जो कुछ दिया गया है वह केवल | ६६5% £645 ५54 C2 Cs 
दुनियावी जिन्दगी का सामान है और उसकी | <5 75 ५५८४ ७55६5 
जीनत (शोभा) है, हाँ, अल्लाह के पास जो है Ss 
वह सब से अच्छा और बाकी रहने बाला है, ‘i 
क्या तुस नहीं समझते? 


६१. क्या वह इंसान जिसे हम ने अच्छा वादा | ८% 4.55 58 Coes 4c 2४ 

दिया है जिस को बह निश्चित (यक्रीनी) रूप से |... “१८-८५ ए 
; Agia 50 Gol 8५७० ६६८ 4:६८ 

पाने बाला है, उस इंसान के बराबर हो सकता 2 ऋषे i र 

है जिसे हम ने दुनियावी जिन्दगी के कुछ सुख trl? 

यूं ही अता कर दिये, दोबारा आश्लिर में वह 

कयामत के दिन (पकड़ा बाँधा) हाजिर किया 


जायेगा? 

६२. और जिस दिन अल्लाह (तआला। उन्हें | ८५१८४४52८ 5826796 275 
पुकार कर कहेगा कि तुम जिन्हें अपनी समझ sy 
से मेरा साझीदार ठहरा रहे थे कहाँ हैं? (४2: ७३४०% 


६३. जिन पर बात आ है वे जवाब देंगे कि | ५५55 ८६; 0:09 ogc & IO 
हे हमारें रब! यही वे जिन्हें हम ने नहका dre (६ (७ vr} Gs ८ /* ti 
रखा था,' हम ने उन्हें इसी तरह भटकाया जिस | 02 ०,67६ ०२४ ७:५४; 


तरह हम भटके थे, हम तेरी सेवा में अपने आप ie OEE PEG 7 || 
को इन से अलग करते हैं, यह हमारी इबादत नहीं 
करते थे | 


' यह उन जाहिल लोगों की तरफ़ इच्चारा है जिन को कुफ़ और गुभराही के प्रचारकों और 
चैतानों ने भटका दिया था | 
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६४. और कहा जायेगा कि अपने साझ्ीदारों को | 2८% ,6283055 9265502 5 
बुलाओ तो वे बुलायेंगे, लेकिन वे उन्हें जबाब |. 
तक नहीं देंगे और सब अजाब देख लेंगे, काइ 


Fd 
~ Led ATES NLA LCE YY 


BEA कह ४447 कुक 


ये लोग हिदायत पा लेते ! 

६५. और उस दिन उन्हें बुलाकर पूछेगा कि SS BGO 2५2, 2s 
तुम ने नबियों को कया जवाब दिया था?' © &22, 
६६. फिर तो उस दिन उन के सारे समाचार ०30०४ ४09 2५76 2.४ 
(अख़बार) अंधे हो जायेंगे और एक-दूसरे से CES 
सबाल तक न करेंगे | SO 


६७, हज जो इंसान माफ्री मांग कर मान ले | ८ hss os GEE 
आये और नेकी के काम करे, यथक्रीन है कि बह ELGG 
कामयाबी हासिल करने वालों में से हो जायेगा | Door 
६८. cr का रब जो चाहता है पैदा | 2८65६545 25 5 55 
करता र जिसे चाहता है उन में से चुन |... ८ ५. ४७2 )5:42:०६:%७ 
लेता है, किसी को कोई हक नहीं, अल्लाह के | ०??? 
लिए ही पाकी है, बह ऊ॑चा है हर उस चीज़ से 


जिसे लोग साझा करते हैं | 

६९. और आप का रव सब कुछ जानता है जो Css ८९2 ५ 2६ ess 
कुछ वे अपने सीने में छिपाते हैं और जो कुछ Pre 
जाहिर करते हैं | 0 


' इस से पहले की आयतों ।मंत्रों) में तौहीद से सम्बन्धित (मुतअल्लिक) सवाल था | यह दूसरा 
एलान रिसालत के बारे में है यानी तुम्हारी तरफ़ हम ने रसूल भेजे थे, तुम ने उन के साथ क्या 
सुलूक किया, उन की दावत क्ुबूल किया था? जिस तरह कब्र में सबाल होता है कि तेरा 
पैगम्बर कौन है और तेरा दीन कौन सा है? ईमान वाले तो ठीक जबाब दे देते हैं लेकिन 
काफिर कहता है ,५,। ५.७.५ (हाय! मुझे तो कुछ मालूम नही। | उसी तरह क्रयामत के दिन 
भी उन्हें इस सवाल का जवाब समझ में न आयेसा | इसीलिए आगे फ़रमाया उन पर सभी 
खबरें अंधी हो जायेंगी यानी कोई दलील उनकी समझ में न आयेगी जिसे वे पेश कर सकें, यहां 
दलीलों को ख़बरों से मुकाबला कर के इस तरफ इशारा किया गया है कि उनके झूठे ईमान के 
लिए हकीकत में उन के पास कोई दलील है ही नहीं सिर्फ़ कहानियां और कहावतें हैं, जैसे आज 
भी कब्र पूजकों के पास मनगढ़न्त मोजिज़ों की कहानियों के सिबाय कुछ भी नहीं ! 
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७०. और वही अल्लाह है उस के सिवाय 
इबादत के लायक्र कोई दूसरा नहीं, दुनिया और 
आखिरत में उसी की तारीफ़ है, उसी के लिए 
हुक्म है और उसी की तरफ़ तुम सब लौटाये 
जाओगे | 


७१. कह दीजिए कि देखो तो सही, अगर 
अल्लाह तआला रात ही रात क्रयामत तक 
मुसल्सल कर दे तो सिवाय अल्लाह के कौन 
माबूद है जो तुम्हारे पास दिन का प्रकाश 
(रौशनी!) लाये? क्या तुम सुनते नहीं हो? 


७२. पूछिये कि यह भी बता दो कि अगर अल्लाह 
(तआला) तुम पर लगातार कयामत तक दिन ही 
दिन रखे तो भी सिवाय अल्लाह (तआला) के 
कोई माबूद है जो तुम्हारे पास रात लाये, जिस 
में तुम आराम कर सको, क्या तुम देख नहीं रहे 


हो? 


७३. और उसी ने तो तुम्हारे लिए अपनी रहमत 
और मेहरबानी (दया) से दिन-रात मुकर्रर कर 
दिये हैं कि रात को तुम आराम कर सको और 
दिन में उस की (भेजी हुई) रोज़ी की खोज 
करो।' यह इसलिए कि तुम शुक्रिया अदा करो | 


७४. और जिस दिन उन्हें पुकार कर अल्लाह 
(आला) कहेगा कि जिन्हें तुम मेरा साझीदार 
समझते थे वे कहां हैं? 


भाग-२० ES 


YA nad CE 
Yas S 20 sss 


~ P~ *ह 


Pa ४.4 iso CENA CO > ~ 
30) 25४४४ Als shed ds EY 


PE PI ie tA 9 Pd 55 
Nose leads Oss 

sk LE [2 2) 4 ड #e ॥| 

SUE SH a0! 


~? 


COs Sis नि 


Gn Ko eed APE EDEN 
(४५८ SG a dias ०५६8 
~ | 


Age 2) ०५१८७ sd 


ses Fd Gg ~ Re er (“६ हा 
FSGS CaN Sas (५४025 


Pod OS 5 “fe TE ४५5) आन 2] 
००४४: 5, ७ 2 SBS 


' दिन और रात, यह दोनों अल्लाह के बहुत वड़े वरदान (इंआम) से हैं, रात को अंधेरी बनाकर 
लोगों के लिए आराम का वक्त अता किया, इस अंधेरे की वजह सारी सृष्टि (मलूक) सोने 
और आराम करने के लिए मजबूर है, वर्ना अगर आराम करने और सोने के अपने-अपने वक्त 
होते तो कोई भी पूरी तरह से सोने का मौक़ा न पाता, जवकि कारोबार और व्यवपार 
(तिजारत) को अच्छे ढंग से चलाने के लिए नींद का पूरा होना बहुत जरूरी है, इस के बिना 


चुस्ती हासिल नहीं होती | 
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सूरतुल 


७५, और हम हर उम्मत से एक गवाह अलग | 85 (८7६5८98 95 C8 02 ६८४५ 
कर लेंगे! और कह देंगे कि अपनी दलील पेश्व | ; . » ५ ६०१ ८८ 525 25५: 
करो, तो उस वक्‍त जान लेंगे कि सच अल्लाह की | ८४? pe पक । 
तरफ़ है और जो कुछ झूठ वे गढ़ रहे थे सब CHG EG 5७० 
उन के पास से खो जायेंगे | 

७६. क्रारून था तो मूसा की कौम से, लेकिन | (59०5४ 25 G2 GEOG 6! 
उन पर जुल्म करने लगा था, हम ने उसे इतना | ५८ AoC Bs 
ज्यादा खजाना दे रखा था कि कई-कई TR Hiss 
ञक्तिशाली लोग कठिनाई से उसकी चाभियां | 465° A 555 
उठा सकते थे | एक बार उस की कौम ने उस | (८५५,३१८.2५ 506 £४ ४५६८५ 
से कहा कि इतरा मत, अल्लाह (तआला) k 

इतराने वालों से मुहब्बत नही करता | 


७७. और ह ead ने तुझे | (55 EHNA CEs 
अता कर रखा है उस में से आख़िरत के घर की | ५६, ८८5६ 7८,०555 5१ G० ६8 
खोज भी रख और अपने दुनियावी हिस्से को भी | £० 7077१७४७ 0 
न भूल, और जैसाकि अल्लाह ने तेरे ऊपर | “४०! PYG EF Ss el 
एहसान किया है तू भी अच्छा सुलूक कर और ONAN] 
देश में फ़साद की इच्छा न कर, यक्रीन कर कि 

अल्लाह तआला फ्रसादियों से मुहब्बत नही 

रखता है | 


७८. कारून ने कहा कि यह सब कुछ मुझे मेरे | 5c ७१४४४ ५9208 
अपने इलम के सबब दिया गया है, क्या अब PRC FRE 
तक उसे यह नहीं मालूम हुआ कि अल्लाह CLASSE 
(तआला) ने उस से पहले बहुत सी बस्ती बालों | * ९ 7७ 65१ ५०५-१ 92 ७7" ५8१) 
को हलाक कर दिया, जो उस से ज्यादा Get og GOES Ss 
शक्तिशाली और ज्यादा धनवान थे? और 


' इस गवाह से मुराद पैग्रम्बर हैं, यानी हर उम्मत के पैगम्बर को उस उम्मत से अलग खड़ा 
कर देंगे | 

2 चानी कूबत और माल की ज्यादती यह फ्रजीलत का सबब नहीं, अगर ऐसा होता तो पहले के 
लोग हलाक (नष्ट) न॑ होते | इसलिए कारून का अपने धन पर घमण्ड करने और उसे अपनी 
फ्रजीलत का सबब बताने का कोई औचित्य (अवाज) नही | 
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मुजरिमों से उन के गुनाहों की पूछताछ ऐसे 
बङ़त नहीं की जाती | 


७९. इसलिए (कारून) पूरी जीनत के साथ | ८४५ ८6 4४238 4,४५० ६६ 
अपनी क्रौम के जमघट में निकला,? त्तो i is EG < Ed CE LIE TST RTF TIF) 
दुनियावी जिन्दगी के मतवालों ने कहा कि काञ्च | “ € ग ग hd 
हमें किसी तरह वह भिल जाता जो कारून को | (१४४% ६5555 8०८४६ 59 
दिया गया है, यह तो बड़ा ही नसीब वाला है | 


८०. और vd उन्हें समझाने हे कि | SSIES 
अफसोस की बात है अच्छी चीज तो वह जो! ६ 52०८६ ¢, [2८ cis 7 2a) 
नेकी के रूप में उन्हें मिलेगी जो अल्लाह पर | + 5422 ५-०७-४2७7? म 
ईमान लायें और नेकी के काम करें |! यह वात {59/3594 
उन्ही के दिल में डाली जाती है जो धैर्यवान 

(सब्र करने वाले) और सहनञ्ील (वर्दाश्त करने 

वाले} हों | 


८१. (आखिरकार) हम ने उसे उस के महल के | ६5 ८/४ ६5-०59 22५% 5 ५५ 5६:58 
साथ धरती मे धंसा दिया, और अल्लाह के 
सिवाय कोई गिरोह उसकी मदद के लिए तैयार Fedde 
नहीं हुआ न वह ख़ुद अपमे को बचाने वालो में CBE SANS 
से हो सका | 


~ 


। 5 sr “हु PAR न] 
33५90 ७93०9 ०१ 8532४ KE 


! यानी जव गुनाह इतनी ज़्यादा तादाद में हो कि उन के सवब वह अज़ाब का मुस्तहिक्र हो जाये 
तो उन से पूछताछ नहीं की जाती बस अचानक उनको पकड़ लिया जाता है | 

? ये कहने वाले कौन थे? कुछ के निकट ईमानवाले ही थे जो उस के धन और शान-जौकत के 
प्रदर्शन (इजहार) से प्रभावित हो गये थे और कुछ के करीव काफिर थे | 


* यानी जिन के पास दीन का इलम था और दुनिया और उस के प्रदर्शन (इजहार) की असल 
हक्रीक्रत जानते थे, उन्होंने कहा कि यह क्या है, कुछ भी नहीं | अल्लाह ने ईमानवालों और 
परहेजयारों के लिए जो बदला और नेकी रखी है, वह इस से कही ज्यादा अच्छा है | जैसे हदीस 
कुदसी में है, अल्लाह तआला फरमाता है : “मैंने अपने परहेजगार बन्दों के लिए ऐसी-ऐसी 
चीजें तैयार कर रखी हैं जिन्हें किसी आँख ने महीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और न किसी 
के ख्याल में आया |» (अल-बुखारी, किताबुत तौहीद, मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाब अदना 
जहलिल जनन: मंजिलतन। 
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दर. और जो लोग कल तक उस के पद तक 
पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे, वे आज कहने 
लगे कि क्या तुम नही देखते कि अल्लाह (तआला) 
ही अपने बदों में से जिस के लिए चाहे रोजी 
ज्यादा कर देता है और कभ भी, अगर अल्लाह 
(तआला) हम पर एहसान न करता तो हेमें भी 
धंसा देता, क्या देखते नहीं हो कि नाशुक्रों को 
कभी कामयाबी नहीं हासिल होती | 


८३. आखिरत का यह (भला) घर हम उन्ही के 
लिए मुकर्रर कर देते हैं जो धरती पर घमन्ड 
और गरूर नहीं करते, न फसाद की तमन्ना 
रखते हैं, और परहेजगारों (संयमियों) के लिए 
बहुत अच्छा बदला है| 


८४. जो इंसान नेकी लायेगा उसे उससे 
बेहतर मिलेगा और जो बुराई लेकर आयेगा तो 
ऐसे पाप करने वालों को उन के उसी अमल 
का बदला अता किया जायेगा जो वे करते थे |! 


८५. जिस (अल्लाह। ने आप पर कुरआन 
नाजिल किया है वह आप को दोवारा पहली 
जगह पर लाने वाला है। कह दीजिए कि मेरा 
रब उसे भी अच्छी तरह जानता है जो हिदायत 
पाये हैं और उसे भी जो खुले भटकावे में है | 


८६. और आप ने तो कभी यह सोचा भी न था 
कि आप की तरफ़ किताव नाजिल की जायेगी, 
लेकिन यह आप के रब की रहमत से (नाज़िल 
हुआ) अव आप को कभी काफ़िरों का सहायक 
(मददगार) न होना चाहिए । 
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। यानी भलाई का बदला तो बढ़ा-चढ़ाकर दिया जायेगा लेकिन बुराई का बदला बुराई के 
बराबर ही मिलेगा, यानी भलाई के बदले में अल्लाह की रहमत और नेमत का और बुराई के 


बदले मे उस के इंसाफ का प्रदर्शन (इजहार) होगा | 
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सूरतुल अनकवूत-२९ भाय-२० | 692 | ° ^, । ११ CSN 
~ ड LS PREP 


८७. (ध्यान रहे कि) ये काफिर आप को| ८555] 4% gig Co SES 
अल्लाह तआला की आयतों के प्रचार (तबलीग) 52556 55 55 Esa 

दें CCF > t RI { 
करने से रोक न दें, उस के बाद कि यह आप | + 2? 2१७४० ४१ (७3७४) 


की तरफ़ नाज़िस की गयीं, तो अपने रब की DE 
तरफ़ बुलाते रहें और श्ञिर्क करने वालों 
(भुरिरकों) में से न हों | 


षक. और अल्लाह (तआला) के साथ किसी | $4577 ५% &॥ & ६,595 
दूसरे साबूद को न पुकारना,' सिवाय अल्लाह | -११५ ११; ५5253 30057 58-22 
(तआला) के कोई दूसरा इबादत्त के लायक 


हिल हा हल हट, 4 ~ 
नहीं, हर चीज फ़ना होने वाली है, लेकिन उसी GAS ५205 
का मुंह! उसी का शासन है और तुम उसी की 
तरफ़ लौटाये जाओगे | 
सूरतुल अनकबत- २९ Eos) f+ | | Fo 


सूरः अनक्रवूत मक्का में नाजिल हुई और इस 
की उनहत्तर आयतें और सात रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा ६५9 2:०5 le 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 22H Dg lg 
१. अलिफ्र- लाम* मीम ५ 


' यानी किसी दूसरे की इबादत न करना, न दुआ के जरिये, न भोग-प्रसाद (नज़र) से, न कुर्बानी 
के जरिये, कि ये सभी इबादतें हैं, जो केवल एक अल्लाह के लिए ख़ास हैं | कुरआन करीम में 
कई जगहों पर अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे की इबादत को पुकारना कहा गया है, जिसका 
मकसद इसी बिन्दु को वाजेह करना है कि अल्लाह के सिवाय किसी दूसरे को माध्यमों 
(असबाब) से परे मानकर पुकारना, उन से मदद मांगना, विनय (फ्रियाद) और दुआयें 
करना यह उनकी इबादत ही है जिस से इंसान मुञ्चरिक (अनेकेश्वरवादी) बन जाता है | 

ˆ ५४-५ (उसका मुंह) से मुराद अल्लाह की जात है, अंश्च बोल कर कुल मुराद है यानी अल्लाह के 
सिवाय हर चीज ख़त्म हो जाने वाली है | 

CPD ss ०७४ ५८५ i) 
“धरती पर जो हैं सब खत्म होने वाले है, सिफ तेरे रब का मुंह जो महानता (अजमत) 
और सम्मान (इकराम) वाला है, बाकी रह जायेगा |» (सूर: अरंहमान-२६, २७) 
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२. क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि उन के | ६25 2 # ८8८; Cs 


केवल इस क्रौल पर कि हम ईमान लाये हैं वे a 
बिना इम्तेहान लिये हुए ही छोड़ दिये जायेंगे?' (22 ७३०७५ Y ss 


३. उन से पहले के लोगों को भी हम ने अच्छी | ८६८:6:8 2645 Cec Eis 
तरह जाँचा, बेशक अल्लाह (तआला) उन्हें भी DME 
जान लेगा जो सच कहते हैं और उन्हें भी जान Digi ७-५५ ४० cig 
लेगा जो झूठे हैं | 


४. क्या जो लोग बुरे काम कर रहे हैं, उन्होने [५55 ci os gh Cs 


यह समझ रखा है कि वे हमारे क्रावू से बाहर GEC 
हो जायेंगे? यह लोग केसा बुरा ख्याल कर रहे (७: 5 
हैं | 


५. जिसे अल्लाह से मिलने की उम्मीद हो तो |+ ४ 4 0466 ai OL CEG 
अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जरूर REY ६,०५४; 
आने वाला है, वह सब कुछ सुनने वाला, सब CU) 


कुछ जानने वाला है | 

६. और हर कोशिञ्च करने वाला अपने ही भले (406०... ४०८४ C63. ८०; 
के लिए कोशिश करता है । बेञ्चक अल्लाह HITT 
(तआला) सभी दुनिया वालों से बेनियाज है ! NF 


' सूरः अल-अनक्रजत की तफ़्सीर : यानी यह ख्याल कि सिर्फ़ मुंह से ईमान से आने के बाद 
बिना इम्तेहाने लिए उन्हें छोड़ दिया जायेगा सही नहीं, बल्कि उन्हें जान और माल के दुख और 
दसरी परीक्षाओं के जरिये जाँचा परखा जायेगा ताकि खरे खोटे का, झूठ-सच का, ईमानवाले 
और मुनाफ़िक का पता चल जाये | 

3 यानी जिसे आख्िरत पर यकीन है और वह बदले और नेकी की उम्मीद से नेक काम करता है 
अल्लाह तआला उसकी उम्मीदें पूरी करेगा और उसे उस के अमल का पूरा बदला अता 
करेगा, क्योंकि कयामत यक्रीनी तौर से होकर रहेगी और अल्लाह की अदालत का कयाम 
(स्थापना) जरूर होगा | 

° इसका मतलब वही है जो (५.६8 ६५८० 3.८ :,} 'सूरः जासिया :१५) का है, यानी 'जो नेक काम 
करेगा उसका फ्रायेदा उसी को होगा, बरन्‌ अल्लाह तआला को तो बंदों के अमल की कोई 
ज़रूरत नहीं हैं | अगर सारी धरती के लोग अल्लाह से डर खाने वाले (परहेजगार) हो जायें तो 
उस के राज्य में ज्क्ति (ज्यादती) और विस्तार (इज़ाफ़ा) न होगा और सभी नाफ़रमानी करने 
वाले हो जायें तो उस के राज्य में तनिक भी कमी नहीं आयेगी | लफ़्जों के बिना पर इन में 
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७. और जिन लोगों ने यक्रीन क्रिया और 
।सुन्नत के ऐतवार से) अच्छे अमल किये, हम 
उन के सभी गुनाहों को उन से दूर कर देंगे 
और उन की नेकी का अच्छा बदला देंगे | 


८. हेम ने हर इंसान को अपने माता-पिता से 
अच्छा सुलूक करने की शिक्षा (तालीम) दी हैः 
लेकिन अगर वे यह कोशिश करें कि तुम मेरे 
साथ उसे शामिल कर लो जिस का तुम को 
इलम नहीं तो उनका कहना न मानो? तुम सब 
को लौटकर मेरी ही ओर आना है, फिर मैं हर 
उस वात से जो तुम करते थे, तुम्हें आगाह 
(अबगत) कराऊँगा | 


९. और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और 
नेकी के काम किये, उन्हें हम अपने नेक बंदों 
में शामिल कर लेंगे ! 


१०. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो (मुह से) 
कहते हैं कि हम ईमान लाये हैं लेकिन जब 
अल्लाह के रास्ते में कोई दुख आ पड़ता है तो 
लोगों के कष्ट देने को अल्लाह तआला के 
अजाब के समान बना लेते हैं, लेकिन अमर 
अल्लाह की मदद आ जाये तो पुकार उठते हैं कि 
हम तो तुम्हारे साथी ही हैं, क्या सभी संसार 
(इंसानों) के दिलों में जो कुछ है उसे अल्लाह 
तआला जानता नहीं है? 


YA IPE CN CY 
se] ड i ee के] छः 
CO ५०९०४ SSAC 
5.८ 6४ हत Rr 4०८८७ .. (८ 43 १८ 

Bier os Fs or og 
PELOSI 


TOS 
~ (75 ३. ६75 Fl 
ots goss 


~ 


१११ Cs KES 2 hee 0 १४ £< Cs है “i 
oi ng a ० C3 ५३७८४ YS 


I] 


Fe CRETE] 
HSU 

GHEE AVE 0,६8८ 78225 
Rn bg tug) SON 3 Coe gi 3 
“25७68 Geir 
OSB 


काफ़िरों से जिहाद करने का भी हुक्म शामिल है कि बह भी एक तरह का नेक काम ही है ! 


' कुरआन करीम के कई जगहों पर अल्लाह तआला ने अपनी एकता और इवादत का हुक्म देने 
के साथ ही साथ माता-पिता के साथ अच्छा सुलूक करने पर जोर दिया है, जिस से इस बात 
की वजाहत होती है कि एकेइवरवाद (तौहीद) की मागों को सही तरीके से बही समझ सकता 
और उन्हें निभा सकता है जो माता-पिता के हुक्म की पैरवी और सेवा (किदमत) की माँगों को 


समझता है और निभाता है । 


? यानी माता-पिता अगर सिर्क का हुक्म दें (और उसी में दूसरे गुनाहों का हुक्म भी चामिल है) 
और उस के लिए खास कोच्चिश्ञ भी करें तो उनकी इताअत नहीं करनी चाहिए | 
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११. और जो लोग ईमान लाये अल्लाह उन्हें भी Ss Gs Es 
जानकर (जाहिर कर के) रहेगा और मुनाफिकों Oss 
को भी जानकर (जाहिर कर के) रहेगा | 7 एल: 


परे ns nos से [ कि | 54 ८2050 ॥)8 GAGES 
हुम हमारे रास्ते की इत्तेबा करो तुम्हारे गुनाह | ८. . १६८. .९६६८ ७ ८. ८ 
हम उठा लेंगे, जबकि वह उन के गुनाहों में से | ४४०४० ०१2 > 
कुछ भी नहीं उठाने बाले, यह तो केवल झूठे हैं। | (2) 0५५५2 2s sls 


१३. हाँ, ये अपने बोझ ढो लेंगे और अपने बोझों | 50७ € ४655 2476 6s 
के साथ दूसरे बोझ भी और जो कुछ Er गढ़ Fe ~ gr iE (६४4 aa करनी, PF a A अटल 
रहे हैं उन सब के लिए उन से पूछताछ होगी | | 7 ४३८ ४८०४ 42४०४०३१ 


१४. और हम ने नूह (७७) को उनकी क्रीम की <og3 EB a (४ ENE 
तरफ भेजा ते उन के बीच साढ़े नौ सौ साल | +/८ » ६ 2, 23 4 ८4४ 4 EIEN 

उन्हें ः RONAN Ril LF 3 
तक रहे, फिर तो उन्हें तूफ़ान ने धर पकड़ा |“? ०४४७ ०३५४४ ts र 
और वे थे भी जालिम | Ci) (99४ 
१५. फिर हम ने उन्हें और नाव वालों को | ६५ 5445 22520 ८७८5 4५:४6 
मुबित (नजात) दी और हम ने इस वाक्रेआ को Fd 
पूरी दुनिया के त्रिये शिक्षा की निशानी बना 
दिया । 


१६. और इब्राहीम (५) ने भी अपनी क्रौम से | ०४१555 420 ०८90 06 5. 2५४४ 
कहा कि अल्लाह (तआला) की इबादत करो COGS 55 ४2: 
और उस से डरते रहो, अगर तुम में अक्ल है OS SON A BY 
तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है | 


' इसका मतलब है कि अल्लाह तआला सुख और दुख देकर इम्तेहान लेगा ताकि मुनाफ्िकों और 
ईमानवालों में फर्क बाजेह हो जाये, जो दोनों हालतों में अल्लाह के हुक्म की पैरवी करेगा बह 
ईमान बाला है और जो केवल ख़ुशी और सुख में आज्ञापालन करेगा तो इसका मतलब यह है 
किं वह केवल अपने मतलब को पूरा करने का ताबे है, अल्लाह का नहीं | 

: थानी यह कुफ़ के अगुवा और वेदीन के प्रचारक अपमा ही बोझ नही उठायेगे, बल्कि उन 
लोगों के गुनाहों का बोझ भी उन पर होगा जो उनकी कोशिशों की बजह से गुमराह हुए थे | 
यह विषय सूरः अन-नहल : २५ में भी गुज़र चुका है | 
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१७. तुम तो अल्लाह तआला के सिवाय ता CESS CES 4.32 ०3 CIS 
की is कर रहे हो और झूठी बातें मन से गढ़ GO oe र i 

kiss जिन-जिन की तुम अल्लाह Hl ५०3५ ०१ ०७० GI ७] + 6५] 
(तआला। के पूजा-पाठ कर रहे हो, वे | 69५0 £ ।506 65 0 OS 
तो तुम्हारे रिज्क के मालिक नहीं, इसलिए तुम्हें ०.५ ०६ CI 
चाहिए कि अल्लाह तआला से ही रोजी मांगो | ५/७९7 १ १40 9 ७०७१५ 
और उसी की इबादत करो और उसी का 
बुक्ता अदा करो, और उसी की तरफ़ तुम 

जाओगे | 


१८. और अगर तुम झुठलाओ तो तुम से पहले | "४45 ९4086 ES 
के लोगों ने भी झुठलाया है,' और रसूल का he ८ 

कर्तव्य (फर्ज) तो सिर्फ़ साफ-साफ प्रकार से | “उ द 99 
पहुँचा देना ही है ! 


१९. क्या उन्होंने नहीं देखा कि मखलूक की [५४५% 55 GG SS 5 
पैदाईश किस तरह अल्लाह ने की फिर अल्लाह 
उस को लौटायेगा, यह तो अल्लाह के लिए 
बहुत आसान है | 


El Cs 


< 
297 eg gb OF est 


r3? | 


२०. कह दीजिए कि धरती पर चल-फिर कर | 56555; 5888, Ae 5६ 

देखो तो? कि किस तरह से अल्लाह (तआला) ने fi RTI 
IB! SY EC als 

सथ से पहले मलूक की पैदाईश की फिर | 0१ र 

अल्लाह तआला ही दूसरी नई पैदाईश करेगा | 2 5 

अल्लाह तआला हर चीज पर सामर्थ्य (कुदरत) 

रखने बाला है | 


' यह हजरत इब्राहीम = का भी कौल हो सकता है, जो उन्होंने अपने समुदाय (कौम) से कहा था 
या अल्लाह तआला का कौल है, जिस में मबकावासियों को सम्बोधन ।श्िताव) है और इस में 
नबी % को तसल्ली दी जा रही है कि अगर मक्का के काफिर आप & को झुठला रहै हैं तो 
इससे घबराने की कोई जरूरत नही है, पैगम्बरों के साथ यही होता चला आया है | पहले की उम्मतें 
भी रसूल को झुठलाते और उसका नतीजा भी हलाकत और बर्बादी के रूप में भुगतते रहे हैं | 

२ यानी दुनिया में फैली हुई अल्लाह की निञ्चानियां देखो धरती पर ध्यान दो, किस तरह उसे 
बिछाया, उस में पर्वत, घाटियॉँ, नदियाँ और समुद्र यनाये | उसी से कई तरह की रोजी व फल 
पैदा किये, कथा यह सब चीजें इस बात का सवत नहीं है कि उन्हें पैदा किया गया है और उन 
का कोई बनाने वाला है 
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२१. जिसे चाहे अजाब दे, और जिस पर चाहे TEASE टदुर 
रहम करे, सब उसी की तरफ़ लौटाये जाओगे | 5 

RU Osos Als 


२२. तुम नतो be द अल्लाह (तआला) को [#९2 45502 ८८००४ ११४८; 
मजबूर कर सक न आकाञ्च में, अल्लाह | ,£ « « -८ Wide 2:0९; 
तिआला) के सिवाय तुम्हास कोई संरक्षक | ९2११59202993 ९7०४७ 
(बली) है न सहयोगी (मददगार! | 

२३. और जो लोग अल्लाह (तआला) की आयतों ४; As i ८८५४ 
और उसकी मुलाकात को झुठलाते हैं, बे मेरी | ,“_ » (ra Cu 
रहमत से निराञ्च हो जायें' और उन के लिए | ५° ९००.०8 ७९3३ 9 ०१ 
दुखदायी अज़ाब है | 


२४. उन की क्रौम का जवाब इस के सिवाय | ६५८३।।५/6 2/% 2235 G5 GE C5 
कुछ न था कि कहने लगे कि इसे मार डालो 86,8८4 54:56 :5: 7 
या इसे जला दो | आख़िरकार अल्लाह (तआला) | ५४४०“ ३०७०८ 5 
ने उन्हें आग से बचा लिया, इस में ईमानवालों (3) ८४५४ SN Es 
के लिए तो बहुत-सी निञ्चानियाँ हैं | 


२५. (हजरत इब्राहीम ७७ ने) कहा कि तुम ने | ०९65८35 ८5 75555 (5) 66; 
ni oR मनो दुनियावी | GN 265 89 
है S Lo €% r= Gal ny 2 500 a 7५६ te 
दोस्ती का सबब बना लिया है, तुम सब| ? a ai CRS DN १४५ 
तः F il क Ps ४ हक SPP 
कयामत के दिन एक-दूसरे से इंकार करने ir ०० Ss 26॥ Ss 
लगोगे और एक-दूसरे को धिककारने लगोगे, 
और तुम सबका ठिकाना नरक में होगा और 
तुम्हारी कोई मदद करने वाला न होगा | 


! अल्लाह तआला की रहमत (दया) दुनिया में आम लोगों के लिए है, जिस से काफिर और 
ईमानबाले, छली और मक्कार, अच्छे और बुरे सभी आम तौर से फ़ायेदा उठा रहे हैं। अल्लाह 
तआला सभी को दुनिया के सुख और धन-धान्य अता कर रहा है, यह अल्लाह तआला की 
रहमत की बह तफ़सील है जिसे अल्लाह तआला ने दसरी जगह पर फ़रमाया : 

Ch (४ Les 55 
“मेरी रहमत ने हर चीज को घेर लिया है |* (सूर: अल-आराफ़-१५६) 
लेकिन आश्चिरत चूँकि बदला देने की जगह है, इसलिए वहाँ मुआमला दूसरा होगा | 
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२६. तो उस (हजरत इब्राहीम ड पर) (हजरत) 
लूत (७७) ईमान लाये! और कहने लगे कि मैं 
अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, वह 
बड़ा गालिब (प्रभावशाली) और हिक्मत वाला 


है 


२७. और हम ने उसे (इब्राहीम को) इसहाक़ 
और याकूब अता किये और हम ने नबूअत और 
किताब उनकी औलाद में ही कर दी? और हम 
मे दुनिया में भी उसे अच्छा बदला दिया, और 
आखिरत में तो बह परहेजगारों में से हैं | 


२८. और (हजरत) सूत (७७) की भी (चर्चा 
करो) जब कि उन्होंने अपनी क्रौह से कहा कि 
तुम तो उस बेहयाई पर उतर आये हो” जिसे 
तुम से पहले पूरी दुनिया में से किसी ने भी नहीं 
किया | 


२९. क्या तुम मर्दों के पास (कुकर्म के लिए) 
आते हो और रास्ता बन्द करते हो और अपनी 
आम सभाओं (मजलिसों) में बेशर्मी का काम 
करते हो? तो उस के जवाब में उस की क्रौम ने 
इस के सिवाय कुछ महीं कहा कि बस जा, 
अगर सच्चा है तो हमारे पास अल्लाह का 
अज़ाब ले आ | 


३०. (हजरत) लूत (५) ने दुआ की कि रब! 


Ys a] YA CN 72% 
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+ हजरत लूत, हजरत इब्राहीम ऋछ के भाई के बेटे थे, यह हजरत इब्राहीम पर ईमान लाये, उस के 
बाद उन को भी 'सदुम' के इलाके में नवी बनाकर भेजा गया | 

२ यानी हजरत इसहाक से याकूब हुए, जिन से इक्षाईल की औलाद का वंश चला और उन्हीं में 
सारे नबी हुए और किताबें आयी | आख़िर में हजरत नबी करीम ५६ हजरत इब्राहीम के दूसरे 
(बड़े) पुत्र हजरत इस्माईल के वञ्च में नथी हुए और आप & पर कुरआन नाजिल हुआ | 

3 उस कुकर्म (बेहयाई। से मुराद बही मर्द से लिवात (सम्लिन) है जिसको लूत की क्रौम वालों ने 
सब से पहले किया, जैसाकि कुरआन ने वाजेह किया है | | 
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इस फ्रसादी क्रौम पर मेरी मदद कर | 


३१. और जब हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते (हजरत! 

इव्राहीम (७४) के पास ख़ुशख़बरी लेकर पहुँचे, 

कहने लगे कि हम इस वस्ती वालों को नाञ्च 

र बाले हैं |! बेज्चक यहा के निवासी जालिम 
| 


३२. ।हजरत इब्राहीम ने) कहा कि उस में तो 
लूत (५) हैं, फ़्रिश्तों ने कहा कि यहाँ जो हैं 
हम उन्हें अच्छी तरह जानते हें, लूत और उस 
के परिवार को सिवाय उसकी बीवी के हम 
बचा लेंगे, वेचक वह औरत पीछे रह जाने 
बालों में से है | 

३३. और फिर जब हमारे भेजे हुए लूत (७७) के 
पास पहुँचे तो वह उन के सवव दुखी हुए और 
दिल में गम करने लगे | सदेञ्चबाहकों ने कहा 
कि आप डरें नहीं न दुखी हों, हम आप की आप 
के परिवार सहित महफूज कर लेंगे, सिवाय 
आप की बीबी कि वह अजाब के लिए बाक़ी रह 
जाने वालों में से होगी | 


३४. हम इस घस्ती वालों पर आसमानी अज़ाब 
ढाने वाले हैं? इस वजह से कि ये फ्रासिक हो 
रहे हैं | 
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' यानी हजरत लूत की दुआ कुवूल हुई और अल्लाह ने फ़रिश्तों को हलाक़ करने के लिए भेज 
दिया, बे फरिश्ते पहले हजरत इब्राहीम & के पास गये और उन्हें इसहाक्र ७५ और याकूब 
४४ की खुशखबरी दी और साथ ही बताया कि हम लूत < की बस्ती को नाञ्च करने आये हैं| 

* इस आसमानी अजाब से मुराद वही अजाब है जिस के जरिये लूत की कौम को धंसा दिया गया। 
कहा जाता है कि निब्रील ७.७ उन की बस्तियों को धरती से उखाड़कर आकाश की ऊँचाई तक 
ले गये फिर उनको उन ही पर उलटा दिया गया, उस के बाद कंकड़-पत्थर की वर्षा की गयी 
और उस जगह को बहुत बदबूदार झील में बदल दिया गया | (इब्ने कसीर) 
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३५. और हम ने इस बस्ती को खुली शिक्षा SE Ee Bs 
ग्रहण (हासिल) करने के लिए निञ्चानी (लक्षण) ४८१५४ 
बना दिया, उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते i 
हैं । 


३६, और मदयन की' तरफ़ (हम ने) उन के | 2% ५6 ९% 46d ७१५ 
भाई शऐब ($) को ।भेजा) उन्होंने कहा कि हे | , ६२६ ९००.४१ 702१64५22 
मेरी We ड अल्लाह Bln Gif Ys assis 25८० 

ध Pe ८ | ३3 न्‌ 
(वंदना) करो, क्रयामत के दिन की उम्मीद रखो Coie EY 
और धरती में फ़साद न फैलाते फिरो | 


३७. फिर भी उन्होंने उन्हें झुठलाया, आख़िर में 53 ८०8 ६६८) 2५056 ६४56 

उन्हें जलजला ने पकड़ लिया और वे अपने 

घरों में बैठे के बैठे मुर्दा होकर रह गये | 

ठ हमने य ५ 'समूद वालों' | ०५५8075 0 Ess 9५; 
(हलाक्क T) न्‌ कुछ खण्डहर ETP ट +s A ॥2 ६ #/८ “६८८८ 

तुम्हारे सामने मौजूद हैं? और शैतान ने उन के | प #१७०१ ०७७० ९% ०४0%? 

बुरे काम को सुसज्जित (मुजय्यन) करके दिखाया 38) Giger HES thy 

था और उन्हें रास्ते से रोक दिया था, इस के 

बाबजूद कि यह आँखों वाले और चालाक थे | 


३९. और कारून, फ़िरऔन और हामान को भी, | #7८ 45 Cos 2४23 ४४४४५ 


rn ~? ष्व hi . न 
ge ,०१३० 


उन के पास (हजरत) मूसा खुले-खुले मोजिजे | (८. ८ 5 १९९८१९ ड 0 «५४ 
लेकर आये थे, फिर भी उन्होंने धरती पर| ˆ” NG Ma 
घमण्ड किया, लेकिन हम से आगे बढ़ने बाले bo Glin 
न हो सके | 


! मदयन हज़रत इब्राहीम + के बेटे का ताम था, कुछ के करीब यह उन के पोते का नाम है, 
बेटे का नाम मदयान था, उन ही के नाम पर उस क्रबीले (गोत्र) का नाम पड़ गया, जो उन ही 
के वंश पर शामिल था इसी मदयन कबीले की तरफ्र हजरत शुऐब .& को मनी बनाकर भेजा 
गया | कुछ कहते हैं कि मदयन नगर का नाम था यह क्रवीला या नगर लूत छ की बस्ती के 
करीब हीं था | 


२ आद की क्रौम की वस्ती अहकाफ़, हद्रमूत (यमन के लाल सागर का तटीय भाग) के करीव 
और समूद की बस्ती हिध जिसे आजकल मदायन स्वालेह कहते हैं, हिजाज के उत्तर में है | इन 
इलाकों से अरबों की ब्थवपारिक यात्रायें ।तिजारती सफर) हुआ करती थीं, इसलिए ये बस्तियां 
उन के लिए अंजान नहीं बल्कि जानती थीं | 
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४०. फिर तो हमने हर एक को उस के पाप | ८६६८५८४7५६४६५ 60,608 5&5 
की सज़ा में धर लिया, उन में से कुछ पर हम | „१: « ५ SERGI Ct 
ने पत्थरों की बारिश की' उन में से कुछ को | 2४“ 5 4०७०) ७०१7-०29 ९९४ 
तेज चीख ने दबोच लिया, उन में से कुछ को | “८0505 Sia, (६:८६ 0 
हम मे धरती में धंसा दिया? और उन में से कुछ द FEE - pT 4] segs, 2 éG . 
को हम ने पानी में डुबो दिया। अल्लाह तआला | “१७> १०७५ obs 
ऐसा नहीं कि उन पर जुल्म करे बल्कि वही (9 Gh 
लोग अपनी जानों पर जुल्म करते थे | 


४१. जिन 0 3 ने अल्लाह (तआला) के as Zsa oss 2 ७558 GSEs 
दुसरे को वली (देवता) मुक़र्रर कर रखा है, उन | ..,; ८, » Ei ठ NES 
ee S लि & |] TN li fe £ 

की मिसाल (उदाहरण) मकड़ी की तरह है कि | ९? 02 ९ 
बह भी एक घर बनाती है, अगरचे (यद्यपि) | 989 ५४९4 टट २१८) 
सभी घरों से ज्यादा कमजोर घर मकड़ी का FT 
घर ही है,* काच्च, कि वे जान लेते | ७३४४४ 


यह आद की क्रौम थी, जिस पर तेज चीख़ और हवाओं का अज़ाब आया, ये हवायें धरती से 
कंकरियां उड़ाकर उन पर बरसाती, आखिर में उन की तेजी इतनी बढ़ी कि उन्हें उड़ाकर 
आकाश्च तक ले जातीं और उन्हें सिर के बल दे मारती, जिस से उन के सिर अलग और धड़ 
अलग हो जाते जैसेकि वे खजूर के खोखले तने हैं | (इब्ने कसीर) 


यह हजरत स्वालेह की कौम वमह द है, जिन्हें उन के कहने पर पत्थर की एक चट्टान से ऊँटनी 
निकाल कर दिखायी यी, लेकिन उन जालिमों ने ईमान लाने के बजाये उस ऊँटनी को ही 
मार डाला, जिस के तीन दिन के बाद उन पर तेज चीख का अज़ाब आया, जिस ने उन की 
आवाज और चाल को ञ्ञाम्त (खामोश) कर दिया | 


यह कारून है, जिसे दौलत के ख़जाने अता किये गये थे, लेकिन यह इस घमंड में मगन हो 
गया कि वह धन-धान्य इस बात का सुबूत है कि मैं अल्लाह के यहाँ सम्मानित (बाइज्जत) 
और आदरणीय (मुअज्जिज़) हूँ, मुझे की बात को कबूल करने की क्या जरूरत है? 
इसलिए उसे उस के ख़ज़ानों और महलों सहित धरती में धंसा दिया गया | 


यह फ़िरऔन है जो मिस्र देश्व का राजा था, लेकिन हद से तजावुज करके अपने आप को 
भगवान (उपास्य) एलान कर दिया, हजरत मूसा पर ईमान लाने से और उन की कौम इस्राईल की 
औलाद को, जिसको उसने गुलाम बना रखा था, आजाद करने से इंकार कर दिया, आखिर में 
एक सुबह उस को उस की पूरी सेना सहित लाल सागर (कुल्जुम) में डुबो दिया गया | 


यानी जिस तरह भकड़ी का जाला (घर) बहुत कमजोर और अस्थाई (आरजी) होता है, हाथ के 
ज़रा से इशारे से बहे नष्ट हो जाता है, अल्लाह के सिवाय दूसरों को अपना वली और मददगार 
समझना भी बिल्कुल उसी की तरह है, यानी कमजोर और वेकार है, क्योंकि वे भी किसी के 
काम्न नहीं आ सकते, इसलिए अल्लाह के सिवाय दूसरों के सहारे भी मकड़ी के जाले के समान 
कमजोर और बेकार हैं, अगर यह मजबूत और फायदेमंद होते तो यह देवता पहले की उम्मतों 


~ 


~ 


» 


wm 
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४२. अल्लाह (तआला) उन सभी चीजों को | ९7 ९५३5 ७2 O02 ८ si 50 6॥ 


जानता है जिन्हें बह उस के सिवाय पुकार रहे PF NPT के ORR 
s > 2 FF] b 
हैं, और बह बड़ा जबरदस्त और हकीम है | a! 203 FU 


४३. और हम इन मिसालों को लोगों के लिए | ५% 5९s 
बयान कर रहे हैं, और इन्हें केबल इलम वाले ७620 
ही समझते हैं |' LOY 
४४. अल्लाह तआला गे आकाशं और धरती को] + gr GE 
हक़ और सच के साथ पैदा किया है, ईमान (८2०४४ ५८५७४) 5 & 
बालों के st NN A ३७! 
बालों के लिए तो इसमें बड़ी भारी निशानी है | ह हु 


४५. जो किताब आप की तरफ़ बहयी की गयी ase का ५ (४ 
है उसे पढ़िये? और नमाज कायम कीजिए SCs EES BGs LD 
र Coal (५9० Sg] b 6s 
(पाबन्दी से पढ़िये।! बेशक नमाज बेहयाई और 2 phd Ss 
बुराई से रोकती है' और वेशक अल्लाह का जिकर | “+: 6५% ५०४ ४४०७४ ५४०५४ 
अहुत त बड़ी बात है। तुम जो कुछ कर रहे हो 
अल्लाह (तआला) जानता है | 


को बचा लेते लेकिन दुनिया ने देख लिया कि वे उन्हें नहीं बचा सके | 


' इस इलम से मुराद अल्लाह का, उस के धार्मिक विधानों (शरीअतों) का और उन आयतों और 
दलीलों का इल्म है जिन पर ख्याल और सोच-फ्रिक्र करने से इंसान को अल्लाह का इलम 
हासिल होता है और हिदायत का रास्ता प्रज्चस्त (वाजेह। होता है | 


२ क्रआन करीम की तिलावत के कई मक्रसद हैं, सिर्फ बदला और नेकी के लिए, उस के माने 
और मतलब पर ख्याल और फ्रिक्र के लिए, बिक्षा-दीक्षा (तालीम) के लिए और तफ़सीर के 
लिए, तिलावत के हुक्म में ये सभी किसमें धामिल हैं | 

क्योंकि नमाज से (अगर नमाज़ हो) इंसान का ख़ास तौर से सम्बन्ध अल्लाह से हो जाता है, 
जिस से इंसान को अल्लाह तआला की मदद हासिल होती है, जो जिन्दगी के हर मोड़ पर 
उसकी मजबूती और स्थिरता (पायेदारी। का सबब और हिंदायत का जरिया साबित होती है | 


* यानी बेहयाई और बराई को रोकने का जरिया बनती है, जिस तरह दबाओं के कई असर हैं, 
और कहा जाता है कि पलां दवाई फ्ला रोग को रोकती है और हक्रीकत में ऐसा होता है, 
लेकिन कब? जब दो बातों को ध्यान में रखा जाये, एक तो दवाई को तरीके से उस नियम ओर र्त 
के साथ इस्तेमाल किया जाये, जो वैद्य, हकीम था डाक्टर ने बताया है | दसरा परहेज यानी ऐसी 
चीज़ों का इस्तेमाल न किया जाये जो उस दवा के असर को कम करे या ख़त्म कर दे | इसी 
तरह नमाज में भी अल्लाह तआला ने ऐसा असर रखा है कि यह इंसान को बेहयाई और बुराई 
से रोकती है, लेकिन उसी समय जब नमाज सुन्नते नववी द के अनुसार उन तरीकों और शतों 
के साथ पढ़ी जाये जो उसकी क़ुबूलियत और मान्यता (सिहत) के लिए फ़र्ज हैं | 
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४६. और अहले किताब के साथ बहुत अच्छे |; “262050 oC GE 35 
तरीक्रे से बाद-विवाद करों, सिवाय उन के | , .. (६99; 20५25 ८2.8 ६ 

साथ जो उन में जालिम हैं| और साफ़ एलान | ७७०६०७ 9% 52672906 ८८७४ ५) 
कर दो कि हमारा तो उस किताव पर भी ईमान |“ sso ENG 
है, जो हम पर नाजिल की गयी है और उस पर 72 RR ७06१७ 


भी जो तुम पर नाजिल की गयी | हमारा- को 60 5४ 2४६ 
तुम्हारा रव एक ही है, हम सब उसी के 
फ़रमाबरदार हैं | 


४ 


४७. और हम ने उसी तरह आप की तरफ़ SOFIE ISS 
अपनी किताब नाजिल की है, इसलिए जिन्हें हम ८०६2८ 58 Cg rE ८५४ 
ने किताब अता की है, वे उस पर ईमान लाते |.*४५०7%९7 £95१ ७११ १४७७४४ ५७०४ 


हैं? और उन में से कुछ उस पर ईमान रखते हैं, DOG ६९ (४८2८5 
और हमारी आयतों का इंकार केवल काफ़िर ही 
करते हैं | 


४८. और इस से पहले तो आप कोई किताब 47८ ४६ PPE PTI 
पढ़ते न थे, और न किसी किताब को अपने ee ह Le 
हाथ से लिखते थे कि यह असत्य (बातिल) के (4) ५५७४० POY ४५५५५ 
पुजारी लोग चचक और शुब्हे में पड़ते | 

४९. वरन्‌ यह (कुरआन) तो रौञ्चन आयतें ५05 ८3॥ ४0% <४८१५४७ ८४; 
सूत्र) हैं जो आलिमों (ज्ञानियों) के दिल में| 4 है थे हर ः पक 
महफ्रूज हैं। हमारी आयतों को इंकार करने Cn 0:0 ४०4२५ 
वाला सिवाय जालिमों के कोई दुसरा नहीं | 


५०. और उन्होंने कहा कि इस पर कुछ निशानियाँ [६5५55 ८५८; ५८८ 0:4 75906; 
इसके रब की तरफ़ से क्‍यों नहीं उतारी गयीं। | .. हे ‘C5; पर पा हि 
(आप) कह दीजिए निञ्चानियाँ तो सभी अल्लाह के | ९? ७४४४०५४ 6 ts eagle <५%| 
पास हैं मेरी हैसियत तो केवल वाजेह तौर से 

सचेत (आयाह) कर देने वाले की है | 


' इसलिए कि वे आलिम और अक़लमंद हैं, बात को समझने की योग्यता और क्षमता (सलाहियत) 
रखते हैं, इस बजह से उन से बहस और बातचीत में सख्ती और तेजी मुनासिय (उचित) नहीं | 


* इस से मुराद अब्दुल्लाह विन सलाम आदि (बगैरह) हैं | किताब देने से मुराद है उस के अनुसार 
अमल करना, जैसाकि उसके अनुसार जो अमल नहीं करते, उन्हें यह किताब दी ही नहीं गयी | 


? यानी कुरआन मजीद के हाफ़िजों धरौज याद करने वालों? के दिल में, यह कुरआन का मोजिज़ा 
है कि कुरआन मजीद हर्फ़-हर्फ दिल में महफूज (सुरक्षित) हो जाता है | 
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५१. क्या उन्हें यह काफ़ी नहीं कि हम ने आप 
पर अपनी किताब माजिल कर दी जो उन पर 
पढ़ी जा रही है| इस में रहमत (भी) है और 
नसीहत (भी) है, उन लोगों के लिए जो ईमान 
वाले हैं | 


५२. कह दीजिए कि मुझ में और 
अल्लाह तआला का गवाह होना काफी है. बह 
आकाश और धरती की हर चीजों का जानने 
बाला है, जो लोग असत्य (बातिल) को मानने 
वाले हैं और अल्लाह (तआला) से कुफ्र करने 
वाले हैं, वे बहुत ज़्यादा नुकसान में हैं | 


५३. और ये लोग आप से अजान की जल्दी मचा 
रहे हैं, अगर मेरी तरफ़ से मुक्र्रर ब्त न होता, 
तो अभी तक उन के पास अजाब आ चुका होता, 
यह तव बात है कि अचानक उनके अनजाने में 
उन के पास अजाब आ पहुचेंगा | 


५४. ये अजाब की जल्दी मचा रहे हैं और 
(इत्मिनान रखें) नरक काफ़िसे को घेर लेने 
वाला है | 


५५. उस दिन उनके ऊपर-नीचे से उन्हें अजाब 
ढाक रहा होगा और अल्लाह महान कहेगा कि 
अब अपने बुरे कामों का मज़ा चखो | 


५६. हे मेरे ईमानवाले बन्दो! मेरी धरती बहुत 
कुशादा है, तो तुम मेरी ही इबादत करो | 


५७, हर जान को मोत का मज़ा चखना है और |. 


तुम सब हमारी ही तरफ लौटाये जाओगे | 


५८. और जो लोग ईमान लाये और मेकी के 
काम भी किये उन्हें हम यक्रीनी तौर से जन्मत के 
उन ऊँचे मकानों में जगह देंगे जिनके नीचे से 
नदियाँ बह रही हैं, जहाँ बे हमेख्चा रहेंगे । (अच्छे) 
काम करने वालों का क्या ही अच्छा बदला है | 
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५९. वे जिन्होंने सञ्च किया और अपने रब पर 
भरोसा रखते हैं! 


६०. और बहुत से जानवर हैं जो अपना रिज्क 
लादे नहीं फिरते, उन सब को और कर भी 
अल्लाह तआला ही रिज्क अता करता है| वह 
बड़ा सुनने जानने वाला है | 


६१. और अगर आप उनसे पूछें कि धरती और 
आकाश का खालिक और सूरज और चांद की 
काम में लगाने वाला कौन है तो उन का जवाब 
यही होगा कि अल्लाह तआला,' तो फिर किधर 
उल्टे जा रहे हैं | 


६२. अल्लाह तआला अपने बंदों में से जिसे 
चाहे ज्यादा रिज्क्र (जीविका) अता करता है 
और जिसे चाहे कम, बेशक अल्लाह तआला हर 
चीज का जानने वाला है | 


६३. और अगर आप उन से सवाल करें कि 
आकाञ्च से पानी बरसा कर धरती को उसकी 
मौत के बाद जिन्दा करने बाला कौन है, तो 
बेशक उनका जवाब यही होगा कि अल्लाह 
तआला ¦ आप कह दें कि सारी तारीफ्रें अल्लाह ही 
के लिए है, बल्कि उन में ज्यादा लोम नाअक्ल 
'निर्बोध) हैं | 


६४. और 88 की यह जिन्दगी तो सिर्फ़ 
मनोरंजन खेल-कूद है, हाँ सच्ची जिन्दगी 
तो आख़िरत का घर है, अगर ये जानते होते | 
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' यानी ये मूर्तिपूजक मुसलमानों को सिर्फ़ एकेश्वरकाद (तौहीद) में यकीन करने के सबब 
तकलीफें पहुँचा रहे हैं, उन से अगर पूछा जाये कि आकाश और धरती को नास्ति (अदम) से 
पैदा करने वाला और सूरज-चाँद को अपनी परिधि (दायरे) में चक्कर कराने वाला कौन है, तो 
बहाँ यह क्रेंबूल करने के लिए मजबूर हैं कि ये सब कुछ करने वाला अल्लाह है| 

? क्योंकि अक्ल होती तो अपने रब के साथ पत्थरों को, मुर्दी को रब न बनाते, न उन के अन्दर 
यह सलाहियत होती कि अल्लाह तआला को खालिक (सरष्टा) और पैदा करने बाला और रब 
मानते हुए भी बुतों (मूर्तियों) को संकटहारी ।मुञ्चकिल कुञ्चा) और पूज्य समझ रहे हैं | 
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६५. जब यह 0४ है में ह हैं रा Cai Gils gt 3 ४: |9५$ 
अल्लाह (तआला) t पुका उस ज़ी ¢ pl ग 9५ य (६६ हू .$ Re] FF 
लिए इबादत को ख़ास कर के, फिर जब वह | “*27/0»३#४ ५5 १७८५ 


उन्हें थल (ख़ुइकी) की तरफ़ महफूज ले आता FAA 
हैं तो उसी वक्त शिर्क करने लगते हैं | 

६६. ताकि हमारे .अता किये हुए उपकारो Es ०4825 CN 
(एहसानों) से मुकरते रहें और फ़ायेदामंद होते | . | RR 


रहें | अभी-अभी उन्हें पता चल जायेगा | 


अमन की जगह बना दिया, जब कि उन के [२१५.८ ‰. १} Gg od 
क्ररीवी र 5023०५५६ sg of 
क्ररीवी इलाक्रे से लोग अपहृत (उचक) कर |? “2 ७४5 Gigs 


लिये जाते हैं! क्या ये असत्य (बातिल) पर तो RO ८28५2 ,8॥ 
यकीन रखते हैं और अल्लाह (तआला) की 
नेमतों पर नाशुक्री करते हैं | 


६८. और उस से बड़ा जालिम कौन होगा जो | ८३89५ ४४56 ४:28 ८5 

अल्लाह (तआला) पर झूठा बहतान लगाये या PEW NEC 
( = | | बढ 

जब हक उसके पास आ जाये, वह उसे झूठ | “#€छ०+ अ 

बताये, क्या ऐसे काफिरों का ठिकाना नरक में ७) ८५४ 

न होगा? 


६९. और जो लोग हमारे रास्ते में दुख सहन | »४:2 ०६५45 Gy sds cits 
करते हैं, हम उन्हें अपना रास्ता जरूर दिखा EE 3» & Fe ८५० 
देंगे | | बेशक अल्लाह !तआला) नेकी करने वालों se Gs 
का साथी है |? 


! अल्लाह तआला उस नेमत का बयान कर रहा है जो मककाबासियों पर उसने किया है कि हम 
ने उन के हरम को चान्त वाला बनाया है, जिस के रहने वाले कत्ल और अपहरण, लूटमार 
कौरह से महफूड़ हैं, जवकि अरब के दूसरे इलाके इस तरह की शान्ति-सुरक्षा (अमन व 
अमान) से महरूम है। लूट और कत्ल उन के यहां आम और हर दिन का काम है | 


> एहस्तान से मुराद अल्लाह को शाहिद मानकर हर मेकी के काम साफ़ दिल के साथ करना, नवी 
% की सुन्नत के अनुसार करना, बुराई के बदले एहसान करना, अपना हक़ छोड़ कर दूसरों 
को उत के हक से ज्यादा देना, यह सब एहसान के परिधि (दायरे, में ज्ञामिल हैं | 
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सूरतुर्ूम-३० भाग-२१ Ne Ve psi 
सूरतुरूम-३० हिला 

सूरतुरून-र 2 

सूरः रूम मक्का में नाजिल हुई, इस में साठ 

आयतें और ६ रूकृअ हैं । 

अल्लाह के नाम से थुरू करता हूँ, जो बड़ा ON gil ८ 

मेहरबान और रहम करने वाला है | 2 NN 

१. अलिफ्र* लाम* मीम * o व 


२. रोमन पराजित (मंगलूब) हो गये | 


Po F », 
OY] si 
३. क़रीबी धरती पर और बह पराजित हेने के | 2८5५56205 2H 038 
बाद क़रीब मुस्तक़्बिल में गालिब हो जायेंगे | ERP ०2६८2 

3209 
४. कुछ सालों में ही, इस से पहले और इस के | ७25 5 ८५० १०५५ ३ ८७-५ ६&३ 
वाद भी हक अल्लाह (तआला) ही का है, और 


en 97 2 हर ७. Are, / +* 

Gail 5 
उस दिन मुसलमान ख़ुद होंगे | JOSS CR YES ००२ 
४. अल्लाह ।तआला) की मदद से, वह जिसकी ४१5 ५०:८८ ५ 4५,०६५ 
चाहता है मदद करता है, और असल फ्रातेह fs 
और प्रभावशाली (गालिब) और रहीम बही है | £5) a2 jl १935 


६. अल्लाह का वादा है, अल्लाह (तआला) अपने | 5९5505 4 aids giles 
बादे तोड़ा नहीं करता, लेकिन बहुत लोग नहीं ES ER 
जानते ! (७८४७४ ०७३४ 


* रिसालत के जमाने में दो बड़ी ताकतें थीं, एक फारस (ईरान) की और दूसरी रोम की | पहला 
बयान किया गया मुल्क अगिनपूजक और दूसरा ईसाई यानी अहले किताब था | मक्का के 
मूर्तिपूजकों की हमदर्दी ईरान के साथ थीं, क्योंकि दोनों अल्लाह के सिवाय दूसरों के पुजारी थे, 
जबकि मुसलमानों की हमददी रोम के इसाई राज्य के साथ थीं, इसलिए कि इसाई भी 
मुसलमानों की तरह अहले किताव थे | वहयी और रसूलों पर ईमान रखते थे, उनकी आपस में 
ठनी रहती थी | नवी ड की नबूअत के एलान के कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि ईरान का राज्य 
(मुलक) रोम के इसाई राज्य के ऊपर विजयी (फ़तेह) हो गया, जिस एर मूर्तिपूजकों को खुशी 
हुई और मुसलमानों को दुख हुआ, उस मौक़ा पर कुरआन की ये आयतें नाजिल हुई, जिन में ये 
भविष्यबाणी ।पेच्चीनगोई) की गयी कि कुछ साल के अन्दर रूमी दोबारा विजथी हो जायेंगे और 
बिजयी पराजित और पराजित विजयी हो जायेंगे | 
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PETE 


७. वह तो (केवल) दुनियावी जिन्दगी के जाहिर NC S26 ८४० 
को (ही) जानते हैं, और आख्रित से तो बिल्कुल उप tn a 
ही बेख़वर हैं | 70 (५५४०० ENS ००१ 


चर Pt 39 rr 


८. क्या उन लोगों ने अपने दिल में यह गौर नही | 66 6 26-580 E55 
किया कि अल्लाह (तआला) ने आकाशों को और 28520 6०,9८६: 2५; 
धरती और उनके बीच जो कुछ है सबको बेहतर TOK Sy POE 
अंदाजा से' मुक्रर वक्त तक के लिए (ही) पैदा |-“ ७०% Gon 
किया है, हाँ ज्यादातर लोग बेश्चक अपने रब की 

मुलाकात का इंकार करते हैं | 


९. क्या उन्होने धरती पर सैर करके नहीं देखा | ५६५455: #9 ४५५5.35 
कि उनसे पहले के लोगों का परिणाम (अंजाम) | , ९५६०१८, * ९६ १ ०१.६४० 

2 ANS Logs ०2०८० 4५३ 
कैसा (बुरा) हुआ? वे उन से ज्यादा ताकतवर | “* 23 OI 


(और बलवान) धे, और उन्होंने भी धरती | ७४% 220% Goi sco sss 55 
जोती-बोयी थी और उन से ज्यादा आवादी 68% 587५५ 24८74525 
बनाई थी और उन के पास उन के रसूल F 22६ IBGE; 
मोजिजे लेकर आये थे, यह तो नामुमकिन था Som sgl PS os 
कि अल्लाह (तआला) उन पर जुल्म करता, 

लेकिन (हक्रीक्रत में) वे ख़ुद अपनी जानों पर 

जुल्म करते थे | 


od प्‌ 54 


१०. फिर आखिर में बुरों का बुरा अंजाम हुआ, |g PENS G6 55 

इसलिए कि बे अल्लाह की आयतों को झठलाते SOE et 
® ioe 8७२ |» 63 4 ८: 

ये और उनका मजाक उड़ाते थे | CR 0 


' या एक मकसद और सच के साथ पैदा किया है बेकार नहीं, और वह मक्रसद यह है कि नेक 
लोगों को नेकियों का बदला और बुरे लोगों को उनकी बुराई की सजा दी जाये, यानी क्या वे 
अपने वजूद पर झ्याल नहीं करते कि किस तरह उसे हकीर से बुलन्द किया और पानी की एक 
हक़ीर बूंद से उनकी तखलीक (सृष्टि) की फिर आकाञ्च और धरती को एक श्वास मक्रसद के 
लिए लम्बा-चौड़ा किया, इसके अलावा उन सब के लिए एक वक्त भुक़रर्रर किया, यानी 
कयामत का दिन जिस दिन ये सब कुछ ख़त्म हो जायेगा | मतलब यह है कि अगर वे इन सव 
वातों पर ख्याल करते तो निश्चित रूप (यक्रीनी तौर) से अल्लाह के बजूद, उस के रब और 
लायके इबादत होने और उसकी कुदरत का उन्हे सवेदन ।एहसास) और इल्म हो जाता और 
उस पर इंमान ले आते | 
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सूरतुरूम-३० भाग-२१ | 709 | ११ = ५ T° p39. 
भ. अल्लाह (तआला) ही मखलूक को पैदा | "|$ id Si 
करता है, फिर बही उन्हें दोबारा पैदा करेगा,' PT 

RIPTOT 


फिर तुम सब उसी की तरफ़ लौटाये जाओगे | 


१२. और जिस दिन कयामत क्रायम होगी तो | ७3५० ० हद Cs 55; 
जायेंगे COT 25२९५) Oe EFA) AY ००३ 
मुजरिम हैरान रह जायेंगे ।? Oe (१५ 


१३. और उन के सभी साझीदारों में से एक भी | ।5६;।555 ८ PIRSA 
उन की सिफ्रारिश नहीं करेगा? और ख़ुद ये भी SPO 
अपने देवताओं (शरीक़ों) का इंकार करेंगे | EMSS PT 


१४. और जिस दिन कयामत क्रायम होगी, उस ta) 57663 ८: CAE 
दिन (सभी गुट) ब॑ट जायेंगे |* 


१५. फिर जो ईमान लाकर नेक काम करते | 28 ye 5 al GST GG 
रहे, वे ता जन्नत स खुश कर दिये जार्यग | Ds १०3 ५ S Y ET 
OS Coe tos) (३ 
१६. और जिन्होंने कुफ़ किया था और हमारी Gs Es ws gis 
आयतों को और आखिरत के मिलन को झूठा Eg i 
ठहराया था, वे सब अज़ाब में पकड़ कर हाजिर | ५ ९१०२९० “ट G ४९५४ ६:२४ 
किये जायेंगे | 


' जिस तरह अल्लाह तआला पहली बार पैदा करने की कदरत रखता है, उसी तरह मरने के बाद 
दोबारा जिन्दा करने की कुदरत रखता है, इसलिए कि दोबारा जिन्दा करना पहली वार पैदा 
करने से ज्यादा कठिन नहीं | 


०% का मतलब है अपने हक की तसदीकर के लिए कोई दलील पे न कर सकना और हैरान 
होकर चुप खड़े रहना, और ..]: वह होगा जो मायूस होकर चुप खड़ा हो और उसे कोई 
दलील समझ में न आ रही हो | 
साझीदारों से मुराद वे झूठ देवता हैं, जिन्हें मूर्तिपूजक यह समझकर पूजते थे कि यह अल्लाह 
के यहाँ उनकी सिफारिश करेंगे और उन्हें अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे, लेकिन यहाँ अल्लाह 
ने त्राजेह कर दिया कि अल्लाह के साय साझीदार बनाने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ कोई 
सिफ़ारिश्च करने वाला नहीं होगा ! 
इस से मुराद हर एक इंसान का हर एक इसान से अलग होना नहीं है बलिक मतलव 
इंमानबालो का काफ़िरों से अलग होना हैं । ईमानछाले जन्नत में और काफिर और मूर्तिपूजक 
नरक में चले जायेंगे और उन के वीच स्थाई (मुस्तकिल। अलगाब हो जायेगी और ये दोनों फिर 
कभी भी जमा न होंगे, यह हिसाब के वाद होगा, इस अलगाव की बजाहत (स्पष्टीकरण, अगली 
आयत में आ रहा है | 


rs 


~ 


+# 
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सूरतुर्ूम-३० भाग-२१ | 70 | ४११३ Fe psi 


१७. तो अल्लाह (तआला) की तारीफ़ किया करो, Gos Ge टच 
जबकि तुम शाम करो और जव सुबह करो । 


१८. और सभी तारीफों के लायक आकाय और | ६६४६४95 ७६ dias 
धरती में बही है, तीसरे पहर और दोपहर के “re dts 
समय भी उसकी पकीजगी को बयान करो | og ns 
१९. वही जिन्दा को मुर्दा से निकालता है, ' | ८८१८५५६४5५५ ८28 Ee 
और मर्दा को जिन्दा से निकालता है, और वही र 


रे ७0७४४” ६ re Ses 
धरती को उस की मौत के बाद जिन्दा करता ह 2 27 
है, इसी तरह तुम (भी) निकाले जाओगे | OES 


२०. और अल्लाह दी निशानियों में से है कि [9 5 ५ ८2 86 उ ७४७ 
तम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर अब इंसान न १ 
a N02 2.44 ० 
बनकर (चलते-फिरते) फैल रहे हो | ४४ OS 

२१. और उसकी निद्वानियों में से है कि तुम्हारी [६8॥ ५.98 oS os 
ही जाति से पत्नियां पैदा कीं? ताकि तुम उन | |६«“«“६ ६: CS 
से सुख पाओ,? उसने तुम्हारे वीच प्रेम | TE 


~ल ८ 


| 
दया भाव पैदा कर दिये* बेशक गौर व फ़िक्र ESBS 
< मैं CS Td CII 
करने बालों के लिए इस में बहुत-सी निञ्चानिया 
(लक्षण) हैं! 


' जैसे मुर्गी को अंडे से, अंडे को मुर्गी से, इंसान को वीर्य (मनी) से, वीर्य को इंसान से और 
ईमान वाले को काफिर से, काफ़िर को ईमानवालों से पैदा करता है । 

यानी तुम्हारे ही लिंग (जातिः से औरतें पैदा की ताकि वे तुम्हारी बीवियाँ हों और तुम जोड़ा- 
जोड़ा हो जाओ, ६ अरबी भाषा में जोड़ा को कहते हैं| इस विना पर मर्द, औरत के लिए 
और औरत, मर्द के लिए जोड़ा है, औरतों के भानव (इंसानी? लिंग होने का मतलब है कि 
दुनिया की पहली औरत हजरत हव्वा को हजरत आदम की बायें पहलू से पैदा किया गया, फिर 
उन दोनों से इंसानों का खानदान चला | 

मतलब यह है कि अगर मर्द और औरत की जाति एक-दूसरे से अलग होती, मिसाल के तौर 
पर औरतें जिन्नात या जानवरों में से होती तो उन से बह सुकून कभी हासिल न होता जो इस 
समय दोनों के एक ही जाति होने की बजह से होता है बल्कि एक-दूसरे से नफरत और डर 
होता, यह अल्लाह तआला की रहमत ही है कि इंसान की वीवियां इंसानों में से ही बनायी | 
४,» यह है कि पति, पत्नी से बहुत मुहब्बत करता है और ऐसे ही पत्नी, पति से | जैसाकि 
आम तौर से देखते में आया है, ऐसी मुहब्बत जो पति-पत्नी में होती है, दुतिया में किसी दो 
इंसानों के बीच नहीं होती | 


hs 


w= 


हु 
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२२. और उस की (कुदरत) की निशानियों में से 
आकाशों और धरती की पैदाईश और तुम्हारी 
जुबानों और रंगो का इख्तिलाफ़ (भी) है! 
अक्लमंदों के लिए अवश्य (यकीनन) उस में 
बड़ी निशानियां हैं | 


२३. और (दूसरे भी) उसकी (कुदरत) की 
निशानियाँ तुम्हारे रात और दिन की नींद में है 
और उसका फजल (यानी रोजी। को तुम्हारा 
खोजना (भी) है, जो लोग कान लगाकर सुनते 
बाले हैं उन के लिए इसमें बड़ी निञ्चानियां हैं । 


२४. और उसकी निशानियों में से एक निशानी 
यह भी है कि बह तुम्हें डराने और उम्मीद 
वाला बनाने के लिए तड़ित (बिजलियां) दिखाता 
है, और आकाश से बारिश करता है, और उस 
से मुर्दा धरती जिंदा करता है, इस में (भी) 
अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानियां हैं | 


२५. और उसकी एक निद्यानी यह भी है कि 
आकाश और धरती उस के हुक्म से क्रायेम हैं, 
फिर बह जब तुम्हें आवाज देगा, केवल एक 
बार की आवाज से ही तुम सब धरती से निकल 
आओगे | 


Yr ° र 3 


RII ls; Ao 29५7८ । Cd 
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' दुनिया में इतनी जुवानो का पाया जाना भी अल्लाह तआला की कुदरत की एक बहुत बड़ी 
निशानी है: अरबी है, तुकी है, अग्रेजी है, उदू है, हिन्दी है, पञ्चतो, फारसी, सिन्धी, बलूची, 
तमिल, तेलगू और बंगला बगैरह हैं | फिर एक-एक जुबान की आवाज़ और चैलियां हैं | एक 
इंसान अपनी जुबान और उच्चारण (लहजे। के सबब लाखों की भीड़ में पहचान लिया जाता है 
कि पला देश्च के फलां इलाक़े का रहने बाला है, सिर्फ़ जुबान ही उसकी पूरी तारीफ़ करा देती 
है । इसी तरह एक ही माता-पिता (आदम और हव्वा) से होने के बावजूद भी रंग एक-दूसरे से 
अलग हैं, कोई काला है, कोई गोरा है तो कोई गेहुंआ रंग का, फिर काले और गोरे रंग में भी 
इतने दर्जे हैं कि ज्यादातर आबादी दो रंगों में बटने के बावजूद भी उन की कई किसमें हैं, और 
एक-दूसरे से पूरी तरह से अलग-अलग | फिर उन के मुंह की बनावट, शारीरिक रचना 
'जिस्मानी रूप) और ढाँचे मे ऐसा फ़र्क रख दिया गया है कि एक-एक देश का इंसान अलग से 


पहचान लिया जाता है | 
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२६. और आकाझ और धरती की सारी चीज़ों SSG 
का वही मालिक है और हर एक उस के हुक्म RD 


के तावेह (अधीन) हैं | 


२७. और वही है जो पहली वार सृष्टि (मलूक) | ८५5585542 55 G60 0 2070%: 
को पैदा करता है, वही फिर से दोवारा पैदा (५ 5५५.५५5३ ९964205 4c 


करेगा और यह तो उस पर बहुत आसान है, 5, 2८20 2202; 
उसी की अच्छी और उच्च विश्येषता (सिफ्रत) ९४८८७ 


है! आकाशों में और धरती में भी, बही 
जबरदस्त हिक्मत वाला है | 


२८. अल्लाह तआला ने एक मिसाल खुद | ४८ ५05 bz SNS 
तुम्हारी ही बयान की, जो कुछ हम ने तुम्हें | 5,557.3 ४६५६ ८3८.2. 
अता कर रखा है क्या उस में तुम्हारे दासों CBEST NEE 
(गुलामों) में से कोई तुम्हारा साझीदार है कि ७७४०५ 
तुम और वह इस में बराबर पद के हो ” और | ॐ ७5% ५99 sg ०४)४४ 
तुम उनका डर इस तरह रखते हो जैसे कि ख़ुद 
अपनों का, हेम अक्लमंदों के लिए इसी तरह 
वाजेह तौर (स्पष्ट रूप) से आयतें बयान करते 


हैं। 


Fs ४.३ 


Cir 


' यानी इतने गुणों (सिफ्रत। और महान सामर्थ्ये । अजीम कुदरत) का मालिक, तमाम तुलनाओं 
(तइ्वीहों) से महान !बेनियाज। और ऊ॑चा है | 


“उसकी कोई तुलना नहीं |" धर: चूरा-११। 


? यानी जब तुम को यह प्यारा नहीं कि तुम्हारे दास और काम करने वाले जो तुम्हारे ही तरह 
इंसान हैं, वे तुम्हारे धन-दौलत के साझीदार ओर तुम्हरे बराबर हो जाये, तो फिर यह किस 
तरह हो सकता है कि अल्लाह के दाम (भक्त), चाडे ३ फ्ररिश्ते हो, रसूल हों, बली, हों या पेड़ 
और पत्थर के बनाये हुए देवता, बे अल्लाह के साझीदार हो जायें, जबकि वे भी अल्लाह के 
दास हैं और उसकी मख़लूक हैं, यानी जिस तरह पहली बात नही हो! सकती दसरी भी नहीं हो 
सकती, इसलिए अल्लाह के साथ दूसरों की भी इवादत करना और उन्हें भी कष्टनिवारक 
'मुझ्किलकुञ्चा। और संकट-मोचन (फ़रियाद सुनने वालः। समझना हमेञ्चा गलत है | 
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२९. सहीह यात यह है कि ये जालिम विना | ६५/४ ५% 7323! FAR 
इलम के ख्वाहिशात के पुजारी हैं उसे कौन LC GSTs 
रास्ता दिखाये जिसे अल्लाह रास्ते से हटा दे?' 2 49 (० ७८०५९४०७ 
ता आह हे RA 
उनकी एक भी मदद करने वाला नहीं | CNT 


३०. तो आप एकाग्र (एकसू) होकर अपना मुह Sits gives 
दीन की तरफ़ केन्द्रित (मरकूञ्ञ) कर दें, अल्लाह |, ५१५४ ७४४; ठ ह ६४८०६ 
'वआला) की वह फितरत जिस पर उस ने [ए/०३ CY ge! 
लोगों को पैदा किया है| अल्लाह तआला के | 2, Si RES 
बनाये को बदलना नहीं, यही सच्चा दीन है, 

लेकिन ज्यादातर लोग नहीं समझते | 


~» । 


३१. (लोगो!) अल्लाह (तआला। की तरफ़ आकर्षित |; is 28% ८0८4 
होकर उससे डरते रहो और नमाज को क़ायम Gg i 
रखो और मूर्तिपूजकों में से न हो जाओ | EDIE. I 
३२. उन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन को | 5८५३ ।/४;८4९ [55 ८2.5 
छिन्न-भिन्न कर दिया और ख़ुद भी गुटों में ब॑ट AES NC 
गये, र गुट उस चीज़ पर जो उसके पास है COP 2g 4४2 
मगन है | 


३३. और लोगों को जब कोई दुख पहुंचता है | ८: 4 १45-35१9 ८१८.5465]; 
तो अपने रब की तरफ़ यक्सू होकर दुआयें | ०» : 

करते हैं और जब वह अपनी तरफ़ से रहमत pF 

का मजा चखा देता है, तो उन में का एक गुट DCS agra 
अपने रब के साथ श्चिर्क करने लगता है | 


६६६.5777 545 १25 ८१7% ८% १ 
GS | 4...) ५...३ ०.6७ ।5५। | Sls 2५०) 


' क्योंकि अल्लाह की तरफ से हिदायत उसे ही मिलती है, जिसके अन्दर हिदायत हासिल करने 
की इच्छा और कामना (ख्वाहिश) होती है, जो इस इच्छा से महरूम होते हैं उन्हें गुमराही में 
भटकते छोड़ दिया जाता है | 

` यानी हर गुट और गिरोह यह समझता है कि बह सच पर है और दूसरे झूठे, और जो सहारे 
उन्होंने खोज रखे हैं, जिन को वे दलील और सुबूत कहते हैं उन पर ख़ुश और मगन हैं | 
वदुनसीबी से इस्लामी उम्मत का भी यही हाल हुआ कि वह भी कई गुटों में बैट गई और 
उनका भी हर गुट इसी झूठे ईमान पर मजबूत है कि वह सच पर है, जवकि सच पर केवल 
एक ही गुट है, जिसकी पहचान नवी ५ ने बतायी है कि मेरे और मेरे सहावा के रास्ता पर 
चलने बाना होगा | 
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३४. ताकि वे उस चीज की नाशुक्री जाहिर करें | &;:5«७0%६5 » 56 Cy ५४० 
जो हम ने उन्हें अता की है, अच्छा, तुम फ्रायेदा Phere 
उठा लो, बहुत जल्दी तुम्हें मालूम हो जायेगा | i 
३५. क्या हम ने उन पर कोई प्रमाण (सबूत) 26:59 ५६८ oes ८४५४ 
नाजिल किया है, जो उसे बयान करता है जिसे 5% », ६८, 

ये अल्लाह के साथ साझीदार बना रहे हैं | 3)८98,84५ ४४ ५५ 


३६. और जब हम लोगों को रहमत का मजा | ८5५% Lo 8८595 
चखाते हैं तो वे बहत त खुश हो जाते हैं, और अगर | ,, . , , ,. : ४८ ८४६2५ 
उन्हें अपने हाथों के करतूत के सबब कोई दुख | 2* १४०५५ ४०५०४ ० 
पहुँचे तो अचानक वे मायूस हो जाते हैं | 5) ८;४% 
३७. क्या उन्होंने यह नहीं देखा कि अल्लाह | #&८२8$9 ४८६ at 62 &्ड 
(तआला) जिसे चाहे बहुत रिजक देता है और | .... «५ 2 १८३ _.३८ AB Gis 
जिसे चाहे कम, इस में भी उन लोगों के लिए | ९/७०१%2१४ ५ GO 
जो ईमान लाते हैं, निशानियां हैं | 

३८. तो करीबी रिश्तेदार को, गरीब को, 0५20४ ८5 4 4 
मुसाफ्रिर को, हर एक को उसका हके दो, यह 


5 ~ CET 93५४ ८5 ns | ¢ 
उन के लिए बेहतर है,जो अल्लाह (तआला) के lars OEE Ae 
मुह की ज़ियारत (दर्शन) करना चाहते हों, ऐसे OS AS 


लोग नजातं हासिल करने बाले हैं | 
७४ ०8088 GAs 
३९, और तुम जो ब्याज पर देते हो कि लोगों | ८८४४५ ४2५ ४४७7४ 32 
के माल में बढ़ता रहे, बह अल्लाह (तआला) के | ५४५4 ६55 05 fi hs side 
यहाँ नहीं बढ़ता' और जो कुछ (सदका और! Gs 29,6,024५5 
जकात तुम अल्लाह (तआला) के मुंह देखने 


' यानी ब्याज से खुले तौर से बढ़ोत्तरी तो दिखायी देती है लेकिन हक्रीक्रत में ऐसा नही होता, 
बल्कि उसकी बद्नसीवी आख़िर में इस दुनिया और आख़िरत में तबाही का सबब है| हजरत 
इब्ने अब्बास और कई सहावा और ताबईन ने इस आयत में !,से मुराद ब्याज नही बल्कि 
बह उपहार (तोहफा) लिया है जो कोई गरीय किसी धनवान को या जनता का कोई इंसान 
राजा या राजा के अधिकारी (मुलाजिम! को या एक सेवक अपने मालिक को इस इरादे से देता 
है कि वह उस के बदले में उस से ज्यादा देया, उसे ।, इसलिए कहा गया है कि देते समय 
ज्यादती का ध्यान होता है। यह अगरचे ठीक है फिर भी ला के यहाँ इसका बदला नहीं 
मिलेगा, ॐ = Ee ,५५" से उसी आखरित के बदले का खण्डन । ) होता हैं | इस बिना पर 
तर्जुमा होगा “ज तुम तोहफा दो इस इरादे से कि वापसी की हालत में ज्यादा मिले तो अल्लाह 
के यहाँ उसका अज् नहीं /' (इब्ने कसीर, ऐसरूत्तफासीर) 
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(रिज़ा) के लिए दो, तो ऐसे ही लोग हैं अपना 
बढ़ाने बाले | 


सिह अल्लाह (तआला) वह है जिस ने तुम्हें पैदा | ४2०८५ 5506857 55 iis gia 
, फिर रिजक दिया, फिर मार ड़ालेमा, | ७८; * १८६६ * 5) Gt oes 22 
दोबारा जिन्दा कर देगा, बताओ! तुम्हारे pon ni 4 
साझीदारों में से कोई भी ऐसा है जो इन में से | £%) ०४६०5 co 0 ८2 
कुछ भी कर सकता हो | अल्लाह (तआला) के 

लिए पाकीजगी और फ़जीलत (विशेषता) है हर 

उस साझीदार से जो यह लोग गढ़ते हैं | 


४१. जल-थल में लोगों के कुकमों (बुरे कामों) | 6५% 5 5G ICIS 
के सबब फसाद फैल गया, इसलिए कि उन्हें | १27 MOGs Gio 
र ०३४५८ FH Oo se Or 

उन के कुछ करतूतों का फल अल्लाह (तआला) FEE wr 
चखा दे, (बहुत) मुमकिन है कि वह रूक जायें Sor 
४२. आप कह दीजिए, धरती में चल-फिर कर |G 062 27४88 2905 ४८. ४६ 
देखो तो सही कि पहले के लोगों का अजाम्‌ / 55 ८४६४६ १४ RS ~ é F {5 9 #5 
में ACS BST ISN |] 

क्या हुआ जिन में ज्यादातर लोग मूर्तिपूजक थोः | “म ००6 *०5 फट 


४३. तो आप अपना मुंह उस सीधे और सच्चे | ९८59 ai cri cies 236 
दीन की तरफ़ ही रखें, पहले इस के कि वह 9 र Facile की का 
दिन आ जाये जिसकी वापसी अल्लाह (तआला) |“? ७७०-४ ७३१४ १४७2 ०/ 2 
की तरफ़ से है ही नहीं, उस दिन सब अलग- 

अलग हो जायेंगे | 


४४. कुफ़ करने वालों पर उनका कुफ़् होगा | oo Aes 
'और नेक काम करने बाले अपने ही विश्रामगूह AS 
(आराभगाह) को सुन्दर (खूबसूरत) बना रहे हैं। no 


! धल से जव इंसानी आबादियाँ और पानी से मुराद समुद्र और समुद्री रास्ते और समुद्र के 
किनारों आबादियाँ हैं | फसाद से मुराद हर वह फसाद है जिस से इंसान के समाज और 
बस्तियों में अमनो अमान बरवाद और उन के सुख-चैन में रूकाबट पैदा हो | 

? श्विर्क का ख़ास तौर से बयान किया गया है कि यह सब से बड़ा गुनाह है इस के सिवाय इस 
में दुसरे गुनाह और गल्तियाँ भी आ जाती हैं क्योकि इनका इस्तेमाल भी इंसान अपनी ख्वाहिशों 
की गुलामी को कबूल करके ही करता है, इसीलिए कुछ लोग इसे अमली श्िर्क कहते हैं। 
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3 F IIo LS 9०८ 


४५. ताकि अल्लाह (तआला) अपने फ़ज्ल ७४८2८२४०४५८४ ४४26 %22 


(कृपा) से उन्हें फल दे, जो ईमान लाये और PROT 
नेक काम किये, वह काफिरों को दोस्त नहीं i i 
रखता है । 

४६. और उसकी निञ्चानियों में ख़ुशख़बरी देने pr CED ९ 4५2 ९४४ 


वाली हवाओं को चलाना भी है, इसलिए किं| » » Gps 5 25:62 
तुम्हें अपनी रहमत का मजा चखाये, और | “5 9 bo 
इसलिए कि उस के हुक्म से नावें चलें और | १८१०52454545 ९2५६5; 
इसलिए कि उस के फ़ज्ल को तुम खोजो और 

इसलिए कि तुम शुक्रिया अदा करो | 


FPR हट I? re +r 


४७. और हम ने आप से पहले भी (अपने) रसूलों | ४% 352४8 C72 CLG; 
को उनकी क्रौम की तरफ़ भेजा बे उन के पास RNS 
प्रमाण (दलायेल) लाये, फिर हम ने पापियों से | _ ००१ ६०७ ७-२४१०४४ 
a लिया | हम पर ईमानबालों की मदद | 20 ००४४ ८५६६ 565 ०४४८ 
फ़र्ज है | 

पल ह | वाना) है मो तवा | ४०३३७८0060०55 
चलाता है, बे बाद उठा ESSE GEN 
अल्लाह (तआला) अपनी मर्जी से उसे त NC TESS) 
में फैला देता है, और उस के टुकड़े-टुकड़े कर | ७११४५०८० 5 “4 ०४ € 65% 
देता है, फिर आप देखते हैं कि उस के अंदर से OES Boe 
बुँदे निकलती हैं,' और जिन्हें अल्लाह चाहता है So OE 
उन बंदों पर वह वारिञ्च करता है तो वे ख़ुश्च हो 


जाते हैं | 

४९. और यक्रीन (विश्वास कि बारिश | 68८०: ८४ GEFEN 
| ) करना कि बारिश | «572g SEG 2४४८५ 

(वर्षा) उन पर बरसने से पहले तो वे मायूस हो As थे 

रहे थे | । 49, Ee ie 


' ५५ का मतलब वारिञ है, यानी उन बादलों से अल्लाह अगर चाहता है तो बारिश हो जाती है, _ 
जिस से बारिश के चाहने वाले ख़ुबच हो जाते हैं | 
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५०. तो आप अल्लाह की रहमत के निञ्चान देखें | , #५ कु 4१ ८-८7 3086 
कि धरती की मौत के बाद किंस तरह अल्लाह 2535 Co ee 
तआला उसे जिन्दा कर देता है। वेशक वही | ५2११ ७५५७८ ७) ०!* ६४५० ५७ 
मुर्दों को जिन्दा करने वाला है,' और वह हर OFA 
चीज पर कादिर है । हि 


५१. और अगर हम तेज हवा चला दें और ये Wid eas 555) CS 
लोग उन्ही खेतियों को (मुरझायी हुई) पीली DRS 
पड़ी देख लें, तो फिर उस के बाद कृतघ्नता IN 
(नाञुक्री) जाहिर करने लगें । 


५२. बेच्चक आप मुद्दों को नहीं सुना सकते और | £८६॥ ६.४॥ ६५:5 ४5 ५५ ६७-55 
न बहरों को (अपनी) आबाज सुना सकते हैं, DG 
जबकि वे पीठ फेरकर मुड़ गये हों | 32) gga ls 3 


५३. और न आप अंधों को उनकी गुमराही से | ६५८5 ८१५५४६5८६, ५४८४६ 
मार्गदर्शन (हिदायत) देने वाले हैं |आप तो | , .,» ,« »< i ८58 ८४९ 
केवल उन्हीं लोगों को सुनाते हैं जो हमारी | 2 ०शऔ ० ८५ ७०१०१ 2) 
आयतों पर ईमान रखते है और हैं भी वे 

फ्ररमाँबरदार | 


IA इन rh 


५४. अल्लाह (तआला) वह है, जिसने तुम्हें | ५९24555 ood AES Git 
कमजोर हालत में पैदा किया? फिर उस CBSO Ss 

5 ¢ rd Re] 55 हर 
कमजोरी के बाद ताक़त अता (प्रदान) किया, | 7 7 ५5०70 के म 
फिर उस ताक़त के बाद कमजोरी और नुढ़ापा ड LAE 
कर दिया, जो चाहता है पैदा करता है, वह 


| <८, ५७ से मुराद वे अनाज, पैदावार और मेवे हैं जो बारिश्च से पैदा होते हैं और सुख-सुविधा 
और खुशहाली के सबब होते हैं देखने से मुराद नसीहत हासिल करने की नजर से देखना है 
ताकि इंसान अल्लाह की ताकत और क्रुदरत और इस बात को कबूल कर ले कि बह कयामत 
के दिन उसी तरह मुदों को जिन्दा करेगा | 

* यहाँ से अल्लाह (तआला) अपनी क्रुदरत का एक दूसरा मोजिजा बयान कर रहा है, और वह है 
केई तरीकों से इंसान की पैदाईग् | निर्बल (कमजोरी की हालत) से मुराद वीर्य (मनी। यानी 
पानी की बूँद है या वचपन | 

? कमजोरी से मुराद उम्र की वह हालत है जब दिमागी और जिस्मानी कमजोरी की शुरूआत 
होती है और बुढ़ापे से मुराद उम्र की वह मुदत है जिस में कमजोरी बढ़ जाती है | 
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सभी को अच्छी तरह जानता और सभी पर पूरी 
कुदरत रखता है | 


y= re LL 


५५. और जिस दिन कयामत आ जायेगी' पापी | ४ ९३४५३५१०००४ ८५८ 2985 295 
लोग कसम खायेंगे कि (दुनिया में) एक पल के (६) ८५82 /४४2॥ 35 eT Ki 
सिद्यय नहीं ठहरे, इसी तरह ये वहके हुए ही BNE kt 
रहे । 


१६. और जिन लोगों को इलम और ईमान अता [#5505 Cys ८2085 


किया गया, वे जवाब देंगे कि तुम तो जैसाकि BATON R Dt: 
अल्लाह की किताब में है कयामत (प्रलय) के ed Se 5 
दिन तक ठहरे रहे | आज का यह दिन क्रयामत DBS 
का ही दिन है, लेकिन तुम तो यकीन ही नहीं 

करते थे | 

५७. तो उस दिन जालिमों को उनकी दलील | 2१% ५४ <0 ES 25 
कुछ काम न आयेगी और न उन से माफ़ी DEAS 


मैगवायी जायेगी न अमल मांगा जायेगा | २०4 29 

५८. और बेञ्चक हम ने इस कुरआन में लोगों |$ 5G 0 ६:७४६६ 

के सामने सब मिसालें बयान की हैं | आप उन ६४८८ MME ties 
लायें |; < | इ 3) ह हम 

के पास कोई भी निशानी लाये, ये काफिर तो |“ Seo 


यही कहेंगे कि तुम (बकवासी) झूठे हो | OID 
५९. अल्लाह (तआला) उन के दिलों पर जो | ८५5५/6८% 4 6% ड 
समझ नहीं रखते, इसी तरह मोहर लगा देता है| अन्ड 
ही bi है (39) ७५००८५ 
६०. तो आप सब्र करें, बेशक अल्लाह का वादा | ८६८८४ 56 ४ ८५६४ ५५०6 
सच्चा है, आप को बे लोग हल्का (अधीर) न & RR 
करें जो यकीन नहीं करते | Dor 


' साअत का मतलब है घड़ी, पल (क्षण), मुराद कयामत है, उसको पल इसलिए कहा मया है कि 
उसका घटित (वाकेअ) होना जब अल्लाह चाहेगा एक पल में हो जायेगा, या इसलिए कि यह 
उस पल में होगी जो दुनिया का आख़िरी पल होगा | 
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सूरतु लुकमान-३१ BE 
सूरः लुकमान मकका में नाजिल हुई, इस में 

आयते और चार रूकूअ हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ड i a ५. 
मेहरबान और रहम करने वाला है| अली Dl 4५ 
१. अलिफ्र- लाम* मीम ots 
२. यह हिक्मत (दिव्यज्ञान) वाली किताब की 250 20 Ey a 
आयें है Das i i 
३. जो परहेजगारों के लिए हिदायत और she 2४ 24 
(सर्वथा) रहमत हैं | () Coe १७०2३ (४०० 
४. जो लोग पाबन्दी से नमाज़ पढ़ते हैं और | ६४9 ९५५६25 ६98 ८ »-४ ८३४ 
जकात (धर्मदान) देते हैं और आद़िरत पर (पूरा) PP 
यक्रीन करते हैं |! (40355 «5 $:%) ५ 295 
५. यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से | <3 2५25 ८5 ५५५ ७४ 35, 
हिदायत पर हैं और यही लोग नजात हासिल Do od 4 
करने बाले हैं | 


६ और कुछ लोग ऐसे भी है जो अनायास |-४/9:5/05:53497606/5 
(लग्व) बातों को मोल लेते हैं कि अज्ञानता | »»।. « £55 ‘5 
(जिहालत) के साथ लोगों को अल्लाह के रास्ते MAGES Be ६५५५-८७ 


से भटकायें और उसे मजाक बनायें, यही वे weaned 
लोग हैं जिनके लिए अपभानित (जलील) करने 
वाला अजाब है | 


~ 


। नमाज, जकात और परलोक (आख़िरत) पर ईमान, ये तीनों बहुत अहम हैं, इसलिए इनका 
खास तौर से बयान किया, वर्ना नेकं, सदाचारी और अल्लाह से डरने वाले सभी अनिवार्य 
आदेश (वाजिवात) और सुम्नत बल्कि नेक काम तक लगातार मजबूती से पूरा करते हैं | 

2 इन सभी चीजों से निश्चित रूप (यकीनी तौर) से इंसान अल्लाह के रास्ते से भटक जाते हैं और 
दीन को मजाक और हँसी का निशाना भी बनाते हैं | 
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सूरतु लुक्रमान-३१ भाग-२ | 720 | ११ » ५ YN 5003... 


७. ओर जब उस के सामने हमारी आयतों का | :5९५६६: |5 ६६५4: ९५555) 5 
पाठ (तिलाचत) किया जाता हैतोधमंडके| .,, Ss 8 
साथ इस तरह मुंह फेर लेता है कि जैसे उस ने | ४५४१००52४ ७७ रे 
सुना ही नहीं, जैसे कि उस के दोनों कानों में डाट Dd 
हैं ॥ आप उसे कठिन अजाब की ख़बर दीजिए | 

ss PP} ~? 


८. बेशक जिन लोगों ने ईमान कुबूल कर लिया | »#<०९७॥४८3 ४4 24: 6) 


और काम भी नेक (सुन्नत के अनसार) किया nes 
os त (8) 93%) ८२० 
उन के लिए सुखों वाली जन्नत हैं | की 
९. जहां बे हमेशा रहेंगे, अल्लाह का सच्चा | £४ 55५८ ५४ ८८५+ ८४५ 
वादा है, बह बड़ा महिमा (गल्बा) वाला और G2 
A, कल 


पूरा हिक्मत वाला है | 


१०. उसी ने आकाच्रों को बिना खंभे (स्तम्भ) के | ५ (555 ५-८ yon GE 
बनाया हैं, तुम उन्हें देख रहे हो, और उसने | , GSES 

? पहाड़ों ह। तुम्हें cr ९ 3, & ४ & { (डा | 
धरती पर पहाड़ों को डाल दिया ताकि वे तुम्हें ध 0 ला 
कंपित (जुम्बिश) न कर सकें, और हर तरह के | ५56 ४5 ४६2 ८2099» 508 
जानदार धरती में फैला दिये, और उस ने Dai es 

4s 9, | 02 छ wr a 

आकाश से बारिश करके धरती से हर तरह के है PP 
सुन्दर जोड़े उपजा दिये |? 


११. यह है र की सृष्टि Mtge ०2८४७ && ६ Bk gies 
तुम मुझे इस के सिवाय दसरे की) FE dodo $ re 
सृष्टि तो दिखाओ (कुछ नहीं), यह जालिम खुली | `/%? GON 23 
गुमराही में हैं | 


' यह उस इंसान की हालत है जो ऊपर बयान किये गये खेलकूद के साधनों (वसायलों) में मग्न 
रहता है, वह कुरआन की आयतों (सूत्रों। और अल्लाह के रसूल की बातों को सुनकर बहरा 
बन जाता है, जबकि वह बहरा नहीं होता और इस तरह मुंह फेर लेता है जैसे उस ने सुना ही 
नहीं, क्योंकि उस के सुनने से वह तकलीफ़ महसूस करता है, इसलिए उसे इस से कोई फ़ायेदा नही 
होता ! 

2 6५) यहाँ क्रिस्म के मतलब में है, यानी हर तरह के अनाज और मेवे (फल) पैदा किये, इनका 
अच्छी सिएत, इन के रंग की खूबसूरती और ज़्यादा फ्रायदे की तरफ़ इश्ञारा करता है ! 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwWw.minhajusunat.com 
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१२. और हम ने बेञ्चक लुक्रमान को हिक्मत 


sr! ke | FAA ॥ GENES 
दिया' कि तू अल्लाह (तआला) का शुक्रिया 


अदा कर, हर चक्र करने वाला अपने ही फ्रायदे IB 5 i 24594 
के लिए शुक्रिया अदा करता है, जो भी नाशुक्री A : 


करे बह जान ले कि अल्लाह (तआला) बेनियाज 
तारीफ़ वाला है | 


१३. और जब लुक़मान ने नसीहत करते हुए 
अपने पुत्र से कहा कि हे मेरे प्रिय पुत्र! अल्लाह 
(तआला) के साथ साझीदार न बनाना, बेशक 
अल्लाह का साझीदार बनाना बहुत बड़ा जुल्म 


है | 


१४. हम ने इंसान को उस के माता-पिता के 
बारे में शिक्षा (तालीम) दी है! उसकी माता ने 
तकलीफ़ों पर तकलीफ़ उठाकर ? उसे गर्भ में 
रखा और उसकी दूध छुड़ायी दो साल में है कि 
तू मेरी और अपने माता-पिता का शुक्रिया अदा 
कर, मेरी ही तरफ़ लौटकर आवा है | 


FRA ४; ७७ ८४०६ 35 
Dashes SG ess 
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हजरत लुकमान अल्लाह के परहेज्नगार बंदे थे, जिन्हें अल्लाह तआला ने अक्ल और हिक्मत 
और धार्मिक मुआमले में ऊँचा मुकाम अता किया था, उन से किसी ने पूछा कि तुम्हें यह इल्म 
और अक्ल किस तरह हासिल हुआ, उन्होंने फरमाया: सीधे रास्ते पर रहने, इमानदारी की 
अपनाने और बेकार बातों से बचने से और खामोइ रहने के सबब | यह गुलाम थे, उन के 
मालिक ने कहा कि बकरी काट कर के उस के सब से अच्छे दो हिस्से साओ, आख़िर में बह 
जुबान और दिल निकालकर ले गये | एक दूसरे मौक्रा पर मालिक ने उन से कहा कि बकरी 
काट कर के उस के सन से बुरे दो हिस्से लाओ, बह फिर वही जुबान और दिल लेकर चले 
गये, पूछने पर उन्होंने बताया कि जुबान और दिल अगर ठीक हों तो यह सब से बेहतर हैं, 
और अगर बिगड़ जायें तो उन से बुरी कोई चीज नहीं | (इब्ने कसीर) 
तौहीद और अल्लाह की इबादत के साथ ही माता-पिता के साथ अच्छा सुलूक करने पर जोर 
दिया गया है, इस से इस शिक्षा (तालीम) की अहमियत मालूम होती है | 
इसका मतलब यह है कि माता के गर्भ में बच्चा जिस तरह बढ़ता है, माँ पर बोझ बढ़ता 
जाता है, जिस से मा कमज़ोर होती चली जाती है, माँ की इन तकलीफ़ों के बयान से उस 
तरफ़ भी इञ्चारा मिलता है कि मा-याप के साथ अच्छा सुलूक करते वक्त माँ को प्राथमिकता 
(तरजीह दी जाये जैसाकि हदीस में भी है | 


[ड 
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१५. और अगर वे दोनों तुझ पर इस बात का | ८४७५5 0 0556 05 
दबाव डालें कि तू मेरे साथ साझीदार बना Geese Sel 
जिसका तुझे इलम न हो तो तू उनका कहना न Sc PUL 
मानना, लेकिन दुनिया में उन के साथ भलाई से, ९०/७१०४ ६" 57 ७2०% एफ 
निर्वाह (वसर? करना और उस के रास्ते पर | 4 ८५2656 24274 6558! 
चलना जो मेरी तरफ़ झुका हुआ हो | तुम्हारा (DES 
सब का लौटना मेरी ही तरफ है, तुम जो कुछ 

करते हो उस से फिर मैं तुम्हें बाख़्वर कर 

दूँगा। 


१६. प्यारे बेटे! अगर कोई चीज राई के दाने के | ५5७४ 4 0 io CEES 
बराबर हो, फिर वह भी अगर किसी पत्थर के ENGI 3 25758 25% 
नीचे हो या आकाशों में हो या धरती में हो, उसे DAE i 6५४५, ५ 
अल्लाह (तआला) जरूर लायेगा, अल्लाह | ४०४७ ०७०१ ००४ ५७३५४ 
(तआला) बड़ा बारीक देखने वाला और जानने 

वाला है|. 


नी हक 


१७. हे मेरे प्यारे बेटे! तू नमाज कायम रखना, | (४४3४-५५ ४5 9-50 ५3 642 
अच्छे कामों के लिए हुक्म देना और बुरे कामों | (2७; ६।*६५८१ os 
से रोकना, अगर तुम पर मुसीबत आये तो सब्र Bie 
करना, (यक्रीन करो) कि यह बड़े ताकीदी A A 
कामों में से है | 
१६. और लोगों के सामने अपने गाल न फुला,' 293, 555; ६6365 5255: 
और धरती पर अकड़ कर घमंड से न चल, |£, "2६ Eigse 
दहा घमंडी इंसान क OEP 
किसी अहंकारी (तकब्बुर) घमंडी इंसान को |)” ५ 0 
अल्लाह (तआला) पसन्द नहीं करता | 


' यानी घमंड न करो कि लोगों को तुच्छ (हक्रीर) समझो, और जब वे तुझ से बात करना चाहें 
तो तुम उन से मुंह फेर लो या वातचीत करते वक़्त उन से मुंह फेरे रखो | ,.. एक रोग है, 
जो ऊंट के सिर या गर्दन में होता है, जिस से उसकी गर्दन मुड़ जाती है, यहाँ घमंड के रूप में 
मुंह फेर लेने के अर्थ (मायेना) में इस्तेमाल हुआ है | 
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१९. और अपनी चाल में दरिमयानापन रख, | + ५५४ ९/९ ९5 ४५६८ &, ५.55 
और अपनी आवाज धीमी रख, बेशक बहुत &) i HELIN EH 
बुरी आवाज यधे की आवाज है | Dr re Re 


२०. क्या Fs नहीं देखता कि अल्लाह (तआला) | ५५५238045 5 &॥ 805 27 
ने धरती र आकाञ्च की हर चीज को हमारी ir (४; ~~, pare OE TON [nS 
सेवा में लगा रखा है और तुम्हें अपनी ने और | 2 Ar SN 
छिपे एहसान पूरे तौर पर कर रखी हैं, और कुछ | £५ ९६८००१७29 ५१४६४ 
लोग अल्लाह के बारे में बिना इल्म, बिना हिदायत | 60) 2:4 95८60495 /५ J 

और बिना रौश्चन किताब के झगड़ा करते हैं | HB 


२१. और द र ह रब प अल्लाह | 6296 4it 05 ६4% 555 
(तआला) नाझल बहुः (प्रकाञ्चना) ` En if ie] क्र्ट्ट (६ अली CG छा 
की पैरवी करो, तो कहते हैं कि हम ने तो जिस RR or 
रास्ते पर अपने बुजुर्गों को पाया है उसी की | (९2? ०२ ५६० 0] ४5२५५ ट 
इत्तेबा करेंगे, चाहे औैतान उन के बुजुर्गों को 

नरक के अज्ञाब की तरफ़ बुलाता हो | 


२२. और जो इंसान अपने चेहरे को (बुद को) | ९.24535 45 6] ६25 ५.१८%; 
43 


अल्लाह के ताबे कर दे और वह है भी उ 95220 ALES 


परहेजगार, तो बेशक उस ने मजबूत कड़ा थाम | १” 


oA सभी अमल का नतीजा अल्लाह की तरफ़ Oo 
| 

२३. और काफ्रिरों के ह से आप दुखी न हों, | ०95 ६9 ४:४ SES ४ ८८६ 
आख़िर में उन सभी का लौटना हमारी तरफ़ ही ०5, ६१८ dno ८४६६ 
है, उस समय उन के किये को हम उन्हें बता | "४ ४४० ला हे 
देंगे, बेशक अल्लाह दिलों कि भेदों (राज) तक CB) 
जानता है | 


' यानी चाल इतनी धीमी न हो कि जैसे कोई रोगी हो और न इतनी तेज़ चाल से हो कि मान- 
सम्मान के ख़िलाफ़ हो | 

? यानी चीश्च-न्निल्लाकर बात न कर, इसलिए कि अगर ऊँची आवाज में बात करना प्यारा 
होता तो गधे की आवाज सब से अच्छी समझी जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि गधे की 
आवाज सब से बुरी और घृणित ।नापसंदीदा) है इसलिए हदीस में आता है कि गधे की आवाज़ 
सुनों तो वैतान से पनाह मांगो (बुखारी, किताब वदयिल ख़लकि और मुस्लिम वगैरह) 
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२४. हम उन्हें कुछ यूँ ही फ्रायेदा पहुँचा देते हैं, 
लेकिन आख़िर हम उन्हें बहुत मजबूरी की 
हालत में सख्त अजाब की तरफ़ हाकि ले 
जायेंगे। 


२५. और अगर आप उन से पूछें कि आकाब् 
और धरती का पैदा करने वाला कौन है? तो ये 
जरूर जवाब देंगे अल्लाह, तो कह दीजिए कि 
सारी तारीफ़रों के लायक्र अल्लाह ही है, लेकिन 
उन में से ज्यादातर लोग अंजान हैं | 


२६. आकाड़ों में और धरती में जो कुछ है बह 
सब अल्लाह ही का है, बेशक अल्लाह (तआला) 
बड़ा बेनियाज और महिमा (हम्द) और तारीफ़ 
के लायक है | 


२७. और सारी धरती के पेड़ों की अगर क्रलमें 
हो जायें और सारे समुद्रो की स्याही हो, और 
उन के बाद सात समुद्र दुसरे हों फिर भी 
अल्लाह की तारीफ़ खत्म नहीं हो सकती |! 
बेशक अल्लाह (तआला) प्रभावज्ञाली और हिक्मत 
वाला है | 


२८. तुम सब की पैदाईश और मरने के बाद 
ज़िन्दा करना ऐसा ही है, जैसे एक जान का, 
बेञ्चक अल्लाह (तआला) सुनने देखने वाला है | 
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। इस में अल्लाह तआला की तारीफ़, बड़ाई, जलाल, उस के सब से अच्छे नामों, सब से अच्छे 
गुणों (अवसाफ़) और उस के वे कलिमा जो उसकी तारीफ़ से आगाह कराते हैं उनका बयान 
हैं, बे इतने हैं कि किसी के लिए उनका घेरना या उनकी जानकारी या उन के असल और 
हकीकत तक पहुंच पाना मुमकिन नहीं है अगर कोई इसकी गिनती करना और लिखित तौर 
में लाना चाहे ठो दुनिया के सभी पेड़ के कलम बना लिये जायें और सारे समुद्र के पानी की 
स्याही बनाकर लिखना चाहें और वे ख़त्म हो जायें, लेकिन अल्लाह के इलम, उसकी तखलीक 
और सिफ्रत की ज्यादती और उसकी अजमत और जलाल के प्रतीकों (मजाहिर) की गिनती नहीं 
की जा सकती | सात समुद्रे अतिशयोक्त (गुलू। के रूप में है, दायरे में लेने का भक्रसद नहीं है, 
इसीलिए कि अल्लाह की आयतों और कलिमा को सीमित ।महदूद) कर लेना मुमकिन ही नहीं 
है। इब्ने कसीर) इस मायना की आयत सूर: कहफ़ के आख़िर में गुजर चुकी है | 
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२९. या आप नहीं देखते कि अल्लाह (तला) 
रात को दिन में और दिन को रात में खपा देता 
है ॥ सूरज और चाँद को उसी ने फ़रमावर्दार 
बना रखा है कि हर एक मुकर्रर वक्‍त 
(निर्धारित समय) तेक चलता रहे, अल्लाह 
(तआला) हर उस अमल को जो तुम करते हो 
जानता है | 


३०. यह सब (इन्तिजाम) इस सबब है कि 
अल्लाह (तआला। सच है और उस के सिवाय 
जिन-जिन को लोग पुकारते हैं सब झूठे 
(वातिल। हैं, और बेशक अल्लाह (तआला) बहुत 
आला ऊँचा) और बहुत बड़ा है | 


३१. क्या तुम इस पर ख्याल नहीं करते कि 
पानी में नाचें अल्लाह की नेमत से चल रही हैं, 
इसलिए कि वह तुम्हें अपने निद्वान देखा दे, 
वेशक इस में हर सब्र करने वाले और 
शुक्रगुजार के लिए बहुत सी निश्चानियाँ हैं | 


३२. और जव उन पर धारायें उन छत्रों 
'साइवानों) की तरह छा जाती हैं, तो बे (बहुत। 
यक्रीन कर के अल्लाह (तआला) ही को पुकारते है 
और जब अल्लाह (तआला) उन्हें छुटकारा 
दिलाकर थल (बुरकी) की तरफ़ पहुंचाता है, तो 
कुछ उन में से संतुलित (ऐतदाल पर) रहते हैं, 
और हमारी आयतों का इंकार बही करते हैं, जो 
वादा तोड़ने बाले और नाशुक्रे हों | 
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! यानी रात का कुछ भाग लेकर दिन में शामिल करता है, जिस से दिन बड़ा और रात छोटी हो 
जाती है, जैसे गर्मी के मौसम में होता है, फिर दिन का कुछ भाग लेकर रात में श्चामिल कर 
देता है जिस से दिन छोटे और रात बड़ी हो जाती है, जैसे सदी के मौसम में होता है | 
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३३. लोगो! अपने रब का भय (डर) रखो और 
उस दिन का भय करो, जिस दिन पिता अपने 
झु को कोई लाभ (फ़ायेदा) न पहुँचा सकेगा 

न पुत्र अपने पिता को तनिक भी लाभ 
पहुँचाने वाला होगा, याद रखो! अल्लाह का 
वादा सच्चा है, देखो! तुम्हें सांसारिक जीवन 
धोखे में न डाले और न धोखेबाज (वैतान) तुम्हे 
धोखे में डाल दे | 


३४. बेशक अल्लाह (तआला) ही के पास 
कयामत का इल्म है, बही बारिश्च करता है और 
माँ के गर्भ में जो है उसे जानता है | कोई (भी) 
नहीं जानता कि कल क्या कुछ कमायेगा? न 
किसी को यह मालूम है कि किस धरती पर 
मरेगा।' याद रखो! अल्लाह (तआला) ही पूरे 
ज्ञान (इलम) वाला और सच्चाई जानने वाला है| 
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' हदीस में आता है कि पाँच चीजें अप्रत्यक्ष (गैव) की कुंजियां हैं, जिन्हें अल्लाह के सिवाय कोई 


नहीं जानता | (सहीह बुखारी, तफ़सीर सूर: लुक्रमान और किताबुल इस्तिस्का) (१) क्रयामत 
के क्ररीब होने की निञ्चानी तो नवी & ने बयान किये हैं, लेकिन क्रयामत के आने का निश्चित 
ज्ञान (यक्रीनी इल्म) अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं, किसी फ्ररिश्ते को नहीं और किसी भेजे 
गये रसूल को नहीं | (२) बारिञ्च का मसअला ऐसा ही है, निशानी और इशारे से अंदाजा तो 
लगाया जा सकता है लेकिन यह बात हर इंसान के अनुभव (तर्जुमा) और दईन में है कि यह 
अंदाजे कभी सही होते हैं कभी गलत | यहाँ तक मौसम विभाग का एलान भी ठीक नहीं होता, 
जिस से मालूम होता है कि बारिश का भी निरिचत ज्ञान (इलम) अल्लाह के सिवाय किसी को 
नहीं | (३) माँ के गर्भ में मशीन के जरिये लिंग (जिन्स) का अधूरा अंदाजा तो शायद मुमकिन है 
कि लड़का है या लड़की? लेकिन माँ के गर्भ में पलने वाला यह बच्चा नसीब बाला है या 
बदनसीब और पूरा है या अधूरा, खूबसूरत होगा या बद्सूरत, काला होगा या गोरा वगैरह 
बातों का इसम अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं | (४) इंसान कल क्या करेगा? वे दीनी काम 
होगा या दुनियावी? किसी को आने वाले कल के बारे में इलम नहीं है कि वह उस की जिन्दगी 
में आयेगा भी या नहीं? और अगर आया भी तो बह उस में क्या कुछ करेगा? (५) मौत कहाँ 
आयेगी? घर में या घर से बाहर, अपने देश में या परदेश में, जवानी में आयेगी या बुढ़ापे में, 
अपने दिल की तमन्ना (इच्छा) पूरी होने के बाद या पहले? किसी को इल्म नहीं | 
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सूरतुस्सज्दा-३२ IN 

सूरः सज्दा' मक्का में नाजिल हुई और इस में 

तीस आयतें और तीन रूकुऊ हैं | र 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा DB hl . 2 

मेहरबान और रहम करने वाला है | NN 

१. अलिफ्र- लाम* मीम" Po 

२. बेशक इस किताब का नाजिल करना सारी FEA SS 

दुनिया के रब की तरफ़ से है| Gos 


३. क्या यह कहते हैं कि इस ने उसे गढ़ लिया | <5 ९१० 6४ 5 0:58 ८0:६4 


है?' नही-नहीं, बल्कि यह तेरे रव की तरफ़ से | 25८5 ५५5८५5 2३४ ८57 ह 
सच है, ताकि आप उन्हें डरायें जिन के पास | ˆ” 7” हम ON 
आप से पहले कोई डराने वाला नहीं? आया, YO »३४ 
मुमकिन (संभव! है कि वे सच्चे रास्ते पर आ 

जायें | 


* सूरः अलिफ्र- लाम" मीम* अस्सज्दा ; हदीस में आता है कि नबी % जुमे (शुक्रवार) के दिन 

कज (भोर) की नमाज में अलिफ़* साम* मीम* अस्सज्दा (और दूसरी रकअत में) सूरः दहर 
पढ़ा करते थे | (सहीह बुखारी और मुस्लिम कितावुल जुमा) उसी तरह यह भी सहीह सनद से 
साबित है कि नबी ५४ रात को सोने से पहले सूर: अलिफ्र- लाम- मीम" अस्सज्दा और सूरः 
मुल्क पढ़ा करते थे | (तिर्मिज़ी नं* ८९२ और मुसनद अहमद ३४०१३) 


यह फटकार के तौर पर है कि क्या सारी दुनिया के रब की उतारी हुई इस अहम किताब 
(ग्रन्थ) के बारे में कहते हैं कि इसे ख़ुद (मोहम्मद #) ने गढ़ लिया है। 

यह कुरआन के नाजिल होने का सवव हैं, उस से भी मालूम हुआ (जैसाकि पहले भी बयान 
गुजर चुका है) कि अरबों में नबी # पहले नबी थे | कुछ लोगों ने हजरत शुऐव को भी अरबों 
में भेजा हुआ माना है, इस बिना पर उम्मत से मुराद फिर ख़ास तौर से कुरैश्च होंगे जिनकी 
तरफ़ कोई नवी आप & से पहले नहीं आया | 


re 
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४. अल्लाह (तआला) बह है जिस ने आकाशों | ६४५५०52 gs GS gai 
और धरती को और जो कुछ उन के बीच है 
सव कुछ छ: दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर corso Sit 
बुलन्द हुआ, तुम्हारे लिए उस के सिवाय कोई Bi १४१० ८ 

मदद करने वाला सिफ़ारिशी नहीं, क्या फिर Es 
भी तुम नसीहत हासिल महीं करते? 


& ° 


SENG GAG 


५. वह आकाइ से धरती तक कामों का इंतेजाम | (४ 5020 2S HS 
करता है, फिर (वह काम) एक ऐसे दिन में उसकी ६६४८ GN Bia ८४५४ 8५2 
| |All Eas ७ ४५० 
तरफ चढ़ जाता है जिसका अंदाजा तुम्हारे sk 2०४५ ८६५ न हा सा 
हिसाब के एक हजार साल के बरावर है | es 
६. यही है हाजिर और गैब का जानने बाला |.?' १: ५५:45:६5. “45/५5 45 
जबरदस्त गालिब, बड़ा मेहरबान | कं 
७. जिस ने बड़ी खूबसूरत बनाई जो चीज भी | 46675586 ५४ & Go 
बनायी और इंसान की पैदाईइ मिट्टी से शुरू 


र पर. 


दर cr 5 Fi E] 
की! {TB RGY 
८. फिर उसका वंश एक तुच्छ (हक्रीर) पानी REN FOAL, 


के निचोड़ से बनाया | + 
EMC 
९. जिसे र कर के उस में अपना प्राण | (5455502 43 sao 65 
(रूह) फैका र्‌ उसी ने तम्हारे कान, आँखें कर्क <5$£* > १ ~| (LS RL Fd Fs «० 
सी जे ST Sis Res 
और दिल बनाये, (उस पर भी) तुम बहुत ही | 2 १०४% ०००२ € 
थोड़ा शुक्रिया करते हो | 9८४85 


' यानी वहाँ कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा जो तुम्हारी मदद कर सके और तुम उस के जरिये 
अल्लाह के अजाब को टाल सको, न वहाँ कोई सिफ्रारिश करने वाला ही ऐसा होगा जो तुम्हारी 
सिफ्रारिश कर सके | 

? यानी पहले इंसान आदम को मिट्टी से बनाया, जिन से इंसानों का आगाज हुआ और उनकी 
बीवी हजरत हौवा को आदम की वायीं पसली से पैदा किया, जैसाकि हदीस से मालूम होता है | 

3 यानी वीर्य ।मनी) की बूँद से | मतलब यह है कि एक इंसान का जोड़ा बनाने के बाद, उस के 
खानदान के लिए यह तरीक्रा मुक़र्रर क्रिया कि औरत-मर्द आपस में विवाह (झादी। करें, उन के 
मिलन से जो पानी की बंद, स्त्री के र्भशिय (रिहम। में जायेगी, उस से हम एक इंसान का 
जिस्म बनाकर बाहर भेजते रहेंगे | 
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१०. और उन्होंने कहा कि क्या हम जब धरती 
में खो जायेंगे क्या फिर नये जीवन में आ 
जायेंगे? बल्कि (बात यह है) कि उन लोगों को 
अपने रव के मिलन का यक्रीन ही नहीं | 


११. कह दीजिए ! कि तुम्हें मौत का फ़रिञ्ता 
(यमदत) मारेग्रा जो तुम पर तैनात किया गया 
है, फिर तुम सब अपने रब की तरफ़ लौटाये 
जाओगे | 


२. और काञ्च कि आप देखते जब कि पापी 
लोग अपने रव के सामने सिर झुकाये हुए होंगे 
कहेंगे कि हे हमारे रव! हम ने देख लिया और 
सुन लिया, अब तू हमें वापस लौटा दे तो नेकी 
के काम करेंगे, हम ईमान बाले हैं | 


१३. और अगर हम चाहते तो हर इंसान को 
हिदायत दे देते, लेकिन मेरी यह बात प्री तरह 
सच हो चुकी है कि मैं जरूर जहन्नम को इंसानों 
और जिन्नों से भर दूँगा | 


, १४. अब तुम अपने उस दिन के मिलन को भूल 
` जनि का मजा चखो, हम ने भी तुम्हें भुला दिया 
अपने किये हुए अमल के (बुरे नतीजे) से स्थाई 
यातना (मुस्तक्विल अजब) का मजा लो | 


१५. हमारी आयतों पर वही ईमान लाते हैं, जिन्हे 
जब कभी शिक्षा (नसीहत) दी जाती है तो सज्दे 
में गिर पड़ते हैं, और अपमे रब की तारीफ़ के 
साथ उसकी महिमागान (तस्बीह) करते हैं और 
तकब्बुर से अलग रहते हैं | 


१६. उनकी करवटें अपने बिस्तरों से अलग 
रहती हैं, अपने रब को डर और उम्मीद के 
साथ पुकारते हैं, और जो कुछ हम ने उन्हें दे 


¥Y\ et YY smd 3p 


७६७७ 29 SELES 


TOO 235 GE 28 Ce 


FoR RX ङ्न 4६ ke ~ £ 
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ses SCOR DHSS 
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sts; 
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SN आकर्जी / हिट८ HC, yi RAF 5385 
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ना HR 3% 
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+2 है] (2) EAR { es 
Pe Neri R 
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! यानी उसकी रहमत और नेमत के साथ उसके एहसान और इंआम की उम्मीद भी रखते हैं और 
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रखा है, बह खर्च करते हैं | 
१७. कोई प्राणी (नपस) नहीं जानता जो कुछ | ए oad 5 75% 


हम ने उनकी आँखों की ठंडक उन के लिए SECs 
छिपा रखी है,” जो कुछ करते थे यह उसका is 
बदला है | 


१८. क्या बह जो ईमानबाला हो उसके बराबर ८7,८८६ EGE 
५ CSE EES : ret 
है जो भ्रष्टाचारी (फासिक) हो?? ये बराबर नहीं | gS 


हो सकते | 
१९. जिन लोगों ने ईमान कुंबूल किया और | ८५१९ 65 at Gf 
नेकी के काम किये, उन के लिए दायमी जन्नत SHR) 
है, मेहमानी है, उन के अमल के बदले जो बह ND PPR 0 
करते थे | 


२०.और लेकिन जिन्होंने म की नाफ़रमानी | 25 Css tS Shs 
की उनका ठिकाना नरक है, जब कभी भी उस | /६९ १०६८ IH CEES 

हे चाहेंगे 5 जायेंगे जी. ~ 3 { ee A al क w t 
से निकलना चाहेंगे उसी में लौटा दिये जायेंगे, pa OO 
और कह दिया जायेगा कि अपने झुठलाने के | 2८5५/6 (७ #४ 5 ne 
बदले आग का मज़ा चखो | 


उस के गजब और अजाब और पकड़ और सजा से डरते भी हैं, सिर्फ़ उम्मीद ही उम्मीद नहीं 
रखते हैं, कि अमल से बेफ्रिक्र हो जायें (जैसाकि बे अमल और बेअमलों का काम है) और न 
अजाब का इतना डर ही रखते हैं कि उसकी रहमत और नेमत से मायूस हो जायें क्योंकि यह 
मायूसी भी कुफ्र और गुमराही की सूचक ।निञ्चानी) है | 
खर्च में जकात (आवश्यक दान) आम सदका (सत्कार) नेकी दोनों शामिल हैं, ईमानवाले दोनों 
का अपनी ताक़त भर प्रयोजन (इस्तेमाल) करते हैं | 


यानी उस को अल्लाह के सिवाय कोई नहीं जानता, उन उपहारों (इंआमों। को जो उक्त ईमान 
वाले के लिए छिपा रखी हैं, जिन से उनकी आँखें ठंडी हो जायेंगी | इसकी तफ़सीर में नबी & 
ने यह हदीस कुदसी बयान की है कि अल्लाह तआला फ्ररमाता है कि मैंने अपने नेक बदों के 
लिए बे चीजें तैयार कर रखी हैं जो किसी आँख ने देखी और न किसी कान ने सुनी, न किसी 
इंसान के ध्यान में आयी | (सहीह बुखारी, तफ्रसीर सूरः सज्दा! 

यह प्रश्‍न नकारात्मक ।मन्फ्री) है, यानी अल्लाह के सामने ईमान वाले और काफिर बराबर 


नहीं हो सकते हैं, बल्कि उन के बीच बहुत फ्रासला और दूरी होगी, ईमान वाले अल्लाह के 
मेहमान होंगे और मान-सम्मान (इज्जत-एहतेराम) के हकदार होंगे | 


क्ज 


w 
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सूरतुस्सञ्दा-३२ भाग-२१ | 73} | ४१ ०५ YY Fe i) pe 
२१. और बेशक हम उन्हें करीब के छोटे से |. 68: 359 2 G2 245 

. कुछ अजावों को' उस बड़े अजाब के अलावा Des gS 
चखाथेंगे ताकि बह लौट आयें | FS 


२२. और उस से बढ़कर जालिम कौन है जिसे | &(2 ८ 5 SEG; 
अल्लाह की आयतों से भाषण (बाज) दिया गया, |  ,,, ८१, »« , „ A 
फिर भी उस ने उन से मुख फेर लिया, निश्चय | “०% Gers + ४४५ 
हम भी पापियों से बदला लेने बाले हैं! 


२३. और हक्रीक्रत में हम ने मूसा को किताब | 22725 ८४55 ८20 ४४७४ ४४; 
(ग्रन्थ) अता की, तो आप को कभी उस के [.5. 4९ Solos isos 
मिलन में शक नहीं करनी चाहिए, और हम ने Csedrtadinnis soc 
उसे इस्राईल की औलाद की हिदायत का जरिया 

बनाया | 


२४. और हम ने उन में से, चूँकि उन लोगों ने | ६6४५ ८३५.४१ 54, ०६० ६५८: 
सब्र किया, ऐसे अगुवा बनाये जो हमारे हुक्म से GBS ७-५ ES Sv 
लोगों की हिदायत करते थे और हमारी आयतो | "१०2४22 ५४५5/6 3 २ 7० 
पर यकीन रखते थे |? 

२५. बेशक आप का रब उन सब के बीच इन | ८५४ 25 SECs Sd 
सारी बातों का फैसला क्रयामत के दिन करेगा, DE ws EES 
जिन में बे इस्तिलाफ़ कर रहे हैं | 2209 A 6 ५५ 


। करीबी अजाब (निकट की कुछ यातनाओं) से दुनियावी अजाब या दुनियादी दुख और रोग 
वगैरह मुराद हैं, कुछ के करीब वे कत्ल इस से मुराद हैं, जिस से वद्र के युद्ध में काफिर 
पीड़ित हु या वह सूखा है जो मक्कावासियों पर पड़ा था | इमाम शौकानी फ़रमाते हैं ये सारी 
हालतें और परिस्थितियां (कवाएफ़) इस में ज्ामिल हो सकती हैं | 


2 डस आयत से सब्र की अहमियत जाहिर होती है, सब्र और तक्रवा का मतलव है कि अल्लाह के 

का पालन करने और पाप को छोड़ने में और अल्लाह के रसूलों की तसदीक्र और उन की 

में जो कष्ट सहन करने पड़े, उन्हें खुधी से सहन करना | अल्लाह ने फ़रमाया: उन के 

सब्र करने और अल्लाह की आयतों पर यक्रीन करने के सबब हम ने उन्हें इमामत और 

प्रतिनिधित्व !पेश्चवाई) की जगह पर नियुक्त ।मुतअय्यन) कर दिया, लेकिन जब उन्होंने उस कें 

ख़िलाफ़ परिवर्तन (तहरीफ़) और संबोधन (तावील) का काम शुरू कर दिया तो उन से यह पद 

छीन लिये गये | इसलिए उस के बाद उन के दिल कड़े हो गये, फिर न उनका अमल सदाचारी 
(तक्रबा वाला) रहा न उनका ईमान ठीक | 
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२६. कया इस बात ने भी उन्हें मार्गदर्शन प्रदान | ८5 «95228 % sg ets 
(हिदायत) न किया कि हम ने उन से पहले के | „ is BOC 2% 2g wl 

अतों ~ ५ ५) | & 22% OTe] ९ | 
बहुत सी जमाअतों को हलाक कर दिया, जिन | “१५ ^$ ७ ०५८४ ५७/* 


के आवासों में ये चल फिर रहे हैं | उस में तो 30 md SN 
बड़ी-बड़ी नसीहतें हैं, क्या फिर भी यह नहीं 
सुनते | 


7 CONT Ld 


२७. कया यह नही देखते कि हम पानी को उसर | ५2S EB 
(निर्जन) धरती की तरफ बहाकेर ले जाते हैं } SAPP ISPS FI t ( 4 3 १%; 
खेतियां हैं ’ ०३०० ५०७४४ ००५:५ (४5 5 
फिर उस से हम खेतियाँ उपजाते हैं जिसे उन 3४ OT 
के जानेवर और वे ख़ुद खाते हैं, ' क्या फिर भी RO 
यह नहीं देखते? 
# , RTT Ze YZ १2५ 


२८. और कहते हैं कि यह फ्रैसला कब होगा? EGE ऋ Os 
पर मी ही 
अगर तुम सच्चे हो तो बतलाओ? ys 
२९. जवाब दे दो कि फ़ैसले के दिन ईमान | 45} 7462 SC 
लाना बेईमानों को कुछ काम न आयेगा और OGLE SS; 
न उन्हें ढील दी जायेगी | ल्त) ९5 


३०. अब आप इनका ख्याल भी छोड़ दीजिए 6 Sigs Iii Oy 
और इंतेजार में रहें यह भी इंतेज़ार कर रहे हैं| |” ०१०% ०6०४0१०66 ०४ 


पानी से मुराद आकाश्चीय बारिश्ज और श्रोतों (चश्मों) नालों और घाटियों का पानी है, जिसे 
अल्लाह तआला बंजर और बेजान जगह की तरफ़ बहाकर ले जाता है और उस से पैदावार 
होती है जो इंसान खाता है, और जो भूसा और चारा होता है वह जानवर खा लेते हैं ! इस से 
मुराद कोई श्वास इलाका और अमीन नही है, बल्कि आम है जो हर वेजान, बंजर समतल 
जमीन को ्राभिल करता है। 


इस फ्रैसले (विजय! में मुराद अल्लाह तआला का वह अजाब है जो भक्का के काफिर नबी % 
से मांगा करते थे और कहा करते थे कि ऐ मोहम्मद (ड तेरे अल्लाह की मदद तेरे लिए कब 
आयेगी, जिस से तू हमें डराता रहता है? अभी तो हम यही देख रहे हैं कि तुझ पर ईमान लाने. 
बाले छुपे फिरते हैं । 

इस फैसले के दिन से मुराद आश्चिरत के फैसले का दिन है, जहाँ ईमान कुबूल किया जायेगा 
और न मौक्रा दिया जायेगा, मक्का फ्रत्ह का दिन नहीं है, क्योंकि उस दिन .७४, का इस्लाम 
कुंबूल कर लिया गया था जिनकी तादाद लगभग दो हजार थी | (इब्ने कसीर) 


ra 


~ 
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सूरं: अहजाब मदीने में नाज़िल हुई और इस में 

तिहत्तर आयतें और नौ रूकुऊ हैं | 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा १9 250 bl 

मेहरबान और रहम करने वाला है | RN DN, 


१. है नबी! अल्लाह तआला से डरते रहना और [८:90 छ $ 543 ॐ GA (६६5 
काफिर और मुनाफ़िकों की बातों मेंनआ| 2 (७ ८०८६७४८४७८ , 
जाना, अल्लाह तआला बहुत इल्म वाला बहुत | ५2४% ७ ०९१७७ ८३१४४५ 
हिक्मत बाला है | 


२. और जो कुछ आप की तरफ़ आप के रन ८6 567४४ ९2४ 72 ८ ६ 


की तरफ़ से वहयी (प्रकाबना) की जाती है' a Ns L; 
उसकी इत्तेबा करें (यक्रीन करो) कि अल्लाह (22689 ८५३४ 
तुम्हारे हर अमल से वाक्रिफ़ है | 


३. और आप अल्लाह ही पर भरोसा रखें। .- ४ 6५ ४5५५ EES 
अल्लाह काम बनाने के लिए काफी है ! PF ९४४5 

’ ८8४ NCAT 297 दु Y उ Ci 2 हल 
माता कह बैठते हो उन्हें si ने तुम्हारी | ६/062 0५.९४ Co (कद 
(सचमुच) माताये नहीं बनाया और न तुम्हारे | 53.5 5 26 CeO G5 
गोद लिये हुए बालकों को हक़ीक्रत मे) तुम्हरे | 
पुत्र बनाये हैं | यह तो तुम्हारे अपने मुंह की | ५५७०१११ ७५ ८५% ails 
बातें हैं? अल्लाह (तआला) सच बात कहता है? ODI 


! यानी कुरआन की और हदीसों की भी, इसलिए कि हदीसों के ऋब्द यद्यपि (अगरचे) नबी & के 
पाक मुँह से निकले हुए हैं, लेकिन उसका मतलब और तफ़सीर अल्लाह की तरफ़ से ही हैं, 
इसीलिए उनको गुप्त प्रकाशना (वहयी गैर मतलू) या पाठ न की जाने बाली (अपाठ्य) हयी 
कहा जाता है | 

? यानी किसी को माँ कह देने से वह मां नहीं बन जायेगी, न पुत्र कहने से पुत्र बन जायेगा, यानी 
उन पर माँ और बेटे का धार्मिक विधान ।घरई कानून) लागू नहीं होंगे | 

° इसलिए उसकी पैरवी करो और मुंह बोली औरत को मां और गोद लिए वच्चे को पुत्र न कहो, 
ध्यान रहे कि किसी को प्यार-मोहब्बत में पुत्र कहना अलग बात है और गोद लिये बच्चे को 
हक्रीक्री बेटा मान कर बेटा कहना दूसरी बात है, पहली बात मान्य है, यहां मकसद दूसरी बात 
का हराम करना है। 
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और बही (सीधी) राह सुझाता है | 


५, गोद लिए बच्चों को उन के (हकीक्की) पिताओं 
की तरफ मंसूब करके बुलाओ, अल्लाह के करीब 
पूरा इंसाफ यही है,' फिर अगर तुम्हें उन के 
(हक्रीक्री पिता का इलम ही न हो तो वे तुम्हारे 
दीनी भाई और दोस्त हैं | तुम से भूल चूक से 
जो कुछ हो जाये उस में तुम पर कोई गुनाह 
नहीं, लेकिन गुनाह बह है जिसका तुम इरादा 
करो और इरादा दिल से करो | अल्लाह (तआला) 
बड़ा माफ़ करने वाला रहम करने वाला है | 


६. पैयम्बर ईमानवालों पर खुद उनसे भी 
ज्यादा हक रखने बाले हैं, और पैगम्बर की 
बीवियां ईमानवालों की मातायें है? और 
रिश्तेदार अल्लाह की किताब के आधार पर 
दूसरे ईमानवालों और मुहाजिरों के मुकाबले 
ज्यादा हकदार हैं । (हाँ) तुम्हें अपने दोस्तों के 
साथ अच्छा सुलूक करने की इजाजत है | यह 
हुक्म "सुरक्षित पुस्तक' (लौहे महफूज में लिखा 
हुआ है | 


TT oY) 
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' इस हुक्म से उस रीति को हराम कर दिया थया जो जाहिलियत से चली आ रही थी और 
इस्लाम के चुरूआती दौर में मौजूद थी कि गोद लिये हुए बच्चे को हक्रीकी बेटा समझा जाता 
था | सहाबा केराम का कौल है कि हम जैद बिन हारिसा को जिन्हें रसूल अल्लाह % ने आजाद 
करके पुत्र बना लिया था| जैद बिन मोहम्मद कहकर पुकारा करते थे, यहाँ तक कि कुरआन 


की आयत #४६ ५,५, नाजिल हो मयी | 


? नबी & अपनी उम्मत के जितने ख्लैरख्बाह और भलाई चाहने वाले थे, स्पष्टीकरण (वज़ाहत) 
की जरूरत मही | अल्लाह तआला ने आप % की इस मुहब्बत और लैरख़्वाही को देखकर इस 
आयत में आप (& को ईमानवालों को अपनी जानों से भी ज्यादा मुहब्बत करने लायक्र और 
आप द की ह ane ns सभी मुहब्बत से बड़ी और आप का हुक्म अपनी सभी इच्छाओं से 


बेहतर बताया है, इसलिए 


के लिए जरूरी है कि 
के लिए करें, बह आप पर निछावर कर दें, चाहे उन्हें ख़ुद 


क डिस माल की माँग अल्लाह 
तौ ही जरूरत हो, आप को 


अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करें | (जैसे हजरत उमर का वाक़ेआ है) 
° यानी इज्जतो एहतेराम के करने में और उन से विवाह (शादी) न करने में मुसलमान मर्द और 


मुसलमान औरतों की मातायें भी हैं | 
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“७. और जबकि हम ने सभी नवियों से अहद 
लिया (ख़ास तौर से) आप से और नूह से और 
इब्राहीम से और मूसा से और मरियम के बेटे 
ईसा से और हम ने उन से वादा भी पक्का और 
` मजबूत लिया |' 

८.. ताकि अल्लाह तआला सच्चों से उनकी 
सच्चाई के बारे में पूछे, और न मानने वालों के 
लिए हम ने दुखद सज़ायें तैयार कर रखी हैं | 


९. हे ईमानवालो! अल्लाह तआला ने जो उपकार 
तुम पर. किया, उसे याद करो जबकि तुम्हारा 
साममा करने के लिए सेनाओं पर सेनायें आयी 
फिर हम ने उन पर तेज गति वाली आधी और 
ऐसी सेना भेजी जिन्हें चु ने देखा ही नहीं, 
और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह (तआला) 
सबको देखता है ! 


१०. जबकि Ei ) तुम्हारे ऊपर से और नीचे 
से आ यये? और जबकि आँखें पथरा गयी और 
कलेजा मुंह को आने लगा, और तुम अल्लाह के 
बारे में मुख्तलिफ़ बिचार करने लगे |* 
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! इस वादे से क्या मुराद है? कुछ के क्ररीब यह वह बादे है जो एक-दूसरे की मदद और तसदीक 
का रसूलों से लिया गया था, जैसाकि सूर: आले इमरान की आयत नं* ८१ में है | कुछ के 
नजदीक यह बह वादा है जिसका बयान सूर: शूरा की आयत नं* १३ में है कि दीन को कायम 

, करना और उस में भेद (इख्तिलाफ़) न डालना, यह बादा अगरचे सभी नबियों से लिया गया 
था, लेकिन यहां पर ख़ास तौर. से पाँच रसूलों का नाम है, जिन से उन की अहभियत और 


फ्रजीलत का अंदाजा होता है और.उन में भी नवी & 


का बयान सब से पहले है, जबकि रसूलों 


के बिना पर आप % आखिरी हैं, इस से आप & की इज्जत और एहतेराम की जिस तरह 


बजाहत हो रही है, उसकी व्याख्या ।तफ्रसील) करने 


जरूरत नही है | 


? इस आयत में अहजाब की लड़ाई की मुख्तसर जानकारी है जो ५ हिजरी में वाकेअ हुई, इसे 


अहजान 


इसलिए कहते हैं किं इस मौक्रा पर सभी इस्लाम के दुश्मन इकट्ठा होकर मुसलमानों के 


केन्द्र मदीने पर हमला करने के लिए आये | अहजाब अरबी जुबान में हिंजब (गिरोह) का 
बहुवचन है, इसे खन्दक की जंग भी कहते हैं, इसलिए कि मुसलमानों ने मदीने के बचाओ के 
लिए मदीने की तरफ्र ख़न्दक (खाई) खोद दी थी, ताकि दुइमन मदीने के अन्दर न आ सकें | 

3 इस से मुराद यह है कि हर तरफ़ से दुश्मन आ गये या ऊपर से मुराद गत्फान हवाजिन और 
दुसरे नज्द के मूर्तिपूजक हैं और नीचे के तरफ़ से कुरैश और उन के साथी और सहयोगी | 


* यह मुसलमानों की उस हालत का बयान है जिस से वे उस ककत परेशान थे | 
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११. यहीं ईमानवालों का इम्तेहान लिया गया 
और पूरी तरह से वे झिझोड़ दिये गये | 


१२. और उस वक्त द्रयवादी (मुनाफ्रिक) और 
रोगी दिल वाले कहने लगे कि अल्लाह (तआला) 
और उस के रसूल ने हम से सि छल और 
कपट के ही वादे किये थे | 


१३. और उन ही के एक गुट ने आवाज लगायी 
कि हे यथरिब वालो !' तुम्हारे ठहरने का (यह) 
मुक्राम नहीं चलो लौट चलो, और उनका एक 
दूसरा गुट यह इजाजत नदी से माँगने लगा कि 
हमारे घर खाली और असुरक्षित पैर महफूज) 

- हैं | हकीकत में वे (सुले हुए) असुरक्षित न थे, 
(लेकिन) उनका मजबूत इरादा भाग खड़े होने 
का हो चुका था| 


१४. और अगर मदीने के चारों तरफ़ से उन 
पर (सेनायें) दाखिल करायी जातीं, फिर उन से 
फसाद की माँग की जाती तो ये जरूर फ्रसाद 
मचा देते और कुछ लड़ते भी तो थोड़ी सी | 


१५. और इस से पहले तो उन्होंने अल्लाह से 

वादा किया था कि पीठ न फेरेंगे और अल्लाह 

CR से किये गये वादे की पूछताछ ज़रूर 
| 


१६. कह दीजिए कि अगर तुम मौत या कत्ल 
के इर से भागो तो यह भागना तुम्हें कुछ काम 
न आयेगा, और उस चकत तुम बहुत कम 
लाभान्वित (फ़ायदेमंद) किये जाओगे | 
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! यथरिष उस पूरे इलाक्रे का नाम था, मदीना उसी का एक हिस्सा था, जिसे यहाँ यथरिब का 
नाम दिया गया है | कहा जाता है कि इसका नाम यथरिब इसलिए पड़ा कि किसी दकत 
अमालिका में से किसी ने यहां पड़ाव डाला था जिसका नाम यथरिब निन अमील था | (फ्रतहुल 


क्रदीर) 
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कोई बुराई पहुंचाना चाहे या तुम पर कोई s2%% 

3 2334 9F ~ LS SEATS 
रहमत (कृपा) करना चाहे तो कौन है जो तुम्हें | ०2०% ७००९४११ * “a! ss 
बचा सके (या तुम से रोक सके)? अपने लिए DS 5६ ६४ ५ ०४८ 
अल्लाह (तआला) के सिवाय न कोई बली 
पायेगा न मदद करने वाला | 
१८. अल्लाह्‌ (तआला) तुम में से (अच्छी तरह) | ८6५83 ४८५ ८5580 it 25४ ५5 
जानता है जो दूसरों को रोकते हैं और अपने ANGERS ४६ 2०८: 
भाई-बन्धुओं से कहते हैं कि हमारे पास चले | ००७४ 39९०२ ४० 2, 
आओ और कभी-कभी ही लड़ाई में आ जाते हैं! Cs 


१७. पूछिये तो कि अगर अल्लाह (तआला) तुम्हें | SIC GINA 


१९. तुम्हारी मदद में (पूरे) कंजूस हैं, फिर जब ५१५४६०८६542 ।56 ६५९८855 
डर, भय का मौक्रा आ जायेतो आप उन्हें] , Cg , है BE 
र कि बह आप की तरफ़ नज़र जमा देते हैं| ७240 oes osds ell) 

र उन की आंखें इस तरह घूमती हैं, जैसे उस |, ३7, 298 ८525 25568%९2 
है ६ 4 3 | (६ पद | 
इंसान की जिस पर मौत की बेहोश हो | फिर £१7 aoe 5 
जब डर जाता रहता है तो तुम पर अपनी तेज 04७6. ०5 60 4% 
जवान से बड़ी बातें बनाते हैं माल के बड़े 5/१ ८. 48 ८85४4 

h CHRP SY 
लालची हैं, यह लोग ईमान लाये ही नही हैं | | `” 2 ed 
अल्लाह (तआला) ने उन के सारे अमल बेकार 
कर दिये हैं, और अल्लाह (तआला) पर यह 
बड़ा आसान है | 
a PITT 


२०, समझते हैं कि अब तक सेनायें चली नहीं| 0554802 sf oe ८४-०९ 
गयीं और अगर सेनायें आ जायें तो थे तमन्ना | ४८८08 ८:20:9870522/20॥ 
करते हैं कि काञ्च कि वह वनवासियों में बंजारों के Save EGG, 

(cB | °| b [8४] १ - i Cs 
साथ होते कि तुम्हारी ख़बर लेते रहते, अगर Ree noes 
वे तुम में मौजूद होते (तब भी क्या)? यूँ ही बात ONE HBSG 


' यानी दिल से बल्कि ये फ़सादी हैं, क्योंकि उनके दिल कुफ्र और बैर से भरे हुए हैं | 

२ इसलिए कि वे मूर्तिपूजक और नास्तिक (बेदीन) ही हैं, और नास्तिक और मूर्तिपूजक के अमल 
बेकार हैं, जिन पर कोई बदला या नेकी नहीं | 

3 यानी अगर मान भी लिया कि अगर वे काफ्रिरों के गिरोह दोबारा लड़ाई के इरादे से वापस आ 
जायें तो फ्रसादियों की इच्छा यही होगी कि वे मदीना नगर में आने के बजाय, बाहर रेगिस्तान 
में बहुओं के साथ हों और बहा लोगों से तुम्हारे बारे में पूछते रहें कि मोहम्मद (७) और उसके 
साथी नाञ्च हुए या नहीं? या कौफिरों की सेमा कामयाब रही या नाकाम | 
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रखने के लिए तनिक लड़ लेते | 


२१. हज तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में अच्छा | TS ids BNE 
नमूना हैं|? हर उस इंसान के लिए जो अल्लाह (3) APN 
(तआला) की और कयामत के दिन की उम्मीद |“ +3१ ७६ 
रखता है और बहुत ज़्यादा अल्लाह का जिक्र 

करता है |? 


२३. और जब ईमानवालों ने (काफ़िरों की) | ८ 96? Oa GES 
सेनाओं को देखा तो (अचानक) कह उठे कि Mina esos 7; हक 
इन्हीं का वादा हमें अल्लाह ने और उस के रसूल BESS 5; 
ने दिया था और अल्लाह (तआला) और उस के SSE Bas (५ 
रसूल सच्चे हैं, और उस (चीज़) ने उन के ईमान 

में और इताअत में और भी बढ़ोत्तरी कर दी | 


। सिर्फ अपमान के डर से या स्वदेशी (हमबतनी) के हक़ की वजह से, इस में उन लोगों के लिए 
घोर (सख्त? चेतावनी है जो जिहाद से पीठ मोड़ते हैं या उस से पीछे हटते रहते हैं | 

2 यानी हे मुसलमानों और मुनाफिकों! तुम सब के लिए रसूल अल्लाह द में नामूना है तो तुम 
जिहाद में और सब्र और तकवा में उसकी पैरवी करो | हमारा रसूल जिहाद के वक्त भूखा रहा 
यहाँ तक कि पेट पर पत्थर बाधने पढ़े, उसका मुँह जख्मी हो गया उसका दाँत टूट गया, 
खंदक अपने हाथों से खोदी और लगभग एक महीने दुश्मन के सामने डटा रहा | यह आयत 
अगरचे अहज़ाब की लड़ाई के बारे में नाजिल हुई है, सिस में लड़ाई के मौके पर खास तौर 
से रसूलुल्लाह % की सीरत को सामने रखने और पैरवी करने का हुक्म दिया गया है | लेकिन 
यह हुक्म आम है यानी आप :% की सारी कथनी, करनी हर हालत में मुसलमानों के लिए पैरवी 
फ्र्ज है चाहे उसका सम्बन्ध इबादत से हो या सामाजिक, अर्थव्यवस्था (मआश्वियत) से या 
राजनीति (सियासी) से, जिन्दगी के हर मोड़ में आप « की हिदायत की पैरवी फर्ज है | 


3 इस से यह वाजेह हो गया कि रसूल के इखलाक् की पैरवी बही करेगा जो आख़िरत में अल्लाह 
के मिलन पर ईमान रखता और बहुत ज्यादा अल्लाह का बयान और ज़िक्र करता है | आज 
मुसलमान भी आम तौर से इन दोनों गुणों (अवसाफ्र) से बंचित (महरूम) हैं, इसलिए 
रसूलुल्लाह & के अखलाक़ की भी कोई अहमियत उनके दिलों में नही है, उन में जो धार्मिक 
(दीनी) लोग हैं उन के नेता, मुखिया, गुरू रू और आलिम हैं और जो दुनियावी लोग और 
राजनैतिक (सियासी) लोग हैं उन के मुरू और नेता पश्चिमी देश के स्वामी हैं | रसूल अल्लाह 
# से मुहब्बत के मौखिक (जुबानी) दावे बड़े हैं, लेकिन आप द को मुखिया और गुरू मानने 
के लिए उन में से कोई तैयार नहीं है | 
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२३. ईमानवालों में (ऐसे) लोग भी हैं जिन्होंने 
जो अहद अल्लाह (तआला) से की थी, उन्हें 
सच्चा कर दिखाया, कुछ ने तो अपना बादा 
पूरा कर दिया और कुछ (मौक़ा की) इंतेज़ार 
में हैं और उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया | 


२४. ताकि अल्लाह (तआला) सच्चों को उनकी 
सच्चाई का बदला दे दे और अगर चाहे तो 
मुनाफ़िक्रों को सज़ा दे या उन की भी तौबा 
कबूल करे, अल्लाह (तआला) बड़ा क्षमाञ्चील 
(बरूबने वाला) और बड़ा रहम करने वाला है। 


Y\ “ ॥ 
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२५. और अल्लाह (तआला) ने काफ़िरों को Es 
गुस्से में भरे हुए ही (नाकाम) लौटा दिया कि 


उनकी कोई कामना (तमन्ना) पूरी न हुई | 


ESE si oeb id ८८५४ 
EGE CEs (४5 


और उस लड़ाई में अल्लाह (तआला। ख़ुद ही Os 
ईमानवालों को काफ्री हो गया | अल्लाह wb 
(तआला) बड़ा ताक्रतवर और गालिब है | 

२६. और जिन अहले किताब ने उन के साथ | ५ ८.५% ७७255 ८9295 


साँठ-गाँठ कर ली थी उन्हें (भी) अल्लाह 
तआला ने क्रिलों से निकाल दिया और उन के 
दिलों में (भी) डर डाल दिया कि तुम उन के 
एक गुट को क्रत्ल कर रहे हो और एक गुट को 
बंदी बना रहे हो | 


422३५ 4 Ler 
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यह आयत उन कुछ सहाबा के बारे में नाजिल हुई है, जिन्होंने इस मौक्रे पर अपनी जानों की 
कुर्बानी देने के अजीब और आइचर्यजनक (ताज्जुब खेज) करतन दिखाये थे और उन्हीं में वे 
सहाबा भी ज्वामिल थे जो बद्र की लड़ाई में शामिल न हो सके थे, लेकिन उन्होंने यह प्रतिज्ञा 
(अहद) कर रखी थी कि अगर अब दोबारा कोई मौक्रा आया तो जिहाद में भरर र हिस्सा लेंगे, 
जैसे नजर बिन अनस वगैरह जो आखिर में लड़ते हुए ओहद की लड़ाई में शहीद हुए, उन के 
रीर पर तलवार, भाले और तीरों के ८० से ऊपर घाव थे, शहादत के बाद उनकी बहन ने 
उन्हें उनकी ऊँगली के पोर से पहचाना (मुसनद अहमद, हिस्सा ४, पेज नं* १९३) 

२ _» का मतलब वादा, मनौती (मन्नत) और मौत किये गये हैं | मतलब यह है कि उन नेक 

लोगों में से कुछ अपना वादा या मन्नत पूरी करते हुए ञ्चहीद हो गये | 

यानी मूर्तिपूजक जो कई इलाके से जमा होकर आये थे ताकि मुसलमानों का त ही ख़त्म 

कर दें | अल्लाह ने उन्हें अपने गजब और बुरे इरादे के साथ वापस लौटा दिया न तो दुनियाची 

धन दौलत उन के हाथ लगी और न आश्चिरत में बदला या नेकी हासिल करने कें हक़दार होंगे, 

किसी भी तरह की नेकी उन्हें हासिल न होगी | 
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सूरतुल अहजाव-३रे LO TI 


२७. और उस! ने तुम्हें उनकी भूमि का और | ॥ (08:22: 7855087505 
उन के घरों का और धन-सम्पत्ति का मालिक | : , , ,, ड ५४4 its 
बना दिया' और उस भूमि का भी जिस पर | £? ८% 8५ ५ £ < 
तुम्हारे परा ही नहीं गये, अल्लाह तआला सब 

कुछ कर सकने की कुदरत रखता है | 

२८. है नबी! अपनी बीवियों से कह दो कि |६ ८३८? £६23, CASE EE 
अगर तुम्हारी इच्छा दुनियावी जिन्दगी और pos छा (४ हि 
दुनियावी जीनत की है, तो आओ मैं तुम्हें कुछ | ००४-9 Sa Es 
दे दिला दूं और तुम्हें अच्छाई के साथ छोड़ दूं | Gog 


६ आ त ष मम म | ४65 35:7८:55 
(यक्रीन करो कि) तुम में से नेकी का काम | “५४ bis 
करने वालियों के लिए अल्लाह ।तआला) ने 

बड़ा अच्छा बदला रख छोड़ा है | 

३०. हे नबी की बीवियो! तुम में से जो भी खुली Sr Ee SEP 
बेहयाई करेगी उसे दुगुना अज्ाब दिया जायेगा,' |, «०५ :०>,४ 
अल्लाह तआला के करीब यह बड़ी आसान | ५ ४03065 Gis wii ang 


se « tl, 
t 


बात है | ON 
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इस में बनी कुरैजा की लड़ाई का बयान है | 
कुछ ने इस से ल्ैबर की जमीन मुराद लिया है, क्योंकि उसके बाद ही हुदैविया सुलह के वाद 
मुसलमानों ने खैबर पर फ्रत्ह हासिल की है, कुछ ने कहा कि मक्का की जमीन है और कुछ ने 
फारस और रोम की जमीन को इसका मतलब बताया है और कुछ ने उन सारी धरती को 
बताया जो मुसलमान क्रयामत तक फ्रत्ह के जरिये हासिल करेंगे | (फ्रतहुल क्रदीर) 
फ्रत्ह हासिल होने के नतीजे में जब मुसलमानों की हालत पहले के मुक्राबिले कुछ सुधर गयी 
थी तो अंसार और मुहाजिरों की महिलाओं को देखकर पाक पत्नियों ने भी अपने घरेलू खर्च को 
बढ़ाने की माँग की | चकि नबी ड सादगी वाले थे, इसीलिए पाक पत्नियों की इस माँग पर 
बहुत दुखी हुए और पत्नियों से अलग रहने लगे, जो एक महीने तक लगातार रहा आख़िर में 
अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल की | इसके बाद आप ने सब से पहले हजरत आयेश को 
यह आयत सुमाकर उन्हें हक दिया फिर भी उन्हें कहा कि ख़ुद फ़ैसले करने के बजाय अपने 
माता-पिता से राय के बाद ही कोई फैसला लेना | हजरत आयेज्ञा ने कहा कि यह कैसे हो 
सकता है कि मैं आप के बारे में मश्विरा करूँ, बल्कि मैंने अल्लाह,और रसूल %# को छोड़ कर 
दुनियावी सुख-सुविधा को तरजीह नहीं दिया | (सहीह बुखारी, तफ़सीर सूर: अहजाब) 
कुरआन में ८:८५ को व्याभिचार (बदकारी) के अर्थ (मायना) में इस्तेमाल किया गया है लेकिन 
२»७ को बुराई के लिए, यहाँ इसका मतलब बुराई और बुरा सुलूक के हैं | 


बज 
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सूरतुल अहजाब-३३ 


भाग-२२ 


३१. और तुम में से जो कोई भी अल्लाह और 
उस के रसूल की फरमाबरदारी करेगी और 
नेक काम करेगी हम उसे दोगुना बदला देंगे, 
और उस के लिए हम ने वेहतरीन रोज़ी 
(जीविका) तैयार कर रखी है | 


३२. है नबी की बीवियो! तुम आम औरतों की 
तरह नही हो,' अगर तुम परहेजयारी वरतो तो 
नर्म नहजे से बात न करो कि जिस के दिल में 
रोग हो बह कोई बुरा इरादा करे, लेकिन क्रायदे 
के मुताबिक्र बात करो | 


३३. और अपने घरों में करार से रहो,” और 
पहले की जाहीलियत के जमाने की तरह अपने 
श्रृंगार (सौदर्य) का इजहार न करो, और 
नमाज क्रायम करती रहो और जकात देती रहो 
और अल्लाह और उस के रसूल के हुक्म की 
पैरवी करो, अल्लाह (तआला) यही चाहता है 
कि हे नबी की घरबालियो? तुम से वह हर 
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यानी तुम्हारी हालत और मुकाम आम औरतों की तरह नही है वल्क अल्लाह ने तुम्हें रसूल % 
की पत्नी होने की जो खुशनसीवी अता की है, उस के सबब तुम्हें खास मुक्राम हासिल है और 
रसूनुल्लाह % की तरह तुम्हें भी मुसलमानों के लिए नमूना बनना है, इसलिए उन्हें उन के 
मुकाम और पद से बाख़बर करके उन्हें कुछ अहकाम (निर्देश) दिये जा रहे हैं, इस से सम्बोधित 
(मुखातिब) अगरचे पाक बीविया हैं, जिन्हें ईमानवालों की माताएँ कहा गया है लेकिन वैली ।जुमले) 
के अनुसार साफ जाहिर है कि मकसद सभी मुसलमानों की औरतों को समझाना और चेतावनी 
(आगाही। देना है, इसलिए यह निर्देश सभी मुसलमान औरतों के लिए है | 

यानी टिक कर रहो और विला सबब धर से बाहर न निकलो, इस में वाजेह कर दिया कि 
औरत के काम का दाथरा सियासत और हुकूमत नहीं, आर्थिक 'मआशी! झमेले भी नहीं बल्कि 
घर के अन्दर रहकर गृहस्थी के काभ पूरा करना है | 

अहले बैत से मुराद कौन है! इस बारे मे कुछ इख्तिलाफ़ है, कुछ ने पाक बीवियाँ मुराद लिया 
है, जैसाकि यहाँ कुरआन करीभ के लपजों से वाजेह हो रहा है, कुरआन ने यहाँ पाक बीवियों 
को ही अहले वैत कहा है | कुरआन के दूसरे मुकाम पर भी बीवी को अहेले बैत कहा है, जैसे 
सूर: हूद आयत नं* ७३ में, इसलिए पाक बीवियों का अहले वैत होना कुरआन के लफजों से 
वाजेह है | कुछ लोग, कुछ कौल के बिना पर अहले बैत का सम्बन्ध (तआल्लुक्र) केवल हजरत 
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सूरतुल अहजाब-रेरे भाग-२२ | 742 | "¶ १३ FF NY Fy 
(तरह की) नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें 
बहुत पाक कर दे | 


३४. और तुम्हारे घरों में अल्लाह (तआला) की | ५ ५५५26५55 G५: ७558 
जो आयतें और रसूल की हदीसें पढ़ी जाती हैं| ८.१ < 

उन को याद करती रहो, बेश्चक अल्लाह i 
(तआला) लतीफ़ बाख़बर हैं | 


३५. बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, 6५५६3 ois (४५-०८) 
ईमानदार मर्द और ईमानदार औरतें, इताअत | ८:38, ५५५५४5 Gis ce 
(आज्ञापालन) करने वाले मर्द और इताअत करने | ६ |. ८५, ५ 3. पर 
वाली औरतें, सच्चे म्द और सच्ची औरतें, सब्र | ११११०८29 
करने वाले मई और सब्र करने वाली औरतें, | ८५०५.05 08a gas 
बिनती करने बाले मर्द और विनती करने वाली RTT HRB 
औरतें, दान (सदक्रा) करने वाले मर्द और दान | ,,.,. , & ogists acs 
करने वाली औरतें, रोजे (व्रत) रखने बाले मर्द | 25८०४ ७४०४ ०४ ९०७०9 
और रोजे रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाह की Olay 
हिफ्राजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाह 

की हिफ़ाज़त करने वाली औरतें, और बहुत 

ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाले और करने 


creo 23 बन मनन की छ छी 


अली, हजरत फ्रातिमा और हजरत हसन और हुसैन से मानते हैं और पाक बीवियों को इस से 
अलग समझते हैं, जबकि पहले लोग इन चार सहचरों (सहाबा) को इस से अलग समझते हैँ 
जबकि दरमियानी रास्ता और संतुलित (मुनासिव) बात यह है कि दोनों ही अहले बैत हैं पाक 
बीवियां तो पाक कुरआन के इन लपजों के सबब और दामाद और औलाद उन कौल के बिना 
पर जो सहीह हदीस से साबित हैं, जिन में नवी ने उनको अपनी चादर में लेकर फ्रमाया 
कि हे अल्लाह! ये मेरे अहले बैत हैं, जिसका मतलब यह होगा कि यह भी मेरे अहले बैत से हैं 
या यह दुआ है कि हे अल्लाह इन्हें भी पाक बीवियों की तरह मेरे अहले बैत में ज्ाभिल कर ले। 
इस तरह सभी दलीलों और सुबूतों में मुवाफिकत हो जाती है। (और जानकारी के लिए देखिए 
फ्रतहुल क्रदीर चौकानी) 

यानी इन के ऐतबार से अमल करो | हिक्म: से मुराद हदीस हैं, इस आयत से दलील देते हुए 
ज्रानियों (आलिमों) ने कहा है कि हदीस भी कुरआन की तरह नेकी के इरादे से पढ़ी जा सकती 
है, इस के सिवाय यह आयत पाक बीवियों के अहले बैत होने को साबित करती है, इसलिए कि 
बहयी का नुजूल जिसकी चर्चा इस आयत में है पाक बीवियों के घरों में ही होता था, खास तौर 
से हजरत आयेज्चा के घर में, जैसाकि हदीस में है ! 
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वालिया, इन सब के लिए अल्लाह (तआला) ने 
बड़ी ममफिरत और बड़ा अज्र (पुण्य) तैयार 
कर रखा है| 


३६. और di किसी मुसलमान मर्द और औरत | 82:55 ५8॥52,580.2/2८6५5 

को अल्लाह और उस के रसूल के फैसले के | “८ » ८/१ १: SSE 
कोई i Ree 

बाद अपनी किसी बात का कोई हक़ बाक़ी नहीं | ९१११०2४०2४5०0 095 /b 


रह जाता !' (याद रखो!) अल्लाह (तआला) और 30 553 6.4 is 555 2 
उस के रसूल की जो भी नाफ़रमानी करेगा बह 
खुली गुमराही में पड़ेगा | 


2h e NT Ph wrt, AT] 5; ~ 


३७. और करो) जबकि तू उस इंसान से | <5 46 40 2558 0%58: 
- केह रहा था जिस पर अल्लाह ने भी नेमत किया | ६ »:१४०/। £.” gn है. हर BPs 
और तूने भी कि तू अपनी पत्नी को अपने पास | + ०१% १०१2 र 
रख और अल्लाह से डर, और तू अपने दिल में | 42५ ०८४ ७४3५-४० < 
वह बात छिपाये हुए था जिसे अल्लाह जाहिर | ।५;६६ ६5५5 ६574.25 268 
करने वाला था और तू लोगों से डर खाता था, CESS 
हालाकि अल्लाह (तआला) इस का ज्यादा RR 
हकदार था कि तू उस से डरे, तो जबकि जैद ने | "४25% 5 gis EG 
उस औरत से अपनी ज़रूरत पूरी कर ली, हम ने उसे GD Sais GE 
तेरे विवाह में दे दिया ताकि मुसलमानों पर 
अपने लेपालकों की वीवियों के वारे में किसी 


' यह आयत हजरत जैनब के विवाह के बारे में नाज़िल हुई थी | हजरत जैद बिन हारिसा असल 
में अरब थे, लेकिन किसी ने उन्हें बचपन में ही पकड़ कर गुलाम (दास) बनाकर बेच दिया 
था| नबी क से हजरत ख़दीजा के बिवाह (शादी) के बाद हजरत ख़दीजा ने उन्हें खरीद कर 
रसूलुल्लाह की तोहफ़ा के तौर पर दिया था, आप & ने उन्हें आजाद करके अपना पुत्र बना 
लिया था | नबी ड ने उनके बिवाह का मुआमला अपनी फूफी की पुत्री हजरत जैनब के साथ 
रखा था, जिस पर उन्हें और उन के भाई को अपने खानदानी इज्जत के बिना पर संकोच 
(तरहुद।! हुआ कि जैद एक आजाद किये हुए गुलाम हैं और उनका रिश्ता एक ऊँचे इज्जतदार 
घराने से है | इस पर यह आयत नाजिल हुई, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह और रसूल & 
के फ़ैसले के बाद किसी ईमानवाले मर्द और औरत को यह हक़ नहीं कि वह अपने हक़ का 
इस्तेमाल करे बल्कि उस के लिये यह है कि वह अपनी स्वीकृति ।रजामंदी) दे दे, इसलिए इस 
आयत को सुनने के बाद हजरत जैनब वगैरह ने अपने इरादों पर हठ (जिद) नही किया और 
उनका विवाह हो गया | 
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तरह का संकोच (तरहुद) न रहे, जबकि बह 
अपनी जरूरत उन से पूरी कर लें, ' अल्लाह का 
(यह) आदिश होकर ही रहने वाला था | 


३८. जो चीजें अल्लाह (तआला) ने अपने नवी | 4$(£४ (५ G9 ८० HF SEG 


ठ लिए जाये (मान्य) की ह त्न में नबी पर IE OE 2204 ४ ET श्र pa 
कोई हर्ज नहीं | (यही) अल्लाह का कानून उन | "७ ७१ >> ८८० ए £3 ०? 
में भी रहा जो पहले हुए और अल्लाह (तआला) हर KE EGE 
के काम अंदाजे से निर्धारित (मुक्रर) किये हुए न 

हैं | 


३९. ये सब ऐसे थे कि अल्लाह (तआला) के | ४४४,४:४५४७०...०४: ८४) 
आदेश (अहकाम) पहुँचाया करते थे और अल्लाह | ... (०4५ ४: yg 2 ४८६2 
ही से डरते थे और अल्लाह के सिवाय किसी से | "२7१2०४ 24 Mosler 
भी नहीं डरते थे, और अल्लाह (तआला) हिसाब 


लेने के लिए काफ़ी है | 

४०. (लोगो), तुम्हारे मदो में से किसी के पिता | ८5546307 yoo 
2 + rt ८६:०२.) 5६ ; REET 

मोहम्मद (४) नहीं, लेकिन आप अल्लाह | ५५50) 006 CSE C5 

(तआला) के रसूल हैं और सारे नवियों में Fe 

आख़िरी हैं, और अल्लाह (तआला) हर चीज को FESR 


' यह हजरत जैनब से नवी ड के विवाह की वजह है कि भविष्य (मुस्तकबिल) में कोई मुसलमान 
इस वारे में संकोच का एहसास न करे और ज़रूरत पड़ने पर गोद लिये पुत्र की तलाक दी हुई 
वीवी से विवाह किया जा सके | 


2 इसलिए बह जैद बिन हारिसा के भी पिता नहीं हैं, जिस पर उन्हें निन्दा (मज़म्मत) का निशाना 
बनाया जा सके कि उन्होंने अपनी बहू से विवाह क्यों कर लिया ? बल्कि एक जैद ही क्या वह 
किसी भी मर्द के पिता नहीं हैं, क्योंकि जैद तो हारिसा के पुत्र थे, आप & ने तो उन्हें मुंह बोला 
पुत्र बना रखा था और जाहिलियत के रिवाज के अनुसार उन्हें जैद बिन मोहम्मद कहा जाता 
था | हकीकत में बह आप # के समे पुत्र नहीं थे इसीलिए ९५.४५ «८ ड? के नाजिल होने के 
बाद उन्हें जैद पुत्र हारिसा ही कहा जाता था, इसके सिवाय हजरत अदीजा ४७७ से आप हि के 
दो पुत्र कासिम और अब्दुल्लाह हुए और एक इड्राहीम मारिया क्रिब्तिया के पेट से हुए | 
ये सभी बचपन में ही मर गये, उन में से कोई भी पूरी जवानी को नहीं पहुँचा, इस बिना पर 
आप ड की अपनी औलाद में कोई भी मर्द नहीं रहा जिस के आप & पिता हों | (इब्ने कसीर) 


४७ अरबी जुबान में मोहर (मुद्रा) को कहते हैं और मोहर आखिरी काम को कहा जाता है आप 
% पर नयूअत और रिसालत का खात्मा हो गया, आप र के बाद जो भी नवूअत या रिसालत 
का दावा करेगा वह झूठा और दज्जाल होगा | हदीसों मै इस बारे में तफ़सील से बयान किया 
गया है और इस पर सारी उम्मत राजी है | कयामत के क्ररीब हज़रत ईसा धरती पर आयेंगे 


~ 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwWw.minhajusunat.com 


सूरतुल अहजाब-३३ भाग-२२ | 745 | 7 «| YY Cl 5, »-० 

अच्छी तरह जानने वाला है | 

४१. हे मुसलमानो! अल्लाह तआला का जिक्र |.२ 2 220 >॥ 8 
9४३ Wy 

बहुत ज्यादा करो | ® ssl ig 

४२. और सुबह-शम उसकी पकीजगी का 55.४ 

बयान करो | 427g Fs 


४३. वही है जो तुम पर अपनी रहमत भेजता है | १८ FAGAN 
और उस के फरिइते (तुम्हारे लिए दया की दुआ है 


द ट,” sl Si” 
करते हैं) ताकि वह तुम्हें अंधेरे से नूर की तरफ | ७४०४७४5 Sd 
ले जाये, और अल्लाह (तिआला) मुसलमानों पर (rid 


बड़ा रहम करने बाला है | 


४४. जिस दिन ये अल्लाह (तआला) से मिलेंगे | ।5..45 665% 9. ४5: 20 245 
उनका स्वागत (इस्तेक्बाल) सलाम से होमा, ' उन 6 

के लिए अल्लाह (तआला) ने बाइज्जत बदला Ci 
तैयार कर रखा है | 


४५. हे नबी ! हकीकत में हम ने ही आप को '१5:45 605 22 26 GE 
(रसूल) गवाह, ख़ुश्न॒ख़बरी देने वाला और बाख़बर Oe 
करने वाला बनाकर भेजा है| CONT 


४६. और हुक्म से उसकी तरफ़ |... ४ £ 
(4%, | a [ya || 
बुलाने बाग हि चिराग | Fs ७४-०३ ९५०६५ Oe! 


जो सही और निरन्तर (मुसल्‍्सल। हदीस से साबित है, वह नबी के रूप में नहीं आयेंगे बल्कि 
नबी क के पैरोकार वनकर आयेंगे, इसलिए उनका धरती पर आना नवअत के ख़ात्मा के 
ख़िलाफ़ नहीं है | 
यानी जन्नत में फ़रिश्ते ईमानवालों को या ईमानवाले एक-दसरे को सलाम करेंगे | 


कुछ लोग ५८: (शाहिद) का मतलब मौजूद करते हैं जो कुरआन के मायेना में तबदीली है | 
नबी र अपनी उम्मत की गवाही देंगे, उनकी भी जो आप पर ईमान लाये और उनकी भी जो 
आप को झुठलाते रहे | आप % ईमानवालों को उन के बजू के अंगों से पहचान लेंगे जो 
चमकते होंगे, इसी तरह आप ड अन्य नबियों (सन्देष्टाओं) की गवाही देंगे कि उन्होंने अपनी- 
अपनी उम्मत को अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया था और यह गवाही अल्लाह के दिये हुए 
यकीनी इलम की बिना पर होगी, इसलिए नहीं कि आप ड सभी रसूलों को अपनी नज़र से 
देखते रहे हैं, यह ईमान तो क्रआन के सूत्रों (आयतों। के ख़िलाफ़ है | 


_ 


जिस तरह चिराग से अंधरा दर हो जाता है, उसी तरह आप जरिये कफ़ और शिर्क 
(मूर्तिपूजा के अंधेरे दूर हुए, इस के सिवाय इस चिराग से सुनी ले कर जो इज्जत व 


कक 
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४७. और आप ईमानवालों को खुशखबरी सुना | ५५८.2 6८:20 +25 
दीजिए कि उन के लिए अल्लाह (तआला) की Dt 


तरफ़ से बहुत बड़ा फजल (अनुग्रह) है | 


४८. और काफ़िरों व मुनाफिकों का कहना न। 245६५5८६५55 ८९७0 & ४ 
मानिए, और जो दुख (उन की तरफ़ से) पहुंचे “(6 LWA; 
उसकी फिक्र न कीजिए, अल्लाह पर भरोसा GOSS 5 AFB 
रखिये, अल्लाह काम बनाने के लिए काफ़ी है | 


४९. हे मुसलमानो! जब तुम मुसलमान औरतों | ६१.५४ १६24665) ८८४ ४६ 
से शादी करो, फिर उन्हें हाथ लगाने से पहले त हर resis 
तलाक़ दे दो तो उन पर तुम्हारा कोई (हक्र) MEGS ७१७४८ 
इहत (तलाक्र के बाद मुकर्रर वक्त तक की BRE TNA 
मना की हुई मुहृत) का नहीं जिसकी तुम गिन्ती RP 
करो | तो तुम उन्हें कुछ न कुछ दे दो और goes 
अच्छी तरह उन्हें विदा कर दो | 


४०. है नबी ! हम ने तेरे लिए तेरी वे बीवियाँ | ८: ६ CE GE 
हलाल (बैध) कर दी हैं, जिन्हें तू उनकी महर| ,..... ... oct ६:65 
(स्त्री-दान) दे चुका है, is से ह Ege sill ee cLtg cls ५५५ Gh 
अल्लाह (तआला) ने लड़ाई में र| sds ५०४०८: 
तेरे चाचा की पुत्रियां, फूफी की पुत्रियाँ, तेरे] ” 264 ४2% 
मामा की पुत्रियाँ और तेरे मौसी की पुत्रियां भी 
जिन्होंने तेरे साथ हिजरत की हैं, और वह 
ईमानवाली औरत जो खूर को नबी को दान कर 
दे, यह उस हालत में कि खुद अगर नबी भी 
उस से विबाह करना चाहे,” यह खास तौर से 


एहतेराम हासिल करना चाहे कर सकता है, इसलिए कि यह चिराग क्रयामत तक रौशन है | 

' चादी के बाद जिन औरतों से सहवास (जिमाअ) किया जा चुका हो और वह अभी जवान हो, 
ऐसी औरतों को अगर तलाक़ मिल जावे तो उनकी “इद्त” तीन माहवारी है | (अल-वकर:- 
२२८) यहाँ उन औरतों का कानून बताया जा रहा है जिनका et 2 हो लेकिन पति-पत्नी 
के बीच जिमाअ नहीं हुआ, उनको अगर तलाक़ भिल जाये तो कोई इहत नहीं है | यानी ऐसी 
बिना जिमाअ तलाक़ चुदा औरत बिना इहत गुजारे, तुरन्त कहीं विवाह करना चाहे तो कर 
सकती है | हाँ, अगर सहवास से पहले पति की मौत हो जाये तो फिर उसे चार महीने दस दिन 
इहृत गुज़ारती पड़ेगी | 

२ यानी अपने आप को दान करने वाली औरत, अगर आप & उस से विवाह करना चाहें तो बिना 
महर के आप द के लिए उसे अपने निकाह में लेना जायेज है | = 
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तेरे लिए ही है और दसरे मुसलमानों के लिए 3 {:, i Lol re Po (८4 फ द्ं 4०५ El 
<) as i> [0 3७४ 
नहीं !' हम उसे अच्छी तरह जानते हैं जो हम | ५ 5 2 धन प्र 
ने उन पर ४24 वीवियों | दासियों के वारे | i Dope cs 
में (आदेश्च) मुकर्रर कर रखे हैं, यह इसलिए कि SRNR TIE 2६ 
तुझ पर कोई मुसीबत पैदा न हो। अल्लाह] “४४ rea 
(तआला) बड़ा माफ़ करने वाला और बड़ा। ८९०5 5७४४8 »५:०८७४ ५ 


रहम करने वाला है | 26.6:2:2/% 6 LIC 

है WIESEL 

(9 ९४ (५४ 

५१. उन में से जिसे तूहे दुर रख दे और जिसे | 595 G0 AGHA 

चाहे पास रख ले, और अगर तू उन में से भी | 2१ ७२०८० ध IETS 

4 जिन्हें RS - is ०, RN | है| or | इ 

किसी को अपने पास बुला ले जिन्हें तूने अलग | “^ “०१20/७7 ० का 

कर रखा था तो तुझ पर कोई हर्ज नहीं, इस में| ७४०८१७४५0९ 55 0 05 

इस बात की अधिक उम्मीद है कि इन (औरतों) | ५५८५६५५४५45२६ 6 GC 

की आँखें ठंडी रहें और वे दुखी न हों और जो ) (2८१४ a 5; 

कुछ भी तू उन्हें दे दे उस से वे सब खुश रहें, कः Ws 

तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे अल्लाह (अच्छी 

तरह) जानता है ॥ अल्लाह (तआला। ज्यादा 
इल्म वाला सहनङील ।हलीम, है | 


। थह इजाज़त केवल आप & के लिए है, दूसरे मुसलमानों को लाजिम है कि वे महर के हक़ अदा 
करें तब विदाह (ज्ञायद) जायेज होगा | 


2 यानी विवाह के जो हक़क़ और शर्ते हैं जो हम ने फर्ज किये हैं, जैसे चार से ज्यादा बीवियाँ एक 
ही समय में कोई इंसान नहीं रख सकता, विबाह के लिए बली, गवाह और महर जरूरी है, 
लेकिन दासियाँ जितनी भी कोई चाहे रख सकता है, किन्तु दासियों का प्रचलन (रिवाज) अब 
खत्म हो गया | 

? यानी तुम्हारे दिल में जो कुछ है उन में यह बात भी निश्चित रूप से है कि सब पत्नियों का 
प्रेम दिल में बराबर नहीं है, क्योंकि दिल पर किसी का बस नही है, इसलिए पत्नियों के बीच 
बारी में, पालन-पोषण और दूसरे जीवन हेतु (उमूर जिन्दगी) और सुविधाओं में बराबरी जरूरी 
है, जिसका एहतेमाम इंसान कर सकता है | दिलों के झुकाव में बराबरी चूँकि बस ही में नहीं 
है, इसलिए अल्लाह तआला उस पर पकड़ भी नहीं करेगा अगर दिली मुहब्बत किसी एक बीवी 
से. उसके साथ ख़ास सुलूक की बजह न हो | इसीलिए नवी % फ़रमाया करते थे “है अल्लाह! 
यह जो मेरा बटवारा है जो मेरे बस में है, लेकिन जिस पर तेरा बस है मैं उस पर बस नहीं 
रखता, उस में मुझे लज्जित (शर्भिन्दा) न करना |" (अबू दाऊद, तिर्भिजी, नसाई, इव्मै माजा 
और मुसनद अहमद ६७४४) 
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१२. इसके बाद दसरी औरतें आप के लिए हलाल | &४५5८ 55% G2 C56 
नहीं और नन्‌ यह (जायेज है } कि उन्हें छोड़कर < $ | TALS Fer Ens 

| औरतों | - L CE ze! al lr 
दसरी औरतों से (विबाह करें) अगरचे उन का | ˆ; जता > mi 
रूप अच्छा भी लगता हो' लेकिन जो तेरी दासियां | 2 ७55508 ४८४ G6 
हो, अल्लाह हर चीज का (पूरा) निगराँ है | 


५३. हे मुसलमानो ! जब तक तुम्हें इजाजत न | 5%) ८४:५6 2505८: SHEE 
दी जाये तुम नबी के घरों में न जाया करो, Loss NGS 
खाने के लिए ऐसे समय में कि खाना पकने का ५४8 ELSA 6 2४ 
इंतेजार करते रहे, बल्कि जब बुलाया जाये तो FP sp SE an bl ०९०७ 
र) चुको पे ज ऽ 2 Ci ~ NEN 
जाओ और जब खा चुको तो निकल खड़े हो, वहीं | ०६६६6 ४५५५ ०62555756 
बातों में मझगूल न हो जाओ | नबी को तुम्हारे OF SHAN 6८४69 559४ 
इस काम से कष्ट होता है, लेकिन बह तुम्हारा Te SCE 
आदर (एहतेराम) कर जाते हैं और अल्लाह | *०१०2५४% aon Fe 
(तआला) सच का बयान करने में किसी की | ०6७5's oy sesso 
ला मौर जब सुन बी की | A 270 
या कोई ज मम गा तो प्‌ Ft (6४६ आर ISS # Ei {LST Yr 
दिलों वे Sine SESS EPG 
मांगो ।' तुम्हारे और उन के दिलों के लिए पूरी | प “OA 


' इख्तियार की आयत के नाजिल होने के वाद पाक बीवियों ने दुनियावी सुख-सुविधा (ऐड- 
आराम) के साथनों (जरिया) को छोड़कर कठिनाई से नबी ड़ के साथ रहना पसन्द किया था | 
इसका बदला अल्लाह ने यह दिया कि उन पाक बीवियों के अलावा (जिनकी तादाद उस समय 
नौ थी) दूसरी औरतों के साथ विवाह करने या उन में से किसी को तलाक़ दे कर उस की 
जगह पर किसी दूसरे से विवाह करने से रोक दिया | कछ कहते हैं कि बाद में आप ॐ को यह 
हक़ दे दिया गया था, लेकिन आप « ने कोई बिवाह नहीं किया | (इब्ने कसीर) 


इस आयत के नाज़िल होने की वजह यह है कि नबी ५६ की दावत पर सहावा केराम हाजिर 
हुए, जिन में से कुछ खाने के बाद भी बैठे हुए बातें करते रहे जिस से आप , को ख़ास 
तकलीफ़ हुई, लेकिन आप % ने आदाब और अखलाक के सबब उन्हें जाने के लिए नही कहा 
।सहीह बुखारी, तफ़सीर सूरतूल अहजाव। इसलिए इस आयत में खाने के आदाब सिखाये गये 
कि पहले तो तब जाओ जब खाना तैयार हो जाये, पहले ही से धरना देकर न बैठे रहो | दूसरे 
खाना खत्म करने के तुरन्त बाद घरों को चले जाओ, बहाँ बैंठे हए बातें न करो, खाने का बयान तो 
नाजिल होने के सबब किया गया है, नहीं तो मतलव यह है कि जब भी तुम्हें बुलाया जाये चाहे 
खाने के लिए या किसी दूसरे काम के लिये इजाजत के विना घर में दाखिल न हो | 

यह हुक्म हजरत उमर की मर्जी के मुताबिक नाजिल हुआ | हजरत उमर ने रसूलुल्लाह से 
दरखास्त किया कि है रसूलुल्लाह (।! आप ळ के पास अच्छे बुरे बहुत से लोग आते हैं; काञ्च 
आप पाक बीवियों को पर्दे का हुक्म दें तो क्या अच्छा हो | इस तरह यह हुक्म अल्लाह ने 


] 


न 
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पाकीजगी यही है,' न तुम्हें मुनासिब है कि तुम 

अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ दो और न तुम्हें यह 

वैध (उचित) है कि आप के बाद किसी वक्‍त भी 

आप की पत्नियों से बिवाह करो | (याद रखो) 

अल्लाह के नजदीक सह बहुत बड़ा ।पाप। है | 

५४. अगर तुम किसी चीज को जाहिर करो या | (४४८66 ४५६४; ६८६५९2 ९% 
छिपासे रखो तो अल्लाह हर चीज का अच्छी | ˆ k CE ; 
तरह इलम रखने वाला है | gp 96४ 


४४२२४“ £ १ 


५५. उन औरतों पर कोई गुनाह नहीं कि बह | 6,४६ 5४5७ BEE EES 


अपने पिताओं, अपने पुत्रों और भाईयों, अपने 

भतीजों, भाँजों और अपनी !मेलजोल की) | ..,...... SCE 

औरतों और जिन के वे मालिक हैं (दासी, दास) Ges OIE 
is 


a] Crd 4 7१ ret TE CNG AECL 
gi Sols} ४०४ Ys ०82») 25 


प्रजा 
ही 


के सामने हों? (औरतो!) अल्लाह से डरती रहो, | ४९8% ८४ & Gls 4 ८8४ 
अल्लाह तआला बेश्चक हर चीज़ पर गवाह है। 96:५६ 


ed 


५६. अल्लाह (तआला) और उस के फ़रिशते इस ६00७8 oh snd 
नबी पर दरूद भेजते हे | हे ईमानबालो! तुम ट ५६ हे हा OT OE PT बट Pater sf 
(भी) इन पर दरूद भेजो और ज्यादा सलाम | न ८०4 2 Looe ५४० ५४५. 


(भी) भेजते रहा करों |? 


rs 


ws 


नाजिल किया (सहीह बुखारी, कितावुस्सलात व तफ़सीर सूर: अल-बकर:, मुस्लिम बाबु 
फ्रजाईले उमर बिन ख़त्ताव) 


यह पर्द का राज और सबब है कि इस से औरत-मर्द दोनों के दिल ब्रक्र और शुब्हा से और 
लगातार फ़साद में पड़ने से महफूज रहेंगे | 

जब औरतों के लिए पर्दे का हुम्म नाजिल हुआ, तो फिर धर में मौजूद करीबी या हर समय 
आने-जाने वाले रिश्तेदारों के बारे में कक आ कि उन से पर्दा किया जाये या नहीं? इस 
आयत में उन रिश्तेदारों का बयान है जिन से पर्दे की जरूरत नहीं है | इसका तफ़सीली बयान 
सूरः नूर की आयत ३१ (५८; ५: ४3) में भी गुजर चुका है, उसे देख लीजिए | 


स आयत में नबी , के उस मर्तबा का बयान है, जो आकाश्ों में आप ड को हासिल है, और 


बह यह है कि अल्लाह (तआला) फ्ररिज्तों में आप ड की तारीफ और बड़ाई करता और श्वांति 


- (रहमत) भेजता है और फ्ररिश्ते भी आप के लिए ऊँचे मुकाम की दुआ करते हैं, साथ ही 
: साथ अल्लाह तआला ने धरती बालों को हुक्म दिया कि बह भी आप क पर सलात व सलाम 


भेजें ताकि आप &; की तारीफ में धरती और आकाश दोनों झाभिल हो जायें | 
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५७. जो लोग अल्लाह और उस के pe को | GSE 
तकलीफ़ देते हैं उन पर दुनिया और DEAS 
में अल्लाह की लानत है और उन के लिए बड़ा | 2964-०४ ४४५93 (60 
अपमानित (जलील) करने वाला अजाब है | 

५८. और जो लोग ईमानवाले मर्दों और | ५६५52260 5582 2305 
ईमानवाली औरतों को तकलीफ्र दें बिना किसी र CBs vt acy 2558 पर 
अपराध (जुर्म) के जो उन से हुआ हो, वह (4 ४६६२५ ४४५७ ५-४ 
(बड़ा) आक्षेप (बुहतान) और ब गुनाह का ७6% 
बोझ उठाते हैं |? 


५९, हे नबी! अपनी बीवियों से और अपनी sts SS EE 
बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कह | १६५.६५५८ ९7 64.6290 24% 
दो कि वह अपने ऊपर अपनी चादरें लटका | ,, 28५० Bs 3 i 
लिया करें? इस से तुरन्त उनकी पहचान हो | “०९? "०८०% € कर ला 
जाया करेगी फिर न कष्ट पहुँचायी जायेंगी, * GDS 


अल्लाह को तकलीफ देने का मतलब उन सभी कामों का करना है जिसको उसने नापसन्दीदा 
कहा है, वर्ना अल्लाह को तकलीफ़ देने की कौन कुदरत रखता है ? जैसे मूर्तिपूजक, यहूदी 
और इसाई बगैरह अल्लाह के लिए औलाद साबित करते हैं या जिस तरह हदीस कुदसी में है 
कि अल्लाह तआला फरमाता है : "आदम की औलाद मुझे तकलीफ़ देती हैं, जमाना को गाली 
देती है जबकि मैं ही जमाना हूँ, उस के दिन और रात का चक्र मेरे ही हुक्म से चलता है |” 
'सहीह बुखारी, तफ्रसीर सूर: अल-जासिया) 


यानी उन को बदनाम करने के लिए उन पर बुहतान लगाना, उन की इज्जत घटाना और 

अपमान (जलील) करना, जैसे कुछ गुमराह लोग सुबह-शाम सहाबा केराम को गालियां देते हैं 

और उन से ऐसी बातें सम्बन्धित करते हैं जिन को उन्होंने किया ही नहीं | 

३ ५५८ वहुवचन (जमा! है ५ का जो ऐसी बड़ी चादर को कहते हैं जिससे पूरा शरीर 
(जिस्म) छिप जाये | अपने ऊपर चादर लटकाने से मुराद यह है कि अपने मुंह पर इस प्रकार 

` घुँघट निकाला जाये कि जिस से मुंह का ज्यादातर हिस्सा छिप जाये और आँखें झुकाकर चलने 

पर उसे रास्ता भी दिखायी दे | 


4 यह पर्दे के राज और उस के फ़ायदे का बयान है कि इस से एक सम्मानित (बाइज्जत) और 
सभ्य (बावक्रार) औरत और बेहया औरत के बीच पहचान होगी | पर्दे से मालूम होगा कि यह 
सम्मानित परिबार की औरत है जिस से छेड़छाड़ की किसी को हिम्मत नहीं होगी, इस के 
बिपरीत, बेपर्दा औरतें गलत लोगों की निगाह का केन्द्रे (भरकज) और उनकी कामवासना 
(रूवाहिशात) का निशाना बनेंगी । 


क्ज 
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और अल्लाह (तआला) बड़ा माफ़ करने वाला 
और रहम करने बाला है | 


६०. अगर (अब भी) ये मुनाफिक (मिथ्याचारी) | 5१4.१673 ८7 Sess द 
और वे जिन के दिलों में रोग हे और मदीना के वे Fe OO 
वासी जो गलत अफ़वाहें उड़ाने वाले हैं, रू न| ~ *% ४६ 5-20.०! ७ ५४१०५ 
जायें तो हम आप को उन के (हलाक करने) SBS 
पर लया देंगे फिर तो वे कछ ही दिन आप के ५०2० 
साथ इस (नगर) में रह सकेंगे | 


६१. उन पर धिक्कार (लानत) बरसायी गयी, Ss is i fs 
जहाँ भी मिल जायें पकड़े जायें और खूब टुकड़े- उर 
टुकड़े कर दिये जायें |' 9 

६२. उन से पहले के लोगों में भी अल्लाह का | £24505 Ges Gdn it 
यही कानून लागू रहा, और तू अल्लाह के क्रानून Dish 


में कभी भी बदलाव नहीं पायेगा | 


६३. लोग आप से कयामत के बारे में सवाल | ५८४ ७५ 4% co ४४ 
करते हैं, (आप) कह दीजिए कि इसका इलम तो | (5) C5 CBN Cs 
अल्लाह ही को है आप को क्या पता, बहुत |... भर 
मुमकिन है कि क्रयामत बहुत क्ररीब हो | 


६४. अल्लाह (तआला) ने काफ़िरों पर लानत | (८) 245775 67/00 ८: &&6 
ibe a yh » ५३)५ 

(धिवकार) भेजी है, और उन के लिए भड़कती 

हुई आग तैयार कर रखी है | 

६५. जिस में वे हमेशा रहेंगे, बह कोई पक्षधर tg sso 

(बली) और मदद करने बाला न पायेंगे | i 0 


। यह हुक्म नहीं है कि उनको पकड़-पकड़ कर मार डाला जाये बल्कि यह शाप (बहुआ) है कि 
बे अपने गुमराह छ्यालात और इन गतिविधियों (हरकात) से न रूके तो उनका बड़ा नसीहत 
बाला अंजाम होगा | कुछ कहते हैं कि यह हुक्म है, लेकिन ये मुनाझिक्र आयत के नाजिल होने 
के बाद रूक गये धे, इसलिए उन के ख़िलाफ़ यह कार्यवाही नहीं की गयी जिसका हुक्म इस 
आयत में दिया गया था | (फ्रतहुल क्रदीर) 
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६६. उस दिन उन के मुंह आग में उलटे-पलटे CEO NG 25s ट; 
जायेंगे | (पछतावा और अफ़सोस से) कहेंगे कि COINS 
काश्च! हम अल्लाह (तआला) और रसूल के ~ > १4 


हुक्म की इताअत करते | 

६७. और वे कहेंगे, हे हमारे रब! हम ने अपने | 6255 655 Gabi} 55965 
सरदारों और बड़ों की मानी जिन्होंने हमें सीधे GEES 
रास्ते से भटका दिया !' DN 
६७. हे हमारे रब! तू उन्हें दोगुना अजाब दे | 645 ४४ Giz gi ८5 
और उन पर बहुत बड़ी लानत भेज | के ve 


६९. हे ईमानवालो! उन लोगों जैसे बन| ८५५60546 4 ict 

जाओ जिन्होंने मूसा को तकलीफ़ दी, तो जो 2४४४8 (६, BE 
र ८8596 ६५ 5६6 

बात उन्होंने कही थी अल्लाह ने उन्हें उस से| ४7 2४ ४% ६ Oo 

आजाद कर दिया. और वह अल्लाह के पास Dg le 

बाइज्जत थे | 


` यानी हम ने तेरे संदेष्टाओं (रसूलों) और उलमा के बजाय अपने उन बड़ों और बुजुर्गों की 
पैरवी किया, लेकिन आज हमें मालूम हुआ कि उन्होंने हमें तेरे संदेष्टाओं से दुर रखकर सीधे 
रास्ते से भटकाये रखा | बुजुर्गों का अनुसरण और वाप-दादा के अनुकरण (पैरवी) आज भी 
लोगों में भटकावे की वजह है । काश्च! मुसलमान अल्लाह की आयतों पर गौर करके इन 
पगड़ंडियों से निकलें और कुरआन व हदीस के सीधे रास्ते को अपना लें कि नजात केवल 
अल्लाह और अल्लाह के रसूलुल्लाह & के अनुसरण में ही है न कि धर्मगुरूओं (मजहबी 
पेञ्चवाओं) और बड़ों के अनुसरण में या बुजुर्गों की पुराने रीति-रिवाजों को अपनाने में | 

२ इसकी तफ़सीर हदीस में इस तरह आई है कि हजरत मूसा < बहुत चर्मीले थे, अत: अपना 
ञरीर कभी उन्होंने किसी के सामने नंगा नहीं किया | इस्राईली वंश के लोग कहने लगे कि 
शायद मूसा के शरीर पर सफेद दाग या दूसरा इसी तरह का रोग है, इसलिए हर समय कपड़े 
पहनकर ढका-छिपा रहता है ! एक बार अकेले में हजरत मूसा गुस्ल करने लगे, कपड़े उतार 
कर एक पत्थर पर रख दिये, पत्थर (अल्लाह के हुक्म से) कपड़े लेकर भाग खड़ा हुआ, 
हजरत मूसा उस के पीछे-पीछे दौड़े यहां तक कि इस्राईलियों की एक मजलिस में पहुँच गये, 
उन्होंने हजरत मूसा को नग्नवस्था में देखा तो उन के सारे इक दूर हो गये, मूसा बहुत 
खूबसूरत, जवान और हर तरह के दाग से पाक थे | इस तरह अल्लाह तआला ने मोजिजाती 
तौर से पत्थर के जरिये उन के इस इल्जाम और शक को द्र कर दिया जो इस्राईल की औलाद 
की तरफ़ से उन पर लगाया जाता था | (सहीह बुखारी, किताबुल अम्बिया। ! 
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७०. हे ईमानवालो! अल्लाह (तआला) से डरो | ४% 54/१585 ५ 295 ८६6 
और सीधी-सीधी (सच) बातें किया करो | क) Koss 


७१. ताकि अल्लाह (तआला) तुम्हारे काम | ९५४५६55 5578555. 00 25568. 
सुधार दे और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दे, और |.) Cpe Bids sisal 

जो भी अल्लाह और उस के रसूल के हुक्म की rE 
इत्तेबा करेगा उस ने बड़ी कामयाबी हासिल 

कर ली। 


७२. हमने हर! अमानत को आकाज्ञों पर और | (2935 ५५.2) 6 45S ६5८ 6] 
धरती पर और पहाड़ों पर पेञ्च किया (लेकिन) GSS 

सभी ने उस के उठाने से इंकार कर दिया और ९ हा कम ! 
उस से डर गये, (लेकिन) इंसान ने उसे उठा | ७४५85 ५८७४५ ६५5 ५:५ 
लिया, वह बड़ा जालिम और जाहिल है । OD 


७३. (यह इसीलिए) कि अल्लाह्‌ (तआला) | &/£४ 3295 Gn dino 


मुनाफ्रिक मर्दों औरतों $ IIIS If TP, +, 
मूर्तिपूजक मर्दों और लक औरतों को सजा | “४5४ a ss 
दे और ईमानवाले ईमानवाली औरतों 0) Us (४४% 20 GES 


तौवा क़बल कर ले, और अल्लाह तआला 
बड़ा माफ़ करने बाला और रहम करने बाला 
| 


सूरतु सबा-३४ ८ CE, 


सूरः सबा मक्का में नाजिल हुई इस में चौवन 
आयतें और छः रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से सुरू करता हूँ, जो बड़ा 5 
मेहरबान और रहम करने वाला है | DN 9-4२ 


है. Ee 


१. सारी तारीफ्रें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसकी ।% ४५३ 503 4a os 
(मिल्कियत में) बह सब कुछ है जो आकाशों | „. दर 
और धरती में है और आश्चिरत में भी तारीफ़ | `” १” 
उसी के लिये है, वह (बड़ा) हिक्मत वाला और 

(पूरी) खबर रखने वाला है | 


Pr P27 S47 


550s 
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२. जो धरती में जाये और जो उस से निकले, | ५४९४५ ६7५८५८४54 &2 ८20% 
जो आकाश्च से उतरे और जो चढ़ कर उस में Ay EGCG 
जाये वह सब से बाखबर है, और वह बड़ा COs 


RELATE IN Ld 


रहम करने वाला बड़ा माफ़ करने वाला है | (2) 3३० ५००) ५५ 


३. और काफिर कहते हैं कि हम पर क्रयामत | +45 CESS Es 
क्रायेम नहीं होगी | आप कह दीजिए कि मुझे | ५ FS (कह Bess 
मेरे रब की क्रसम! जो गैब का जानने बाला है A 4 ped । 
कि बह बेञ्चक तुम पर कायेम होगी, अल्लाह | ०5८2559 55 9 $ os 
(तआला) से एक कण (र्रा) की तरह की चीज (3) की (4५28 Hs 
भी छिपी नहीं, न आकाओों में और न धरती में,| ˆ %£ % ५७७७ 
बल्कि उस से भी छोटी और बड़ी सभी चीज 


खुली किताब में मौजूद है | 

४. ताकि बह ईमानवालों और नेक लोगों को | &9/2०७॥७४५०४५८ CEI 
अच्छा बदला अता करे,' यही लोग हैं जिन के ott AT 
लिए बश्च और बाइज्जत रिज्क है | RPO 

५. और हमारी आयतों को नीचा दिखाने में | cscs i Gc i 
जिन्होंने कोक्चिश्च किया है ये बे लोग हैं जिन के OT 
लिए बड़ी बुरी तरह का सरत अज़ाब है | 

६. और जिन्हें इल्म है बे देख लेंगे कि जो कुछ | 20॥29 6530 9॥#/८४॥ ७४४ 
आप की तरफ़ आप के रब की तरफ़ से नाजिल RIOR SRS 
हुआ है वह (सरासर) सच है? और अल्लाह | ११५५०५४१७५१७६) ७7 
प्रभावशाली तारीफ़ बाले के रास्ते की हिदायत ONS 
करता है । 


¦ यह कयामत होने का सबब है, यानी कयामत इसलिए क्रायम होगी और सभी इन्सानों को 
अल्लाह इसलिये दोबारा जिन्दा करेगा कि उन की नेकी का बदला अता करे, क्योंकि बदला ही 
के लिए उसने यह दिन रखा है अगर यह बदले का दिन न हो तो फिर इसका मतलब यह होगा 
कि नेक लोग और पापी बराबर हैं, और यह बात इंसाफ़ के बहुत ख़िलाफ़ है और बन्दों ख़ास 
तौर से परहेजगारों पर जुल्म होगा । (...... ५७ ०५, ७.) 

? यहाँ देखने से मुराद दिल से देखना यानी यक्कीनी इलम है, सिर्फ़ आँख से देखना नहीं आलिमों से 
उ सहाबा (नबी के संहाबा। या सभी मुसलमान हैं, यानी इमानवाले इस बात को जानते 

इस पर यक्रीन करते हैं ! 
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७. और काफिरों ने कहा, आओ हम तुम्हें एक | ७४ ES SIGs 
ऐसा इंसान बतायें जो तुम्हें यह ख़बरें पहुंचा | ,;; KON GSS 
रहा है कि जब तुम पूरी तरह से कण-कण Fa 5 4 हा Pin 
(जर्रा-जर्रा) हो जाओगे तो तुम फिर से एक नई Curls 
जिन्दगी में आओगे | 


८. (हम नहीं कहते) कि खुद उसने ही अल्लाह | ८7५% +६5 (60 bt 6558 

पर झूठ गढ़ लिया है या उसे जुनून हो गया है, |; ,* ८१ । BSS 
59 ९ Se ? Cae ss oad FV ०४४८४ 

बल्कि (हकीकत यह है) कि आख़िरत पर ईमान ict ss 

न रखने वाले ही अजाब में और दुर के भटकावे 

में हैं । 

९, तो क्या वे अपने आगे-पीछे आकाइ और | gyda 

धरती को देख नहीं रहे हैं? अगर हम चाहें तो | ६:5५ £52९ ५.5665 09% 25% 

उन्हें धरती में धसा दें या उन पर आकाश के 8 ६४५४६ है RP 

टुकड़े गिरा दें,' बेशक इस में पूरा सबूत है हर | ५7 ११०४१५९४०2 5 


पर + न जळ 

उस बंदे के लिए जो (दिल से) ध्यानमग्न 6) ९2४५४ 
(मुतविज्जह) हो | 

१०. और हम ने दाऊद पर अपना फ्रज्ल | 4००९३5 Os id ४६, 5855 0%&: 

; x fh =?“ Ei; Pr FER 

किया, हे पहाड़ो! उस के साथ मेरी तस्वीह De 


किया करो और पक्षियों को भी (यही हुक्म है) 
और हम ने उस के लिए लोहे को मुलायम कर 
दिया । 


! यानी यह आयत दो बातों पर आधारित (मबनी। है, एक अल्लाह की पूरी कदरत की चर्चा पर 
जिसका अभी बयान हुआ | दूसरी, कृफफ्रार के लिए चेतावनी (तंबीह) और धमकी पर कि जो 
अल्लाह आकाश और धरती की रचना पर इस तरह कुदरत वाला है कि उन पर और उन के 
बीच हर चीज पर उस का हक़ और क्रुदरत है, वह जब चाहे उन पर अपना अज़ाब भेजकर 
उन को चरबाद कर सकता है, धरती में ध॑साकर भी, जेसे क्रारून को ध॑साया या आकाइ के 
टुकड़े गिरा कर, जैसे ऐका वालों को तबाह कर दिया गया | 


२ यानी नबूअत के साथ मुलक और दूसरे कई ख़ास सिफ़्तों से सम्मानित (वाइज्जत) किया | 
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ES IC Nd 


११. कि तू पूरी-पूरी कबचें बना और जोड़ों में | NG ted 
अंदाजा रख, और तुम सब नेकी के काम करो, |. 6/72%65:5८, %:८/४४ 
{यक्रीन करो) मैं तुम्हारे अमल देख रहा हूँ | 


१२, और हम ने सुलैमान के लिए हवा को (वच्च [१६६ ६८५75१35 ७६2८ 82 ५-४ 

में दिया कि सबह की मंजिल उसकी एक SNL दक CRC Re ~~ Gs 

महीने की होती थी और शाम की मंजिल भी' UP 2h oie ५५ 

और हम ने उन के लिए तांबे का चश्मा जारी | ८०609 ५४५ sie 

कर दिया, और उस के रब के हुक्म से कुछ RSPR 
r S EE i) + ४ | iy 

जिन्तात भी जो उस के अधीन (ताबे) उस कें ® 

पास काम करते थे, और उन मैं से जो भी 

हमारे हुक्म (आदेश्च) की नाफ्रमानी करे हम 

उसे भड़कती हुई आग के अजान का मज़ा 


चखायेंगे |! 

१३. जो कुछ सुलैमान चाहते वह (जिन्नात) | ८५६५ 53८2८” ५४७८४ 
तैयार कर देते, जैसे क्रिला, चित्र (स्मारक), ESE is 
तालाब के समान लगन (तगाड़। और चूल्हों ५ ११8७5 ८900 
पर क्रायम मजबूत देंगे (बड़े पतीले॥ हे दाऊद वि 


की औलाद! उसका शुक्रिया अदा करने के लिए 
नेकी के काम करो, मेरे बन्दों में से शुक्रगुजार 
बन्दे कम ही होते हैं | 


यानी हजरत सुलैमान मुल्क के सरदारों और फ्रौज के साथ सिंहासन पर आसीन हो जाते और 
जिधर आप का हुक्म होता हवा उसे इतनी तेज चाल से ले जाती कि एक महीने की दरी सुबह 
से दोपहर तक और इसी तरह एक महीने की दुरी दोपहर से रात तक पूरी कर ली जाती, इस 
तरह एक दिन में दो महीनों की यात्रा (सफर! पूरी हो जाती | 


यानी हम ने जैसे दाऊद के लिए लोहा नर्म कर दिया था, हजरत सुलैमान के लिए ताँबे का 
चश्मा जारी कर दिया ताकि तांबे की धात से जो चाहें बनायें | 


ज़्यादातर भाष्यकारों (मुफिस्सरों) के ख्याल से यह सजा क्रयामत के दिन दी जायेगी, लेकिन 
कुछ के क़रीब यह दुनियावी सजा है। वह कहते हैं कि अल्लाह ने एक फ़रिश्ता तैनात कर 
दिया था जिस के हाथ में आग का कोड़ा होता था, जो जिन्न हजरत सुलैमान की हुक्म से 
देरूख़ी करता फ़रिइता बह सोंटा उसे मारता जिस से वह जलकर भस्म हो जाता | 


rs 


~ 
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ह 0 जब aE ने ३ आय मौत का हुक्म | 5423S COE BEE 
ज दिया तो उनकी ख़बर (जिन्नात को) किसी ४22 68 GC , ४6, >9 दा; 

हे SEES ५ ४८5 ।६ 
ने न दी सिवाय धुन के कीड़े के जो उनकी | 7” io pS 
लकड़ी को खा रहा था, तो जब ।सुलैमान) गिर | ५५s टिकी 
पड़े उस समय जिन्नों ने जान लिया कि अगर Ae २५६४ 
वे गेन का इलम रखते तो इस अपमान ” 
(जिल्लत) के अजाब में न फंसे रहते | 
१५. सबा की क्रौम के लिए अपनी बस्तियों में | 5७-०8 (८8 
(अल्लाह के कुदरत की! निञ्चानी थी? उन के ES TNE 
दायें-बायें दो बाग थे | (हम ने उन को हुक्म | “४7 92७2!99 १0.25 GC 

"75 ५5 Eo दु ER ~ 5 G 
दिया था कि) अपने रब की अता की हुई रिजक CEs ois Gs 
को खाओ और उसका शुक्रिया अदा करो, यह 
साफ़ नगर है और रब माफ़ करने वाला है | 
FPL AF se CIP 


१६. लेकिन उन्होंने मुख फेरा तो हम ने उन | 2/5/5224 C6 5576 
पर तेज बाढ़ का (पानी) भेज दिया और उन के | ,८. ... Ys 860 26:८8: 
2०0. 0॥95 


(हरे-भरे) बामों के बदले दो (ऐसे) बाग दिये जो [7७३४5 ie 
मजे में कड़वे-कसेले और ज्यादातर झाऊ और (DR NAS 


कुछ बेरी के पेड़ों वाले थे | 
१७. हम ने उनकी नाइुक्री का यह बदला उन्हें (52204 ह). ४7८४६५ ८४४४८; 


9 


दिया, हम (ऐसे सख्त) सज़ा बड़े-बड़े नाशुक्रों | 
को ही देते हैं | 


' हजरत सुलैमान के जमाने में जिन्नात के बारे में यह मशहूर हो गया था कि यह गैब की बातें 
जानते हैं, अल्लाह ने हजरत सुलैमान की मौत के जरिये इस भ्रम की गलती को जाहिर कर 
दिया | 


? सबा वही समुदाय (क्रौम) है जिस सबा की रानी मत्रहूर है, जो हजरत सुलैमान के जमाने में 
मुसलमान हो गई थी | समुदाय ही के नाम पर देश का नाम भी सबा था, इस समय यह 
इलाक्रा यमन के नाम से म्रशहूर है, यह बड़ा सम्पन्न (खुञ्चहाल) देश था, यह देश जमीनी और 
समुद्री तिजारत में भी ख़ास था और खेती और उपज में मश्नहर | यह दोनों ही चीज़ें किसी देश 
और समुदाय की ख़ुब्हाली की वजह होती हैं, इसी धन-दौलत की ज्यादती को यहाँ अल्लाह की 
कुदरत का लक्षण (निशानी) कहा गया है | 
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१८. और हम ने उन के और उन बस्तियों के (६३७५ ७ ४8 sos ees 
बीच जिन में हम ने बरकत (सुख-सुविधा) अता | ,,, ,»* “65 
कर रखी थी, कुछ बस्तियां दूसरी रखी थी जो | हंसी ४१ १०५ 


tse 
Oh 
3 

Gs 


रास्ते पर दिखायी देती थी' और उन में चलने 78) ८2:०४ ८0530 ४५ 
के मुक्राम मुक्रर कर दिये थे, उन में रातों और 
दिनों में अमन व अमान से चलते-फिरते रहो | 


१९. लेकिन उन्होंने दोबारा दुआ की ह LGTEES GENS EY 
हमारे रब! हमारी यात्रायें दूर तक कर दे, और ४0525 2४:22 2204 

चूंकि ख़ुद उन्होंने अपने हाथों अपना बुरा किया | pe RP oe 
इसलिए हम ने उन्हें (पुरानी) कहानी के रूप में 3935 22०7४ SS 
कर दिया! और उन के टुकड़े-टुकड़े कर दिये,' 

बेञ्चक हर सब्र और शुक्रिया अदा करने चाले के 

लिए इस (घटना) में बहुत सी नसीहतें हैं | 


२०. और वैतान ने उन के वारे में अपना |$]55%6 ४४८८४ ०८४ 6600s 
इरादा (अनुमान) सच कर दिखाया, ये लोग 
(सब के सब) उस के पैरोकार बन गये सिवाय 
ईमानवालों के एक गुट के | 


eer hee र ¢ 
C0) Ca ७०१ ५ ४ 


Cd TKS Pd 4 


२१. और दैतान का उन पर कोई दबाव (और | ८6 Sep cng S00 
बल) न था, लेकिन इसलिए कि हम उन लोगों Ys ८ 
को जो आश्चिरत पर ईमान रखते हैं उन लोगों Fes YES AP PANO 


में (अच्छी तरह से) जाहिर कर दें जो उस से A 
चक में हैं, और आप का रब हर चीज का 
रक्षक (मुहाफिज) है | 


' बरकतों वाली बस्तियों से मुराद शाम (सीरिया) की बस्तिया हैं, यानी हम ने सबा देश (यमन) 
और शाम के बीच सड़क के किनारे वस्तिया आबाद की थी | 


2 यानी इन को इस तरह नापैद किया कि इन की बरबादी की कहानी हर जुबान पर हो गयी 
और बैठकों और मजलिसों में चर्चा का विपय बन गया | 


3 यानी उन्हें विभाजित (तक्रसीम। और छिन्न-भिन्न कर दिया, जैसाकि सबा की मशहूर जातियाँ 
कई जगहों पर जा आवाद हुईं, कोई यसरिब और मक्का आ गया कोई सीरिया के इलाकों में 
चला गया, कोई कहीं, कोई कहीं | 
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२२. कह दीजिए कि अल्लाह के सिवाय जिन- 
जिन का तुम्हें भ्रम है (सब को) पुकार लो, न 
उन में से किसी को आकाशों और धरती में से 
एक कण (जर्रा) का हक़ है, न उन का उन मैं 
कोई हिस्सा है और न उन में से कोई अल्लाह 
का बरीक है | 


२३. और सिफ्रारिश (की दुआ) भी उसके सामने 
कोई फ्रायेदा नहीं देती सिवाय उन के जिन के 
लिए इजाजत हो जाये, यहाँ तक कि जब उन 
के दिलों से घबराहट दूर कर दी जाती है तो 
पूछते हैं तुम्हारे रब ने क्या कहा? जवाब देते 
हैं कि सच कहा और वह बड़ा ऊँचा और बहुत 
बड़ा है| 


२४. पूछिये कि तुम्हें आकाशों और धरती से 
रिज़्क कौन पहुँचाता है? (खुद) जवाब दीजिए 
कि अल्लाह (महान) (सुनो), हम या तुम या तो 
बेञ्चक हिदायत पर हैं या खुली गुमराही में है |' 


२५. कह दीजिए कि हमारे किये हुए गुनाहों के 
बारे में तुम से कुछ न पूछा जायेगा और न 
तुम्हारे कर्मों की पूछताछ हम से होगी | 


२६. (उन्हें) ख़बरदार कर दीजिए कि हम सब 
को हमारा रव जमा करके फिर हम में सच्चा 
फ्रैसला कर देगा, और वह फैसला करने बाला 
सब कुछ जानने बाला है | 


| a6 ; PT दूं [4 
OS oss Cass ii 
LT 


Fe, हम ® ट se < ¢ i, 
SOVSYS li B30 ais 
Poise Fe 3+3 Gf 3, 3 Ue हि 
Dds SoS ५५३०१ 


Fon Nisin RSs 
FIR FA # / * <£ द 


YEAS 


4 Zs” 


SBE 
DSBS ४४8४४; 


HES 


CO) CESS 


' साफ़ बात है कि गुमराह बही होगा जो ऐसी चीजों को माबूद समझता है जिनका आकाञ्च और 
धरती से जीविका (रिजक) पहुँचाने में कोई हिस्सा नहीं, न वह बारिश कर सकते हैं न कुछ 
उगा सकते हैं, इसलिए सच पर हक़ीक्रत में तौहीद बाले ही हैं, न कि दोनों | 

? यानी उस के हिसाब से फल देगा, अच्छों को स्वर्ग (जन्नत! में और बुरों को नरक (जहन्नम) 
में दाखिल करेगा | 
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२७. कह दीजिए कि अच्छा मुझे भी उन्हें दिखा [650४५ 2655p SIGHS 
दो जिन्हें तुम अल्लाह का साझीदार बनाकर CR 


उस के साथ शामिल कर रहे हो, ऐसा कभी 
नहीं, बल्कि बही अल्लाह है जबरदस्त और 


हिक्मत बाला | 

२७. और हम ने आप को सभी लोगों के लिए |£%5iy5s dion 66 BANC 
खुशखबरी सुनाने वाला और होशियार करने GS 
वाला बनाकर भेजा है, लेकिन (यह सच है कि) 2858: ऋ%ण्ट) 2०) रण 


लोगों में ज्यादातर नावाक़िफ़ हैं |! 


२९, मर पूछते हैं के वह वादा है कब! अगर | ९५.5४63; 
३०. जवाब दीजिए कि वादे का दिन ठीक मुकरर | ६८.422 05/565 Ss OG 

एक 5 2s LEE SNE 
हे बाग बे pass तुम पीछे हट सकते हो CGN 
३१. और काफ़िरों ने कहा कि हम न तो इस 55८% dg sss EIS 
सुरा ग | 23#007/%: 06४, 


जालिमों को उस समय देखता जबकि ये अपने | ४५ ०४४८) ०६०४ ४१५७४ ५८८५ 
रव के सामने खड़े हुए एक-दूसरे पर इल्जाम दे | उ १५९६) ८2.50 4..6. 0 C8 
रहे होगे, नीचे दर्ज के लोग ऊँचे दर्जे के लोगों | ?? १7१72 
से कहेंगे! कि अगर तुम न होते तो हम ईमान 3 CASAS ob] 
बाले होते | 


इस आयत में अल्लाह ने एक तो नवी (मोहम्मद ७) की उमूमी रिसालत का वयान किया हैं कि 
आप को पूरी इंसानियत का रहनुमा और हादी बनाकर भेजा गया है, दूसरा यह बथान किया 
गया कि आप की मर्जी और कोशिश्व के बाबजुद भी ज्यादातर लोग ईमान ।आस्था) से वंचित 
(महरूम। रहेंगे | 
यानी दुनिया में यह कुफ्र और श्चिर्क में आपसी साथी और इस नाते एक-दूसरे के खैरख्वाह थे, 
लेकिन आद्विरत में आपसी दुश्मन और एक-दूसरे को इल्जाम देंगे | 
ञ यानी दुनिया में यह लोग जो बिना सोचे समझे रस्मो रिवाज पर चलते हैं अपने उन नेताओं से 
कहेंगे जिन के वे दुनिया में पैरोकार वने रहे | 


rs 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwW.minhajusunat.com 


स्रतु सवा-३४ भाग-२२ | 76 | ४ + 7४६... 7.» 


३२. ये कस उन कमजोर लोगों को | ९5 hg 2g ६६5६ ८7 6 
जवाब देंगे क्या तुम्हारे पास हिदायत आ | *६५१ 22705 ८0 # 5575 
चुकने के बाद हम ने तुम्हें उस से रोका था | कक sr 
(नहीं) बल्कि तुम (ख़ुद) मुजरिम थे ! (2८५४४ 


३३. (और इस के जवाब में) यह दुर्बल | (६ IE CG nn CEES 
(कमजोर) लोग उन घमन्डियों से कहेंगे, (नहीं, ४५:४7 ¢ 744८ १ Ci; uf ge 
नहीं) बल्कि दिन-रात छल-कपट से हमें | १४20 २2000 २! 
अल्लाह के साथ कुफ्र करने और उस के साथ | 96 tots 5250 4 6८855 
साझीदार मुक्रर करने का तुम्हारा हुक्म देना GHGEG GENES 
हमारी बेईमानी का सबब हुआ,' और अजाब | .. .., ..,, CSG 
को देखते ही सब के सब दिल ही दिल में | 2 ००96 ५3 ०५४४ (७७॥ 
अमिंदा हो रहे होंगे, और काफिरों की गर्दनों में 

हम तौक़ डाल देंगे, उन्हें केवल उन के किये 

हुए अमल का बदला दिया जायेगा [२ 


३४. और हमने तो जिस बस्ती में जो भी आगाह CAGES IIHS GENS 
करने वाला भेजा, बहाँ के ख़ुशहाल लोगों ने यही CANE) 
कहा कि जिस चीज के साथ तुम भेजे गये हो SO a) 
हम उस के साथ कुफ्र करने वाले हैं | 


३५. और कहा कि हम माल और औलाद में | ८8455555 S60 C506; 


ज्यादा है, यह नहीं हो सकता कि हमें यातना Gn 
(अज्ञाब) दिया जाये | Coa 


यानी हम मुजरिम तो उस वक्त होते जब अपने मन से पैगम्बरों का इंकार करते, जबकि 
हकीकत यह है कि तुम रात-दिन हमें गुमराह करने और अल्लाह का इंकार करने और 
उसका साझी बनाने पर तैयार करते रहे, जिस से अन्तत: (आखिरकार) हम तुम्हारे पैरोकार 
बनकर ईमान (आस्था) से महरूम रहे | 

यानी दोनों को उन के अमलों की सजा मिलेगी, सरदारों को उन के अनुसार और उन के 
पैरोकारों को उन के अनुसार | 

यह ननी & को सांत्वना (तसल्ली) दी जा रही है कि मक्का के धनवान और सरदार आप % 
पर यक्रीन नहीं कर रहे हैं और आप , को दुख पहुँचा रहे हैं तो यह कोई नई बात नहीं है, हर 
जमाने के खुञ्चहाल लोगों ने पैगम्बरों को नकारा ही है और हर पैगम्बर पर ईमान लाने वाले 
सब से पहले समाज के दरिद्र और गरीब तबक़्े के लोग ही होते थे | 


“+ 


~ 
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३६. कह दीजिए कि मेरा रब जिस के लिए | ५५४525८ 63१ ४:४056 0 


चाहता है रिजक को कुचादा कर देता है और ह SOEs 
तंग भी कर देता है, लेकिन ज्यादातर लोग CORSE IEP 


नही जानते । 
३७. और तुम्हारे माल और औलाद ऐसे नही कि | #6 Cy #6595535 


तुम्हें हमारे पास (पदों से) क्ररीब कर दें, लेकिन RENT 598 PATI 
जी ईमान लाये और नेकी के काम करें? तो 20४9४ oP 


उन के लिए उन के नेकी का दुगुना बदला है, Gs ciety 
और वे बेख़ौफ़ और मुत्मइन होकर ऊँचे भवनों 
में रहेंगे | 


३८. और जो लोग हमारी आयतों को नीचा | ८5६% aaa BOs 
दिखाने की दौड़-धूप में सगे रहते हैं, यही हैं जो ooo NG 
अज्ाब में (पकड़कर) हाशिर किये जायेंगे | OS 


३९. कह दीजिए (९ मेरा रब अपने २३०४ ede 8९259 bso 

जिस के लिए चाहे रिउक़् कुशादा करता है और ४४ 25 EO CPS 
h NM 5५६ ¢? हु. asl os” A 

जिस के लिए चाहे नाप (तंग) कर देता है? | १४१% १ CE 


iLL 


और तुम जो कुछ भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च G9) cig) 539s 
करोगे अल्लाह उसका (पूरा-पूरा) बदला देगा 


इस में काफिरों के भ्रम और शंका (शक) का बयान किया जा रहा है कि रिज्क़ की कुञ्चादगी 
और तंगी अल्लाह की ख़ुशी और नाख़ुशी का चोतक ।मजहर) नही, बल्कि इस का सम्बन्ध 
(तआल्लुक) अल्लाह की हिक्मत और मर्जी से है, इसलिए वह धन उसे भी देता है जिसे पसन्द 
करता है और उसे भी जिसे नापसन्द करता है और जिसे चाहता है धनी करता है और जिसे 
चाहता है फ्रकीर रखता है| 

? यानी हमारी मुहब्बत और कुरबत हासिल करने का जारिया तो सिर्फ ईमान और नेक अमल है, 
जैसे हदीस में फ्रमाया गदा : “अल्लाह तुम्हारी शक्ल ब सूरत और तुम्हारे धन-दौसत नही 
देखता बह तो तुम्हारे दिलों और अमला को देखता है |» (सहीह मुस्लिम, किताबुल बिरें, बाब 
तहरीमे जुल्मिल मुस्लिम) 

अत: बह काफिर को भी खूब धन देता है, लेकिन किसलिये? ढील देने के लिए और कभी 
ईमानदार को गरीब रखता है, किसलिये? उसकी नेकी और बदला को बढ़ाने के लिए । इसलिए 
केवल माल की ज्यादती उसकी खुशी का, और कमी उसकी नाखुशी का सबूत नही हैं, यह 
बार-बार कहना सिर्फ़ बल (जोर) देने के लिये है | 


us 
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और बह सब से बेहतर रिजक अता करने वाला 
| 


ERLE 2. ~+ 3८८१८ 


४०. और उन सब को अल्लाह उस दिन जमा SHILOH Be ss 
करके फ्ररिश्तों से पूछेगा कि क्या ये लोग FP 

५५ 5 / बह 
तुम्हारी इबादत करते थे |' 40) Os 


४१. वे कहेंगे कि तू पाक है और हमारा | 604526055 C7 Gs 
| निगरां ANTES आओ £ 

संरक्षक ( रां) तो तू है न कि ये, ये लोग CDG 

जिन्नों की इवादत करते थे, इनमें सें ज्यादातर 

को उन्हीं पर ईमान था | 


आज =. ~: ८ Be er Ei 6 he LS) 40५ 
४२. तो आज तुम में से कोई (भी) किसी के | 25955 oe pon Can Gs Ss 
लिए (भी किसी तरह के) फ्रायदे-न॒क़सान का | ,.६ ८. «६० हट १०८८०१ 6 ११६६८ 
जालिमों से कह देंगे (6200 24959 ७४४ COs 
मालिक न होगा, और हम २ से कह देंगे | ५2 * ४४४ wer 
कि उस आग का अजाब चखो जिसे तुम DOB 
झुठलाते रहे | 


४३. और जब उन के सामने हमारी साफ़- | ट Foss age Ets 
साफ़ आयदतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैँ कि यह (2 65४5 RYT (६८ है Zits) 
; तुम्हे ss SVs CE Ce ७४:४०: 
ऐसा इंसान है जो तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों (बुजुर्गों) ड En Mosse on 
के देवताओं से रोक देना चाहता है (इस के DUIS SNES) 


~+ 2 


सिवाय कोई बात नहीं) और कहते हैं कि यह OATH 
तो गढ़ा हुआ नुहतान है, और सच उन के पास 
आ चुका फिर भी काफ़िर यही कहते रहे कि 


fa र 
र” 
) 


3 ~ eff 


RC 


। यह मुञ्चरिकों को जलील करने के लिए अल्लाह फ्ररिश्तों से सवाल करेगा, जैसे रसूल ईसा के 
बारे में आता है कि अल्लाह उन से भी सवाल करेगा, «क्या तूने लोगों से कहा था कि मुझे 
और मेरी माँ (मरियम) को अल्लाह के सिवाय माबूद बना लेना?” (अल-मायेद:-११६? हजरत 
ईसा जवाब देंगे, हे अल्लाह तू पाक है, जिसका मुझे हक़ नही था वह बात मैं क्‍यों कर कह 
सकता था? जैसे कि सूर: अल-फ़ुरक्रान-१७ में भी बयान हुआ, कि क्या यह तुम्हारे कहने पर 
तुम्हारी इबादत करते थे ? 

? जालिमों से मुराद अल्लाह के सिवाय दूसरे के पुजारी हैं, क्योंकि च्विर्क (द्वैत) बड़ा जुल्म है और 
मुश्वरिक (मिश्रणवादी) सब से बड़े जालिम | 
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यह तो खुला हुआ जाद्‌ है | 


¥¥, hss इन ।मककावासियाँ ह ) न तो हम ने | Ces ७५-४४ ५०४८४ «३०४५3 
किताबें अता कर रखी हैं जिन्हें ये पढ़ते हों और Fs ४० 
न॒ उन के पास आप से पहले कोई सतर्क SF Cg! 
(आगाह) करने वाला आया | 


४५. और इन से पहले के लोगों ने भी हमारी ५६५५४१46 055g L 5 GC iii 

बातों को झुठलाया था और उन्हें हम ने जो दे CT < Paes 

रखा था येतो उस के दसवें हिस्से को भी नही 9) 2४2४8: FAC CPI 

पहुँचे, तो उन्होंने मेरे रसूलों को झुठलाया, 

[फिर देख) कि मेरे अजा की क्या {कठोर। 

हालत हुई | 

४६. कह दीजिए कि मैं तुम्हें केवल एक ही | 8 eid goog bet ६8 78 

बात की नसीहत करता हूँ कि तुम अल्लाह के | _. , ४2,८८०: 5 Mis; 

a (खालिस तौर से र Bs दो-दो | लए ८ डट००७ Bris Sas 
ल कर या अकेले-अकेले खड़े होकर ख्याल | (७) ५५260 Cn Bi) 

तो करो, तुम्हारे इस साथी को कोई जुनून नहीं।| nisi 

बह तो तुम्हें एक बड़े (कड़े) अजाव के आने से 

पहले आगाह करने बाला है | 


४७. कह दीजिए कि जो बदला मैं तुम से मागू | 545] 525g ig SECs 
बह तुम्हारे लिये है, मेरा बदला तो अल्लाह पर COLES BE 
है, वह हर चीज़ को अच्छी तरह जानता है | COGS Ds CF 


४८. कह दीजिए कि मेरा रब हक (सच्ची | ८0 Rac NIHSS 
बहयी) नाजिल करता है, बह हर छिपी बात | रन ^ eo 
(मैन) का जानने वाला है | 


' यह मक्का के मूर्तिपूजकों को बाखबर किया जा रहा है कि तुम ने झुठलाने और इंकार का जो 
रास्ता अपनाया है बह त नुक़सानदह है, तुम से पहले की उम्मत भी इसी रास्ते पर चलकर 
तबाह और बरबाद हुए हैं, जबकि यह उम्मत माल-दौलत, ताकत-कूबत और उम्र में तुम से 
बढ़कर धे, तुम तो उन के दसवें हिस्से को भी नहीं पहुंचते | इस के बावजूद बह अल्लाह के 
अजाब से नहीं बच सके, इस बारे में सूर: अहकाफ़ की आयत २६ में बयान किया गया है | 

? इस में अपनी बेगरजी और दुनियावी धन-साधन से अरूचि (बेरगवती) को जाहिर किया है 
ताकि उन के दिलों में अगर यह शक पैदा हो कि इस तबूअत के दावे से इसका मतलब कहीं 
मायामोह (दुनिया की तमन्ना) तो नहीं, तो वह दूर हो जाये । 
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४९. कह दीजिए, सच आ चुका, झूठ न तो |/;)2१* Cae हि 
पहली बार उभरा न दोबारा उभर सकेगा ।' oS 


५०. कह दीजिए कि अगर मैं भटक जाऊँ तो | ७४७ SPO Lo 
मेरे भटकने (का भार) मुझ पर ही है और अगर |... #,£ ६०४४७७४८३२६ 
मैं सच्चे रास्ते पर हूँ तो उस वहयी के सबब |” 
जो मेरा रब मुझ पर करता है, बह बड़ा सनने 
वाला बड़ा क्ररीब है | 


५१. और अगर आप (वह समय) देखें जबकि ये | 220४8 2.5 se 9 (४४9५ 


काफ़िर घबराये फिरेंगे, फिर निकल भागने की ठ 

कोई हालत न होगी, और क्ररीब की जगह से ) ७२३ Gos 
पकड़ लिये जायेंगे | 

५२. और उस वक्त कहेंगे कि हम इस (कुरआन) | १० ११६६॥ 265६५, ६; FG 
पर ईमान लाये, लेकिन इतनी दर जगह से 329 स्‍ दे हि 5 . 
(मतलूब चीज) कैसे हाथ आ सकती है ! GD elses 
५३. और इस से पहले तो उन्होंने इस से कुफ़ | ९१50 09805555 224, ४2808; 
किया था और दर-दर से विना देखे ही फेंकते रहे | CNT 
५४, और उनकी इच्छाओं और उन के बीच (८:८8: is 2s 


पर्दा डाल दिया गया जैसेकि इस से पहले भी ३58 0४:26925 
इन जैसों के साथ किया गया, वे भी (इन्ही की |. ५% aegis 


तरह) शक और शुम्हा में (पड़े हुए) थे | OF 


हक से मुराद क्रआन और बातिल (अनृत) से मुराद कुफ़ (अविश्वास) और श्ञिर्क 
(अनेकेइवरवाद है। | मतलब है अल्लाह की तरफ़ से अल्लाह का दीन और उसकी किताब 
कुरआन आ गयी है, जिससे बातिल (असत्य) तंग और ख़त्म हो गया है, अब वह सर उठाने 
लायक्र नहीं रहा | 

२ "८,७ का मतलब पकड़ना है, अब आख़िरत में उन्हें ईमान किस तरह मिल सकता है जबकि 
दुनिया में उस से भागते रहे, मानो आछरित ईमान के लिए दुनिया के मुकाबले दूर की जगह है, 
जैसे दुर की चीज को पकड़ना मुमकिन नहीं, आख़िरत में ईमान लाने का मौक़ा नहीं | 

3 यानी पिछले समुदायों (उम्मतों) का ईमान भी उस वक्त कबूल नहीं किया गया जब बह अज़ाब 
को देखने के बाद ईमान लाये | 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


www.minhajusunat.com 


सुरतु फ्रातिर-३५ भाग-२२ | 766 | ४ ,३#। To big 


सूरतु फातिर-३५ Bis, 
सूरः फ़ातिर मक्का में नाजिल हुई, इस में 
पैंतालीस आयतें और पांच रूकृअ हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा Bla ०: 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 2 4-५ 


l pom 


१. उस अल्लाह के लिए सारी तारीफें हैं जो |i is soa 
(सब से पहले) आकाशों और धरती का पैदा करने Li Ese 
बाला' और दो-दो, तीन-तीन और चार-चार परों | . ,, ८ ,. BYE 
वाले फ़रिइतों को अपना रसूल बनाने बाला है. (224###2/#4%8;८ ५5७ 
सृष्टि ।मख़लूक्र) में जो चाहे ज़्यादा करता है? 

अल्लाह (तआला) बेञ्चक हर चीज पर क्रुदरत 

रखमे वाला है | 


२. अल्लाह (तआला) जो दया (रहमत) लोगों के | ८८.१० % 25 G72 0: in 64५ 
लिए खोल दे तो उस का कोई बन्द करने बाला Bui ६८4 *% AY ट [हक 

YE Shes Ge 
नहीं, और जिस को बन्द कर दे उस के बाद १५४६० hd 222 ९ 
उस को कोई शुरू करने वाला नहीं, और वही TaN 9०४५० 
जबरदस्त हिक्मत वाला है | 


' »७ (फ्रातिर का मतलब है खोज करने वाला, शुरू में पैदा करने वाला, यह अल्लाह की 
कुदरत की तरफ़ इशारा है कि उस ने आकाश और धरती सब से पहले बिना नमूने के बनाये 
तो उस के लिये दोवारा इन्सानों को पैदा करना कौन सा कठिन है? 

? मुराद जिब्रील, मीकाईल, इस्राफ़ील और इब्बाईल फ़्रिशते हैं जिनको अल्लाह रसूलों (अम्बिया। 
की तरफ़ या कई बहुत अहम कामों के लिए रसूल बनाकर भेजता है, इन में से किसी के दो, 
किसी के तीन और किसी के चार पंख हैं जिन के जरिये वह धरती पर आते और धरती से 
आकाञ्च पर जाते हैं | 

? थानी कुछ फ्ररिश्तों के इस से भी ज्यादा पंख हैं । जैसे कि हदीस में नवी % ने फ्ररमाया मैंने 
मेराज की रात जिब्रील को उन की हक़ीकी शक्ल में देखा, उन के छ: सौ पर थे | (सहीह 
बुखारी, तफसीर सूरः नजम, बाबु फकान काब कौसैने औ अदना) कुछ ने इसे आम रखा है, 
जिस में आँख, मुंह, नाक और रूप सब की खूबसूरती शामिल है | 
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३. हे लोगो! तुम पर जो उपहार ।नेमत) अल्लाह | ८००6s AMEE 


(तआला) ने किये हैं उन्हें याद करो | क्या अल्लाह | ५ ४८ Lai isgec 
तुम्हें CYS shell 05 2 A AP (७८०१? 

के सिवाय कोई दूसरा भी ख़ालिक है जो तुम्हें Dg (६, 24205 

आकाश्च और धरती से रिज्क्र पहुँचाये? उस के पल पक लक लोक लकी मल 

सिवाय कोई माबूद (पृज्य) नहीं तो तुम कहाँ 

उल्टे जाते हो? 

४.. और अगर वे आप को झुठलायें तो आप से | ८50207 20 Gs 

पहले के (सभी) रसूल भी झुठलाये जा चुके हैं CRESS 
< है] | ? 7 | (३ | |} 

और सभी काम अल्लाह ही की तरफ़ लौटाये Es 

जाते हैं | 


Un avg eb 26655 Eis EGE 
’ तु दु या न्द्र नडा , (5) कट, t py 47“ “न (i) ड i 
और न धोखेबाज (छली जैतान) तुम्हें गफ्रलत TD ४082४ 


(निरिचन्तता) में मशगूल (लिप्त) करे ।' 


६. (याद रखो)! चैतान तुम्हारा दुश्मन है तुम | ६55/546 854956 46 GGG 

उसे दुश्मन जानो, वह तो अपने गिरोह को | ८, PRIA 
में hn ध्य ~ स” «+ ३७०५ 

केवल इसलिए बुलाता है कि वे सब जहन्नम में Fal coool (72 ls i 

जाने वाले हो जायें | 


७, जो लोग काफिर हुए उन के लिए सख्त (0 4553492 ic gf ८7 

सजा है, और जो लोग ईमान लाये और नेकी के | 5) १ ४९६/७४ 24 ५१५55 

काम किये उन के लिए माफ़ी और (अति) (7) xp os bo र 
अच्छा बदला है ! 


। उस के दाव और छल से वचकर रहो, इसलिए कि वह बड़ा धोखेबाज है, और उसका मक्रसद 
ही तुम्हें धोखे में रखकर जन्नत से महरूम (बंचित) करना है, यही लफ़ज सूर: लुकमान ३३ में 
भी शुजर चुके हैं । 

2 अल्लाह तआला ने दूसरी जगहों की तरह यहाँ भी ईमान के साथ नेकी के काम की चर्चा करके 
उस की अहमियत जाहिर किया है ताकि ईमानबाले नेकी के काम से किसी पल वेझ्िक्र न रहें, 
क्योंकि बड़े बदले का बादा उस ईमान पर ही है जिस के साथ नेक काम होगा | 
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८. क्या वह इंसान जिस के लिए उस के बुरे +६८5४ 4५०४52 ४८9 ७ 
काम सुझ्योभित (मुजय्यन) कर दिये गये हैं तो | Tos Ed 6 
बह उन्हें अच्छा समझता है, (क्या बह हिदायत IE ESE 
पाने वाले इंसान जैसा है?) (यक्रीन करो) | 246! ogc els a 6 
अल्लाहे जिसे चाहे भटका देता है और जिसे Ci ONE 
चाहे हिदायत देता है, तो आप को उन पर दुखी 

होकर अपनी जान की तकलीफ़ में न डालना 

चाहिये, ये जो कुछ कर रहे हैं उसे बेशक 

अल्लाह अच्छी तरह जानता है | 


९, और अल्लाह ही हबायें चलाता है जो बादलों | 25:80. eS DC Gis 
को उठाती हैं, फिर हम बादलों को सखी धरती RCE ६०१६-६४ 

’ 8 so PY Eee coho! 
की तरफ़ ले जाते है और उस से उस धरती को ४5% र br i 
उसकी मौत के बाद जिन्दा कर देते हैं | इसी CEN 
तरह दोबारा जिन्दा होकर उठना (भी) है |' 
१०. जो इंसान इज्जत हासिल करना चाहता हो | +७,८ ६६9 45 §iei dey G6 ८८ 
तो अल्लाह (तआला) के लिये ही सारी इज्जत BN ef 
है। तमाम पाक कलिमे उसी की तरफ़ चढ़ते हैं, (४, A a A 


और नेक अमल उन को ऊँचा करता है, और [/&०६०५४८५४/८८८८४॥०४४५ 
जो लोग बुराई के दाँव-घात में लगे रहते हैं? (9) 3, 


NL ie RA 
उन के लिए बड़ा सख्त अजाब है और उन का 


यह पाखण्ड (मकर) नाञ्च हो जायेगा | 


' यानी जिस तरह बारिश करके हभ सूखी धरती को हरी कर देते हैं, इसी तरह कयामत के दिन 
तमाम मुर्दा इन्सानों को भी हम जिन्दा कर देंगे | हदीस में आता है कि इंसान का पूरा शरीर 
(जिस्म) गल जाता है सिर्फ़ रीढ़ की हड्डी का एक छोटा हिस्सा महफूज रहता है, इसी से 
उसकी दोबारा पैदाईञ और तञ्चलीक्र (रचना) होगी | (सहीह बुखारी) 

? छिपे तौर से किसी को नुक्सान पहुंचाने के तरीके को मक्र कहते हैं, कफ और शिर्क करना भी 
मक्र है कि इस तरह से अल्लाह के रास्ते को नुकसान पहुंचाया जाता है, नबी & के क्रत्ल की 
जो योजना (प्लान) मक्का के काफिर करते रहे वह भी मक्र है, पाखंड (दिखाबा) भी मक्र है 
यह लफज आम है, मक्र के सभी रूपों को शामिल है| 
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११. (लोगो!) अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से फिर वीर्य | १६८५६5558 522: 405 
(मनी) से पैदा किया, फिर तुम्हें जोड़े-जोड़े (A i ~ ils (922! SCs है 
(नर-नारी) बना दिया है, नारियों का गर्भ धारण | ५ 25७०७: 9५४9० 
(हामिला) करना और र का जन्म लेना सभी | ८५2९५०६६ 55 6 C2 sy 
उस के इल्म में है, और जो लम्बी उम्र वाली | (7% «८ ९८ &+ 585६ 
उम्र दी जाये और जिस किसी की उम्र घटे वह Dar 
सब किताब में मौजूद है अल्लाह (महान) पर 

यह बात बड़ी आसान है | 

१२. और बरावर नही दो समुद्र यह मीठा है | ८ cscs G5 
प्यास बुझाता है पीने में अच्छा, और वह दूसरा SoReal 
खारी है कडवा, तुम इन दोनों से ताजा गोइत | ४ add id 
खाते हो ह गहने निकालते हो जिन्हें तुम | ५53565 ioe Gos ES 
पहनते हो, और तुम देखते हो कि बड़ी-बड़ी | १६६ RESO CPN 
नवकायें जल को चीरने-फाड़ने बाली! उन baited 


समुद्रो में हैं ताकि तुम उसकी कृपा (फ़ज्ल) की (9८986 
खोज करो और ताकि तुम उसका शुक्रिया अदा 
करो | 


१३. वह रात को दिन में और दिन को रात में | ५१५४५7५०6255) 0G 5 
दाखिल कराता है, और सूरज और चाँद को PRN ९ 22200: 
उसी ने काम में लगा दिया है, हर एक मुक्रर TANS का ; 
मुहृत तक चल रहे हैं। यही हे अल्लाह तुम | ५% Gs ana AS aia 
सबका रब, इसी का मुल्क है और जिन्हें तुम Ei Foss ein 
उस के सिवाय पुकार रहे हो वह तो खजूर की ®, FoR NPBA 
गुठ़ली के छिलके के भी मालिक नहीं £ 


' यानी तुम्हारे पिता आदम को मिट्टी से फिर इस के बाद तुम्हारी जाति (बंश्धारा। को बाकी 
रखने के लिए इन्सान की पैदाईई को वीर्य से सम्बन्धित (मुतअल्लिक्र) कर दिया, जो मर्द की 
पीठ से निकल कर औरत के गर्भाञ्चय (रिहम) में जाता है | 

? ८,५ (मवाश्चिर) वह नवकायें जो आते-जाते पानी को चीरते गुजरती हैं | आयत में वयान दूसरे 
विषयों का बयान सूर: अल-फ़ुरकान में गुजर चुका है | 

? यानी इतनी हक्रीर चीज के भी मालिक नहीं, न उसे पैदा करने पर कुदरत रखते है | ५४ 
(क्रितमीर) उस झिल्ली को कहते हैं जो खजूर और उस के बीज के बीच होती है, यह पतला 
सा छिलका गुठली पर लिफाफा (बैष्टन) की तरह चढ़ा रहता है | 
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१४. अगर तुम उन्हें पुकारो तो बे तुम्हारी ४५-35 ५४४५० ८४ Soa 0 
पुकार सुनते ही नहीं और अगर (मान लिया | ८ Goes - SRE 
कि) सुन भी लें तो कुबूल नहीं करेंगे, बलिक | ९११०/00 2 
क्रयामत के दिन तुम्हारे शिर्क का साफ़ नकार | (94% <2 9 
देंगे ! और आप को कोई भी (अल्लाह तआला) 

जैसा जानकार ख़बरें न देगा | 


१५. हे लोगो! तुम अल्लाह के भिखारी हो और | ६। ६८ Hrs SC 

अल्लाह ही बेनियाज तारीफ़ वाला है । Dg 
. अगर वह चाहे तो तुम को वरबाद कर दे |: १,८ Fe ड ae 

और एक नयी मख़लूक पैदा कर दे | CO vo i) 


१७. और यह बात अल्लाह (तआला) के लिए (ग) ER लि. है 4 ३/९ 
कुछ कठिन नहीं | ह 


१८. और कोई भी pi उठाने he दूसरों का | ६६६% ६5055 55 53535 55 
बोझ नहीं उठायेगा, और अगर कोई भारी वोझ 55655 oS 
बाला अपना भार उठाने के लिए किसी दूसरे Rb Fe 
को नुलायेगा तो वह उसमें से कुछ भी न उठा |*65 yee oefs osu ५०! 
सकेगा चाहे क़रीबी रिश्तेदार ही हो, तू सिर्फ | „, ६८। १ SEC st 
उन्हीं को आयाह कर सकता है जोविनदेखेही| १५१70 
अपने रब से डरते हैं और नमाज़ नियमित रूप (७ edt gilts 
से पढ़ते हैं, और जो पाक हो जाये बह अपने ही 

फ्रायदे के लिए पाक होगा, और लौटना अल्लाह 

ही की तरफ़ है| 


+ आँखों Nyy ~} jr 3 5 
१९. और अंधा और आँखों बाला बराबर नहीं | RO RE We 


' यानी अगर तुम उन्हें कठिनाईयों में पुकारो तो बह तुम्हारी गुहार सुनते ही नही हैं, क्योंकि बह 
जड़ हैं या मनों मिट्टी के नीचे मड़े हुए | 

२ इस आयत से यह भी मालूम होता है कि अल्लाह के सिवाय जिन की इबादत की जाती है वह 
सब पत्थर की मूर्तियां ही नहीं होंगी बल्कि उन में समझ वाले (फ़रिश्ते, जिन्न, चैतान और 
नेक लोग! भी होंगे, तब ही तो वे इंकार करेंगे, और यह भी मालूम हुआ कि उन्हें जरूरत के 
पूरा करने के लिए पुकारना शिर्क है | 
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२०. और न अँधेरे और न pg we ट P 
वरुः रीत 20 NSS ENS 


छाया ty, ~ al ~” 
२१. और न छाया और न धूप । nai Nsegrs; 
२२. और जिन्दा ब मुर्दा बराबर नही हो सकते, ६५:५ ६१४/६५५ ५7 CEG 
और अल्लाह (तआला) जिस को चाहता है सुनवा |... ,...... ,. १” €: 
देता है, और आप उन लोगों को नहीं सुना | ९२/०5७ ६s 
सकते जो कब्रों में हैं |' 
२३. आप तो केवल डराने बाले हैं | OS 
२४. हम ने ही आप को हक़ देकर खुशखबरी AEGIS SEH GAG 
88 वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, CN 
कोई उम्मत ऐसी नहीं हुई जिस में कोई CSIR) 
डराने वाला न गुजरा हो | 


२५. और अगर ये लोग आप को नुवा देतो | २2450 OS SENS 
जो लोग इनसे पहले गजरे हैं उन्होंने ला a F 


= ~ Af ~ ड] हवन हि CER 
था, उन के पास भी उन के पैगम्बर fs SY rele) ०476५ 
सहीफ्रे और वाजेह किताबें लेकर आये थे | ए) 


२६. फिर मैंने उन काफिरों को पकड़ लिया तो |, Soest 
मेरा अजान कैसा हुआ | (26) 2S C6 alas CE ५४ 


२७. क्या आप ने इस बात की तरफ़ ध्यान नहीं | ६22650 Ct Geist & 8977 

दिया कि अल्लाह (तआला। ने आकाञ्च से पानी | ७.» CG CEE 
रंगों हि 6, ss HST 

उतारा फिर हम ने उस के जरिये कई रंगों के | ९ dr ४५ 


Cals 2p 


क पहाड़ों Fem 5 pr “fs (& Pg क्र 
फल निकाले, और पहाड़ों के कई हिस्से हैं, |? 5८ ५५% 355 ४. 


यानी जिस तरह समाधियों (क्रों) में मुर्दा लोगों को कोई बात सुनाई नहीं जा सकती, इसी 
तरह जिन के दिलों को कुफ्र ने मुदां कर दिया है, हे रसूल! (ड/ तू उन्हें हक की बात नहीं सुना 
सकता | मतलब हक आ कि जिस तरह मरने और गड़ने के बाद मुर्दा कोई फ्रायेदा नहीं उठा 
सकता, इसी तरह काफिर और मुशरिक जिन के नसीब में बदनसीबी लिखी है, दावत और सच 
बात से उन्हें फ्रायेदा नहीं होता | 
यानी जिस तरह ईमानदार और काफ़िर, नेक लोग और बुरे लोग दोनों तरह के लोग हैं, इसी 
तरह दूसरे मख़लूक में भी क्रिस्प और नौईयत है | मिसाल के तौर पर फलों के रंग भी कई हैं, 
मजा और ख़ुश्बू में भी आपस में मुख्तलिफ़, यहाँ तक कि एक ही फल के भी कई-कई रंग और 
मजे हैं, जैसे खजूर है, अंगूर है, सेब है और दूसरे कुछ फल हैं | 


~ 
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सफेद और लाल कि उन के भी रँग कई हैं और 
बहुत गहरे काले | 


२८. और इसी तरह इंसानों और जानवरों और - 


चौपायों में भी कुछ ऐसे हैं कि उन के रंय | (5८ ५५5 ९० 4 5650 C06 
अलग-अलग हैं, अल्लाह से उस के बही बंदे ie 


fr td £ 
डरते हैं जो इलम रखते हैं | हकीक्रत (वास्तव) EHO 
में अल्लाह (तआला) बहुत बड़ा माफ़ करने 
बाला है | 


२९. जो लोग अल्लाह की किताब का पाठ | ६99465 SEG) 
[तिलावत) करते है और नमाज नियमित रूप SSS Sots 
(पावन्दी) से पढते हैं! और जो कुछ हम ने | °?” 246 Es 55 
उन्हें अता (प्रदान) किया है उस में से छिपे और 3 थिथड 
खुले तौर से ख़र्च करते हैं, वे ऐसे कारोबार के 
उम्मीदवार हैं जो कभी भी नुकसान (हनि) में न 


होगा | 

३०. ताकि उन के बदले पूरी तरह से उन को ।५5] “(५-७ ८7% 4/5 229% 283% 
दे और उन को अपनी कूपा (फ़ज्ल) से और GPK 
ज्यादा अता करे | बेञ्चक वह बड़ा माफ़ करने 

वाला क्रद्रदान है | 


३१. और यह किताब जो हम ने आप के पास | #5 5402 Ses Ss 
वहयी (प्रकाशना) के द्वारा (जरिये) भेजी है यह | , [८ ८3 ६५५५६५८ ote 
पूरी तरह से सच है जो अपने से पहले की bd rn nd 
किताबों की भी पुष्टि (तसदीक) करती है| CD gt hd 
बेशक अल्लाह (तआला) अपने बंदों की पूरी 
जानकारी रखने वाला अच्छी तरह देखने वाला 


है। 


! नमाज के क्रायम करने से मुराद होता है नमाज उस ढंग से पढ़ना जो मतलूब (उसका 
भक्रसद) है, यानी मुकर्रर (निर्धारित) वक्त और उसके वाजिबात, अरकान, खुशूअ-खुजूअ के 
साथ पढ़ना | 
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२. फिर (इस! किताव ' का बारिस हम ने उन | ५.० १६.६८5 ८८८3655753 
लोगों को बनाया जिन को हम ने अपने बन्दों | ,,, ..» ८८४०५ >८, ,..„  ,, ८ 
में से चुन लिया | फिर कुछ तो अ' नी जानों पर | 26% ००४५००३५७ dd 6g. 

जुल्म 5 कुछ 55४ ~ ~! 2 ।9% १ (० 
जुल्म करने वाले हैं? और कुछ पसत दर्ज के | १६६५ 3; 2४५४, ०:६0 द 


और कुछ उन में से अल्लाह पे तौफीक से 22:60 
नेकी में तरक्की करते चले जा" हैं, यह बड़ी 323 
कृपा (फ़ज़्ल) है | 
३३. हमेशा रहने के वे बाग हैं जिन में ये लोग | ५८६९५०३ ८५५६४ ६४४8 ८2 ट 
प्रवेश (दाखिल) करेंगे, उस में वे सोने के कंगन Sakon ४४५ 


और मोती पहनाये जायेंगे और कपड़े वहाँ उन |. 20 ९% 2४०९5 9५४5०? 
के रेञ्चम के होंगे |? 


३४. और कहेंगे कि अल्लाह का लाख-लाख सुक्र | + ८5% ४८ 44 gigi ८:7४ ६ 
है जिस ने हम से गम दूर किया | बेशक हमारा रब DAES 
वड़ा माफ़ करने बाला और क्रदर करने बाला है | MA HO 


३५. जिसने हमें अपनी कृपा (फज्ल) से हमेशा | ८८४५१५४ ८2३०६5 55 ८८6४ 
रहने वाली जगह में ला उतारा, जहाँ न हम को DBs 
थकान पहुंचेगी | 


३६. और जो लोग काफिर हैं उन के लिए नरक |. (४% ४ ६८६26 24 5 5 
की आग है, तो उनकी मौत ही आयेगी कि | „ ROR RR Ne 

जाये SUN + ५6२)५७ CSS ०६६०७ ४ sls ye 
मर ही जायें और न नरक की सजा ही उन से |^ १०१% 2 


£ tn Bs re 
कम की जायेगी | हम हर काफ़िर को ऐसी ही I 3 


' किताब से मुराद पाक क्रुरआन और चुने हुए बन्दो से मोहम्मद & की उम्मत है, यानी हम ने 
इस कुरआन का वारिस मोहम्मद , के पैरोकारों को बनाया है | 

? मोहम्मद & के पैरोकारों के तीन किसमें बताई गई हैं, यह पहली क्रिस्म है, जिस से मुराद ऐसे 
लोग है जो कुछ फ्रसईज में सुस्ती और कुछ हराम काम कर लेते हैं, या कुछ के यहाँ मुराद बे 
हैं जो छोटी-छोटी गल्तियाँ कर जाते हैं, उन्हें अपने ऊपर जुल्म करने बाला इसलिए कहा कि 
बह अपने कुछ सुस्ती के सबब ख़ुद को उस ऊँचे पद से महरूम कर लेंगे जो बाक़ी दो क्रिस्मों 
की हासिल होंगे | 

` हदीस में आता है कि रेञ्चम और दीवाज दुनिया में न पहनो, इसलिए कि जो इसे दुनिया में 
पहनेगा वह उसे आखिरत (परलोक) में नहीं पहनेगा | ।सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम, 
किताबूल लियास। 
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यातना देते हैं | 


३७. और वे लोग उस में चिल्लायेंगे कि हमारे | (४ ६२७ C5553 Chg 
रब! हम को निकाल ले हम अच्छे अमल करेंगे TS GEE 
उन आमाल के अलावा जो किया करते थे | | , 

(अल्लाह तआला कहेगा। कि क्या हम ने तुम्हें | १2५2225520507 948504G 
इतनी उम्र नहीं दी थी कि जिस को समझना 303 oo ICS ss 
होता' वह समझ सकता और तुम्हारे पास डराने 

बाला भी पहुंचा था? तो मजा चखो कि (ऐसे) 

ज़ालिमों का कोई मदद करने वाला नहीं है | 


३८. बेशक अल्लाह (तआला) जानने वाला है ESE G 
आकाशों और धरती की छिपी चीजों का, बेशक ४१८ 
बही जानने वाला है सीनों की बातों का | OI SN ०4 ४) 


३९. नही ऐसा है जिस ने तुम्हें धरती पर | 5८४5१४5०6 7६८ &॥ 
बसाया, तो जो इंसान कुफ़ (इंकार) करेगा उस | ६५22५; RNP 
के कुफ्र का बोझ उसी पर पड़ेगा, और ad 
काफ्रिरों के लिए उन का कुफ्र उन के रब के AES sy 


करीब क्रोध ही वढ्ने की वजह बनता है, और {CSS 
काफिरों के लिए उनका कुफ़् मुक्रसान ही को 
बढ़ाने का सबब होता है | 


इस से मुराद कितनी उम्र है? भाष्यका ? 'मुफ़स्सिरों। ने अलग-अलग उम्र का बयान किया है। 
कुछ ने कुछ हदीसों से दलील देते हुए कहा है कि ६० साल की उम्र मुराद है | (इव्ने कसीर। 
लेकिन हमारे ख्याल से उम्र का त न सही नही है, इसलिए कि उम्र कई होती है, कोई 
जवानी में, कोई अधेड़ उम्र में और कोः बुढ़ाप में मरता है, फिर यह समय भी गुजरे पल की 
तरह कम नही होते बल्कि हर मुदत खः । तौर से लम्बी होती है | मिसाल के तौर पर जबानी 
का जमाना व्यस्क (बालिग) होने से अतेइ़ दाने तक और अधेड़ होने ला समय बुढ़ापे तक और 
बुढ़ापे का मौत तक रहता है | कि ।:.ग सोच-विचार, नसीहत हासिल करने और प्रभावित 
!मुतास्सिर। होने के लिए कुछ साल, ` यी को उस से ज़्यादा और किसी को इस से भी ज्यादा 
वक्‍त मिलता है, और सब से यह सर * करना सही होगा कि हम ने तुझे इतनी उम्र दी फिर 
तूने सच (हक़) को समझने और उसे ह॑ 7 करने की कोशिश क्यों नहीं की? 
? इस से मुराद आखिरी रसूल मोहम्मद » 
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४०. (आप) कहिए कि तुम अपने (मुक्रर किये | ५५5८/2 ८५% 3567235 S260 


हुए) साझीदारों का हाल तो बताओ जिन को |» 


तुम अल्लाह के सिवाय पुकारा करते हो, यानी 
को यह बताओ कि उन्होंने धरती का 

-सा (हिस्सा) बनाया है या उनका आकाञ्च 
में कुछ साझा है, या हम ने उन को कोई 
किताब दी है कि यह उस के सबूत पर मजबूत 
हों, बल्कि यह जालिम एक-दूसरे से केबल धोखे 
की बातों का वादा करते आते हैं | 


४१. यक्रीनी बात है कि अल्लाह {तआला) 

आकाशो और धरती को थामे हुए है कि बह 

टल न जायें और अगर वह टल जायें तो फिर 

अल्लाह के अलावा कोई उनको थाम भी नहीं 

र | बह बड़ा सहनञ्चील माफ़ करने वाला 
| 


४२. और इन काफ़िरों ने बड़ी पक्की कसम 
खायी थी कि अयर उन के पास कोई डराने 

वाला आया तो वह हर उम्मत से ज़्यादा 
हिदायत हासिल करने वाले बनेंगे |! फिर जब 
उन के पास एक पैग़म्बर आ पहुँचा तो उनकी 
नफ़रत में ही प्रगति (तरक्की) हुई | 


४३. दुनिया में अएने को बड़ा समझने के 
कारण और उन के बुरे प्रयत्नों (तदबीरों) के 
कारण, और बुरी तदबीर करने वालों की सजा 
उन तदबीर करने वालों को ही भुगतना पह ना 
है, तो क्या ये उसी सुन्नत के इंतेजार में हैं गो 
पहले के लोगों के साथ होती रही है, तो ॐ प 


4 » ज है. 
BOSE 

er hE iE 5४ EA £] ss a 
SHS ४ ०4३ iG, 
Cc 


७0) Gob 


Sg 7 A= 2] er stig 
SDSS Ys mE 


OBES 


OF SS] 


SRN के 53, Ae UC Pre 

AY ogo ४३६ ५०९४५ 

6 ८” Ny “+, 4 हज Frc A IN 

EY SAS ७०४४३ 
जज जी #9 ,“ 372 = 


20:84 AEE 
COTE De AACR 


as 
Eg 
COD PLP: 


' इस में अल्लाह तआला फ्ररमा रहा है कि मोहः द % के नबी बनाकर भेजे जाने से पहले यह 
मूर्तियों के पुजारी कसमें खा खाकर कह रहे थे : अगर हमारी तरफ़ कोई नबी आया तो हम 
उसका स्वागत (इस्तक्रबाल) करेंगे और उस पर मान लाने में एक नमूना (आदर्श) पेश्च करेंगे। 
यह विषय दुसरी जगहों पर भी बयान है, जैसे सू. अंआम-१५६, १५७ और सूर: अस्साफफात- 


१६७-१७०। 
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अल्लाह की रीति में कभी बदलाव नहीं पायेंगे, 

और आप अल्लाह की रीति को कभी तवदील 

होती हुई न पायेंगे | 

४४. क्या ये लोग धरती में चले-फिरे नहीं | £3606 odds 
जिस में बह देखते-भालते कि जो लोग उन से (८:४६ Mop 4:५४८०८ ह 
पहले गुज़रे हैं उनका नतीजा क्या हुआ, यद्यपि | ~? aga PEs gsr 
(अगरचे) ताक्रत में वे लोग इन से ज्यादा थे,| 45; 07 6a NOE 
और अल्लाह ऐसा नहीं है कि कोई चीज उसे sd हि 


में में | Cs ~ के € b sN 
हरा दे न आकाशों में और न धरती में, वह Cy EEO SY 
बड़ा इलम (ज्ञान) वाला कुदरत वाला है | 

४५, और अगर अल्लाह (तआला) लोगों को | #50 yo isos 


उन के अमल की वजह से तुरन्त पकड़ने 25 256 208 Ba 
लगता तो सारी धरती पर एक जानभीन| ५००११५7१ गा 
छोड़ता' लेकिन अल्लाह (तआला) उनको एक | १४८९०६० ९४26s 65 ७४- 
नियमित (महदूद) समय तक मौका दे रहा है, Pe 
तो जब उनका समय आ पहुंचेगा तो अल्लाह 
(तआला) अपने बन्दों को ख़ुद देख लेगा | 


सूरतु यासीन-३६ EAI 
सूरः यासीन मकका में नाजिल हुई, इस में 
तिरासी आयतें और पाँच रूकुअ हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो ५०9 ८55 3 ५.०. 
मेहरबान और रहम करने वाला है | bl iin ats 


। डुन्सानों को तो उन के पापों के वदले और जानवरों को इन्सानों के साथ रहने के सबब, या 
मतलब यह है कि सारी दुनिया बालों को नाश कर देता, इन्सानों को भी और जिन जानवरों 
और रोजी के बे मालिक हैं, उनको भी, या मतलब यह है कि आकाश से वर्षा का क्रम 
(सिलसिला) बन्द कर देता जिससे धरती पर चलने वाले सभी जानदारं मर जाते | 


सूर: यासीन की विशेषता (फजीलत) में वहुत सी रबायते प्रसिद्ध (मशहूर) हैं । इन्ही में जैसे, यह 
कुरआन का दिल है, इसे उस पर पढ़ो जो मौत के करीब हो, इत्यादि (वगैरह) | लेकिन बयान 
क्रम (सनद) के आधार पर कोई सही नहीं, कुछ पूरी तरह बनावटी हैं या कुछ कमजोर हैं | 
“कुरआन के दिल» वाली रिवायत (अयान) को हदीस के आलिम अलबानी ने बनावटी (गढ़ी 


हुई) कहा है | (अद-दईफा हदीस नम्वर १६९) 


के 
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सुरत यासीन-३६ भाग-२२ | 777 

१. यासीन |! a ८५ 
995९ है हिक्मत वाले (और मज़बूत! ट) Mis 
३. कि यकीनन आप पैगम्बरों में से हैं ! ठ RE) 
४. सीधे रास्ते पर हैं | soe 
४. (यह कुरआन अल्लाह) जबरदस्त बड़े रहम CE 


करने वाले की तरफ़ से नाज़िल किया गया है | 


६. ताकि आप ऐसे लोगों को आगाह करें जिन |/&५.” bss Ci; 
हि ६6 )(:) ही (हमे ४] 
के बाप-दादा नहीं डराये गये थे, तो (उसी | oes SPIE (०४ 
सबव से) ये लोग गाफ़िल हैं | 

७. उन में से ज्यादातर लोगों पर (यह) बात |7) CSET FO f° 
साबित हो चुकी है, अतः ये लोग ईमान नही | aoe or CF Oh 
लायेंगे | 


' कछ ने इसका मतलव है इंसान' या हे मानव किया है, कछ ने इसे नवी का अच्छे नाम 
और कुछ ने उसे अल्लाह के अच्छे नामों में ले बताया है, लेकिन यह सभी क्रील बिना दलील 
के (अएमाणित) हैं | यह भी उन हरूफे मुकत्तआत (विभिन्न अक्षरों) में ही से है जिसका 
मतलव और माने अल्लाह के सिवाय कोई नहीं जानता | 

? मुशरेकीन !मूर्तिपूजक) नबी & की रिसालत (आप के रसूल होने) का इंकार करते थे और 
कहते थे कि ८५... ८.3 (अरअंद-४३) «तू तो अल्लाह की तरेफ़ से रसूल ही नहीं है” अल्लाह 
ने उन के जवाबं में पाक करआन की कसम लेकर फ़्रमाया : “आप वेशक उस के पैग़म्बरों 
में से हैं» इस में आप & कौ इज्जत और अजमत का इजहार है, यह भी आप के सिपतों और 
फ्रजीलतों में से है कि अल्लाह ने आप ‰ की रिसालत को साबित करने के लिए कसम खाई »%/| 


) जैसे अब्‌ जेहल, अब्‌ लहव, उतवा और शैवा बगैरह | वात सावित होने का मतलब अल्लाह 
तआला का यह वादा है कि “मैं नरक को जिन्नों और इन्सानों से भर दूंगा |» (अलिफ्र- लाम" 
मीम * अस्सज्दा-१३) शैतान को भी सम्बोधित ¦मुखातिब) करते हुए अल्लाह ने फ़रभाया था : 
“मैं नरक को तुझ से और तेरे अनुगामियों (मानने बालों) से भर दगा |» (साद-८४) यानी इन 
लोगों ने शैतान के पीछे लगकर खुद को नरक का पात्र वना लिया, अल्लाह ने तो उन्हें इच्छा 
का अधिकार (हक्र) और आजादी दी थी, उन्होंने इस का गलत इस्तेमाल किया और यूँ नरक 
का ईधन बन गये यह नहीं कि अल्लाह ने बलपूर्वक उन को ईमान से वंचित (महरूम। रखा 
क्योकि मजबूर करने की हालत में तो वह सजा के हक़दार ही न हो पाते | 
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सुरतु यासीन-३६ भाग-२२ YY NC ye 
८. हम ने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिये हैं | 0650 8 ८6 Sg EG 
फिर वह कुड्डियों तक हैं, जिससे उन के सिर 22% 
ऊपर की तरफ़ उलट गये हैं | ee 


९. और हम ने एक आड़ उन के सामने कर दी | 7,4४ 224 2422 ६८८ 
और एक आड़ उन के पीछे कर दी, जिस से|” 7? 


(५) ~ Nasi 23255 £~ 
हमने उनको ढाक दिया तो वे नहीं देख सकते | 5) ०9४8४ et PRIN 
१०. और उन के बारे में आप का डराना eh न| sao ७67: 
डराना दोनों बराबर हैं, ये ईमान नहीं लायेंगे | Mer कफ 6 


(0: ७१४४० 


११. बस आप तो केबल ऐसे इंसान को डरा | ५१९59 5%206 0,232 
सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान चल 5 कल 


DTT fn 4 ser जे x 
(अल्लाह) से बिन देखे डरे, तो आप उसको TEES ed 
माफ़ और अच्छे प्रतिदान (अज्र) की ख़ुशख़बरी 
सुना दीजिए | 


१२, बेश्वक हेम मुर्दो को जिन्दा करेंगे! और |: ८265; 2 ८5 ६] 
हम लिखते जाते है ने अमल भी जिनको लोग | ० /ध LE SR मी 
आगे भेजते हैं' और उन के वह अमल भी जिन Mh AIG Let Fs 
को पीछे छोड़ जाते हैं, और हर वात को हमने 
हा खुली किताब में संकलन (जब्त) कर रखा 

| 


१३. और आप उन के सामने एक मिसाल | (५7६ ११.०275 C465 io 
. यानी एक) बस्ती बालों की कहानी (उस समय FE 5 22८ ये है 
की) बयान कीजिए, जबकि उस बस्ती में कई “3 Cheese 
रसूल आये | 


' जो अपने करतूतों की बजह से गुमराही के उस जगह पर पहुँच जायें, उनको होशियार करना 
देकार होता है | 

3 यानी क्रयामत के दिन | यहाँ मुर्दो को जिन्दा करने की चर्चा से यह इच्रारा करना मक्रसद है कि 
अल्लाह तआला काफिरों में जिस का दिल चाहता है जिन्दा कर देता है जो कफ्र और गुमराह 
होने के सबब मुर्दा हो चुके होते हैं, फिर बह हिदायत और ईमान को अपना लेते हैं| 

3 ।,८५७ से वह अमल मुराद है जो इंसान अपने जीवन में करता है और «ध से वह अमल 
जिन के अमली नमूने (अच्छे व बुरे) बह दुनिया में छोड़ जाता है और उस की मौत के बाद 
उस की पैरवी में लोग वे अमल करते हैं | 


* इस से मुराद लौहे महफूज (सुरक्षित पुस्तक) है और कुछ ने आमालनामा मुराद लिया है | 
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१४. जबकि हम ने उन के पास दो को भेजा, (5६5 (55568 053) 200 GC) 
तो उन लोगों ने (पहले) उन दोनों को झुठलाया (Dn os ह ६ 
फिर हम ने तीसरे से समर्थन (ताईद) दिया तो | 2४००४ ०४) ०४७ डु] 
उन तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गये 

हैं। 


१५. उन लोगों ने कहा कि तुम तो हमारी तरह | GEES ४42६ 
साधारण (आम) इंसान हो, और रहमान (दयालु) DIE HTPC 
ने कोई चीज़ नाज़िल नहीं की, तुम तो केवल 20595 % OF 
झूठ बोलते हो | 


१६. उन रसूलों ने कहा कि हमारा रब जानता है | 6023“ 2808 2555 98 
कि बेशक हम तुम्हारी तरफ़ भेजे गये हैं | Eye PL a 9 |» 


१५. और हमारा फ़र्ज तो केवल वाजेह तौर से ODEN EN SGU 
67) Cre EN ५ ९५४ ७ 
पहुँचा देना है | ~ 
१६. उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हें अच्ुभ समझते | "Csi AC ४7५8 86६ 
हैं, अगर तुम न रूके तो हम तुम्हें पत्थरों से मार MAGEE EES, 


कर तुम्हारा काम ख़त्म कर देंगे और तुम को 

हमारी तरफ़ से कड़ा अजाब पहुँचेगा | 

१९. उन (रसूलों) ने कहा कि तुम्हारी नहूसत | 26» 580s ade 
तो तुम्हारे साथ ही लगी हुई है, क्या उसको DE 
(अशुभ समझते हो) कि तुम को शिक्षा दी जाये, OPA 
बल्कि तुम तो हद से तजावुज करने बाले हो | 


२०. और एक इंसान उस नगर के आखिरी छोर | 4%: (#525 2659 575 


से दौड़ेता हुआ आया, कहने लगा कि हे मेरी 2d 
कौम (समुदाय) के लोगो! इन रसूलों (संदेष्टाओं) Saha 
के रास्ते पर चलो |? 


! यह ब्रीन रसूल कौन धे? भाष्यकारो (मुफ्स्सिरों। ने उन के कई नाम बयान किये हैं, लेकिन 
नाम सहीह सनदे से साबित नहीं हैं | कुछ मुफ़स्सिरों का ख्याल है कि यह पैगम्बर ईसा के भेजे 
हुए दूत थे जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से एक यस्ती में दीन की दावत-तबलीम के लिए भेजे 

, वस्ती का नाम अंताकिया था | 

? यह इंसान मुसलमान था, जब उसे पता चला कि जाति पैगम्बरों की दावत को नही अपना रही है तो 

उस ने आकर रसूलों का पक्ष लिया और उन की इत्तेवा पर प्रोत्साहित (आमादा) किया | 
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२१. ऐसे लोगों के रास्ते पर चलो जो तुम से GG 
कोई बदला नहीं मांगते और वे सच्चे रास्ते पर DOsdainislS ४2 
हैं। 


२२. और मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी 5७05 3.9 GH ४४८ 403 
इबादत न करूँ, जिस ने मुझे पैदा किया और | 
तुम सब उसी की तरफ़ लौटाये जाओगे | 


२३. क्या मैं उसे छोड़ ऐसों को माबूद बना लँ [4५५ ८५४ ६३४: ८2५ 
कि अगर (अल्लाह) दयालु (रहमान मुझे कोई | ६. ही (६ 

नुकसान पहुंचाना चाहे, तो उनकी सिफारिश | % 
मुझे कुछ भी फ़ायेदा न पहुंचा सके और न वह 


| रा श्ट « 222० (६4 Ed [£4 
SFY ६5 ०७०७८ GF ४ 


मुझे वचा सके |' 

२४. फिर तो मैं निश्चय !यक्रीनी। खुली गुमराही EUSA 
में हू | 

२५. मेरी सुनो! मैं तो (साफ़ दिल से) तुम सब 20) ROAST 


के रब पर ईमान ला चुका | 


२६. (उससे) कहा गया कि जन्नत मे चला जा, |, ८५५०८ ०५६ SES 
कहने लगा, काश कि मेरी जाति को भी ज्ञान |” EATON ४०४४४ ४» 2५ 


(इल्म) हो जाता । 


२७. कि मुझे मेरे रब ने माफ़ कर दिया और 
मुझे इज्जतदार इंसानों में से कर दिया |: 


कि 
\ 


PT Ch Yd नी CFs Iw 4 ~ व 
CaN iaes G5 HE 


' यह उन झूठे मावूदों की मजबूरी का स्पष्टीकरण |बजाहत) है, जिनकी पूजा उसकी जाति 
करती थी और शिर्क की इस गुमराही से निकालने के लिए रसूल उनकी तरफ़ भेजे गये थे | «न 
बचा सकें" का मतलब है कि अगर अल्लाह मुझे नुकसान वाला करना चाहे तो यह बचा नहीं 
सकते | 


? यानी जिस ईमान और तौहीद की बजह से मुझे रब ने माफ़ कर दिया, काञ्च मेरी जाति इस 
बात को जान ले ताकि वे भी ईमान और तौहीद (अद्वैतवाद) को अपनाकर अल्लाह की क्षमा 
और उसकी नेमतों के पात्र ( मुसतहिक) हो जाये | इस तरह वह मरने के बाद भी अपनी जाति 
का ख्ैरख्वाह रहा | एक सच्चे मोमिन को ऐसा ही होना चाहिए कि बह हर पल लोगों का भला 
करे, उनको सही हिदायत दे गुमराह न करे, लोग उसे जो चाहें कहें और जैसा व्यवहार 
(सुलूक) चाहें करें यहाँ तक कि उसे मार डालें | 
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सूरतु यासीन-३६ 


२८. और उस के बाद हम ने उसकी जाति पर 
आकाञ्च से कोई सेना नहीं नाजिल की, और न 
इस तरह हम नाजिल करते हैं | 


२९. वह तो केवल एक जोरदार चीछ थी कि 
अचानक वह सब के सब बुझ-बुझा गये | 


३०. (ऐसे) बन्दों पर अफसोस! कभी भी कोई 
रसूल उन के पास नहीं आया जिसका मजाक 
उन्होंने न उड़ाया हो । 


३१. म्या उन्होंने महीं देखा कि उन से पहले 
बहुत से समुदायों को हम ने हलाक कर दिया 
कि वे उनकी तरफ! नहीं लौटेंगे | 


३२. और नहीं है कोई समूह लेकिन यह कि वह 
जमा होकर हमारे सामने पेश किया जायेगा | 


३३. और उन के लिए एक निञ्चानी मुर्दा (सूखी) 
धरती है जिसको हम ने जिन्दा कर दिया और 
उस से अन्न (दाना) निकाल दिया जिस में से वे 
खाते हैं । 


३४. और हम ने उस में खज्रों के और अंगूरों 
के वागात पैदा कर दिये, और जिन में हम ने 
चइमे भी जारी कर दिये हैं | 


& Per ॥। 


१ हट बच 2 हि टिका (86 
७००2 ३५०५ 2242४ ७४ (0 »| (५५ 
Ba ECs 


34 > LEo re 347 
2 ls Bz oo Yes! 
AN 
९9) ON 


५४:८० agg Fir 
=P #>7 करनी 


रे ५८३ 
BO Oe EY) 


BABIES 


GDS 
श्र HIPS IF 3 | Rs ~ Rh 5 
I) Cra ७५७०० 23७ ¢, 


६५४८ Ime FETENITL0 


SS ASN og As 
DRGs 


4X. IAP ~ 3 
OY ७१ 4, 


' इस में मवका के रहने वालों के लिये चेतावनी (तंवीह) है कि रिसालत को झुठलाने की बजह 
से पिछली जातियों की तबाही हुई, यह भी तबाह हो सकते हैं | 


२ यानी बेजान धरती को जिन्दा करके हम ने खाने के लिये केवल अन्न ही नहीं उगाये बल्कि 
मजा के लिए कई तरह के फल भी ज्यादा तादाद से पैदा करते हैं, यहां सिर्फ़ दो फलों की चर्चा 
इसलिए की गई कि यह बहुत फ्रायदेमंद हैं और अरबों को रूचिकर (मरऊब) भी, और इनकी 
उपज (पैदाईञ्च) भी अरब में ज्यादा है, फिर अन्न की चर्चा पहले की, क्योंकि उसकी उपज भी 
ज्यादा है और खाद्यान्न (गिजा) होने की बजह से उसका फ्रायेदा भी मुत्तफक़ | जब तक इन्सान 
रोटी, चावल वैरा खाद्यान्न से अपना पेट नहीं भरता सिर्फ़ फल से उसकी खाने की जरूरत 


पूरी नहीं होती | 
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४०४) | है 2 अल जीत 


सूरतु यासीन-३६ भाग-२३ | 782 


LGA 


३५. ताकि (लोग) इस के फल खायें, और उन के | १,4८ (4573/5726 
हाथों ने उसको नहीं बनाया | फिर क्यों शुक्रिया &) ह ड 
अदा नहीं करते | Or 


३६. वह पाक जात है जिस ने हर चीज के जोड़े (9८.8६,७४६॥१४७८४८ i 
पैदा किये, चाहे वह धरती से उगायी हुई चीज़ें 
हों, चाहे खुद उनकी अपनी जाति (वजूद) हो, 
चाहे बे (चीजें) हों जिन्हें ये जानते भी नहीं [ 

३७. और उन के लिए एक निशानी रात है, | ६६ ५६६ Cis 
जिस से हम दिन को खींच देते हैं तो अचानक Be 9७:2४: 
वे अंधेरे में रह जाते हैं | 20 ७७५४५ ०» 


३८. और सूरज के लिए जो मुकर्रर (निर्धारित) | 2,४८६ rR 
रास्ते है बह उसी पर चलता रहता है ! यह है ५2292 
मुक़रर्रर किया हुआ जबरदस्त आलिम (ज्ञानी) (39) ol a 
(अल्लाह तआला) का | 


३९. और चाँद की हम ने मंजिलें मुकर्रर कर ९५: wT iz (८485५ “9 
रखी हैं| यहाँ तक कि वह घूम फिर कर | ९2 ०; नकल 
पुरानी डाली की तरह हो जाती है | (9,209 


' यानी कुछ जगह पर चश्मा (स्रोत) भी जारी करते हैं जिस के पानी से पैदा होने वाले फल लोग 

खायें | 

? यानी इन्सानों के बराबर धरती की हर पैदावार में हम ने नर-मादा दोनों बनाया है, इन के 
सिवाय आकाश्ञों में और धरती की गहराईयों में भी जो चीजें तुम से छिपी है, जिनका इल्म तुम 
नहीं रखते, उन में भी जोड़ा (नर-मादा) की यह व्यवस्था (एहतेमाम) हम ने रखी है | इसलिए 
सभी मख़लूक जोड़ा-जोड़ा है, वनस्पति (नबातात) में भी नर-मादे की व्यवस्था है यहाँ तक कि 
दुनियावी जीवन परलोक (आखिरत) के जीवन के लिये जोड़ा की तरह है और यह आख़िरत के 
जीवन के लिए एक अक्रली दलील भी है, केवल एक अल्लाह है जो मलूक की इस विषेषता 
(खुसूसियत) और दूसरी सभी काभियों से पाक है, वह अकेला है जोड़ा नही | 

3 यानी अपनी धुरी (मदार) पर चलता रहता है जो अल्लाह ने उसके लिए निर्धारित (मुक्रर) किया 
है, इसी से अपनी याता चुरू करता और वहीं ख़त्म करता है, इससे इधर-उधर नहीं होता कि 
किसी ग्रह से टकरा जाये | 

* चाँद की २८ मंजिलें है, नित्य दिन एक मंजिल पार करता है, फिर दो रात गायब रहकर 
तीसरी रात निकलता है | 
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भाग-२३ vr YU ss io 
४०. न सूरज के व्च में है कि चांद को पकड़े | १595 oy FHS 
और न रात दिन से आगे बढ़ जाने वाली है, ७७४८४५४७ G 
और सब के सब आकाइ में तैरते फिरते हैं | ORB GG 


४१. और उन के लिए एक निशानी (यह भी) है GSS 6 2258 
कि हम ने उनकी औलाद को भरी हुई नाव में ५४०७४ ठ 
सवार किया | (8) Qi) 


४२. और इन के लिए उसी जैसी दूसरी चीजें SCs Es 
पैदा कीं जिन पर ये सवार होते हैं |' Dorion is 
४३. और अगर हम चाहते तो उन्हें डुबा देते | ,४४524 6/56 25 Gs 


फिर न कोई उनका मदद करने बाला होता 565६ 
और न बचाये जाते | eo आंधार 


४४, लेकिन हम अपनी तरफ़ से दया (रहमत) Fe ।द्ः 65) 
करते और एक मुदृत तक के लिए उन्हें फ़ायेदा Ded CEs ses 
दे रहे हैं | 


४५. और उन से जब (कभी) कहा जाता है कि | Cs OS Gs is 
अगले-पिछले (पापों) से वचो ताकि तुम पर 


दया (रहम) की जाये | Do ki 
४६. और उन के पास उन के रब की तरफ़ से |!४४ ९ 2.४7५% ८० ३2 ०००७४४ ५ 
कोई निशानी ऐसी नहीं आती जिस से ये मुंह न PREP 
, फेरते हों | a ४४० 


मरिन 


४७. और उनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह 825 +857 ६,४६४ ag G35 
(तआला) के दिये हुए में से कुछ खर्च करो तो |,, .«... SAAS 
ये काफिर ईमानवालों को जवाब देते हैं कि हम | 5२77 ०2% 50090975 
उन्हें क्यों खिलायें जिन्हें अगर अल्लाह (तआला) gh GDA as 
चाहता तो खुद खिला-पिला देता? तुम तो हो ही 

खुली गुमराही में | 


' इस से मुराद ऐसी सवारियाँ हैं जो नाव की तरह इंसान और तिजारती सामान को एक जगह से 
दूसरी जगह ले जाती हैं, इस में क्रयामत (प्रलय) तक पैदा होने वाली चीज़ें आ गई, जैसे हवाई 
जहाज, पानी का जहाज, रेलें, बसें, कारें और दूसरे सवारी के साधन (जरिया) | 
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४८. और वह कहते हैं कि यह वादा (कयामत 
की धमकी) कब आयेगा, सच्चे हो तो बताओ | 


४९. उन्हें केवल एक जोरदार चीख का 
इंतेजार है जो उन्हें आ पकड़ेगी, और ये आपसी 
लड़ाई-झगड़े में ही होंगे | 

५०. उस समय येन तो वसीयत कर सकेंगे 
और न अपने परिवार की तरफ़ लौट सकेंगे । 


gl Loerie 


~) i thers, 2s + 
Ci NOONAN OT 


48 


~ 4 ना 


Pd 

ISSA OAS 
५१. और नरसिंघा (सूर) के फूके जाते ही सब 4650) ७८४ 67.56 SNES 
के सब अपनी कब्रों से अपने रब की तरफ़ GGL 
(तेज चाल) से चलने लगेंगे | ७0०४४ 


५२. कहेंगे कि हाय-हाय हमें हमारी आरामगाहों (६03५5 ,8:222: ८०८29 (6 
से किस ने उठा दिया,” यही है जिसका वादा 
दयालु (रहमान) ने किया था और रसूलों ने 
सच-सच कह दिया था | 


५३. यह नहीं है लेकिन एक तेज आवाज़ कि 
अचानक सारे के सारे जमा होकर हमारे सामने 
हाजिर कर दिये जायेंगे | 


५४. तो आज किसी इंसान पर जरा भी जुल्म 
न किया ` जायेगा, और तुम्हें नहीं बदला दिया 
जायेगा लेकिन उन्हीं कामों का जो तुम किया 
करते थे | 


४४. वेञ्चक जन्नत वाले लोग आज के दिन 
अपने (मनोरंजन) कामों में व्यस्त (मशगूल) 


ANAT? Gerry Ro EL 


(0४:26: 5८-9५ 


i ET 
CE 

GS SEES 2 
SCS 


&) os 2 G ~ i] ~ wh 
७४४ ES A I CASE 


! यानी लोग बाजारों में क्रय-विकय (खरीद-फ्ररोइत) और वाद-विवाद में व्यस्त (मसगूल) होंगे 
कि अचानक नरसिंघा (सूर) फूंक दिया जायेगा और क्रयामत हो जायेगी, यह पहली फैक होगी, 
इस को ५, ०.८ (घवराहट की फूँक) भी कहते हैं | 

२ क्रन्न को आरामगाह कहने से मुराद यह नही कि कब्र में उनको सजा नहीं होगी, वल्कि उस के 
बाद जो भयानक दृश्य (मंजर) और अजाब की कठोरता को देखेंगे उसकी तुलना ।मुक्राविल) में 
उन्हें कब्र का जीवन एक ख्वाब ही प्रतीत (महसूस) होगा | 
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ख़ुद और आनन्दित (मसरूर) हैं । 
५६. वह और उनकी पत्नियाँ छाओं में मसहरियों 


४ 59५ है js [| Fe Fe id 
पर तकिया लगाये बैठे होंगे | ९9 SRB sess 22 
५७. उन के लिए जन्नत में हर तरह के मेवे GGG 
होंगे और दूसरे भी जो कुछ वे मांगेंगे | ONAL 


५६८. रहम करने बाले रब की तरफ़ से उनको 
'सलाम' कहा जायेगा ।' 


५९. और हे पापियो (मुजरिमो)! आज तुम अलग 
ही जाओ | 


६०. हे आदम की औलाद! क्या मैंने तुम से 
वादा नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत 
न करना, बह तो तुम्हारा खुला दुश्मन है | 


PETE Fi) reer 


ON (6 ५02 ७65 


EAE Rd pe PETS ed 


AoE छु ५ 
Bus 3 Glas! CB ०५०) ७७६७ 


OO oh 


६१. और मेरी ही इबादत (उपासना) करना, सीधा | (6) १:५६ "४ £।४.०।९.५ 7332) ८ 5 

Ho has (5 
रास्ता यही है । Dabs bands 2 
६२. और बैतान ने तो तुम में से ज्यादातर | (79878025४ 25, 5465 
गिरोहों को बहका दिया, क्‍या तुम अक्ल नहीं 5 
रखते |? (8७ 
६३. यही बह नरक है जिसका तुम्हें वादा किया Pepe fen rN 
जाता था | हि 


६४, अपने कुफ़् का बदला हासिल करने के 


८205 hp & ३7३ aX s 
लिए आज उस में दाश्रिल हो जाओ | ७9 054 ४३००) 


' अल्लाह का यह सलाम फ्ररिश्ते जन्नत वालों को पहुँचायेंगे, कुछ कहते हैं कि अल्लाह तआला 
(परमेश्वर) ख़ुद सलाम कहेगा | 

2 यानी इतनी भी अक्ल तुम में नहीं कि ड्वैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसकी बात नहीं माननी 
चाहिए, और मैं तुम्हारा रब है, मैं ही तुम्हें रोज़ी देता हूँ और मैं ही तुम्हारी रात-दिन रक्षा 
(हिफ़ाज़त) करता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरा हुक्म मानना चाहिए, तुम शैतान की दुश्मनी और मेरी 
इबादत के हक़ को न समझ कर बेअकली और बेवकूफ़ी का इजहार कर रहे हो | 
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भाग-२३ 


सूरतु यासीन-३६ YT el है) ७.० २३० 
६४५. हम आज के दिन उन के मुँह पर मुद्रायें | 9,2८9: ५०9 65:5557277॥ 


(मोहरें। लगा देंगे और उन के हाथ हम से बात OG GS 
करेंगे और उन के पैर गवाही देंगे, उन के oii es 


कामों की जो बे करते थे | 

६६. और अगर हम चाहते तो उन की आंखें | ।,६-6.2५:५८। 6 (८.525 7; 
अंधी कर देते, फिर ये रास्ते की तरफ़ दौड़ते si 6 ४79 
भागते लेकिन उन्हें कैसे दिखाई देता? P+ 

६७. और अगर हम चाहते तो उन की जगह ही |६८८६! Cag sea IE Ss 
पर उन के मुँह विकृत (मसख) कर देते, फिर न Osi 
वे चल-फिर सकते और न लौट सकते | Ed 


६८. और जिसे हम बूढ़ा करते हैं उसे जन्म Oss; 
के समय की हालत की तरफ़ दोबारा लौटा Gs 


देते हैं, क्या फिर भी बह नहीं समझते? 
६९. si तो हम ने इस पैग्रम्बर को झायरी |$): ५६५६३5५ (57:5) 4:26 05 
सिखाया और न यह इस के लायक है, यह तो SG, 


केवल शिक्षा और वाजेह कुरआन है |? 


' यह मुद्रा (मोहर) लगाने की जरूरत इसलिए होगी कि शुरू में मुरेकीन (ट्वैतवादी) कयामत 
के दिन भी झूठ बोलेंगे और कहेंगे | 
(४४४८७, diy 

“अल्लाह की कसम! जो हमारा रब है, हेम भिश्रणवादी (भुञ्चरिक) नहीं थे |» (अल- 

अन्आम-२३) 
तो अल्लाह उन के मुंह पर मोहर लगा देगा, जिस से वह तो खुद बोलने की ताक़त से बंचित 
(महरूम) हो जायेंगे | हाँ, अल्लाह तआला (परमेश्वर) इंसानी अंगों को बोलने की ताक्रत देगा, 
हाथ बोलेंगे कि हम से इस ने पला-फ्लां काम लिया था और पांव गवाही देंगे, य मानो इक्ररार 
और गवाही दोनों समस्याओं (मसलों) का हल हो जायेगः | इस के सिवाय बोलने वाले के 
विपरीत न बोलने वाली चीजों का गवाही देना दलील में ज्यादा असरअंदाज है कि इस में एक 
चमत्कारी (मोजिजाना) हालत पायी जाती है (फ़तहुल क्रदीर। | इस विधय को अहादीस में भी 
बयान किया गया है | (देखिये सहीह मुस्लिम, किताबुज्जुहद। 


? मक्का के मूर्तिपूजक नेबी &६ के बारे में अलग-अलग बातें कहते रहते धे, उन में एक बात यह 
भी थी कि आप कवि (दायर) हैं और यह पाक कुरआन आप की कविता की तुकबन्दी है | 
अल्लाह ने उसका खण्डन (तरदीद) किया कि आप कवि (ञ्ञायर) हैं न पाक कुरआन कबिता का 
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सूरतु यासीन-३६ भाग-२३ । Fe 
७०. ताकि बह हर उस इंसान को सावधान | ,८);६ 6४४ ६८ ८६८० 5५% 
(आगाह) कर दे जो जिन्दा है और काफ़िरों पर OG 


सच (तर्क) साबित हो जाये | 


. hs नही देखते कि हम gb हाथों TLE ag ६& Eg 5 
बनायी ह चीजों में से डन के लिए पाये (पश nl तर a] -3% (Sf (6 » 

र पैदा कर दिये, जिन के ये मालिक हो गये Doss ap Geigy 

|! 

७२. और उन (जानवरों) को हम ने उन के वश (#, ८४९६६. १५४; ६52४६६; 
में कर दिया है? जिन में से कुछ तो उन की कु rk आन 
सवारियाँ हैं और कुछ (का गोश्त) खाते हैं। 

७३, और उन्हें उन से दूसरे भी बहुत से फ्रायदे | ८2, 2 BES ८45 
हैं? और पीनें की चीजें | क्‍या फिर (भी) ये | Es : 


शुक्रिया अदा नहीं करते? 

७४. और वह अल्लाह के सिवाय इसरा को |. 4६/४ ५५४९४४555 
माबूद बनाते हैं कि उनकी मदद की जाये | es 7 
७५. (यद्यपि) उन में उनकी मदद की ताक्रत नहीं CSAS GASS 
फिर भी (मूर्तिपूजक) उनकी मौजूद सेना हैं | DE 


संग्रह (भजमुआ) है, बल्कि यह सिर्फ़ नसीहत ओर शिक्षा है| शायरी में आम तौर से मुबालगा 
और सिर्फ़ कल्पनाओं (ख्यालात) की विचित्रता होती है, यूँ मानो वह झूठ पर आधारित (मबनी) 
होती है, इस के सिवा शायर सिर्फ़ बात के बहादुर होते हैं काम के नहीं | इसलिए अल्लाह 
त॒आला (परमेश्वर) ने फ़रमाया कि हम ने अपने पैगम्बर को शायरी नहीं सिखाई न कविता की 
उसकी तरफ़ प्रकाशना (बहयी) की | 


' यानी जैसे चाहते हैं उन से काम लेते हैं | हम अगर उन में जंगलीपन रख देते (जैसाकि कुछ 
जानबरों में है) बह उन से दूर भागते और उन की भिल्कियत और बस में न आते | 

2 यानी इन जानवरों से वह जैसा चाहते हैं फ़ायेदा हासिल करते हैं वे इंकार नहीं करते, यहाँ 
तक की उन्हें कत्ल कर देते हैं और छोटे बच्चे भी उन्हें खीचते फिरते हैं | 

? यानी सवारी और खाने के सिवाय भी बहुत से फ़ायदे हासिल किये जाते हैं, जैसे उन के ऊन 
और बालों से कई चीजें बनती हैं | उनकी चर्वी (वसा) से तेल मिलता है और यह भारवाहन 
और खेती-बाड़ी के भी काम आते हैं | 
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सूरतु यासीन-३६ भाग-२३ | 788 | १४०४] oF ३2»० 


७६. इसलिए आप को उनकी बात गमगीन न | (5655.2 640% 6] “2g ४४:९४ 


करे, हेम उने की छिपी और जाहिर सभी बातों CN 
को (अच्छी तरह) जानते हैं | * 
७७. क्या इन्सान को इतना भी इलम नहीं कि | 5532572 43 GOCE 2355 
हम ने उसे वीर्य (नुतफ्रा) से पैदा किया है? फिर छ 25:52 
भी यह खुला झगड़ालू बन बैठा | RR 


७८. और उस ने हमारे लिये मिसाल बयान की | (//6545i£ 6955 45 G05 
और अपनी (मूल) पैदाईञ को भूल गया, कहने 2८७४० 
लगा कि इन सड़ी-गली हड्डियों को कौन Dass 
जिन्दा कर सकता है | 


७९. कह दीजिए कि उन्हें बह जिन्दा करेगा | ९5452 55205 GG Gg 


जिस ने उन्हें पहली बार पैदा किया, जो सब Pre? 
प्रकार (तरह) की पैदाईश को अच्छी तरह DA 
जानने वाला है | 

८०. चही हे जिस ने तुम्हारे लिए हरे पेड़ से | ६55/८56, 
आग पैदा कर दी जिस से तुम आय सुलगाते हो। Oa 


<१. जिसने =e और धरती को पैदा किया | GGG 
है, क्या वह इन जैसों के पैदा करने पर क्रादिर BAS sts 
नहीं? यक्रीनन कादिर है और बही तो पैदा करने ASG Gas 


वाला जानने वाला है। 

८२. जब वह किसी चीज़ का इरादा करता है SEE SEES 
उसे इतना कह देना (बस) है कि हो जा, बह DE 
फौरन हो जाती है | Hore 


' यानी जो अल्लाह एक हक्रीर वीर्य (नुतफ्रा) से इन्सान को पैदा करता है, वह उसे दोबारा जिन्दा 
करने पर कादिर नहीं है? उस के मुदो को जिन्दा करने की एक कहानी हदीस में बयान है कि 
एक इंसान ने मौत के वक़्त यह बसीयत की कि मरने के बाद उसे जलाकर आधी राख समुद्र 
में और आधी राख तेज हवा के दिन जमीन में उड़ा दी जाये | अल्लाह ने सभी राख जमा करके 
उसे जिन्दगी अता किया और उस से पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया? उस ने कहा तेरे डर से, 
अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया | (सहीह बुखारी, किताबुल अम्बिया) 
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सूरतुस्सापफ्रात-३७ भाग-२३ १४०३३) FV SUN) 
८३. तो पाक है बह अल्लाह जिस के हाथ में हर | 45550 En eyo 
चीज का मुल्क हैं और जिसकी तरफ तुम सब (5:48 
लौटाये जाओगे | की 
सूरतुस्सापफात-३७ GCN 


सूरः साफफ़ात मवका में नाजिल हुई, इस में 
एक सौ बयासी आयतें और पाच रूकूअ हैं । 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 


मेहरबान और रहम करने वाला है | ANN oA 

१. क्सम है पंकितिवद्ध ([सफ्रबस्ता) होने वाले () ६2८६२ 

(रिश्तों) की | मीट अत के 

२. फिर पूरी तरह से डांटने वालों की | C5 ot 
Cdr i 

३. फिर अल्लाह का पाठ करने वालो की । 6) (5 ५३३०5 

४. वेबक तुम सब का पूज्य (माबूद) एक ही है। दे) KE 


५. आकागों और धरती और उन के वीच की [5.5 ९54925504605, ote 
चीजों दिशाओं / IK] ॥ ७2२09 ५०९: tb igor ee 

सभी चीजों और सारी पूर्वी दिशाओं का वही रब | १2 * १? “१ ND 

है | 

६. हमने संसार के (निकट) आकाञ्च को सितारों Cyl 

से सुशोभित (सजाया) और मुञज़य्यन किया है | ss 


KE 
७. और (हम ने ही उसकी) सुरक्षा (हिफाजत) ON NTT 
की है हर सरकञ्च शैतान से | (Tapes 2 bis 


% 


४ GN ४८2 62४ 6] 


' यानी यह नहीं होगा कि मिट्टी में घुल-मिलकर तुम्हारा बजूद सदा के लिये ख़त्म हो जाये । 
नहीं, बल्कि फिर ज़िन्दगी अता की जायेगी, यह भी नहीं होगा कि तुम भाग कर किसी दूसरे 
के पास पनाह लो, तुम्हें हर हालत में अल्लाह ही के दरबार में हाजिर होना होगा, जहाँ वह 
अमल के ऐतबार से अच्छा-बुरा बदला देगा | 

2 यानी दुनिया के आकाश पर, जीनत के अलावा तारों का दूसरा मकसद यह है कि सरक 
जैतानों से सुरक्षा (हिफाजत) हो, तो जब जैतान आकाश पर कोई बात सुनने के लिए जाते हैं, 
तो तारे उन पर टूट कर गिरते हैं, जिस से आम तौर से शैतान जल जाते हैं, जैसाकि आगे की 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


www.minhajusunat.com 


भाग-२३ | 790 YY bball CY 


$ Pos RL Dic /“ 


&. उच्च संसार (आलमे बाला) के रिश्तों | SSS 55८55 
(की बातों) को सुनने के लिए वे कान भी नहीं oR 
लगा सकते बलिक चारों तरफ से वे मारे जाते So 
हैं । 

९. भगाने के लिए और उन के लिए स्थाई 
(मुस्तक्रिल) अजाब है | 

१०. लेकिन जो एक-आध बात उचक ले भागे 
तो (तुरन्त ही) उसके पीछे दहकता हुआ बोला 
लग जाता है ! 

११. इन काफिरों से पूछो तो कि उनका पैदा 
करना ज्यादा कठिन है या जिन्हें हम ने पैदा 
किया है? हम ने तो इंसानों को लस्सेदार मिट्टी 
से पैदा किया है | 

१२. बल्कि तू ताज्जुब कर रहा है, और ये 
मजाक कर रहे हैं | 


१३. और जब उन्हें नसीहत की जाती है तो ये 
नहीं मानते | 


१४. और जब किसी मोजिज़े को देखते हैं तो 
मजाक डड़ाते हैं | 
१५. और कहते हैं कि यह तो पूरी तरह से 
खुला जादू ही है । 


१६. क्या जब हम भर जायेंगे और मिट्टी और 
हेइडी हो आयेंगे फिर क्या (हकीकत में) हम 
जिन्दा किये जायेंगे? 


१७. या हम से पहले के हमारे बाप-दादा भी? 


x 
Pia (ri Id Be LPs 
(9 ) ०४५ PS as es 


0२9 


3 gr 


REPRE 
OR, ie) 
Cases ठ 
CDSs 
Or 
tS pr fs रद + + Es 
IS) Pes Ya ०9४५ 


DIEU 


ES 


आयत और हदीसों से साफ़ है। तारों का एक तीसरा मकसद (उद्देश्य) रात के अंधेरे में रास्ता 
दिखाना भी है, जैसाकि कुरआन में दूसरी जगह पर बयान किया गया है, इन तीनों मक्रसदों के 
अलावा तारों का कोई और मकसद नही बताया गया है ! 
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सूरतुस्साफफ्रात-३७ 


TY ~bUa)l CY 


१८. (आप? जवाब दीजिए कि हाँ, और तुम (i) 5 
५ ८4 


जलील (भी) होगे | 


१९. वह तो केवल एक जोरदार डाँट होगी कि 
अचानक ये देखने लगेंगे | 


२०. और कहेंगे कि हाय रे हमारा विनाश, 
{हलाकत) यही बदले का दिन है | 

२१. यही फ्रैसले का दिन है जिसे तुभ झुठलाते 
रहे |' 


DAES 
(66 हि 


ह्च 3 ड 3% &; 
Oa CEs Es 


ड 


२२. जालिमों को और उन के साथियों को और | |; (५5 255375548 Gjfhstal 
जिन-जिन की बे (अल्लाह के सिवाय इबादत ४७४७४ >> 7१7 
करते थे | Cr 


२३. (उन सब को) जमा करके उन्हें नरक का 
रास्ता दिखा दो | 


२४. और उन्हें ठहरा लो? (इसलिए) कि उन से 


ISPS, 


Bio pre La sings ९१ 


60 ~ hs Gt ३,३११.५८ 
20 ७५5५४. ७।५५,४४ 


जरूरी सबाल किये जाने वाले है। 

२५. म्या वजह है कि (इस समय) तुम एक- St 
दुसरे की मदद नहीं करते | Cro 
२६. बल्कि वे (सब के सब) आज आज्ञाकारी Cea 


(फ्रमाँबरदार) बन गये | 


२७. और वे एक-दूसरे को सम्बोधित (मुख़ातिब) 
करके सवाल-जवाब करने लगेंगे | 


२७. कहेंगे कि तुम तो हमारे पास हमारी दायीं @) DS CSET 58 66 


' |, (वैल) लफज बरबादी के मौक्रा पर बोला जाता है, यानी अज़ाब को देखने के आद उन्हें 
अपनी तबाही खुले तौर से दिख रही होगी, और इस से मुराद वर्म का प्रदर्न (इजहार) और 
अपने गुनाहों का इकरार (स्वीकार) है, लेकिन इस समय नदामत और कुबूल का कोई फ्रायेदा 
न होगा, इसलिए इस के जवाब में फ़रिइते और ईमानवाले कहेंगे कि यह बही फैसले का दिन 
है जिसे तुम मानते नही थे, यह भी मुमकिन है कि आपस में एक-दूसरे से कहेंगे | 


? यह हुक्म नरक में ले जाने से पहले होगा, क्योंकि वह हिसाब के बाद ही नरक में जायेंगे | 
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सूरतुस्साफफात-३७ आग-२३ Yr et YY CLAN 
तरफ़ से आते थे | 

3. ह नवा, वेगे छि नही, बलिक तुम है |... ७6७07; 
३०. और कुछ हमारा जोर तुम पर था हही) [54550 pc aE SEG 
नहीं, बल्कि तुम लोग (खुद) सरकश लोग थे | i 


३१. अब तो हम (सब) पर हमारे रब की यह CSAS & Ss 
बाते साबित हो चुकी कि हम (अजाब का) ह HE 


मजा चखने वाले हैं | 
३२. तो हम ने तुम्हें गुमराह किया, हम तो ख़ुद GE 
भी गुमराही में थे | OE) 


Rae के दिन (सब के सब) अजाब | (53८४52५५६54 ५५८४-४४ 
हण पियो के साव इतीवर किया |. (द 
३५. ये वे (लोग) हैं कि जब उन से कहा जाता 4॥5 20 5 PARSE 
है कि अल्लाह के सिवाय कोई पूज्य (माबूद) Et 
नहीं, तो यह घमंड करते थे | Cu 
३६. और कहते थे कि क्या हम अपने देवताओं को 55) JESSE SEE 
एक दीवाने ज्ञायर की बात पर छोड़ दें | Dl al 

३७. (नही, नहीं) बल्कि नबी तो हक (सच्चा GD) 2 अं 457 दु पट ः 
दीन) लाये हैं और सभी रसूलों को सच्चा जानते ea डं< 
हैं | 


३८. बेशक तुम कष्टदायी अज़ाबों (के मजे) (8,209 BRS 25, 
चखने वाले हो | St IS SY 


। अगुवा कहेंगे कि ईमान तुम अपनी मर्जी से नहीं लाये और आज इल्जाम हमें दे रहे हो? 

2 अगुवा और पैरोकारों का यह आपसी झगड़ा पाक कुरआन के कई जगहों में चर्चित है | उन 
की यह निन्दा (मलामत) महञ्चर के मैदान में होगी और नरक में जाने के बाद नरक में भी, 
देखो अल-मोमिन-४७,४८, सूर: सवा-३१,३२, अल-आराफ़-३८, ३९ आदि आयते | 
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सूरतुस्सापफ्रात-३७ भाग-२३ vr) FY LAN pe 
34 म उसी का बदला दिया जायेगा जो OES 

४०. लेकिन अल्लाह (तआला। के मुख्लिस बन्दे CDOs eS 
४१. उन्हीं के लिए मुक्रर रोज़ी है | Qs) Er] 
दल लए गाणा चौर = छद 
४३. सुखों वाली जन्नतों में | Gai ५४८ 
४४. आसनों पर एक-दूसरे के सामने बैठे होंगे! OBA 
र र और मु के प्यालों का उन पर दौर दे) HOE IE 
४६. जो साफ सफेद और पीने में मजेदार G) ORE Tv 


होंगी। 


४७. न उस से सिर दर्द होगा और न उस के DRE 


४८. और उन के करीब नीची और बड़ी-बड़ी SAE 
आँखों बाली (हूरें) होंगी | deg Ass 


४९. ऐसी जैसे छिपाये हुए अण्डे | (0055 0६६४6 


' यह नरकवासियों से उस समय कहा जायेगा जब वह खड़े आपस में सवाल कर रहे होंगे, और 
साथ ही स्पष्ट (वाजेह) कर दिया जायेगा कि यह जुल्म नहीं हमेसा इंसाफ है, बयोंकि सब 
तुम्हारे अपने करतूतों का बदला है | 

२ ४ (कास) झराब भरे प्याले को और 7. (कदह) खाली प्याले की कहते हैं, ,,८ का मतलब 
है बहते चश्मे, मतलब यह है कि बहते चइमे की तरह जन्नत में चराब हर समय मिलेगी | 

° यानी छझुतुरमुर्ग के पंखों के नीचे छुपाये हुए हों, जिसकी वजह से वह हवा व गर्द व गुबार से 
सुरक्षित (महफूज) हों, कहते हैं कि भुतुरमुर्ग के अंडे बड़े खूबसूरत रंग के होते हैं, जो पीले 
सफेद होते हैं, और ऐसी रंग खूबसूरती की दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है, इस बिना पर 
यह मिसाल केवल सफेदी में नहीं है बल्कि सुन्दर रंग और रूप और दृश्य (मंजर। में है | 
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सूरतुस्सापफ्रात-३७ 
५०. (जन्नत बाले) एक-दूसरे की तरफ़ मुंह 
करके पूछेंगे |! 

५१. उन में से एक कहने बाला कहेगा कि मेरा 
एक निकट (साथी) था | 


५२. जो (मुझ से) कहा करता था कि क्या तू 
(कयामत के आमे का) यक्रीन करने वालों में से 


है । 


५३. म्या जब कि हम मरकर मिट्टी और हड्डी 
हो जायेंगे क्‍या उस समय हम वदला दिये जाने 
वाले हैं? 


५४. कहेगा, तुम चाहते हो कि झाँककर देख 
लो? 


५५. झाकले ही उसे वीचों-बीच नरक में (जलता 
हुआ) देखेगा | 


५६. कहेगा: अल्लाह की कसम! क्ररीब था कि 
तू मुझे भी बरवाद कर दे | 


५७. और अंगर मेरे रब की नेमत न होती तो 
हैं भी नरक में हाजिर किये जाने वालों में होता| 


हर क्या (यह सही है कि) हम मरने वाले ही 
? 

!९. सिवाय पहले एक मौत के, और न हम 
: जाब दिये जाने वाले हैं | 


६ .. फिर तो (वाजेह बात है कि) यह बड़ी 
4. भयाखी है | 


५ ऐसी (कामयाबी) के लिए अमल करने 
बः | को अमल करना चाहिए | 


सुर गंगे। 


भाग-२३ Ye 


TY ५5७५०) २3° 
DE 580 
2 ड * ~ FP, hf 
DEE SSE SIEGE 


Dos ro 


Doel 285५ 2४ 


DEANS 
a AF Fr Ks 

(8) OS bl 
fags NESS) 
OAT 


ORE Meat) 


' जः त वाले जन्नत में एक-दूसरे के साथ बैंठे हुए दुनिया के वाकेआत याद करेंगे और आपस में 
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भाग-२३े 
६२. क्या यह मेहमानी अच्छी है या जबकूम 
(सेंढे) का पेड़?' 


६३. जिसे हम ने जालिमों के लिए कठिन 
परीक्षा बना रखी है | 


६४. बेशक वह पेड़ की जड़ से निकलता है | 
६५. जिस के गुच्छे तैतानों के सिरों जैसे होते 


हैं? 

६६. नरकवासी इसी पेड़ को खायेंगे और इसी 
से पेट भरेंगे | 

६७. फिर उस पर खौलता पानी पीना पड़ेगा | 
६८. फिर उन सबका लौटना नरक की (आग 
के ढेर की) तरफ़ होगा | 


६९. यक्रीन करो कि उन्होंने अपने बुजुर्गों को 
बहका हुआ पाया | 


७०. और यह उन्हीं के पद-चिन्हों (निञ्चाने 
कदम) पर दौड़ते चलते रहे | 

७१. और उन से पहले भी बहुत से अगले लोग 
बहक चुके हैं | 


३२. और जिन में हम ने सावधान करने वाले 
(रसूल) भेजे थे | 


स 


YY bla) 8,3७० 


~, 


aE SE 38 
Dis 

+ 3 hf + द Sor 

DBE 


DEE 


+. Ld sb [६४५ # जा ३४ Cs Gs 4 < Ce 
COOMBS SSE 


DE EEE 
DSB 
CDOs 22 की 

OED hh 


' „5; यह «५ से बना है, जिसका मतलब बद्बूदार और घृणित (मकरूह) चीज निगलने के हैं| 
इस पेड़ का फल खाना भी नरकबासियों के लिए बड़ा नापसन्द होगा, क्योंकि यह बहुत 
बद्खूदार, कडुवा और बड़ा घृणित होगा | कुछ कहते हैं कि यह दुनियावी पेड़ों में से है, कुछ 
कहते हैं कि यह दुनियावी पेड़ नही और दुनियाबालों के लिए नामालूम है (फ्रतुहुल कदीर) | 
लेकिन पहला क्रौल ज्यादा सही है, और यह बही पेड़ है जिसे उर्दू जुबान में सेंध या थोहर 


कहते हैं | 


? उसे बुराई और अञ्चुभ (क्रबाहत/ में जैतान के सरों से तशबीह दी, जैसे अच्छी चीज के बारे में 


कहते है कि मानो वह फ़रिशता है | 
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सूरतुस्साफफ्रात-३७ भाग-२२३ NT + YY CLAN) 
७३. अव त॒ देख ले कि जिन्हें धमकाया गया था DEINE GE | 
ज CDs 4४० ७6 ०७ 86 
उनका नतीजा कैसा हुआ | 52026 जा 
डों है 
७४. सिवाय अल्लाह के मुख़लिस बंदों के | (3) Giga gi SCs ४) 


७५. हमें नूह मे पुकारा तो देख लो कि हम कैसे SO EEN 
अच्छे दुआ क्ुबूल करने वाले हैं |' C5) Coes ons C2 uals 


७६. और हम ने उसे और उस के घर बालों | 5 (६ 7९7, ८०६323६55 
कोर उस सख्त मुसीबत से बचा लिया | MR य 3 42४४५ 


io ओम] Sais ts 
ने उसकी (अपनी चर्चा) पिछलों AEE; 
ठ नूह (४) पर सारे जहाँ में सलाम (सुरक्षा) DEG 6४ ७४१४८ 
व हम कह करने वालों को इसी तरह DH 


साढ़े नौ सौ साल दीन की तबलीग (प्रचार) के बाबजूद भी जब समुदाय के ज्यादातर लोगों ने 
उन्हें झुठलाया ही और उन्होंने अंदाजा कर लिया कि ईमान लाने की कोई आश्चा नहीं है तो 
अपने रब को पुकारा : ९,८५६.५८ ,,5:7,८.५) (अल-क्रमर-१०) “अल्लाह मैं परास्त 
(मगलूब) हूँ मेरी मदद कर» तो हम ने नूह की दुआ क्ुबूल की और उनकी जाति को तूफ़ान 
भेजकर नाइ कर दिया | 
(अहल) |» से मुराद नूहं पर ईमान लाने वाले हैं, जिन में उन के परिबार के मोमिम 


(ईमानदार) सदस्य ।अफ्रराद) भी थे | कुछ मुफ़्स्सिरों के करीव उनकी तादाद ८० थी जिन में 
उनकी पत्नी और एक पुत्र शामिल महीं, जो ईमानवाले नहीं थे | वह भी तफ़ान में डूब गये, 


* 


(४० ८०5 सख्त मुसीबत से मुराद बही भारी बाढ़ है जिस में यह जाति डूब गई | 
ज्यादातर मुफ़स्सिरों के क्रौल के ऐतबार से हजरत नूह के तीन पुत्र थे | हाम, साम और 
याफिस, इन्हीं से बाद का इंसानी वं्च चला, इसी बजह से नूह को दुसरा आदम भी कहा जाता 
है, यानी आदम की तरह उन के बाद यह मानव जाति के दूसरे परम पिता हैं | हाम के वंश्ञ से 
सूडान (पूरब से पश्चिम तक) यानी सिन्ध, भारत, नौव, जंज, हबशा, किब्त और बर्बर बगैरह 
हैं और यासिफ के वं्च से सकालिबा, तुर्क, खर, याजूज और माजूज वगैरह हैं । साम के वंश 
से अरब, फारस, रूम, यहूद और इसाई हैं ।फ़तहुल कदीर) | ^ ७, 


we 
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सूरतुस्साफफ्रात-३७ भाग-२३ TY ००७०३, 
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४१. वह हमारे ईमानदार वन्दों में से था | BD Ga Ee ८2 ४8 


८२. फिर हम ने दूसरे लोगों को डुबो दिया | PR 
८३. और उस (नूह) के पीछे आने वालों में से BNE 
ही इब्राहीम भी थे |' BD or) 4४०८3 2 
४. जब कि अपने रब के पास साफ़ (निर्दोष °” i 4722६ 
दिल लाये | DE seg 
८४. उन्होंने अपने पिता और अपनी कौम से SIENA: 
कहा कि तुम क्या पूज रहे हो | ७) ७4488 ४१५४५४०6% 
- के ~oPrt li os. A) f ६ 
भवित आह हो? लत्याएर पता OS an GE 
४७. तो यह (बताओ कि) तुम ने सारी दुनिया GEC 
के रब को क्या समझ रखा है? cl 
८८. अब (इब्राहीम ने) एक नज़र तारों की ५83 ६8:65 
८९. और कहा कि मैं तो रोगी हूँ | “६ 
९०. इस पर सब उस से मुंह मोड़े हुए वापस PRR 
चले गये | os 
९१. आप (चुपके) उन के माबूदों के करीब REISE दा TE 
गये और कहने लगे तुम खाते क्यों नहीं? ८४६5 ii 
है तुम्हें क्या हो गया कि बात तक नहीं करते GSN 


। :.» (ज्ीअः) का मतलब गरोह और पैरोकार है, यानी इब्राहीम भी नेकों और तौहीद वालों के 
इसी गरोह से हैं, जिनको हजरत नूह ही की तरह अल्लाह ने अपनी तरफ मुतवज्जिह होने का 
खास नसीब अता किया ! 

? आकाञ्च की तरफ़ गौर-फ्रिक्र के लिए देखा जैसाकि कुछ लोग ऐसा करते हैं, या अपनी जाति के 
लोगों' को भ्रम में डालने के लिए ऐसा किया जो ग्रहों की चाल को दुनिया की घटनाओं 
(वाक्रेआत) में असरअंदाज मानते थे | यह वाकेआ उस समय का है जब उनकी जाति का वह 
दिन आया जिसे वह बाहर जाकर ईद और मेले के रूप में मनाया करती थी | 
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९३. फिर तो (पूरी ताक्रत के साथ) दायें हाथ से ON Re छठ 

उन्हें मारने पर पिल पड़े | Dias 
य | वे (मूर्तिपूजक) दौड़े-भागे आप की तरफ़ ® Pee 
९५. तो आप ने कहा कि तुम उन्हें पूजते हो है) SEG 
जिन्हें तुम खुद बनाते हो | 20 09% ४५ 0 G 
९६. हालांकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई PTET ४४ 
चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया है | 9962 ५ KEE as 


९७. वे कहने लगे कि इस के लिए एक मकान GAC 
(आग की जगह) बनाओ और उस (दहकती) sis iE 


आग में इसे डाल दो | 


९८. उन्होंने तो (इब्राहीम) के साथ चाल GES ESSA 
चलना चाहा, लेकिन हम ने उन्हीं को नीचा ies 0७ 4५० 


कर दिया | 


९९. और (इब्राहीम ने) कहा कि मैं तो (हिजरत ५०,४८८ 5: 32५58) 508 
करके) अपने रब की तरफ़ जाने वाला हूँ? बह DEY Bs 
जरूर मेरा मार्गदर्शन (रहनुमाई) करेगा | 


१००. हे मेरे रब! मुझे नेक पुत्र अता कर | ७०५४ ७2५ ९७५२४ 
१०१. तो हम ने उसको एक सहनश्चील (बुर्दबार) i gk 2:45 


पुत्र की खुञ्रावबरी दी | 


यानी वह मूर्तियां और चित्र भी जिन्हें तुम अपने हाथों से बनाते हो और उन्हें माबूद समझते हो 
या तुम्हारा आम अमल जो भी दूर करते हो, उन का पैदा करने वाला भी अल्लाह है जैसाकि 
अहले सुन्नत की आस्था (अक्रीदा) ह | 


? वैगम्बर इब्राहीम का यह वाकेआ बाबिल (इराक) में पेच् आया, आखिर में यहाँ से हिजरत 
(स्थानान्तरण) की और राम (सीरिया) चले गये और वहां जाकर पुत्र के लिए दुआ की | (फ़तहुल 
कदीर) 


ak (धैर्यवान) कहकर इञ्चारा कर दिया कि बच्चा बड़ा होकर सहनन्नील (बुर्दवार) होगा | 
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१०२. फिर जब (बालक) इस उम्र ra पहुँचा | (GGL ES 
कि उस के साथ चले-फिरे' तो उस ) ह st हे 5६2८ किक जल) जप 
द ला gs र मैं ख्वाब में अपने आप | 0557 6८6445 8 ४८० ७ 

क्ु्बौनी करते हुए देख रहा हैँ, अब तू | 2,१६ 252 Bi He 
बता कि तेरा क्या ख्याल है?? बेटे ने जवाब |. ५९५ 2% ७०४] 


'दिया कि पिताजी! जो हुक्म दिया जा रहा है Cyl 
उसकी पैरवी कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप 
मुझे सब्र करने बालों में पायेंगे | 

१०३. यानी जब दोनों ने कुबूल (स्वीकार) कर & ASCE 
लिया और उस (पिता) ने उस (पुत्र) को माथे Dos CEI 
के बल गिरा दिया | 

१०४, तो हम ने आवाज दी कि हे इब्राहीम! PRE COR 
१०५. बेशक तूने ख़्वाब को सच्चा कर दिखाया, 8058 ६9 2465 ७5 
बेत्रक हम भलाई करने बालों को इसी तरह GSR 
बदला देते हैं| 
१०६. हक्रीक्ेत में यह खुली आजमाईश थी |? ABs 6! 
१०७. और हम ने एक बड़ा जबीहा उस के Rens 
फ्िदिया के रूप मे दे दिया |* SP CH 
१०८. और हम ने उनकी शुभ चर्चा पिछलों में 9८2४9 22८ 058; 
बाकी रखा | [ GAs Es 


! यानी दौडधूप के लायक़ हो गया या जवानी के करीब हो गया | कुछ कहते हैं कि उस समय 
यह लड़का पदे साल का था | 

? दैगम्बर (ईशदुत) का छ्वाव, अल्लाह की वहयी और हुक्म से होता है, जिस के ऐतबार से 
अमल करना जरूरी होता है, बेटे से विचार-विमर्श (राय-मञ्चविरा) का मकसद यह जानना था 
कि बेटा भी अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए कितना तैयार है | 

3 यानी लाडले बेटे को कुर्बानी देने का हुक्म, यह एक बड़ा इम्तेहान था जिस में तू कामयाब 
रहा | 

* यह बड़ी क़ुरबानी एक मेंढा था जो अल्लाह ने जन्नत से हजरत जिब्रील के द्वारा भेजा, (इब्ने 
कसीर) जो इस्माईल की जगह पर जिब्ह किया गया, और फिर इस इश्बाहीमी सुन्नत (यादगार) 
को कयामत तक अल्लाह की समीपता (कुरबत) का एक साधन और ईदे अज्हा का सब से 
अच्छा असल नना दिया गया ! 
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१०९. इब्राहीम पर सलाम हो | 


११०, हम नेक काम करने वालों को इसी तरह 
बदला देते हैं | 


१११. निश्चय (यक्रीनन) ही वह हमारे ईमानदार 
बन्दों में से था | 


११२. और हम ने उसे इसहाक्र नबी की 
खुझ्चखबरी दी जो नेक लोगों में से होगा | 


११३. और हम ने इब्राहीम और इसहाक्र पर 
बरकतें (विभूतियां) नाजिल किया, और इन 
दोनों की औलाद में कुछ तो खुञ्चकिस्मत हैं और 
कुछ अपनी जानों पर खुला जुल्म करते हैं | 
११४. और यक्रीनन हम ने मूसा और हारून 
पर बड़ा एहसान किया | 


११५. और उन्हें और उन की कौम को बहुत 
बड़े दुख-दर्द से मुक्ति (नजात) दे दी | 


११६. और उनकी मदद की तो बही गालिब 
(बिजयी) रहे | 


११७. और हम ने उन्हें (साफ़ और) रौन 
किताब अता की | 


११९८. और उन दोनों को सीधे रास्ते पर स्थिर 
(बाक्री) रखा | 


११९. और हम ने उन दोनों के लिए पीछे आने 
बालों में यह बात बाक़ी रखी | 


Sa Fae 

Der Gr ०८॥४ 
(DIAN PT) 

(3 Gio 5४ &<(५ 2४85 
gi oss sso ७५३ 
Gis ६:८६ 
9g es Cs 
GMs 
CREE 

G9 ACNE SCs 


' हजरत इब्राहीम की ऊपर दाली कहानी के बाद अब एक पुत्र इसहाक की और उस के नबी 
होने की खुशख़बरी देने से मालूम होता है कि इस से पहले जिस पुत्र को कुर्बानी, देने का हुक्म 
` किया यया था वह इस्माईल थे जो उस समय इब्राहीम (७७) के इकलौते पुत्र थे | इसहाक की 


पैदाईश उस के वाद हुई | 
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१२०. कि मूसा और हारून पर सलाम हो | Sissy A 
सोत्याशं 
kh बेञ्चक ये दोनों हमारे मोमिन बन्दों में से Be 
च और बेशक इलियास भी पैगम्बरों में से Sarodotiss 
id de 
प न ला 
? 


१२६. अल्लाह जो तुम्हारा और तुम्हारे पहले के ८8५ रा 5725 
सभी बाप-दादों का रब है | ® 8 Re TD 


१२७. लेकिन समुदाय ने उन्हें झुठलाया, तो वे tebe 
जरूर (अजाबों में) हाजिर रखे जायेंगे | Od 
१२८. सिवाय अल्लाह (तआला) के मुख्ललिस GS 
बंदों के | (39 abies 
१२९. और हम ने (इलियास की) शुभ चर्चा > , 
पिछले लोगों में बाक़ी रखा | DEA 
११०. कि इलियास पर सलाम हो | RR 20 


। यह हजरत हारून की औलाद में से इसाईल। नबा ये, यह जिस इलाके में भेजे गये उसका नाम 
बअूलबर्क था | कुछ कहते हैं कि उस जगह का नाम सामरह है जो फिलस्तीन का परियम का 
दरम्यानी इलाका है, यहाँ के लोग बअल नामी मूर्ति (देवता) के पुजारी थे, कुछ कहते है कि 
यह देवी का नाम था | 

? इल्यासीन, इलियास ही का एक उच्चारण (तलपफुज, है, जैसे तुरे सीना को तूरे सीनीन भी कहते 
हैं। हजरत इलियास को दूसरी दीनी (धर्मग्रस्थों) किताबों में इलिया' भी कहा गया है। 
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oF काभ करने वालों को इसी तरह Oss 
१३२. बेशक वह हमारे ईमानदार बन्दौं में से थ Dt ८०४॥ 
१३३. बेशक लूत (५5) भी पैगम्बरों में से थे | Bs &; 
सा | ` छेदा 
लो के रही? ग ग छे हन CERN 

५3 ॥ फिर हम ने दूसरों को तहस-नहस कर BEBE 
तपए पा हे पर आबी |. ७०५-4९४ 
0 रात को भी, क्या फिर भी नहीं Gg 


आख़िरी आसमानी किताब कुरआन ने नबियों और रसूलों की चर्चा कर के उन के लिए 
ज्यादातर जगह पर यह लफज इस्तेमाल किये हैं कि वह हमारे मोभिन (ईमानवाले) बन्दों में से 
थे, जिसके दो मतलब हैं, एक उनके चरित्र (किरदार) और अमल की फजीलत का प्रदर्सन 
(इजहार) जो ईमान का जरूरी हिस्सा है, ताकि उन लोगों का खण्डन (तरदीद) हो जाये जो 
बहुत से पैगम्बरों के बारे में अखलाकी कमजोरियों को साबित करते है, जैसे तौरात और 
इंजील कें मौजूद नुस्खों में कई पैगम्बरों के बारे में ऐसी मन गढ्न्त कहानियाँ दर्ज हैं | दूसरा 
भक्रसद उन लोगों का खण्डन (तरदीद) है जो कुछ अम्बिया के बारे में अति (गुलू) करके उन 
में खुदाई गुण (सिप्त) और इख्तियार साबित करते हैं, यानी वह ईश्वदत (पैगम्बर) जरूर थे 
लेकिन थे फिर भी अल्लाह के बन्दे न कि खुद अल्लाह या उस का हिस्सा या साझी | 
2 इस से हक हजरत लूत की पत्नी है जो काफिर थी, यह ईमानवालों के संग उस नगरी से 
os गई थी क्योंकि उसे अपनी जाति के साथ हलाक होना था, इसलिए वह भी नाश हो 
ग 
यह मक्कावासियों से संबोधन (खिताब) है जो व्यापारिक यात्रा में इन हलाक हुए इलाकों से 
पमत थे, इन से कहा जा रहा है (3 म सुबह और श्चाम के समय भी इन बस्तियों से गुजरते 
जहाँ अब मृत सागर है, जो देखने में बड़ा मकूरूह (घृणित) है और बड़ा दुर्गन्धित और 
बदबूदार | क्या तुम उन्हें देखकर यह बात नही समझते कि रसूलों को झुठलाने की वजह से 
उनका यह मुरा अंजाम हुआ तो तुम्हारे काम का नतीजा इससे अलग क्यों होगा? जब तुम भी 


“~ 
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सूरतुस्साएफ़ात-३७ भाग-२३ Fes FY SL 


१३९. और यक्रीनन ही यूनुस नबियों में से थे | OD bee NDT be 


१४०. जब वह भागकर पहुँचे भरी नवका पर | ® RT BTR 


१४१. फिर नाम निकाला गया तो यह पराजित 
(मअलून) हो गये | 


१४२. तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया 
और वह ख़ुद अपने आप को धिक्कारने लग 
गये | 


१४३. तो अगर वह तस्वीह करने वालों में से न GES 
होते | Di 206 SY 


१४४. तो लोगों के उठाये जाने के दिन तक SELB 
मछली के पेट में रहते | BLN 


(DG GE ACS 


2) #r,s %s Ro ॐ «i 


१४५, तो हम ने उसे समतल मैदान में डाल RPO STON 
दिया तथा बह उस समय रोगी था | 48:59 ५४४५४ 
१४६. और उसके ऊपर छाया करने वाला एक (५ gos GREE Es 
लता वाला पेड़ हम ने उगा दिया |' 


१४७. और हमने उन्हें एक लाख बल्कि उस ORE Ls 
से भी ज्यादा आदभियों की तरफ़ भेजा | (9७:४५ %५04४ 


१४८. तो वे ईमान लाये और हमने एक मुहृत RAT IA 
तक उन्हें सुख-सुविधा (ऐशो-आराम) अता की | १० र 
१४९. उन से पूछिये कि बया आप के रब की |; GNIS SE gt 
तो पुत्रियाँ हैं और उन के पुत्र हैं? i ai 


१५०. या ये उस समय मौजूद थे जब हम ने (७9 222 585 665 ५४ (६६. श 
फ्ररिश्तों को नारियाँ पैदा किया | Bigs OEE 


बही काम कर रहे हो जो उन्होंने किया तो फिर तुम अल्लाह के अजाब से क्योंकर महफूज 
रहोगे? 
। „५% ध्यक्रतीन) हर उस लता को कहते है जो अपने तने पर खड़ी नही होती, जैसे लौकी, कहू 


की लता, यानी उस चटियल भूमि में जहां पेड़ था न घर, एक छायादार लता उंगाकर उनकी 
रक्षा की | 
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भाग-२३ 


सूरतुस्सापफ्रात-३७ rte YY SULA 


१५१. खबरदार रहो कि ये लोग अपनी मनगढ़न्त (9) sR] RR 
से कह रहे हैं। OK 


. कि अल्लाह की औलाद eRe] 5 ~yY2 is 
23 हज गह लाद हैं, बेशक ये (३८ Po 
१५३. क्या अल्लाह (तआला) ने अपने लिए GNF is 
पुत्रियों को पुत्र पर तरजीह (प्राथमिकता) दी? (CR f 
१५४. म्या हो गया है, कैसे Sit 
i a हो गया है, कैसे हुक्म लगाते PR 
१५५. क्या तुम इतना भी नहीं समझते? Por] 
१५६. या तुम्हारे पास (उसका) कोई वाजेह CTT) 
सुबूत है? हे RH 
१५७. तो जाओ अगर सच्चे हो तो अपनी ही AN 
किताब ले आओ | (9 ६8५2०; % ४४ 
१५८. और उन लोगों ने तो अल्लाह के और | &:४०७:८5४५८४ ४४८: 
जिन्नात के बीच भी नाता क्रायम किया है, और RR nnd on 
जबकि जिन्नात ख़ुद इलम रखते हैं कि वे (इस i था 


अक्रीदा के लोग अजाब के सामने) पेन्च किये 


जायेंगे | 

ना a 
0 सिवाय अल्लाह (तआला) के पाक बब्दों ERS PERS 
भ a करो कि तुम सब और तुम्हारे Po) 
१६२. किसी एक को भी बहका नहीं सकते | & Gh SHE 
ह सिवाय उन के जो नरक में जाने बाले ही ois 
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सूरतुस्सापफ्रात-३७ भाग-२३ | 805 [77०४ TY GGL 
१६४. (फ्ररिश्तों का कोल है) कि हम में से हर BYES Et, 
एक का मुक्काम मुकर्रर है | a ४ 
१६५. और हम (अल्लाह की इताअत में) & SSCs 


पंक्तिबद्ध (सफ्रवस्ता) खड़े हुए हैं | 


१६६. और उसकी तस्वीह (पवित्रता का गान) BOE ४; 


कर रहे हैं |! 

१६७. और काफिर तो कहा करते थे | १66५४: (62४ 
कि 2८७88 ८575 EE 

न (स्मृति ता | ह ७७८४५ ८525 6५69 

हम तो हम भी अल्लाह के चुने हुए बन्दे हो (9 Ga SE 


१७०. लेकिन फिर इस (कुरआन) से कुफ्र 


क PETC PE Lid 22285 
- लेंगे G ™) Coen & is ($ 
(इंकार) कर गये तो जल्द ही जान लेंगे | 3५ 4; ७2४४ 


१७१, और बेशक हमारा वादा पहले ही अपने 5 Sty ८६-५४; 
रसूलों के लिए लागू हो चुका है | 2) iol ३९५ ६६.४ Suds 


१७२. कि बेशक वे लोग ही मदद किये जायेंगे | $ GE 
be | और हमारी सेना गालिब (और श्रेष्ठतम) OE 
१७४. अब आप कुछ दिनों तक इन से मुंह फेर न्फ ६. 532 er 


। मुराद यह है कि फरिशते भी अल्लाह की मख़लूक और उस के ख़ास गुलाम हैं जो हर समय 
उसकी इबादत और उसकी तस्बीह और तकदीस (पवित्रतागान) में लीन रहते हैं, न कि वह 
अल्लाह की पुत्रियां हैं जैसाकि मिश्रणवादी (मुशरेकीन) कहते हैं | 

2 ४5 (स्मृति) से मुराद कोई अल्लाह की किताब या पैगम्बर है, यानी मूर्तिपूजक पाक कुरआन के 
नाजिल होने से पहले कहा करते थे कि हमारे पास भी कोई आसमानी किताब होती जिस तरह 
पहले लोगों पर धार्मिक किताब तौरात वगैरह नाजिल हुई, या कोई पैगम्बर था सचेत 
(आगाह) करने बाला हमें शिक्षा देने वाला होता तो हम भी अल्लाह के ख़ालिस बंदे बन जाते | 


? यह चेतावनी और धमकी है कि इस झुठलाने का बुरा अंजाम जल्द उनको मालूम हो जायेगा | 
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सूरतुस्साफफ्रात-३७ भाग-२३ Vet FY GLa i yee 
और ये आगे #23 ITY yr भ्ट 

भलर | एए शरे भी Bis 
. क्याये यातनाओं की जल्दी मचा Rn ध 4 
र हमारी यात ल्दी म a SE 


१७७. (सुनो!) जब हमारा अजाब उनके मैदानों SEES 
में आयेगा उस समय उनकी जिन को सावधान Glos sg 3 
(आगाह) कर दिया गया था ' बड़ी बुरी सुबह 

होगी । 


१७८. और आप कुछ समय तक उनका ध्यान 2 weds 655 
EG 00४ UY 

छोड़ दीजिए | ~ 

र और देखते रहिए यह भी अभी-अभी देख SIRES 

१८०. पाक है आप का रव जो बड़ी इज्जत SAS 

बाला है, हर उस बात से जो ।मूर्तिपूजक) कहा OE se 

करते हैं | 

१८१. और पैशम्बरों पर सलाम है | @ SNES 

१८२. और सभी तारीफ्रें अल्लाह सारी दुनिया Sieg 2८:20; 

के रबर के लिए हैं | 3 in) Cais ५४५४-४३ 


जब मुसलमान खैबर फ़त्ह (विजय) करने गये तो यहूदी उन्हें देखकर घबरा गये, जिस एर नबी 
अ ने भी ,५।% अल्लाह अकबर, (अल्लाह बड़ा है। कह कर फ़रमाया : 
Fle FE 67307५१४, ५४ ५५४ (सहीह बुखारी, किताबुस्सलात, बाब मा युजकरू 
फ़िल चर, कितावुल जिहाद बाब गर्वा सैबर) 
इस में उन कमियों और ऐव से अल्लाह के पाक होने की चर्चा है जो मुरिरक अल्लाह के लिए 
बयान करते हैं, जैसे उसकी औलाद या उसका कोई सान्ती है, पह बुराई राई अन्दों मे है और 
औलाद ब साझीदारों की जरूरत भी उन्हीं को है, अल्लाह इन सन बातों से बहुत बड़ा और 
ऊँचा है, क्योंकि बह बेनियाज है, उसे किसी औलाद व साझी की जरूरत नहीं | 


यह बन्दों को समझाया जा रहा है कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है, रसूल भेजे, इरीअत 
नाजिल की और वैशम्बरों ने तुम्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया, इसलिए oi का शुक्रिया 
रसूलों 


eT 


हे 


अदा करो | कुछ कहते हैं कि काफ़िरों का सत्यानाञ्च करके ईमानवालों को बचाया, 
उस पर अल्लाह के आभारी (शुक्रिया) बनी | .... (हम्द) का मतलब है बड़ाई के इरादे से 
तारीफ, गुणगान (तौसीफ़) और महानता (अज़मत) का बयान करना | 
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सूरतु सांद-३८ भाग-२३ | 807 | १° ९३ TAs) 
ठ ५2 SIN 

bt जन मल 2 937 
सूर: साद मक्का में नाजिल हुई, इसमें अट्ठासी 
आयतें और पांच रूकूअ हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा Loh BN gil 2 
मेहरबान और रहम करने वाला है | AN Nl ०-२ 
१. साद, इस नसीहत वाले कुरआन की क्सम! Osis 


. बल्कि काफिर घमंड और विरोध (म॒ख़ालफ्रत (3) ५६५ TGS ik 
मे पड़े हुए हैं | की 22 G5 HE ick 
३. हम ने इन से पहले भी बहुत सी कौमों को | 555565 ८5 gl oe aS 
नाश कर डाला, उन्होंने हर तरह की चीख़-पुकार (४565 
की लेकिन वह समय छूटकारे का न था | FN 
४. और काफिरों को इस बात पर ताज्जुव GOES Se Ses 
हुआ कि उन्ही में से एक डराने वाला आ गया, 0 95) 
और कहने लगे कि यह जादूगर और झूठा है | oh 22-४७ 
५. क्या इस ने इतने सारे देवताओं (मानूदों) को | CLES 
एक ही देवता कर दिया, हकीकत में यह बड़ी (0०० bo gs 
अजीब बात है | 


६, उन के सरदार यह कहते हुए चले कि जाओ {६4 १6% oss gg IGE 
अपने देवताओं (माबृदों) पर मजबूत रहो, बेशक है) 2t235,556 
इस बात में कोई मक्रसद (स्वार्थ) है | DEAN 


७. हम नेतो यह बात पुराने धमों में भी नहीं| [८५९78 0 Gg Gc 
सुनी,” कुछ नहीं, यह तो केवल मनगढ़न्त है | ey, 
Of) 


' यानी यह कुरआन तो निश्चय ।यक्रीनन) ही शक से पाक और उन के लिए नसीहत है जो 
नसीहत हासिल करें, हाँ काफिरों को इस से फायेदा इसलिए नही पहुंच सकता कि उन के 
दिमाग में अहंकार (तकब्बुर। और घमंड भरा हुआ है और दिलों में मुख़ालफ़त और दुश्मनी | 
< (इज्जत) का मतलब होता है सच की मुख़ालफ्रत में अकड़ना | 

? पिछले धर्म से मुराद या तो कुरैश ही का अपना धर्म है या फिर इसाई धर्म, यानी यह जिस 
तौहीद (एकेश्वरवाद) की दावत दे रहा है उसके बारे में तो हम ने किसी धर्म में नहीं सुना | 
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सूरतु साद-३े८ भाग-२३ १५०३४ 2 7 
८. क्या हम सभी में से उसी पर (अल्लाह की) | Go Shas 
बहयी नाज़िल की गई है? हकीकत में यह लोग ५४:७६ ८६ ६८३४६ ८० 
मेरी प्रकाञ्चना (बहयी) की तरफ से शक में हैं' ® tds 
बल्कि (ठीक यह है कि) उन्होंने मेरे अजाब का. 
मजा अभी चखा ही नहीं | 
९. क्या उन के पास तेरे गालिब देने वाला रब (5) (६2.2 sed 
की रहमत के ख़जाने हैं | 
१०. या आकाश और धरती और उन के बीच | ६८5 29555 < 2g] 
की हर चीज का राज्य (मुल्क) उन्ही का है, तो ON RA 
फिर ये रस्सियाँ तानकर चढ़ जायें | CO 
११. यह भी (विशाल) सेनाओं में से पराजित (OSTA RC 
(छोटी सी) सेना है । hee Wa 


१२. उन से पहले नूह की क्रौम और आद और ८28१2 27:52: 


कीलों वाले फिरऔनः ने झुठलाया था ! ORS 
१३. और समूदियों और लूत की कौम ने और PEAS RT ed 
जंगल के रहने वालों ने भी, यही (विज्ञाल) oe Ft 4 
दनाय थी । (3) lala 


१४. इन में से एक भी ऐसा नथा जिसने | (5), ।८ ६८; ८75८९65६४६ 
रसूलों को झुठलाया न हो, तो मेरा अजाब उन eS 05५४9 80 


पर साबित हो गया | 


! यानी उनका इंकार इस बजह से नहीं है कि उन्हें मेटाभद दर की सच्चाई का इलम नहीं, या 
आप के अच्छे शक्र (सुबोध) से उन्हें इंकार है बल्कि यह उस प्रकाशना (बहयी) के बारे में ही 
शक और सुन्हा में ग्रस्त (मुब्तेला) हैं जो आप पर नाजिल हुई, जिस में सब से खुली तौहीद 
(अद्वैत) की दाबत है | 

2 फ़िरऔन को खूँटों वाला इसलिए कहा कि वह जालिम जब किसी पर क्रोधित (गज़बनाक) 
होता तो उस के हाथों, पैरों और सर में कीलें गाड़ देता, यानी कीलों से जिस तरह किसी चीज़ 
को मज़बूत कर दिया जाता है उसी तरह उसकी भारी सेना और उस के पैरोकार भी, उस के 
मुल्क की ताक़त और मजबूती का सबब थे | 
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९५. और उन्हें केबल एक तेज चीख का GG Kosa SEC; 
इंतेजार है, जिस में कोई रुकावट (और ढील) FE 


नहीं है |! Dai 
१६. और (उन्होंने) कहा कि हे हमारे रब! SECS 5५७ ६४98: 
हमारा लेखा-जोखा तू हमें हिसाब के दिन से की हक 
पहले ही अता कर दे | CO a 


१७. आप उनकी बातों पर सब्र करें और हमारे | 55 6.५१८ '४।5 ८५5%; ० 
बंदे दाऊद को याद करें जो बड़ा शक्तिशाली था, SSE 
बेशक वह बहुत लौटने बाला था! wl yYtls 


१८. हम ने पहाड़ों को उस के अधीन (तावे) |. EARS ERS 


कर दिया था कि उस के साथ सुबह और शाम आक 
को तस्वीह करें | र 099४2 
१९. और (उड़ते) पक्षियों को भी जमा होकर, ON IT Zi; 


सब के सब उस के अधीन होते) 


२०. और हम ने उस के मुलक को मजबूत कर NB ES; 

es 4 | dag रू 7; 
दिया था, और उसे हिक्मत अता किया था और | ४2४० sss 
बात का फैसला (सुझा दिया था) | 


२१. और क्या तुझे झगड़ा करने वालों की [3 AES ks 
नर # है? #कि८2 | 
ख़बर मिली जबकि वे दीवार फांदकर मेहराब | ४ ?”_ * ge tt bs 


' दूध दुहने वाला एक बार कुछ दूध दुहकर बच्चे को ऊँटनी या गाय, भैंस के पास छोड़ देता है 
ताकि उस के दृध पीने से थनों में द्ध उतर आये, फिर थोड़े समय बाद बच्चे को ताकत के 
जोर पर पीछे हटाकर खुद दूध दहना शुरू कर देता है, यह दो बार दूध दूहने के बीच जो फर्क 
है यह ५, (फ्रवाक) कहलाता है, यानी सूर फूकने के वाद इतना भी मौका नहीं मिलेगा बल्कि 
सूर (नरसिंघा) फूँकने की देर होगी कि क्रयामत का भूकम्प (जलजला) शुरू हो जायेगा ! 


? ५.5 (क्रित्त। का मतलब है, हिस्सा, मतलब यहां आमालनामा या सेखा-जोखा है, यानी हमारे 
आमालनामा के ऐतवार से हमारे हिस्सा में अच्छी ब बुरी सज़ा जो भी हो हिसाब का दिन आने 
से पहले हमें दुनिया ही में दे दो | 

3 यानी पौ फटने के समय और आखिर दिन को पहाड़ भी दाऊद के संग तस्यीह में लीन होते 
और उड़ते पक्षी भी ज़मूर का पाठ सुनकर हवा में ही जमा हो जाते और उन के साथ तस्बीह 
{पवित्रतागान) करते | 
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में (इबादत की जगह पर) आ गये?! 


२३. जव ये दाऊद के पास पहुंचे तो ये उन से [८-० ५569/3644 68 56 Fis 
डर गये, (उन्होंने) कहा डरिये नहीं, हमारा YEP 
आपसी झगड़ा है, हम में से एक ने दूसरे पर ples र 
जुल्म किया है, तो आप हमारे बीच इंसाफ़ के CD Wisse BSS 
साथ फ़ैसला कर दीजिए और नाइंसाफ़ी न 

कीजिए और हमें सीधा रास्ता बता दीजिए | 

A (सुनिये!) यह मेरा भाई है? इस के पास |६८*९ 5०४ OSE 
भेड़ें हैं और मेरे पास एक ही है, Pe क CE ड oe 
लेकिन यह मुझ से कह रहा है कि अपनी यह (2८39556450382 
एक भी मुझे दे दे और मुझ पर बात में बड़ा. 

सख्त मुआमला करता है | 


२४. (आप ने) कहा, उस का अपनी भेड़ों के | "#6 EE SG 
साथ तेरी एक भेड़ शामिल करने का सवाल | ..५८ EBT ss 
जरूर तेरे ऊपर एक जुल्म है, और ज़्यादातर र , र a र 
भागीदार और साहीदार (ऐसे ही होते हैं कि) | GAs sag EGS) 
एक-दूसरे पर जुल्म और नाइसाफ़ी करते हैं, © CESSES ECGS 
सिवाय उन के जो ईमान लाये और जिन्होंने ड ह 2 त 
नेकी के काम किये और ऐसे लोग बहुत ही कम 

हैं? और दाऊद ($७) जान गये कि हम ने 

उनकी परीक्षा ली है फिर तो अपने रब से तौबा 

करने लगे और आजिजी के साथ गिर पड़े, और 


' 4५ पमिहराब) से मुराद वह कमरा है जिस में सब से अलग होकर एकाग्रता (एकसूई) के 
साथ अल्लाह की इबादत करते थे, दरवाजे पर दरबान होते ताकि कोई भीतर जाकर इबादत में 
रुकावट न हो, झगड़ा करगे वाले पीछे से दीवार फाद कर भीतर आ गये | 

2 भाई से मुराद यहाँ दीनी भाई या व्यवसाय (तिजारत) का साझी है या दोस्त है, सब को भाई 
कहना सही है | 

3 हाँ, इस अख़लाकी (नैतिक) ऐक से ईमानबाले महफूज रहते हैं, क्योंकि उन के दिलों में अल्लाह 
का डर होता है और वह नेकी पर जमे होते हैं, इसलिए बह दूसरों पर जुल्म और दूसरों के 
जा को हंड़पने की कोछ्चिच्र नहीं करते, लेकिन इस स्वभाव (अख्लाक) के लोग कम ही होते 

| 


* ५5५,८५ का मुराद यहाँ सज्दे में गिर पड़ना है | 
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(पूरी तरह से) मुंतनज्जिह हो गये | 

२५. तो हम ने भी उनकी यह (बुराई) माफ़ कर CRE SOs SES 
दिया, बेश्चक वह हमारे करीब बड़े ऊँचे मुकाम Buk G5 
और सब से अच्छे ठिकाने बाले हैं | Fo 


२६. हे दाऊद! हम ने तुम्हें धरती में खलीफा | ८ 462d es ४४८85! 


La 


बता दिया तो तुम लोगों के बीच इसाफ़ के श्न्ट < F PA) र (4 ice 
साथ फैसला करो और अपने मन की इच्छाओं | , ५० ०24 (क्र 
की अनुसरण (पैरवी) न करो, बल्कि वह तुम्हें | 44 cho CSC Eile 
अल्लाह के रास्ते से हटा देगी | वेशक जो लोग RR onl tr nF 
अल्लाह के रास्ते से भटक जाते हैं उन के लिए SEE 
सख्त अजाब हैं, इसलिए कि उन्होंने हिसाब के 

दिन को भुला दिया है | 


२७. और हम ने आकाश और धरती और उन | «5४८ C4665 Cos CEG 
के बीच की चीजों को बेकार (और विला वजह) isis 
पैदा नहीं किया! यह शक तो काफ्रिरों का है, | "20 ०४७८४ ८१७७ 


तो काफ़िरों के लिए आग की खराबी है | 6) 2 66 


है क्या हम उन लोगों को जो ईमान लाये |. 4562s Gi 
र॒ नेकी के काम किये, उन के बरावर कर EGG 
देंगे ` जो (रोज) धरती पर फ़साद मचाते रहे, या DHSS 
परहेज़गारों को बदकारों जैसा कर देंगे? 

२९. यह मुबारक किताब है जिसे हम ने आप | 55६554c 50 Ss cies 
की तरफ इसलिए नाज़िल किया है कि लोग ह 
इसकी आयतों पर ध्यान दें और ख्याल करें और ssl 
अक्लमंद इस से नसीहत हासिल करें | 


३०. और हम ने दाऊद को सुलैमान (नाम का | , (६ ३ ००.७ ४०५० ०७० ४५८; 
बेटा) अता किया जो वड़ा अच्छा बन्दा था और GD oar ree SS Cass 
बड़ा ध्यान लगाने वाला था | 


। बल्कि एक खास मकसद के लिए पैदा किया है और बह यह कि मेरे बन्दे मेरी इब्मादत करें | 
जो ऐसा करेगा उसे अच्छा बदला अता करूंगा और जो मेरी इबादत और फ़रमांबरदारी से मुंह 
फेरेगा, उस के लिये नरक का अजाब है | 
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३१. जब उन के सामने शराम के समय तेज RAUNT BINS 
चलने वाले खास घोड़े पे किये गये | (0+ 4५ ५८०८ ४१५४५ 


३२. तो कहने लगे कि मैंने अपने रब की याद ds ७६:७४ SRST 
पर इन घोड़ों के प्रेम को प्राथमिकता (तरजीह) हु बंप 


दी यहां तक कि सूरज डूब गया | 62५4४ ५८४ 


३३. इन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ, फिर | 53) ४20; GREG 
पिंडलियों और गरदनों पर हाथ रेरने लगे। |”? 5४ ७४५५, 


३४. और हम ने सुलैमान की परीक्षा ली और उन | 553०7 0 CBS ८५८८ ६४5७४ 


PET I ET 


के सिंहासन पर एक धड़ डाल दिया, फिर वह ८8४ 
ध्यानमग्न (मुतवज्जिह) हो गये | CO 
३५. कहा कि है मेरे रब मुझे माफ कर और 67.5 £5564) .550) 45 06 
मुझे ऐसा मुल्क अता कर जो मेरे सिवाय किसी DEE 


(इंसान) के लायक न हो, तू बड़ा ही दाता है! 


३६. तो हम ने हवा को उन के वञ्च में कर |, 
दिया, बह आप के हुक्म से जहाँ आप चाहते 
नमी से पहुंचा दिया करती थी !? 


! यह परीक्षा (इम्तेहान) क्या थी, कुसी पर डाला गया धड़ किस चीज़ का या और इस का 
मतलब क्या है? इसकी भी कोई तफ्रसील कुरआन ब हदीस में नहीं मिलती | हाँ, कुछ 
भाष्यकारो (मुफस्सिरों) ने सहीह हदीस से साबित एक कहानी से इस को सम्बन्धित किया है, 
जो यह है कि हजरत सुलैमान ने एक बार कहा कि मैं आज रात अपनी सभी बीवियों से (जिन 
की तादाद ७० या ९० थी) संभोग करूँगा ताकि उन से बहादुर घुड़सवार पैदा हों जो अल्लाह 
के रास्ते में धर्मयुद्ध (जिहाद) करें और इस पर ८.५८] (अगर अल्लाह ने चाहा) नहीं कहा 
(यानी केवल अपनी युक्ति (सलाहियत) पर पूरा भरोसा कर लिया) | नतीजा यह हुआ कि 
सिवाय एक के कोई पत्नी गर्भवती (हामला) नहीं हुई और गर्भवती बीवी ने भी जो बच्चा जना 
वह भी अपूर्ण यानी आधा था | नबी ड ने कहा, अगर सुसैमान ८.:०; कह लेते तो सब 
बहादुर पैदा होते (सहीह बुखारी, किताबुल अभ्बिया, सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान, बाबुल 
इस्तिसना। | इन व्याख्याकारों (मुफस्सिरों) के ख्याल में ्ायद ८,८८८ न कहना या केवल 
अपने तरीके पर मुत्मईन होना, यही परीक्षा हो जिस में हजरत सुलैमान ग्रस्त मुब्तेला) हुए 
और कुर्सी पर डाला जाने वाला बच्चा यही नाक्रिस बच्चा हो | «। ॐ, 

? थानी हम ने सुलैमान की यह दुआ सुन ली और ऐसा मुल्क अता किया कि हवा भी उन के 
अधीन (मातहत) थी | यहाँ हवा को कोमलता (धीमीगति) से चलती बताया, जबकि सूरः 
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३७. और (शक्तिशाली) जिन्नात को भी (उन के ५9476 8228: 
अधीन कर दिया) और हर घर बनाने वाले को HO CRP डक टी OREN 
और डुबकी लगाने वाले को | 

« और न जंजीरों Ie 5 et 37 
[ के के द (जिन्नात) को भी जो जंजीरों में DSC 


३९. यह है हमारा वरदान (अतिया) अब तू Cy CG 66: 
एहसान कर या रोक रख कुछ हिसाब नहीं | rs ५६५४८ is 


४०. और उन के लिए हमारे पास बड़ी कुर्वत dors Piss ४५ 
(निकटता) है और बहुत अच्छा ठिकाना है | 0) के DIA 


४१. और हमारे बन्दे अय्यूब की (भी) चर्चा कर| (४52 & ४08॥०८४६४ ८6 


जबकि उस ने अपने रब को पुकारा कि मुझे 8 ॥४८ 3 pr? 
चैतान ने तकलीफ और दुख पहुंचाया है |' ONS ५५५८ 
४२. अपना पैर मारो, यह गुस्ल का ठंडा और (८2) * CES gn ४५ 
४३. और हम ने उसे उसका पूरा परिवार अता | ६3% 45:22: ४४9४5: 
किया, बल्कि उतना ही और भी उसी के साथ ) हा 
अपनी खास रहमत से, और अक्लमंदों की शिक्षा Ds 
के लिए | 


४४. और अपने हाथ में तीलियों की एक झाड़ | १६:55 55 oor Gs Ons 
7 ~ 2) Fe शक 2 Rlsrs 
लेकर मार दे और कसम न तोड़, सच तो यह GOS Aes 


अम्बिया आयत नं' ८१ में उसे तीब्र और तेज कहा | इसका मतलब यह है कि हवा की 
स्वाभाविक (आम) गति तेज है किन्तु सुलैमान के लिए उसे धीमी कर दिया गया या ज़रूरत के 
ऐतबार से ब्रह कभी तेज़ होती कभी धीमी जैसे सुलैमान चाहते | (फ्रतहुल कदीर) 

। हजरत अय्यूब (५७) का रोग और उस में उनका सब्र मञ्चहर है, जिस के अनुसार अल्लाह 
तआला ने परिवार और माल को तबाह किया और रोग के जरिये उनका इम्तेहान लिया, जिस 
में बह कई साल ग्रस्त (मुब्तिला) रहे | 

? रोग के दिनों में सेविका पत्नी से किसी बात पर नाराज होकर हजरत अय्यूब ने उसे सौ कोड़े 
मारने की कसम खाली थी, स्वस्थ (सेहतयाव) होने के बाद अल्लाह तआला (परमेश्वर) ने 
कहा कि सौ तिंकों के झाडू से एक आर उसे मार दे, तेरी कसम पूरी हो जायेगी । 
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है कि हम ने उसे बड़ा सब्र वाला बन्दा पाया, 
वह बड़ा नेक बन्दा था, और बड़ा ही ध्यान 


करने वाला | 

४५. और हमारे बंदों इब्राहीम, इसहाक और | ५५855 5%.)5 29 6 
याकूब का भी (लोगों से) बयान करो जो हाथों a 
और आँखों वाले थे | OF 


४६. हम ने उन्हें एक खास वात यानी आिरत। ७०,६४5 3. ET, 
की याद के साथ ख़ास तौर से सम्बन्धित कर 2४४ ७४०३# | 


दिया था| 


v७. और यह सभी हमारे करीब चुने हुए और Css s Gi SENT Rd 6 ~ Be ~ 
सब से अच्छे लोगों में थे | ७, (४ ०५०७.०३१) 


४८. और इस्माईल, यसअ और जुलकिफल का TSS Es Cat Bis 
भी बयान कीजिए, यह सब से अच्छे लोग थे | Ghats; 
` 3 


| Ons 
se ह र उ जिन के "25254 ess 
ता के भब (फल रची] 
पीने वाली चीज़ों की माँस कर रहे हैं | 6D ५2/$$;9 
i RS 9:88:02% 


५३. यह है जिसका वादा तुम से हिसाब के दिन Cg 
के लिए किया जाता था| i oa SKS 


! यानी जिनकी निगाहें अपने पति से आये नहीं जायेंगी | ग यह 5 का बहुवचन (जमा) है, 
बराबर उम्र या लगातार जीनत और हुस्न से सुशोभित मुज़य्यन | (फ्रतहुल दीर) 
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सूरतु साद-३८ भाग-२३ | 85 Yr मा 
४. निशचथ ही यह रिजक हमारा (शास) उपहार Gf + i ह (४ १९:४९ ६८ 
(इंआम) हैं जिनका कभी अन्त ही नहीं | © ३००24 43» ७७॥ 


५५. यह तो हुआ बदला, (याद रखो कि) i Sy Bins 
सरकत्नों कै लिए बड़ी बुरी जगह है | ७9 ER FO 


%६. नरक हे जिस में वे जायेंगे, (आहे! } कैसा F $ Rs pa er 
बुरा बिस्तर | ©) ७४! laa! Congr 


५७, यह है, तो उसे चखें, गर्म पानी और पीप | 60) BE 
४८. और कुछ दूसरी तरह की कई सजायें | AER 


५९. यह एक समुदाय (मजमूआ) है जो तुम्हारे SS ES 
संग (आग में) जाने वाला है, उन के लिए कोई ९ 


in F) (2 24] 
स्वागत नहीं, यही तो नरक में जाने बाले हैं। Stee} 
६०. (वे) कहेंगे कि बल्कि तुम ही हो जिन के 88:58 680 | 6:४४०:/४: 5६ 
लिए कोई स्वागत नहीं, तुम हीं नेतो इसे पहले s Fi ~ 
ही से हमारे साभने ला रखा था, तो रहने की 
नड़ी बुरी जगह है| 


६१. (वे) कहेंगे कि हे हमारे रब ! जिस ने उसे | (६. (१६८ SSSA EGA CSI 

(कुफ़ की रीति) हमारे लिए सब से पहले निकाली | ” on जल कल का ; 

हो उस के हक़ में नरक की दोगुनी सजा कर QFN) 
| 


६२. और (नरकवासी) कहेंगे कि क्या बात है SSE SoS SEGUE; 
कि वह लोग हमें दिखाई नही देते, जिनकी ६४५७ का कक 
गिन्ती हम बुरे लोगों में करते थे |? CN 


! 5, (जीविका) का मतलब वरदान (अतिया) है, और ५७ (यह) से हर तरह की ऊपर बयान की 
गई नेमतें और बह इज्जत-एहतेराम मुराद है जिन के जन्नत वाले मजे ले रहे होंगे | 5५ का 
मतलब आख़िर और बिला रुकावट है, यह नेमतें भी कभी न ख़त्म होने वाली और इज्जत- 
एहतेराम भी स्थाई (मुस्तक्रिल) | 

? ‰ „ॐ ददुष्टों) से मतलब गरीब मुसलमान हैं, जैसे अम्मार, खब्बाब, सुहैब, बिलाल, सलमान 
(५-० ॐ ८-० वगैरह | उन्हें अक्का के सरदार दुश्मनी से 'बुरे लोग' कहते थे, अब भी ठ 
सच्चे लोगों और नेक लोगों को कट्टरपंथी, आतंक्रवादी और उग्रबादी जैसे उप नाम देते हैं | 
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६३. म्या हम ने ही उनका मजाक बना रखा था (7८५५१५८ 2 ५5 ४४५, 2455 
या हमारी आँखे उन से बहक गई हैं | FT ०७०*८ 


६४. थक्रीन करो कि नरकवासियों का यह Wyss 
झगड़ा जरूर ही होगा | Ot a 


६५. कह र (लक केवल होश्चिवार कर a MPRA cis hr 
देने वाला है और सिवाय एक अल्लाह जबरदस्त ‘इ 
के दूसरा कोई इबादत (उपासना) के लायक Cy IN 
नहीं | 

६६, जो रब है आकाशों का और धरती का और LNs 
जो कुछ उन के बीच है, वह जबरदस्त (महान) sis 


और बड़ा माफ़ करने वाला है | 

६७. (आप) कह दीजिए कि यह बहुत बड़ी ४2६55 
ख़बर है | Lh 
६८. जिस से तुभ मुँह फेर रहे हो | Re +9 +2 १६८११ 
६९. मुझे उन उच्च पद .वाले फ्ररिश्तों (की FFL geezr dt 
बातचीत) का तनिक भी इल्म ही नहीं जबकि बे Crh 
तक्रार कर रहे थे | 


७०, मेरी तरफ़ सिर्फ़ यही वहयी की जाती है @) 5५ १505 हट 

कि मैं तो साफ़ तौर से सावधान (आगाह) कर श 

देखे बाला हूँ | 

७१. जब कि आप के रब ने फ़रिश्तों से कहार fetes! Hs, 

कि मैं मिट्टी से इंसान को बनाने वाला हैँ | ४०७७ हक . 
09 ४2०४ 


! ५५. से मुराद फ्ररिश्ते हैं, यानी बे किस बात पर वाद-विवाद (तकरार) कर रहे हैं मैं नहीं 
जानता? मुमकिन है इस तक्रार से मुराद वह बातचीत है ओ आदम की पैदाईश के समय हुई 
जैसा कि आगे इसकी चर्चा आ रही है। 

? यह कहानी इस से पहले सूरः बक्रर:, सूरः आराफ़, सूरः हिज़, सूरः बनी इस्राईल और सूर: 
कहफ में बयान हो चुकी है, अब यहाँ भी संक्षेप (मुख्तसर) में बयान किया जा रहा है | 
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७२. तो जब मैं उसे ठीक-ठाक कर लँ और | ।%58 7 C24 BESS EEE 
उस में अपनी रूह फूँक दूँ! तो तुम सब उस के eR 5 


सामने सज्दे में गिर जाना |? CD Cg 
७३. तो सभी फ्ररिश्तों ने सज्दा किया | Op Ce 


७४, लेकिन इब्लीस ने (नही किया) उस ने | (7) 290 G72 C465 4) 
घमंड किया और वह था काफ़िरों में से | NON 
बा लि तआला ने) कहा कि हें इब्लीस | टG 52० ७४८८५ ४४४०४ 
तु उसको सज्दा करने से किस चीज ने रोका A 50 ia ८2 ड re EE “EA 
जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया? क्‍या तू कुछ | ५“ ०“ is 
तकब्बुर में आ गया है या तू ऊचे दर्जे वालों में 

से है? 

७६. (उस ने) जवाब दिया कि मैं इस से बेहतर 4६455 62 iG L3G 
हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से FERN eg 
बनाया है ।* HIS 


~ 


यानी वह आत्मा (रूह) जिसका मैं मालिक हू, मेरे सिवाय इसका कोई हक नहीं रखता, और 
जिसके फूँकते ही यह मिट्टी का पुतला जिन्दगी और ताकत से युक्त (बहराबर) हो जायेगा 
मानव जाति की श्रेष्ठता ।फ्जीलत) और प्रतिष्ठा (इज्जत) के लिए यही बहुत है कि उस में वह 
रूह फूँकी गई है जिसे अल्लाह ने अपनी रूह कहा है | 

यह सज्दा (नतमस्तक होना) शुक्रिया या एहतैराम का सज्दा है इबादत का सज्दा नहीं | यह 
सम्मान का सज्दा पहले जायेज था, इसीलिए अल्लाह ने आदम के लिए फ़रिश्तों को इसका 
हुक्म दिया, अब इस्साम में सम्मान का सज्दा भी किसी के लिए जायेज नही ! हदीस में आता है, 
नबी ड ने फ़रमाया : «अगर यह जायेज होता तो मैं पत्नी को हुक्म देता कि अपने पति को 
सज्दा करे |» (मिश्‍कात, किताबुन्निकाह, बावु इञ्चतिन्निसाए ससंदर्भ ।माञ्ूज) तिर्भिजी, 
अलबानी ने कहा कि अपने गवाहों के सवब यह हदीस सही है) | 

यह भी इंसान की इज्जत और बड़ाई को जाहिर करने ही के लिए फ़रमाया नहीं तो हर चीज 
का विधाता अल्लाह ही है | 

यानी सैतान ने अपने भ्रम में यह समझा कि आग मिट्टी से बेहतर है, हालाँकि यह सभी एक 
जैसे हैं, इन में से किसी को दूसरे पर प्रधानता (फ़जीलत) किसी सबब से ही हासिल होती है 
और यह सबब आग के सामने मिट्टी के हिस्से में आई है कि अल्लाह ने उसी से आदम को 
अपने हाथों से बनाया, फिर उस में अपनी रूह फूँकी, इस बजह से मिट्टी ही को आग के 
मुक्राबिल इज्जत और फजीलत हामिल है, इस के सिवाय आग का काम जलाकर राख बना 
देना है जबकि मिट्टी उस के खिलाफ कई तरह की पैदावार का जरिया है ! 


"~ 


a 


~ 
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सूरतु साद-३८ 
७७. कहा कि तू यहाँ से निकल जा, तू तिरस्कृत 
(मरदूद) हुआ | 

७८. और तुझ पर क्रयामत के दिन तक मेरी 
लानत और धित्कार है | 


७९. कहने लगा कि हे मेरे रव! मुझे लोगों के 
उठ खड़े होने के दिन तक मुहलत अता कर | 


८०. (अल्लाह तआला ने) कहा कि तू मुहलत 
दिये जाने वालों में से है ! 


८१. मुकर्रर वक्त के दिन तक | 


८२. कहने लगा, फिर तो तेरी इज्जत की 
क्सम! मैं इन सब को जरूर भटकाऊँगा | 


८५३. सिवाय तेरे उन बन्दो के जो चुने हुए 
[और प्यारे (पाक)] हों | 


+४. कहा कि सच तो यह है, और मैं सच ही 
कहा करता हूँ | 


८५. कि तुझ से और तेरे सभी पैरोकारों से मैं 
(भी) नरक को भर दूँगा | 


८६. कह दीजिए कि मैं इस पर तुम से कोई 
बदला नहीं माँगता और न मैं बनावट करने वालों 
में से हूँ। 

८७. यह तो सभी दुनिया वालों के लिए सरासर 
नसीहत और जिक्र है | 


८८. बेशक तुम इसकी हकीक्रत (वास्तविकता) 
को कुछ ही समय के बाद (सही ढंग से) जान 
लोगे | 


भाग-२३ Yr ed! 
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सूरतुज्जुमर-३९ IAN 


सूरः जुमर मक्का में नाजिल हुई और इस में 
पचहत्तर आयतें और आठ रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा 2 gl 2 
मेहरबान और रहम करने वाला है | अन्तर PS ०-२, 


१. इस किताब का माजिल करना अल्लाह |-५ SID hoes gS 
(तआला) आलिब (प्रभावज्ञाली। और हिक्मत FN BH ch 
वाले की तरफ़ से है 

२. बेश्चक हम ने इस किताब को हक के साथ | 8026 6 Cg SI 
आप की तरफ नाजिल किया है! तो आप केवल |. i NE 
अल्लाह ही की इबादंत करें उसी के लिए दीन (org elie 
को शुद्ध (खालिस) करते हुए |? 


३, सुनो! अल्लाह (तआला) ही के लिए ख़ालिस | 45 955i Co iS 
इबादत करना है? और जिन लोगों ने उस के | + ४55 6 (५६५४१5) १8/5/7६ 
Coal” 
सिवाय औलिया बना रखें हैं (और कहते हैं) कि oe 4525 ue 
हम इनकी इबादत केवल इसलिए करते हैं कि | `?” **०१2* 3285225248 


TRIE PCL 


यह (बुजुर्ग) अल्लाह के क्रीब हम को पहुंचा OHGIA GSE, 


* तफ़सीर सूरः अवन? है : हदीस में आता है कि * रसूलुल्लाह ल्लाह & हर रात सूर: बनी इस्राईल और 
सूरः जुमर का पाठ । ) करते थे (सहीहे तिमिर में इसको अलबानी ने सहीह कहा है। 

' यानी इस में तौहीद (अट्रेत) और रिसालत (ूतत्व), मआद (पुनर्जीवन) और हुक्म और अनिवार्य 
कर्तव्यों (फ़राइज) को जो सावित किया गया है, वह सव सच है और इन्हीं के मानने और 
पैरवी करने में इंसान की मजात है | 

२ दीन ,, का मतलव यहाँ इबादत (आराधना) और इताअत है और ,०- का मतलब सिर्फ़ 
अल्लाह की ख़ुशी के लिए नेकी का काम करना है ! 

3 यह उसी इबादत को ख़ालिस करने पर जोर दिया गया है, जिसका हुक्स इस के पहले की 
आयत में है कि इबादत और इताअत एक सिर्फ अल्लाह ही का हक़ है, न उसकी इबादत में 
किसी को साझी बनाना वैध (जायेज) है, न इताअत ही का उसके सिवा कोई हक़्दार है | हां, 
रसूल & की इताअत को ख़ुद अल्लाह ही ने अपनी इताअत कहा है, अत: रसूल & का 
फ़्रमांवर्दार अल्लाह ही का फररमाँवर्दार है किसी दूसरे का नहीं, फिर इबादत में यह बात भी 
नहीं, इसलिए कि इबादत अल्लाह के सिवाय किसी बड़े से बड़े रसूल की भी जायेज नहीं तो 
कहां आम इंसानों की, जिनको लोगों ने मनमानी ला के हुकूक का मालिक बना रखा है | 
६०४४०, ... ५, ॐ ॐ ४» “अल्लाह की तरफ़ से इस पर कोई दलील नहीं |» 
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दें, ये लोग जिस बारे में इख्तिलाफ़ कर रहे हैं 

उसका (इंसाफ वाला) फ्रैसला अल्लाह (तआला) 

खुद कर देगा, झूठे और नाशुक्रे (लोगों। को 

अल्लाह (तआला) रास्ता नहीं दिखाता | 

४. अगर अल्लाह (तआला) का इरादा औलाद | १६६, ३८५४६555585 05280577 5 
ही का होता तो अपनी मख्लूक (सृष्टि) में से |... , Egon 50% ८ 
जिसे चाहता चुन लेता (लेकिन) वह तो पाक है, | +? ०6१५ 58 6a UES 
बह बही अल्लाह (तआला) है एक और ताक्रतवाला 

५. बड़े अच्छे तरीके से उप्त ने आकाशों और | #5१५6९50 255 on GE 
धरती को बनाया, वह रात को दिन पर और दिन ROAR INN 
को रात पर लपेट देता है, और उस ने सूरज और 2५25-32 GAS 
चाँद को काम पर लगा रखा है | हर एक मुर्करर | ५5 5 5-8 5६ 4945 १85785 
मुहत तक चल रहा है, यक्रीन करो कि वही se (५ 37 
गालिब और गुनाहों का माफ़ करने वाला है | AR 
६. उस ने तुम सब को एक ही जान से पैदा | ७4206 ३६7७४ :८288& 
किया, फिर उसी से उसका जोड़ा पैदा किया और | "६६६६... 5 C0002 #5055 
तुम्हारे लिए जानबरों में से आठ जोड़े (नर-मादा) | « इ - io 
क भाताओं RET 
उतारे, बह तुम्हें तुम्हारी माताओं के गर्भो में PTR AY 
एक रूप कें बाद दुसरे रूप में बनाता है|? la ares 
तीन-तीन अंघेरों में,* यही अल्लाह (तआला) Or MS 


' इस से वाजेह है कि मक्के के मूर्तिपूजक अल्लाह ही को विधाता, रोजी देने वाला और दुनिया 
का चलाने वाला मानते थे, फिर दूसरों की इबादत क्यों करते थे इसका जवाब वह यह देते 
थे जो कुरआन ने यहां नक्रल किया है कि शायद उन के जरिया हमें अल्लाह की नजदीकी मिल 
जाये या अल्लाह के करीब हमारी सिफ्रारिश कर दें, जैसे दूसरे मुकाम पर करमाया : 

isis ७८८८ 933) 
“यानी ये अल्लाह के करीब हमारे सिफ्रारिसी हैं !" (यूनुस-१८) 


. ¦ ५५४ (तकवीर) का मतलब है, एक चीज को दसरी चीज पर लपेटना, रात को दिन पर लपेटने 
का मतलब है, रात का दिन को ढाँपना, यहाँ तक की उसका नूर खत्म हो जावे और दिन को 
रात पर लपेटने का मतलब दिन का रात को ढापना है, यहाँ तक कि उसका अंधेरा ख़त्म हो 
जाये | यह बही मतलब है जो ,५०॥/ ४ (अल-आराफ़-५ ४) का है | 

3 यानी माँ के गर्भाय (रिहम) में कई रूपों से ता जरता है | पहले मनी, फिर जमा खून, फिर 
गोसत का टुकड़ा, फिर हड्डियों का ढाँचा, जिस के ऊपर गोशत का कपड़ा इन सभी रूपों से 
गुजरने के बाद पूरा इंसान तैयार होता है! 

“ एक मां के पेट का अंधेरा, दूसरे गर्भाशय (रिहम) का अंधेरा और तीसरा उस झिल्ली या पर्दे का 
अँधेरा जिस में बच्चा लिपटा हुआ होता है | 
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तुम्हारी रब है, उसी के लिए मुल्क है, उस के 
सिवाय कोई भावूद नहीं, फिर तुम कहाँ भटक 
रहे हो? 


७. अगर तुम नाशुक्री करो तो (याद रखो कि) 
अल्लाह (तआला) तुम (सब से) वेनियाज है 
और बह अपने बन्दों की नाशुक्री से ख़ुश नहीं 
और अगर तम अक्रिया अदा करो तो बह उसे 
तुम्हारे लिए पसन्द करेगा' और कोई किसी का 

बोझ महीं उठाता, फिर i सबका लौटना 
तम्हारे रब ही की तरफ़ है, तम्हें वह बतला 
देगा जो तम करते थे, बेशक बह दिलों तक की 
घातों को जानता है | 


८. और इंसान को जब कभी दुख पहुंचता है तो 
वह खूब मुतवज्जिह होकर अपने रब को 
प॒कारता है, फिर जब अल्लाह (तआला) अपने 
पास से सुख दे देता है तो बह उस से पहले जो 
झा करता था उसे (पूरी तरह) भल जाता है 
अल्लाह (तआला) के साझीदार मुक्रर 
करने लगता है, जिस से (दूसरों को भी) उस के 
रास्ते से भटकाये | (आप) कह दीजिए कि अपने 
कुफ़ का फ़ायेदा कछ दिन और उठा लो 
(आख़िर में) तु नरकवासियों में होने बाला है | 


९. भला वह इंसान जो रातों के समय सज्दा 
और खड़े होने की हालत में इबादत (उपासना) 
में गजारता हो, आखिरत से डरता हो और 
अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता हो 
(और जो उसके ख़िलाफ़ हो, बराबर हो सकते 
हैं, बताओ तो आलिम और जाहिल क्या 


rr “> t 


YT 4 pF) t CEE 


Ss HEE) 
393; * TASES ys) 
2:25 ०270:&7,/58 68% 
PR 2220 CS NEEL SAC pots! ng 


न्ड 457% ड PPR IT PF 
७०१९० oes ३2२१ OPV 


LALIT AEN ~~ 


ls ०१७०० ०८७) (४३०० 
DSS 


' यानी कफ्र अगरंचे इन्सान अल्लाह की चाहत ही से करता है, क्योंकि उसके चाहे बिना कुछ 
नहीं होता न हो ही सकता है फिर भी अल्लाह तआला कुफ्र को पसंद नहीं करता, उसकी ह 
हासिल करने का रास्ता तो शुक्रिया ही है न कि नाशुक्री, यानी उसकी चाहत और चीज है 
उसकी ख़ुशी दूसरी चीज है, जैसा कि पहले भी इस नुक्रते की तफ्रसीर कुछ जगहों पर की जा 
चुकी है | देखिए सूर: बक्रर: की आयत नं* २५३ की तफसीर | 
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बराबर हैं? वेञ्चक नसीहत वही हासिल करते हैं 

जो अक्लमंद हों | 

१०. कह दो कि हे मेरे ईमानवाले बंदो! अपने | ८५५६+ /7।45।5:4/ ८2५ ३) ८ 
रब से डरते रहो जो इस दुनिया में नेकी करते iiss Ud x ३ 
हैं उन के लिए बेहतर बदला है, और अल्लाह | £” ०>?* > ५५ १% ५७० 
(तआला) की धरती बड़ी कुशादा है? सब्र करने | 2:59 5 62 (5 4८ |; 
बालों को ही उनका पूरा-पूरा अनगिनत बदला 


(0) ५.2... 25 
दिया जाता है | (0) ९५०४-४५ 
११. (आप) कह दीजिए कि मुझे हुक्म दिया गया | (४८ 5 ४८ ठ 2:/ छु] ८5 
है कि अल्लाह (तआला) की इस तरह इबादत गन 5 
करू कि उसी के लिए इबादत को ख़ालिस कर SP नर 
लँ | 


१२. और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं पहले Fehr 
आज्ञाकारी (फरमाँवरदार) बन जाऊ | Dob Yrs 
१३. कह दीजिए कि मुझे तो अपने रब की | 25५० 527 #25&8/55 
नाफ्रमानी करते हुए बड़े दिन के अज़ाब का Bis 
डर लगता है | 2 


१४. कह दीजिए कि मैं तो ख़ालिस तौर से 
सिर्फ़ अल्लाह ही की इवादत करता हूँ। 
१५. तुम उस के सिवाय जिसकी चाहो इवादत | ८४,७४७ ८४१५४८८००:४३८४2::४ 


करतें रहो, कह दीजिए कि हक्रीक्रत में घाटे में ~ न SI} #9 ?} ATH 4”? 
बही हैं जो ख़ुद अपने आप को और अपने |^ ०२०४४92६०७9 ९८४५ 


परिबार को कयामत के दिन नुकसान में डाल 92% 27-59 ४) Sf 
देंगे, याद रखो कि खुला घाटा यही है | 


हि कप yy ड Calis ~ ~ & 
ORRIN 


! और यह ईमान वाले ही है न कि काफिर | अगरचे वह ख़ुद को अक्लमंद और आलिम ही समझते 
हों, लेकिन जब वह अपनी नीति और अम्ल का इस्तेमाल करके गौर-फ़िक्र ही नहीं करते और 
बिक्षा-दिक्षा (इचरत) नही हासिल करते तो वह जानवर की तरह अक्ल और इलम से महरूम हैं। 

2 यह इश्चारा है उस बात की तरफ्र कि अगर अपने देश में ईमान और तक़वा पर अमल करना 
कठिन हो तो वहाँ रहना अच्छा नहीं, बल्कि वहाँ से हिजरत (स्थानान्तरण) करके ऐसे इलाके 
में चले जाना चाहिए, जहाँ इन्सान अल्लाह के हुक्म के ऐतबार से जिन्दगी गुजार सके और 
जहां ईमान और तकवा के रास्ते में रूकाबट न हो | 
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१६. उन्हें नीचे-ऊपर से आग की लपटें छत | ८5 ९५०5५6) 62 5205 22:6 
होंगी 2g AND MSS Og 

की तरह ढाक रही होंगी, यही अजाब है जिन से Cites airs 

अल्लाह (तआला) अपने बंदों को डरा रहा है। हे | २% १७६ I 

मेरे बन्दो! मुझ से डरते रहो | 6० ५४6 


१७. कल जो लोग अल्लाह के सिवाय तागूत | 65s EN Cis 
(दूसरों) की इबादत से बचते रहे और तन-मन ह Cogs to RT 
से अल्लाह (तआला) की तरफ आकर्षित (मायल) | (7/२७९०? 62 ५) 
रहे, वे खुशखबरी के हक्रदार हैं, तो मेरे बन्दों 

को ख़ुशख़बरी सुना दीजिए | 


१८. जो बात को कान लगा कर सुनते हैं फिर | 4६८2634565 2 Gas 207 


जो बड़ी अच्छी बात हो' उस के अनसार काम | ,» ८ As ods 6035 oe 
करते हैं, यही है जिनको अल्लाह (तआला) ने | ^” 9 oP C2 sl 


हिदायत दिया है और यही अक्लमंद भी हैं | CDSs 
१९. भला जिस इंसान पर अजाब की बात | ६456 oad 
साबित हो चुकी है? तो क्या आप उसे जो नरक 686 5८ 
में है छुड़ा सकते हैं | न 


२०. हाँ, बे लोग जो अपने रब का डर रखते | (9 ५४ 2.426853 Ci ५४ 
रहे उन के लिए ऊँचे घर हैं, जिन के ऊपर भी | ;,, LE 
बनी अटारियाँ हैँ* और उन के नीचे पानी के DI ७७४४६४:४०७ 
चरमें बह रहे हैं अल्लाह का वादा है और बह C9 It 582४०५ ८५४ 
वादा नहीं तोड़ता | 


¦ :- =| (सब से अच्छा) से मजबूत और पक्की बात मुराद है, या अहकाम बातों में सब से अच्छा 
या अजीमत और हुक्म में से निश्‍चय, या सजा के मुकाबिल माफ़ी को पसंद करते हैं | 

2 क्योकि उन्होंने अपनी अक्ल से फ़ायेदा उठाया है, जबकि दूसरों ने अपनी अक्लों से फ़ायेदा नहीं 
उठाया | 


' यानी तक्रदीर और किस्मत के बिना पर उस के अजाब का हक़ सावित हो चुका है | इस तरह 
के जुल्म, कुफ़, गुनाह में अपनी आख्विरी हद को पहुंच गया जहां से उसकी वापसी मुमकिन 
नही, जैसे अबूजहल और आस पुत्र बाएल वगैरह, और गुनाहों ने उसको पूरी तरह घेर लिया 
और बह नरकवासी हो गया | 

* इसका मतलब यह है कि जन्नत में दर्जे होंगे एक के ऊपर एक | जैसे यहाँ कई मंजिला 
इमारत (भवन) हैं जन्नत में भी दजों के हिसाब से एक-दूसरे के ऊपर अटारियां होंगी, जिन के 
बीच जन्नतियों की मर्जी से दध, चहद, शराब और पानी की नहरें जारी रहेंगी | 
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२१. a नहीं देखा ans bt 463४5 20229 PI 
आकाश्च से पानी उतारता है और उसे धर ६८४८१ ५6,४९६ ४५०६८ 
चस्मों में पहुँचाता है, फिर उसी के जरिये कई | ००2 १८०४ #०209 && 
ल्ह की क है फिर ३३५ झल नातो ४८८ His ६४ ४ ४४ 
र आप उन्हें पीले रंग में देख र उन्हें Siar 
चूरा-चूरा कर देता है | इस में अक्लमंदों के Gove 3 & 

लिए बड़ी नसीहत है। 
६८9 //3 te ist 


२२. क्या वह इंसान जिसका सीना ४२३४ ८5,» SY es Er 
(तआला) ने इस्लाम के लिए खोल दिया है तो | ५: Hose 
वह अपने रब की तरफ से एक नूर पर है,! | #2 १07१/१ #5४०४ * 
और हलाकत है उन के लिए जिन के दिल CDSG ४३४ 
अल्लाह की याद से (असर नहीं लेते बल्कि) 

कठोर हो गये हैं, यह लोग पूरी तरह से 

भटकावे में पड़े हुए हैं! 


२३. अल्लाह (तआला) ने सब से बेहतर बात | 6६5५5६555 oh 5 052 
नाजिल की है, जो ऐसी किताब है कि आपस में न्ट CC CoN के का 
मिलती-जुलती और बार-बार दोहराई हुई | 2 १४ ०००८४ २48 > 
आयतों की है, जिस से उन लोगों के शरीर | ४॥०७/ 55305 222 ८5 
काप उठते हैं जो अपने रव का डर रखते हैं, |... #६8 2 , ४८ ४ ७ 
आख़िर में उन के जिस्म और दिल अल्लाह | ४४४ ७”०१*#५३८० NYE 
(तआला) के जिक्र की तरफ़ (नरम होकर) झुक ORI 
जाते हैं? यह हैं अल्लाह (तआला) की हिदायत, 


यानी जिसको सच को मानने और भलाई का रास्ता अपनाने की है 34638 अल्लाह की तरफ 

से मिल जाये तो वह इस सीना खोल दिये जाने के सबब अल्लाह के प्रकाश (नूर) पर हो, क्या 
वह उस के बराबर हो सकता है जिसका दिल इस्लाम के लिए कठोर और उस का सीना तंग 
हो और वह गुमराही के अंधकारों में भटक रहा हो | 


२ ८ ,५।५-.~। (बेहतरीन बात) से मुराद वहयी पाक कुरआन है | मिलती-जुलती का मतलव 
अच्छी भाषा, मोजिजे और असर और अच्छे मायने में उस के सारे हिस्से एक-दूसरे से मिलते 
हैं, यानी यह भी आसमानी किताबों से मिलता है यानी उन के सदृद्च (तरह) है ! 


यानी जब अल्लाह की दया और रहमत और मेहरबानी की उम्मीद उन के दिलों में जायती है 
तो उन में तपन और नमी पैदा हो जाती है और वह अल्लाह के जिक्र में लीन हो जाते हैं | 
हजरत कतादह ,& कहते हैं कि इस में अल्लाह के दोस्तों के गुणों (सिफ़्त) का वयान किया 
गया है कि अल्लाह के डर से उन के दिल कांप जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं 
और उन के दिलों को अल्लाह की वाद से इत्मिनान होता है | 


~ 
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जिस के जरिये जिसे चाहे सच्चे रास्ते पर लगा 
देता है, और जिसे अल्लाह (तआला) ही रास्ता 
भुला दे उसका मार्गदर्शक (रहनुमा) कोई नहीं | 


२४. भला जो इंसान क्रयामत के दिन की बहुत |५६४2% acca (४८४ 
ज्यादा बुरे अज्नाबों की ढाल अपने मुंह को | SERS GBs 
र जालिमों 5 CDOS 59, Cid 
वनायेंगा (ऐसे) ज़ालिमों से कहा जायेगा कि | + SSL 
अपने किये हुए अमलों का (मजा) चखो | 

PP 33 ic yy ~ 


२५. उन से पहले बालों ने भी झुठलाया फिर [८१ ट 02456 «0९ 2 EGE 


उन पर वहाँ से अजाव आ पड़ा जहाँ से उनको Doris 
अंदाज़ा भी न था | 


EPA NE SOY SL ८ 


२६. और अल्लाह (तआला) ने उन्हें दुनियावी | £ (६) 5५५७ 3 6320 2bl 20556 
जिन्दगी भें अपमान का भजा चखाया? और ESAS 

(28) &) $ EI a) 
अभी आख़िरत का तो बहुत सख्त अज़ाब है।| ` Ll ie 
काञ्च! ये लोग समझ लें | 


२७. निश्चय ही हम ने इस कुरआन में लोगों | (७५S ECs is 


के लिए हेर तरह की मिसाल बयान कर दी है, DEE ASE 
हो सकता है कि वे नसीहत (शिक्षा) हासिल कर CDOS 
लें । 


२८. अरबी भाषा में कुरआन है जिस में कोई | ८0८५६ 2४6७ ८५ 25 6.0 6६ 
टेढ़ापन नहीं, हो सकता है कि वह संयम ५ 
(तकवा) इख्तियार कर लें | 


' यानी क्‍या यह इंसान उस इंसान के बराबर हो सकता है जो क्रयामत के दिन बेख़ौफ़ और 
ब्वांत (मुतमईन) होगा? 

? यह मक्का के काफ़िरों को चेतावनी (तंबीह) है कि पहले की ऋमों ने पैगम्बरों को झुठलाया 
तो उनकी यह बुरी हालत हुई और तुम सब से अच्छे रसूल तथा सब से अच्छे इंसान को 
झुठला रहे हो तो तुम्हें भी इस झुठलाने के बुरे नतीजे से डरना चाहिए | 

3 यानी पाक क्रुरआन साफ अरबी भाषा में है, जिस में कोई टेढापन, विमुखता (इझकाल) और 
भ्रम नहीं ताकि लोग उस में बयान की गई चेताबनियों (बईदों) से डरें और उस में बयान किये 
वादों के पात्र (मुंस्तहक्) बनने के लिए अमल करें | 
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अल्लाह (तआला) मिसाल बयान कर रहा | ८८६2476735 SiG 
कि एक वह इंसान जिस में बहुत से आपस FSGS 
में भिन्नता (इख्तिलाफ़) रखने वाले साझीदार हैं Ne 
और दूसरा वह इंसान जो सिर्फ़ एक ही का। 2०८७० ४७०४४ ५४५५५. 
(दास) है, क्‍या ये दोनों सिपत (गुणों) में एक 
वरावर हैं!' सारी तारीफ्रे अल्लाह (तआला) के 
लिए हैं । बात यह है कि उन में से ज्यादातर 


लोग जाहिल हैं | 
३०. बेशक खुद आप को भी मौत आयेगी और i, I TERR 
ये सब भी मरने वाले हैं | DG Yop} ८२०७७) 


३१. फिर तुम सब के सब क्रयामत के दिन KT 
अपने रब के सामने झगड़ोगे |: &) ठ 


' इस में मुश्नरिक (अल्लाह का साझी बनाने वाले) और मुख़लिस (सिर्फ़ अल्लाह के लिए इवादत 
करने वाले) की मिसाल दी गई है, यानी एक गुलाम है जो कई इंसानों के साझे का है जो 
आपस में झगड़ते रहते हैं और एक दूसरा गुलाम है जिसका मालिक केवल एक ही इंसान है 
और उसकी मिल्कियत में उसका कोई साझी नहीं, क्या यह दोनों गुलाम बराबर हो सकते हैं? 
नही, बेशक नहीं | इसी तरह वह मुशरिक जो अल्लाह के साथ दूसरे माबूदों की भी इबादत 
करता है और बह ख़ालिस ईमान बाला जो केवल एक अल्लाह की इवादत करता है और उस 
के साथ किसी को साझी नहीं बनाता, बराबर नही हो सकते | 


? यानी हे पैगम्बर, आप भी और आप के विरोधी (मुखालिफ्र) भी भरकर इस दुनिया से हमारे पास 
आहरत (परलोक) में आयेंगे | दुनिया में तो एकेशवरवाद (तौहीद) और मिश्रणवाद (चिर्क) का 
फ्रैसला तुम्हारे बीच नही हो सका और तुम इसके बारे में झगड़ते ही रहे, लेकिन यहाँ मैं 
इसका फैसला कर दूँगा और ख़ालिस तौहीद बालों को जन्नत में और नकारने वाले झूठे 
मुरिरिकों को नरक में दाखिल कराउँगा, इस आयत से भी नवी ऋ की मौत का सुवूत मिलता है, 
जिस तरह सूरः आले-इमरान की आयत १४४ से भी मिलता है और इन्ही आयतों से मतलब 
निकालकर हजरत अबू बक्र सिद्दीक ने आप () की मौत को साबित किया था | इसलिए नबी 
# के बारे में यह अक्रीदा रखना कि आप को वरजख (मौत के बाद से कयाभत तक के बीच 
की मुदत) में उसी तरह जिन्दगी मिली है जिस तरह कक में मिली थी, पाक कुरआन के 
विपरीत (मुल्नालिफ) है| आप को भी दूसरे इंसानों जैसे मौत हुई, इसलिए आप को गाड़ दिया 
गया, कब्र में आप को बर्जखी (मध्य) की जिन्दगी तो जरूर मिली है जिसकी हालत का हमें 
ज्ञान (इलम) नहीं, लेकिन क्र में आप को दोबारा दुनियावी जिन्दगी नहीं दी गई | 
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LE 74 Pi 
३२. उस से ज्यादा जालिम कौन है जो अल्लाह | ३५.९९, 64in 6002 58४ 202७5 
(तआला) पर झूठ बोले और सच दीन) उस | 55६४ 65. ४४५६4८६३, 20४८9 
के पास आये तो उसे झूठा बताये? क्या ऐसे |. ४#2४2“##छ०४ शक 
काफ़िरों का ठिकाना नरक (जहन्नम! नहीं है? 


३३. और जो लोग सच (धर्म) लाये' और जो उसे । छा 5357% 5 74५76 


सच जाने? यही लोग परहेजगार हैं | RR 

330) Geld 

३४. उन के लिए उन के रब के पास (हर) वह Feiss eG 
लार res िए OF 

३६ है जो ये चाहें, परहेजगारों का यही बदला १ र 2 nd 
| 34) (222 


३५. ताकि अल्लाह (तआला) उन से उन के बुरे | #22455 se oii a 582 
कमा को मिटा दे और जो नेक काम उन्होंने i en PET PT ks EE] ` PF 
किये हैं उन का अच्छा बदला अता करे | Sons 


३६. क्या अल्लाह (तआला) अपने वन्दों के लिए |५८८५ ८55545 80.5 64 ४४ 
काफी नहीं?” ये लोग आप को अल्लाह के सिवाय | ५ ५ ४029 bes 
दूसरों से डरा रहे हैं, और जिसे अल्लाह गुमराह | `” Fen ye Ree 
कर दे उसकी हिदायत करने वाला कोई नहीं | 


३७. और जिसे अल्लाह हिदायत अता कर दे | ८६ 00%&:228 5५४८६ 
उसे कोई गुमराह करने बाला नहीं | क्या (0949७ 2५४ 
अल्लाह (तआला) प्रभावशाली (गालिब) और LABS FP 
बदला लेने बाला नहीं है? 


। इस से मुराद इस्लाम के रसूल हजरत मोहम्मद % हैं जो सच्चा दीन लेकर आदे, कुछ के क्ररीव 
यह आम है, और इस से हर वह इंसान मुराद है जो तौहीद (एकेश्बरदाद) की दावत देता और 
अल्लाह के धर्म-बिधान (इरीअत। की ओर लोगों की हिदायत करता है | 

कुछ ने इस से मुराद हज़रत अबू बक्र सिद्दीक ,& लिया है जिन्होंने सब से पहले रसूलुल्लाह इ 
की तसदीक्र की और उन पर ईमान लाये, कुछ मे इसे भी आम रखा है जिस में सभी ईमानवाले 
चामिल हैं जो रसूलुल्साह & की रिसालत (ईशटूत होने पर) विश्वास (ईमान) रखते हैं और 
आप ड को सच्चा मानते हैं | 

इस से मुराद हजरत नबी ठ हैं, कुछ के ख्याल में यह आम है, सभी अम्निया :ईच्चदूत) और ईमान 
वाले इस में झामिल हैं, मतलब यह है कि आप को अल्लाह के सिवाय दूसरे से डराते हैं लेकिन 
जब अल्लाह आप का मददगार और पक्षधर (बली) है तो आप का कोई कुछ विगाड़ नहीं 
सकता, बह उन सव के मुकावले में आप को काफ़ी है | 


" 


es 
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३८. अगर आप इन से पूछें कि आकाश और 
धरती को किस ने पैदा किया है तो बेशक ये 
यही जवाब देंगे कि अल्लाह ने | आप उन से 
कहिए कि भला यह तो बताओ कि जिन्हें तुम 
अल्लाह के सिवाय पुकारते हो अगर अल्लाह 
तआला मुझे नुक्सान पहुंचाना चाहे तो क्या ये 
उस के नुक्रसान को हटा सकते हैं या अल्लाह 
तआला मुझ पर कूपा (रहमत) करना चाहता 
हो तो क्या ये उसकी रहमत को रोक सकते हैं, 
(आप) कह दें कि अल्लाह (महान) मुझे क्राफ़ी है, 
भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं | 


३९. कह दीजिए कि हे मेरी उम्मत के लोगो! 
तुम अपनी जगह पर अमल किये जाओ मैं भी 
अमल कर रहा हूँ, जल्द ही तुम जान लोगे | 


४०. कि किस पर अपमानित (रूस्वा) करने 
बाला अजाब आता है और किस पर (स्थाई मार 
और) स्थाई (मुस्तक्रिल) अजाब होता है? 


४१. वेश्चक आप पर हम ने हक़ के साथ यह 
किताब लोगों कें लिए नाजिल की है, तो जो इंसान 
सीधे रास्ते पर आ जाये उसके अपने लिए (फ्रायेदा) 
है और जो भटक जाये उसके भटकने का (भार) 
उसी पर है, आप उन के जिम्मेदार नहीं | 


४२. अल्लाह ही जानों को उन की मौत के 
समय और जिन की मौत नहीं आयी उन्हें 
उनकी नींद के समय कब्जा कर लेता है, फिर 
जिन पर मौत का हुक्म हो चुका है उन्हें तो 
रोक लेता है और दूसरे (आत्माओं) को एक 
मुकर्रर वक्त तक के लिए छोड़ देता है,? फिक्र 
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' यानी अगर तुम मेरी तौहीद (अद्वैत) की दावत (आमन्त्रण) को कुबूल नहीं करते जिस के साथ 
अल्लाह ने मुझे भेजा है तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा, तुम अपनी हालत पर रहो जिस पर तुम हो, 
मैं उस हालत पर रहता हूँ जिस पर मुझे अल्लाह ने रखा है । 


? यानी जब तक उन का मुकर्रर वक्त महीं आता उस वक्त तक के लिए उनकी रूहें बापस होती 
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करने बालों के लिए इस में यक्रीनी तौर से 
बहुत-सी निशानियां हैं | 


४३. क्या उन लोगों ने अल्लाह तआला के |! ४565 ४६६६ it ४2 C250 

सिवाय (दूसरों को) सिफ्रारिशी मुक़र्रर कर रखा 9 656528:5 
ट \ \3 / (>) F 50.5 ¢ 

है? (आप) कह दीजिए कि चाहे वे कुछ भी हक 7 Sons 

न रखते हों और न अक्ल रखते हों | 


४४. कह दीजिए कि सभी सिफारिशों का | ८५६१८०४१७2 2665 ब (8 , 
मालिक अल्लाह ही है | सारे आकाशों और ee hs »थार 
धरती का मुल्क उसी के लिए है, फिर तुम सब SORTA DY 
उसी की तरफ्र लौटाये जाओगे | 

४५. और जब अल्लाह अकेले का बयान किया | ए 228 208 A ES 
जाये तो उन लोगों के दिल नफ़रत करने लगते | , ,, RSENS 
हैं जो आखिरत (परलोक) पर ईमान नहीं रखते, | ५०८%! 23२/2६ 999५ 225६४ 


और जब उस के सिवाय (दूसरों) का बयान CDOS 4:55 
किया जाये तो उन के दिल वाज़ेह तौर से खुश 

हो जाते हैं | 

४६. (आप) कह दीजिए कि हे अल्लाह आकाशों | (५४2) 295५2 6 ic 
और धरती के पैदा करने वाले, छिपी और | „ CBS GREEN; 
जाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में उन ४४५०४) asl als 
बातों का फैसला करेगा जिन में वे उलझ रहे COCA 
थे | 


रहती हैं, यह छोटी मौत है। यही विषय सूर: अन्आम ६० और ६१ में बयान किया गया है, 
फिर भी वहाँ छोटी मौत की चर्चा पहले और बड़ी मौत की वाद में है जबकि यहाँ उस के 
उल्टा है | 

' हाँ, जब यह कहा जाता कि फ्ला-पलाँ भी माबूद हैं या बह भी तो अल्लाह के मेक बन्दे हैं, बह 
भी तो कुछ हक़ रखते हैं, वह भी मुश्किलकुशा हैं और जरूरत पूरी करते हैं तो यह मुञ्चरेकीन 
खुश हो जाते हैं | गुमराहों की आज यही हालत है, जब उन से कहा जाता है कि केवल «हे 
अल्लाह मदद» कहो, क्योंकि अल्लाह के सिवाय कोई मदद करने वाला नहीं तो गुस्सा हो जाते 
हैं, यह बात उन्हें बहुत बुरी लगती है, लेकिन जब «या अली. मदद» या “या रसूल मदद" कहा 
जाये, इसी तरह दुसरे मुर्दों से मदद माँगी और गुहार की जाये, जैसे “या शेख अब्दुल कादिर 
च्चैअन लिल्लाह» वरौरह तो फिर उन के दिल की कलियाँ खिल जाती हैं ! 
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hat ## ४ ४47 


४७, और अगर ता के पास बह सब कुछ | ५2.5.5 CE Es 
हो जो धरती पर है और उस के साथ उतना ही | ५८८.५१८. , १८३/६८ ८५०६,।३८८ 9445 
और हो, तो भी बुरे दण्ड (सजा) के बदले में ह i र 
क्रयामत के दिन ये सब कुछ दे दें, और उन के | ७% 562 gin 82:४0: 
सामने अल्लाह की तरफ से वह जाहिर होगा 

जिसका अंदाजा भी उन्हें न था | 

४८. और जो कुछ उन्होंने किया था उस की |४644 665 564 GE 
बुराईयाँ उन पर खुल जायेंगी और जिसके साथ rE; 
चे मज़ाक करते थे वह उन्हें आ घेरेगा | NR 

ET “fg Es + £~ 


४९. इंसान को ठ ह तक़लीफ्र पहुंचती है| 455) 56s 50 GG y oe 
तो हमें पुकारता हैः फिर जब हम उसे अपनी | ८ १८५ | "८ ४25 vs 
तरफ से कोई सुख दे दें तो कहने लगता है कि | “° parr 
यह तो मैं सिर्फ़ अपनी अक्ल की वजह से अता CDs NIE 
किया गया हुँ? बल्कि यह परीक्षा (इम्तेहान। है, 

लेकिन उन में से ज्यादातर लोग अन्जान है | 

बे दे 2 के र भी यही बात कह | ८5 940g oe I ELE 
चु उन [वाही उन के कुछ काम ७06 ४065 
न आयी | 7:9 
४१. i उन की सभी र उन पर आ | 55 Gensco Seis agl cE 
पड़ी, र्‌ इड्न में से भी जो पापी उन की की Gig ०» +5 #+ (5 eS ~ जी i,” SI Pw 
हुई बुराई भी अब उन पर आ पड़ेगी, ये (हमें) | ४8४०५ ०290 ० 


पराजित (आजिज) कर देने बाले नही | 


' यानी अद्ाब की सख्ती और उसका डर और उस की क्रिस्में और रूप ऐसे होंगे कि कभी उन 
के ध्यान में न आये होंगे | 

? यह जाति के मुताबिक इंसान की चर्चा है, यानी इन्सानों की भहुसंख्यक (अकसरियत) की 
हालत यह है कि जब उनको रोग, भूक या कोई दुसरा दुख पहुंचता है तो उस से मुक्ति 
(कजात) पाने के लिए अल्लाह से दुआयें करता है और उस के आगे गिड़गिड़ाता है | 

3 यानी सुख मिलते ही सरकद्यी और ज्यादती का रास्ता अपना लेता है और कहता है कि इस में 
अल्लाह का क्या एहसान, यह तो मेरी चतुराई का नतीजा है या जो इलम और सिफत मेरे पास 
है उस की वजह से यह सुख-सुबिधायें (ऐशो-आराम) मिली हैं या मुझे यह जानकारी थी कि 
यह चीज़ें मुझे मिलेंगी क्योंकि अल्लस्ह के क्ररीन मेरा बहुत स्थान (मुक्राम) है| [ 
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५२. मया उन्हें यह ज्ञान (इलम) नहीं कि 
अल्लाह (तआला) जिस के लिए चाहे जीविका 
(रिज्क्र) बढ़ा देता है और तंग (भी), ईमानवालों 
के लिए इस में बड़ी-बड़ी निञ्चानियाँ हैं । 


५३. (मेरी तरफ़ से) कह दो कि हे मेरे बन्दो! 
जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किये हैं तुम 
अल्लाह की कूपा (रहमत) से निराञ्चनहो 
जाओ, बेशक अल्लाह (तआला) सभी पापों को 
माफ़ कर देता है | हक्रीकत में वह बड़ा माफ़ 
करने वाला वड़ा रहम करने वाला है |' 


५४. और तुम सब अपने रब की तरफ़ झुक 
पड़ो और उसका आज्ञापालन (पैरवी) किये जाओ, 
इस से पहले कि तुम्हारे पास अजाब आ जाये 
और फिर तुम्हारी मदद न की जाये |. 


५५. और पैरवी करो उस सब से बेहतर कीं 
जो तुम्हारी तरफ़ तुम्हारे रब की तरफ़ से 
नाजिल की गयी है, इस से पहले कि तुम परं 
अचानक अजीब आ जाये और तुम्हें खबर भी न 
हो | 

५६. (ऐसा न हो कि) कोई इंसान कहे कि हाय 
अफसोस इस बात पर कि मैंने अल्लाह (तआला) 
के बारे में सुस्ती की, बल्कि मैं मजाक उड़ाने 
वालों में ही रहा | 

५७. या कहे कि अगर अल्लाह मुझे हिदायत 
देता तो मैं भी परहेजगार लोगों में होता ! 
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' इस आयत में अल्लाह की माफ़ी के विस्तार (कुशादगी) का बयान है । .,.। (इसराफ़) का 
मतलब है पापों की अधिकता और उस में ज्यादती | «अल्लाह की दया (रहमत) से निराश्च न 
हो“ का मतलब है कि ईमान लाने या तौबा (क्षमा-याचना) से पहले जितने भी पाप किये हों 
इन्सान यह न समझे कि मैं तो बड़ा पापी हूँ, मुझे अल्लाह कैसे माफ़ करेगा? बल्कि सच्चे दिल 
से अगर ईमान को क्रुबूल करेगा या ख़ालिस तौवा करेगा तो अल्लाह तआला (परमेश्वर) सब 
पापों को माफ़ कर देगा ! 
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४५८, या अजाबों को देखकर कहे, काश! किसी JESS GeO 
तरह मेरा लौट जाना हो जाता तो मै भी नेक Go 
लोगों में हो जाता । 
५९. हाँ (हाँ) बेशक तुम्हारे पास मेरी आयतें| <2£5४५,2:56 GES 
हच च चुकी थीं जिन्हें तूने झुठलाया और घमंड GEG; 
र में Eddi Eek] 
(और गर्व) किया, और तू था ही काफ़िरों में | | 


६०. और जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ गढ़ा (2&#:£5400/25 2 AS 
है तो आप देखेंगे कि कयामत के दिन उन के | ८- GE 
मुंह काले हो गये होंगे । क्या घमंड करने वालों | ०2% 25४20 ३9० 


का ठिकाना नरक में नहीं?! 


६१. और जिन लोगों ने संयम (तक्रबा) किया | #2१242, 5g 08 Cab Gs 
उन्हे अल्लाह (तआला) उनकी कामयावी के GG 
साथ बचा लेया, उन्हें कोई दुख छू भीन 3!) ७१३०७ ७७ 
सकेगा और वे न किसी तरह दुखी होंगे | 


६२. अल्लाह सभी चीजों का जन्मदाता है, और [&; 38;:83%29&8%8 ४ 
वही हर चीज का संरक्षक (निगरा) है ! डक RPP 
६३. आकाशो और धरती की कूँजियों का| cis Ysa gid 
मालिक वही है जिन-जिन लोगों ने अल्लाह 
की आयतों का इंकार किया है बही नुकसान 
उठाने बाले हैं | 


६४. (आप) कह दीजिए कि हे मूर्खा! क्या तुभ 
मुझ से अल्लाह के सिवाय दूसरों की इबादत के 
लिए कहते हो | 


2B Lh 


Bs न १, ‘5 ? 
CD Cydia Bs sil ५६९ 


NIN) i 34 FAT Leeds 
DO 


हदीस में है ५-५ ५५5 “सच का इंकार और लोगों को हीन (हकीर) समझना 
घमंड है |" यहे सबाल सकारात्मक [मुस्वत) है यानी अल्लाह की इताअत से इन्कार करने 
वालो की जगह नरक है| 


६८ यह «८ और ५५५, (मिक्रलाद) का बहुवचन (जमा) है | (फतूहुल कदीर) जिसका मतलब 
कुँजियाँ हैं | कुछ ने ख़जाना' किया है, मतलब दोनों तरह एक ही है कि सभी विषय की 
वागड़ोर उसी के हाथ में है | 
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अर और वेचक तेरी तरफ़ भी और तुझ से AEN Bs KEE 
पहले (के सभी नवियों) की तरफ़ भी वहयी की |...» ४१ » CRC] 
गयी है कि अगर तूने शिर्क किया तो बेशक तेरा | "०270/0 
अमल बरबाद हो जायेगा और निश्चित 

(यक्रीनी) रूप से तू नुकसान उठाने वालों में से 

हो जायेगा |! 


६६. वल्कि तू अल्लाह ही की इबादत कर और SEMBLE हि 
~ कप में 506; 6 | | cr ~ | 
शुक्रिया अदा करने वालों में से हो जा | “7 5०५०७ ८॥ (१ 


६७. और उन लोगो ने जैसा सम्मान अल्लाह का | द, 29; ३५५३८5 4:45 65 

करना चाहिए था नहीं किया, सारी धरती क्रयामत Ts NH iE, 
Ciba oes dog ag A 

के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और सारा| `? Cl 

आकाञ्च उस के दायें हाथ में लपेटे हुए होगे। | !5 ९% Gs si 

वह पाक और बुलन्द है हर उस चीज से जिसे 

लोग उसका साझीदार बनायें | 


६८. और सूर (नरसिंधा) फूंक दिया जायेगा तो | (593८522:03%&5<,95 ६%; 
आकाश्चों और धरती बाले सभी बेहोश्च होकर stg yas Bais 
गिर पड़ेंगे लेकिन जिसे अल्लाह चाहे? फिर | 7%” १%” १४ ८ 
दोबारा सूर फूंका जायेगा तो वे अचानक खड़े ITE 
होकर देखने लग जायेंगे |? 


' “अगर तूने ्विर्क किया” का मतलव यह है कि अगर मौत च्रिर्क पर आई और उस से तौबा 
(क्षमा-याचना) न की | संवोधन (ख़िताब। अगरचे मोहम्मद ड से है जो शिर्क से पाक (पवित्र) 
भी थे और भविष्य (मुस्तकबिल) के लिए महफ्रूज भी, क्योंकि पैगम्वर अल्लाह की हिफाजत 
और संरक्षण (पनाह) में होता है, उनसे श्रिर्क होने की कोई उम्मीद न थी लेकिन यह हकीकत 
में पैरोकारों की तरफ़ इशारा और उनको समझाना मकसद धा | 


यानी जिन को अल्लाह चाहेगा उन्हें मौत नही आयेगी, जैसे जिब्रील, मीकाईल और इस्राफ्रील 
फरिश्ते | कुछ कहते हैं कि रिजवान फरिश्ता यानी अर्श को उठाने बाले फ्ररिश्ते और स्वर्ग और 
गरक पर तैनात अधिकारी | 

चार नफ़खों (फूकों) के मानने बालों के क्ररीव यह चौथा, तीन मानने बालों के करीब तीसरा 
और दो मानने वालों के करीब यह दूसरा नफ़खा है | जो भी हो, इस फूंक से सब जिन्दा 
होकर मैदाने महर में सारी दुनिया के रच के दरवार मे हाजिर हो जायेंगे जहाँ हिसाब- 
किताब होगा | 


ए 
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६९. और धरती अपने रब की दिव्य ज्योति | £0७5५5 6255 Go Ss 

(नूर) से जगममा उठेगी,' आमालनामा (कर्मपत्र) | ११८ RR 
जायेंगे कप gs 

पेञ्च किये , नबियों और गवाहों को लाया ५ ०6% ७2358 5 


जायेगा और लोगों के बीच इंसाफ़ के साथ ; &) ores 
फैसले कर दिये जायेंगे और उन पर जुल्म न 

किया जायेगा | 

७०. और जिस इंसान ने जो कुछ किया है पूरी | ८४4655 cf Gas 
तरह से दे दिया जायेगा, और जो कुछ भी लोग ५ ८0८2६ 


कर रहे हैं, वह अच्छी तरह जानने वाला है | 


७१. और काफिरों के झुंड के झुंड नरक की तरफ़ | 8] 8508 && Ss 
हाँके जायेंगे, जब वे उस के क्ररीव पहुँच जायेंगे ६६४ Gad 

उस के दरवाजे उन के लिए खोल दिये जायेंगे he र हे ? हम हि: 5 
और वहाँ के रक्षक (निगराँ) उन से पूछेंगे कि क्या |. 2% DE ABs 
तुम्हारे पास तुम में से रसूल (संदेशवाहक) नही | ८:४६ 0: 0656५ 22% £) 69994 
आये थे? जो तुम पर तुम्हारे रच की आयते DROW 2८ 
पढ़ते थे और तुम्हें इस दिन की भेंट से सावधान (0७% 

(आगाह) करते थे, ये जवाब देंगे कि हाँ, क्यों 

नहीं! लेकिन अजाब का हुक्म काफ्रिरों पर 


साबित हो गया | 
७२. कहा जायेगा कि अब नरक के दरवाज़ों में | | ४ 627) OSS 
दाखिल हो जाओ जहाँ वे हमेशा रहेंगे, बस CDE 


नाफ़रमानों का ठिकाना बड़ा बुरा है | 


' इस नूर (प्रकाश) से कुछ ने इंसाफ़ और कुछ ने हुक्म मुराद लिया है, लेकिन इसे बास्तविक 
अर्थ (हक्रीक्री माथने) में लेने में कोई चीज रूकावट नहीं है, क्योंकि अल्लाह आकाशों और 
धरती का नूर है | (फ़तहुल क्दीर) 


3 (जुमर) १.) यह ‰; (अम्र) से बना है जिसका मतलव स्वर है हर गिरोह या समूह में शोर और 
आवाजें जरूर होती हैं, इसलिए यह गिरोह और समूह के लिए भी इस्तेमाल होता है । मतलब 
यह है कि काफ्रिरों को नरक की ओर समूहों में ले जाया जायेगा, एक के पीछे एक गिरोह | 
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७३, और जो लोग अपने रब से डरते थे उन के 
गुट के गुट जन्नत की तरफ़ भेज दिये जायेंगे, 
यहां तक कि जब उस के क़रीब आ जायेंगे 
और दरवाजे खोल दिये जायेंगे! और वहाँ के 
रक्षक (निगरां) उन से कहेंगे कि तुम पर सलाम 
हो, तुम खुश रहो! बस तुम इन में हमेशा के 
लिए चले जाओ | 


७४. और यह कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है 
जिस ने अपना वादा पूरा किया और हमें इस 
धरती का वारिस बना दिया कि स्वर्ग में जहाँ 
चाहें निवास करें, तो नेकी करने बालों का क्या 
ही अच्छा बदला है । 


७५. और तू फ्ररिश्तों को अल्लाह के अर्च्ध के 

चारों तरफ घेरा बनाये हुए अपने रब की 

तारीफ़ और तस्बीह करते हुए देखेगाः और 

उन में इंसाफ वाला फ्रैसला किया जायेया और 

कह दिया जायेगा कि सभी तारीफ्रें (प्रशंसायें) 

gE ही के लिए हैं जो सारी दुनिया का रब 
| 


YT § ye || CE 


LOR ०४०4 4 


GE Hh MGs 


IAAF IN a 
Gs Ld E « 4 32 
&& 8708: Gos Sy 


CENT SIE 


DONT) ६६ PN ) Nye? 


[CE hw; Sea 
०५७५ Ses CS G4 edly Es 
HENS ES 
CENT 


कह का 2 FEES td! Fed 
hdres ss 
छ IAFL 7 Ym mY Re) 
Cag Gs agi ५७५ ८४६८ 
८4.७४ जी के EY he 
Oss 


' हदीस में आता है कि जन्नत के आठ दरवाजे हैं | उन में एक का नाम 'रय्यान' है जिस से केवल 
ब्रत रखने वाले (रोज्ेदार) दाख़िल होंगे | (सहीह बुखारी न. २२५७, मुस्लिम न+ ८०८) इसी 
तरह दूसरे दरवाजों के भी नाम होंगे, जैसे नमाज का दरवाजा, जकात का दरवाज़ा, जिहाद 
(धर्मयुद्ध का दरवाजा वगैरह | (सहीह बुखारी, किताबुस सेयाम, मुस्लिभ-किताबुज कात) | 
दरवाजे की चौड़ाई चालीस साल की दूरी के बरावर होगी, फिर भी वे भरे हुए होंगे। (सहीह 
मुस्लिम, कितायुज जोहद) सब से पहले जम्मत का दरवाजा खटखटाने बाले नबी ॐ होंगे | 


(मुस्लिम, किताबुल ईमान) 


? अल्लाह के फैसले के वाद जब ईमानवाले जन्नत में और काफिर व मुञ्चरिक नरक में चले 
जायेंगे | आयतं में उस के बाद का बयान किया गया है कि फ़रिइते अल्लाह के अर्च (आसन) 
को घेरे हुए अल्लाह की तारीफ़ और तस्क्वीह में लीन होंगे | 
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सूरतुल-मोमिन-४० 


सूरः मोमिन मक्का में नाजिल प और इस में 
पच्चासी आयतें और नौ रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. हा" मीम* | 


२. इस किताब का नाजिल करना उस अल्लाह 
की तरफ से है जो गालिब और जानने वाला है | 


३. गुनाहों को माफ़ करने वाला और तौबा को 
कबूल करने वाला, सख्त अजाब वाला, एहसान 

और कुदरत वाला, जिस के सिवाय कोई मावूद 
नहीं, उसी की तरफ़ वापस लौटना है। 


४. अल्लाह (तआला) की आयतोँ में वही लोग 
झगड़ते हैं जो काफिर हैं, तो उत लोगों का नगरों 
में चलना-फिरना आप को धोखे में न डाल दे | 


५. उन से पहले नूह की क़ौम ने और उत के 
नाद की दूसरी क्रौमों ने भी झुठलाया था, और 
हर उम्मत ने अपने रसूल को क्रैदी बनाने का 
इरादा किया, और झूठ के जरिये हठधर्मी की 
ताकि उन से सच को नाश्च कर दें, बस मैंने उनको 
पर उ लिया, तो मेरी तरफ़ से कैसा दण्ड हुआ | 


६. और इसी तरह आप के रब का हुबम काफिरों 
पर साबित हो गया कि वे नरकवासी हैं ? 
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' यानी यह काफ्रिर और मुञ्चरिक जो तिजारत करते हैं और उस के लिए कई नगरों में आते जाते 
और भारी फ़ायेदा हासिल करते हैं, यह अपने कुफ्र के सबब जल्द ही अल्लाह की पकड में आ 
जायेंगे, यह मौका जरूर दिये जा रहे हैं लेकिन उन्हें बेकार नहीं छोड़ा जायेगा ! 


२ इस से मक्रसद इस बात का स्पष्टीकरण (बजाहत। करना है कि जैसे पिछली उम्मतों पर तेरे 
रब का अजाब सावित हुआ और बरवाद कर दिये गये, अगर यह मक्का के नागरिक भी तुझे 
झुठलाने और विरोध (मुख़ालफ्रत) करने से न रूके और झूठे झगड़े को न छोड़ा तो यह भी 
इसी तरह अल्लाह के अजाव में पकड़ लिये जायेंगे, फिर कोई उन्हें बचाने वाला न होगा | 
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७, अर्च के उठाने बाले और उस के आस-पास | ८५६१५9 ९5 C650 GS 
के फ्ररिश्ते अपने रव की तस्बीह तारीफ़ के | ८, sng 
साथ-साथ करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं, | ५४४१०१52 0, 
और ईमानवालों के लिए इस्तिगफार करते हैं; | "6 C65 4425 RE Ss Ea 
(कहते हैं) कि हे हमारे रब तूने हर चीज को 2526 LENSES 
अपनी दया (रहमत) और ज्ञान (इलम) से घेर | ५००९१४४०५9 6 ९५9 
रखा है, तो तू उन्हें माफ़ कर दे जो माफ़ी मांगें Nees 
और तेरे रास्ते की पैरवी करें और तू उन्हें नरक 

के अजाव से भी सुरक्षित (महफूज) रख |' 


5. हे हमारे रब! तू उन्हें हमेशा रहने वाले | ९५:८ ६5।५५८ ७५०९555 65 
स्वर्ग में ले जा, जिनका तूने उनको वादा दिया 58:०४ 2०05 os Ps 
है, और उन के बुजुर्गों और पत्नियों और | “० १£8% ११९27१००४४४७८ 
सन्तानों में से (भी) उन सबको जो नेक हैं | {A ,ब् ट्या 
बेञ्चक तू जबरदस्त और हिक्मत वाला है। 


९. और उन्हें कुकमों से भी महफूज रख, (सच | १६; ५४४४५ Lagos Sass 
A ~ ke ए ae चअ eg 
तो यह है कि) उस दिन तूने जिसे बुरे कामों ¢ 2 PENS 
> 9 Il sh ८0397 4५०० 

(अशुभ) से बचा लिया उस पर तूने रहमत कर RI UE 


दी, और सब से बड़ी कामयाबी तो यही है | 


१०. बेशक जिन्होंने कुफ्र किया उन्हें यह| १a 2G ८2४ | 
आवाम दी जायेगी कि निइचय अल्लाह का तुम कक मी 
पर नाराज होना उस से बहुत ज्यादा है, जो तुम 8) 806 Saas 
नाराज होते थे अपने मन से जब तुम ईमान की oC 
ग बुलाये जाते थे, फिर कुफ़ करने लगते i 

|? 


' इस में निकटता प्राप्त (मुकर्रब) फ्ररिश्तों के एक ख़ास गिरोह की चर्चा है और बे जो कुछ 
करते हैं, उसका स्पष्टीकरण !वजाहत) है | यह बह फ़रिरते हैं जो अर्ज उठाने वाले है और नह 
फ्ररिश्ते हैं जो अर्च के चारों तरफ हैं | 


? थानी आखिरत के अजाब से बच जाना और जन्नत में दाखिला हो जाना यही सब से बड़ी 
कामयाबी है, क्योंकि इस जैसी कामयाबी कोई नही और इसके बराबर कोई कामयाबी नहीं | 
£ 'मक्त। सख्त गुस्सा को कहते हैं, नरकवासी ख़ुद को नरक में झुलसते देखकर बहुत नाराज 
होंगे, उस समय उन से कहा जायेगा कि दुनिया में जब तुम्हें ईमान का आमन्त्रण ।दावत) दिया 
जाता था और तुम इंकार करते थे तो अल्लाह तआला इस से कही ज्यादा तुम पर नाराज होता 
था जितने आज तुम ख़ुद अपते ऊपर नाराज हो रहे हो, यह अल्लाह के उस गुस्सा का ही 
नतीजा है कि आज तुभ नरक में हो | 


~ 
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११. (वे) कहेंगे कि हे हमारे रब! तूने हमें 
दोबारा मारा और दोवारा ही जिन्दा किया, अब 
हम अपने पापों को कुबूल करते हैं तो क्या अब 
कोई रस्ता निकलने का भी है? 


१२. यह (अजाव। तुम्हें इसलिए है कि जब 
केबल अकेले अल्लाह की तरफ़ बुलाया जाता 
तो तुम इंकार कर देते थे; और अगर उस के 
साध किसी को शामिल कर लिया जाता था तो 
तुम कबूल कर सेते थे. तो अब फ्रैसला 
अल्लाह सब से बुलन्द और बड़े का ही है | 


१३. वही है जो तुम्हें अपनी निशानियाँ (चिन्ह) 
दिखाता है और तुम्हारे लिए आसमान से 
जीविका (रिजक) उतारता है| नसीहत तो वही 
हासिल करते हैं जो (अल्लाह की तरफ्र) झुकते 
हैं 


१४. तुम अल्लाह को पुकारते रहो उस के लिए 
दीन धर्म) को ख़ालिस करके, यद्यपि (अगरचे) 
काफिर बुरा मानें |? 


१५. बुलन्द दर्जा बाला अर का मालिक! वह 
अपने बंदों में से जिस पर चाहता है बहयी 
(प्रकाशना) माजिल करता है? ताकि बह भेंट 
(मुलाक़ात) के दिन से डराये | 
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' यह उन के नरक से न निकाले जाने का सबब बताया है कि तुम दुनिया में अल्लाह की तौहीद 
(एकता) का इंकार करते थे और घिर्क तुम्हें पसन्द था, इसलिए अब नरक के स्थायी 


(मुस्तक्रिल) अजाब के सिवाय तुम्हारे लिये कुछ नहीं | 


? यानी जब सब कुछ अल्लाह अकेला ही करने वाला है तो काफ़िरों को कितना ही थुरा लगे, 
केवल उसी एक अल्लाह को पुकारो उसके लिए इबादत और इताअत को ख़ालिस करते हुए | 
3४ a (रूह) आत्मा से मुराद वहयी ।प्रकाञ्चना) है जो वन्दों ही में से किसी को रिसालत 
दूतत्व) के लिए चुन कर नाजिल करता है! बहवी (प्रकाशना) को रूह (आत्मा) इसलिए 
कहा गया है कि जिस तरह रूह में इंसानी जिन्दगी के वजूद और हिफ़ाजत का भेद (राज। 
छिपा है, उसी तरह बहयी से भी उन इन्सानी दिलों में जीवन की लहर दौड़ जाती है जो पहले 


कुफ्र और शिर्क के सबब मुर्दा होते हैं | 
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१६ rl £+ Rot 3) 
१६. जिस दिनं (सब) लोग जाहिर हो जायेंगे ॥ 3) 74s 5 } «xf हे IT ~ १2? oe 
कोई ४ | ASFA YBN YC ah 

उन की कोई चीज अल्लाह से छिपी न रहेगी | र ् i FE 
आज किस का राज्य (मुल्क) है?? सिर्फ़ अल्लाह | ०१25५29 ५५ १० ड ५ 
एक और जबरदस्त का | 

१७. आज हर जान को उसकी करनी का फल | ८४५ ES CS 
दिया जायेगा, आज (किसी तरह का) जुल्म नहीं, Dis rE 
io अल्लाह (तआला) जल्द ही हिसाव करने YN CHE el 
बाला है। 


१८. और उन्हें बहुत क़रीब आने बाली' | ;४६5050/; 3 353302 280035 
(क्रयामत) से आगाह कर दें जबकि दिल गले 8580 2» ८22८5,80८5८2.७/ 
जायेंगे होंगे 3 ~ Dd Sr ~ SG र 

तक पहुँच जायेंगे और सव शान्त (चुप) होंगे | C7 PER ee 

जालिमों का कोई बली !मित्र) होगा न सिफ्रारिश (9) 6५ 

करने वाला कि जिसकी बात मानी जायेगी | 

१९. वह आंखों की वेईमानी को और सीने की ONSET IS Oh 
बातों को 92) i oy 

छिपी बातों को (अच्छी तरह) जानता है ।* itr i otis nn 

२०. और अल्लाह (तआला) ठीक-ठीक फैसला | ८५2८५४५235752 0 5 

कर देगा, और उस के सिवाय जिन्हें ये लोग | «, ८,०१ ०! , 2,५ *६ >> ४०.. १% 
4 हि toe! FIT) न) (5) Jpn भर 423, 8. 

पुकारते हैं वे किसी बात का भी फैसला नही | €? 747०८ * be 

कर सकते, बेशक अल्लाह तआला अच्छी तरह CD) Th 


। यानी जिन्दा होकर क्रब्रों से बाहर निकल खड़े होंगे | 

? यह क्रयामत के दिन अल्लाह तआला परमेश्वर) पूछेगा जब सभी इन्सान उसके आगे महश्चर 
के मैदान (जमा होने की जगह! में खड़े होंगे | अल्लाह तआला धरती को अपनी मुट्ठी और 
आकाश को अपने दायें हाथ में लपेट लेगा और कहेगा, «राजा मैं हूँ, धरती के राजा कहां हैं?" 
(सहीह दुखारी, सूरः जुमर) 

? ५ (आजिफ़:) का मतलब है करीब आने बाली, यह कयामत (प्रलय) का नाम है, इसलिए की 
वहं भी करीय आने वाली है | 

* इस में अल्लाह तआला के पूरे इलम का बयान है कि उसे सभी चीज़ों का इल्म है, छोटी हो या 
बड़ी, बारीक हो या मोटी, ऊँचे दर्जे की हो या नीचे दर्जे की इसलिए इन्सान को चाहिए कि 
उस के इलम और इहाता की यह हालत है तो उसकी नाफरमानी से बचे और सही मानों में 
उसका डर अपने भीतर पैदा करे, आँखों की बेईमानी चोरी से देखना है, जैसे रास्ता चलते 
किसी सुंदरी को कखियों से देखना, सीनों की बातों में वे शक भी आ जाते हैं जो इन्सान के मन 
में पैदा होती रहती हैं, वह जब तक शक ही रहते हैं यानी एक पल के लिये आते-जाते रहते हैं 
तब तक तो बह पकड़ के लायक नहीं होंगे a वेह जब इरादा का रूप धारण कर लें तो 
फिर उन पर पकड़ हो सकती हैं, चाहे उन्हें करने का मौका इन्सान को मिले या न मिले । 
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सुनने वाला और अच्छी तरह देखने वाला है | 


२१. क्या यह लोग धरती पर चले-फिरे नहीं 
कि देखते कि जो लोग इन से पहले थे उनका 
नतीजा कैसा कुछ हुआ? बे ताकत और क्रूवत 
और धरती पर अपनी यादगारों की बुनियाद पर 
इन की अपेक्षा (मुक्राबिल। ज्यादा थे, फिर भी 
अल्लाह ने उन्हें उन के गुनाहों की वजह से 
पकड़ लिया, और कोई न हुआ जो उन्हें 
अल्लाह के अजाबों से बचा लेता | 


२२. यह इस वजह से कि उन के पास उन के 
पैगम्बर चमत्कार (मोजिजे) ले-ले कर आते थे 
तो वे इंकार कर देते थे, तो अल्लाह उन्हें पकड़ 
लेता था ।बेशक वह बड़ा ताक्रतवर और सख्त 
सजाओं वाला है | 

२३. और हम ने मूसा (७७) को अपनी आयतों 
(चिन्हों। और वाज़ेह दलीलों के साथ भेजा | 


२४. फ़िरऔन और हामान और क्रारून की 
तरफ़ तो उन्होंने कहा कि (यह तो। जादूगर 
और झूठा है | 

२५. तो जव उन के पास मूसा (५%? हमारी 
तरफ़ से सच्चा (धर्म) लेकर आये तो उन्होंने 
कहा कि इस के साथ जो ईमानबाले हैं उन के 
पुत्रों को तों मार डालो और पुत्रियों को जिन्दा 
रखो, और काफिरों का जो बहाना है वह 


भाग-२४ | ४40 | १६ ०+%। 
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' आयात से मुराद वह नौ नित्चानियाँ हैं जिनका बयान पहले किया जा चुका है, या लाठी और 
रौइन हाथ वाले दो बड़े खुले मोजिजे हैं | .... ०७०८. से मुराद बाजेह सबूत और खुली दलीलें 
(तर्क) हैं जिनका कोई जबाब मुमकिन नहीं था सिवाय ढीटाई और वेशी के | 

२ फ़िरऔन मिश्र (इजिप्ट) के निवासी किब्त नाम के जाति का राजा था, बड़ा सर्त और बेरहम 
और परमेइवर होने का दावेदार | उस ने हजरत मसा की जाति को ls से । ) बना रखा था 
और उन पर कई तरह के जुल्म करता था, जैसाकि कुरआन की कई पर उसका बयान 
है । हामान, फ्रिरऔन का मंत्री और खास परामर्श (मश्विरा देने वाला था और क्रारून वक्त 
का बड़ा धनी पुरूष था, उन सभों ने पहले लोगों की तरह अल्लाह के रसूल मूसा को झुठलाया 
और उन्हें जादूगर और झूठा कहा | 


3 फिरऔन यह काम पहले ही कर रहा था ताकि वह बच्चा पैदा ही न हो जो ज्योतिषियों 
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सूरतुल मोमिन-४० 
गुमराही पर ही है | 


भाग-२४ | 84 | १६०४ 


ई ci 2) 9 


२६. और फिरऔन ने कहा कि मुझे छोड़ो कि | ६; ६78 gs SSE 068 


में भूसा को मार डाल॑ और इसे चाहिए कि 
अपने रब को पुकारे, मुझे तो डर है कि यह 
कहीं तुम्हारा दीन न बदल डाले या देञ्च में कोई 
बहुत बड़ा फ़साद न पैदा कर दे | 


२७. और मूसा (५७) ने कहा कि मैं अपने और 
तुम्हारे रव की पनाह में आता हूँ, हर उस 
घमंडी इंसान (की बुराई। से जो हिसाव (लेखा- 
जोखा) के दिन पर ईमान नहीं रखता | 


२. और एक ईमानवाले इंसान ने जो फिरऔन 
के परिवार में से था और अपना ईमान छिपाये 
हुए था, कहा कि क्या तुम एक इंसान को सिर्फ़ 
इस बात पर क्रत्ल करते हो कि बह कहता है 
कि मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारे रब की 
तरफ से बाजेह सबूत लेकर आया है, अगर वह 
झूठा है तो उसका झूठ उसी पर है और अगर 
सच्चा है तो वह जिन (अजाबों) का तुम को 
वादा दे रहा है उस में से कोई न कोई त॒म पर 
आ पड़ेगा | अल्लाह (तआला) उन को 
मार्गदर्शन (हिदायत) नहीं करता जो हदसे 
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(नजूमियों) की भविष्यवाणी !पेज्चीनगोई) के ऐतबार से उस के मुलक के लिए खतरा हो सकता 
था, यह दोवारा हुक्म उस ने हजरत मूसा के अपमान और बेइज्जती के लिए दिया | 


यह फ्िरऔत की अकड़ का प्रदर्शन (इजहार) है कि मैं देखूँगा उस का रब उसे कैसे बचाता है, 


उसे पुकार कर देख ले था रब ही का इंकार है कि उसका कौन सा रब है जो बचा लेगा, क्योंकि 


वह रब तो ख़ुद ही को कहता था | 


? ईब्दूत मूसा 2 को जब यह पता लगा कि फिरऔन मुझे कत्ल कर देना चाहता है तो उन्होंने 
उसकी बुराई से वचने क लिए अल्लाह से दुआ की | नबी ड को जब दुश्मन से डर होता तो यह 


दुआ (प्रार्थना) करते | 


UaRag rig ८ EYP FTO ०७००० ४) eb 
हे अल्लाह! हम तुझ को उन के मुक्राबिले में करते हैं और उनकी सरकशी से तेरी पनाह 


चाहते हैं |" (मुसनद अहमद : ४\४११? 
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तजाबुज करने वाले और झूठे हों ।' 


२९. हे Ol के लोगो! आ ठ YG Ge 2 BLN a 
दूय इस धरती पर तुम गालिब हो, SE HEE 

लेकिन अगर अल्लाह (तआला) का अजाब हम | ४ * सके फ हे 
पर आ गया, तो कौन हमारी मदद करेगा? | 02» G5 ४४५५ CGO 


फ़रिरऔन बोला कि मैं तो Ed बही सलाह दे रहा fe है हे i 
हूँ जो खुद देख रहा हूँ और मैं तो तुम्हें भलाई 39) 
का रास्ता ही बता रहा हूँ | 


३०. और उस ईमानवाले ने कहा कि हे मेरी | (23560 OG BAG 
क्रौम के लोगो! मुझे तो डर है कि तुम पर भी 
वैसा ही दिन (अजाब) न आये जो दूसरे 
समुदायों (क्रौमों) पर आया | 

३१. जैसे नूह की कौम और आद और समूद ठः Coos ile sf os 
उन के बाद वालों का (हाल हुआ)? और CCE issn 
अल्लाह अपने बंदों पर किसी तरह का जुल्म CD Uy ta 
करना नहीं चाहता !? 


३२. और हे मेरी क्रौम के लोगो ! मुझे तो तुम Gyn :६८ i 
पर हाँक पुकार के दिन का भी डर है | INAS ore Dol, 23 


३३. जिस दिन तुम पीठ फेर कर लौटोगे, तुम्हें | ५५८९ GG G5 
अल्लाह से बचाने वाला कोई न होगा: और जिसे SG, 
अल्लाह भटका दे उसका रहनुमा कोई नहीं | VIS RG 


* 


69 ९४9५४ 


इसका मतलब यह है कि अगर वह झूठा होता (जैसाकि तुम यक्रीन दिलाते हो) तो अल्लाह उसे 
दलीलों और चमत्कारों (मोजिजे) से सरफराज न करता, जबकि उस के पास यह चीजें मौजूद 
हैं | दूसरा मतलब है कि अगर बह झूठा है तो अल्लाह तआला बुद ही उसे जलील और उसको 
हलाक़ कर देगा, तुम्हें उस के विरोध ।द्धिलाफ) में कुछ करने की ज़रूरत नहीं | 


यह बात उस ईमानवाले इंसान ने समझाई और अपनी क्रौम को दोबारा डराया कि अगर 
अल्लाह के रसूल को झुठलाने पर हम अड़े रहे तो ख़तरा है कि पिछली उम्मतों की तरह 
अल्लाह के अजाब की पकड़ में आ जायेंगे | 

यानी अल्लाह ने जिन्हें भी बरबाद किया उन के गुनाहों के बदले में और रसूलों को 

और उन के विरोध (मुखालफ़त) के सबब ही किया, नहीं तो वह मेहरबान और als 
अपने बंदों पर द का इरादा ही नहीं करता | कौमों की हलाकत (विना) बदला के नियम 
का जरूरी नतीजा है जिस से कोई उम्मत या इंसान अलम नहीं है | 


hd 


= 
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2% ५ तर pr So “र” 


a और र से पहले (एह पास यूसुफ | Oo ४४५ ०७: 
सानिया ले कर आये! फिर भी तम उनकी | *८११६ 558 IA 45६ 
लायी हुई निञ्चानियों में क व शुब्हा ही करते OT 
रहे, यहाँ तक कि जब उन की मौत हो गयी तो | ५८-४ ५५५5255-5 80 ८ ड 
तुम कहने लगे कि उन के बाद तो अल्लाह किसी A 
रसूल को भेजेगा ही नहीं, इसी तरह अल्लाह 

भटकाता है हर उस इंसान को जो हद से तजावुज़ 

करने बाला और शक व शुब्हा करने बाला हो | 


३५. जो बिना किसी सुवूत के जो उन के पास | #८ ५५५% <4 ८४३44 ८३] 
आया हो अल्लाह की आयतों के बारे में झगड़ते es Gs Ee 223 
हैं, ? अल्लाह के करीब और इंभानवालों के क्ररीब Fn ६ a 
यह तो बहुत नाराजगी की चीज है | अल्लाह | १2% 5 
(तआला) इसी तरह हर घमंडी, वाफ़रमानी करने 

वाले इंसान के दिल पर मोहर लगा देता है ! 


३६. और फिरऔन ने कहा कि हे हामान, मेरे | १५९४८५०५९ ८०५७ ८:53 6: 
लिए एक ऊँची अटारी बना, ञ्चायद मैं उन BCs 
दरवाजों तक पहुँच जाऊ | ks 


३७. जो आकाश के दरवाजे हैं और मूसा के | 6।5%5 40! 5G oo 
इलाह (ईश्वर) को झाँकलूऔर मुझ को तो | ,»  "»,, ०५१ ८ Mtg 
पूरा यक्रीन है कि बह झूठा है, और इसी तरह | ”.* i 220४: हक “Ub 9 
फिरऔन के बुरा काम उसे भले दिखाये गये | ८४2% ५७५ ए 9 
और रास्ते से रोक दिया गया, और फ़िरऔन का 6) 38% 
(हर) षड्यन्त्र (साजिञ्च) तबाही में ही रहा | 


३८. और उस ईमान वाले इंसान ने कहा कि है | ९०४५5 ८55 »५ &# GOES 
मेरी क्रौम (के लोगो)! तुम (सब) मेरी पैरवी i 


' यानी हे मिश्र के निवासियों ईशदत (पैगम्यर) मूसा से पहले इसी इलाके में जिस में तुम बस रहे हो, 
ईशदूत यूसुफ भी सुबूतों और दलीलों के साथ आये थे जिस में तुम्हारे बुजर्गों को ईमान की 
दाबत दी गई थी .| यानी ५,७. तुम्हारे पास आये) से मुराद 5:५) «« (तुम्हारे बुजुर्गों के 
चास आये) हैं| 

२ अल्लाह की तरफ़ से माजिल कोई सुबूत उस के पास नही है, इस के बावजूद भी अल्लाह की तौहीद 
और उस के हुक्मों में झगड़ते हैं, जैसाकि हर जमाने में अंधे पैरोकारों का तरीका रहा है | 
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करो, मैं नेकी के रास्ते की तरफ तुम्हारी 
हिदायत करूँगा |! 


३९. है मेरे गिरोह के लोगो! यह दुनियावी जिन्दगी 
फ्रना होने वाले सामान है (यक्रीन करो कि 
शन्ति) और मुस्तक्रिल घर तो आख़िरत ही है | 


४०. जिस ने गुनाह किया है, उस को तो 
बराबर का बदला ही है; और जिस ने नेकी की 
है चाहे वह मर्द हो या औरत और बह 
ईमानदार हो, तो ये लोग* जन्नत में जायेंगे 
और वहां बे हिसाव रोजी (जीविका) पायेंगे | 


४१. और है मेरी जाति के लोगो! यह क्‍या बात 
है कि मैं तुम्हें नजात की तरफ़ वुला रहा हूँ, 
और तुम मुझे नरक की तरफ़ बुला रहे हो | 


४२. तुम मुझे यह दावत दे रहे हो कि मैं 
अल्लाह के साथ कफ्र करू और उस के साथ 
यिर्क करूं जिसका कोई इलम मुझे नहीं; और 
मैं तम्हें प्रभावशाली (गालिब), माफ़ करने वाले 
(उपास्य) की तरफ़ दावत दे रहा हूं | 


४३. यह निश्चित !यक्रीनी) बात है कि तुम 

जिसकी तरफ दावत दे रहे हो वह नतो 

में पुकारने के लायक्र है और न आख़िरत 

में, और यह (भी निश्चित बात है) कि हम सबका 

लौटना अल्लाह ही की तरफ है और हद से 
गुजर जाने बाले वेञ्चक नरक वाले हैं | 


ड (5 ट fh» (2 ~ 
CE 560 8,#7 sg Ca 
-. i roy ६१ ८,८ 

(39) ॥.8॥05 9६9 605 


SPHERE 


Gs CES EETEL SBR CIEL 5६ 
So ENO 


doses dsisgil ASE 
CE SEN CE ale ५, 


। फ्रिरऔन की जाति में से ईमान लाने वाला फिर बोला और कहा कि दावा तो फिरऔन भी 
करता है कि मैं तुम्हें सीधे रास्ते पर चला रहा हूँ, लेकिन हक्रीकत यह है कि फिरऔन रास्ते 
से गुमराह है | में जिस रास्ते का निञ्चान बता रहा हूँ वह सीधा रास्ता है, जिसकी तरफ़ तुम्हें 


ईश्षदृत मूसा #० बला रहे हैं | 


यानी वह जो ईमानदार भी होंगे और अच्छे आमाल (करमो। के पालन करने बाले भी, उसका 
खुला मतलब यह है कि नेकी के विना ईमान या ईमान के बिना नेकी का अल्लाह के करीब 
कोई मूल्य (क्रीमत) नहीं होगा | अल्लाह के पास कामयावी के लिए ईमान के साथ नेकी और 


नेकी के साथ ईमान जरूरी है । 
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४४. तो आगे चलकर तुम मेरी बातों को याद | 35% 3 24003 OnE 
करोगे, मैं अपना मामला अल्लाह के हवाले Ge ८६८ 


5 ।$ ४ 
Le wl lA 


करता हूँ | बेशक अल्लाह (तआला) बन्दों को 
देखने वाला है । 
४५. तो उसे अल्लाह (तआला) ने सभी वुराईयों | ६ 6६5 95 9-4 455 
ग उन लोगों sis TNT 
से महफूज रख लिया जो उन लोगों ने सोच ह Te 52% 
रखा था, और फिरऔन के पैरोकारों पर बुरी Figo ex ८७१०१ 
तरह का अजाब टूट पड़ा | 
४६. आग है जिस के सामने ये हर सुबह और | 22%१°%550% 66 05526 
शाम को लाये जाते हैं! और जिस दिन कयामत |. ८०६९६१८५८०३ ७ 25205 
कायम होगी (हुक्म होगा कि) फिरऔन के | ९४७०५० 
पैरोकारों को बहुत सख्त अजाव में डालो | 


' इस आग पर «वर्जख़» में यानी करब्रों में वे लोग हमेशा सुबह और ज्ञाम पेश्च किये जाते हैं, 
जिस से कढ का अजाब साबित होता है, जिसका कुछ लोग इंकार करते हैं | हदीसों में तो 
बड़ी तफ्रसील से कब्र के अजाब पर रौशनी डाली गई है | जैसे हजरत आयेञचा (८५. ॐ,» 
के सवाल के जवाब में नवी डू ने फ़रमाया : 

ee i Las बारी PER 
हाँ, कब्र का अजाव सच है |» (सहीह बुः किताबुल जनायज, बाबु माजाअ फ्री 
अज़ाबिल कब्र) 
इसी तरह एक दूसरी हदीस में रमाया गया : 
मव तुम में से कोई मरता है तो (कब में) सुबह-ज्ञाम उसका स्थान पेश किया जाता है |» 
यानी अगर वह जन्नत का हक़दार है तो जन्नत और जहन्नम का हक्रदार हो तो जहन्नम उस 
के . सामने पेश की जाती है और कहा जाता है कि यह तेरा मुस्तक्रिल मकान है, जहाँ कयामत 
के दिन अल्लाह तआला तुझे भेजेगा | (सहीह बुख़ारी, बाबुल मय्यते युअरुनु अलैहि मक्रअदोहू 
बिल गदाते बल अशीये, मुस्लिम किताबुल जन्नते, बाबु अर्जे मकअदिल मय्यते) 
इसका मतलब यह है कि जो क्रव के अजाब का इंकार करते हैं, वह कुरआन और हदीस दोनों 
की व्याल्या (तफ्रसीर) को नहीं मानते | 


: इससे पहले साफ़ है कि आग पर पेञ्च किये जाने का मामला जो सुबह-शाम होता है, कयामत 
के पहले बर्जख व कब्र ही की जिन्दगी है, कयामत के दिन उनको कब्र से निकालकर कड़े 
अज़ाब यानी नरक में डाल दिया जायेगा | 'आले फिरऔन' से मुराद ख़ुद फिरऔन, उसकी क्रौम 
और उस के सभी पैरोकार हैं । यह कहना कि हमें तो क्र में मुर्दा आराम से पड़ा दिखाई देता 
है, उसे अगर अजाब हो तो इस हालत में दिखाई न दे, बकवास है क्योंकि अजान के लिए यह 
जरूरी नहीं कि हमें दिखाई भी पड़े, अल्लाह हर तरह से अजाब देने पर कादिर है | क्या हम देखते 
नहीं कि एक इंसान सपने में बहुत दुखद दृश्य (मंजर) देख कर बड़ी बेचैनी और दुख का एहसास 
करता है, लेकिन देखने बाले को जरा एहसास नहीं होता कि यह सोया इंसान सख्त दुख में है | 
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४७. और जबकि नरक में एक-दूसरे से 55८4) 2१28 ,६॥४ ८५229; 
झगड़ेंगे तो कमजोर लोग बड़े लोगों से (जिन |. करत आकर ॥ 
ह ये ताबे थे) कहेंगे कि हम तो तुम्हारे | 20 655 SU ah 
गर थे तो क्या अब म हम से इस आग OPTS IT Oe 
का कोई हिस्सा हटा सकते हो? DNs EE ७४४ 
४८. वे बड़े लोग जवाब देंगे कि हम तो सभी 260 ६५ ८8 EEG 
इसी आग में हैं, अल्लाह (तआला) अपने बंदों के Ei ic 22८६ नि 
बीच फ्रैसला कर चुका है | COI sou 
४९. ओर सभी नरकवासी (जमा होकर) नरक के | १६५६27) £6265) ।६। GEHGE 
रक्षको (मुहाफ्िओं) से कहेंगे कि तुम ही अपने s fo i (८४७ 5६४ हर 
रब से दुआ करो कि वह किसी दिन भी हमारे oie ९८ ५५५ 
अजाब में कमी कर दे | 
५०. वे जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास तः I SS SEE ISG 
रसूल चमत्कार (मोजिजे) लेकर नहीं आये थे, वे &,06: ८; opi Rr 
कहेंगे कि क्यों नहीं | बे कहेंगे कि फिर तुम ही ही | GCS ८४८८७ 98, 3: ५8 
( 


हुआ करो और काफ़िरों की दुआ सिर्फ़ 0४9 

) बेकार है| EN 
५९. यक्रीनन हम अपने रसूलों की और ईमान Gino staes E saity 
बालों की दुनियावी जिन्दगी में भी मदद करेंगे GNSS; 
और उस दिन भी जव गवाही देने वाले खड़े होंगे ! ` 2 


५२. जिस दिन ज़ालिमों की विवशता (बहाना) Calis sdsgas ds ६६४८५ 
कुछ फ्रायेदा न देगी और उन के लिए धिककार 


दि G2 NSS 2४ 5 
लानत) ही होगी और उन के लिए बुरा घर होगा | उ 
५३. और हम ने को हिदायत अता की। 6853s ogi C5; 
और इस्राईल की को इस किताब का OBE 


उत्तराधिकारी (वारिस) बनाया | 


५४. कि वह हिदायत और नसीहत थी| (09 ५५ ७४६५४ 
बुद्धिमानों (अक्लमंदों) के लिए | 354) 7७ 3५४ ४०३६४ ७५७५ 


oo 
इस के बावजूद भी केद्र के अजाब का इंकार सिर्फ हठी है, बल्कि बेदारी की हालत में भी 


इंसान को जो तकलीफ्रे होती हैं बह खुद जाहिर नहीं होती बल्कि केवल इंसान का तड़पना 
और तिलमिलाना जाहिर होता है, और यह भी उस हालत में जब वह तड़पे और तिलमिलाये | 
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सूरतु < ~ 


५५. तो (हे नबी!) तू सब्र कर | अल्लाह का | 85607: ४0555 6 2-56 

वादा (बेशक) सच्चा ही है, तू अपने गुनाहों की । ८ 60४ ५५०५८: ५८, 6८; 
४ पा 55) Fe < 

माफ़ी मागता रह' और सुबह-श्चाम? अपने रव CDs ५४,०५४ Yo 3 

की तस्न्रीह और महिमागान करता रह | 


५६, बेशक जो लोग अपने पास किसी सुबूत | ८८८/५५4 <५ 3 ८५७ ट 6 
के न होने के बावजूद अल्लाह की आयतों में | ६ AES Ss ed 
झगड़ते हैं; उन के दिलों में बड़ाई के सिवाय की इस 
दूसरे कुछ नहीं जो इस बड़ाई तक पहुँचने बाले 94% 629 #004&:९ ०४०४ 
नहीं, तो तू अल्लाह की पनाह माँगता रह, 
बेश्चक वह पूरी तरह से सुनने वाला और सब से 


ज्यादा देखने वाला है | 

५७, आकाशों और धरती की पैदाईश बेचक | 6४:0७ Ss 
इंसानों की पैदाईश से बहुत बड़ा काम है, DSR 
लेकिन (यह दूसरी बात है कि) ज्यादातर लोग om YPN 
जानते नहीं हैं | 

४५८. और अंधा और देखने वाला बराबर नहीं; | ८४५93 4-50 5% ७४६५५ 
न॑ वे लोग जो ईमान लाये और भले काम किये ‘NSE ९८ 
कुकर्भियों के (समान हैं? तुम (बहुत) कम i nA द LE 
नसीहत हासिल कर रहे हो | 59 COINS BI 


५९. क्रयामत निश्चय (यक्रीनन) और बेबक | १‰846,65 43. 255 4g AEN 6, 
आने वाली है, लेकिन (यह दूसरी बात है कि) SS 
ज्यादातर लोग ईमान नहीं लाते | ७१०११ (2 


~ 


गुनाह से मुराद बह तनिक-तनिक सी भूल-चूक है जो इंसानी फ्रितरत (प्रकृति) के सबब हो 
जाती है, जिसका सुधार भी अल्लाह की तरफ़ से कर दिया जाता है या इस्तिगफार (क्षमा 
माँगना। भी एक इबादत ही है | नेकी और बदला में अधिकता के लिए (क्षमा माँगने) का हुक्म 
दिया गया है, या मुराद पैरोकारों को हिदायत देना है कि वह तौबा से बेपरबाह न हों | 
८५ (अशी) से दिन का आख़िर और रात का झुरूआती हिस्सा और ,७. (इबकार) से रात का 
आखिरी और दिन का शुरूआती हिस्सा मुराद है | 
मतलब यह है कि जिस तरह अंधा और आँख वाला बराबर नहीं, उसी तरह ईमानदार और 
काफिर, नेक लोग और बुरे लोग बराबर नहीं, बल्कि क्रवामत के दिन उन के बीच जो बंड़ा 
फर्क होगा वह बिल्कुल खुल कर सामने आ जायेगा | 


[ 


्+ 
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६०. और तुम्हारे रब का हुक्म (लाग हो चुका) है 
कि मुझ से दुआ करो मैं तुम्हासी दुआवों को 
कबूल करूँगा | यक्रीन करो कि जो लोग मेरी 
इबादत से तकख्बुर करते हैं वे जल्द ही रुस्वा 
(अपमानित) होकर नरक में पहुँच जायेंगे ।' 


६१. अल्लाह्‌ (तआला) ने तुम्हारे लिए रात 
बना दी है कि तुम उस में आराम कर सको और 
दिन को दिखलाने बाला बना दिया | बेञ्चक 
अल्लाह (तआला) लोगों पर उपकार (फ़ज्ल। 
और रहम करने बाला है, लेकिन ज्यादातर लोग 
शुक्रिया अदा नहीं करते | 


६२. यही अल्लाह है तुम सबका पालन-पोषण 
करने वाला, हर चीज का खालिक (सृष्टा), उस 
के सिवाथ कोई सच्चा माबूद महीं; फिर किस 
तरफ़ तुम फिरे जाते हो? 


६३. उसी तरह वे लोग भी फेरे जाते रहे जो 
अल्लाह की आयतों का इंकार करते थे | 


६४. अल्लाह ही है जिस ने तुम्हारे लिए धरती को 
रहने की जगह और आकाश को छत बना दिया, 
और तुम्हारा रूप दिया और बहुत अच्छा 
बनाया? और तुम्हें बहुत अच्छी चीजें खाने के 
लिए दी | वही अल्लाह तुम्हारा रब है; तो बहुत 
शुभ (बाबरकत) अल्लाह है सारी दुनिया का रब | 

६५. वह जिन्दा है जिस के सिवाय कोई सच्चा 
माबूद नहीं तो तुम इख्लास से उसी की इबादत 
करते हुए उसे पुकारो, सभी तारीफ अल्लाह ही 
के लिए है जो सारी दुनिया का रब है | 


' यह अल्लाह की इबादत से ईकार और मुंह 
का बुरा नतीजा है | 

? जितने भी जमीन पर प्राणी (जानदार) 
संतुलित अंगों ।मुनासिव जिस्म) का बनाया | 


‘६ 8) | 
वनाला लाया 
Wes) 


% 
I Sale LAL 


Fo ~? 
(60 CEES PP १००५० 
Bs Gi Gee 564 
Essie 


Boson 


{+ (A CE +- 


[i नी “2 eR] ड iE 
CA ०८७) २४५०७ ४ 
RICA CA Fa 
FTO 


<} HE A? A प्र LS | १० 
ASSO Gas gl ii 


~ % 247” 355 न A oe «5 ¢ 
C2) ००४७ ०००४ my 3 FU, 


pl 2:86 75६ old FEN ९२६४! ¢ 

a EES 50) PE 
. +9 ~)? >> 
et Cal os 


~ 73553 2[५ “PL sl Ar 75 


Coie ss ५५ YI} SCRA 


मोड़ने और उस में दसरों को भी साझी बनाने वालो 


हैं उन सव में तुम इन्सानों को सब से सुन्दर और 


? कई तरह के खाने तुम्हारे लिए सुलभ !मुहय्या) कराये जो मजेदार भी हैं और ताकत वाले भी | 
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६६. (आप) कह दीजिए हे मुझे उनकी इबादत [८5 ९7७% CeCe 6578 
करने से रोक दिया गया है जिन्हें तुम अल्लाह के | १५ 2 ११८,६५० 2 ZING 
Siro IGE 

सिवाय पुकार रहे हो, इस बिना पर कि मेरे | 7 कक 280 
पास मेरे रब के सुबूत पहुँच चुके हैं, मुझे यह gies sb 
हुक्म दिया गया है कि मैं सारी दुनिया के रब के 
हुक्म के अधीन (मातहत) हो जाऊ | 
६७. वही है जिस ने तुम्हें मिट्टी ल बीर्य | 45 patios fC Gh 
(नुतफ्रा) से, फिर खून के लोथड़े से पैदा किया, ORR OP 
फिर तुम्हें बच्चा बनाकर निकालता है, फिर |, ” 7” Eo jo रा 
(तुम्हें बढ़ाता है कि) तुम अपनी पूरी ताक़त को [35८72६256545 95 55 ४४४ 
पहुँच जाओ फिर बूढ़े बन जाओ, और तुम में MESES 

र 2 YSN 2 
से कुछ की इस से पहले ही मौत हो जाती है, ह 


(और वह तुम्हें छोड़ देता है) ताकि तुम मुक्र्रर Dl 
उम्र तक पहुँच जाओ* और ताकि तुम सोच 

समझ लो | 

इ७. वही है जो जिन्दगी और मौत देता है, फिर | ६56 fg Secs gi Gg 
जब बह किसी काम के करने का फ्रैसला करता Es 225४ 05% 
है तो उसे केवल यह कहता है कि 'हो जा' बस HONS 4० ८५४५ 
बह हो जाता है | 


! चाहे वह पत्थर की मूर्तियां हो, अम्बिया और औलिया हों और समाधियों (क्रब्रों) में गड़े इंसान 
हों, मदद के लिए किसी को न पुकारो, उन के नामों के चढ़ावे न चढ़ाओ, उन का बजीफ्रा न 
पढ़ो, उन का डर न खाओ और न उन से उम्मीदें बाधो, क्योंकि यह इबादत के भेद [क्रस्म) हैं 
जो सिर्फ़ एक अल्लाह का हैक है | 

? यानी इन सभी हालतों और अवस्थाओं (मरहलों) से गुजरने वाला वही है जिसका कोई साझी नहीं। 

3 यानी माँ के गर्भाशय (रिहम! में कई अवस्थाओं से गुजर कर बाहर आने से पहले ही मा के पेट 
में कुछ बचपन में, कुछ जवानी में और कुछ बुढ़ापे से पहले अधेड़ उम्र में मर जाते हैं | 

+ यानी अल्लाह तआला (परमेश्वर) यह इसलिए करता है ताकि जिसकी जितनी उम्र अस्लाह ने 
लिख दी है, वह उसको पहुँच जाये और दुनिया में उतनी जिन्दगी गुजारे | 

$ जिन्दगी देना और मारना उसी के हाथ में है, वह एक निर्जीव दीर्य (बेजान नुतफा) को कई हालतों 
से गुजार कर एक जिन्दा इंसान के रूप में ढाल देता है और फिर एक मुक्रर वक्त के बाद 
इंसान को मारकर मौत की वारियों में सुला देता है | 
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६९. कया तूने उन्हें नहीं देखा जो अल्लाह की | १६,१ HESS, 
आयतों में झगड़ते हैं, कि वे कहाँ फेर दिये जाते हैं। SS ds a 
७5४4 
७०. जिन लोगों ने किताब को झुठलाया और KGS yg seg 
उसे भी जो हम ने अपने रसूलों के साथ भेजा, Werte tie 
उन्हें बहुत जल्द हकीकत का इलम (ज्ञान) हो हु 
जायेगा | 


७१. जबकि उनकी गर्दनों में तौक होंगे और CNC 
जंजीरें होंगी, घसीटे जायेंगे | Coss sags 6 ७) 


७२. खौलते हुए पानी में, और फिर नरक की Bess «0 
आग में जलाये जायेंगे | OPI 3 2 8 22४०७ 


७३. फिर उन से पूछा जायेगा कि जिन्हें तुम SENSES 
साझीदार ठहराते थे वे कहाँ हैं? BD C26 


७४. जो अल्लाह (तआला) के सिवाय थे, वे | ९5:5८ ६ 65 (65a 55 ८५ 


कहेंगे कि वे हम से खो गये बल्कि हम तो इस | ,, SEs 5 
से पहले किसी को भी पुकारते ही न ये|| %७%५5१९5 ८.502205 


अल्लाह (तआला) काफिरों को इसी तरह ORS 
भटकाता है | 

७५. यह (बदला) है उस चीज का जो तुम | /%८%;9 ८४:४५४४ C20 
धरती पर नाहक (अनुचित) फूले न समाते थे SGT ८५४5 
और (बेकार) इतराते फिरते ये | BOP sod 
७६. (अब आओ) नरक में हमेन्चा रहने के लिए | 75.53 C2 245 CES 
(उस के) दरवाजों में चले जाओ; क्या ही बुरी | | ® RA 
जगह है अहंकार (तकब्बुर) करने वालों के dd 
लिए! 


७७. तो आप सब्र करें, अल्लाह का वादा पूरी | 6६5 ६6 २% ८४ 52569 56 
तरह से सच्चा है, उन्हें हम ने जो बादा दे रखे हि Fe Gi Fk हैः बल 
हैं उन में से कुछ हम आप को दिखायें, या उस | >> ४2४3 .०9०५ ७९० ए 
से पहले आप को मौत देंगे, उनका लौटाया Ome 
जाना तो हमारी ही तरफ़ है | 
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७८. बेशक हम आप से पहले भी बहुत से रसूल | ८१4४००45 ०2५5-2७: os 
भेज चुके हैं, जिन में से कुछ के (वाक्रेआत) हम fdas MS Es 
आप को सुना चुके हैं और उन में से कुछ की। ५५५6 ८८३२५७६८५१९६८ 
कथायें तो हम ने आप को सुनायी ही नहीं, और PRR कि 
किसी रसूल के (वश में यह)नथाकिकोई| ag रिएक, A 
मोजिजा अल्लाह की इजाजत के बिना ला सके,' DO Bd ss 
फिर जिस समय अल्लाह का हुक्म आयेया 

सच्चाई के साथ फ़ैसला कर दिया जायेगा और 

उस जगह पर असत्यवादी (झूठे) लोग नुकसान 


में रह जायेंगे | 

७९. अल्लाह वह है जिस ने तुम्हारे लिए पशु |(६६ ५57.459 55 0० 5 4 
(चौपाये) पैदा किये? जिन में से कुछ पर तुम Gots 
सवार होते हो और कुछ को तुम खाते हो | ९; 


८०, और दूसरे भी तुम्हारे लिए उस i बहुत से 38८८ GSS BS G5 
फ्रायदे हँ ताकि अपने दिल में छिपी हु जरूरतों @) SS CEA gi 427 fs Gs pf 3४ 
को उन्ही पर सवारी कर के तुम हासिल कर CIS Resid 
लो, और इन जानवरों पर और नावों पर तुम 

सवार कराये जाते हो | 


८१. और (अल्लाह) तुम्हें अपनी निशानियां (6) ८2/23,45268%420:7 25 
दिखाता जा रहा है, तो तुम अल्लाह की किन- OIE 
किन निञ्चानियों को इंकार करते रहोगे | 


। उ (आयत) से मुराद यहाँ मोजिजा और ख़िलाफ़ आदत वाक्रिआ है ओ पैगम्बर की सच्चाई को 
सावित करे | काफिर रसूलों से मांग करते रहे कि हमें पलॉ-फ्लाँ चीज दिखाओ, जैसे ख़ुद 
आख़िरी रसूल (#) से मबका के काफिरों ने कई चीजों की माँग की, जिसका बयान सूर: बनी 
इस्राईल ९० से ९३ तक में मौजूद है | अल्लाह तआसा फ़रमा रहा है कि किसी पैगम्बर के बस 
में यह नहीं था कि बह अपनी जातियों की मांग पर खुद कोई मोजिज़ा बनाकर दिखा सके, यह 
सिर्फ़ हमारे अधिकार (बस) में था | 

२ अल्लाह अपने अनगिनत नेमतों में से कुछ की चर्चा कर रहा है। चौपाये (पद्म) से मुराद ऊट, 
गाय, बकरी और भेड़ हैं| यह नर-मादा मिलकर आठ हैं, जैसा कि सूर: अल-अन्आम -१४३ 
और १४४ में है । 
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८२. जा सा र i ह OE SES OS GAS 2५ 
पहले गो का ; नहीं देखा जो इन Es: 2५५४८ RRR 
तादाद में ज्यादा थे, ताकत में सख्त और धरती | 2९१2०96 "०५.४ ८2८२० 
में बहुत सारी यादगारें छोड़ी थी | (लेकिन) उन | 2:४८ 3८ (293१8 $$ ६8; 
के किये कामों ने उन्हें जरा भी फ्रायेदा नहीं हर ` 52 256६ 
पहुंचाया | Oly 
८३. तो जब कभी उन के पास उन के रसूल | (१2.5 SY SIEGE 
बाजेह निञ्चानियाँ लेकर आये तो यह अपने पास SEG SCs G3 
के ज्ञान (इल्म) पर इतराने लगे, आख़िर में | ४96७०4 05 sl Oia 
जिस चीज़ को मजाक में उड़ा रहे थे वही उन ७७08 
पर उलट पड़ी | 

८४. फिर हमारी यातना (अजाब) देखते ही | ४५८५ ५ ६4 $6 6.076555 
कहने लगे कि अल्लाह एक पर हम ईमान लाये DGGEAECES 
और जिन-जिन को हम उसका साझीदार बना Ce ४ ४४ ६. ४.४५ 
रहे थे, हम ने उन सब से इंकार किया | 

८५. लेकिन हमारी यातना (अजाब) को देख | »६:८॥६ Cpe bea ts 76 
लेने के बाद उन के ईमान ने उन्हें फायेदा न | , . 4८०८७ 3८.६ (8 ९8,42६: 
दिया | अल्लाह ने अपना यही क्रानून मुक्रर॑र | ०22१2८४७ RE Ie 
कर रखा है जो उस के बन्दों में लगातार चला 5) G3 ES 
आ रहा है;' और उस जगह पर काफिर ख़राब 

(और कमज़ोर) हुए | 


सूरतु हाः मीम" अस्सज्द;-४१ 


सूरतु हा" मीम- अस्सज्द:-४१ भाग-२४ 


सूर हा* मीम ° अस्सज्द:* मक्का में नाजिल हृ 

इन में चौवन आयतें और छ: रूकृअ हैं 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हू, जो बड़ा नि PT मन 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 2 eS gl eg, 
१. हा-मीम *, दा 


' यानी यह अल्लाह का क्रानून चला आ रहा है कि अजाब देखने के बाद तौवा (पस्चाताप) और 
ईमान कुंबूल नहीं | यह विषय कुरआन के कई मुक्ामों में यात हुआ है । 


* इस सूर: का दूसरा नाम «फुस्सेलत» है, इस के नाजिल होने के बारे में मक्का के सरदार उत्बा 
बिन रबीआ के साथ आप (%। की मशहूर घटना (बाक्रेआ) है | (इब्ने कसीर) 
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सूरतु हा* मीम“ अस्सज्द:-४१ भाग-२४ 
२. उतरी है बड़े कृपालु (रहमान) बड़े दयालु 
(रहीम) की तरफ़ से | 


३. (ऐसी) किताब है जिसकी आयतों (सूत्रों) की 
वाजेह तफ़्सील की गयी है, (इस हालत में कि) 
कुरआन अरवी भाषा (जवान) में है उस कौम 
के लिए जो जानती है | 


४. खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला है, 
फिर भी उन के ज्यादातर ने मुँह मोड़ लिया 
और वे सुनते ही नहीं | 


५. और उन्होंने कहा कि तू जिसकी तरफ़ हमें 
बुला रहा है हमारे दिल तो उस से पर्द में हैं,' 
हमारे कानों में बोझ है (या कुछ सुनायी नहीं 
देता)? और हम में और तुझ में एक पर्दा (आड़) 
है | अच्छा, तू अब अपना काम किये जा हम भी 
बेञ्चक काम करने वाले हैं । 


६. (आप) कह दीजिए कि मैं तो तुम ही जैसा 
इंसान हूँ, मुझ पर -बहयी की जाती है कि तुम 
सबका माबूद सिर्फ एक अल्लाह ही है, तो तुम 
उस की तरफ़ ध्यान केन्द्रित (मरकूज) कर लो 
और उस से मुनाहों की माफ़ी चाहो, और उन 
ूर्तिपूजकों के लिए (बड़ी ही) खरावी है | 


७, जो जकात नहीं देते? और आख़िरत का भी 
इंकार करने वाले ही रहते हैं| 


853 | ४६०३ 
| 853 | १६०६ 


EN A MEET 


* 


Fe हि रह 25) IS 
AEN PN OR Op 


ss ies 
RTT 


I ३-० 


CENTER 


SISSIES dS “२ 


BEEBE 
Re १] 
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Coss Es 


CoE 
Sa 88/॥ 


x FC +204 vere 
CSO ss 
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2 
Fosse s blr 


CRETE FR (६ 
हि 


LF ५.० 53 $~, CES Rd 


६ < 5 2: 3 इ $ 

2h BEY oss HOSEN cov 
ना ना तरह ५ 

EPO 


' ॐ (अकिन्नह) ४४ (किनान) का बहुवचन (जमा) है पर्दा, यानी हमारे दिल इस बात से पर्दी में 
हैं कि हम तेरी तौहीद (अद्वैत) और ईमान की दावत को समझ सकें | 

१ 5, (वक्र) का लफ़जी मायेना बोझ है, यहाँ मुराद बहरापन है जा सच सुनने में रूकावट था | 

3 यह सूरः मक्का में नाजिल हुई | जकात (धर्मदान) हिजरत के दूसरे साल फ्रर्ज हुई, इसलिए इस 
से मुराद या तो दान है जिसका हुक्म मुसलमानों को मकके में भी दिया जाता रहा, जिस तरह 
पहले सिर्फ सुबह और शाम की नमाजों का हुनम था, दोबारा हिजरत से डेढ़ साल पहले 
मेराज की रात को पाँच फ्रर्ज नमाजों का हुक्म हुआ, या जकात से यहाँ मुराद कलमए ञ्हादत 
है जिस से इंसानी मन िर्क की गन्दगियों से पाक हो जाता है | (इब्ने कसीर) 
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सूरतु हा* मीम* अस्सज्द:-४१ 


८. बेशक जो लोग ईमान लायें और अच्छे | +2४ ५२५ ५55 5.4 235! 6 
अमल करें उन के लिए बेइन्तेहा बदला है | RN RE 
९. (आप) कह दीजिए कि क्या तुम उस (अल्लाह) | ५८% ५5% 6450 GE 
का इंकार करते हो और तुम उस के साझीदार | 2” PR RO 

में कर FA 4] ht ९५४४ 5, 
मुकर्रर करते हो जिस ने दो दिन में धरती को ota prs 
पैदा किया, सारे जहाँ का रब बही है | (9) Cg 
१०. और उस ने धरती में उस के ऊपर से ही | ५55% 02 G25 G3 ds 
पहाड़ गाड़ दिये, उस में बरकत अता कर दी | ».६ ८५: 5 (9 ६६३ 7557 
और उस में रहने वालों के आहार (रिउक्र) का Dn id 


भी अंदाजा उसी में कर दिया' केवल चार दिन On ed 
में ही, सवाल करने वालों के लिये बरावर 
तरीके से |? 


११. फिर आकाञ् की कक बुलन्द हुआ और | SEs i GSES 
वह धुँआ (सा) था, तो उसे और धरती को हुक्म SUE RRS AT 
दिया कि तुम दोनों आओ, चाहो यह न चाहो? 0552७ wi 
दोनों ने निवेदन (अर्ज) किया कि हम खुच्ची- Deis 
खुशी हाजिर हैं । 


<५ (अक्बात) ८, कूत (रोजी, खाद्य) का वहुवचन (जमा) है, यानी धरती पर सभी बसने 
वाली मख़लूक की रोजी उस में रख दिया या उसकी व्यवस्था (एहतेमाम) कर दी | अल्लाह की 
इस योजना और व्यवस्था का काम इतना बड़ा है कि कोई जुबान उसका बयान नहीं कर 
सकती, कोई कलम उसे लिख नहीं सकता कोई कलकूलेटर उसे गिन नहीं सकता | कुछ ने 
इसका मतलब यह लिया है कि हर इलाके में ऐसी चीजें पैदा कर दी जो दूसरे इलाके में नहीं 
पैदा हो सकतीं ताकि हर इलाके की यह ख़ास पैदावार उन इलाक़ों का व्यवपार और रिजक का 
जरिया बन जायें, यह मतलब भी अपनी जगह पर सही और बिल्कुल हक्रीकत है | 


“५ (सवाअ) का मतलब है पूरे चार दिन में, यानी सबाल करने वालों को बता दो कि पैदाईश 
और फैलाव का काम चार दिन में हुआ या पूरा या बराबर. यह जवाब है सवालियों के लिए | 


यह आना किस तरह था इसकी हालत नहीं बताई जा सकती? यह दोनों अल्लाह के पास आये 
जैसे उस ने चाहा, कुछ ने इसका मतलब लिया है कि मेरे हुक्म का पालन करो, उन्होंने कहा 
ठीक है हम हाज़िर हैं | अल्लाह ने आसमान को हुक्म किया कि सूरज, चाँद और सितारे 
निकाल दे और धरती से कहा कि चश्मा जारी कर दे और फल उगा दे | (इब्ने कसीर) या 
मतलब है कि तुम दोनों वजूद में आ जाओ | 


us 
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सूरतु हा* मीम" अस्सज्द:-४१ भाग-२४ 


१२. तो दो दिन में सात आकाञ्च बना दिये, हर 
आकाञ्च॒ में उसके मुनासिब अहकाभ की बहुयी 
भेज दी, और हमने दुनियावी आकाञ्च को तारों 
से सजाया और हिफ़ाजत की, यह योजना 
(तदबीर) अल्लाह जबरदस्त जानने वाले की है | 


१३. अब भी ये विमुख हों तो कह दीजिए कि मैं 
तुम्हें उस कड़क (आसमानी अज़ाब) से डरा 
देता हूँ जो आद कौम और समूद क्रौम के 
कड़क के समान होगा | 


१४. उन के पास जब उन के आगे-पीछे से 
पैगम्बर आये कि तुम अल्लाह के सिवाय किसी 
की इबादत न करो, तो उन्होने जवाब दिया किं 
अगर हमारा रब चाहता तो फ्ररिश्तों को 
भेजता; हम तो तेरी रिसालत का पूरे तौर से 
इंकार करते हैं | 


१५. तो जब आद ने बिला वजह धरती पर 
तकन्बुर शुरू कर दिया और कहने लगे कि हम से 
ताक्रत वाला कौन है, क्या उन्हें यह नहीं 
दिखायी दिया कि जिस ने उन्हें पैदा किया वह 
उन से ज्यादा ताक्रत वाला है | वे (आख़िर तक) 
हमारी आयतौं का इंकार ही करते रहे | 


१६. तो आखिर में हम ने उन पर एक तेज गति 
बाली आंधी, अञ्जुभ (मन्हूस) दिनों में! भेज दी 
कि उन्हें दुनियावी जिन्दगी में अपमान वाले 
अजाब का मजा चखा दें |।यक्रीन करो) कि 
आख़िरत का अजाब इस से ज्यादा रुस्था करने 
बाला है और वे मदद नहीं किये जायेंगे | 


= 


vie 


LS VR Pea 723० 


EN Ed 2 


CBs Gp Eh 
CECE 
हा pe) } ~ Bu Aes si 5s : ठ 


ES) Su f5 be 


अदरक पटेन (4 
रद 


>> Ch le (० 
2०४६ (2५६. ५ 
C3455 30 
2s ४८2 sie 
CS HIE BR i /#०८ Fags 
UES 4b SUBS Ff sess 

sgt ° E i ५५६४८ A «~ ६; 
ee CE sO ४४) 


ना a 

(9) ७५०३ 

HANG BREE 45 (45 
934255555 


AREER 
Fae Bade GI 

CDi RISES 
AUB ass Cs ge ७-४ 


ss 
ANIA G NN ४६8५: 


_ ~ कप 8 मे के शक ३% 


COGS aes 5४६; %र्ड-४5 


(१.५५ का अनुबाद (तर्जुमा) कुछ मे लगातार किया है क्योंकि यह हवा सात रातें और आठ दिन 
तक लगातार चलती रही, कुछ ने तैज, कुछ ने धूल-धप्पड़ बाली और कुछ ने मन्हूस किया है। 
आखिरी तर्जुमा का मतलब यह होगा कि यह दित जिन में उन पर कड़ी हवा की आंधी आयी, 
उन के लिए बड़े मन्हूस साबित हुए, यह नही कि दिन ही खुद मन्हूस (अशुभ) हैं | 
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१७, और रहे समूद, तो हम ने उनका भी 
मार्गदर्धन (रहनुमाई) किया फिर भी उन्होंने 
मार्गदर्शन पर अंधेपन को महत्व (अहमियत) 
दिया, जिसके सबब उन्हें (पूरे तौर से) अपमान 
वाली यातना (अजाब) की कड़क ने उनके 
करतूतों के सकब पकड़ लिया |' 


१८. और ईमानदार और परहेजगारों को हम ने 
(बाल-बाल) बचा लिया | 


१९. और जिस दिन अल्लाह के दुश्मन नरक की 
तरफ़ लाये जायेंगे और उन (सब) को जमा 
कर दिया जायेगा | 


२०. यहाँ तक कि जब नरक के बहुत करीब 
आ जायेंगे उन पर उन के कान और उनकी आँखें 
और उनकी खालें उन के अमल की गवाही देंगे | 


२१. और ये अपनी खालों से कहेंगे कि तम ने 
हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी, बह जवाब देंगे कि 
हमें उस अल्लाह ने बोलने की ताक्रत दी जिस 
ने हर चीजे को बोलने की ताक्रत अता की है, 
उसी नें पहली बार तुम्हें पैदा किया और उसी 
की तरफ़ तुम सब लौटाये जाओगे | 


२२. और तुम (अपने करतूत) इस वजह से 
छिपा कर रखते हीनथेकि तुम पर तुम्हारे 
कान और तुम्हारी आँखें और तुम्हारी खालें 
गबाही देंगी! और तुम यह समझते रहे कि तुम 
जो कुछ भी कर रहे हो उस में से बहुत से 
कर्मो से अल्लाह अंजान है | 


see 


' ७८५० 'साइकः) सख्त अजाब को 


Yee 


|| = CY 


त“ ~ 5८26 agi 3958; 
>>3“72 


(4६ (५०७ ४०८०७ ०6:०७ 3१८ 
ड gis iia ८ he 5 55 Sg 


Tho 


he “gr x ४ PTO EER E55; 
i ७४ eI ७2२० ९२००५ 
LF (६ 5 है | बाल जद १ TP 
prt! ७) bl Fuso 2% 

RE Sl) 


MATOS 


SSeS # दूं (४८ G ~ Fe 
Dr ops ०७६ ७५८ GS 
rage अ ह Ly EEE SIRTF, Gi 
CGI HE Uy ०56: Sols 
] EE rf» oi’ ry i; 
HG ०५७ ००७६ 2) oon iss 
~} +r ई रु 55 ३५% 3 2 i 
5g GG 5॥ CE 


~ 
नल 
ELDER Yd < or EE 44८ 


i द्र os CT 6 ८ 
YO S 2५०).5 B54 Cl 

a ~ ~ 2 ar kts 
RARER IOI 


री हा हर; IFS ~ hs USS eS 3 

४४५ ०२०७६ THE ४३ ०५०८ 
RR De ६ #5 LP न Wed: ड 
२२०४४ 22% ०५४ Pri 


कहते हैं, यह कड़ा अजाब उन पर चिंघाड़ और भूकम्प 


जलजला) के रूप में आया, जिस ने ज़िल्लत और रुस्वाई के साथ उन्हें तहस-नहस कर दिया | 
? इसका मतलब है कि तुम पाप का अमल करते हूए तो लोगों से छुपने की कोशिश करते थे 
तुम्हारे 


लेकिन तुम्हें इसका कोई डर नहीं था कि तुम्ह 


>) 


खुद तुम्हारे अंय भी गवाही देंगे कि 


जिन से छूपने की जरूरत का आभास करते, इसका सबब उनका दोबारा जिन्दगी से इंकार 


और कुफ़् था| 
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२३. और तुम्हारे इसी कुविचार (बदगुमानी) ने | "९,१ १5%, SEES AES 
जो तुम ने अपने रब के बारे में कर रखे थे, तुम्हे 
नाश कर दिया, और आख़िर में तुम नुकसान 
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£ आओ £\ | «= CY 


~? Fears जनम 
र ६ 


2 Cp Cn 


उठाने वालों में से हो गये | 

२४. अब अंगर ये सब्र करें तो भी उनका | ।४५%.5८/5%f 654606 sels 
od भी ह नही छा मा i GE 
२५. और हम ने उन के कुछ साथी निर्धारित | 265005552685 
(मुकर्रर) कर रखे थे जिन्होंने उन के अगले- a BE; ea 


पिछले कर्मो को उनकी नजर में खूबसूरत बना Eo 
रखे थे, और उन के हक़ में भी अल्लाह का | "०%? ee 2 किलर जन जल 
वादा उन क्रौमों के साथ पूरा हुआ जो उन से (59८४. Ea 
पहले जिन्नों और इंसानों की गुजर चुकी हैं | 

बेश्वक वे नुकसान उठाने वाले सावित हुए | 


iF 


२६. और कारों ने कहा कि इस कुरआन को GINGA ISAT GSH TES 


सुनो ही मत (उन के पाठ करने के समय) और BOGEN 5 
\y बातें = 726) (६) JAE - | Fy | 
बेहूदा बातें करो, क्था अजब कि तुम गालिब हो 2 ०3४ ०0०७ 4५३ IS 
जाओ | 


558, EIS ) 


२७. तो बेशक हम उन काफिरों को स्त | 5205 (४८ ४:४८20॥86855 

अजाब का मजा चखायेंगे और उन्हें उन के | .... ,,,,, » CGI 2£ 228६ 
छ आर 28:22 

बहुत बुरे अमल का बदला (जरूर) देगें | BD ७४०६ ४४७७६ ०६६४६ 


२८. अल्लाह के दुश्मनों का बदला (दण्ड) यही | 2४६५ 2.5 520 4 242i 26 ४); 
नरक की आग है, जिस में उनका हमेञ्चा का [..... ०,» - »» ७५, SECS 

? Cn oe ॥ & £ 24 ks] | 
घर है, (यह) बदला है हमारी आयतों के इंकार | ४ ७2५६ ७५5% ५४ 
करने का |? 


' इन से मुराद वह शैतान, इंसान और जिन्न हैं जो झूठ पर इसरार (दुराग्रह) करने वालों के संग 
लग जाते हैं, जो उन्हें कुफ़ और गुनाहों को अच्छा वनाकर दिखाते हैं तो बह इस गुमराही के 
दलदल में फंसे रहते हैं यहाँ तक कि उनकी मौत आ जाती है और वह सदा के नुकसान के 
लायक्र वन जाते हैं | 


* आयतों से मुराद जैसाकि पहले भी बताया गया है कि बह खुले सुबृत और दलीलें हैं जो अल्लाह 
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२९. और काफिर लोग कहेंगे कि हे हमारे रब! | ६5029 gh 08: 
हमें जिन्नों और इंसानों के उन (दोनों गिरोहों) stg sie 
को दिखा, जिन्होंने हमें भटकाया (ताकि) हम र Ft 


उन को अपने पैरों के नीचे डाल दें ताकि वे GSS, 
बहुत नीचे (सख्त अजाब में) हो जायें | 


३०. हकीकत में जिन लोगों ने कहा कि हमारा (09526 5 ASE ८2४6] 
रब अल्लाह है फिर उसी पर जमे रहे, उन के heres RC 
पास फ्ररिश्ते (यह कहते हुए) आते हैं कि तुम | ' ES ह क 
कुछ भी भयभीत (खौफ्रजदा) और दुखी न हो | 9८3५०5 #4 0 2४५५. 
(बल्कि) उस जन्नत की क सुन लो 

जिसका तुम्हें वादा दिया गया है | 


३१. तुम्हारी दुनियावी जिन्दगी में भी हम| 5995 G60 oe oo Eo 


तुम्हारे मददगार थे और आखिरत में भी रहेंगे ४६५ BiG 
जिस चीज को तुम्हारा मन चाहे और जो कुछ Nas 


Ro 
मांगो सब तुम्हारे लिये [जन्नत में मौजूद DoF 
(उपस्थित)] है | [ 
३२. वड़ा माफ़ करने वाला बड़े मेहरवान की हु ६ ५5 23 २४ 
तरफ़ से ये सब कुछ मेहमानी के रूप में है । DR 
३३. और उस से ज्यादा अच्छी बात वाला कौन | ८.४६344! 65 ८५ $5 G05 
है जो अल्लाह की तरफ़ बुलाये, नेकी के काम 5६,2८5 (७ 


करे और कहे कि मैं यक्रीनी तौर से मुसलमानों 


तआला अध्यिया (ईशदूतों) पर उतारता है, या बह मोजिज़ा हैं जो उनको दिये जाते हैं, या 

पैदाईश्न के वे सुबूत हैं जो दुनिया और प्राणियों (मख़लूकात) में फैले हुए हैं | काफिर इन सब ही 
का इंकार करते हैं जिस के सबब वह ईमान से बंचित (महरूम) रहते हैं | 

' यानी कठिन से कठिन हालत में भी ईमान पर क्रायम रहे, उस से फिरे नहीं | कुछ ने क्रायम 
रहने का मतलब इख्लास लिया है, यानी सिर्फ़ एक अल्लाह ही की इवादत और इताअत की | जिस 
तरह हदीस में आता है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह & से कहा | “मुझे ऐसी बात बतला दें कि 
आप के बाद मुझे किसी से सवाल करने की जरूरत न हो|” आप ने फ़्रमाया : 

(डर. 3 ४५ >>» 

«कह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, फिर इस पर अडिग रह |" (सहीह मुस्लिम, किताबुल 
ईमान, बायु जामिओ औसाफिल इस्लाम) 
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में से हूँ। 

३४. और नेकी और बुराई वराबर नहीं होते, | 5५ 63/46 Ys Ads 
बुराई को भलाई से द्र करो, फिर वही जिस के | ६८८०५८००० ४१० १ 4१६ 2,.22/“ 


] RSC i ७४ ब (0 > > 
तुम्हारे बीच दुश्मनी है ऐसा हो जायेगा CP >t To i 
जैसे जिगरी दोस्त |! (39) «4-७ 45556 
३५. और यह बात उन्हीं की खु्नसीबी में | (द ८; ०:१८ ८2०४॥$ GE C5 
हर करें " ०० CAHN G 
होती है जो सब्र करें, और उसे बड़े ख़ुशनसीब Fe ‘5 Po Fk 
के सिवाय कोई नहीं हासिल कर सकता !? 399 95% 4>99 3) 
३६. और अगर जैतान की तरफ़ से कोई शक | 3६26६ ४ Ge EES 
पैदा हो जाये तो अल्लाह की पनाह चाहो।| 


६६ +ऊ! £) 3am = 5) +~ 


925 ~ ६2५४ 4॥ “2 ४४,। ४» 
बेश्वक वह बड़ा सुनने वाला जानने वाला है | Sa ६४१३० Sg 
३७. और दिन-रात और सूरज और चाँद भी | 8:४४: 0 22725 
उसी की निञ्चानियों में से हैं, तुम सूरज और क v2 


Dodo MD 
चाँद के सामने सिर न झुकाओ बल्क सिर उस | १११३० ३४9१० 7 ०७ > 
अल्लाह के सामने झुकाओ जिस ने उन सबको | 07८८४5 १6! 55 0५ 666 6 
पैदा किया है, अगर तुम्हें उसी की इबादत करनी 

है । 


३८. फिर भी अगर बे तकब्बुर न तो वे 0५ CsA 

(फ़्रिश्ते) जो आप के रब के करीन हैं, वे तो PF eds go Sd 
! COs १४ t 

रात-दिन उसकी महिमा ।तस्वीह) का बयान SSD 


करते हैं और (किसी समय भी) नहीं थकते | 


' यह एक बहुत ही अहम अब्जलाकी (नैतिक) हिदायत है कि बुराई को अच्छाई के साथ टालो, 
यानी बुराई का बदला एहसान के साथ, जुल्म का माफ़ी से, गुस्सा का सब्र से और अग्रिय 
(नेहूदा) बातों का समझा कर जवाब दिया जाये | इसका असर यह होगा कि तुम्हारा दुश्मन 
दोस्त बन जायेगा, दूर, क़रीब और छून का प्यासा तुम्हारा चाहने वाला और जान निछावर 


करने बाला हो जायेगा | 
ड Re 42 (बड़ा सौभाग्य, से मुराद जन्नत है, यानी ऊपरी गुण ।अवसाफ़) उनको हासिल होते 


प्य 


जो बड़े भाग्यश्चाली (नसीव वाला) होते हैं, यानी जन्नती, जिनका जन्नत में जाना लिख दिया 
गया हो | 
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३९. और उस (अल्लाह) की निशानियों में से | 95 443 ४5 &6# 4५४ ८:2५ 
(यह भी) है कि तू धरती को दबी दबायी (शुष्क) SEP SENG UE 
देखता है, फिर जब हम उस पर वर्षा करते हैं Ho rhGH 
तो वह तरो-ताज़ा होकर उभरने लगती है।| १५ 905 5) १0५० एु्छ ४ 
जिस ने उसे जिन्दा कर दिया वही निरिचित रूप ER 
(यक्रीनी तौर) से मुर्दा को भी जिन्दा करने वाला 

है बेक बह हर चीज पर क्रादिर है | 


४०. बेशक जो लोग हमारी आयतों में टेढ़ापन | “eo EG Oso HG 
करते हैं? बह (कुछ) हम से छिपे नहीं, (बताओ | (६,६६ 


i Ed (६; 2 72 PP 
में Ao RE । 
तो) जो आग में डाला जाये वह अच्छा है या 


(न ६,9,२* . GN PEE RY 
32552 (०५० A 
वह जो अमन व अमान से (श्वान्तिपूर्वक) ६2 245 ४ ७४५० ee 2 
Sgr _# 7h 
क्रयामत के दिन आये? तुम जो चाहो करते Os 


जाओ; बह तुम्हारा सब किया कराया देख रहा 
| 


४१. जिन लोगों ने अपने पास पाक कुरआन | ५5026 65 83॥, 28 CEO! 


पहुँच जाने के बावजूद उस से कुफ़ किया (वह हु YE 
भी हम से छिपे नही), यह बहुत अजीम (सम्मानित) 20% 
किताब है | 


४२. जिस के पास असत्य (बातिल। फटक भी | ९५५549. G2 BAS 
नहीं सकता न उस के आगे से और न उस के CPR 

¢ 42) ho - ए AC eb 
पीछे से, यह है नाजिल की हुई (अल्लाह) हिक्मत है NCPR: 


वाले और गुणों वाले की तरफ़ से | 


' मुर्दा जमीन को बारिश के जरिये इस तरह जीबन प्रदान कर देना ओर उस से उपज (खेती) के 
लायक बनाना इस बात का सुबूत है कि बह मुदो को भी बेशक जिन्दा करेगा | 
? यानी उसको मानते नहीं बल्कि उस से मुंह फेरते और झुठलाते हैं | हजरत इब्ने अब्बास ने 
>] ।इल्हाद) का तर्जुमा किया है .. >।, »,.+ ०,५.६१ ६-०५ इस विना पर इस में बह झूठा 
गिरोह भी आ जाते हैं जो अपने झूठे यक्रीन और सिद्धान्त (उसूल) की सिद्धि (साबित) करने के 
गा अल्लाह की आयतों के मतलव में परिवर्तन (कदलाब) करते और धोखे-धड़ी से काम लेते 
| 
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सूरतु हा- मीम* अस्सज्द:-४१ 


४३. आप से वही कहाजाता है जो आपसे 
पहले के रसूलों से भी कहा गया है । बेशक 
आप का रब माफ्र करने वाला और दुखदायी 
अजाब देने वाला है | 


४४. और अगर हम उसे गैर अरबी भाषा 
(जुबान) का कुरआन बनाते तो कहते कि 
इसकी आयतें साफ तौर से बयान क्‍यों नहीं की 
गईं? यह क्या कि किताब गैर अरबी और आप 
अरबी रसूल? (आप) कह दीजिए कि यह 
ईमानवालों के लिए हिदायत और झ्ििफ्रा है, और 
जो ईमान नहीं लाते तो उन के कानों में 
(बहरापन) बोझ है और यह उन पर अंधापन 
है, ये बे लोग हैं जो किसी दूर जगह से पुकारे 
जा रहे हैं |! 

४५. और बेशक हम ने मूसा (५,५) को किताब 
अता की थी तो उस में भी मतभेद (इख्तिलाफ्) 
किया गया और अगर (वह) बात न होती जो 
आप के रब की तरफ़ से पहले ही मुकर्रर हो 
चुकी है तो उन के बीच (कभी का) फैसला हो 
चुका होता, यह लोग तो उस के बारे में सख्त 
बेचैन करने वाली ञ्चक में हैं | 


४६. जो इंसान नेकी के काम करेगा वह अपने 
फ़ायदे के लिए और जो बुरा काम करेगा 
उसका भार भी उसी पर है, और आप का रब 
अन्दों पर जुल्म करने वाला नहीं ।? 


RR, =e, 


iyo Ds ECS 


RAC ~ ~ डा Es PE ६ Hd 4522. जज भर 
SSIS Ess Ei alesis 
toler Ct “४3 3६ , £, ““दूव TY TN! 
bale sos Gf bet] 
# NT; ~ 2% Ss NZ, [डी 
ASO YFG Us 
PIRES) 


5 (22 ~ ws 
C2 OID RE ogo 93353 
¢ 
se ¢; ड 
CO ES 


47:50 ss 


छ्न & दूर उदूलल iE ~ 
SUNS ५-४ 
OPE ५६ ४४ 


CANETTI 


20H (४9 


Se FE 5 %६४५/७2/# ७ 
ON 2७ ४५५ 


! यानी जिस तरह दूर का इंसान दूरी की वजह से पुकारने वाले की आवाज सुनने से मजबूर 
रहता है, इसी तरह इन लोगों की अक्ल और हवास में कुरआन नहीं आता | 


? इसलिए कि वह सजा सिर्फ उसी को देता है जो पापी होता है, न कि जिसे चाहे विला वजह ही 


अजाय में ग्रस्त (मुब्तिला) कर दे | 
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४७. क्रयामत का इलम अल्लाह ही की तरफ़ 
सौटाया जाता है, और जो-जो फल अपने गाभों 
में से निकलते हैं और जो मादा गर्भबती 
(हामला) होती है ओर जो बच्चा वह जन्म देती 
है, सब का इल्म उस को है, और जिस दिन 
अल्लाह (तआला) उन ।मूर्तिषूजकों) को बुलाकर 
पूछेगा कि मेरे साझीदार कहाँ हैं: वे जवाब देंगे 
कि हेम ने तो तुझ से कह दिया कि हम में से 
कोई उसका गवाह नहीं | 

४८. और थे (जिन) जिन की पूजा इस से पहले 
करते थे वे उनकी नजर से ओझल हो गये, और 


उन्होंने समझ लिया कि अब उन के लिए कोई 
वचाव (का रास्ता) नहीं | 


४९. भलाई माँगने से इंसान थकता नहीं, और 
अगर उसे कोई तकलीफ़ पहुंच जायें तो हता 
(मायूस) और नाउम्मीद हो जाता है £ 


५०. और जो कष्ट उसे पहुँच चुका है, उस के 
बाद अगर हम उसे किसी दया का मजा चखा दें 
तो बह कह उठता है कि मैं तो इसका हक़दार 
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ही था, और मैं तो विचार नहीं कर सकता कि [५००४४५८४५ 6! 8०0] ८०> ५८६४ 


कयामत कायम होगी और अगर मैं अपने रब 
की ओर लौटाया गया, तो भी बेशक उसके पास 


UES Gy 6३6 
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(50) Bie 


' यह अल्लाह के पूरा और व्यापक ज्ञान (वसीअ इलम) का वयान है, और उस के इस ज्ञान गुण 
(अवसाफ़) में कोई उसका साझी नहीं, यहाँ तक कि अम्बिया (५५.५५७? भी नहीं | उन्हें भी 
इतना ही ज्ञान होता हैं जितना अल्लाह तआला (परमेइवर) उन्हें वहयी के जरिये अत्ता कर देता 


है। 


२ थानी मुसीबत पहुँचने पर तो तुरन्त मायूस हो जाता है, जबकि अल्लाह के नि:स्वाथी 
(मुखलिस) बन्दो की हालत इस से अलग होती है, एक तो बह दुनिया के लालची नहीं होते, उन 
के सामने हर पल आख़िरत ही होती है | दूसरे, दुख पहुँचने पर भी वे अल्लाह की मेमत और 
रहमत से निराश ।मायूस) नहीं होते बल्कि इम्तेहानों को भी गुनाहों का बदला और पदोन्नति 
(तरक्की) का सबब मानते हैं, मानो निरात्ा (मायूसी) उन के करीब भी नही आती | 
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भी मेरे लिए भलाई होगी,' बेञ्चक हम उन 
काफ़िरों को उन के अमल से बाख़बर (अवगत) 
करेंगे और उन्हें सख्त (कठोर) अजाव का मजा 
चअखायेंगे | 


५१. और जब हम इंसान पर अपना उपकार | ५७८६४ ७:५८/७७० ८४8४ 
करते हैं तो वह विमुख (गुमराह) हो जाता है 
और पहलू बदल लेता है; और जब उस पर दुख 
आता है तो बड़ी लम्बी-चौड़ी दुआयें करने 
वाला बन जाता है |? 


५२. (आप) कह दीजिए कि भला यह तो बताओ | ६ ५ ५१5 ८-2 ८९) 
कि अगर यह (कुरआन) अल्लाह की तरफ़ से ३८३ 2 

आया हुआ हो फिर तुम ने उसे न माना तो उस i 
से बढ़कर बहका हुआ कौन होगा जो (सच से) OR 
विरोध (मुख़ालफ्रत) में द्र चला जाये | 

५३. जल्द ही हम उन्हें अपनी निञ्चानियाँ दुनिया |$5:.8 3569 ॐ ६5५ 245 5. 
के किनारों में भी दिखायेंगे और ख़ुद उन के Ra 5 Co 
अपने वजूद में भी, यहां तक कि उन पर खुल | SSS oe 
जाये कि सच यही है | क्या आप के रब का हर OPN 
चीज से अवगत (बाखबर) होना काफ़ी नहीं | 


१४ 3 १44 £ FI 


Goss ४855 355 Slats 


५४. यकीन करो कि यह लोग अपने रब के [६६६५५2४7 ४ ८72८5० ७-०९. $ 


सामने पेत्र होने में सञ्चकित (शक में) हैं | याद tin 
रखो कि अल्लाह तआला हर चीज़ को घेरे हुए (७ pins 
है। 


। यह कहने वाला मुनाफ्रिक (द्यवादी) या काफिर है कोई ईमानवाला ऐसी बात नहीं कह सकता! 
काफिर ही यह समझता है कि मेरी दुनिया सुख से गुजर रही है तो आख़िरत भी मेरे लिए ऐसी 
ही होगी | 

? यानी अल्लाह के दरवार में रोता गिड़गिड़ाता है ताकि वह मुसीबत को दूर कर दे, यानी दुख में 
अल्लाह को याद करता है, सुख में भूल जाता है मुसीबत आने के समय गुहार (फ्ररियाद) 
करता है, छुशी के समय उसे बह याद नही रहता | 
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सूरतुश्यूरा-४२ भाग-२५ | 864 


सूरतुइश्ूरा- ४२ 


सूरः शूरा मक्का में नाजिल § और इस में 
तिरपन आयतें और पाँच रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने बाला है | 


१. हा*मीम * | 
२. ऐन *सीन * क्राफ़ | 


३. अल्लाह तआला जो शबरदस्त और हिवमत 
वाला है, इसी तरह तेरी तरफ़ और तुझ से पहले 
के लोगों की तरफ़ वहयी भेजता रहा है |' 


४. आकाशों की (सभी) चीजें और जो कुछ 
धरती में है सब उसी का है, और वह सव से 
बलन्द और बड़ा है | 


५. क्ररीन है कि आकाश अपने ऊपर से फट 
पड़ें और सारे फ़रिइते अपने रब की पाकीजगी 
(महिमागान) (हम्द) के साथ बयान कर रहे हैं 
और धरती वालों के लिए क्षमा-याचना 
(इस्तिगफ्रार) कर रहे हैं| खूब समझ रखो कि 
अल्लाह (तआला) ही माफ़ करने वाला रहम 
करने बाला है | 


६०७ ऊ | 
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! यानी जिस तरह यह कुरआन तेरी तरफ़ नाजिल किया गया उसी तरह तुझ से पहले अम्बिया 


पर ग्रन्थ (सहीफ्रे) और किताब नाजिल की गई, प्रकाश्चना (बहयी) वह ईश्वाणी है जो फ्ररिश्तों 
द्वारा अल्लाह तआला अपने पैगम्बरों (संदेब्रवाहकों) के पास भेजता रहा | एक सहाबी (सहचर) 
ने रसूलुल्लाह & से बहयी की हालत पूछी तो आप ने फ़रमाया : कभी घंटी की आवाज की 
तरह आती है और यह मुझ पर सब से भारी होती है, जब यह ख़त्म हो जाती है तो मुझे याद . 
हो चुकी होती है, और कभी फ्ररिश्ता इंसानी रूप (शक्ल) में आता है और मुझ से घात करता 
है और बह जो कहता है मैं याद कर लेता हू हज़रत आयेजशा ५ ७, ,>, कहती हैं कि मैंने कड़े 
जाड़े में देखा कि जब वहयी की हालत ख़त्म होती तो आप पसीने से भीग जाते और आप की 
पेज्ञाती से पसीने की बूँदें गिर रही होतीं | (सहीह बुखारी, बाबु बदइल वहयी) 
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सूरतुरञशूरा-४२ भाग-२५ | 865 | ४०, EV SNe 


६. और जिन लोगों ने उस के सिवाय दूसरों को | £55 dnc Sse SEG 

औलिया बना लिया है । अल्लाह (तआला) उन्हें she ts: 
IS; = RA] 3 

अच्छी तरह देख रहा है, और आप उनके i मं 


उत्तरदायी (जबाबदेह) नहीं हैं | 


७. और उसी तरह हम ने आप की तरफ़ अरबी | ५५57 ६ 68% GU Ces 605: 

कुरआन की बहयी की है ताकि आप मवका- TRS CEN १८८ ४४] LA) ए ~ भद्रे it Fi 

वासियों को और उसके करीबी इलाके के लोगों दाद १22५-४३ ७५० OI GA 
< 


को सावधान (आगाह) कर दें? और जमा होने SHG BRIS 


के दिन से? जिस के आने में कोई शरक नहीं, 78५26 
डरा दें, एक गुट जन्नत में होगा और एक गुट CN) 
नरक में होगा | 


८. अगर अल्लाह (तआला) चाहता तो उन सब | (55005 558 58:८४ :5 7275 55 
की एक ही उम्मत बना देता, लेकिन बह जिसे Snes BNE 0-५६ 

EN Cots 42५०० GAP 5०२४ 
चाहता है अपनी दया (रहमत) में शाभिल कर dd कु 9 Fd ‘5 
लेता है, और जालिमों का पक्षधर (वली) और Se ०३ ७४ ७८.०४ 
सहायक (मददगार) कोई नहीं | 


९. क्‍या उन लोगों ने अल्लाह (तआला) के| ६65४) 6075 02 5६६% 2 
सिवाय दूसरे बली चना लिये हैं, (हकीकत में तो) BBs sda 
अल्लाह (तआला) ही बली (संरक्षक) है, बही | £ वि 

मुदो को जिन्दा करेगा और वही हर चीज पर ONT 
क्रादिर है | 


। यानी आप इस बात के उत्तरदायी नही कि उन को संमार्ग (हिदायत) पर चला दें या पापों पर 
उन की पकड़ करें बल्कि यह काम हमारे हैं, आप का काम सिर्फ़ संदेश (पैगाम) पहुँचा देना है! 

२ ८ ॐ (उम्मुल कुरा) मक्के का नाम है । इसे 'वस्तियों की माँ' इसलिए कहा गया कि यह अरब 
की सब से पुरानी वस्ती है, जैसेकि यह सभी बस्तियों की माँ है जिन्होंने इसी से जन्म लिया है, 
मुराद मक्का के निबासी हैं | ५५५. + में उस के पश्चिम और पूरव के सभी इलाके शामिल हैं, 
यानी उन सब को डराये कि अगर दे कुफ़ और शिर्क से न फिरे तो अल्लाह के अजाब के पात्र 
(मुस्तहक्र) होंगे | 

3 क्रयामत के दिन को जमा होने का दिन इसलिए कहा कि उस में अगले-पिछले सभी इंसान 
जमा होंगे | इस के सिवाय, जालिम, मजलूम, ईमानदार और काफिर सब्र जमा होंगे और 
अपने-अपने अमल के एतबार से बदला या सजा पायेंगे | 
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१०. और जिस-जिस वात में तुम्हारा मतभेद | 
(इख्तिलाफ़) हो उसका फैसला अल्लाह (तआला) |... 


ANS 


ही की ओर है,' यही अल्लाह मेरा रब है जिस 
पर मैंने भरोसा कर रखा है, और जिसकी तरफ़ 
मैं झुकता हूँ | 


११. वह आकाञ्च और धरती को पैदा करने 
बाला है। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जाति के 
जोड़े बना दिये हैं और चौपायों के जोड़े बनाये 
हैं; तुम्हें वह उस में फैला रहा है, उस जैसी कोई 
चीज नहीं; बह सुनने बाला देखने बाला है | 


१२. आकाञ्चों और धरती की चाभियाँ उसी की 
हैं, जिसकी चाहे रोज़ी कुशादा कर दे और तंग 
कर दे, बेशक बह हर चीज़ का जानने वाला है। 


१३. अल्लाह (तआला) ने तुम्हारे लिए वही दीन 
मुकर्रर कर दिया है जिसको क़ायम करने का 
उस ने नूह (2) को हुक्म दिया था, जो (वहयी के 
द्वारा) हम मे तेरी तरफ़ भेज दिया है और जिस 
का विशेष (खास) हुक्म हम ने इब्राहीम और 
मूसा और ईसा (५...) को दिया था |? कि इस 
दीन को कायम रखना और इसमें फूट न डालना, 


= 


१७० = ॥ 


it Sy 3) 
a 3% + 3, be “2१ हि" 
६05८ (४०८ 2:3 iss 


#38 कट, ८%; es 


Ese dss 


40 | 


= 


bs FE] 5 CES TREN हा 

NC CVs gy DS 
Fa 90: SASS 628५3 
DEINE R 


Sip Es २०४ Gad 
Eg 5% cs < 2 485; Red] = - 

ODE es Sy En 
नई Ne 8४ रू 5 ~ yk, ~ 
Cy sb ६ 
PERSE WN 4९९१ ३९) 
ES Goss 
SBS CS GENS he 
TE A A 

Re 


= 35. 54 a NT, re 
33 ey ७१ ४५०) SDs 


इस मतभेद (इख्तिलाफ्र) से मराद दीन का इख्तिलाफ़ है! जैसे यहूदियत, इसाईयत और इस्लाम 


बगैरह में आपसी इस््तिलाफ़ है और हर धर्म वाला लम्बा दावा करता है कि उसका धर्म सच्चा 
है, जबकि सभी धर्म एक समय में सही नहीं हो सकते | सच्चा दीन तो सिर्फ एक ही है और 
एक ही हो सकता है, दुनिया में सच्चे धर्म और सच्चे रास्ते की पहचान के लिए अल्लाह का 
कुरआन मौजूद है, लेकिन दुनिया में लोग इस ईशवाणी को अपना फ्रैसला करने वाला और 
हाकिम मानने को तैयार नहीं | आख़िर में फिर क्रयामत (प्रलय) का दिन ही रह जाता है जिस 
में अल्लाह इस मतभेद का फैसला करेगा और सच्चों को स्वर्ग में और दूसरों को नरक में 


दाखिल करेया | 


बजे 


ह का मतलब है वयान किया, वाजेह किया और मुक्रर किया, ८5 तुम्हारे लिये | यह 
ए 


| (इ की उम्मत से संबोधन (ख़िताव) है | मतलब है कि तुम्हारे लिये वही इरीअत 

मुकर्रर किया है जिसका हुक्म इस से पहले सभी अंबिया को दिया जाता रहा है, इस संदर्भ 
(तअल्लुक से) में कुछ श्रेष्ठ (अफजल) अंबिया के नाम का बयान किया | 

3 सिर्फ एक अल्लाह की इवादत और उसी की इताअत (या उस के रसूल की पैरवी जो हकीकत 

में अल्लाह ही की इताअत है) एकता और मेल-जोल का आधार (बुनियाद) है और उसकी 
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जिस चीज की तरफ आप उन्हें बुला रहे हैं बह 
तो (उन) मुश्रिकों पर भारी होती है अल्लाह 
(तआला) जिसे चाहे अपना चुना हुआ बनाता है 
और जो भी उसकी तरफ ध्यानमग्न होता है 
वह उनकी ठीक हिदायत करता है | 


१४. और उन लोगों ने अपने पास इलम आ SSG GMOS SSS 
जाने के बाद इख्तिलाफ्र किया (और वह भी) | , ERSTE SIEGE 
आपसी हठधर्मी से, और अगर आप के रब की | “502% ०% 5592 6 
बात का आर्य मकर ) 2280 के लिए | ८८४४५ Ge 
पहले से मुक्रर्रर की गयी न होती तो ४5४5 2: ARETE! 
वेञ्चक उनका फ्रैसला हो चुका होता, और जिन | ˆ *% *१%५७* a i 
लोगों को उन के बाद किताव दी गयी है वे भी Hogs 
उसकी तरफ़ से अक और शुब्हा में पड़े हुए हैं | 


5 तो आप लोगों को उसी तरफ़ वे रहें, | 5s ges Gs 
र जो कुछ आप से कहा गया है उस पर | - ७ /:; Zs 203 
मजबूती से रहें, और उनकी इच्छाओं पर न| ५7% ८2 ुएकाएंछ el 
चलें, और कह दें कि अल्लाह तआला ने| 2४ ०५%% ४१४5१५ 
जितनी किताबें नाजिल की हैं मेरा उन पर AGC ASS GCSEs 
ईमान है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि तुम | , Es ses 
में न्याय करता रहूँ, हमारा और तुम सब का k 25 220५7; 
रब अल्लाह ही है, हमारे अमल हमारे लिए हैं Can! Als 
और तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए हैं, हम तुम में कोई 

झगड़ा नहीं, अल्लाह (तआला) हम सब को जमा 

करेगा और उसी की तरफ्र लौट कर जाना है। 


इबादत और इताअत से भागना या इन में दुसरों को साझी बनाना फूट और विच्छिन्नता 
(इन्तिशार) का सबब है, “जिस से फूट न डालना» कह कर रोका गया है | 

' इस से मुराद यहूदी और इसाई हैं जो अपने से पहले के यहूदियों और इसाईयों के वाद किंताव 
यानी धर्म्ास्त्र तौरात और इंजील के उत्तराधिकारी (वारिस) बनाये गये, या अरववासी मुराद 
हैं जिन में अल्लाह तआला ने अपना पाक कुरआन नाजिल किया और उन्हें कुरआन का वारिस 
बनाया | 

° यानी उन्होंने अपनी इच्छा से जो चीजे गढ़ ली हैं, जैसे मूर्तियों की पूजा आदि (बगैरह), इस में 
उन की आकांक्षा (इवाहिश्चों। के पीछे न चलें | 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwW.minhajusunat.com 


सूरतुश्बूरा-४२ भाग-२५ | 868 | ४००५४ ६ Soy 
१६. और जो लोग अल्लाह (तआला) की बातों ६ ५082५483:% 2८३५ 


में झगड़ा डालते हैं इस के वाद कि (सृष्टि) उसे | , ५८,१ £ ८ १४८2 ४८०८: 
मान चुकी है, उन का विवाद (झगड़ा) अल्लाह | *%? १222४ मकि 
के करीब झूठ है! और उन पर क्रोध (गजव) है| 0०४2५5९/६८ ag LEAs 
और उन के लिए सख्त अजाव है | 


१७. अल्लाह (तआला) ने ह्र के साथ किताब |? SOS Gora 


नाजिल की है और तराजू भी (उतारी है) और SSAA EE 
आप को क्या पता कि शायद कयामत क़रीब ही Cia A OA EIS 


हो । 

१८. उसकी जल्दी उन्हें पड़ी है जो उस पर | ८५५०५४८४५६5 ८23 5८5-5 
ईमान नहीं रखते और जो उस पर ईमान रखते | , ६.६ Cres gs 
हैं वे तो उस से डर रहे हैं और उन्हें उसे सच | ० ९ ७2%» ३१०) a i 
होने का पूरा ज्ञान (इल्म) है याद रखो, जो लोग | (% 2०0 Goo 50% 


क्रयामत के बारे में लड़-झगड़ रहे हैं? बे दूर As 
की गुमराही में पड़े हुए हैं | UO ९ 
] 7 


१९. अल्लाह (तआला) अपने बंदों पर बड़ा ही | स्ट ८७ 655 83 कक aif 
कूपा करने वाला है, जिसे चाहता है ज्यादा 
जीविका (रिज्क) देता है, और बह बड़ा ताक्रतवर, 
बड़ा जबरदस्त है | 


२०. जिसका इरादा आखिरत की खेती का हो | ५३:०8 ४५४ 50g SE 


हम उसे उसकी खेती में और वृद्धि (इज़ाफ़ा) | ५६६० «३४ ५९ ० 2065 
करेंगे, षो दुनियावी खेती की कामना करता की 52996 ४८; 
? और जो दुनियावी खेती की कामना करता Odor ७४८; 


हो हम उसे उसमें से ही कुछ दे देंगे |* ऐसे इंसान 


fa 


£५ का मतलब, कमज़ोर, वातिल के है जिसका टिकना नहीं ! 

०५५५५ (युमारून) :./.: से बना है | जिसका मतलब लड़ना-ञगड्ना है या ८ (मिर्यतुन) से है 
जिसका मतलब इक और भुब्हा है | 

5. का मतलब बीज बोना है, यहां रूपक (इस्तेआरा) के रूप में कमों (अमल) के फल और 
फ्रायदे पर बोला गया है, मतलब यह है कि जो इंसान संसार में अपने अमल और मेहनत के 
द्वारा आख़िरत की नेकी और बदला का चाहने वाला है तो अल्लाह उसकी आख़िरत की खेती में 
इस तरह बढ़ायेगा कि एक नेकी का पुण्य (सवाव) दस गुना से लेकर सात सौ गुना तक भी 
प्रदान (अत्ता) करेगा | 


यानी दुनिया के चाहने वाले को दुनिया तो मिलती है लेकिन इतनी नहीं जितनी बह चाहता है, 


न] 


we 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwwW.minhajusunat.com 


सूरतुश्चूरा-४२ भाग-२५ ६ ४३+३)० ३० 


का आखिरत (परलोक) में कोई हिस्सा नहीं है | 


ह क्या उन लोगों ने ऐसे (अल्लाह के) | Giggs agit 
साझीदार (मुकर्रर कर रखे) हैं जिन्होंने ऐसे GEE Siw ८६८ 
धार्मिक हुक्म मुकर्रर कर दिये हैं, जो अल्लाह | _ mandir a 8 
के कहे हुए नहीं हैं, अगर फैसले के दिन का | २! ७५०.०७७5 
वादा न होता तो (अभी ही) उन में फैसला कर 

दिया जाता | बेशक (उन) जालिमों के लिए ही 

कष्टदायी यातमायें (अजाव, हैं | 


२२. आप देखेंगे कि (ये) जालिम अपने अमल से 5:25 CoG Gils 
डर रहै होंगे जो निःसंदेह (बेशक) उन पर| , , esta Goze: 
घटित होने वाला है, और जो लोग ईमान लावे | ५४% ५४ 2५] ९८५४५३०४ (४5 
और उन्होंने नेकी के काम भी किये वे स्वर्ग के | ५८९ ९325 Ga i 2, 
बागों में होंगे, वे जो इच्छा (तमन्ना) करेंगे CN As 4 १७६ 
| पायेंगे (22) 200० Call ३० ४3 
अपने रब के पास मौजूद पायेंगे, यही है बड़ा क 3 
फ्रज्ल | 


२३. यही वह है जिसकी ख़ुशख़बरी अल्लाह | #4 ८255! 856 20222 of 2s 

(तआला) अपने उन बंदों को दे रहा है जो | १८१११४०६२१ "१६ + SNE 
bE ESO Poa 5 

ईमान लाये और (सुन्नत के अनुसार) अमल | , ” , i gS 

किये, तो कह दीजिए कि मैं उस पर तुम से| ५-->७०९९१* ११५३०४१ ९ ६३३४ $ 

कोई बदला नही चाहता लेकिन नातेदारी की | (३)१५६%५६64/।6) १६.८2 ६5४025 

मुहब्बत और जो इंसान नेकी करे हम उस की 

नेकी को और ज्यादा बढ़ा देंगे। निश्चय ही 

अल्लाह (तआला) बड़ा माफ़ करने बाला बड़ा 

कऋद्रदान है | 


बल्कि उतनी ही मिलती है जितनी अल्लाह की मर्जी और भाग्य-लेख के अनुसार होती है | 


! यह वही विपय है जो सूरः बनी इस्राईल १८ में भी बयान हुआ है | मतलव यह है कि दुनिया 
तो अल्लाह हर एक को जरूर देता है जितनी उस ने लिख दी है, क्योकि उसने सब की जीविका 
(रोजी) का भार ले रखा है, दुनिया के इच्छुक (तलबगार) का भी और आख़िरत के इच्छक का 
भी, फिर भी जो आख्िरत का काम और मेहनत करेगा तो कयामत के दिन अल्लाह उसे कई 
गुना नेकी और प्रतिफल (अञ्ज) प्रदाव करेगा, जब कि दुनिया के चाहने वाले के लिए आखिरत 
में नरक के अज़ाव के अलावा कुछ नहीं होगा | अब यह इंसान को ख़ुद सोच लेना चाहिए कि 
उसका फ़ायेदा मायामोह में है या आख़िरत का इच्छुक बनने में | 
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२४. क्या ये कहते हैं (कि पैगम्बर ने) अल्लाह | 406 ye ८६ ४ 
पर झूठा इल्जाम धर लिया है, अगर अल्लाह | 2 »- « Chaineesss as Wisk, 

बज t ee ai Ce [ oi 
(तआला) चाहे तो आप के दिल पर मुहर लगा | £१५?" र ठ हि ह % 
दे और अल्लाह (तआला) अपनी बातों से झूठ | ५५१७-०५५१५ ०५ 8945४ 
को मिटा देता है और सच को बाक़ी रखता है | 


बह सीने की बातों का जानने वाला है | 
२५. और वही है जो अपने बन्दों की तौबा को | ५45536076 4 G35 
| _ ह es ofc ठ PEP 5 2 
कुल करता है! और पापों को माफ़ करता है, Dade 207: ६०९४ 


जो कुछ तुम कर रहे हो सब जानता है | 
२६. और ईमानवालों और नेक लोगों की सुनता | "०७७४०: १६4 (235 ८०८४५ 


है और उन्हें अपनी कृपा (फ़म्ल) से और ज़्यादा | +... DG ९ अर हे 
काफिरों २ ः हि This ONS AD Coa) 
देता है, और काफिरों के लिए सख्त अजाब है | fo 
TS 
२७. और अगर अल्लाह (तआला। अपने सब | ४; 5 ४20८७ 6५॥24॥ ६:95 
बन्दों की रोज़ी कुशादा कर देता तो वे धरती (७ 8०75७ SOEs 
पर फसाद मचा देते, लेकिन वह अंदाजा से जो | १२०४ 5 a 
कुछ चाहता है नाजिल करता है। बह अपने RT की 
बंदों से अच्छी तरह वाख़बर है और अच्छी 
तरह देखने वाला है ! 
२४. और बही है जो लोगों के निराइ (मायूस) CERES 
हो जाने के बाद वर्षा करता है और अपनी TC HOT 
रहमत को विस्तार (कुशादा) कर देता है| बही | ` 0% 2१११४०५० >= 
है बली और बड़ाई और तारीफ़ के लायक | 


' तौया का मतलब है गुनाह पर पश्चाताप (नादिम। और अर्मिन्दा होना और भविष्य ।मुस्तक्रबिल। 
में उस को न करने का इरादा, केवल मुंह से तौबा-तौबा कर लेना या उस पाप और 
नाफ़रमानी के अमल को तो न छोड़ना और तौबा का दिखावा करना तौवा नहीं है, यह हँसी 
और मजाक है, फिर भी ख़ालिस और सच्ची तौवा अल्लाह जरूर कबूल करता है | 


२ यानी अगर अल्लाह हर इंसान को आवश्यकता (हाजत) और जरूरत से ज्यादा एक बराबर 
रोजी के साधन (दसायल) प्रदान कर देता तो उसका नतीजा यह होता कि कोई किसी की 
अधीनता (ताबेदारी) कुबूल न करता, हर इंसान फसाद, वुराई और जुल्म की हद तोड़ने में एक 
से बढ़ कर एक होता और दुनिया फसाद से भर जाती | 
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२९. और उसकी निश्चानियों में से आकाश और | &५8 #5:2):865 4८९४5 
धरती का पैदा करना और उन में जीवधारियों 80 ere BG ८g 
का फैलाना है | बह इस पर भी क्रादिर है कि Fi Rt # ४: प 
जब चाहे उन्हें जमा कर दे | ७999 FUE 
३०. और जो कुछ भी कष्ट तुम्हें पहुंचते हैं वह | ५.५८5 ८.5 2८४४९५5 24565 
तुम्हारे अपने हाथों के करतूत का (बदला) है, ER क 
और वह बहुत-सी बातों को माफ़ कर देता है | (०२४4 Fs Dd 


३१. ओर तुम हमें धरती पर विवस (आजिज) | ५९545 2/४9 6 7.394, 2553565 
करने वाले नही हो, और तुम्हारे लिए अल्लाह | .. , , ., 9502 #/ ७४८ ८० 
(तआला) के सिवाय कोई वली नहीं है और न| ९०४% 9595 02 Hl ९१० ०८ 
मदद करने वाला | 


३२. और समुद्र में चलने वाली पर्बतों जैसी 
नावें उसकी निशानियों में से हैं 


३३. अगर वह चाहे तो हवा बन्द कर दे और | ८% 5५55765 9 ४८५ (६ ८) 
ये नवकायें समुद्र में रूकी रह जायें | बेशक इस | 2, Kits ट AMRERE YR! हः 
में हर सब्र करने बाले शुक्र करने वाले के लिए | "?%” १४०००३४) ४9३७९ ३ 
निञ्चानियां हैं | 


३४. या उन्हें उन के करतूतों के सबब बरवाद |, RECESS CB 

h मै गलतियों क॑ (34:20: Sn $ ५) CH 
कर दे ! वह तो बहुत-सी गलतियों को माफ़ | आई 
कर देता है | 


११2 = 


हि DPA oY ~ 
(गो 49926 Fd G IN 522 (729 


! & (धरती पर चलने-फिरने वाला) का शब्द साधारण (आम) है, जिस में जिन्न और इन्सान के 
सिवाय सभी जीव शामिल हैं, जिन के रूप, रंग, बोलियां, आदतें, किसमें और जाति एक दूसरे से 
हमेशा अलग हैं और वह धरती में फैले हुए हैं, इन सभी को अल्लाह तआला क्रयामत के दिन 
एक ही मैदान में जमा करेगा | 

२ ।,॥ (अलजेबार) या (४/,+। (अलजवारी) २,८ जारियह (चलने वाली) का वहुवचन (जमा) है, 
मतलब है नवकायें, जहाज | यह अल्लाह की पूरी कुदरत का सुबूत है कि सागरों में पर्वतों की 
तरह नवकायें और जहाज उसकी इजाजत से चलते हैं नही तो बह इजाजत दे तो यह सागरों 
में खड़े रह जायें | 

* यानी समुद्र को हुक्म दे और उसकी लहरों में वाढ़ आ जाये और यह उन में डूब जायें | 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwW.minhajusunat.com 


सूरतुश्चु र- ४ २ भाग-२५ | 872 | ४०९३८ ENV Sy pe 


३४. और ताकि जो लोग हमारी निञ्चानियों में | 28 «59५5 OG ss 
झगड़ते हैं वे मालूम कर लें कि उन क॑ लिए NR 
कोई छुटकारा नहीं | र 

३६. तो तुम्हें जो कुछ दिया गया है वह| ९६६ ६५5 (65 fc SN 
दुनियावी जिन्दगी का कुछ थोड़ा-सा साधन WGC 05५0 
(जरिया) है और अल्लाह (तआला) के पास जो a 
है बह उस से कई गुना बेहतर' और बाक़ी OIE PE 
रहने वाला है, बह उन कें लिए है जो ईमान 

लाये और केवल अपने रब पर ही भरोसा रखते 


हैं | 

३७. और वे बड़े गुनाहों से और बेहयाई की (8859 sy Os 
बातों से बचते हैं और गुस्सा के समय (भी। Dp Bs 
माफ़ कर देते हैं | (37) OH oD |५०2 


9१4 


३८5. और अपने रब के हुवन को कुबूल करते |[००#$<,&॥85:62% ६६-८2. 
हैं, और नमाज को पावन्दी से क्रायम करते है? 
और उनका हर काम आपसी राय-मशविरे से 
होता. है? और जो कुछ हम ने उन्हें अता कर 
रखा है, उस में से [हमारे नाम पर) देते हैं । 


और उन और शे तो [५० * LEER Ed LT os 
मर व ख स बम और का हे तो ६५-2444 6, i 


3.१23४5८ 4d ५१% 


ह डर 5 Fe Es 
CBOs ०६७3) ५१५ od G9 


' यानी अच्छे अमल का जो फल अल्लाह के पास मिलेगा बह दुनिया के सामानों से कहीं ज्यादा 
बेहतर है और बाकी रहने वाला भी, क्योंकि उस का अन्ते और तवाही नही । मतलव यह है 
कि दुनिया को आखिरत पर प्रधानता (फ़जीलत) न दो, ऐसा करोगे तो पछताओगे | 

र नमाज की पावन्दी और इक्रामत का ख़ास करके वयान किया गया है कि उपासना (एवादात) 
में इसकी सव से ज्यादा अहमियत है | 


3 ५,५ यह ८४5 और „<; के समान ०५, से धातु है | यानी ईमानवाले हर महत्वपूर्ण (अहम) 
काम आपसी राय-मञ्चविरे से करते हैं, अपने ही ख्याल को आखिरी फैसला नहीं समझते | ख़ुद 
नबी # को भी अल्लाह ने हुक्म दिया कि मुसलमानों से परामर्श !महिबरा) करो | (आले 
इमरान-१५९) 


* यानी वदला लेने से वह मजबूर नहीं हैं, अगर वदला लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर भी कुदरत 
होते हुए बह माफ़ी को प्रधानता (तरजीह) देते हैं | जैसे ननी ॐ ने मबका विजय के दिन अपने 
खून के प्यासों के लिए आम माफ्री का एलान कर दिया | हुदैबिया में आप ने ८० इंसानों को 
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४०. और बुराई का वदला उसी जैसी बुराई है, | ६.4 ६८ (५.5: 2६: ६५; 
और जो माफ़ कर देऔरसुधार कर लेतो |... ., ,» ,.... । 3 र 
उसका बदला अल्लाह के ऊपर है। हकीकत में | ट SN 8/< 
अल्लाह (तआला) जालिमों से मुहब्बत नहीं 

करता | 


४१. और जो इंसान अपने मजलूम होने के वाद (८2:७6 0 SSG ab oes 
बराबर) वदला ले ले तो ऐसे इंसान पर ds 

मजम्मत कोई se 
( का) कोई रास्ता नहीं | 0७ 


Ce हज 


४२. यह रास्ता केवल उन लोगों पर है जो खुद [८5 Oo FO 
दूसरे पर जुल्म करें और धरती पर नाहक |. ५.८८252 ५५६८१. 25, ६ 
द्‌ Fr Ves ४५५ ०४७ 
फ़साद मचाते फिरें, यही लोग हैं जिन के लिए | +* pe 7 


यातनायें Pani 

कष्टदायी यातनायें (अज्जाब) हैं | (42: a) 
£ CE CE SNF लजनललथ द 

४३. और जो इंसान सब्र कर ले और माफ़ कर Mod sss 


दे, तो बेशक यह एक बड़े हिम्मत के कामों में 
से (एक काम) है | 


४४. और जिसे अल्लाह (तआला) भटका दे | "5५४६४5 ९24508 4 5 
उसका उस के वाद कोई वली नहीं, और तू | ,,,, ५ AG SE 
देखेगा कि जालिम लोग अजाबों को देखकर | ७११% ५५% 2 उसका 972 
होंगे € हा hs के थे जाट ॥%३ डा 
कह रहे होंगे कि बया वापस लौटने का कोई (0०४7 ०४ ३:४४ 0 6५ 
रास्ता है? 
४५. और तू उन्हें देखेया कि वे (नरक के) सामने | 06) ८2८५०25 G6 ८72: 24.55 
ला खड़े किये जायेंगे, अपमान के कारण झके | ५+,।-» .६ « ES SOOT 
होंगे 'क्नाधयों रे होंगे S| BOGIES २४०१ Ook 
जाते होंगे और कनखियों से देख रहे होंगे, ईमान | ' हे हे Be hi 7 
वाले वाजेह तौर से कहेंगे कि हक़ीक्रत में | also tired 
नुकसान उठाने वाले वे हैं, जिन्होंने आज कयामत EB OK 22 
के दिन अपमे आप को और अपने परिवार को EC 
नुकसान में डाल दिया। याद रखो कि वेशक (8) 8486 
जालिम लोग हमेशा रहने वाले अजाब में हैं | 


माफ़ कर दिया जिन्होंने आप के विरोध में साजिञ्च रचा था | लवीद विन आसिम यहूदी से बदला 
नहीं लिया जिसने आप पर जाद्‌ किया था, उस यहूदी नारी को आप ने कुछ नहीं कहा जिसने आप के 
खाने में जहर मिला दिया था, जिसका दर्द आप सारी जिन्दगी महसूस करते रहे | (इब्ने कसीर) 
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४६. और उनकी कोई मदद ड सा नहीं, 2 C2 2705 १2८6८: 
जो अल्लाह (तआला) से अलग उनकी मदद कर creas os 
सकें, और जिसे अल्लाह भटका दे तो उस के & ५५:०७ ws gl 
लिए कोई रास्ता ही नहीं | 
४७. अपने रव का हुक्म मान लो इस से पहले | 2; 50 2222 १६. 
कि अल्लाह की तरफ़ से बह दिन आ जाये ८५०३ UGG Es 
जिसका हट जाना os मकिम Rak | सा ys 7? HIT 0 
दिन न तो कोई पनाह की जगह मिलेगी और न (७:85 ८5 SUS 
iF CFs Ser 
छिप कर अन्जान वन जाने की | श र 
४८. अगर वे विमुख हो जायें तो हम ने आप |+ (६४० 2५:८ ४४5 0४5 ५ 
को उन पर रक्षक (निगराँ) बना कर नहीं भेजा SCY RS ४:८2 
संदे पहुंचा ८५०७॥८४9॥8 ४), SSD GE! 
आप का फर्ज तो केवल संदेब् ।पैगाम) पहुँचा | सह Ee Ey 4 ~ 
देने का है और जब हम इंसान को अपनी | “९६०2९५5८! WO ६, 
रहमत का मजा चखाते हैं, तो बह sa पर | GEE, 
इतराने लग जाता है, और अगर उन्हें उन के 
अमल की वजह से कोई कठिनाई आती है तो 
निश्चय इंसान बड़ा नाझुक्रा है | 


४९. आकाचों और धरती का मुल्क अल्लाह | १४६५ 464729555 ६ 


(तआला) ही के लिए है, वह जो चाहता है पैदा | ८६ ०, + ८८८ CoN 
है पड <r ~ | | AE [ts ~ ~ 
करता है, जिसको चाहता है पुत्रियां देता है और | "१०7०४१ ०४/०४७9 
जिसे चाहता है पुत्र देता है | {39:50 
५०. या उन्हें आर देता है' पुत्र भी और | ६5९7०८००५३६66) 5 608203 2 5 
पुत्रियां भी, और जिसे चाहे वाझ कर देता है, ७580४ EC 
बह बड़े इल्म वाला और कुदरत वाला है | सन अल लकी लक - कक 


` यानी जिसको चाहता है पुत्र-पुत्री दोनों देता है | इस जगह पर अल्लाह ने लोगों का चार दर्जा 
बयान किया है, एक वह जिन को केवल पुत्र देता है, दूसरे वह जिन को केवल पुत्रियां देता है, 
तीसरे वह जिनको पृत्र-पुत्रियां दोनों देता है और चौथे बह जिनको पुत्र न पुत्री | लोगों में यह फर्क 
और भेद (राज़) अल्लाह की क्रदरत की निश्वानियों में से है | इस कुदरती फर्क को दुनिया की 
कोई ताक़त बदल नहीं सकती, यह वटवारा औलाद के हिसाव से है, पिता के हिसाब से भी 
इंसानों के चार क्रिस्में हैं| आदम ५७ को केवल मिट्टी से बनाया, उन के न पिता हैं न माता २- 
हव्बा को आदम यानी मर्द से पैदा किया, उनकी माता नहीं ३- हजरत ईसा को केवल औरत से 
पैदा किया, उन के पिता नहीं, ४- और बाकी सभी इंसानों को नर-नारी दोनों के मिलान से, 
उन के पिता भी हैं और माता भी | ,४॥ ६४५०७. (इब्ने कसीर! 
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सूरतुज मुखेरुफ- ३ Yo £ | iY “~ CE 


५१. और नामुमकिन है कि किसी बदे से अल्लाह | ८ प (८5523 2८.६/९7 £068 ८; 
(तआला) कलाम करे, लेकिन बहयी के रूप में i र A हक लक F हल 
या पर्दे के पीछे से या किसी फ्ररिश्ते को भेजे, | 95१७६ 23०2 ए+-०उ डि ऐ 
र बह अल्लाह के हुक्म से जो वह चाहे यी GORE 
करे |! वेञ्चक बह सबसे बड़ा और हिम्मत वाला डक कक कक 
५२, और इसी तरह हम ने आप की तरफ़ अपने | ८४८६/८2८3? 2: ६5:6 
हुक्म से रूह (आत्मा) को नाजिल किया है. आप | “(2 MEI SG 
उस से पहले यह भी नहीं जानते थे कि किताब | / ^> १७७४2 990 + 
और ईमान क्या चीज है? लेकिन हम ने उसे नूर | ८55६५5 ९०245 04 4५८५.8 


बनाया, उस के जरिये अपने बंदों में से जिसे Bae 
चाहते हैं हिदायत देते हैं। बेक आप सच्चे Sis gre ४१ ४ ५३ 
रास्ते की हिदायत करा रहे हैं | 


५३. उस अल्लाह के रास्ते की! जिसकी मिल्कियत 8 RR ड 55 , ड fi a ie 5 
में आकाशों और धरती की हर चीज है | खवरदार त St Bre 


¢ s7 $ 0 $ २८६”, क ड 
रहो, सभी काम अल्लाह ही की तरफ़ लोटते हैं | Dd sh 095 290 $ 
सूरतुज शुल्लचुफ-४३ ए 


सूरः जुख़रुफ़ मक्का में नाजिल हुई और इस में 
नवासी आयतें और सात रूक्‌अ हैं | 


अल्लाह के नाम से छुरू करता हूँ, जो वड़ा 25 2 
मेहरबान और रहम करने वाला है | EH CH 40 ३-+२ 


। इस आयत में अल्लाह की वहयी के तीन रूप बताये गये हैं | पहला यह कि दिल में कोई बात 
डाल देना या ख्वाब में वतला देना, इस यक्रीन के साथ कि यह अल्लाह ही की तरफ़ से है । 
दूसरा, पर्दे के पीछे से बात करना, जैसे ईश्वदूत मूसा से तूर पहाड़ पर की गई | तीसरा, फ़रिरते 
हि वहयी भेजना, जैसे जिब्रील ५ अल्लाह का पैगाम लेकर आते और पैमम्बरों को 
सु | 

? यहाँ ट से मुराद ईशवाणी (कलामे इलाही) पाक कुरआन है, यानी जैसे आप से पहले दूसरे 
रसूशों पर हम वहयी करते रहे, बैसे ही हम ने आप पर कुरआन की वहयी की है | पाक 
कुरआन को रूह (आत्मा) कहा गया है कि कुरआन से दिलों को जीवन मिलता है, जैसे रूह में 
इंसानी जिन्दगी का भेद (राज) छिपा है | 

रे ॐ, ५० 'सिराते मुस्तकीम) सीधा रास्ता इस्लाम है, उसे अल्लाह ने अपनी तरफ 
| (मंसूब) किया है जिस से इस रास्ते की सच्चाई और प्रतिष्ठा (अजमत) वाजेह 
स्पष्ट) होती है और उस के एक अकेले नजात का रास्ता होने की तरफ़ इशारा भी है | 
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सूरतुज जुखरुफ़-४३ भाग-२५ | 876 | १०८३५ १४ ५५७ 9३99 
१. हा*मीस * | + 
२. क्रसम है इस खुली किताब की | $ 


रे. हम ने इस को अरवी भाषा का कुरआन Doles IES MY 


बनावा है कि तुम समझ सो | 


Cd 


४. और वेश्चक यह सुरक्षित (महफूज) किताव |.*- 85 2८208, 2083 6s 
न हद हे > - ~ #l ३ 3 
में है और हमारे नजदीक ऊँचे दर्जे की है, | 
हिक्मत से भरी है | 


५. क्या हम इस सदुपदेश (जिक्र) को तुम से| 502% 


ims Cr 
इस . आधार पर हटा लें कि तुम सीमा (हद) 


« 
#9, 32 


तोडने वाले लोग ही § 0 < 
इने बाले लोग हो | Cea os? 
हे रीर हम ने पिछली जातियों में भी बहुत से |. ०८096 दई ६-5 
नवी भेजे | 

७. और जो नबी उन के पास आया उन्होंने 7५५८,४९:५५४६% दई 
उसका मजाक उड़ाया | 

८. तो हम ने उन से ज्यादा बलवानों कोः | (६ ७७४ ६५ 24 G6 C6 
बरबाद कर डाला और अगलों की मिसाल RP 
गुजर चुकी है | के 


Pe Re PT PT PN 


९. और अगर आप उनसे पूछें कि आकाशें | (252g 
और धरती को किस ने पैदा किवा तो वेञ्चक 


3 SATS SY अटल Re Ld 
~ __ f (92५४ I Greil न hn) 
उनका जवाब होगा कि उन्हें सब से जबरदस्त DAE ४६6 EH 
और सन से ज्यादा जानने वाले (अल्लाह ही) ने 
पैदा किया है| 


' इस में क्रुरआन की उस महानता (अजमत) और प्रधानता (फ्जीलत) का वयान है जो उच्च 
लोक ।आलमे बाला) में उसे हासिल है, ताकि दुनिया वाले भी उसकी महानता और मर्यादा 
(इज्जत) को ध्यान में रखते हुए उसे महत्व (अहमियत) दें और उस से हिदायत का बह मक्रसद 
हासिल करें जिस के लिए उसे संसार में उतारा गया है| _८५१ 4 मूलग्रंथ) से मुराद लौहे 
महफूज (सुरक्षित पट्टिका) है ! 

? यानी मक्कावासियों से ज्यादा बलवान थे, जैसे दूसरी जगह पर फ़रमाया: ₹;; +: 5५:5१ 
“वह तादाद और बल (कूबत) में कहीं उन से ज्यादा थे |» {अलमोमिन-८२) 
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सूरतुज जुखरुफ-४३ भाग-२% tv pi) 
१०. (बही है) जिस ने तुम्हारे लिये धरती को | ६443532292005 
फर्च (और विछौना) बनाया' और उस में 52208 5:52: 
तुम्हारे लिए रास्ता बना दिये ताकि तुम रास्ता ROC अर 9 
पा लिया करो | 
११. और उसी ने आकाश से एक अंदाजे के | 4५558695 6८ ge G2 Gls 
अनुसार वर्षा की, तो हम ने उस से मुर्दा नगर A228 SEE 
R$ भ्छ निकाले ATRIOS Rs ०६६६ 
को जिन्दा कर दिया | उसी तरह तुम निक PRR Bu 
जाओगे | 
१२. और जिस ने सभी चीजे के जोड़े? वनाये | ५४४८55 ९ a] && 5268 
और तुम्हारी (सवारी के) लिए नवकायें बनायीं हें; 2०662 Cs 
च किये जिन sf 
और चौपाये जानवर पैदा किये जित पर तुम id ५ 
सवार होते हो | 


3 


१३. ताकि तुम उन की पीठ Pn सवार | 55529 75505 55 37346 3 ६-8५ 
हुआ करो, अपने रब के (दिये हुए) उपहारों | , . ,,,, ५४४ ५2५ AE 
(नेमतों) को याद करो जब उस पर ठीक-ठाक | ५% ७०> ? fake ०४३०१ ३) 
बैठ जाओ और कहो कि पाक ताक़त है उसकी Gis ४ EUs Ni ४४८ 
जिस ने उसे हमारे वश में कर दिया, यद्यपि f 

म हमें उसे चश्च में करने की ताक़त नहीं 

थी | 


¥ और निश्चित यकीनी थे अपन ने OE a] GR 
१४. और निश्चित (यकीनी) रूप से हम अपने SAEs 
रब की तरफ़ लौटकर जाने बाले हैं | 


। ऐसा बिस्तर जिस में ठहराव और सुकून हो, तुम इस पर चलते हों, खड़े होते हो और सोते हो, 
जहाँ चाहते चलते-फिरते हो, उस ने उसको पहाड़ों के जारिये स्थिर {साकिन। कर दिया ताकि 
उस में गति (हरकत) और कंपन न हो | 


हर चीज को जोड़ा-जोड़ा बनाया, नर-मादा, वनस्पतियां-खैतिया, फल-फूल और प्राणी सब में 
नर-मादा का अमल है | कुछ कहते हैं कि इस से मुराद एक-दूसरे की प्रतिकूल !मुखालिफ) 
चीजें हैं, जैसे उजाला और अंधेरा, रोग और सेहत, इंसाफ़ और जुल्म, भलाई और बुराई, ईमान 
(विश्वास) और कुफ्र (इंकार) नरमी और सख्ती वगैरह | कुछ कहते हैं कि जोड़ा, क्रिस्म के 
मयने में है यानी सभी क्रिस्मों का बनाने वाला अल्लाह है | 

नबी & जब सवारी पर सवार होते तो तीन वार ,5।% (अल्लाह अकबर) कहते और ८५-७ ५७५. से 
०५५८4 तक आथत पढ़ते | इसके सिवाय भलाई और कामयाबी के लिए दुआ करते जो दुआओं 
की किताबों में देख ली जाये ! (सहीह मुस्लिम, कितान्नुल हज्ज, वावु मायकूलु इना रकि .....) 


i> 


w 
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सूरतुज़ जुखरुफ्र-४३ १०५) iT 3» Nig 
१५. और उन्होंने अल्लाह के कुछ वन्दों को | ४८:४६ १३८९४ ६5 re 

उसका हिस्सा बना दिया, बेशक इंसान वाजेह 3p, ३ 
तौर से नाझुकरा है | i a 


१६. क्या अल्लाह (तआला) ने अपनी मख़लूक में DG HASSE 
से पुत्रियां तो ख़ुद रख ली और तुम्हें पत्रों से | ०% SG 2 
सुझोभित (मुजय्यन) किया? 


१७. (यद्यपि) उन में से किसी को जब उस चीज | ९55६८९५ ८५५% Cadel ss 
की ख़बर दी जाती है जिसकी मिसाल उस ने 
अल्लाह दयालु (रहमान) के लिए बयान किया है 
तो उसका मुंह काला पड़ जाता है और वह 
गमगीन हो जाता है | 

१८. या क्या (अल्लाह की औलाद पुत्रियां हैं) जो | 4८5५ 55८7. 358८०; 
गहनों में पलें और झगड़े में (अपनी वात) साफ़ 3 Hed 
न कर सकें?! "४५४४० 


CD, Rede LAINE 
LL 039 393 0५०० rs 


१९. और उन्होंने दयालु (रहमान) की इबादत EEE BGG (४2४८८: 
करने बाले फ्ररिश्तों को औरत बना दिया | क्या RRR YEA 
उनकी पैदाईश्च के समय वे मौजूद थे? उनकी ४४0७ ्र####०|% 
यह गवाही लिख ली जायेगी और उन से उसकी ds 
पूछताछ की जायेगी | 

PII, Tee उडी 


२०. और कहते हैं कि अल्लाह (तआला) चाहता | 445 tops ८०४55 908: 
उनकी उन्हें उसका कह PE 2.3 ह ~! 
तो हम उनकी इवादेत न करते, उन्हें उ $) SS ८2४), 


38 44 
lags] 


' औरतों के दो गुणों (सिपतों) का बयान यहाँ ख़ास तौर से किया गया है | १- उनका पालन- 
पोषण गहनों और जीनत में होता है, यानी वोध (उर) की आँखें खुलते ही उनका ध्यान शोभा 
(जीनत) और ख़ूबसूरती की चीजों की तरफ हो जाता है, इस वयान से मतलब यह है कि जिनकी 
हालत यह है, बे अपनी ञखसियत का सुधार करने की भी योग्यता और क्षमता नहीं रखतीं | 
२- अगर किसी से वाद-विवाद हो तो बह अपनी वात भी सही ढंग से (प्राकृतिक (फ्रितरी। अर्म 
की बजह से) स्पष्ट ।बाजेह) नहीं कर सकती, न अपने प्रतिद्वंदी (गुकाविल) के दलील की तोड़ 
ही कर सकती हैं, यह औरत की बह दो फितरी कमजोरियाँ हैं जिन की बजह से पुरूप स्त्री पर 
एक गुणा प्रधानता 'फजीलत) रखते हैं | जुमले के ऐतवार से भी पुरूप की प्रधानता साफ़ है, 
क्योंकि बात इसी घारे में यानी नर-नारी में जो अमली फर्क है, जिस के कारण (सबन) बच्ची 
के मुक़ाबिले में बच्चे के जन्म को ज्यादा पसन्द किया जाता था, हो रही है| 
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कुछ ज्ञान (इल्म) नहीं, यह तो केवल अटकल 
वाली (झूठी बातें) कहते हैं | 


२१. क्‍या हम ने इस से पहले उन्हें (दसरी) कोई 
किताब अता की है, जिसे ये मज़बती से पकड़े 
हुए हैं? 


२२. (नहीं-नहीं) बल्कि ये तो कहते हैं कि हम 
ने अपने पूर्वजों (बुजुगाँ। को एक धर्म पर पाया 
और हम उन्हीं के निशाने क्रम पर चल कर 
संमार्ग (हिदायत) प्राप्त हैं | 


२३. ओर इसी तरह आप से पहले भी हम ने 
जिस बस्ती में कोई डराने वाला भेजा, वहाँ के 
ख़शहाल लोगों ने यही जवाब दिया कि हम ने 
अपने पूर्वजों (बज़र्गों) को (एक डगर पर और) 
एक धर्म पर पाया और हम तो उन्हीं के पद 
निन्हों (निशाने क्रदम) की पैरवी करने वाले हैं | 


२४. (नबी ने) कहा भी कि यद्यपि (अगरचे) मैं 
उस से बहुत बेहतर (मकसद तक पहुंचाने 
वाला) रास्ता लेकर आया हूँ जिस पर तुम ने 
अपने पूर्वजों (बुजुर्गों) को पाया, तो उन्होंने 
जवाब दिया कि हम उसे नहीं मानने वाले हैं 
जिसे देकर तुम्हें भेजा गया है ! 


२५. तो हम ने उन से इन्तिक्राम लिया और 
देख ले झुठलाने वालों का क्या नतीजा हुआ? 


२६. और जवकि इब्राहीम (८) ने अपने पिता 
से और अपनी क्रौम से कहा कि मैं इन वातों से 
अलग हूँ जिन की तुम इबादत करते हो | 


) Ec FA vr ५२ he) Pe CGS 


FESS Ess 8986; 
(9) ~ 2 is 


०5 5B Eo SC 
VEE 


IN 93097 + tt PI 4 
RR Osis By GF | 3 35] 


LESS CaS SIG 
599५ ..9. G6 Es Se 


HCE GTB SCE 

(3) i 

६०) 4५४53 4८5.» pe 
न" ~ LA ६; 

{26 हक tis 


! यानी अपने बजर्गों की पैरवी में इतने पक्के थे.कि पैगमभ्वर का स्पष्टीकरण (बजाहत) और 
दलील भी उन्हें फेर नहीं सकी | यह आयतं अन्धी पैरवी के खंडन ।तरदीद) और उसकी निंदा 
(मुजम्मत) पर बहुत बड़ा सुवूत है | (देखिये शौकानी की फतहुल क्रदीर) 
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२७. सिवाय उस ताक़त के जिस ने मुझे पैदा | 5; ०४५४८: ४४ ७:४5 GS 
किया है और बही मेरी हिदायत भी करेगा | Dos SEG EHS! 


२८. और इब्राहीम (७७) उसी को अपनी औलाद 44% 4५७८ 3 ६5/5:४ ६६८5 


में भी बाकी रहने दाली वात कायम कर गये CR 
ताकि लोग (शिर्क से) बचते रहें | 

२९. वल्कि मैंने उन लोगों को और उन के Geis SB Ey, 
पूर्वजों को सामान (और जरिया) अता किया ~ 9५ 


£ 2५% a ६/१ 33 ~, 
५5 29, Cre 32० (pu Fs 
यहाँ तक कि उन के पास सच और वाजेह तौर Es Plo 


से सुनाने वाला रसूल आ गया ! 


३०. और सच के पहुंचते ही ये बोल पड़े कि | ५,5)$7..0 528 6६25८ 65; 
यह तो जादु है, और हम इस का इंकार करने 60८28 
बाले हैं! , 

~ (3 2427९, 2) ~? SHE 


३१. और कहने लगे कि यह क्रआन इन दोनों deo 0४५५ ४65 
बस्तियों में से किसी ख़ुशहाल इंसान पर क्यों wp 
ब खुशहाल इंसान पर Gye iG 
नाजिल नहीं किया गया | SURF GN 
३२. क्या आप के रव की रहमत को ये| 2४5४६:5 ८5 ६85055 078628 
तक्रसीम करते हैं? हम ने' ही उनकी दुनियाबी | *»< 408५ Gin हर 
Re 26:७0 5 ७४० 8322४ 3 gd 
जिन्दगी का रिजक उन में तक़सीम किया है ६525: हु ५४१५४ के dl 
और एक को दूसरे से बेहतर किया है ताकि |* ६८०८०५268 ५६.०2 545 
एक-दूसरे को अधीन (ताबे) कर ले, और जिसे ये Ces :44% 0/6:%5%4 
लोग जमा करते फिरते हैं, उस से आप के रब ह 


+3 3 Led 43 2 


' यानी जिस ने मुझे पैदा किया है, बह अपने धर्म की समझ भी मुझे देगा और उस पर कायम 
भी रखेगा, मैं सिर्फ़ उसी की इवादत करूँगा | 


? यानी इब्राहीम की औलाद में यह एकेश्वरवादी (मुवहिहद) इसलिए पैदा किये ताकि उन की 
तौहीद (अद्वैत) की नसीहत से लोग शिक (भिश्रणवाद) से रूकते रहें | ०४. में जमीर 
मक्कावासियों की तरफ़ फिरता है | यानी च्ायद मककावासी इस धर्म की तरफ़ लौट आयें जो 
ईशत हजरत इब्राहीम का दीन था जो खालिस तौहीद पर आधारित (मबनी) था न कि शिर्क 
।वृहुदेववाद) पर | 


? दोनों नगरों से मुराद मक्का और ताएफ़ है, और बड़े व्यक्तियों से मुराद ज्यादातर भाष्यकारो 
'मुफरस्सिरो) के क्ररीव मक्का का बलीद पुत्र मुगीरह और ताएफ़ का उरवह पुत्र भलऊद 
सककफ्री है| कुछ ने और दूसरे लोगों के नाम उल्लेख (जिक्र) किये हैं | 
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की रहमत बहुत बेहतर है | 


हम और हम यह eee सभी esas ASOT 
ग श्क तत पर ज़ दयालु (८ IT ८2 (2 x re] ८ “5९7४६ 2 
(रहमान) के साथ कुफ्र करने वालों के घरों की 5 32082 आोपकेंल का 
छतों को हम चांदी की बना देते और सीढ़ियों Doi 
को भी जिन पर वे चढ़ा करते | 


३४. और उन के घरों के दरवाजों और तख्त | ८, ८०८८६; (८०६८ (१2 Des 
(आसन) तक भी जिन पर वे तकिया लगा-लगा Be SU « 


कर बैठते | 

३५. और सोने के भी, और ये सब कुछ यूँ ही | ह ६65 6 3) ८६ 20» 8:56: 
सा दुनियादी फ्रायेदा है और आख़िरत तो आप & PRR RET 
के रब के करीब केवल परहेजयारों के निए | ९2८/०१ ७% ६55 * 
(ही) है | 

३६. और जो इंसान अल्लाह की याद से सुस्ती | (५६४ ४४ ००973 of As 
करे हम उस पर एक चैतान निर्धारित (मुकर्रर) ८5458 
कर देते हैं; बही उसका साथी रहता है | ks 

३७. और वह उन्हें रास्ते से रोकते हैं और यह | ८2:28 ५५2 G6 25005 08]5 
उसी ख्याल में रहते हैं कि यह हिदायत याफता 


हेऽ. यहाँ तक कि जब वह हमारे पास आयेगा तो |. ५५८६594200 08 626535 
कहेगा कि काश्च मेरे और तेरे बीच पूरव और कट 228 ८६ है i 
पश्चिम की दूरी होती, तू बड़ा बुरा साथी है | EU i 

३९. और जबकि तुम जालिम साबित हो चुके | ७08 6nd ८0262 ८४६ 
तो तुम्हें आज कभी भी तुम सब के अजाब में CR 
अरीक होना कोई फ़ायदेमंद न होगा | 


४०. तो क्या तू बहरे को सुना सकता है या | ५६९5५2५५४52 2६5 <5 
अंधे को रास्ता दिखा सकता है और उसे जो ७५५35 
खुली गुमराही में हो | (2०७7४ ५० 


! इस <....ढ, रहमत (दया) से मुराद आश्चिरत के वह वरदान हैं जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के 
लिए तैयार कर रखे हैं | 
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४१. फिर अगर हम कुल यहाँ से ले भी जायें तो Gd i निल 
भी हम उन से बदला लेने बाले हैं| ed ४०.5 ७४ 


४२. या जो कुछ उन से वादा किया है वह तुझे PONS PNR hd 
दिखा दें; हम उन पर भी कुदरत रखते हैं | Pe 
223 
४३. तो जो वहयी आप की तरफ की गयी है| ५५,४ ८६६८5 &| FEE 
उसे मजबूती से थामे रहें बेशक आप सीधे | E SY st Fs 
रास्ते पर हैं | (७५४ 
४४. और वेश्क यह (खुद) आप के लिए और | ८0८728.5::2%४ ६: Ss 
आप की जाति के लिए नसीहत है और करीब Bos MIS 
भविष्य (मुस्तक्रविल) में तुम लोग पूछे जाओगे | 


४५. और हमारे उन नवियों से मालूम करो | 5६4502 4 5 Oe CCGA ES 
जिन्हें हम ने' आप से पहले भेजा था कि क्या हम 
ने रहमान के सिवाय दसरे माबद निर्धारित 
(मुकर्रर) किये थे जिन की इबादत की जाये? 
४६. और हम ने मूसा (५) को अपनी | ५५६4; 5 065.0, 22 ६ हर 
निञ्चानियाँ देकर फिरऔन और उसके दरवारियों | * Fs र 
के पास भेजा तो!मूसा ने जाकर) कहा कि मैं सारे Sai os 0४५ OE 
जहाँ के रब का रसूल (संदेञ्चवाहक) हूँ | 


~2ferdf ey tg 


5 Ss Gis 
(50४८० ag २०० ५४ 22 Ge 


४७. तो जब वह हमारी निञ्चानियाँ लेकर उन Ds ६0 27८ ६६ 
के पास आये तो वे अचानक उन पर हँसने लगे। |` Ss EE 
४८. और हम जो निशानी उनको दिखाते थे, वे | 22220 १५८7292 65 
दूसरों से बढ़ी-चढ़ी होती थी? और हम ने उन्हें “र 


में जायें er ठ TIE fo 74 ka, कट ८८८ 
अज़ाब में पकड़ा ताकि वे रूक जायें | SEOs seed "20७ OES 


—ee nn 


। फैगम्बरों से यह सबाल या तो इसा और मेराज के मौका पर वैतुल मोकहस में हुआ या आसमान 
पर किया गया, जहाँ अम्बया (ईशद्तों) से नवी % की भेंट हुई | ३ 8र्श का शब्द छिपा है, 
यानी उनके पैरोकारों (अहले किताब यहूदियों और इसाईयों) से पूछो, वे उनकी शिक्षाओं 
{तालीमात) से परिचित (वाक्रिफ) हैं और उन के ऊपर नाजिल किताव उन के पास मौजूद हैं! 

? इन निशानियों से वह निशानियां मुराद हैं जो तूफान, टिडड़ी दल, जुयें, मेढक और खून बगैरह 
के रूप में दिखायी गयीं, जिनकी चर्चा सूर: आराफ्र आयत नं- १३३-१३४ में आ चुकी है | बाद 
की हर निशानी पहली निञ्चानी से बढ़ कर होती, जिस से हजरत मूसा की सच्चाई स्पष्ट 
'बाजेह) से स्पष्टतम (वाजेह तर। हो जाती | 
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४९. और उन्होंने कहा कि हे जाइगर! हमारे | ५ 67467 U3 EES 
लिए अपने रब से उसकी दुआ कर जिसका उस Dg 
ने तुझे वादा दे रखा है | यक्रीन कर कि हम रास्ते bs ie 
पर लग जायेंगे | 


५०. फिर जब हम मे उन पर से वह अजाब DERE ESE 
उन्होंने (90) GE slat 58% CES 
हटा लिया तो उन्होंने उसी समय अपना वादा Se 
और अहद (प्रतिज्ञा) तोड़ दिया | 


५१. और फ़िरऔन ने अपनी कौम में एलान | ९} 46 ८6 425 GOB SHES 
कराया और कहा, कि है मेरी जाति के लोगो! | ( ...८ POPE 
क्या मिस्न का देश मेरा नहीं और मेरे राजमहलों के | ०7५२४४ 29१००१ 


PET ISA 


नीचें जो ये नहरें बह रही हैं ?' क्या तुम देखते Orel 
नहीं? 

५२. बल्कि मैं बेहतर हूँ इसकी अपेक्षा (मुकाविले) | 2८:७४ 63s CE ७४ 
जो हीन (हक्रीर) है और साफ बोल भी नहीं DS 
सकता | a 
५३. अच्छा, इस पर सोने कणा क्यों नहीं [4८०९ 958 C72 Esc HSE 
उतरे? या उसके साथ झुण्ड और घटा बाँधकर ONY ६८52 io 
फ़रिशते ही आ जाते | 53/८ | 


५४, तो उस ने अपनी जाति के लोगों को | (५:5\56 265 ०६४५6 8८४ ५5६०६ 
फुसलाया और उन्होंने उसी की मान ली। 


बेशक वे सारे ही फ्रासिक लोग थे | OI 
५५. फिर जब उन्होंने हमें क्रोधित किया तो sods CE Co ६5 
हम ने उन से बदला लिया और सब को डुबो PR 
दिया | ल 


। इससे मुराद नील नदी या उसकी कुछ शाखायें हैं जो उस के राजमहल के नीचे से गुजरती थीं | 

२ उस जमाने में मिश्च और ईरान के राजा अपनी १२०६ ९४४४4 दिखाने के लिए सोने के 
कंगन पहनते थे और गले में सोने का तौक और डालते थे जो उनकी बड़ाई की 
निञ्चानी समझी जाती थी, इसी वजह से फ्रिरऔन ने हजरत मूसा के बारे में कहा कि अगर उसकी 
कोई rs (इज्जत) की विज्ञेषता होती और कोई जगह होती तो उसके हाथ में सोने के कंगन 
होने चाहिये थे | 
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सूरतुज जुखरुफ़-४ रे भाग-२५ | 884 | १० ५३८ ६४ Nye 

५६. तो हम मे उन्हें गया-गुजरा कर दिया और 23 Sa SES i 
(7 १9 lard 

बाद वालों के लिए नमूना बना दिया | i 

५७. और जव मरियम के बेटे की मिसाल | १: ८4:5)5i 5245 Cp ors 

वयान की गई तो उस से तेरी क्रौम (ख़ुशी से) Net 2 

पुकार उठी | SLO 


५८. और उन्होंने कहा कि हमारे देवता (माबूद) |$ ८ ४५५5८58225 Gs 96: 
अच्छे हैं या बह? तुझ से उनका यह कहना 
सिर्फ़ झगड़े के मक्रसद से है, बल्कि यह लोग 
हैं ही झगड़ालू | 


५९, वह (ईसा ७७) भी केवल बंदा (भक्त) ही हैं, ५६०4: 5 465 5 ८) 


~ LNG TN SS 
} 


(NOs 2529 OW 


जिस पर हम ने एहसान किया और उसे इस्राईल PR क्र 
की औलाद के लिए (अपने कुदरत की) निञ्चानी 0७% 
बनाया | 
६०. अगर हम चाहते तो तुम्हारे बदले फ्रिश्ते | (29885 /5,६८४४५४$% 
कर देते जो धरती पर एक-दूसरे के वारिस का LR 
काम करते | heats 
र . और बेशक बह (ईसा ५५७) कयामत की निञ्चानी GOES Ns 
, तो तुम क्रयामत के बारे में शक न करो और मेँ 5 कर PIN 9 
मेरी बात मान लो, यही सीधा रास्ता है | SBP Gls 


६२. और ज्ञैतान तुम्हें रोक न दे, बेशक बह |.73; Es Ss 
तुम्हारा खुला दुश्मन है । BBO ORNs ४५ 
६३. और जब ईसा (३) मोजिजे लाये तो कहा | ४655006 2:22 #+72 ६६ 


कि मैं तुम्हारे पास हिक्मत (ज्ञान) लाया हूँ और |,,, HT GES AEN 
इसलिए आया हूँ कि जिन कुछ बातों में तुम ४ EE RS EY 


मतभेद (इख्तिलाफ़्) करते हो, उन्हें स्पष्ट (७५४४५ ites 
(बाजेह) कर दूँ, तो तुम अल्लाह (तआला) से 
डरो और मेरा कहा मानो | 


६४. मेरा और तुम्हार रब सिर्फ़ अल्लाह Voge: 55५ ah & 
(तआला) ही है तो तुम सब उसकी इबादत PPT 
करो, सीधा रास्ता यही है । (6 ois bln 
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सूरतुज जुखरुफ़-४३ भाग-२५ | 885 | ४० ५३ EFC Ng 
६५. फिर (इस्राईल की औलाद के) गुटों ने | ९५55 2 EASE 
आपस में इख्तिलाफ़ किया, तो जालिमॉ केलिए , .,. .., 2७ 
खराबी है दुख वाले दिन के अजाब से | gl goods Cr 
६६. ये लोग सिर्फ़ क्रयामत के इंतजार में हैं कि GRASSO 2५ 
वह अचानक उन पर आ पड़े और उन्हें ख़बर AGES 
भीन हो। (७) ७३४६ Y 205 १८६ 


६७, उस दिन (घनिष्ठ) दोस्त भी एक-दूसरे के 5६८ #८ ८६४ ३८557555 
दुश्मन बन जायेंगे सिवाय परहेजगासों के | अर Re 
(0) A 


६८. हे मेरे बंदो! आज तो तुम पर कोई भय HSS SSE SSS 
और डर है और न तुम गमगीन होगे |' Fos 
(&) ७४५०४ 

६९. जो हमारी आयतों पर ईमान लाये और थे 96५50%5%8,0:८5४ 
{69) Calais ४४ Esl ry 

भी वे (आज्ञाकारी) मुसलमान | र ५७४७४ 


७०. तुम और तुम्हारी पत्नियाँ आनंदित (मसरूर) 
और ख्ुञ्च होकर जन्नत में चले जाओ | 

७. उन के चारों तरफ़ सोने के थालों और | ६४ ५.58 ८2 3५४५७ 26 OU 
सोने के गिलासों का दौर चलाया जायेगा, उन | Bi ६४; Ba ८ (४ 
के मन जिस चीज़ को चाहें और जिस से उन | ४४०० ४४5 LY Ae के 
की आँखें लज्जत हासिल करें, सब वहाँ होगा १८४४४ (५ (४४६ 
और तुम उस में हमेशा रहोगे | 

७२. और यही वह जन्नत है कि तुम अपने ASCs agi 25५ 
अमल के बदले इस के उत्तराधिकारी (वारिस) 6८029 
बनाये गये हो । (2/ ७ 


७३. यहाँ तुम्हारे लिए बहुत मेवे हैं जिन्हें तुम | ,53 ८५४६९: Ess 

खाते रहोगे | 5 PACE 

७४. बेञ्चक पापी (मजरिम) लोग नरक के | 2. ८१» SEB ८५526 
में रहेंगे > {749 ०७९१ 3 Cr + ॥ १) 

अजाब में हमेशा रहेंगे | N09 ५2० SMC 


AIP NPIS Ge airs 


50) nee ०6533 6 Ages 


! यह क्रयामत के दिन उन नेक लोगों से कहा जायेगा जो संसार में सिर्फ़ अल्लाह की खुद्री के 
लिए आपस में प्रेम रखते थे, जैसाकि हदीसों में भी उसकी महत्ता (फ़जीलत) आयी है, बल्कि 
अल्लाह के लिए दोस्ती और दुश्मनी को पूरे ईमान का आधार (बुनियाद) बताया गया है | 
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सूरतुज जुखरुफ़्-४३ ies a sl 


७. यह (यातना) कभी भी उन से हल्की न की 
जायेगी और वे उसी में निराञ्च (मायूस) पड़े 
होंगे | 


जाजज कह 7, tr ATI CLR 
©) Ce AS20526 > ५० ५) 


७६. और हम ने उन पर जुल्म नहीं किया CEN BEES 
बल्कि वे ख़ुद ही जालिम थे | 26, Cio lH 6 (2०५ 3 


७७. और वे पुकार-पुकार कर कहेगें कि हे [8 8.४४; ८८ «६6 20528: 


मालिक,' तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे, Oe 
वह कहेगा कि तुम्हें तो (हमेशा) रहना है | a 
७८. हम तो तुम्हारे पास हक ले आये, लेकिन 258 6004 5४, ४५०४६ ५४ 
तुम में से ज्यादातर लोग हक से नफ़रत करने 553) 
आले थे। _ i 206४: 
७९. क्या उन्होंने किसी काम का मज़बूत इरादा DO GA 
9) Cara |>*| | F Lal 
कर लिया है? तो यक्रीन करो कि हम भी Bl Ber 
मजबूत काम करने वाले हैं | 
८०. क्या उनका यह इरादा है कि हम उनकी ((४००४४४४:८६..६-४४8 ८४८८८ 
छिपी बातों को और उनकी काना-फूसी को नहीं Es; 
सुनते | (बेशक हम बराबर सुन रहे हैं) बल्कि FO agi Gis 
हमारे भेजे हुए उन के पास ही लिख रहे हैं | 
८१. (आप) कह दीजिए कि अगर मान लिया SAGE 
जाये कि रहमान की औलाद हो, तो मैं सब से CDG ४४६ 
पहले इबादत करने वाला होता | AR ५१ 
८२. आकाश्रों और धरती और अर्श का रबजो | (<5 ८४2 
कुछ (ये) कहते हैं उस से (बहुत) पाक है । Dg 
(एप rf 


६३. अब आप उन्हें इसी वाद-विवाद और 2६282 $< 250 5 ।५४%५ 5,558 
खेल-कूद में छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि उन्हें 94 
उस दिन से पाला पड़ जाये, जिनका ये वादा omens 
दिये जाते हैं | 


। म्रासिक, नरक के दरोगा का नाम है | 
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सूरतुज जुखर्फ-४३ भाम-२५ vo tT Sipe 


८४. और वही आकाशो पर भी पूज्य (माबूद) है | + ६८४; १) ४८८४) 6 Gis 
और धरती पर भी वही इवादत के लायक है,' 


7 ETFS re Nd 
और वह बड़ा हिक्मत वाला और पूरा जानने (80) 2७995 
वाला है | 
८४५. और वह बड़ी वाबरकत जात है जिस के | (५५,४५5५५, 24 ४ Goi ४४5 
पास आकाशों और धरती और उन के बीच का eggs ६४: i दु 
राज्य है, और कयामत का इलम भी उसी के पास Als ASCE ols 80:५5 ५५६९: 
है और उसी की तरफ़ तुभ सब लौटाये जाओगे! EG 


८६. और जिन्हें ये लोग अल्लाह के सिवाय [१८६६६ 435८2८५५४ १८८४ Sys 
पुकारते हैं वे सिफारिश करने का हक़ नहीं & Rv किक | 
रखते, हाँ, (सिफ्रारिष्र के लायक वे हैं। जो सच | (१८०४.25 ४९५४४ ०४४, 
बात को क़ुबूल करें और उन्हें इलम भी हो | 

८७. और अगर आप उन से पूछें कि उन्हें किस | १६६११ ESE BBC; 
ने पैदा किया है तो ज़रूर यह जबाब देंगे कि EAE र 
अल्लाह मे, फिर ये कहाँ उल्टे जाते हैं? CO 


८८. और उनका (पैगम्बरों का ज्यादातर) यह | .£« GSN 6 ८४७५४ 
कहना कि है मेरे रब! बेशक यह वे लोग हैं जो | “१4 2४ १258 ७; 
ईमान नहीं लाते | 


५९. तो आप उन से मुंह फेर लें और (विदाई BGP Po 
का) सलाम कह दें | उन्हें (खुद ही) जल्द मालूम |< sender babs S320 
हो जायेगा | 


' यह नही कि आकाश का पूज्य कोई और हो और धरती का कोई और, बल्कि जैसे इन दोनों का 
बनाने वाला एक है, पूज्य भी एक ही है | इसी के समानार्थ (मिस्‍्ल) यह आयत है | 
COU is ७४६५ ४... ७५ Ns SN 6 
“और बही है सच्चा माबूद आकाश्रों में भी और धरती में भी, वह तुम्हारी म्हारी छिपी और 
जाहिर हालतों को भी जानता है और तुम जो कुछ अमल करते हो उसकी भी जानता है|» 
{अल-अंआम-३) 

? सच बात से मुराद कलिमा 'ला इलाहा इल्लल्लाह' है, और यह कबूल करना सूझबूझ के जिना 
पर हो, केवल रीति-रिवा और दुन की रसम के रूप में न हो, यानी मुँह से कलमा तौहीद 
के अदा करने वाले को पता हो कि इस में केवल एक अल्लाह का इकरार और दूसरे सभी 
उपास्या (माबूदों) का इंकार है, फिर उस के मुताबिक अमल हो | ऐसे लोगों के हक़ में 
सिफ़्ारिञ्च करने बाले की सिफ्रारिश फायदेमंद होगी, या यह मुराद है कि सिफ्रारिश करने का 
हक सिर्फ़ ऐसे लोगों को मिलेगा जो सच का इक्ररार करने वाले होगे, जैसे अम्विया, औलिया 
और फ़रिसते, न कि झूठे माबूदों को जिन्हें मुक्चरिक अपना सिफारिशी समझते हैं | 
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सूरतुद दुखान-४४ भाग-२५ १००४, ६६ Obie 
सूरतुद दुान-४४ Bic NI 

सूर: दुखान मक्का में नाजिल री और इस में 

उनसठ आयतें और तीन रूकूअ हैं| 

अल्लाह के नाम से सुरू करता हूँ, जो बड़ा ६५5) os i 

मेहरबान और रहम करने वाला है | NEB 0-२ 

१. हा-मीम* | 0 


२. कसम है इस खुली किताब की ! 
३. बेशक हम ने इसे मुबारक रात! में नाजिल SEIS 8 2:5४ 6॥ 


किया है | बेञ्चक हम बाख़बर कर देने वाले हैं | gs 

४. उसी रात में हर अहम काम का फ्रैसला i Ren Rin 
fs 5 

किया जाता है | be a आंच 


बनाकर भेजने वाले | 


! शुभ रात्रि (मुबारक रात) से मुराद (लैलतुल क्र है), जैसाकि दूसरे मुक्राम ह र जा (वर्णन) है| 
PRET 5 ५55५) [सूरतुल कद्र) “हम ने यह कुरआन शने कद्र में नाजिल किया |» यह 
मुबारक रमजान के आखिरी दस रात की निषम (ताक) रातों में कोई एक रात होती है | 
यहाँ कद्र (सम्मान) की इस रात को मुबारक रात कहा गया है | इस के मुबारक होने में क्‍या 
इक हो सकता है, एक तो इस में क़रआन का अवतरण (नुजूल) हुआ ! दूसरे, इस में फ्ररिश्तों 
और जिब्नील का मुजूल होता है। तीसरे, इस में पूरे साल होने वाले मामले का फ़ैसला किया 
जाता है (जैसाकि आगे आ रहा है) | चौथे, इस रात की इबादत (उपासना) हजार महीने (यानी 
८३ साल ४ महीने) की इबादत से बेहतर है, चबे क्रद्र या “लैलये मुधारकह में कुरआन के 
नुजूल का मतलब यह है कि इस रात नवी & पर पाक कुरआन नाजिल होना शुरू हुआ या यह 
मुराद है कि लौहे महफूज (सुरक्षित पट्टिका) से इसी रात बैतुल इज्जत (सम्मान गृह) में नाजिल 
किया गया जो दुनिया के आकाञ्च पर है, फिर वहाँ से ज़रूरत के ऐतवार से २३ सालों तक 
अलग-अलग बड्त में नवी % पर नाज़िल होता रहा | कुछ ने लैलये मुबारकह से ज्ञावान महीने 
की पंद्रहवीं सत मुराद सिया है लेकिन यह सही नहीं है, जब कुरआन के खुले बब्दों से कुरआन 
का शथे कद्र में नाजिल होना साबित है तो इस से “अबे बराअत- मुराद लेना कभी भी सही 
नहीं, इस के अलावा «शबेबराअत» (शाबान महीने की पंद्रहवीं रात) के बारे में जितनी रिवायतें 
(वर्णत) है जिन में उसकी महत्ता (फ़जीलत) का वयान है या उन में उसे फ़ैसले की रात कहा 
गया है, यह सभी बयान सुबूत के आधार पर कमजोर और जईफ़ हैं, यह कुरआन के खुले 
झब्दों का मुकाबला किस तरह कर सकती हैं? 
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६. आप के रब की कूपा (रहमत) से, वही है | .* ». .* Kors; 
€ f join » t 6,» ७९४ ट ६:2८ 
सुनने वाला और जानने वाला | Copies ५०) ७५४ fs 


७. जो रब है आकाश्ों का और धरती का और | ८६३६५८5 ONE IO 
जो कुछ उनके बीच है, अगर तुम यक्रीन करने र रा हि 
वाले हो | Digs #2: 
८. कोई इबादत के लायक नहीं उसके सिवाय, ई;; 5 ४:25 2249) 205 
वही जिन्दा करता है और मारता है, वही तुम्हारा | °?” nd 


रब है और तुम्हारे पिछले पूर्वजों का | oe 
९. बल्कि वे शक में पड़े खेल रहे हैं | Ot १५६ 35 


१०. आप उस दिन के इंतेजार में रहें जबकि C%) ४५०८, SCN 
आकाच्च खुला हुआ धुआँ लायेगा | ७७00 0०४ 26४ 
११. जो लोगों को घेर लेगा, यह दुखदायी 


De 4” oro Are 
अजाब है | ool ovis Nia SCE) (4४०2 


१२. (कहेंगे कि) हे हमारे रव! यह अज़ाब हम | .... ८; EEE sy ७८ 
से दर कर हम a करते ह बहन EO AA Ye 


१३. उन के सिए नसीहत कहाँ है? साफ़ तौर से ARCANE 
बयान करने वाले पैशम्बर उन के पास आ चुके | Er 
(3 ७३-३० 


q ¥, फिर भी उन्होंने उन से मुँह फेरा और कह कर #972+.८ pp F355 Gg CEL न Fr, 
दिया कि यह सिखाया-पढ़ाया हुआ दीवाना है। | ५/०252 >52 १% ५५ o> 


दो or हर द ~ 4 
फिर अपनी बी तप जा वो हुम CASES SE 


१६. जिस दिन हम बड़ी कड़ी पकड़ पकड़ेंगे' cg AEB GS ०५ 
यक्रीनी तौर से हम बदला लेने बाले हैं | Dat 
LICE ७| 


' इस से मुद बद्र के जंग की पकड़ है, जिस में सत्तर काफिर मारे गये और सत्तर कैदी बना लिये 
गये | दूसरी व्याख्या (तफ़सीर) के अनुसार यह कड़ी पकड़ कयामत (प्रलय) के दिन होगी | इमाम 
चौकानी फ़रमाते हैं कि यह उस पकड़ की ख़ास चर्चा है जो बद्र के जंग में हुई, क्योंकि कुरै 
ही के बारे में इसकी चर्चा है, यद्यपि (अगरचे) कयामत के दिम भी अल्लाह तआला कड़ी पकड़ 
करेया, फिर भी वह पकड़ सामान्य (आम) होगी जिस में हर वुरे लोग ञ्चाभिल होंगे | 
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१७. और बेशक हम इस से पहले फिरऔन की | + 25659553 :9 25७ (656 7६६ 
जाति की (भी) परीक्षा ले चुके हैं,' जिन के पास ss 
(अल्लाह का) सम्मानित (बावक्रार) रसूल आया | i 
१८, कि अल्लाह (तआला। के बंदों को मुझे दे Bis gl SCs dr Bef 
दो? यक्री करो कि मैं तुम्हारे लिए ईमानदार 


(0८2४ Os 
रसूल हूँ । 
१९. और तुम अल्लाह तआला के सामने |.» ५६८५ 8॥%9 0% !55 $e 
सरकञश्री न दिखाओ, मैं तुम्हारे सामने खुला i 
सुबूत लाने वाला हूँ | 
२०. और मैं अपने और तुम्हारे रब की पनाह | ,;) venoms dit 
में आता हूँ, इस से कवि तुम मुझे पत्थरों से मार SOR 53 ही ie) 3 
डालो | 
२१. और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते Got 4॥५8:05 
तो मुझ से अलग ही रहो | 99४56 ४४% ७॥ 
२२. फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की कि ये od 55989 6 8: ७६४ 
सब्र पापी लोग हैं | ह 


२३. (हम ने कह दिया) कि रातों-रात तू मेरे 
बंदों को लेकर निकल, बेशक तेरा पीछा किया 
जायेगा | 


_ ~ 977: दर १4 


# 4 
COME Gg 


२४, और तू सागर को ठहरा हुआ छोड़कर GDS A os 
चला जा, बेशक यह सेना डूबो दी जायेगी | 0८५28 १22 As gs 


२५. वे बहुत से वाग और जलस्रोत (चश्मे 


छोड़ गये | Cg gis ONES 


' परीक्षा (इम्तहान) लेने का मतलब है कि हम ने उन्हें दुनियाबी सुज-तुनिधा और सम्पन्नता 
(खुशहाली) दी, और फिर अपना पैगम्बर भी उनकी तरफ़ भेजा, न उन्होंने अल्लाह के 
वरदानों (नेमतों) का शुक्रिया अदा किया और न पैगम्बर पर ईमान लाये | 

? #५५ (अल्लाह के बंदों) से मुराद यहाँ मूसा झ की जाति इस्राईल की औलाद है, जिसे 
फिरऔन ने गुलाम बना रखा था, हजरत मूसा ७ ने अपनी जाति की आजादी की मांग की | 
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२६. और खेतियां और अच्छी रिहाईश | Gs atk ६६:25 $ 
ह बे सुखदायी चीजें जिन में सुख भोग Died ५५ 0४ १८८६ 


२८. इसी तरह हो गया, और हम ने उन सब DH ds 
का वारिस दूसरी क्रौम को बना दिया | SCS aie 9] 9 


२९. तो उन पर न तो आकाश्च और धरती रोये! | 5%95 AC age 5 


और न उन्हें मौका मिला | Ss ६ 
३०. और हम ने (ही) इस्राईल की औलाद को ८2 22५५० Ff ८४ 0०६४5 
ह जिल्लत बाली सजा से मुक्ति (नजात) wi मी १४4 । 
३१. (जो) फ़िरऔन की तरफ से (हो रही) थी | G5 ESE Suess te 
हकीकत में वह सरकच और सीमा (हद) पार GG 
करने वालों में से था | re 


३२. और हम ने जान वूझकर इब्राईल की औलाद | (5, ६4.६.५ | Ss 
को दुनिया वालों पर फजीलत अता की | BRS gE ४०७०४ ५४५ 


३३. और हम ने उन्हें ऐसी निञ्चानियाँ अता की, |. OSC SN Ais 
जिन में खुली परीक्षा (इम्तेहान) थी | SOYA GR 


' कुछ के करीव इस से मुराद इस्राईल की औलाद हैं, लेकिन कुछ के ख्याल से इस्राईली बंश का 
दोबारा मिश्र आना तारीखी ऐतबार से सावित नहीं, इसलिए भिश्च देश की उत्तराधिकारी 
(वारिस) कोई दूसरी जाति बनी, इस्राईल की औलाद नही | 

? यानी इन फ्रिरऔनियों के नेक काम थे ही नहीं जो आकाइ पर चढ़ते और उन के सिलसिले के 
टूटने (तबाह होने) पर आकाश रोते, न धरती ही पर बह अल्लाह की इवादत करते थे कि उस 
से बंचित (महरूम) होने पर धरती रोती | मुराद यह है कि आकाञ्च और धरती में से कोई उन 
के तबाह होने पर रोने वाला नही था | (फतहुल क्रदीर) 

° इस इ से मुराद इस्राईल की औलाद के जमाने की दुनिया है | आम तौर से सारी दुनिया 
नहीं है, क्योंकि पाक कुरआन में मोहम्मद & की उम्मत को 4 Fo :5) की उपाधि (लकब! 
से सम्मानित (नवाजा) किया गया है, यानी इसाईल की औलाद अपने जमाने में दुनिया वालों 
पर फञ्ीलत रखती थी, उनकी यह फ्रजीलत उस योग्यता (क्राजलियत) के सबन थी जिसे 
अल्लाह ही जानता है | 
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३४. यह लोग तो यही कहते हैं | 2) GSES 


३५. कि {आखिरी चीज़) यही हमारा पहली बार bs EHP 

(दुनिया से) मर जाना है और हम दोबारा उठाये ड; 

नहीं जायेंगे | 

३६. अगर तुम सच्चे हो तो हमारे पूर्वजों | (3८५५५ १4.5% SIEGE 

(बुजुर्गों! को ले आओ | 

३७. क्या ये लोग बेहतर हैं या तुव्बअ की कौम | 2&) 5 258 2 25.5 

के लोग और जो उन से भी पहले थे? हम ने Deets 
ENC &.05-2०6४५७ gt 

उन सब को बरबाद कर दिया, बेशक वे पापी | 72९? २2 a 


थे|' 

३८. और हम ने धरती और आकाों और उन | ६६४५४ SESS 
के बीच की चीज़ों को खेल के रूप में पैदा नहीं SE 
किया | (3३, Og 


३९. बल्कि हम ने उन्हें सही मक्रसद के साथ MESS NSIC 
ही पैदा किया है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं ats 
जानते | CDS 


¥o बेशक फ्रैसले का दिन उन सबका न rE ६’, Ro) PE 

(0) Cm ogo Bs ( a Et 
निश्चित (मुक्रर) समय है | ts 
४१. उस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ |$ ६:६४ ९,८ ८54 ७-४ 923; 
भी काम न आयेगा और न उनकी मदद की 5625६ 24 
जायेगी | 422 


४२. लेकिन जिस पर अल्लाह की दया (रहमत) हो i SAE RINE 

५३७! , GAN! 
जाये, वह बड़ा शक्तिशाली (गालिब) और दया | a) 
(रहम) करने बाला है | 


' यानी यह मकका के काफिर तुब्बअ और उन से पहले की जातियाँ आद और समूद आदि 
(बगैरह) से शक्तिशाली और अच्छे हैं| जब हम ने उनको पापों के वदले में उन से ज्यादा 
शक्ति और बल रखने पर भी नाञ्च कर दिया तो यह क्या महत्व (अहमियत) रखते हैं? तुब्बअ 
से मुराद सवा की जाति है, सबा में हिम्यर जाति थी, यह अपने राजा को तुब्बअ कहते थे, 
जैसे रूम के राजा को कैसर, ईरान के राजा को किसरा, मिश्च के राजा को फ़िरऔन और 
हब्शा के राजा को नजाञ्ची कहा जाता धा! 
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४३. बेशक जककूम (थूहड़) का पेड़ | 39455 RF: 
४४. पापी का खाना है | FS 
ल ठ तलछट की तरह है और पेट में खौलता @) Si GEE 
४९. तेज गर्म पानी (के खौलने) की तरह ! OA Rr 


४७. उसे पकड़ लो फिर घसीटते हुए नरक के Gogo sss 
बीच तक पहुंचाओ | gpl ४9० (3) १४५०७ ७५५७ 


४८. फिर उस के सिर पर बहुत गर्म पानी की |ॐ) :; ८5, ९८५,५५ १५575/:2253 
यातना (अज़ाब) बहाओ | के (38) phyogs ०१2३-०० ७ sp 
४९. (उस से कहा जायेगा) चखता जा, तू तो CDSN Ly cf spe, 
। | ॥ ५) * || < ५ lf ४६५ 
बड़ी इज्जत और एहतेराम (सम्मान) वाला था! SN ४3४ ! 


किया a इलित बुस DOS AS GN SE 


५१. बेशक (अल्लाह से) डरने वाले शान्ति की 6) RAHA 

| 3) ५४245 Ged 
५२. बागों और जल स्रोतों (चश्मों) में | Gg ड 
५३. बारीक और मुलायम रेशमी कपड़े पहने THEN ४४६ ००१ ७:६६ 
हुए आमने-सामने बैठे होंगे । Sys 


५४. यह उसी तरह है, और हम बड़ी-बड़ी Oe FS 
आँखों बाली अप्सराओं (हूरों) से उनका विवाह SE FR 5 «; 


कर देंगे | 
५५. निश्चिन्तता (बेखौफ़ी) से वहाँ हर तरह के | 2 BR 3६ 3 ४:४५८ 
मेबों की मांगें कर रहे होंगे | GDA PE hs ४५३ ८५४०५ 


५६. वहाँ वे मौत का मजा चखने बाले नही सिवाय | 5530 5 ८४५६53 05544 3 
पहली मौत के, (जो वे मर चुके) उन्हें अल्लाह Bah sss 
(तआला) ने नरक के अजाब से बचा दिया | ® i 
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सूरतुल जासिय:-४५ 
५७, यह केबल तेरे रब की कूपा (रहमत) हैं| 
यही है बड़ी कामयाबी | 


१८. हम मे इस (करआन) को तेरी भाषा में 
आसान कर दिया ताकि वे नसीहत हासिल करें | 


१९. अब तू प्रतीक्षा (इंतेजार) कर ये भी प्रतीक्षा 
कर रहे हैं | 


Bi MHI 
र 
OES oF 


सूरतुल जासियः-४ SI 
सूर: जासियः मक्के में नाजिल हुई, इस में 
सैंतीस आयतें और चार रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. हाम्रीम- | 


gre (9) hl oe, 
0); 
god Fal git oe CS 


6) ~+ न्ट 2५ pa 5 
RECAST 6॥ 


२. यह किताव अल्लाह जबरदस्त हिक्मत वाले 
की तरफ़ से नाजिल हुई है | 


३. आकाञ्चों और धरती में ईमानवालों के लिए 
बेशक बहुत सी निशानियाँ हैं | 


४. और खुद तुम्हारे जन्म में और जानवरों को 
फैलाने में यक्रीन रखने वाले समुदाय (कौम) के 
लिए बहुत-सी निञ्चानियां हैं | 


५. और रात-दिन के बदलने में और जो कुछ 
जीविका ।रिज्क्र) अल्लाह (तआला) आकाश से 
नाजिल करके धरती को उसकी मौत के बाद 
जिन्दा कर देता है, उस में और हवाओं के 
बदलने में भी उन लोगों के लिए जो अक्ल 


FIP 4s” 0 455 4३० 
MEFs ५५5५5 ३४ 
(रे 4 ses 

BOTT 


न te १ [ ~ A 4, i « 
GPSS Cs esis 
Gs ed ASAE 62 Red g | 

DO 3 LEI 


' जिस तरह हदीस में भी है| फ्ररमाया : यह वात जान लो कि तुम में से किसी का अमल उसे 
जन्नत में नहीं ले जायेगा | सहाबा (आप के साथियों) ने सवाल किया, «अल्लाह के रसूल! आप 
को भी?” फ्रमाया, वहाँ सु भी, लेकिन यह कि अल्लाह मुझे अपनी दया (रहमत) और 
करूणा (श्चफक्रत) में ढॉप लेगा |” (सहीह बुखारी, किताबर्दिकाक्र, बाबुल कस्दै वल मुदावमते 
अलल अमल और मुस्लिम ऊपरी किताब) 
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भाग-२५ | 895 [7००४ 
रखते हैं, निञ्चानियाँ हैं |! 


६. यह ह प्ता (तआला) की आयतें जिन्हें । प्छुल ७०८ GE gt A 
हम आप हक्र के साथ सुना रहे हैं, तो | 7५८११ 2५२४४%0:4%2५25 ५ 
अल्लाह (तआला) और उस की आयतों के बाद | 7 ४0800: क४४० ७ ४४ 
ये किस बात पर ईमान लायेंगे | 


७. धिक्कार (और खेद है) हर झूठे पापी पर !? 0) ROR 0४5५४ 


६0 २४७५-३५ ५० 


८. जो अल्लाह की आयतें अपने सामने पढ़ी | (६६:८६. ६५४ Sais tos 
जाती. हुई सुने फिर भी गर्व करता हुआ इस | < F FR Seg ६८५ “८:८६ 
प्रकार अड़ा रहे जैसेकि सुनी ही नहीं, तो ऐसे | “#४ ००१२-2१ ३०-२० ०४ 
लोगों को कष्टदायी अजान की ख़बर (पहुँचा। दें | 

९. और वह जब हमारी आयतों में से किसी ॥5%550<4६4 EG ८८७४ ts 
आयत की ख़बर पा लेता है तो उसका मजाक Ade 2५४ 45, 
उड़ाता है, यही लोग हैं जिन के लिए अपमान ci SIs 2 is 
(ञ्जिल्लत) बाला अजाब है | 

१०. उन के पीछे नरक है,जो कुछ उन्होंने| 2६८ ७४5३ ६: ५००८४ 02 
हासिल किया था वह उन्हें कुछ भी फ्रायेदा न | , र र ५ is ४४६५2 5 
देगा और न बह (कुछ काम आयेंगे जिन को | 400 ५५५ 22 ol 35 ६5 |. 
उन्होंने अल्लाह के सिवाय वली (और कार्यक्षम) ise de ses 
बना रखा था, उनके लिए तो बड़ा भारी अज़ाब है | Nosh we Ren 


११. यह (सरासर) हिदायत है? और जिन लोगों | ५४57 <४ ८2355655 2 
ने अपने रब की आयतों को न माना उन के 
लिए बड़ा कठिन अजा हैं | 


+5 + 


OI 22005 527 


! कभी हवा का रूख उत्तर और दक्षिण को, कभी प्रव और पश्चिम को होता है, कभी पानी वाली 
हेवायें, कभी थलीय हवायें, कभी रात को, कभी दिन को, कुछ वर्षा वाली, कुछ फ़ायदेमंद, कुछ 
हवायें आत्मा (रूह) का आहार (गिजा) और कुछ सब कुछ झुलसा देने वाली और केवल धूल धप्पड़ 
का तूफ़ान | हवा की इतनी क्रिस्में भी प्रमाणित (सावित) करते हैं कि इस दुनिया का कोई 
खलाने वाला है जो सिर्फ़ एक है, दो या ज्यादा नहीं | सभी इख्लियार का मालिक बही एक है, 
उन में कोई उसका साझी नहीं, हर तरह का निजाम बही चलाता है, किसी और के पास तनिक 
भी हक नहीं | इसी मायने की आयत सूर: बक़र: की आयत नं १६४ भी है। 

? #ए७ी (अफफ़ाक्र) ...5८ के मतलब में, «८ (महापापी) | (४, विनाश (हलाक) या नरक की एक 
बादी का नाम | 

? यानी कुरआन, क्योंकि उसके जून व का मक्रसद ही यहे है कि लोगों को कुफ़् और शिर्क के अंधेरों 
से निकालकर ईमान की में लाया जाये, इसलिए उस के सरासर हिदायत होने मैं तो 
कोई चक नहीं, लेकिन हिदायत मिलेगी तो उसे ही जो उस के लिए अपना सीना खोल देगा | 
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१२. अल्लाह ही है जिस ने तुम्हारे लिए समुद्र 
को तावे बना दिया ताकि उस के हुक्म से उस 
में नाबें चलें और तुम उसका फ्रज्ल दूँढो, और 
ताकि तुम उसका शुक्रिया अदा करो | 


१३. और आकाश और धरती की हर चीज को भी 
उस ने अपनी तरफ़ से तुम्हारे वञ्च में कर दिया 
है, जो लोग ख्याल करें, बेक्षक वे इस में बहुत 
सी निडानियाँ पायेंगे | 


१४. आप ईमानवालों से कह दें कि बह उन 
लोगों को माफ़ कर दिया करें जो अल्लाह के दिनों 
की. उम्मीद नहीं रखते, ताकि अल्लाह आला 
एक क्रोम को उन के करतूतों का बदला दे | 


१५. जो नेकी करेगा वह अपने ख़ुद के भले के 
लिए और जो बुराई करेगा उसका बुरा नतीजा 
उसी पर है; फिर तुम सब अपने रब की तरफ़ 
लौटाये जाओगे | 


१६. और बेशक हम ने इसाईल की औलाद को 
किताब, मुल्कः और नबूवत दिया था, और हम 
ने उन्हें पाक (और अच्छी) रोजी दी थी, और 
उन्हें दुनिया वालों पर श्रेष्ठता (फ्जीलत) दी थी | 


१७, और हम ने उन्हें धर्म की खुली निद्चानियां 
(दलील) अता कीं, फिर उन्होंने अपने पास इलम 
के पहुँच जाने के बाद आपस के द्वेष-विवाद 
(जिद-बहस) के सबब ही इख्तिलाफ़ कर डाला, ये 
जिन-जिन बातों में इल्तिलाफ़ कर रहे हैं उन 


Gi Hh A he GM 
SFOs As 
BGP As 

०295 ८5 2५०७७ ४४:६८: 
DRO ४3 $ 6०425 ८:५८. 
(3) ८; 

GSE GS 
IEC ५)5 G3 si A 
sd ३# & 
DO 75 0 #: ७४ 
GIGS BH i ६६; 
63 ais ६६805 Es 
Oi Ls २५% 
SGI PY ८2 २४४ ०५४॥; 
BEE HG ५,२४० 
Cog 2 is 6 


LETTE 
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' बञ्च में करने से मुराद यही है कि उनको तुम्हारी सेवा के लिए नियुक्त !मुतअस्यन) कर दिया 
है, तुम्हारे अपने फायदे तुम्हारी रोजी सब इन्ही से संबंधित है, जैसे चाँद, सूरज, जगमगाते तारे, 
वर्षा, बादल और हवा आदि हैं, और अपनी तरफ़ से का मतलब अपनी खास रहमत और दया से ! 

? किताब से मुराद धर्मग्रंथ तौरात, «5. (हुक्म) से मुल्क और शासन या अक्ल और फ्रैसले की बह 
योग्यता (क्राबलियत। है जो झगड़ों और लोगों के बीच फैसला करने के लिए जरूरी है | 
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का फैसला क्रयामत के दिन उन के बीच तेरा 
रब (ख़ुद) करेगा | 


१८. फिर हम ने आप को धर्म के (वाजेह) रास्ता [५55% ७2 92,5 ४४४८5 
पर क्रायम कर दिया, तो आप उसी पर लगे CR छा ह 
रहें और नादानों की इच्छाओं का अनुगमन 4७३४३ IR CE 
(पैरवी) न करें | 


१९. (याद रखें) कि ये लोग कभी अल्लाह के |६ ५६६६4८72 4c ९5 2 
सामने आप के कुछ काम नहीं आ सकते ||, ,,, , , ~, २५४४८ i 3 
(समझ लो कि) जालिम लोग आपस में एक- (७३५०७: (४१४ ०25 ०७०५ Ch! 
दूसरे के साथी होते हैं और परहेजयारों का (दट 
साथी (संरक्षक) अल्लाह (महान) है | 


२०. यह (कुरआन) लोगों के लिए सूझ की बातें | ५८८. 60250 Gy HU ४७ 
और हिदायत और रहमत है, उस गिरोह के 35 
लिए जो यक्रीन रखता है | Se 


२१. क्या उन लोगों का जो बुरे काम करते हैं, | ए of 


यह ख्याल है कि हम उन्हें उन लोगों जैसा कर | + Css 
देंगे जो ईमान लाये और नेकी के काम किये कि | ५% १9९४29 CDE ages 


| 
~ 


a 322, [cs PF (25 ब्यट 
उनका मरना-जीना बराबर हो जाये, बुरा SU og ees PAP ६५८ 
फ्रैसला है वह जो वे कर रहे हैं | Sore, 2५ 


rs पा 
ताकि हर इंसान को उसके किये हुए काम का | 2८% SES ५. :४ ८६ 
पूरा बदला दिया जाये और वे जुल्म न किये 

जायेंगे |? 


' ~ (शरीअत) का लपजी मायना है रास्ता, जमाअत और रिवाज | बड़े रास्ते को भी ब्वारेअ 
कहा जाता है कि बह मकसद और लक्ष्य तक पहुँचाता है, इसलिए यहाँ चरीअत से मुराद वह 
धर्म (दीन) है जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए नियुक्त !मुक्र्रर) किया है ताकि लोग उस पर 
चल कर अल्लाह की मर्जी का लक्ष्य हासिल कर लें | आयत का मतलब है कि हम ने आप को 
धर्म के एक साफ रास्ता और रिवाज पर क्रायम कर दिया है जो आप को सच तक पहुँचायेगा | 


2 और यही इंसाफ़ है कि क्रयामत के दिन बेलाग फ़ैसला होगा और हर एक को उस के अमल के 
ऐतबार से अच्छा या बुरा बदला मिलेगा | यह नही होगा कि अच्छे बुरे दोनों के साथ बराबर 
सुलूक करे, जैसाकि काफ़िरों का भ्रम है, जिसका खंडन (तरदीद। पिछली कई आयतों में किया 
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सूरतुल जासिय:-४५ 
२३. क्या आप ने उसे भी देखा जिस ने अपनी 


मनोकांक्षा को अपना पूज्य (मावूद) बना रखा 4 


है, और समझ-वूझ के बावजूद भी अल्लाह मे 
उसे गुमराह कर दिया है, और उसके कान और 
दिल पर मुहर लगा दी है और उसकी आँख पर 
भी पर्दा ड़ाल दिया है? अब ऐसे इंसान को 
अल्लाह के बाद कौन मार्गदर्शन (रहनुमाई) करा 
सकता है | क्‍या अब भी तुम नसीहत हासिल 
नहीं करते? 


२४. और उन्होंने कहा कि हमारा जीवन केवल 
स जीवन ही है; हम मरते हैं और जीते हैं 

हमें केवल काल (जमाना) ही मार डालता 
है | (हकीक्रत में) उन्हें उसका कछ ज्ञान (इलम) 
ही नहीं; ये तो केबल अंदाजा और अटकल से 
ही काम ले रहे हैं | 


२५, और जब उन के सामने हमारी बाजेह 
आयतों का पाठ (तिलावत) किया जाता है तो 
उन के पास इस क्रौल के सिवाय कोई दलील 
नहीं होती कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे 
बाप-दादों को लाओ | 


२६. (आप) कह दीजिए कि अल्लाह ही तम्हें 
जिन्दा करता है फिर तुम्हें मार डालता है, फिर 
तुम्हें कयामत के दिन जमा करेगा जिस में कोई 
शक नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते | 


२७. और आकाशों और धरती का मुल्क अल्लाह 
ही का है, और जिस दिन क्रयामत कायम होगी 
उस दिन असत्यवादी (बातिल परस्त) बड़े 
नुक्रसान में पड़ेंगे | 
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गया है | क्योंकि दोनों को बराबरी के स्तर पर रखना नाइंसाफी है | इसलिए जिस तरह काटा 
बो कर अंगूर की पैदावार हासिल नहीं की जा सकती इसी तरह बुराई करके बह मुक्राम 
हासिल नहीं हो सकता जो अल्लाह ने ईमान वालों के लिए रखा है | 
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२८. और आप देखेंगे कि हर कौम घुटनों के 
बल गिरी होगी, हर गिरोह अपने कर्मपत्र 
(आमालनामा) की तरफ़ बुलाया जायेगा, आज 
तुम्हें अपने किये का वदला दिया जायेगा | 


२९. यह है हमारी किताब जो तुम्हारे बारे में 
सच-सच बोल रही है, हम तुम्हारे कर्म (अमल) 
लिखवाते जाते थे | 


३०. तो जो ईमान लाये और उन्होंने नेकी के 
काम किये! तो उनकी उन का रब अपनी कूपा 
'रहमत) के साथे में ले लेगा, यही स्पष्ट (वाजेह) 
कामयाबी है | 


३१. लेकिन जिन लोगों ने कुफ़ किया तो (मैं 
उन से कहूँगा) कि क्या मेरी आयतें तुम्हें 
सुनायी नहीं जाती थीं? फिर भी तुम गर्व (फ्रल्न) 
करते रहे और तुम थे ही पापी लोग | 


३२. और जब कभी कहा जाता कि अल्लाह का 
वादा यक्रीनी तौर से सच है और क्रयामत के 
आने में कोई शक नही तो तुम जवाब देते थे 
कि हम नही जानते कि कयामत क्या (चीज़) है? 
हमें कुछ यों ही सोच-विचार हो जाता है लेकिन 
हमें यक्रीन नही | 


Rk) ग SES 69५2 | 4 CRS न 
Got AE BES 
NO AS SG A ६९६ 


' 2 (६ ( 
solos al GSN 46 
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58 ¢ 
AG 2 els 
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' यहां भी ईमान के साथ नेकी के काम की चर्चा करके उसकी अहमियत दिखा दिया और मेकी 
के अमल वह अमल हैं जो सुन्नत के मुताबिक्र किये जायें, न कि हर वह अमल जिसे इंसान 
अपने मन से अच्छा समझ ले और उसे बड़ी पाबन्दी और रूचि से करे, जैसे बहुत सी विदआात 
।नई बातें) धार्मिक गिरोहों में प्रचलित (राईज) हैं और जो उनके करीब फ़र्ज और जरूरी 
धार्मिक कर्मों से भी ज्यादा महत्व रखती हैं, इसलिए वाजिवात और सुन्नत का छोड़ना तो उन 
के यहाँ आम है, लेकिन विदअत ऐसी जरूरत है कि उन में किसी तरह की सुस्ती की सोच ही 
नही है, जब कि नवी « ने उसे सब से ज़्यादा युरा काम बताया है | 
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I जान 


३३. और उन पर अपने कर्मों (अमल) की Ss sig ५ ८५८ as 
बुराईयां खुल गयीं और जिसे वे मजाक में उड़ा 
रहे थे, उस ने उन्हें घेर लिया | 


३४. और कह दिया गया कि आज हम तुम्हें | 5257) ४ >> 55... AOS 
भुला देंगे जैसाकि तुम ने अपने इस दिन के मिलने (5 USING NS 
को भुला दिया था,' तुम्हारा ठिकाना नरक है 


~ १#हह 


~, ञ्डी é [६ 
DOES 4५ D6 Ge} 


है 

rie ¢ 

और तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं | (34) 22% 
३५. यह इसलिए है कि तुमने अल्लाह (तआला) APTN AOA 


की आयतों का मज़ाक उड़ाया था और दुनिया 220 eC bh 23555 

तमहं धोखे मे fei sel ०६ 
के जीवन ने तुम्हें धोखे में डाल रखा था, तो | Fe pa 
आज के दिन न तो ये (नरक) से निकाले जायेंगे | ५5७१४०: 2% ५५ 2 0२) 
और न उनसे मजबूरी और बहाना क्रुबूल किया 


जायेगा | 

३६. तो अल्लाह के लिए सब तारीफ़ है, जो | ९४४555 ७3५4 ५2४5-४४ 
CT और धरती और सारी दुनिया का रब Os 
३७. और सारी (तारीफ़ और) बड़ाई आकाश्ों | GY 
और धरती में उसी की है, और वही प्रभावशाली GD AE 55 


(गालिब) और हिक्मत वाला है | 


' जैसे हदीस में आता है कि अल्लाह अपने कुछ बदों से कहेगा : “क्या मैंने तुझे पत्नी नहीं दी 
थी, क्या मैंने तुझे इज़्ज़त नहीं दी थी, बया मैंने घोड़े और बैल इत्यादि (वगैरह) तेरे अधीन 
(मातहत) में नहीं किये थे ? तू सरदारी भी करता और चुंगी भी लेता रहा |» बह कहेगा “हाँ 
यह ठीक है मेरे रब !" अल्लाह तआला उस से सवाल करेगा, “क्या तुझे मुझ से भिलने का 
यकीन था?» बह कहेगा, «नहीं ” अल्लाह फ्रमायेगा «५:5 5८5 „५७ (तो आज मैं तुझे 
नरक में डालकर भूल जाऊ॑गा जैसे तू मुझे भूला रहा। (सहीह मुस्लिम, किताबुज्जुहद) 

यानी अल्लाह तआला की निशानियों और हुक्म का मज़ाक और दुनिया के धोखे में लिप्त 
'मञ्चगूल) रहना, यह दो गुनाह ऐसे हैं जिन्होंने तुम्हें नरक के अज़ाब का पात्र [मुस्तहिक) बना 
दिया | अब उस से निकलने की उम्मीद नहीं और न इस वात की उम्भीद कि किसी मौक़ा पर 
तुम्हें तौबा और क्षमा-याचना का मौक़ा दे दिया जाये और तुम माफ़ी (क्षमा। मांगकर अल्लाह 
को मना लो ! 


[ 
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सूरतुल अहक्राफ-४६ ENS 


सूर: अहकाफ़ मबका में नाजिल हुई और इस में 
पैंतीस आयतें और चार रुकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से झुरू करता हूँ, जो बड़ा LNB ls 

मेहरबान और रहम करने वाला है ! IT TT BY 

१. हा * मीम * | ~ 
2 


२. इस किताव का नांजिल करना अल्लाह | (5; sien 
2} Nt ABIES AN CYS 
जबरदस्त हिवमत वाले की तरफ़ से है | et 29०40 ०४०४ CS 


३. ह पा और धरती और उन दोनों | $48 Ns G 
के बीच सारी चीजों को बेहतरीन तदवीर said tis 
के साथ ही एक निर्धारित (मुकर) समय के | ५१22 ४9११ ७ da 


लिए बनाया है, और काफ्रिर लोग जिस चीज़ से 3) Gyo ls) 
डराये जाते हैं मुंह मोड़ लेते हैं । 


४. ।आप) कह दीजिए कि भला देखो तो जिन्हें | ६24 55 C72 Oi GS 05 
तुम अल्लाह के सिवाय पुकारते हो, मुझे भी तो BSG HOE EE 
S उन्होंने > ‘> ue Se | (2 बन्द | G 
दिखाओ कि उन्होंने धरती का कौन-सा हिस्सा 5 उ र 
बनाया है या आकाशों में कौन-सा उनका हिस्सा | 2१०7१52११७५5 ७77 ६02 
है? अगर तुम सच्चे हो तो इस से पहले ही की ofc 
कोई किताब या कोई ज्ञान (इल्म) ही जो उद्धृत 
(नक्कल) किया जाता हो, मेरे पास लाओ | 


Ld 


५. और उस से बढ़कर ज्यादा गुमराह दुसरा कैन | ९०३।९३३ ७7 ud ४» 6# 5 
होगा जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पृकारता है, | ८,१८,» 22 20 5 Cas 

? | 2०255 22 A MLS aE 
जो क्रयामत तक उसकी दुआ न कुबूल कर सकें | “^ १११० 22६ ऐ। ४ ५२०६-४४ 


/ 3 भर, | sy NY 


बल्कि उन के पुकारने से केवल गाफिल हों |: (5) (७७७ oggies 


' यह सूरह के शुरूआती अक्षर (हुरूफ़) उन मुतझविहात (अनुरूपों) में से हैं जिनका ज्ञान 
(इल्म) सिर्फ़ अल्लाह को है इसलिए उन के मायने और मतलब में पड़ने की जरूरत नहीं | 

° यानी यही सव से बड़े गुमराह हैं जो पत्थर की मूर्तियों या मुर्दा इंसानों को मदद के लिए 
पुकारते हैं, जो कयामत तक जबाब देने में मजबूर हैं और मजबूर ही नहीं बल्कि पूरी तरह से 
बेखवर हैं । 
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६. और जब लोगों को जमा किया जायेगा तो 
ये उनके दुश्मन हो जायेंगे और उनकी इबादत 
से साफ इंकार कर देंगे |! 


७. और उन्हें जब हमारी स्पष्ट (वाजेह) आयतें 
पढ़कर सुनाई जाती हैं तो काफिर लोग सच 
बात? को जन कि उन के पास आ चुकी, कह 
देते हैं कि यह तो खुला जादू है | 


७. क्या वे कहते हैं कि उसे तो उस ने खुद 
बना लिया है! (आप) कह दीजिए कि अगर मैं 
ही उसे बना लाया हूँ तो तुम मेरे लिए अल्लाह 
की तरफ्र से किसी चीज का हक़ नहीं रखते | 
तुम इस कुरआन के बारे में जो कुछ कह सुत 
रहे हो, उसे अल्लाह अच्छी तरह जानता है ! 
मेरे और तुम्हारे बीच गवाही के लिए वही 
काफ़ी है और बह माफ़ करने वाला बड़ा 
रहीम है | 

९. (आप) कह दीजिए कि मैं कोई बिल्कुल नया 
पैगम्बर तो नहीं? और न मुझे यह मालूम है कि 
मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या किया जायेगा | 
मैं तो सिर्फ़ उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी 


ESAT SEs 
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Googe Es 
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Doz SEs 


' यह विषय पाक कुरआन में कई जगहों पर वयान है, दुनिया में इन उपास्यो (माबूदों) की दो 
क्रिस्में हैं, एक तो बेजान पत्थर, पेड़-पौधे और सूरज, चाँद वगैरह हैं | अल्लाह उन को जीवन 
और बोलने की ताकत अता करेगा और हमें यह वस्तुयें (चीजें) बोल कर बतलायेंगी कि हमें 
कभी भी इस का ज्ञान (इलम) नहीं कि यह हमारी इयादत करते और तेरी इबादत में साझी 
बनाते थे | कुछ कहते हैं कि बोल कर नही उनकी हालत अपनी भावना (एहसास) जाहिर 
करेगी ४४0, | मावूर्दो की दूसरी किस्म वह है, जिस में अम्बिया, फ़रिश्ते और धर्मात्मा हैं, 
जैसे हजरत ईसा और उजैर और अल्लाह के दूसरे नेक बंदे | यह अल्लाह के दरबार में उसी 
तरह जवाब देंगे जैसे ईसा (५७) का जवाब कुरआन में लिखा है | 

? इस सच से मुराद जो उन के पास आया, पाक कुरआन है | इस के मोजिजे और प्रभावज्चक्ति 
(ताधीर की ताक्रत) को देखकर वह इसे जाद्‌ कहते, फिर उस से भी हट कर या उससे भी 
नात न बनती तो कहते कि यह तो मोहम्मद (७) का अपना गढ़ा हुआ कथन (कौल! है | 


3 यानी पहला और अनोखा रसूल तो नहीं हूँ बल्कि मुझ से पहले भी कई रसूल आ चुके हैं। 
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तरफ्र की जाती है और मैं तो केवल वाज़ेह तौर 
से सावधान (वाख़बर) कर देने वाला हूँ | 


१०. (आप) कह दीजिए कि म यह (कुरआन) | 865 hye ०2 ८६ ०0 222 6 
अल्लाह हीं की तरफ़ से हो और तुम ने उसे न | (८ ८4१९ 4८55. (£ 045; 
माना हो और इस्राईल की औलाद का एक | “ AI ०५०००३ ३ के 
गवाह उस जैसी की गवाही भी दे चुका हो और | ५५७% ७११ ह aed 
बह ईमान भी ला चुका हो और तुम ने सरकशी OSA 
की हो,' तो बेशक अल्लाह (तआला) ज़ालिम 

गुट को राह नहीं दिखाता | 


११. और काफ्रिरों ने ईमानबालों के बारे में | ८8 ४ ४४ ८29 9४ SS 
कहा कि अगर यह (धर्म! अच्छा होता तो यह US Bs CSG (६ 
लोग उसकी तरफ़ हम से पहल न कर पाते DSR 
और चूँकि उन्होंने कुरआन से हिदायत नहीं 22 SLs Oy ss 
पाया तो यह कह देंगे कि यह पुराना झूठ है | 


~ Eo 


१२. और इस से पहले मूसा की किताब रहुनमा | ॥$७5»5०४$ ८५ ४४ ९४ a8 0% 
और रहमत थी, और यह किताव है तसदीक | (५५5 १५:4 ६,५ ६८५ $५.4 ९ 
करने वाली अरबी भाषा (जुवान) में ताकि ४90 62.20 3;2;४%8 

जालियों परहेजगारों {2} (६००७४, Sst 
जालिमों को डराये और परहेजगारों के लिए 02% 
खुञ्चवबरी हो | 


१३. बेशक जिन लोगो ने कहा कि हमारा रव | ४६// 85 5 598 GN EY 

अल्लाह है फिर उस पर मज़बूत रहे तो उन पर| ६४५६; 55205: 56 
3) OST 25 Yo ois ws 9७ 

न तो कोई डर होगा और न वे शोकग्रस्त ~ 

(गमगीन) होंगे | 


१४. यह तो जन्नत में जाने वाले लोग हैं जो (६3 &५% ५58 GCE 
रहेंगे अमलों के बदले जो वे (4) Fa A uy rd 
ह के | उन अमलों के बद DOSE Ces 


। इस इस्राईली संतान (औलाद) के गवाह से कौन मुराद है? कुछ कहते हैं कि यह सामान्य 
(आम) है, इस्राईल की औलाद में से जो भी ईमान लाये वह मुराद है, कुछ कहते हैं कि मक्का 
का कोई इस्राईली निवासी मुराद है, क्योंकि यह सूर: मक्का में नाजिल हुई । 
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१५. और हमने इंसान को अपने माता-पिता के | gO 555 
साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म a है, उसकी ६.३57546. 5 ec Et 
माता ने उसे दुख झेलकर पेट में रखा और दुख | ८... ,,.. i; RE 
सहन करके उसे जन्म दिया !' उस के गर्भ धारण | ९१5 i GE OF 
(हमल) और उस के दूध छुड़ाने की मुहृत तीस | 65%: 7 08 2» 
महीने की है? यहाँ तक कि जब वह अपनी पूरी Ss Fs LI ८८% 
व्यस्कता (रुक्द) को और चालीस साल की उम्र १४ a आडट ree 
को पहुँचा तो कहने लगा हे मेरे रब! मुझे | ५२०%५6०१११०००० ७०५ 
तौफ़ीक़ दे कि मैं तेरे उस उपकार (नेमत) का | ६3 ८५८० ७2 38550 ४58 8 
शुक्रिया अदा कर सकूँ जो तूने मुझ पर और मेरे 

माता-पिता पर उपकार किया है, और यह कि मैं 

ऐसे नेकी के काम करूँ जिन से तू ख़ुश हो जाये 

और तू मेरी औलाद भी नेक बना, मैं तेरी तरफ़ 

ध्यान करता हूँ और मैं मुसलमानों में से हूँ | 


३६ ह से लोग, हैं लिन के भवी के काम हम | 9#;८:2 45082: 03: 
कुबूल कर लेते हैं और जिन के बुरे कामों को | ८:५०४६:॥ 2४ 8 2८ G८६; 
माफ़ कर देते हैं, ये स्वर्ग में जाने वाले लोगों |? १% 228 है OE 
में हैं, उस सच्चे वादे के अनुसार जो उन से COO EG GN 
किया जाता था | 


' इस दुख और तकलीफ़ की चर्चा करके माता-पिता के साथ अच्छा सुलूक करने पर ख़ास जोर 
दिया है, जिस से यह भी मालूम होता है कि माता इस अच्छे सुलूक के हुक्म में पिता से पहले है, 
क्योंकि नौ महीने तक लगातार गर्भ की तकलीफ और फिर पैदाईइ का दुख सिर्फ़ माँ ही झेलती है, 
ऐसे ही दृध पिलाने की पीड़ा भी अकेले माँ ही सहन करती है, बाप इस में हिस्सा नहीं लेता | 
इसीलिए हदीस में भी मा के साथ अच्छे सुलूक को फ्रजीलत दी गई है और बाप का पद 
(मुकाम) उसके बाद बताया गया है | एक सहावी ने नबी % से पूछा, मेरे अच्छे सुलूक का सब 
से ज्यादा हक्रदार कौन है ?' आप ॐ ने फ़रमाया : तुम्हारी माँ ।' उस मे फिर यही पूछा, 'आप ने यही 
जवाब दिया ।' तीसरी बार भी यही जवाव दिया | चौथी बार सवाल करने पर आप ने फ़रमाया: 
"तुम्हारा बाप ।' (सहीह मुस्लिम, कितावुल बिरे व स्सिला पहला अध्याय) 


२ ७ (फिसाल) का मतलव दूध छुड़ाना है | इस से कुछ संहाबा ने यह साबित किया है कि 
कम से कम गर्भ की मुहृत छ: महीने है, यानी अगर छ: महीने के वाद किसी औरत को बच्चा 
पैदा हो जाये तो वह बच्चा सही है नाजायज नही, इसलिए कि कुरआन ने दूध पिलाने की 
अवधि (मुदत? दो साल (चौबीस महीने) बताई है (सूर: लुकमान-१४, सूर: बकर: २३३) इस 
हिसाव से गर्भ की मुदत सिर्फ छ: महीने ही बाळी रह जाती है | 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwW.minhajusunat.com 


सूरतुल अहकाफ्र- ४६ भाग-२६ | 905 | ५१०: E\ GY 3p 


१७, और जिस ने अपने माता-पिता से कहा कि 
उफ्र है तुम दोनों पर (तुम से मैं तंग हो गया) 
तुम मुझ से यही कहते रहोगे कि ।मैं मरने के 
बाद दोबारा) जिन्दा किया जाऊंगा, मुझ से 
पहले भी समुदाय गुजर चुके हैं, बह दोनों 
अल्लाह के दरबार में विनती (फ्ररियाद) करते 
हैं (और कहते हैं) कि तुझे ख़राबी हो, तू 
इमानदार बन जा, बेशक अल्लाह का वादा 
सच्चा है, बह जवाब देता है कि ये तो केवल 
पहले के लोगों के क्रिस्से हैं | 


१८. (यही) वह लोग हैं जिन पर अल्लाह (के 
अज़ाब) का वादा सच हो मया, उन जिन्नों और 
इंसानों के गिरोहों के साथ जो उन से पहले 
गुजर चुके हैं, यह निश्चित रूप (यक्रीनी तौर) 
से घाटे में थे | 


१९. और हर एक को अपने-अपने अमलों के 
ऐतबार से मुक्राम मिलेंगे ताकि उन्हें उन के 
अमलों के पूरे बदले दे और बे जुल्म न किये 
जायेंगे | 

२०. और जिस दिन काफिर नरक के किनारे लाये 
जायेंगे (कहा जायेगा) कि तुम ने अपनी नेकी 
दुनिया के जीवन में ही नष्ट कर दिये और उन 
से फ़ायेदा उठा चुके तो आज तुम्हें अपमान के 
अज़ाब का दण्ड दिया जायेगा, इस वजह से किं 
तुम धरती पर अहंकार (तकब्बुर) करते थे और 
इस बजह से भी कि तुम हुक्म की पैरवी (पालन) 
नहीं करते थे | 


GFE GS Ss 
IT CASS 


Ys <४ «0 ८ AFR 
C8) Ci SEs) 


44१६ 


4.8० ७, का] 2 


4 ६३९; 
log ३ 4०४ ५३ ८००५ 5 
ii5ः SE CER 


SNES OS or os 
द FP र 5 Ch tt 
& 5 ५०४५८ ७ soa 
HEC os 25% 228 

HC छू 25 (2.93, GES 
PF] 
(20) Cs 


¦ माँ-बाप मुसलमान हों और औलाद काफिर तो वहाँ औलाद और मां-बाप के बीच इसी तरह 
इस्तिलाफ़ होता है, जिसकी एक मिसाल आथत में दी गई है | 
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२१. और आद के भाई को याद करो जबकि 
उस ने अपनी क्रोम वालों को अहक्राफ् में रित 
के टीले पर) डराया' और बेशक उस से पहले 
भी डराने वाले गुज़र चुके हैं और उस के बाद 
भी कि तुम अल्लाह (तआला) के सिवाय दूसरों 
की इबादत न करो | बेशक मैं तुम पर बड़े दिन 
के अजाब से डरता हूँ | 


२२. समुदाय (क्रौम) ने जवाब दिया कि क्या 
आप हमारे पास इसलिए आये हैं कि हमें अपने 
देवताओं (की पूजा) से रोक दें, तो अगर आप 
सच्चे हैं तो जिम अज़ाबों का आप बांदा करते हैं 
उन्हें हम पर ला डालें ! 


२३. (हजरत हद ने) कहा कि (इसका) इलम तो 
अल्लाह ही के पास है, मैं तो जो संदेशच देकर 
भेजा गया था बह तुम्हें पहुंचा रहा हूँ, लेकिन 
मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग मूर्खता (बेवक्फ्री) 
कर रहे हो | 


२४. फिर जब उन्होंने अजाब को बादल के 
रूप में देखा अपने मैदानों की तरफ़ आते हुए 
तो कहने लगे कि यह वादल हम पर बरसने 
बाला है, (नहीं) बलिक हेक्रीक्रत (वास्तव) में यह 
बादल बह (प्रकोप) है जिसकी तुम जल्दी मचा 
रहे थे, हवा है जिस में कष्टदायी यातनायें 
(अजाब! हैं | 


भाग-२६ | 906 | Ye 


TE II 
JESUS ५३७ ४ ४3 
७2४ ४४४४ ५४ ४०:४४।५५७ ५ 
Mess 8:29 8 


ही 


जे x ERENT 
EI: SY hed 


Cy GEC ६४८४७ 
CN ७64 


GH dns CHIE 
DC 


Vago i Ug ४५ ६४ 
CNTR NA 
Ypres ६ 
Ei 


। ५७. (अहक्राफ) {८ (हिक) का वहुवचन (जमा) है यानी रेत का ऊँचा लम्बा टीला, कुछ ने 
इसका मायने पहाड़ और गुफा किया है| यह ईञ्दूत हूद ५७) कि जाति, पहले आद के इलाके 
का नाम है जो हज़मूत (यमन) के करीब था| मक्का के काफिरों के झुठलाने की बजह से नेवी 
ऋ की तसल्ली के लिए पिछले अभ्बिया की घटनाओं की चर्चा की जा रही है | 


२ ८५,५ (बड़े दिन) से मुराद क्रयामत का दिन है, जिसे उसकी भयानकता की बजह से उचित 


!मुनासिब) रूप से बड़ा दिन कहा गया है | 
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२५. जो अपने रब के हुक्म से हर चीज को | (£४६६5 (६:४४ »्न, ge BIN 

ध्वस्त (हलाक) कर देगी, तो वे ऐसे हो गये कि 2 25% + ५८ nag 

उन के घरों के सिवाय कुछ दिखाई न देता था, AGN ag 

र के गिरोह को हम इसी तरह सज़ा देते (35) ae 
| 


२६. और निश्चित (यक्रीनी) रूप से हम ने | ०४६८५5435555 0 3 2६८०४: 
(आद के समुदाय) को वह ताक़त दी थी जो तुम्हें | ,,.. ';, Cs Ets: 
दिया ही नही, और हम ने उन्हें कान, आँखें और | 2९ ॐ" CR ७. 
` दिल भी दे रखे थे, लेकिन उन के कानों, आँखों | १८% ८7 «608 55280 Cais sg 
और दिलों ने उन्हें कुछ भी फ्रायेदा नहीं 


s 5 ‘i ~ NITY PTT * 
5७540५२५ ८४५८०५ ७४५ 
पहुंचाया' जबकि वह अल्लाह (तआला) की *% OE 


नि डर LEENA iE (६ 
आयतों का इंकार करने लगे और जिस बात का 362 038326+ 4९५४6 ७४ 
वे मजाक (उपहास) उड़ाया करते थे, वही उन 
पर उलट पड़ी | 
२७. और बेशक हम ने तुम्हारे करीबी (इलाके | ६5७3 6% ८5 /0: GETS 
की) बस्तियाँ ध्वस्त (हलाक्र) कर दी? और (कई Eee 2 > गा 

(27 ORT ०६०७४ YN 

तरह की) हम ने निशानियाँ बयान कर दी ताकि वे जी लक 
वापस आ जायें | 


LE LALA 


२८, तो अल्लाह की निकटता (कुरबत) हासिल | 4 ५३१९०९ 5५६5 Gy 20,5 S56 

करने के लिए उन्होंने जिन-जिन को देवता बना pnt », =, “eg जी "we » 8४ | C5 
क्यों ills “Fly | ६ 

रखा था उन्होंने उनकी मदद क्यों न की, बल्क | “* 2५2२2 2209० ४० १8 i 


बह तो उन से खोये गये, (बल्कि हक़ीक्रत में) 20) 6४४८७ ४४ Gs 
यह उन का सिर्फ़ झूठ और (पूरी तरह) इल्जाम | 
था | 


यह मक्कावासियों को संबोधित ।मुख्रातिब) करके कहा जा रहा है कि तुम क्या हो? तुम से 
पहली जातियां जिन्हें हम ने ध्वस्त (हलाक) किया, शक्ति, बल और मान-मर्यादा में तुम से कहीं 
ज्यादा थीं, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की दी हुई चीजों (कान, आँख और दिल) को सच सुनने, 
देखने और समझने के लिए प्रयोग (इस्तेमाल) नहीं किया तो आख़िर हम ने उन्हें बरबाद कर 
दिया और यह चीजें उन के कुछ काम न आ सकी | 

? समीपबर्ती (करीब) से आद, समूद और लूत की वह बस्तियां मुराद हैं जो हिजाज के करीन ही 
थीं और यमन, शाम और फ्िसिस्तीन की तरफ़ आते जाते उन से उनका गुजर होता था | 
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CET (7 


२९. और याद करो, जवकि हम ने जिनों के | ८४८: ६४ ८2/४ ४.0 Cio 45 

एक गिरोह को तुम्हारी तरफ़ फेर दिया कि वे Gc ies 
सुने ` है Briss Get 

कुरआन सुनें, तो जब वे नबी के पास पहुच eG Br os 

_ - _ Le ई» a i 6% 

गये तो (एक-दूसरे) से कहने लगे कि चुप हो (200 Cg Dg Os G3 

जाओ,' फिर जब पाठ पूरा हो गया तो अपने 

समुदाय (क्रौम) को सावधान (आगाह) करने के 

लिए वापस लौट गये | 


३०. कहने लगे, हे हमारे समुदाय (कौम) के | ६229 
लोगो! हम ने निदिचित रूप (यक्रीनी तौर) से 
बह किताब सुनी है, जो मूसा (%७/ के बाद Monon 
नाजिल की गयी है, जो अपने से पहले की FS 
किताबों की पुष्टि (तसदीक) करने बाली है, जो 

सच्चे दीन और सीधे रास्ते की तरफ़ हिदायत 

करती है | 


३१. हे हमारी करीम के लोगो! अल्लाह की तरफ | 5524 sal sait 63४: Co 
दाबत देने वाले का कहा मानो, उस पर ईमान | .: ,; ,८/ १» 552; 2886 2० 

2 / gl gle PT ०२१०७: 
लाओ, तो (अल्लाह) तुम्हारे कुछ पाप माफ़ कर | १” 2७9 
देगा और तुम्हें दुखद अजाब से पनाह देगा !' 


सहीह मुस्लिम की हदीस से मालूम होता है कि यह घटना (वाक्रेआ) मकका के क़रीब वादिये 
नखला में घटी, जहाँ आप , अपने साथियों को फ़ज् की नमाज पढ़ा रहे थे | जिन्नों को यह 
खोजे थी कि आकाश पर हम पर बहुत कड़ाई कर दी गई है और अब वहाँ जाना लगभग 
नामुमकिन हो गया है, कोई ख़ास घटना जरूर हुई है जिस की वजह से ऐसा हुआ है | इसलिए 
पूरब और पश्चिम की कई दिल्लाओं में जिन्नों की टोलियां कारण (बजह) की खोज में फैल गई, 
उन में से एक गिरोह ने यह कुरआन सुना और समझ लिया कि नबी & के भेजे जाने क्री 
घटना ही हम पर आकाच में रोक की वजह है और जिन्‍नों का यह गिरोह आप पर ईमान 
लाया और जाकर अपनी कौभ को भी ख़बर किया | 
यह जिन्नों ने अपनी जाति को नबी क्रू की रिसालत (द्तत्व) पर ईमान लाने की दाबत दी, इस 
से पहले पाक क्रुरआन के बारे में बतलाया कि यह तौरात के वाद एक और आसमानी किताव 
है जो सच्चे दीन और हिदायत की तरफ़ मार्गदर्शन (हिदायत) कराता है | 
इस विवय में बिद्टानों (आलिमों) के बीच इब््तिलाफ़ है कि अल्लाह तआला ने जिन्नात में जिन्नों 
में से रसूल (संदेष्टा) भेजे या नहीं | प्रत्यक्ष (वाजेह) क़ेरआनी आयतों से यही मालूम होता है कि 
जिन्नात में कोई रसूल !ईशदूत) नहीं हुआ, सभी अम्बया और रसूल इंसानों ही में हुए हैं ! 


कै 
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सूरतुल अहकाफ-४६ 


३२. और जो इंसान अल्लाह की तरफ बुलाने वाले 
का कहा न मानेगा तो वह धरती पर कहीं 
(भागकर अल्लाह को) विवश (मजबूर) महीं कर 
सकता, और न अल्लाह के सिवाय उसकी कोई 
मदद करने वाला होगा, यह लोग खुली गुमराही 
में हैं | 

३३. क्‍या वह नहीं देखते कि जिस अल्लाह ने 
आकाञ्चों और धरती को पैदा किया और उन के 
पैदा करने से बह न थका, बह बेञ्चक मुर्दो को 
जिन्दा करने की कंदर रखता हैं, क्यों न हो? 
वह बेशक हर चीज पर कुदरत रखता है | 


३४. और वे लोग जिन्होंने कुफ्र किया, जिस 
दिने नरक के सामने लाये जायेगे (और उन से 
कहा जायेगा) कि यह सच नहीं है! तो जवाव 
देंगे कि हाँ, क्‍यों नहीं | क्रसम है हमारे रब 
की! (सच है। | (अल्लाह तआला) कहेगा कि 
अब अपने कुफ्र के बदले अजाब का मजा (स्वाद) 
चखो | 


३५. तो (हे पैगम्बर) तुम ऐसा सब (धैर्य) करो 
जैसा सब्र साहसी (बुलन्द हिम्मत) रसूलों ने 
किया, और उत के लिए (अजाब मांगने में) 
जल्दी न करो,' यह जिस रोज़ उस अजाब को 
देख लेंगे जिसका वादा दिये जते हैं तो (यह 
महसूस होने लगेगा कि) दिन की एक घड़ी ही 
(दुनिया में) ठहरे थे, यह है संदेश (पैगाम) 
पहुँचा देना, कुकर्मियों (वदकारों) के सिवाय 
कोई नष्ट (हलाक) न किया जायेगा | 
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sis 4959 ५0१ ५७ (४८४५ ००००। (३ 
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। यह मक्का के काफिरों के बुरे काम के मुकाबले में नबी % को तसल्ली दी जा रही है और सद्र 


करने का उपदेश दिया जा रहा है | 


२ क्रयामत का भयानक दृश्य (मंजर! देखने के बाद उन्हें दुनिया का जीवन ऐसे ही लगेगा जैसे 


दिन की सिर्फ़ एक घड़ी यहाँ गुजारकर गये हैं | 
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सूरतु मोहम्मद-४७ भाग-२६ | 9]0 | 7१५३५ tv A iyy 


सूरतु मुहम्भद-४७ esis 
सूरः मुहम्मद (७? मदीने में नाजिल हुई इस 
में अड़तालीस आयतें और चार रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने बाला है | 


१. जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह के 
रास्ते से रोका' अल्लाह ने उन के अमल बेकार 
कर दिये | 


२. और जो लोग ईमान लाये और नेक काम 
किये और उस पर भी यक्रीन किया जो मुहम्मद 
६! पर नाजिल की गयी है और हकीकत में 
उन के रब की तरफ़ से सच (धर्म) भी वही है, 
अल्लाह ने उनके गुनाह मिटा दिये” और उनकी 
हालत का सुधार कर दिया | 


३. यह इसलिए कि काफ्रिरों ने असत्य (बातिल) 
का अनुकरण (इत्तेबा} किया और ईमानवालों ने 
उस सच (धर्म) की इत्तेबा की, जो उन के रब 
की तरफ़ से है| अल्लाह (तआला) लोगों को 
उन के हाल इसी तरह बताता है | 


४. तो जब काफिरों से तुम्हारी मुठभेड़ हो तो 
गर्दनों पर वार करो | यहाँ तक कि जब उन को 
अच्छी तरह कुचल डालो तो अब खूब मजबूत 
बन्दीगृह (जेल) में कैद करो | फिर (इह््तियार है 
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* इसका दूसरा नाम 'अलकिताल' (जंग करना) भी है | 
' कुछ ने इस से मुराद कुरै के काफिर लिये है और कुछ ने अहले किताब र यों और 
इसाईयों) को लिया है, लेकिन यह आम है, इन के साथ सभी काफिर इस में आमिल हैं | 


2 यानी ईमान लाने के पहले की गलतियों और सुस्ती को माफ़ कर दिया, जैसाकि नबी & का भी 
कौल है कि इस्लाम पहले के सभी पापों को मिटा देता है । (सहीहं जामे सगीर, अलबानी) 
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सूरतु मोहम्मद-४७ भाग-२६ | 9॥ | Ne EY esi) 


कि) उपकार कर के आजाद कर दो,' या कुछ | {५7९,१57.26 42S 
अर्थदण्ड (फ्रिदिया) लेकर जब तक किजंग| ; 3८8५ ८00, ७४ 255५ 
(करने वाले) अपने हथियार रख दे, यही हुक्म | ४ ७7 प १ * ० 24 स 
है और अगर अल्लाह चाहता तो ख़ुद ही उन से Gisele 55 
बदला ले लेता, लेकिन (उसकी इच्छा यह है) 

कि तुम में से एक की परीक्षा (इम्तेहान) दूसरे 

से लेले और जो लोग अल्लाह की राह में 

ब्रहीद कर दिये जाते हैं अल्लाह उन के अमल 

कभी बरबाद नहीं करेगा | 

५, उनकी हिदायत करेगा और उनकी हालत Ossi 
का सुधार कर देगा | SY er 
६. और उन्हें उस जन्नत में ले जायेगा जिस से 
उन्हें परिचित (पहचान) कर दिया गया है | 

७. हे ईमानवालो! अगर तुभ अल्लाह (के धर्म) | #5०५ < 575 0] | ८% NEE 
की मदद करोगे तो वह तुम्हारी मदद करेगा Ged; 
और तुम्हारे क्रदम मजबूत रखेगा | हि 


EG ८८ ce] ~ Fe 3 », 


(sg is Ag neds 


ध्र और जो लोग काफ़िर हो गये उनका ह a 3४4 ॥#5॥ Ladd ह| FL (“४5 KT Le | + 
Noel 39 CS 
विनाञ्च (तबाही) हो, अल्लाह ने उन के अमल | १ si 


को बरबाद कर दिया | 
९, यह इसलिए कि बह अल्लाह की नाजिल की TETAS Se 
हुई चीज से नाराज़ हुए, तो अल्लाह (तआला। ने yt 


भी उन के अमल बरवाद कर दिये | 


! १८ (अन्न) का मतलब है बिना अर्थदण्ड (फिदिया। लिए एहसान करके आजाद कर देना और ,५; 
(फिदाअ) का मतलब है कुछ बदला लेकर आजाद करना | कैदियों के बारे में हक़् दिया गया 
कि. हालात को देखते हुए जो बात इस्लाम और मुसलमानों के लिए ज्यादा बेहतर हो वह 
अपनाई जाये | 

? अल्लाह की मदद करने का मतलब अल्लाह के दीन की मदद है, क्योंकि बह साधनों (जरियों) 
के ख़िलाफ़ अपने धर्म की मदद मोभिन बंदों के द्वारा ही करता है | यह मोमिन बंदे अल्लाह के 
धर्म की रक्षा और उसका प्रचार-प्रसार !दोवत-तवलीग) करते हैं तो अल्लाह उनकी मंदद 
करता है यानी उन्हें काफिरों पर विजय (फत्ह) और प्रभुत्व (लवा) देता है | 
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१०. क्या उन लोगों ने धरती में चल-फिर कर | 066% ss ४9 ३४८. ८४ 
इसका निरीक्षण (मुआईना) नहीं किया कि उन | ; ! ६८ १।:४५5.; FREON Ee 
से पहले के लोगों का क्या नतीजा हुआ? | ' 


अल्लाह ने उन्हें बरबाद कर दिया और कफिरों 0० GE Gs 
के लिए इसी तरह की सजा हैं ।' 

११. वह इसलिए कि ईमानवालों का संरक्षक [८५552 Gi sn 6६ ४५ 
(मुहाफ्रिज) खुद अल्लाह (तआला) है और इसलिए ys 
कि काफ्रिरों का कोई संरक्षक नहीं | Ne sd 


१२. जो लोग ईमान लाये और नेकी के काम | <, ५2502 iC 5860 

किये, उन्हें अल्लाह (तआला) यक्रीनी तौर से SE Cod 

ऐसे बागों में प्रवेश (दाखिल) देगा जिन के नीचे | 2०९८9१ >€ 6S ७१ OSG 

नहरें बह रही हैं और जो लोग काफिर हुए वह | १६१५459 C8 GC GEC 50 

(सांसारिक ही) फ़ायेदा उठा रहे हैं और जानवर gas 

क तरह खा रहे हैं, उनका (मूल) ठिकाना नरक Lag ७५७ 
| 


१३. ओर हम ने कितनी बस्तियों को जो ताकत | ८४४ 5 £5452 44502 ८४६ 
में तेरी इस बस्ती से ज्यादा थीं, जिस से तुझे 
निकाला | हम ने उन्हें नष्ट (हलाक) कर दिया 
है, जिनकी मदद करने वाला कोई न उठा | 


| 


en & 4 न्ड CPST iE 
Dag re 3S ५३3७ ३८2४ ५ 


१४. क्या तो वह इंसान जो अपने रव की ओर 528 ८9 ९४475 07 4 GEC 


से दलील पर हो उस इंसान के बराबर हो CIES 5 
सकता है, जिस के लिए उस के बुरे काम Rn RN 
अच्छे वना दिये गये हों और बह अपनी 


इच्छाओं का अनुसरण (पैरवी) करता हो?” 


' यह मक्कावासियों को डराया जा रहा है कि तुम कुफ्र से न रूके तो तुम्हें भी ऐसी ही यातना 
(अजाव) हो सकती है और पिछले काफिर समुदायों (क्रौमों) की तरह तुम्हें भी तबाह किया जा 
सकता है | 


? बुरे अमल से मुराद सिरक और पाप है | मुराद बही है जो पहले कई जगहों पर गुजर चुका है 
कि मोमिन, काफ्रिर, मुञ्चरिक, एकेश्‍वरवादी, नेक लोग और बुरे लोग बराबर नहीं हो सकते, 
एक के लिये अल्लाह के दरबार में अच्छा वदला और जन्नत के सुख हैं, जबकि दूसरे के लिए 
नरक की भयानक सजा है! आगामी आयत में दोनों का नतीजा बताया जा रहा हे, पहले उस 
जन्नत की अच्छाईयाँ और फ्रज़ीलतें हैं जिनका वादा सदाचारियों (परहेजगारों) से है | 
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सूरतु मोहभ्मद-४७ भाग-२६ 


१५. उस जन्नत की विश्येषता 'फजीलत) जिस | 75१७४ ७७८४७ ५६ ७५ ४४॥५५ 
का वादा परहेजगारों से किया गया है, यह है कि 2५४४८ ४८४१७: ८ 
उस में (ज्ञीतल) जल की नहरें वह रही हैं जो | ˆ Maa 
बदवूदार नहीं और दूध की नदियाँ हैं जिनका मजा | ७०/०2७55९७>$४ ५०:2४ 
नहीं ह चदला' और मदिरा की नहरें हैं, जिन में पीने | ६५६; ५:5४ 2० ६५ 2020 45: 
वालों के लिए बृहत मजा है और बहुत साफ़ चहद | ,.. ६१८ (६ 4 १25५ 2.5६ 
की नहरें हैं? और उनके लिए बहाँ पर हर तरह | 2772४ ४४४७-०७ 

के मेवे (फल) हैं और उन के रब की तरफ़ से (8 2529० ६६६ Cs 
माफ़ी है, कया ये उस के बराबर हैं जो हमेशा 

आग में रहने बाले हैं और जिन्हें गर्म उबलता 

हुआ पानी पिलाया जायेगा, जो उनकी आंतों को 

टुकड़े-टकड़े कर देगा | 


१६. और उन में कुछ ऐसे भी हैं कि) तेरी ओर | 258 ३5८८४ fo OR 
कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जव तेरे पास से Gl SEB 
जाते हैं तो इलम बालो से (सुस्ती और भोदिषन | > 22९9/5 स्हकर: 
की वजह से) पूछते हैं कि उस ने अभी कया] ॐ 6 
कहा था?? यही लोग हैं जिन के दिलों पर अल्लाह 02५४7 7 >>) 
ने मोहर लगा दी है और बे अपनी इच्छाओं का 

अनुगमन (पैरवी) करते हैं | 


ELS NE] 


। जिस तरह संसार में वह दूध कभी खराव हो जाता है जो यायों, भैंसों और बकरियों वगैरह के 
थनों से निकलता है, जन्नत का दूध चूँकि इस तरह जीवों के थनों से नहीं निकलेगा बलिक 
उसकी नहरें होंगी, इसलिए जैसे वह वहुत मजेदार होगा ख़राब होगे से भी सुरक्षित (महफूज) 
रहेगा | 

यानी शहद में जिन चीज़ों की मिलावट की उम्मीद होती है जिसे दुनिया में आम तौर से देखा 
जाता है, जन्नत में ऐसी कोई उम्मीद न होगी, बहुत पाक और साफ़ होगा, क्योंकि यह दुनिया 
की तरह ब्हद की मक्खियों से नहीं मिलेगा और उसकी भी नहरें होंगी | इसी वजह से हदीस में 
आता है कि नवी & ने फ़रमाया : जब तुम दुआ करो तो “जन्नतुल फिरदौस” के लिए दुआ 
करो, इसलिए कि यह जन्नत का मध्यम दरमियानां]) ओर सव से ऊँचा दर्जा है और वहीं से 
जन्मत की नहरें फूटती हैं और उस के ऊपर रहमान का अर्च है। (सहीह बुखारी, कितावुल 
जिहाद, बाव दर्जातिल मुजाहिदीन फ़ी सवीलिल्लाह। 


यह मनाफ़कीन (द्वयवादियों) का बयान है, चकि उनका इरादा सही नहीं होता था, इसलिए नबी 
की बातें भी उन्हें समझ में नहीं आती थीं | बह सभा से बाहर आकर सवाल करते कि आप 
# ने क्या फ्रमाया? 


क 


i] 
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१७. और जो लोग सन्मार्ग (हिदायत) हासिल 
कर चुके हैं, अल्लाह (तआला) ने उन्हें संमार्ग में 
और बढ़ा दिया है और उन्हें उन का सदाचार 
(तक्रवा) अता किया है | 


१६. तो बया यह कयामत का इंतेजार कर रहे 
हैं कि वह उन के पास अचानक आ जाये | 
बेशक उस के लक्षण ।निञ्चानियाँ) तो आ चुके 
हैं, फिर जब उन के पास क्रयामत आ जाये 
उन्हें नसीहत हासिल करना कहाँ होगा? 


१९. तो (हे नबी), आप यक्रीन कर सें कि अल्लाह 
के सिवाय कोई (सच्चा) उपास्य (माबूद) नहीं 
और अपने पापों की माफ़ी माँगा करें और 
ईमानवाले मर्दों और ईमानबाली औरतों के पक्ष 
(हक्क) में भी ।' अल्लाह (तआला) तुम्हारे आने- 
जाने और निवास स्थान (रहने की जगह) को 
अच्छी तरह जानता है। 


२०. और जो लोग ईमान लाये वे कहते हैं कि 
कोई सूर: क्यों नाजिल नहीं की गई, फिर जब 
कोई स्पष्ट (बाज़ेह) अर्थ वाली सूर: नाज़िल की 
जाती है और उस में जिहाद का बयान किया 
जाता है, तो आप देखते हैं कि जिन के दिलों में 
रोग है, वे आप की तरफ़ इस तरह देखते हैं कि 
जैसे उस इंसान की नजर होती है जो मौत से 
बेहोश हो गया हो, बस बहुत बेहतर था उन के 
लिये | 


बजट IIE Rd 


3335 2855 30 RN 


. ८2१८७ ds ~ (Es CIDE F क जे हाय 
Fa EUAN) ५७४४ ७७) 
~ $ 


बह SRY (४ ब ८६ 
Pei ०७०3 * ६०८! Ep ०४७ 


EP TTT ee १३०~ 


Saye PY tl ८2३) 0५६: 
WBS cli 
Sag Gf EU 
Eg Ml ८५% 
CP RUT 


' इस में नबी % को माफ़ी मांगने का हुक्म दिया गया है अपने लिए भी और ईमान वालों के लिए 
भी | इस्तिगफ्रार (क्षमा मागने) का बड़ा महत्व (अहमियत) और प्रधानता (फ़जीलत है| 
हदीसों में इस पर बड़ा जोर दिया गया है। एक हदीस (कथन) में नबी द ने फ़रमाया : 

Gr eB dso RE Se dss, 
“लोगों, अल्लाह से तौबा और इस्तिगफ्रार (क्षमा-याचना) किया करो, मैं भी अल्लाह से 
प्रतिदिन (रोजआना) सत्तर वार से ज्यादा तौबा-इस्तिगफ्रार करता हूँ |» (सहीह बुखारी, बाबु 


इस्तिगफ्रारिन नबीये फिल यौमि वल लैलति) 
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ed 


२१. आज्ञापालन (इताअत) करना और अच्छी |=१५५। 2५ ।६5 ४345 055 5 46 
बातें हि pe 2 ~ बह हज शडंट 

बातें कहना, फिर जब काम निर्धारित (मुक्रर? ESE BINS 

हो जाये, तो अगर बे अल्लाह के साथ सच्चे रहें, 

तो उन के लिए अच्छाई है | 


२२. और तुम से यह भी दूर (नामुमकिन) नहीं | ४४.४ 0 SC 5६:८० 0७6 
कि अगर तुम को राज्य मिल जाये तो तुम धरती BCE ESI 

पर फसाद पैदा कर दो और रिश्ते-नाते तोड़ 2) slabs YG, 
डालो | 

२३. यह वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की | , £५ 24:6 5॥ ०० ८८७४ ०३४ 
धिक्कार (लानत) है और (अल्लाह ने) जिनकी ATH 
सु की ताक़त और आँखों की रोश्ननी छीन ली 2७६ 

। 


२४. क्या यह कुरआन में चिन्तन-मनन गौर-| ६४8४८ Git ८:55 ५$| 
फ्रिक्र।! नहीं करते? या उन के दिलो पर उन के ददा 
ताले COQ 
ताले लग गये हैं? 


F4 


२४. जो लोग अपनी पीठ के बल फिर गये इस | ७४६३ 2५८2 555) chy 
के बाद कि उन के लिए हिदायत स्पष्ट (बाजेह) | ५ PRIN Pid 
हो चुकी,' बेशक शैतान ने उन के लिए (उन के ENE ® 
कामों को) झोभनीय (मुजय्यन) कर दिया है as 
और उन्हें ढील दे रखी है | 


२६. यह इसलिए? कि उन्होंने उनलोगोंसे| 05% 25556 «४५ ७): 
जिन्होंने अल्लाह की नाज़िल की हुई (बहयी) को | ^६५१६३५ ce ac di 


as 


बुरा समझा, यह कहा कि हम भी करीब भविष्य i ३22०४ 
(मुस्तकबिल) में कुछ कामों में तुम्हारा कहा abi 
मानेंगे, और अल्लाह उनकी छिपी बातों को 

अच्छी तरह जानता है | 


' इस से मुराद मुनाफिक्रीन (यवादी) ही हैं, जिन्होंने जिहाद (धर्भयुद्ध से भाग कर अपने कुफ्र 
और धर्म परिवर्तन (बदलाव) को जाहिर कर दिया | 


? थे' से तात्पर्य (मुराद) उनका इस्लाम धर्म से फिर जाना है । 
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२७. तो उनकी कैसी दुर्गत) होगी, जव फ़रिरते ASS CIT 42535 ६6 
उन की जान निकालते हुए उन के मुंह और Fr 
कमर पर मारेंगे ।' 2 29५ 
२८. यह इस वजह से कि ये उस रास्ते पर चले | !५5,55 & ४: ८9% ४ ०७५ < 


|] 
|! 
दर 


जिस से (उन्होंने) अल्लाह (तआला) को नाराज ह 
उन्होंने र ५2 es] [sa ६ 6५” 

कर दिया और उन्होंने उसकी ख़ुशी को बुरा CEiag ५०] 4५०५ 4०५०५ 

जाना तो अल्लाह ने उन के अमल को अकारत !क्‍ 

कर दिया | 


२९. क्या उन लोगों ने जिन के दिलों में रोग है, | ९2782278 ३ CC 
यह समझ रखा है कि अल्लाह उन के कपट को 


MES 4 (Ei 4 ii 
जाहिर ही न करेगा [१ उन हुई 
३०. और अगर हम चाहते तो उन सबको तुझे | £2५१.) 245746 240 S25 5 
दिखा देते तो तू उन के मुंह से ही उनको ros 8.४5 26 ९ 
पहचान लेता, और बेशक तू उन्हें उनकी बात Ais Gog 
के ढंग से पहचान लेगा, तुम्हारे सारे काम enews] 


अल्लाह को मालूम हैं | 


३१. और बेशक हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे ताकि | ६, Oye Se ISS 
तुम में से जिहाद करने वालों और सब्र करने |ˆ Cts कस 
वालों को देख लें, और हम तुम्हारी हालतों की GUSSET LSS ८5,5-2॥: 
भी जांच कर लें | 

३२. बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया और | ९५. ०८४६250:58 258 6! 
अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोका और रसूल | ,»/ ८८ Gye Bs; 
की मुख़ालफ्रत की, इस के बाद कि उन के लिए | 2# ०५५७2 CEs 
हिदायत बाजेह हो चुकी, न: भी अल्लाह | ४2९८5०5 4,555 Gig 
का कोई नुक्सान न करेंगे, जल्द ही उन के SLC 
अमल वह बरवाद कर देगा | Se 


' यह काफिरों की उस समय की हालत बयान की गई है जब फरिश्ते (यमदूत) उनकी जान 
निकालते हैं | जान फ्ररिश्तों से बचने के लिए घरीर में छूपते और इधर-उधर भागते हैं तो 
फ़रिश्ते कड़ाई से उसे पकड़ते, खींचते और मारते हैं | यह विषय इस से पहले सूर: अन्आम- 
९३ और सूर: अंफाल-५० में भी गुजर चुका है | 

? ५ == (अजगान) {4 {जिग्न) का बहुवचन (जमा) है । जिसका मतलब द्वेष ।हसद), कपट और 
वैर है | मुनाफ्रिकों के दिलों में इस्लाम और मुसलमानों के विरोध (मुख़ालफ्रत) में जो ईर्ष्या 
और हसद था, उस के हवाले से कहा जा रहा है कि क्या यह समझते हैं कि अल्लाह तआला 
उसे जाहिर करने पर समर्थ (क्रादिर) नहीं है? 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwW.minhajusunat.com 


सूरतु मोहम्मद-४७ भाग-२६ Ye ६५५०८ ८) ५-० 
३३. है ईमानवालो! अल्लाह की इताअत करो | ४५2255 st fl ONE 
और रसूल का कहा मानो और अपने अमल को Sr Po 
GDI Ss 
बरबाद न करो | BACB Ss 5 


३४. बेशक जिन लोगों ने कुफ़ किया और | ६540s 0S GG 
अल्लाह के रास्ते से (दूसरों को) रोका, फिर 922 97% GEE Ast 
कुफ़ की हालत में ही मर गये (यकीन कर लो | `> "४० ol 
कि) अल्लाह उन को कभी माफ़ न करेगा | 


३४. तो तुम कमजोर बन कर सुलह की दर्खास्त 5८५6255 nies 55 
पर न उतर आओ जवकि तुम ही {विजयी और! BCBS 225 
ग़ालिब रहोगे,' और अल्लाह तुम्हारे साथ है | SHS DICT 2 hae bls 
(अपने इल्म के ज़रिये) नामुमकिन है कि बह 
तुम्हारे अमल बरवाद कर दे | 


के हकीकत में दुनियावी जीवन तो खेलकूद है, ॥४>#2) 5555 295 Cn C5 
र अगर तुम इमान लाओगे और संयम |. -. SENN; 

5 Is hots 
(तक्वा) अपनाओगे तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारे |^) ?* 2२92 LASS 
आमाल का बदला देगा और वह तुम से तुम्हारे 


धन नहीं मागता | 
३७. अगर वह तुम से तुम्हारा माल मांगे और | ट 2% 595 oS GES 50 


बल देकर मागे तो तुम उस से कंजूसी करने ह 
लगोगे और बह तुम्हारे खोट को जाहिर कर ks 
देगा | 


' मुराद यह है कि जब तुम तादाद और ताक्रत में दुश्मन पर प्रभुत्वञ्चाली (आालिच) और बुंसन्द 
हो तो ऐसी हालत में काफ़िरों के साथ सुलह और कमजोरी का प्रदर्शन (इजहार) न करो, 
बल्कि कुफ़ पर ऐसी कड़ी मार लगाओ कि अल्लाह का धर्म ऊँचा हो जाये, गालिव और भारी 
होते हुए कुफ़ के साथ सुलह का मतलब कुफ्र के असर को बढ़ाने में मदद देना है, यह एक 
बड़ा गुनाह है इसका मतलब यह नहीं कि काफ्रिरों के साथ सुलह करने की इजाजत नहीं है, 
यह इजाजत निश्चित रूप से है लेकिन हर समय नहीं, सिर्फ़ उस समय जब मुसलमान तादाद 
में कम और साधनों में नीचे हों, ऐसी हालत में लड़ाई के मुकाबिले सुलह में ज्यादा फ़ावेदा है 
ताकि इस मौक्रा का फ्रायेदा हासिल कर के मुसलमान भरपूर तैयारी कर लें, जैसे नबी & ने 
मक्का के काफिरों से जंग न करने का दस साल के लिए समझौता किया था | 
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३८. खबरदार! तुभ वह लोग हो कि अल्लाह के | ५ (652 ८४7 छ9 60५ 
रास्ते में खर्च करने के लिए बुलाये जाते हो तो | “४१४८६ GORE SEA 
कंजूसी करता है वह बेशक अपने आप से 


2८2 sg” &5 A 


~ nr 
eR ITAA 5.० 


a = |] CO 


कंजूसी करता है | अल्लाह (तआला) बेनियाज है FSGS ESAS CBOE 
और तुम मुहताज हो,' और अगर तुम मुंह Ss 


फेरने वाला हो जाओ तो बह तुम्हारे वदले 
तुम्हारे सिवाय दूसरे लोगों को लायेगा जो फिर 


तुम जैसे न होंगे | 
सूरतुल फ़त्ह-४८ छ 


सूर: फ्रत्ह'ँ मदनी सूर: है, इस में उन्तीस 
आयतें और चार रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 


मेहरवान और रहम करने बाला है | 22 rN 40 ge, 


' यानी अल्लाह तुम्हें खर्च करने की तरगीब ।प्रोत्साहन। इसलिए नहीं देता कि उसे तुम्हारे माल 
की जरूरत है। नहीं, बह तो गनी है, बेनियाज है, बह तो तुम्हारे ही फ्रायदे के लिए यह हुक्म 
देता है कि एक तो तुम्हारे अपने मनों की पाकी हो | दूसरे, गरीबों की ज़रूरत पूरी हो | तीसरे, 
तुम दुश्मन पर गालिब और उच्च रहो, इसलिए अल्लाह की मदद और दया (रहमत) की 
जरूरत तुम को है न कि अल्लाह को | 

६ हिज़ी में रसूलुल्लाह & और लगभग एक हजार चार सौ सहाबा उमरे के लिए मक्का गये, 
लेकिन मक्का के निकट हुदैबिया के मुंकाम पर काफिरों ने आप को रोक दिया और उमरा 
नहीं करने दिया | आप ने हजरत उस्मान ८ को अपना नुमाईदा बनाकर मढका भेजा ताकि बह 
कुरैश के सरदारों से वात कर के उन्हें मुसलमानों को उमरा करने की इजाजत देने पर तैयार 
करें, लेकिन हजरत उस्मान , के मक्का जाने के बाद उनकी ्चहादत (कत्ल) की अफबाह 
फैल गई, जिस पर आप क ने सहावा से हजरत उस्मान . का बदला लेने के लिए «बैअत” 
प्रतिज्ञा करायी जो 'बैअते रिज्वान' कहलाती है | हुदैबिया से मदीने की तरफ़ वापस आते हुए 
मार्ग में यह सूरः नाजिल हुई, जिस में सुलह को खुली विजय कहा गया, क्योंकि यह सुलह 
मक्का के विजय का आधार सावित हुई और इस के दो साल बाद ही मुसलमानों ने मक्का में 
बिजेता के रूप में प्रवेश किया | इसी वजह से कुछ सहाबा कहते थे कि तुम मका के विजय 
को विजय मानते हो और हम हुदैविया के समझौते को विजय गिनते हैं, और नबी मे इस 
सूर: के बारे में फ़रमाया कि आज की रात मुझ पर बह सूरत नाजिल हुई है जो मुझे दुनिया 
और उसकी हर चीज़ से ज्यादा प्यारी है | (सहीह बुखारी, किताबूल मगाजी। 


+ 
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१. बेशक (हे नबी)! हम ने आप को एक खुली 
फ़त्ह (बिजय) अता की है | 


२. ताकि जो कुछ तेरे पाप पहले हुए और जो 
पीछे हुए सबको अल्लाह (तआला? माफ़ कर दे 
और तुझ पर अपनी तेमत पूरी कर दे और तुझे 
सीधे रास्ते पर चलाये | 


३. और आप को एक भरपूर मदद अता करे | 


४. वही है जिस ने मुसलमानों के दिल में सुकून 
(और आत्मविश्वास) डाल दिया, ताकि वे अपने 
ईमान के साथ ही साथ और भी ईमान में वढ़ 
जायें, और आकाशों और धरती की (सारी। 
सेनायें अल्लाह ही की हैं, और अल्लाह (तआला) 
जानने बाला हिक्मत वाला है | 


५. ताकि मुसलमान मर्दों और औरतों को उन 
स्वर्गो में ले जाये, जिन के नीचे नहरें बह रही 
हैं, जहाँ बे हमेशा रहेंगे और उन से उन के पाप 
को मिटा दे और अल्लाह के क्ररीब यह बहुत 
बड़ी कामयाबी है । 


६. और ताकि उन मुनाफ्िक मर्दों और 
मुनाफिक्क औरतों को और मूर्तिपूजक मर्दों और 
मूर्तिपूजक औरतों को अजाब दे जो अल्लाह 
(तआला) के बारे में बदगुमानी रखने वाले हैं | 
(हकीकत में) उन्हीं पर बुराई का फेरा है | 
अल्लाह उन पर नाराज हुआ और उन्हें 
धिककारा और उन के लिए नरक तैयार किया, 
और वह लौटने की (बड़ी) बुरी जगह है । 


७, और अल्लाह ही के लिए आकाञ्चों और 
धरती की सेनायें हैं और अल्लाह चक्तिच्चाली 
(गालिय) और हिक्मत वाला है | 


८. बेशक हम ने तुझे गवाही देने वाला और 
खुशखबरी सुनाने वाला और बाखबर करने 
बाला बनाकर भेजा है | 
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९. ताकि हे मुसलमानो!) तुम अल्लाह और उस | 5५४555: 549-5 5 #5 ५५.०४ 
के रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद Re ६४5५-25; 
करो और उसका आदर करो, और अल्लाह की की 
पवित्रता (तस्बीह) की सुबह-शाम बयान करो | 


१०. बेशक जो लोग तुझ से बैअत (अल्लाह | ५५५% C55 ८४80 
और उस के रसूल की इताअत और पैरवी का ४2८ ७७४67: er 
वादा ताकीद से जाहिर करना) करते हैं बह | ५४ ७०५०५८०” “०९०५४0 20 
बेशक अल्लाह ही से वैअत करते हैं।' उन के | 4५८ ५.४2 ५५५१९7१5 4८.5 95 
हाथों पर अल्लाह का हाथ है, तो जो इंसान A Ce sn 
वादा तोड़े वह अपने आप पर ही वादा तोड़ता Oe on sesh il 
है? और जो इंसान उस वादा को पूरा करे जो 

उस ने अल्लाह के साथ किया है तो उसे जल्द 

ही अल्लाह बहुत बड़ा बदला नेकी) देगा | 


११. देहातियों में से जो पीछे छोड़ दिये गये ये (Ge Ms 
वे अब तुझ से कहेंगे कि हम अपने माल और Me Cs 
० में Eas गये तो आप हमारे लिए माफ्री Glo sien ४५७ "3५० 
दुआ , ये लोग अपने मुँहों से वह | (८% १2:५63 ० G5 
कहते हैं जो उन के दिल में नहीं है आप जवाब | ५८ र ~ हे ८०28 20१४ है 
दे दीजिए कि तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ़ से| >““४? ENE ५७४४ 
किसी बात का भी हक कोन रखता है अगर वह | ८55 ८५4066 cS 2 Sf 
तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहे, या तुम्हें कोई फ़ायेदा 


CAS 
पहुँचानो चाहे, बल्कि तुम जो कुछ कर रहे हो Oe 


' यह बैअत हकीकत में अल्लाह ही की है, क्योंकि उसी ने जिहाद (धर्मयुद्ध) का हुक्म दिया है | 
जैसे दसरी जगह पर फ्ररमाया कि यह अपनी जानो और म्रालों का जन्नत के बदले अल्लाह से 
सौदा है | (अत्तौवा-१११) यह इसी तरह है, जैसे (७ ६४0४. ७६:७५ जिन-निसाअ :८०) 

? आयत से बही चैअते रिज्वान' मुराद है जो नवी द ने हजरत उस्मान की इहादत (कत्ल) की ख़बर 
सुनकर उनका बदला सेने के लिए हुदैबिया में मौजूद १४ या १५ सौ मुसलमानों से ली थी | 

3 ८ 5; (वादा तोड़ने) से मुराद यहां बैअत तोड़ देना यानी वादा के मुताबिक लड़ाई में हिस्सा न 
लेना है, यानी जो इंसान ऐसा करेगा तो उसका बबाल उसी पर पड़ेगा | 

$ इससे i के आसपास आवाद आतियां गिफ़ार, मुजैनह, जुहैनह, अस्लम और दूसरी जातियां 
मुराद हैँ | 

* यानी मुंह पर तो यह है कि हमारे पीछे हमारे घरों और बाल-बच्चों का संरक्षक (वली) कोई 
नहीं था | इसलिए हमें खुद ही रूकना पड़ा, किन्तु हकीकत में उनका पीछे रहना निफाक 
(अवसरवाद) और मौत के डर के कारण (सबब) था | 
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उसे अल्लाह (तआला) अच्छी तरह जानता है । 


१२. (नहीं) बल्कि तुम ने तो यह समझ रखा था 

कि पैगम्बर और मुसलमानों का अपने घरों की 

तरफ़ लौट आना बिल्कुल नामुमकिन है और 

यही ख्याल तुम्हारे दिलों में बस गया था; तुम ने 

बुरा ख्याल केर रखा था | (हक्रीकत में) तुम 
लोग हो भी नष्ट {हलाक) होमे वाले | 


१३. और जो इंसान अल्लाह पर और उस के 
रसूल पर ईमान न लाये तो हम ने भी ऐसे 
काफ़िरों के लिए दहकती (प्रज्वलित) आग 
तैयार कर रखी है | 


१४. और आकाथों और धरती का राज्य (मुल्क! 
अल्लाह ही के लिए है, जिसे चाहे माफ़ कर दे 


CE if 
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और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह तआला 
बड़ा माफ़ करने वाला रहम करने बाला है | 


१५. जब तुम (लड़ाई से मिले) परिहार 
(गनीमत) लेने जाने लगोगे तो तुरन्त ये पीछे 
छोड़े हुए लोग कहेंगे कि हमें भी अपने साथ 
चलने की आज्ञा दीजिए? बे चाहते हैं कि अल्लाह 
{तआला) के कथन (क्रौल) को बदल दें? (आप) 
कह दें कि अल्लाह (तआला) पूर्व ही में कह 


' इस में पिछड़ने वालों के लिए माफ़ी मांगने और अल्लाह की तरफ़ ध्यान करने का प्रलोभन 
(तरगीब) है कि अगर वह निफ्राक़ से तोबा कर लें तो अल्लाह तआला उन्हें माफ़ कर देगा, 
वह बहुत माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है | 

? इस में खैबर के युद्ध (जंग) की चर्चा है, जिसकी विजय की खुशखबरी अल्लाह ने हुदैबियह में 
दी थी, और अल्लाह ने यह भी फ्ररमाया धा कि यहाँ से जितना भी माल मिलेया बह केवल 
हुदैबियह में शामिल लोगों का हिस्सा है | जैसाकि हुदैबियह से वापसी के बाद जब आप ने 
यहूदिथों के लगातार वादा तोड़ने की बजह से खैबर पर चढ़ाई की योजना बनाई तो उन 
पिछड़ों ने भी मात्र यद्धू-धन (माले गनीमत) हासिल करने के लिए साथ जाने का इरादा जाहिर 
किया, जिसे क़ुबूल नहीं किया गया | आयत में भगानिम से मुराद खैवर में मिला माल ही है | 

? अल्लाह के वादे से मुराद अल्लाह का खैबर से मिले माल (गनीमत) को हुदैबियह बालों के लिए 
विशेष करने का वादा है | मुनाफिक्रीन (अवसरवादी) इस में हिस्सा लेकर अल्लाह के वादे को 
बदलना चाहते थे | 
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चुका है कि तुम कभी हमारा अनुगमन (पैरवी) न 
करोगे तो वे उसका जवाब देंगे (नहीं-नहीं) 
बल्कि तुम हम से हसद रखते हो | (हकीकत 
वात यह है) कि बे लोग बहुत ही कम समझते है | 


ग र 6 हुए Bi म SANGO GB 
ण्‌ जल्द तम एक व तहादुर म ड ~ je nr 3 +328 ई % 5 & 

की तरफ़ बुलाये जाओगे कि तुम उन से लड़ाई | `“? Ce ET ७)! 
करोगे या बे मुसलमान हो जायेंगे, तो अगर | ७! १९ ८०-० 29 er 
तुम आज्ञापालन (इताअत) करोगे तो अल्लाह 55205 Pip ariagiict 
।तआला। तुम्हें बहुत अच्छा बदला देगा, और ८०८7६ 
अगर तुम ने मुख फेर लिया जैसाकि तुम इस से 0:00 000 
पहले मुंह फेर चुके हो, तो वह तुम्हें कष्टदायी 

यातना (अज़ाब) देगा । 


कोई पाप है और न रोगी पर कोई पाप है |' ३ 


१७. अन्धे पर कोई पाप नहीं, न लंगड़े पर | 56७9 65४६० oH 0 
और जो कोई अल्लाह और उस के रसूल के 


हुक्म का पालन (पैरवी) करे, उसे अल्लाह ऐसे | ९८2५१6 2% ies 
स्वर्ग में दाखिल करेगा जिस के (पेड़ों के) नीचे 065: 2552 RAS 
से नहरें वह रही है, और जो मुंह फेर ले उसे |... १४४९०१४? EE 
कण्टदायी यातनायें (अजाव) देगा | 7: gl 


१८. वेञ्चक अल्लाह (तआला) ईमानवालों से | ८६५८५! ८५2% ५? ५0७9: ० 
खुश हो गया जब वे पेड़ के नीचे तुझ से वैअत्त DETREI ८ 2 28:28 
(प्रतिज्ञा! कर रहे थे उन के दिलों में जो कुछ | “7 ?*%? ° a आ 
था उसे उस ने मालूम कर लियाऔर उन पर | /४ ४ ४४ 2:65 293% 


अंधेपन और लंगड़ेपन की बजह से चल फिर न सकना, यह दोनों तो जरूरी मजबरी है, ऐसे 
मजबूर या उनकी तरह दूसरे लाचारों को बिहाद से अलग कर दिया गया | » ». (हरज) का 
मायने बुराई है, इन के अलावा जो रोग हैं वह सामयिक (वक्ती) मजवरी हैं, जब तक बह 
हकीकत में रोगी हैं जिहाद में हिस्सा लेने से अलग हैं, रोग दर होते ही बह जिहाद में दसरे 
मसलमानों के साथ भाग (हिस्सा) लेंगे | 
यह उन यैअते रिज़्वान में शामिल सहावा के लिए अल्लाह की खी और उन के पक्के-सच्चे 
मोमिन होने का प्रमाण (सुबूत। है, जिन्होंने हुदैवियह में एक पेड़ के नीचे इस वात पर बैअत 
(प्रतिज्ञा) की कि वह मक्का के करैश से लड़ेंगे और भागेंगे नहीं | 


ns 
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ञ्चान्ति (सुकून) उतारा और उन्हें करीब की 
बिजय प्रदान (अता) की | 


१९. और बहुत से परिहार (गनीमत) जिन्हें बे 
हासिल करेंगे, और अल्लाह गालिब हिक्मत 
वाला है| 


२०. अल्लाह तआला ने तुम से बहुत सारी 
गनीमतों (परिहारों) का वादा किया है जिन्हें 
तुम प्राप्त (हासिल) करोगे, बस यह तो तुम्हें 
जल्द ही अता कर दी और लोगों के हाथ तुम से 
रोक दिये! ताकि ईमानवालों के लिए यह एक 
निञ्चानी हो जाये, और ताकि बह तुम्हें सीधे रास्ते 
पर चलाये | 


२१. और तुम्हें दूसरे (गनीमतें। भी देगा जिन पर 
अब तक तुम ने क्राबू नहीं पाया | अल्लाह 
(तआला) ने उन्हें अपने क्रावू में रखा है, और 
अल्लाह (तआला) हर चीज पर क्रादिर है | 


२२. और अगर तुम से काफ़िर लड़ाई करते तो 


बेश्वक उल्टे पीठ दिखाकर भागते, फिर न तो कोई 
कार्यक्षम (वली) पाते, न मदद करने वाला | 


२३. अल्लाह के उस नियम के अनुसार जो 
पहले से चला आया है,' और तू कभी भी 
अल्लाह के नियम को बदला हुआ न पाओगे | 


भाग-र६ | 923 | १९०#। 


{A fe rey 


40८6 SE FS sss 
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CoB SES ss 40 20:22 
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7 - में काफिरों के हाथ और ह्वैबर में यहूदियों के हाथ अल्लाह ने रोक दिये, यानी उन के 
पस्त कर दिया और वे मुसलमानों से लड़ न सके | 

? यह हुदैवियह में संभावित (इमकानी) लड़ाई के बारे में कहा जा रहा है कि अगर यह मक्का के 

कुरैञ सुलह न करते बल्कि लड़ने का रास्ता अपनाते तो यह पीठ फेर कर भाग जाते, कोई 

उनका सहायक (मददगार) न होता| मतलब यह है कि हम वहां तुम्हारी मदद करते और हमारे 


मुक्राविले में किसे ठहरने की ताक्रत है? 


* यानी यह अल्लाह की रीति पहले से चली आ रही है कि जब कुफ़ और ईमान के बीच 
निर्णायक (फैसलाकुन) लड़ाई का मौका आता है तो अल्लाह ईमानवालों की मदद करके संच 
को ऊँचा करता है, जैसे इस रीति के अनुसार वद्र में तुम्हारी मदद की गई | 
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२४. बही है जिस ने खास मक्का में काफ़िरों के 
हाथों को तुम से और तुम्हारे हाथों को उन से 
रोक लिया, इस के बाद कि उसने तुम्हें उन पर 
विजयी कर दिया था, और तुम जो कुछ कर रहे 
हो अल्लाह (तआला) उसे देख रहा है | 


२५. यही वे लोग हैं जिन्होंने कुफ़ किया और 
तुम को मस्जिदे हराम से रोका और बलि (कुर्बानी) 
के लिए रूके हुए जानवरों को उस की जगह 
तक पहुँचने से (रोका), ! और अगर ऐसे तते ) 
मुसलमान मर्द और (बहुत-सी) मुसलमान औरतें न 
होती, जिन की तुम को ख़बर न थी कि तुम उनको 
रौंद दोगे जिस पर उन की बजह से तुम को भी 
अनजाने में हानि पहुंचती (तो तुम्हें लड़ने की 
इजाजत दे दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया) 
ताकि अल्लाह (तआला) अपनी कृपा (रहमत) में 
जिस को चाहे चामिल कर ले और अगर ये 
अलग-अलग होते तो उन में जो काफिर थे, हम 
उन को कष्टदायी दण्ड (अजाब) देते | 


२६. जवकि उन काफ़िरों ने अपने दिलों में 
हमिय्यत (पक्षपात भावना) को जयह दिया और 
पक्षपात भी जाहीलियत का, तो अल्लाह (तआला) 
ने अपने रसूल पर और ईमान वालों पर अपनी 
तरफ से ञान्ति नाजिल किया और मुसलमानों 
को संयम (तक्रवा) की बात पर दृढ़ (मजबूत) 


95.5 ri नल ककन जय A ARE RL Ld 
Als iS ०३2२४ ०४ CG! १9५ 
a 59 हट १० ~ Yr a र सर] + और 
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Ds Es ५४४ 


ove INP (ON 
via ६ ८6४५८ 508४ abel 
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900४० 24s 
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। ५४» (हदी) उस जानवर को कहा जाता है जिसे हज या उमरा करने वाला अपने साथ मक्का ले 
जाता है | |, (महिल्ल) से मुराद कुर्बानी की जगह है जहाँ उनको ले जाकर जिब्ह किया 
जाता है | यह जगह उमरा करने वालों के लिए अज्ञानताकाल (जाहीलियत) में 'मर्वह' पहाड़ी के 
पास और हाजियों के लिए 'मिना' था | इस्लाम में कुर्बानी की जगह मक्का, मिना और पूरा 
हरम है | ७,५५ (मारकूफ़न) हाल है, यानी यह जानवर इस इंतेजार में रूके ये कि मक्के में 
प्रवेद्च (दाखिल) करें ताकि उन्हें वध (ज़िब्ह) किया जाये | मुराद यह है कि इन काफिरों ने ही 
तुम्हें मस्जिदे हराम से रोका था और जो जानवर तुम्हारे साथ थे उन्हें भी क्रर्बानी की जगह 


तक नहीं पहुँचने दिया | 
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रखा! और वे इस के लायक और ज्यादा हक्रदार 

थे, और अल्लाह (तआला) हर चीज को अच्छी 

तरह जानता है | 

२७. हकीकत में अल्लाह ने अपने रसूल को | ६/४ 5१५८१४2८744 54-2055 
ख्वाब सच दिखाया कि अगर अल्लाह ने चाहा | ... ००००, ५१ ६ > ।८ Po 
के जरूर पूरे अमन द अमान के साथ | ०४४७७ ९:४४ ०7-0 2 


द्व्श्ट न सती EEF] 


i हसण में ०. a हुए | SUH Sys 
र सिर के बाल केटवाते हुए (शान्ति के साथ) Ui oie 
निर्भीक (बेखौफ़) होकर,” बह उन बातों को Cs 02h 
जानता है जिन्हें नुम नहीं जानते, तो उस ने (8४ 
उस से पहले एक [ की जीत तुम्हें दी |? 


२८. वही है जिस ने अपने रसूल को हिदायत | ७४95 ७०४७५ १555 0:2 65 58 
और सच्चे धर्म (दीन) के साथ भेजा ताकि उसे | gn ४७६ & 

gy s (5 | 5) a] 
हर धर्म पर गालिब* करे और अल्लाह (तआला) | ” PINS od) 
काफ़ी है गवाही देने वाला | Gig 


इस से मुराद तौहीद और रिसालत का कलिमा “ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसुलुल्लाह» है। 
जिसे हुदैबियह के दिन Sa a ने इंकार किया । (इब्ने कसीर) या वह सब्र 
और च्चान्ति (सम्मान) हैं ) उन्होंने हुदैबियह में किया, या वह प्रतिज्ञा 
(अहद) का पालन और उस पर मजबूती है, जो संयम (तक्वा) का नतीजा है | (फतूहुल कदीर) 
? हुदैन्रिया की घटना (वाक्रेआ) से पहले रसूलुल्लाह को स्वप्न में मुसलमानों के साथ वैतुल्लाह 
(अल्लाह के घर कअबा) में जाकर तवाफ्र और उमरा करते दिखाया गया | नबी का सपना 
प्रकाञ्चनः (वहयी) के बराबर होता है, फिर भी इस सपने में यह निदिचत नहीं था कि यह इसी 
साल होगा, किन्तु नबी और मुसलमान इसे बड़ी खुशखबरी समझते हुए उमरे के लिए 
तुरन्त तैयार हो गये, इसके लिए लोगों में एलान करा दिया और चल पड़े, आखिर में हुदैबिया 
में वह समझौता हुआ, जिसका विवरण अभी गुजरा जबकि अल्लाह के ज्ञान (इल्म। में यह 
स्वप्न आगामी साल पूरा होना था, जैसाकि आगामी वर्ष मुसलमानों ने बहुत सुकून के साथ यह 
उमरा किया और अल्लाह ने अपने पैगम्बर के सपने को सच कर दिया | 
इस से खैबर और मकका की फ्रत्ह के अलावा सुलह के नतीजे में जो ज्यादातर मुसलमान हुए 
वह भी मुराद है, क्योंकि वह भी फत्ह का एक महान रूप है | हुदैविया समझौते के मौका पर 
मुसलमान डेढ़ हजार थे, इस के दो साल बाद जब मुसलमान मकके में विजेता (फातेहं) की 
हैसियत से दाखिल हुए तो उन की संख्या (तादाद) दस हजार थी | 
इस्लाम का यह असर तो दूसरे धर्मो पर सुबूतों के बिना पर तो हर समय मान्य है, फिर भी 
दुनियादी और फ्रौजी आधार पर भी पहले जमाने में और उस के वाद जब तक मुसलमान 
अपने धर्म पर काम करते रहे उनका प्रभुत्व (लबा) रहा, और आज भी यह मादी (भौतिक) 
गलना संभव (मुमकिन) है जबकि मुसलमान, मुसलमान बन जायें | 


~ 


® 
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२९. मोहम्मद () अल्लाह के रसूल हैं और 4585: gs Pas Ose Bis 
लोग उन के साथ हँ काफिरों प्र कडोर “Zs TIPE) 4 
आपस में रहम दिल हैं, तू उन्हें देखेगा कि | ० ४४44५ हि अर | 
रूकूअ और सन्दे कर रहे हैं, अल्लाह (तआला) | 2१७६०१ 6४४5 2१ ७2 ५४ 5८८2४ 
al २2878 ठ 3५ ee है।| dasa SG 
उनका निञ्चान उन परस असर | 5३ Wao end 

से है, उनका यही गुण (उदाहरण) तौरात में है ४7१५ २०३६ ग हे 
और उनका उदाहरण (मिसाल) इंजील में है उस | 32७४-८७ 5६०68556 ४४४5 दुआ 
खेती के तरह जिसने अपना कॉपल निकाला, फिर SE 26 ४2 ESAS ७४2 
उसे मजबूत किया और बह मोटा हो गया, फिर | ,.. क porno 
अपने तने पर सीधा खड़ा हो गया और किसानों ie ssi ass 
को ख़ुच् करने लगा! ताकि उन की वजह से (29 CB (585 67245 
काफ़िरों को चिढ़ायें, और ईमानवालों और नेक हु 

लोगों से अल्लाह ने माफ़ी का और बहुत बड़ी 

नेकी का वादा किया है | 


सूरतुल हुजुरात-४९ CEI 
सूरः हुजुरात” मदीने में नाजिल हुई, इस में 
अट्ठारह आयतें और दो रूकूअ हैं । 


' यह सहाबा केराम का दृष्टान्त (मिसाल) बयान किया गया है | चुरू में बह कम थे, फिर ज्यादा 
और शक्तिशाली हो यये, जैसे खेती सुरू में कमजोर होती है, फिर दिन प्रतिदिन मजबूत होती 
जाती है यहाँ तक कि दृढ़ (मजबूत) तने पर खड़ी हो जाती है | 

? इस पूरी आयत का एक-एक भाग सहावा केराम की अजमत, फ़जीलत और बड़े पुण्य (अज्र) 
को वाजेह कर रहा है | इस के बाद भी सहावा (ननी के साथियों) के ईमान में इक करने वाला 
मुसलमान होने का दावा करे तो उसे मुसलमान होने के दावे में कैसे सच्चा समझा जा सकता 

2 


* यह तिवाले मुफ्रस्सल (विस्तृत) की पहली सूरह है, हुजुरात से नाजिआत तक की सूरतें तियाले 
मुफस्सल कहलाती हैं, कुछ ने सूरह 'काफ़' को पहली सूरह कहा है| (इब्ने कसीर, फ्रतहुल 
क्रदीर) इन का फ्रद्ध (भोर) की नमाज में पढ़ना मस्नून और मुस्तहब (उत्तम) है | सूरह अबस 
से सूरहतुइश्चम्स तक औसाते वि (मध्यम) और सूरह मुहा से अन्वास तक क्रिसारे 
मुफ्रस्सल (छोटी) हैं | जोहर और ईशा में औसात और मगरिब में किसार पढ़नी मुस्तहव 
(उत्तम) हैं | ।ऐस रूत्तफ़ासीर) 
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अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो कड़ा 2 ० ७ sl .2 
मेहरबान और रहम करने बाला है | BN 


१. je ता अल्लाह र a न SSIS SSE EEG 
आ नब र्‌ अल्लाह डर्‌ रहा करा Ct bss ~el +” (6, (१४८ 
छ ~ & llossts a! 
वेशक अल्लाह (तआला) सुनने जानने वाला है। | / टी ९77०७” 50४५ 8७००3 
२. हे क अपनी ह्ण को नबी की | 6५755: 58५ SESE 
आवाज से ऊँचा न करो और उन से ऊँची MASS Ss girs 
में में र ? 4) sR Is 

आवाज में बात करो जैसे आपस में एक-दूसरे से oe oY | हम) 0 
करते हो | (कहीं ऐसा न हो) कि तुम्हारे अमल | “४3 ACHES Of pi Sn 
वेकार हो जायें और तुम्हें पता भी न हो | DOES 
३. हकीकत में जो लोग रसूलुल्लाह (७) के सामने | «८१५८५ ५६६.०8४5 2५55४ ९६5) 
अपनी आवाज धीमी रखते हैं, यही बे लोग हैं | , ५४0 GEG FT, 

दिलों ड 240 ५६2५9 40 CF EN alt 
जिनके दिलों को अल्लाह ने सदाचार (तक्वा) के | FE 45 
लिए जाँच लिया है, उन के लिए माफ़ी है और C3) aobE 35 89334 2 
बड़ा पुण्य (अञ्ज) है ! 


४. बेशक जो लोग आप को कमरों के पीछे से | ५२०४! £55 02 655 hE! 
पुकारते हैं उन में से ज्यादातर (पूरी तरह से) OG 3:2५ 
बुद्धिहीन (बेअक्ल। हैं ।* OID 


' इसका मतलव है कि धर्म के वारे में रु कोई फैसला न करो, न अपनी समझ और विचार को 
तरजीह (प्रधानता) दो, बल्कि अल्लाह रून ल के हुक्म का पालन (पैरवी) करो, अपनी तरफ 
से धर्म में अधिकता (इजाफा) या बिदआत (नई बातें) बनाना अल्लाह और नन ल से आगे बढ़ने 
की जुरअत है, जो किसी भी ईमान वाले के लिए लायक़ नहीं | इसी तरह कोई फ्रतवा कुरआन 
और हदीस में विचार किये बिना न दिया जाये और देने के बाद अगर ञ्चरीअत के नुसूस 
(कुरआन और हदीस) के ख़िलाफ़ होना वाजेह हो जाये तो उस पर अड़े रहना भी इस आयत में 
दी गई इजाजत के ख़िलाफ़ है | मुसलमान का आचरण (अख़लाक) तो अल्लाह और रसूल के 
हुक्म के आगे समर्पण और अनुपालन (पैरवी) के लिए सिर झुका देना है, न कि उन के 
मुकाबले में अपनी बात या किसी इमाम के विचार (ख्याल) पर अड़े रहना | 


? इस में रसूलुल्लाह के लिये आदर-सम्मान का बयान है, जिसकी हर मुसलमान से माँग है| 


) इस में उन लोगों की तारीफ़ है जो रसूलुल्लाह & की मान-मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपनी 
आबाज धीमी रखते थे | 


4 यह आयत क्रवीला अनू तमीम के कुछ आराबियों ।ग॑बार लोगों) के बारे में नाजिल हुई, 
जिन्होंने एक दिन दोपहर के समय जो रसूलुल्लाह % के आराम का समय था, कमरे से बाहर 
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५. और अगर ये लोग यहाँ तक सब्र करते कि 
आप (बुद) उन के पास आ जाते तो यही उन के 
लिए बेहतर होता, और अल्लाह (तआला) माफ 
करने वाला रहम करने वाला है | 


६. हे ईमानवालो! अगर तुम्हें कोई फ़ासिक 
ख़बर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह छानबीन कर 
लिया करो,! (ऐसा न हो) कि जानकारी न होने 
की वजह से किसी समुदाय (क्रीम) को नुकसान 
पहुंचा दो, फिर अपने किये पर पछतावो | 


७. और जान रखो कि तुम में अल्लाह के रसूल 
मौजूद हैं, अगर बह बहुत-सी बातों में तुम्हारा 
कहा करते रहें तो तुम कठिनाई में पड़ जाओ, 
लेकिन अल्लाह (तआला) ने ईमान को तुम्हारे 
लिए प्यारा बना दिया है और उसे तुम्हारे दिल 
में सुचोभित (मुजय्यन) कर दिया है और कुफ्र 
को और बुराईयों को और नाफ़रमानी को 
तुम्हारी नजर में नाएसन्द बना दिया है, यही 
लोग रास्ता पाये हुए हैं | 


८. अल्लाह के उपकार (फ़ज्ल) और अनुग्रह 
(नेमत) से,” और अल्लाह जानने वाला और 


भाग-२६ [328 | ४९८ 


६१ RES ATE 
- ट MPP TIS PIT PE TPT 
OE sgn CoS GF ७०३५० sgl y 


GEGEN ८ Bel ८5४६ 
Ed “६ | i ~ fr ~ द 
lg Pes of ५६.४ 


Pe 


हि ETN Ri 
(Dosey siiss ५ ६ 


Sg Sgt es 28 6 ers 
TS ८5/:४ 6 
AN BBs EY 
gis Gis A A 
Osh 39% 
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2८24 irre टे Nis 
ele als ass 


< Byes ~ 
NA 
Br 


हिक्मत बाला है | 


खड़े होकर जन-साधारण {आम लोगों) के अंदाज में हे मुहम्मद, हे मुहम्मद की आवाज लगायी, 


+ 


ताकि आप & बाहर आयें | (मुसनद अहमद ३४८८-६३९४) अल्लाह ने फ़रमाया कि इन में 


ज़्यादातर बुद्धिहीन (बेअक्ल) हैं, इसका मतलब यह हुआ कि नबी के प्रताप (जलाल) और 


आप की मान-मर्यादा की माँगों का ध्यान न रखना बेबकूफ्री है | 


यह आयत ज्यादातर भाष्यकारो (मुफ़स्सिरों) के विचार में हजरत वलीद बिन उका के बारे में 
उतरी है, जिन्हें नबी ड ने बनू मुस्तलिक के सदके !धर्मदान) वसूल करने के लिए भेजा था, 
लेकिन उन्होंने आकर खबर दी कि उन्होंने जकात देने से इंकार कर दिया है, जिस पर आप ने 
उन पर हमला करने का इरादा किया, फिर पता लग गया कि थह बात गलत थी और वलीद 
#ॐ वहाँ गये ही नहीं | 

यह आयत भी सहाना « की इज्जत और उन के ईमान और सुधार और संमार्ग (हिदायत) पर 
होने का खुला सुबूत है | 
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पूरतुल हुजुः 9 


९. और अगर मुसलमानों के दो गुट आपस में YEE aki 2 JHE ols 
लड़ पड़ें तो उन में मेल-भिलाप करा दिया | ... Codey Otis 
करो |! फिर अगर उन में से एक-दूसरे पर | ५ ०१४०५५5९ ८6६ ०७ 
जुल्म ठ Re (सब) के से जो जुल्म | ys Ct ESE 
करता है सड़ो, यहाँ तक कि वह अल्लाह के BAVC ८१४ 
हुक्म की तरफ़ लौट आये, अगर लौट आये तो | ९०४% OE ped 
इंसाफ़ के साथ उन के बीच सुलह करा दो और | (2८६४-४५०४०) १५४55 
इंसाफ़् करो | बेशक अल्लाह (तआला) इंसाफ 


करने वालों से मुहब्बत करता है | 

१०. (याद रखो) सभी मुसलमान भाई-भाई हैं, | ४0550 60) 
तो अपने दो भाईयों में मिलाप करा दिया करो, र 6 2225 20: ris 
और अल्लाह से डरते रहो, ताकि तुम पर कृपा DONS ae al sls 
(रहम) की जाये | ` 


११. हे ईमानवालो ! मर्द दूसरे मर्दों का मजाक | 25८72555 3 ८ GH ६४ 
न करें, मुमकिन है कि यह उन से बेहतर हों? CRG RESO ५4% 
और न औरतें औरतों का मजाक करें, मुमकिन | ६.655580 GCSE 
है कि ये उन से बेहतर हों, और आपस में एक- yr BLES 
दूसरे पर आक्षेप (ऐब) न लगाओ और न किसी | , {SOY BL: 

को बुरी उपाधि (लक्रन) दो। ईमान के बाद TU २ ०७२०५-४ ०-०२ 


फ्रिस्कर (भुरा लफज) बुरा नाम है, और जो DIB 
' इस चि (ससह (सुलह) का ढंग यह है कि उन्हें कुरआन और हदीस की तरफ़ बुलाया जाये यानी 


उन की में उन के मतभेद {इख्तिलाफ़) का हल किया जाये ! 


? यानी अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक्र अपना इख्तिलाफ़ दूर करने को तैयार न हो 
और फ्रसाद की नीति अपनाये तो दूसरे मुरालभानों की जिम्मेदारी है कि सब मिलकर फ्रसादियों 
से लड़ाई करें यहाँ तक कि वह अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए तैयार हो जाये | 

डर हर इंसान दूसरे किसी इंसान का मञ्जाक उस समय करता है जब वह अपने को उससे बेहतर 

उसे हीन और गिरा समझता है, हालाँकि अल्लाह के सामने कौन कर्म और ईमान में बेहतर है 
और कौन नहीं, इस को सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है, इसलिए ख़ुद को अच्छा और दूसरों को 
गिरा समझने का कोई औचित्य (तुक) ही नहीं है, इस वजह से आयत में उससे रोका गया है | 

* यानी इस तरह नाम बिगाड़ कर, या बुरे नाम pst , या इस्लाम लाने और तौबा कर 
लेने के बाद उसे पहले धर्म या पाप से मंसूव करके संबोधित (मुख्लातिब) करना, जैसे हे 
काफिर, हे व्याभिचारी (आनी), हे शराबी आदि, बुरा काम है | हां, कुछ वह नाम जो ख़ास गुण 
(सिफत) के कारण हों, कुछ के क्ररीव इस से अलग हैं जो किसी के लिए मत्रहूर हो जायें 
बह इस पर अपने मन में दुखी न हों, जैसे लंगड़ा होने के कारण किसी का नाम लंगझ़ पड़ 
जाये, काला रंग होने के कारणे कालिया या कालू मशहूर हो जाये आदि] (कुर्तबी) 
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माफ़ी न माँगे वही जालिम लोग हैं | 


१२. हे ईमानवालो! बहुत बदगुमानियों से बचो; | २3 22ST, 
यकीन करो कि कुछ बुरे गुमान पाप हैं, और | २.६६५८; 254552 hgh] 
भेद (राज) न टटोला करो? और न तुम में से EGS Ng 
कोई किसी की बुराई (पीठ पीछे चुगली) करे | अत शक en 
क्या तुम में से कोई भी अपने मरे भाई का | 6! ५5°58 56 654 4% 
गोश्त खाना अच्छा समझता है? तुम को उस से (22% ४5 
घृणा (नफ़रत) होगी* और अल्लाह से डरते 

रहो, बेञ्चक अल्लाह (तआला) माफ़ी क़ुबूल 

करने बाला कृपालु (रहीम) है | 


! ५5 (जनन) का मतलव है गुमान करना | मतलव है कि परहेजगारों और नेक लोगों के बारे में 
ऐसे गुमान रखना जो बेअसल हों और इल्जाम और तुहमत के अंतर्गत (दायरे) आते हों, 
इसीलिए इसका अनुवाद बुरा गुमान किया जाता है और इसे हदीस में ८:८५.६5 (सब से 
बड़ा झूठ) कहकर इस से बचने पर वल दिया भया है | 


२ यानी (अर्थात) इस खोज में रहना कि कोई बुराई मिल जाय ताकि उसे बदनाम किया जाये, यह 
तजस्सुस है जिस से रोका गया है | हदीस में भी इस से रोका गया है, बल्कि कहा गया है कि 
अगर किसी की बुराई या गलती तुम्हारे इल्म (ज्ञान) में आ जाये तो उसे छिपाओ, न कि लोगों 
से चर्चा करते फिरो | आज के जमाने में आजादी और स्वाधीनता की वहुत चर्चा है इस्लाम ने 
भी टटोलने से रोक कर इंसान की आजादी और स्वाधीनता को क्रुवूल किया है, लेकिन उस 
समय तक जब तक कि वह आम तौर से बेशर्मी का काम न करे या जब तक दूसरों के लिए 
दुख का कारण न थने | पश्चिम ने खुली स्वाधीनता की शिक्षा (नसीहत) देकर लोगों को 
आप (आम) बिगाड़ की इजाजत दे दी है जिस से सामाजिक च्चान्ति का विनाश (बरबाद) हो 
गया है | 


ˆ <+ 'ीवत) का मतलब है दूसरे लोगों के सामने किसी की बुराईयों और दोषों की चर्चा की 
जाये, जिसे वह बुरा समझे, अगर उस से ऐसी बातें जोड़ी जायें जो उस में हों ही महीं तो बह 
आरोप (तुहमत) है, अपनी-अपनी जमह दोनों ही बहुत बड़ा गुनाह हैं | 


* यानी किसी मुसलमान भाई की किसी के सामने बुराई करना ऐसे ही है जैसे मुर्दार भाई का 
गोइत खाना ! मुर्दा भाई का गोरत खाना तो कोई पसन्द नहीं करता लेकिन गीबत लोगों का 
बहुत पसंदीदा खाना है । 
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सूरतुल हुजुरात-४९ 


१३. हे लोगो! हम ने हे एक (ही) मर्द और 
औरत से पैदा किया है' और इसलिए कि म 
आपस में एक-द्सरे को पहचानो, जातिया 
प्रजातियां बना दी हैं, अल्लाह की नजर में तुम 
सब में वह इज्जत वाला है जो सब से ज्यादा 
डरने वाला है | यक्रीन करो कि अल्लाह जानने 
बाला अच्छी तरह जानता है | 


१४, ग्रामीण लोग कहते हैं कि हम ईमान लाये 
(आप) कह दीजिए कि तुम ईमान नहीं लाये 

र कहो कि हम इस्लाम लाये 
विरोध फ़रमाँबरदार हो गये) हालाँकि 
अभी तक ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल ही नहीं 
हुआ, तुम अगर अल्लाह और उस be ई के 
हुक्म का पालन (पैरवी) करने तो 
अल्लाह तुम्हारे अमलो में से कुछ भी कम न 
करेगा | बेञ्चक अल्लाह (तआला) माफ़ करने 
वाला दयालु (रहीम) है | 


१४. ईमानबाले तो वे हैं जो अल्लाह पर और 
उस के रसूल पर (मज़बूत) ईमान लायें, फिर 
चंका-संदेह न करें और अपने माल से और 
अपनी जान से अल्लाह के रास्ते में धर्मयुद्ध 
(जिहाद) करते रहें | (अपने ईमान के दावे में) 
यही सच्चे हैं ! 


भाग-२६ Ne 


६१ wl 23३० 
ति कलत 

"97७85: is 
re 
(OFS 


We He 64079 २8६ 
GOSS 
SES ss mols oss 


AN? Gore न्दू 5 Look ड़ 
AE SIS 40७६१» ९022 


LST 


>~ 5 करे ~ 3% 33 C$ 
oes USC ०) 
s Ar ह) CNRS LAYN?] 6; 744% 
०९००४ 5.०९१|७०२ ५ ५७३०१ ३2०५): 2 ०४ 


(At ! ~ ४ ८००४६ «~ 
ONT MRP ४-0, 


' यानी आदम और हव्वा (अलैहिमुस्सलाभ) से | यानी तुम सब का मूल एक ही है, एक ही माँ- 
बाप की औलाद हो | मतलव यह है कि किसी के माद्र जाति और वंश के विना पर कोई गर्व 
करने का हकदार नहीं, क्योंकि हर एक के नसब का सिलसिला हजरत आदम ही से मिलता है | 

2 चानी अल्लाह के सामने प्रधानता (फ़जीलत) का माप परिवार, जाति और बंशक्रम नहीं, जो 
किसी इंसान के अधिकार (इख्तियार) ही में नहीं है बल्कि यह माप तकवा (संयम) है, जिसे 
अपनाना इन्सान के इरादे और बच्च में है | यही आयत उन आलिमों की दलील है जो विवाह में 
जाति और बंज्च की बराबरी को ज़रूरी नहीं समझते और सिर्फ़ धर्म (दीन) के आधार पर 


विवाह को पसंद करते हैं | (इन्ने कसीर) 


3 
कुछ भाष्यकारो ५ 
के अवसरवादी (मुः 


तें के ख्याल से इन ./। (आराब। से मुराद बनू असद और खुजैमा 
हैं, जिन्होंने अकाल में संदकों (दानों) को पाने के लिए या क्रत्ल और 


कैदी होते के डर से मुंह से इस्लाम कुबूल किया था | उन के दिल ईमान, सच्चे यकीन और 


साफ़ मन से ख्याली ये | (फतहुल क्रदीर) 
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सूरतु क्राफ-५० भाग-२६ | 932 | ४१५५८ 0° 37) 


१६. कह दीजिए कि कया तुम अल्लाह को अपनी Sg sb Sy hl ८४5 655 
दीनदारी से परिचित (आगाह) करा रहे हो? | ,. » PVG NG 
अल्लाह हर उस चीज़ को जो आकाशों में और | “° १७४29 ७ ४७३ ५०५४० ७, 
धरती में है अच्छी तरह जानता है, और अल्लाह (0920 ५८54 ८:65 
हर चीज का जानने वाला है | 


१७. वे अपने मुसलमान होने का आप पर| 855 0s 225 ८:४८ 
एहसान जताते हैं, (आप) कह दीजिए कि अपने Msgs sino %४८४: 
मुसलमान होने का एहसान मुझ पर न रखो, | >०५१ ७०५% ७५४०७ ९% ५००. 


बल्कि अल्लाह का तुम पर एहसान है कि उस (068५५ SSH 
ने तुम्हें ईमान की तरफ़ हिदायत की अगर र 
तुम सच्चे हो | 


१८. यक्रीन करो कि आकाझ्नों और धरती की | ५, 2959): ८५४ ^; 40 & 


छिपी हुई बातें अल्लाह अच्छी तरह जानता है, और ६428५, 5५४ hs 
जो कुछ म कर रहे हो उसे अल्लाह अच्छी तरह CS Cy 44 203 
देख रहा है | 
i 5५ 

सूरतु काफ-५० <>5४0%2 
सूरः काफ* भक्का में नाजिल हुई और इस में 
पैंतालीस आयतें और तीन रूकूअ हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा 2०5 ७०३ ५॥ ८ 
मेहरबान और रहम करने वाला है | ARH NS a, 
१. क्राफ़! बहुत बड़ी ज्ञान (गरिमा) वाले इस Ct) as 
कुरआन की क्रसम है। Or AB 
२. बल्कि उन्हें ताज्जुब हुआ कि उंन के पास | 0& 24 १५5 25726 268: 0; 
उन्हीं में से एक डराने वाला आया तो काफिरों &) LEG tok ; 
ने कहा कि यह एक अजीब चीज़ है | ie 


ज 


नबी % ईद की नमाज में सूरह क्राफ और इकतरबतिस्साअ: पढ़ा करते थे | (सहीह मुस्लिम, 
बाबु मा युक्ररअ बिहि फी सलातिल a le (भाषण) में भी पढ़ा करते थे | 
(सहीह सूतम किताबुल जुमअः, बामु बल बल इमाम इब्ने कसीर 
फ्ररमाते हैं कि दोनों ईदों और जुमे में पढ़ने का मतलब यह है कि बड़े जनसमहों में आप यह 
सूरह पढ़ा करते थे, क्योंकि इस में म॒लूक की इब्तेदा, दोबारा ज़िन्दगी, परलोक (आख़िरत), 
हिसाब, स्वर्ग-नरक, नेकी-अजाब, प्रोत्साहन (तरगीब) और तंबीह का बयान है | 
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सूरतु क्राफ-५० भाग-२६ | 933 | ११५५५ ०९ 3523 


३. क्था जब हम मर कर मिट्टी हो जायेंगे। फिर | ५१४? ५६.27८ ६८४। 3 (६८ CR 
यह वापसी दूर की बात है | ९) Si 
४. धरती जो कुछ उन में से घटाती है बह हमें | 65% 52५७ ०9 ६6:७४ ८ 35 
मालूम है और हमारे पास सब याद रखने वाली OTR 
किताब है be 


५. बल्कि उन्होंने सच वात को झूठ कहा, | 8 5 4826 65 ७४५ 5 
जबकि वह उन के पास पहुंच चुकी तो वे एक Gs i 
उलझन में पड़ गये हैं !' DE 
६. क्या उन्होंने आकाश को अपने ऊपर नहीं | ६६:58 78% stn 38४2 78 
देखा कि हम ने उसे किस तरह बनाया है और ४5 

उसे शोभा (जीनत) दी है? उस में कोई दरार २000५ 
नहीं । 

७. और धरती को हम ने बिछा दिया है और | (०55 ६१५३ CBS (३४८ Hs 


उस पर हम ने पहाड़ डाल दिये हैं और उस में Cet 
हम ने तरह-तरह की सुन्दर चीजें उगा दी हैं Oc LAY Eos 


i ना |: bare 


८. ताकि हर (अल्लाह की तरफ़) लौटने वाले बंदे १.६ “८2 ६22: 
के लिए देखने और समझने का जरिया हो | Bip G35 ४ 

९. और हम ने आकाञ् से शुभ (मुबारक) पानी | ५,८6 644 £6 i G2 Gs 
बरसाया और उस से बाग और कटने वाले खेत Na RR 
के अन्न पैदा किये |? rem EF RR 


। हक्र (सच बात) से मतलव पाक कुरआन, इस्लाम या मोहम्मद % की नबूवत (दुतत्व) है | 
मायने सबका एक ही है। > (मरीज) का मतलब उलझाव, असमंजस्य (कशमंकश्च) या शक 
है, यानी ऐसा विषय जो उन पर उलझ गया है, जिस से दे उलझाव में हैं कभी उसे जादूगर 
कहते हैं, कभी कवि (च्चायर) और कभी भविष्यवत्ता (नजूमी) | 

२ कुछ ने -,; (जौज। का मतलब जोड़ा लिया है, यानी सभी तरह की बनस्पतियां और चीजें 
जोड़ा-जोड़ा (नर-मादा) बनाया है | १५४; (बहीज) का मायने अच्छा मंजर, हरी-भरी और 
खूबसूरत | 

3 कटने वाले अन्न से मुराद वह खेतियां हैं जिन से गेह, मकई, ज्वार, बाजरा, दालें और चावल 
आदि (बगैरह) उगाते हैं और फिर उनका भंडार कर लिया जाता है | 
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सूरतु क्राफ़-५० भाग-२६ ९११५४) 0°03) 
१०. और खजूरों के ऊचे-ऊ॑चे पेड़ जिन के COS SG Es 
गुच्छे तह पर तह हैं | के 

१९. बंदों की जीविका (रोजी) के लिए, और ES EI 4, ६४/४०/०६3६ 
हम ने पानी से मृत नगर को जिन्दा कर दिया | DEAS 
इसी तरह (क्रब्रों से) निकलना है। iid 
१२. उन से पहले नूह के समुदाय (क्रौम) मे और LSE 
'रस्स' वालों ने! और समूदियों ने झुठलाया था | 


(9) Cr ed 
ays 
१३. और आद ने और फ्रिरऔन ने और लत के @) ५८/22/2582; 
ने ॥3 छ] |] 
१४. और ऐका वालों? ने और तुब्बअ के | (£40८56 25s ES $ 
समुदाय (कौम) ने? (भी झुठलाया था) | सब ने uss 
चैग्रम्बरों को झुठलाया तो मेरी सजा का वादा २४४०० 
उन पर सच हो गया | 


१५. क्या हम पहली वार पैदा करने से थक | ८,४५2 0:09 I Ct 
गये? बल्कि ये लोग नये जीवन की तरफ्र से 


१६. हम ने इंसान को पैदा किया है और उस के | ५४८५-४८5५ £ 5% 
दिल में जो विचार पैदा होते हैं हम उन्हें जानते क व बट हक 


(6),2.»] Chore SSIs 
हैं* और हम उस के प्राणनाड़ी (बहरग) से भी | %” CAPSS 


! रस्स के रहने वालों के निर्धारण के बारे में भाष्यकारों (मुफ़िस्सरों) में वड़ा इख्तिलाफ़् है। 
इमाम इब्ने जरीर तवरी ने इस कथन की अधिमान (तरजीह) दिया है जिस में उन्हें अस्हाबे 
उखद्द (खाईयों वाले) कहा गया है, जिन की चर्चा सूरह बुरूज में है ।तफ़सील के लिये देखिए 
तफ़सीर इब्ने कसीर और फ्रतहुल दीर, सूर: अल-फ्ुरकान-३८) | 

? २८,५०७. (अस्हाबुल ऐका) के लिए देखिये सुरतुश्शुअरा आयत १७६ का हाथिया । 

? तुस्मअ जाति के लिए देखिये सूर: अहुखान आयत ३७ का हाञ्चिया (तटलेख) | 

“ यानी इंसान जो कुछ छिपा रखता और मन में छिपा रखता है वह सब हम जानते है | वस्वसा 
दिल में आने वाले विचारों को कहा जाता है जिसका इलम उस इंसान के सिवा किसी को नहीं 
होता, लेकिन अल्लाह इन विचारों को भी जानता है | इसीलिए हदीस कुदसी में आता है : “मेरे 
अनुगामियों !पैरोकारों) के दिल में आने वाले विचारों को अल्लाह ने माफ़ कर दिया है, यानी 
उन पर पकड़ नहीं करेगा जब तक उसे मुंह से जाहिर न करे या उसके अनुसार अमल न 
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सूरतु क्राफ-५० भाय-२६ Yeh ०९ Yi) 
ज्यादा उस के क्ररीब हैं | 

१७. जिस समय दो लेने बाले जो लेते हैं, एक | ८१६४१८५४5 ५६१ < ५ FE 5] 
दायी तरफ़ और दूसरा बायीं तरफ बैठा हुआ है। D5 


१=. (इंसान) मुंह से कोई शब्द (लफ़्ज) निकाल [0652 ४०५५ 229 ):5 ८० ६ sit 
न 4s ए हा 5 
नहीं पाता लेकिन उस के करीब रक्षक (पहरेदार) COU ५७: ५४४४ ४ ०2.५६ 


तैयार है | 
१९. और मौत की बेहोश्ची सत्य (हक़) लेकर आ | ८: G3 No EAC ०४८५ 
पहुँची,' यही है जिस से तू कतराता फिरता था | i, 


२०. और नरसिंधा (सूर) फूंक दिया जायेगा, | 60:५2 2५३ ५,१३३ ॐ; 
यातना (अजाब) के वादे का दिन यही है | ५४७ a es ३ (४५ 


२१. और हर इंसान इस तरह आयेगा कि उस 5) १. 5६ 67८ (६. „४४४ <४; 
भर पक = 

के साथ एक हाँक लाने बाला होगा और एक Ot (5 ८४ ०४६५ 

गवाही देने काला | 


२२. बेशक तू इस से असाबधान (गाफिल) था, | ७४८८६६४६ ७७ ८22४ ३ ८४ ५ 
लेकिन हम ने तेरे सामने से पर्दा हटा दिया तौ pr ~ pt 47 ~ A Ks 
आज तेरी नज़र बहुत तेज है | eine 


२३. उस के साथ रहने बाले (फ्रिरते) कहेंगे ०५८ EG 506: 
यह हाजिर है जो कि मेरे पास था| ORR Cis ५८०» (565 


२४. दोनों डाल दो नरक में हर काफ़िर उदण्ड @) SESE 
{सरकञ्च) को | For Tr कीट 
२५. जो नेक काम से रोकने वाला, सीमा (हद) 65) RPA 


करे” (अल-बुखारी, किताबुल ईमान, बाबु इजा हनस नासियन फिल ऐमान, मुस्लिम वायु 
तजाबुजिल्लाहे अने हदीसिन नपसे वल ख्वातिरे बिल कल्बे इजा लम तस्तक्रिरं) 

! इसका दूसरा मायने 'मौत की कठिनाई सत्य (हक) के साथ आयेगी" है यानी मौत के समय सच 
जाहिर और उन वादों की सच्चाई स्पष्ट (वाजेह) हो जाती है जो क्रयामत (प्रलय) और स्वर्ग 
और नरक के बारे में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम करते रहे हैं | 


2 यानी फ्ररिइता इंसान का पूरा रिकार्ड सामने रख देगा कि यह तेरा कर्मपत्र (आमालनामा) है 
जो कि मेरे पास था। 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwW.minhajusunat.com 


क्राफ़-५० भाग-२६ | 936 | "५० ०९ GF) 
सूरतु 


तोड़ने वाला और इक करने वाला था | 


२६. जिस ने अल्लाह के साथ दूसरा माबूद (देवता) 
वना लिया था, तो उसे कठोर अजाब में डाल 
दो | 


२७. उसका साथी (चैतान) कहेगा कि हे हमारे 
रब! मैंने इसे रास्ते से भटकाया नहीं था, बल्कि 
यह ख़ुद ही दूर के भटकावे में था | 


२४. (अल्लाह तआला) कहेगा कि बस मेरे 
सामने झगड़े की बात न करो, मैं तो पहले ही 
तुम्हारी तरफ़ अजाब का वादा भेज चुका था | 


२९. मेरे पास बात बदलती नहीं और न मैं 
अपने भक्तों (बन्दो) पर तनिक भी जुल्म करने 
वाला हूँ। 


३०. जिस दिन हम नरक से पूछेंगे कि क्या तू 
भर चुकी? वह जवाब देगी कि कया कुछ और 
ज़्यादा भी है? 


३१. और जन्नत सदाचारियों (परहेजगारों) के 
लिए बिल्कुल क़रीब कर दी जायेगी, तनिक भी 
दुर न होगी | 


३२. यह है जिसका वादा तुम से किया जाता था 
हर उस इंसान के लिए जो ध्यानमग्न और 
पावन्दी करने वाला हो | 


३३. जो दयालु (रहमान) का छिपे तौर से डर 
रखता हो और आकर्षित (मुतबज्जिह) होने वाला 
दिल लाया हो | 


३४. तुम इस जन्नत में चान्ति (सजामती) के 
साथ दाखिल हो जाओ, यह हमेशा रहने का दिन 


sa 
CON va, 


368७5 ECE EE 


<४0(:6॥205 552५ 


R= Seige Tir’ ५ SE) COANE FLL 
Cds gt 2४ Oa 


2 
RN) 


AN ELS Rel 27१ RR 

DNR TC 4०४ ९8065 
Bs El < “~ हि | 
G2 Baie Sl Cl 0१७५७ ७ Ia 


SBS GNEE 
69५4 


७55 १» 


क 342 5 hn 4 ॥ 
Dill anes hyo 


' यानी जब ईमान वाले जन्नत और उसकी सुख-सुविधाओं (ऐड आराम) को करीब से देखेंगे तो 
कहा जायेगा कि यही वह स्वर्ग है जिसका वादा हर अल्लाह में ध्यानमग्न और उसकी 


आज्ञापालन ।इताअत) करने वाले से किया गया था | 
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सूरतु क्राफ्-५० भाग-२६ १९५४) ५९७५... 
है | 


३५. ये वहाँ जो कुछ चाहें उन्हें मिलेगा (बल्कि) SEG 
हमारे पास और भी ज्यादा है |' DEE 
३६. और उन से पहले भी हम बहुत से समुदायों | ५६५६६24 GIS SIS 


को बरबाद कर चुके हैं, जो उन से ताकत में NON 
बहुत ज्यादा थे, वे नगरों में फिरते ही रह गये कि | ९/४2१०? GEES 


; 


कोई भागने का ठिकाना है? 
३७. इस में हर उस इंसान के लिये नसीहत है | ८.5 ५7४६ ८ ७४५४ ७४५३७ 
i के दिल हो या कान धरे और वह हाजिर ७8:५5: ६८१६ 


३८. बेशक हम ने आकाशों और धरती और | ६ ७: &.०५४ ५0५० CE. 5६5 
दोनों के बीच की जो कुछ चीजें हैं, सब को GP EELS a 25, 8 
(सिर्फ) छ: दिन में पैदा कर दिया और हमें 20५४७८४८( ४7५४ %,४ 
थकान ने स्पर्श (छुआ) तक नहीं किया | 


३९. इसलिए आप उन बातों पर सब करें और | 05 ८; ५५८ ८5565580325 


अपने रब का पवित्रतागान (तस्बीह) तारीफ़ के DNR 8 ६४ 
साथ सूरज निकलने से पहले भी और डूबने से Ss rE 
पहले भी करें | 


४०. और रात के किसी समय भी महिमागान HN seg oes 
I SUS 9 oes CS 
(तस्बीह) करें ओर नमाज के बाद भी !? 


' इस से अभिप्राय (मुराद) अल्लाह का दर्शन (जियारत) है जो जन्नत वालों को मिलेगा, जैसा कि 
Cos Nf 0) (यूनुस-२६) की तफ़सीर (व्याख्या) में गुजरा | 
* यानी अल्लाह की तस्त्रीह करें | कुछ ने इस से बह तस्बीहें मुराद ली हैं, जिन के पढ़ने पर फर्ज 
(अनिवार्य) नमाओों के बाद नबी & ने जोर दिया है जैसे «५८. (सुन्हानल्लाहे) ३३ वार, ५... 
ॐ (अल्हम्दौ लिल्लाहे) ३३ वार, „5. (अल्लाहो अकबर) ३४ बार आदि | (अल-बुखारी, 
किताबुल अजान, बाबुज ज़िक्रे बादस सलाति, मुस्लिम नानु इस्तिहबाबिज्जिक्रे, बादस सलाति व 
बयानु सिफ्रतिही) कुछ ने कहा है कि .,....) ८५ से मुराद मगरिव की नमाज के बाद की दो 
रकअतें हैं, कुछ ने कहा कि उपर वयान की गई तस्बीहें आयत के उतरने के बहुत समय बाद 
बताई गई थीं | 
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सूरतु क्राफ-५० भाग-२६ ११५३४ 0° G33 
४१. और सुन रखें कि जिस दिन एक पुकारने! FSR ३८६०४ ४६४ 

वाला क्ररीन ही की जगह से पुकारेगा # A 
De? 

४२. जिस दिन उस कड़ी आवाज की यकीन के ४४ का ४२५/७४८२२४ 

साथ सुनेंगे, यही निकलने का दिन होगा |' Di 


४३. हम ही जिन्दा करते और मारते हैं और द) sess 
हमारी तरफ़ ही फिर कर आना है | 


४४. जिस दिन धरती फट पड़ेगी और यह | १४८५? 240 NGS 25 
दौड़ते हुए (निकल पड़ेंगे) यह जमा कर लेना Gn Et 
हम पर बहुत ही आसान है | 


४५. हम अच्छी तरह जानते हैं जो कुछ यह | +४53 59956 bis 
कह रहे हैं और आप उन्हें बलपूर्वक (ताक्रत के ५७६ ७», 555 2M 
ज़ोर पर) भनवाने वाले नहीं, बस आप उन्हें Gi 
कुरआन के द्वारा समझाते रहें जो मेरी धमकी 
से डरते हों |* 


' यह पुकारने वाला इस्राफ्रील फरिश्ता होगा या जिब्रील और यह वह पुकार होगी जिस से लोग 
मैदाने भहश्र में जमा हो जायेंगे, यानी दूसरी फूंक | 

२ इस से कुछ ने वैतुल मोकहस के क्ररीब का सख्चर: (चट्टान) मुराद लिया है | कहते हैं कि यह 
आकाश से बहुत क्ररीब की जगह है | कुछ के करीब इसका मतलब यह है कि हर इंसान यह 
आवाज इस तरह सुनेगा जैसे उस के करीब ही से आवाज आ रही है | ।फ़तहुल ऋदीर) और 
यही सही लगता है | 

3 यह चीख यानी यह क्रयामत की फूंक जरूर होगी, जिस में वह दुनिया में शक करते धे, और 
यही दिम कब्रों से निकलने का दिन होगा ! 

+ यानी आप की दावत और i पदेञ्च (नसीहत) से वही नसीहत हासिल करेगा जो अल्लाह और 
उसकी धमकियों से डरता और उस के वादे पर यक्रीन रखता होगा, इसीलिए हजरत कतादा 
यह दुआ किया करते थे | 

Cs ४११६४ ००७४ se i 0063 Gt ie Ct gl 
“है अल्लाह हमें उनमें से कर जो तेरी धमकियों से डरते और तेरे वादों से उम्मीद रखते हैं | 
हे एहसान करने बाले, हे रहम करने वाले |” (इब्ने कसीर) 
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सूरतुज जारियात-५१ भाग-२६ १९०३४ ०१ CLIN ye 
सूरतुज जारियात-५१ Cs 

सूरः जारियात भका में नाजिल हुई और इस 

में साठ आयतें और तीन रूकूअ हैं | 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा EN 

मेहरबान और रहम करने वाला है | AN EH 0 5 


१. कसम है उड़ाकर विखेरने बालियों की, 


() + Ne 
C38 es 


२. फिर बोझ उठाने वालियों की, Gis ५५५7७ 


३. फिर धीमी चाल से चलने वालियों की,' 20525 ५९.०४ 
४. फिर काम का बटवारा करने वालियों की | दम 
Sib Gopi 
५. यक्रीन करो कि तुम से जो वचन (वादे) दिये 006, 2८3४55 ८६ 
जाते हैं (सब) सच हैं | DEGGIE Ey 
६. और बेञ्चक इंसाफ होने वाला है | 80690 6 
७. क्रसम है रास्तों बाले आकाश्च की | Ogio 7८2६ 
८. निदिचित रूप (यकीनी तौर) से तुम मुख्तलिफ़ PTR) 
बातों में पड़े हुए हो | OBS 
९. उस से वही फेरा (रोका) जाता है जो फेर 49०० २६८८६ 
दिया गया हो | OF RL 
१०. निर्मूल (अटकल) बातें करने वाले नाञ्च (02४8 0४ 
कर दिये गये | 0७४८७ 
११. जो अचेत (गाफिल) हैं और भूले हुए हैं | CG, 52:58 a 
१२. पूछते हैं कि बदले का दिन कब होगा? C) ड दाळद 


! ८५४८ (जारियात) पानी में चलने वाली नवकायें, |,.; (युस्रन) आसानी से सरलता से | 


2 दूसरा (तर्जुमा) खूबसूरत और मृजय्यन किया गया है, चाँद, सूरज, नक्षत्र और जगमगाते 
तारे उसके ऊँचाई और फैलाव, यह सब आसमान की जीनत और खूबसूरती की वजह हैं | 
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सूरतुज जारियात-५१ भाग-२६ | 940 | "८५५ oN ००५ IN 
१३. ४ कप (हाँ) यह वह दिन है कि ये आग पर तपाये (96:58 nes ८५ 
जायेंगे | 
१४. मज़ा चखो, यही है जिस की तुम जल्दी SSG ४४5. 
मचा रहे थे | ७5५55 
१५. बेञ्चक अल्लाह से डर रखने वाले स्वगों Bote BCE 
में होंगे HO ger Sos 
और (व्रीतल) जल स्रोतों (चश्मों) में होंगे | क क 


१६. उन के रब ने जो कुछ उन को दिया है| ४3 508 5 65 NG Gs 


उसे ले रहे होंगे, वे तो उस से पहले ही नेकी 0508 
करने वाले थे | ह 
१७. वे रात को बहुत कम सोया करते थे | ong JIL 


१८. और वे रात के आश्चिरी पहर (भोर) में 23 (८:५५; 
इस्तिगफ़ार किया करते थे | C8 hai 2 Pou 9 
१९. और उनके माल में मांगने बालों का और | (५:४2; 2 ६८८१४8; 
वालों 7 99 ०९५५ GPs] (३५ 
सवाल करने से बचने वालों का हक़ था |? Fre 


वालों दे तो ce) 3 5% ys fi} rt 2 
Mt के लिए तो धरती Ds; 
२१. और खुद तुम्हारे अस्तित्व (वजूद) में भी, 06:25 CES 
तो क्या तुम नहीं देखते हो | Sr OPN SAI 


२२. और तुम्हारी जीविका (रिज़्क) और जो तुम ७529५ 58, 7८56४ 


! भोर का समय दुआ के क्रुबूल होने का बहुत अच्छा वक्त है हदीस में आता है कि जब रात 
का तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह दुनिया के आकाञ्च पर उतर आता है और 
आवाज देता है कि कोई तौबा करने वाला है कि उसकी तौबा क्रुबूल करूँ, कोई माफ़ी मांगने 
वाला है कि मैं उसे माफ़ करूँ, कोई भिखारी है कि मैं उसकी मांग पूरी कर दूँ, यहां तक कि 
फ्रज़॒प्रभात) हो जाती है। (सहीह मुस्लिम, किताबु सलातिल मुसाफिरीन बाबुत तरगीबे फिद 
दुआये बज जिक्रे फ़ी आखिरिल लैले वज एजाबति फीहि। 

? .,,£ (महरूम) से मुराद वह है जो जरूरत होने पर भी नहीं मागता, तो उस के लायक होते 
हुए भी उसे लोग नहीं देते, या बह इंसान है जिसका सब कुछ आकाश्च और धरती की आपदा 
(आफत) की बजह से नाश हो जाये | 
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को वादा दिया जाता है सब आकाश में है । 


२३. तो आकाश और घरती के र्‌ की क्सम! Ku G Ei 3 के Rl T(E Ne RE Re 

४ 20% AEN पट 
यह बिल्कुल सच है ऐसा ही जैसे कि तुम बातें MICE se t, र 
करते हो | CDE 
२४. क्या तुझे इब्राहीम FE ) के सम्मानित | „, SONA ES 2205 
मेहमानों की ख़बर भरी पहुँची ? (24 ie elo Cg A hah 
२९. वे जब उनके यहां आथे तो सलाम किया, | ६९८६१64८५5 47८ ५६5४ 
(इब्राहीम) ने सलाम का जवाब दिया (और 22825 
कहा ये तो) अंजान लोग हैं | G5) Gide 
२६. फिर (चुपचाप जल्दी-जल्दी) अपने परिवार ह reas arts 
वालों की तरफ़ गये और एक मोटे बछड़े का |. 0 
(गोश्त) लाये | 


२७. और उसे उनके पास रखा और कहा आप &) 5,863 08 2५35 68% 
खाते क्यों नहीं? DONS HOSA 
२८. फिर दिल ही दिल में उन से डर गये' |१४१55;5 ६8 9s 54५ 5 
उन्होंने कहा कि आप डरे नहीं? और उन्होंने Ds, 
(हजरत) इब्राहीम को एक ज्ञानी (आलिम) पुत्र Ee 
के होने की ख़ुञ्च़्बरी दी | 

२९. तो उनकी पत्नी ने तअज्जुब में आकर? |£65(4%5 25 ६४582 2:95 
अपने मुंह पर हाथ मार कर कहा कि मैं तो GE 
बुढ़िया हूँ, साथ ही बाँझ | ३०४७४ 
३०. उन्होंने कहा कि हाँ तेरे रब ने इसी तरह |. ११६485846) OSE 
कहा है, बेशक बह हिबमत वाला और जानने og 
वाला है | G0) oo 


! डर का एहसास इसलिए किया कि हजरत इब्राहीम ने सोचा कि यह आने वाले किसी अच्छे 
विचार (इरादे) से नहीं आये हैं बल्कि बुरे इरादे से आये हैं| 


7. हजरत इब्राहीम ॐ के मुँह पर डर के चिन्ह देखकर फ्ररिश्तों ने कहा | 
) 3,» (सर्रतिन) का दूसरा मायने है चीख और पुकार यानी चीख़ते हुए कहा | 


* थानी जैसे हम ने तुझ से कहा है, यह हम ने अपनी तरफ़ से नहीं कहा है बल्कि तेरे रब ने 
इसी तरह कहा है, जिस से हम तुझे ख़बर कर रहे हैं, इसलिए इस में न आश्चर्य (ताज्जुन) की 
जरूरत है न श्चक की, क्‍योंकि जो अल्लाह चाहता है जरूर होकर रहता है। 
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३१. (हजरत इब्राहीम ७ ने) कहा कि अल्लाह | 295 ६४ AS 0 
के भेजे हुए (फ्रिश्तो!) तुम्हारा क्या उद्देश्य 
(मक्रसद) है? 


३२. उन्होंने जवाब दिया कि हम पापी लोगों |. (2 6५४४५: 3) GS 6 ४४ 
की तरफ़ भेजे गये हैं 


३३. ताकि हम उन पर मिट्टी के कंकरियों की |. (39८५७७ ०० ६८ 24075 
वर्षा करें | s 


३४. जो तेरे रव की तरफ से नामांकित (53८५५, ८४५५१५ 425-3 
(नामजद) हो चुकी हैं उन सीमा (हद) तोड़ने ५३४४ ७७ 
बालों के लिए | 


३५. तो जितने ईमान वाले वहाँ थे, हम ने उन्हें CGN GCSES EAS 
निकाल दिया | जा 


३६. और हम ने वहाँ मुसलमानों का सिर्फ़ एक [5 । १ 2५2 2 ५५ 65575 
ही घर पाया [ 


३७. और वहाँ हम ने उन के लिए जो कष्टदायी 595 2५0 ४ ५५ Es 
अजाब का डर रखते हैं, एक पूरी निशानी छोड़ी | SN Ra 


३८. और मूसा की कथा में (भी हमारी तरफ से| ८८ ७% i ७०४85 
चेतावनी है) जवकि हम ने उसे फिरऔन की 


ED ड़ 
तरफ़ साफ प्रमाण (सुबूत) देकर भेजा | कक 
३९. तो उस ने अपने बल बूते पर मुँह मोड़ा' | 9 (555 १० ८ ९८४ 56 

र र SRL) > हे PEs 
और कहने लगा कि यह जादूगर है या दीवाना 44७७4 ५ 
है | 


४ क से अभिप्राय (मुराद) लूत की कौम है, जिस का सव से बड़ा गुनाह लिवातत (समलैंगिक 
) धा | 


? और यह अल्लाह के पैगम्बर (संदेष्टा) हजरत सूत डु का घर था, जिस में उनकी दो पुत्रियां 
और कुछ ईमान वाले थे | 


3 मजबूत पहलू को रुक्न कहते हैं, यहाँ मुराद उसकी अपनी ताकत और सेना है | 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwW.minhajusunat.com 
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४०. आख़िर हम ने उसे और उसकी सेना को | ५5.5% 3 25:56 85445 06 
अपनी यातना (अजाब) में पकड़ कर समुद्र में डाल @) i 
दिया, बह था ही निंदनीय (मलाभत के लायक! | 


४१. उसी तरह आदियों में भी (हमारी तरफ़ से (45 672०5 y ed; 
तंबीह है) जब कि हम ने उन पर बा (अशुभ) | `^ 07 ०९२7 ४०० ४ क 
आँधी भेजी !' 


४२. वह जिस-जिस चीज पर आती धी उसे KSA 2५545 226 
जीर्ण अस्थियों (बोसीदा हड्डियों) की तरह चूर- Ca 
चूर कर देती थी |? a 
४३. और समूद (की कथा) में भी (नसीहत है) | (9... ४2 Es १५१ ८०४७: 

। ५ DP sm 3? 
जब उन से कहा गया कि तुम कुछ दिनों तक ह 
फ्रायेदा उठा लो ? दि 


४४. लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म की | ६६30/4756 2 ० ४४ 


नाफ्ररमानी की, जिस पर उन्हें उन के देखते- (0८2४४: 555 
देखते (तेज़) कड़क ने बरबाद कर दिया | 

४५. फिर न तो वह खड़े हो सके और न बदला EGE AGO BEATS 
ले सके | द RR 
४६. और नूह (५) की क्रीम का भी इस से 695 898 28008 5s 


पहले (यही हाल हो चुका था) वे भी बड़े 
अवज्ञाकारी (नाफ़रमान) लोग थे | 


! ८५५८२ (बाँझ हवा) जिस में लैर व बरकत नहीं थी | वह हवा पेड़ों को फलदार करने वाली 
थी न वर्षा (बारिश) की ख़बर देने वाली, बल्कि केवल तवाही और अज़ाब की हवा थी | 

* यह उस हवा का असर था जो आद की कौम पर प्रकोप (अजाब) के रूप में भेजी गई, यह तेज़ 
हवा सात रातें और आठ दिन लगातार चलती रही | (अल-हावक:-७) 

3 यानी जब उन्होंने अपने ही माँस किये चमत्कार (मोजिजे। से प्रकट ऊ॑टनी को कल्ल कर दिया 
तो उन से कह दिया गया कि अब तीन दिन तुम और दुनिया का मज़ा ले लो | तीन दिन के बाद 
तुम तबाह कर दिये जाओगे, यह इसी तरफ इशारा है | कुछ ने इसे सालेह ५ की नबूअत के 
चुरू का वादा माना है, लफ़्जों का यह मायने भी हो सकता है बल्कि पहले वाक्य-क्रम (स्याक्त) 

. से यही मायने ज्यादा ठीक है | 
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४७. और आकाश को हम ने (अपने) हाथों से OEE 
बनाया है और बेशक हम विस्तार (कुश्चादगी) |. ERR 


करने बाले हैं | 

४८. और धरती को हम ने फ़र्श बना दिया है? ODS GEIESS 
तो हम बहुत अच्छे बिछाने बाले हैं | ee its 
४९. और हर चीज को हम ने जोड़ा-जोड़ा पैदा Migs ६8 sf bors 
किया है! ताकि तुम नसीहत हासिल करो | ७0 ८2५४ 


५०. तो तुम अल्लाह की तरफ़ दौड़-भाग COs diva Gris 
(यानी ध्यान) करो | बेशक मैं तुम्हें उसकी तरफ़ 25५ ७) 
से साफ तौर से आगाह करने बाला हूँ। 

५१. और अल्लाह के साथ किसी र को| ६5/08) hrf ee Ss 
देवता (माबूद) न बनाओ । बेशक मैं तुम्हें ७9५४5 
उसकी तरफ़ से स्पष्ट (वाजेह) रूप से सचेत (०७०४४ 
(आगाह) करने बाला हूँ | 


५२. इसी तरह जो लोग उन से पहले गुजरे हैं, |$|);2/5 007९ 02 40 Gf ५4% 


उन के पास जो भी स्सूल आया उन्होंने कह ee CONE 
दिया कि या तो यह जाद्गर है या दीवाना है | क 6 0५४०४ Sebel 
५३. क्या ये इस बात की एक-दूसरे को वसीयत BEETS sa 
करते गये हैं, नहीं बल्कि ये सभी सरक हैं | ५4४४ ५ 

५४. तो आप उनसे मुँह फेर लें, आप पर कोई Bs ४5 ८६55 


मलामत (इल्जाम) नहीं | 


५५. और शिक्षा (नसीहत) देते रहें, बेशक ये tan 68755 
शिक्षा ईमानवालों को फ्रायेदा देगी |? Da SN 5४:58 


' यानी बिस्तर की तरह उसे बिछा दिया | 

» यानी हर चीज को जोड़ा-जोड़ा नर और मादा या उस के मुक्राबिल और विलोम (जिद) को भी 
पैदा किया है| जैसे अंधेरा-उजाला, थल-जल, चाँद-सूरज, मीठ[-कडुवा, रात-दिन, भला-बुरा, 
जीवन-मृत्यु, ईमान-कुफ्र, सौभाग्य-दुर्भाग्य, स्वर्ग-नरक, जिन्न-इंसान, आदि (वगैरह) । यहाँ 
तक कि जानदार के मुक्राबले में वेजान | इसलिए जरूरी है कि दुनिया का भी जोड़ा हो यानी 
परलोक (आख़िरत।, दुनिया के मुकाजिले में दूसरी ज़िंदगी | 


3 इसलिए कि नसीहत से फ़ायेदा उन्हीं को पहुंचता है, या मतलब यह है कि आप शिक्षा 
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५६. मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इसीलिए 
पैदा किया है कि बे केबल मेरी इबादत करें | 


४७, न मैं उन से जीविका (रिज़्क) चाहता हूँ, न 
मेरी यह इच्छा है कि ये मुझे खिलायें | 


भाग-२७ | 945 


५६. यक्रीनन अल्लाह (तआला) तो दुद रोजी 
देने वाला ताक़त वाला और बलवान है | 


५९. तो जिन लोगों ने जल्म किया है उन्हें भी 
उन के साथियों के हिस्से के बराबर हिस्सा 
मिलेगा, इसलिए बे मुझ से जल्दी न मांगें | 


६०. तो खराबी है काफिरों को उन के उस दिन 
की जिसका वह वादा दिये जाते हैं । 
सूरतुत्तर-५२ 


सूरः तूर मक्का में नाजिल हुई और इस में 
उन्चास आयते और दो रूकृअ हैं | 


अल्लाह के नाम से सुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरवान और रहम करने वाला है | 


१. क्रसम है तूर की | 


YY el 


oY Jy 3) 


Le IAT BC 
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Dra ४ 
Gs Ey 
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(नसीहत) देते रहेँ, इस से वह जरूर फ्रायेदा हासिल करेंगे, जिन के बारे में अल्लाह के ज्ञान 


(इल्म) में है कि बह ईमान लायेंगे | 


। इस में अल्लाह के उस इरादे (मञ्जीयत) को जाहिर किया गया जो शरीअत के अनुसार बह बंदों 
से चाहता है कि सारे इंसान और जिन्न सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करें और आज्ञापालन 
(इताअत) भी उसी एक की करें, अगर इसका सम्बन्ध उत्पत्ति (तक्वीन) के इरादे से होता तो 
सब उसकी इबादत और आज्ञापालन के लिए मजबूर होते और कोई उस से फिरने की कुदरत 
न रखता, यानी इस में इंसानों और जिन्नों को उन के जीवन का मक्रसद याद कराया गया है, 
जिसे अगर उन्होंने भूलाये रखा तो आख़िरत में कड़ी पूछ होगी और बह उस इम्तेहान में 
नाकाम माने जायेंगे जिस में अल्लाह ने उन्हें इरादे और पसंद की आजादी दे रखी है | 


? तूर बह पहाड़ है जिस पर मूसा (७७) से अल्लाह ने भात की | उसे तूर सीना भी कहा जाता है, 
अल्लाह ने उस के इसी महत्व (अहमियत) की बजह से उसकी क्सम ली है | 
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२. और लिखी हुई किताब की | Gopi; 
३. जो झिल्ली के खुले हुए पन्नों में है | 09,४४8; 5 
४. और आवाद घर की |” COs ss 
५. और ऊँची छत की | COs 
६. और भड़काए हुए सागर की | Os 
७. बेक आप के रब का अजाब होकर रहने OI ७४८६6 
वाला है | 

८. उसे कोई रोकने वाला नहीं | (08 ९५ ४६ 
९, जिस दिन आकाश थरथराने लगेगा ! ONE 

१०. और पहाड़ चलने-फिरने लगेंगे | COO AS 
ही उस दिन झुठलाने वालों की (पूरी) ख़राबी RT RPT 
१२. जो अपनी बेहूदा बातों में उछल-कूद कर Osh 


रहे हैं | 


' यह ,,....<... (बैते मअमूर) सातवें आसमान पर वह इबादत घर है, जिस में फ़रिइते इबादत 
करते हैं, यह इबादत घर फ्ररिश्तों से इस तरह भरा रहता है कि रोज़ सत्तर हजार फ्ररिश्ते 
इबादत के लिए आते हैं, जिनकी फिर कयामत तक दोबारा बारी नहीं आयेगी, जैसाकि मेराज 
की हेदीसों में बयान किया गया है, कुछ ने बैते मअमूर से खानये काबा मुराद लिया है जो 
इबादत के लिए आने वाले इंसानों से हर समय भरा रहता है | मअमूर का मतलब है आवाद 
और भरा हुआ | 


? , (मौर) का मतलब है गति और उथल-पुथल, क्रयामत के दिन आकाश्च के प्रबंध (निजाम) 
में जो उथल-पुथल और तारों की टूट-फूट की वजह से जो विखराव पैदा होगा, उसको इन 
शब्दों से व्यंजित (ताबीर) किया गया है, और यह उपर बयान किये गये अजाब के लिए समय 
है, यानी थह अजाब उस दिन होगा जब आकाश थरथरायेगा और पहाड़ अपनी जगह छोड़कर 
रूई के गालों की तरह और रेत के कणों (रों) की तरह उड़ जायेंगे | 
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१३. जिस दिन वे धबके दे-देकर जहन्नम की | :5)(६7445 60 65222; 
आग की तरफ लाये जायेंगे ! 


१४. यही (नरक की) बह आग है जिसे तुम झूठ | 26454, 2g 
कहते थे | 


१५. (अब बताओ) क्या यह जादू है? या तुम COS ed 
देखते ही नहीं हो | के 

१६. इस में ८ (नरक में) अब तुम्हारा धैर्य | “#695005 3 3 iol ७४०१ 
(सब्र) रखना और न रखना तुम्हारे लिए बराबर DESIG 
है, तुम्हें केबल तुम्हारे कर्मों (अमल) का वदला ` oe 
दिया जायेगा | 

कर बेशक सदाचारी (परहेजगार) लोग जन्नत Dg Ba 
में और सुखों में हैं | 


१६. उन्हें जो उन के रब ने दे रखी हैं, उस पर | 243५2; 245 ६, ८७ 
खु हैं, और उन्हें उनके रब ने नरक के अजाब Per 
से भी बचा लिया है | Or 


१९. तुम मजे से खाते-पीते रहो उन अमलों के Sst Es ४:४४५४ 
बदले जो तुम करते थे | SHES ४:४४! 


२०. बराबर बिछे हुए खूबसूरत तख्त पर PR REN 
तकिये लगाये हुए |! और हम ने उन की शादी (0७६७ 2४ 
बड़ी-बड़ी आँखों वाली हूरों से कर दिये हैं | 20) 2 


२. और जो लोग ईमान लाये और उन की | ७४५ SAGs 
औलाद ने भी ईमान में उन का अनुगमन (पैरवी) SSCs sg 
किया हम उन की औलाद को उन तक पहुंचा |... ,. , Cy EE मल 5 
देंगे और उन के कर्मों से हम कुछ कम न करेंगे, | `? ASF 
हर इंसान अपने-अपने कर्मों (अमल) का गिरवी है | 


। 25५०० (मस्फृफ़:) एक-दूसरे से मिले हुए, जैसेकि वह पंक्तिवद्ध (सफ्रबस्ता) हैं, या कुछ ने 
उसका मतलब वयान किया है कि वह आपस में आमने-सामने होंगे, जैसे मैदाने जंग में सेनायें 
(फौजें) आमने-सामने होती हैं । 
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२२. और हम उन के लिए मेवे और मज़ेदार G3 2 96५ SITS 

{मरगूब) गोइत की रेल-पेल कर देंगे | 2४८23: 
ख Cs 

२३. (खुशी के साथ) वे एक-दूसरे से (श्चराब के) ६५४४४ ८४४७७ ८४४६६ 

प्याले की छीना-झपटी करेंगे, जिस शराब के मजे 95236 

में न बेहूदा कलाम निकलेंगे और न पाप होगा ॥ Mn 

२४. और उन के चारों तरफ़ सेवा के लिए FEO ००८ Os 

(सेवक) बालक चल-फिर रहे होंगे, जैसेकि वे ie 

मोती थे जो छिपाकर रखे थे | - 


२१. और वे आपस में एक-दूसरे की तरफ़ मुंह | ८65 ८४ CE AG; 
करके सवाल करेंगे | FR se 


२६. कहेंगे कि इस से पहले हम अपने धर | ८६3 :१<८ RNC if 
वालों में बहुत डरा करते थे SenBada (७6 CS (७३४ HE 


२५. तो अल्लाह (तआला) ने हम पर बड़ा EK | हा } डून (८5 ~ GE ~ p' i न 4 
उपकार (एहसान) किया, और हमें तेज गर्म | 27 १९% ७०४22 ४० ०४ छर 
हवाओं के प्रकोप (अजाब) से वचा लिया £ 

२८. हम इस के पहले ही उस को पुकारा करते APSE 
थे! बेशक बह कड़ा एहसान करने वाला और a 

बड़ा दयालु (रहम करने वाला) है | २829] 94 
२९. तो आप सभझाते रहें, क्योंकि आप अपने RSTO TKN 
रब की नेमत से न तो काहिन (ज्योतिषी) हैं न IR 
दीवाना | १8 sd 
३०. क्या (काफिर) इस तरह कहते हैं कि यह |, १८१.८१८५,  : AEE GEA 
शायर है, हम उस पर कालचक्र (यानी मौत) |? ९००१५००022 ८9359 
का इंतेजार कर रहे हैं | 


' उस छराब में दुनियावी ज्चराव का असर नहीं होगा, उसे पीकर न कोई बहकेगा कि अपश्चब्द 
कहे, न इतना वेसुध होगा कि गुनाह करे | 
२ „८. (समूम) लू, झुलसाने बाली गर्म हवा को कहते हैं, नरक के नामों में से एक नाम भी है | 


3 यानी केवल उसी एक की वंदना (इबादत) करते थे, उस के साथ किसी को साझी नहीं करते 
थे, या यह मतलब है कि उसी से जहन्नम के अजाव से बचने की दुआ करते थे | 
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३१. (आप) कह दीजिए ण भ इंतेजार करो, |. -, ..८५४ » ५5 2८589 58508 
मै भी तुम्हारे साथ इंतेजार करने बालों में हूं। [?? 22०१07 «०७9 ५४% 


३२. क्या उनकी बुद्धियाँ अक्लें) उन्हें यही सिखाती | 48७ 40% 25०४ 205062 
हैं? या ये लोग ही उदण्ड (सरकञ्च) हैं | 


GHG 
बुद गढ़ लिया है. हकत यह है के इन |. 0500 6% 
नहीं लाते | 

कद, गा पर जा ग किक्षा+060 कफ 
NE TT | अकर० 3 
वाले हैं? 


३६. क्या उन्होंने ने ही आसमानों और जमीन 
को पैदा किया है? बल्कि ये यकीन न करने 
वाले लोग हैं | 
३७. या क्या इन के पास तेरे रब के खजाने हैं? be OIE HP 
या (उन खजानों के) ये रक्षक (मुहाफ्रिज) हैं । RR 
मुह } है Gi 42 
३८. या क्या इन के पास कोई सीढ़ी है, जिस पर (242८४ २८४५५ (५.540.282 
चढ़कर सुनते हैं? (अगर ऐसा है। तो उनका सुनने 


EAT 


A EMIT) ~ 4s 
Sees ९ Ns onde 


वाला कोई वाजेह सुबूत पेन्न करे | 69५९४: ५४८ 
bess की तो सब पुत्रियाँ हैं और कै) GIN A 
दलिय ल हैट त काचमहै | ६३) ठ :# फर्क 


' यानी अगर यह अपने दावे में सच्चे हैं कि यह कुरआन मोहम्मद (ॐ) ने खुर गढ़ लिया है तो 
फिर यह भी इस जैसी किताब बनाकर पेञ्ञ कर दें, जो वलाग्रत, मोजिज़े और असर, उसलूब, 
इजहारे हक्कीकत और मसलों (समस्याओं) के हल में इसका मुकाबला कर सके | 
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४२, क्या ये लोग कोई छल करना चाहते हैं? SEEPS G3 2 
तो (यकीन कर लें) कि छल करने वाला गुट sgn 


४३. क्या अल्लाह के सिवाय उनका कोई दूसरा | ६६८4५५८ *५0 75 4 2452 
र है? (कभी नहीं) अल्लाह (तआला) उन के Ss 

से (बुद्ध) और पाक है | DI 
४४. अगर ये लोग आकाश के किसी टुकड़े को | (5555 (४४८ 7८5 ८5 ६५४४ 5 
गिरता हुआ देख लें, तब भी कह दें कि यह तह Dts, 
पर तह बादल है | (४) »» ७० 


४५. तो आप उन्हें छोड़ दें यहाँ तक कि वे I des 
अपने उस दिन से मिल जायें जिस में ये बेहोश |. *१०% १४22०४५१०2२७४ 


ने PT + 
कर दिये जायेंगे | (5) Gi 
४६. जिस दिन उन्हें उनकी चाल कुछ काम न | १2४56500 ge 2s 
आयेगी और न बे मदद किये जायेंगे | > 

@) i td 


४७. बेशक जालिमों के लिए इस के सिवाय | ६55 2456035 C6 6 ८८३5 65 
दूसरे अजाब भी हैं, लेकिन उन लोगों में से PT 
ज्यादातर लोग अंजान हैं | BOOT ५ »»»०। 


४८. तू अपने रब के हुक्म की इंतेज़ार में सब्र | (५६-35 ८:४५ ४४४ 65 05) ५-०५ 


से काम ले, बेशक तू हमारी आँखों के सामने है, 5 ८५०.८ ८९: ५-८ 
और सुबह जब तू उठ उठ? अपने रब की पाकी और Eo DFE ५७०१५ 
प्रश्नंसा (हम्द) का कर | 

ट , और रात भ्रीं 3 fe sa ~ Es «~ 445 3 PN 
और तारों के ला) तीह कर, _ (५५५६१5६३4 dl 69 


! मुराद यह है कि अपने कुफ़ और उदण्डता (सरकञ्ची) से फिर भी नहीं रुकेंगे, बल्कि ढीठाई 
करते हुए कहेंगे कि यह प्रकोप (अजाब) नहीं बल्कि एक पर एक बादल चढ़ा आ रहा है | 
जैसाकि कुछ मौकों पर ऐसा होता है | 

? इस खड़े होने से कौन-सा खड़ा होना मुराद है ? कुछ कहते हैं कि जब नमाज़ के लिए खड़े हों, 
जैसाकि नमाज के चुरू में ८०८: ५८) ५५ ५. ) ८४५४४०.» पढ़ी जाती है | कुछ कहते हैं कि 
जब जाग कर खड़े हों, उस समय भी अल्लाह की तस्जीह महिमागान और तारीफ़ मस्नून 
(उचित) है, कुछ कहते हैं कि जब किसी बैठक (सभा) से खड़े हों | 

* इस से अभिप्राय (मुराद) भ्यामुल्लैल यानी तहज्जुद की नमाज है, जो जिन्दगी भर नवी #& का 
नियम रहा | 
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सूरतुन नज्म-५३ भाग-२७ | 95] | १४,5 OF pei 2) 9० 
नजम. Poses) eT ol] 
सूरतुन्‌ न्‌ -५३ TRA 
तु nl 


सूरः नज्म' मक्का में नाजिल हुई, इसमें बासठ 
आयतें और तीन रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. क्सम है सितारे की जव वे गिरे ।' C 55 AE 
२. कि तुम्हारे साथी ने न रास्ता खोया है न वह 6 css 
टेढ़े रास्ते पर है | 22७४०: 4०००७ 
. और न वह अपनी मर्जी से कोई £ od BS 
है | ह्‌ इ बात कहते Sef BGs 
४. बह तो केवल वहयी (आकाशवाणी) है जो si 
नाजिल की जाती है | 5४ Osis 
५. उसे पूरी ताक़त बाले फ्ररिश्ते ने सिखाया है। oN 2५5 ४६ 
६. जो ताकतवर है? फिर वह सीधा खड़ा ER 
गया | ह ह CR 
७. और उच्च के किनारों उफ़के irre Sb} ofr 
2०8) बह उच्च आकाञ्च के किनारों (उफुक्र) ONE 
८. फिर क्ररीब हुआ और उतर आया | (06458: 9 


* यह पहली सूरः है जिस को रसूलुल्लाह & ने काफ़िरों के जन-समूह (मजमे) में सुनाया | इस के 
बाद जितने लोग आप के पीछे थे सव ने सज्दा किया लिवाये उमय्या विन ख़लफ्र के, उस ने 
अपनी मुट्ठी में मिट्टी ले कर उस पर सज़्दा किया, आख़िर में बह कुफ़् ही की दच्चा (हालत) में 
भारा गया । (सहीह बुखारी! 

! कुछ भाष्यकारों ।मुफ्रिस्सरां) ने तारा से सुरय्या कृतिका नक्षत्र) मुराद लिया है और कुछ ने 
जोहरा तारा लिया है, और कुछ ने साधारण (आम) तारा लिया है | 

२ इस से अभिप्राय (मुराद) जिब्रील फ़रिश्‍ता है जो बलवान और बहुत ज्यादा ताक्रत वाला है । 
पै्रम्बर पर वहयी लाने और उसे शिक्षा देने बाला यही फ्ररिश्ता है | 
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९. तो वह दो कमान के बराबर दूरी पर रह 
गया, बल्कि उस से भी कम | 


१०. तो उस ने अल्लाह के बंदे को संदेश 
(पैगाम) पहुंचाया जो भी पहुंचाया | 


११. दिल ने झूठ नहीं कहा जिसे (रसूल ने! 
देखा। 


१२. क्या तुम झगड़ा करते हो उस पर जो 
(पैगम्बर-संदेष्टा) देखते हैं | 


१३. उसे तो एक वार और भी देखा था | 
१४. सिदरतुल मुन्तहा के क्ररीब |? 
१५. उसी के क्ररीब जन्नतुल मावा है | 


१६. जबकि सिदरह को छिपाये लेती थी वह 
चीज जो उस पर छा रही थी | 

१७. न तो नजर बहकी, न सीमा (हद) से बढ़ी | 
१८. निइचय (यक्रीनन) उस ने अपने रब की 


द निश्वानियों में से कुछ निञ्चानियां देख 
| 


१९. क्‍या तुम ने लात और उज्जा को देखा | 


हक tage 5 के ~ FE / 

GCE ८8४ 
7) Ed & कर है| T (१६५ 
OIA 


त)छ ५59 SEG 


i ४4) 242८ 


De ares 
20४99 4४ ९४5 
OR 
(OPAL 

(0७ ८६72 ५%$ 
Ds 8४५ 


[] ली 
lr % ui 


OREN 


Diss 


' कुछ ने अनुवाद (तर्जुमा) किया है, दो हाथों के बरावर, यह नवी & और जिब्रील ७8 की आपस 
में समीपता (कुरवत) का वयान हैं। अल्लाह तआला और नबी , के क्ररीब होने का बयान 


नहीं, जैसाकि कुछ लोग यक्रीन दिलाते हैं | 


? यह मेराज की रात में जब जिञ्जील को असली रूप (शक्ल! में देखा, उसका बयान है | यह 
सिद्रतुल मुन्तहा एक बैरी का पेड़ है, जो छठें या सातवें आकाश पर है और यह आखिरी हद है, 
उस से ऊपर कोई फरिश्ता नहीं जा सकता, फ्ररिश्ते अल्लाह का हुक्म भी यहीं से हासिल 


करते हैं। 


3 इसे “जन्नतुल मावा” इसलिए कहते हैं कि आदम ३ का आवास और निवास यही था, कुछ 


कहते हैं कि आत्मायें (रूहें। यही आकर जमा होती हैं | 
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२०. और तीसरे आखिरी मनात को | 


CD sss 
GDR 

३ forte 

RDS 4-39 PU 
SIGS Ee! 
$ ८५6० ९%४:22५५5॥02६ 
CF vss Us ६9 
CORA) 


२१. क्या तुम्हारे लिए पुत्र और उस (अल्लाह) के 
लिए पुतरियाँ हैं? 


डे यह तो अब बड़ी नाइंसाफ्री का बटवारा 
| 


२३. असल में ये केवल नाम हैं जो तुम ने और 
तुम्हारे बाप-दादा ने उन के रख लिये हैं, 
अल्लाह ने उनका कोई सुबूत नहीं उतारा | ये 
लोग तो केबल अटकल और अपनी मनोकाक्षाओं 
(ख्वाहिश्ात) के पीछे पड़े हुए हैं, और बेशक 
उन के रब की तरफ़ से उनके पास मार्गदर्शन 
(हिदायत) आ चुका है | 


२४. क्या हर इंसान जो कामना (तमन्ना) करे 
उसे सुलभ (हासिल? है? 


२४. अल्लाह ही के लिए है यह लोक और बह 
आख़िरत | 


२६. और बहुत से फ्ररिश्ते आकां में हैं जिन 
की सिफ़ारिञ्च कोई लाभ नहीं दे सकती, लेकिन 
यह दूसरी बात है कि अल्लाह (तआला) अपनी 
इच्छा से और अपनी ख़ुशी से जिसे चाहे आज्ञा 
(इजाजत) दे दे 


SCA 
११3 +27, | ह। 
GN gg 
22605 08५ २७५४७ 4३8 ८०:75 
Ur ts ८58 ०४६०४ ६४ 


' यह मुशरेक्रीन (बहुदेववादियों) को फटकारने के लिए कहा जा रहा है कि अल्लाह तो बह है 
जिस ने जिब्रील ७७ जैसे महान फ्ररिश्तों को पैदा किया | मोहम्मद रसूलुल्लाह & जैसे उस के 
संदेशवाहक (रसूल) हैं, जिन्हें उस ने आकाशों पर बुलाकर अपनी बड़ी-बड़ी निञ्चानियों को भी 
दिखाया ओर उन पर प्रकाबना (वहयी) भी उतारता है, क्‍या तुम जिन पूज्यों (माबूदों) की 
इबादत करते हो उन में भी यह या इस तरह के गुण (सिफत) हैं? 

2 यानी फरिश्ते जो अल्लाह की करीबी मश्चलूक्र (सृष्टि) हैं उनको भी सिफारिश का हक़ केवल 
उन्ही लोगों के लिये होगा जिन के लिये अल्लाह पसन्द करेगा | जब यह बात है तो फिर यह 
पत्थर की मूर्तियां कैसे सिफ्रारिञ्च कर सकेंगी जिन से तुम उम्मीद लगाये बैठे हो? फिर अल्लाह 
मुशरिकों (मिश्रणवादियों। के लिए किसी को सिफारिश करने का हक़ ही कहाँ देगा जब कि 
शिर्क उस के यहाँ माफ़ होने बाला नहीं है, जिसे बह कभी माफ़ नहीं करेगा? 
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२७. बेत्रक जो लोग आखिरत (परलोक) पर | ७५६८५55590 ७४४ 30.6! 
ईमान नहीं रखते, के फ्ररिश्तों को देवियों का DY १,55 gt 


नाम देते हैं | 
२८. अगरचे उन्हें इसका कोई ज्ञान (इलम) $ ८४४६७ ५५ ०८ ५:५5 
DEGAS; 


नहीं, वे केबल अपने गुमान के पीछे पड़े हुए हैं, 
और वेश वहम (और अनुमान) सच के सामने 
कुछ काम नहीं देता | 


२९. तो आप उस से मुंह मोड़ लें जो हमारी 
याद से मुख मोड़े और जिनका उद्देश्य (मकसद) 
केवल दुनियावी जीवन के अलावा कुछ न हो | 


३०. यही उन के ज्ञान (इलम) की हद है, आप 

का रब उसे अच्छी तरह जानता है जो उस के 

रास्ते से भटक गया है, और वही अच्छी तरह 

ष है उसे भी जो संमार्ग (हिदायत) प्राप्त 
| 


३१. और अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों में 
है और जो कुछ धरती में है, ताकि बह (अल्लाह 
तआला) बुरे काम करने वालों को उन के कर्मों 
(अमल) का बदला दे और नेक लोगों को अच्छा 
बदला दे | 


३३. उन लोगों को जो बड़े गुनाहों से बचते हैं 
और बेचर्मी से भी' सिवाय किसी छोटे से पाप 
के, बेशक तेरा रब उदार (कुझादा) माफ़ करने 
वाला है, वह तुम्हें अच्छी तरह जानता है 
जबकि उस ने तुम्हें धरती से पैदा किया और 
जबकि तुम अपनी माताओं के गर्भ में बच्चे थे, 
तो तुम अपनी पाकी ख़ुद बयान न करो, वही 


SHARIR % »/26 

Giri $ 
Sn HAIR eS WN 
Digna sr Ps 


Sa, PTY 4? 


Ea NGS ४०-०७ G gis 
GHGS ४# CC &॥॥ 
GLA cs 

Hoes yg Oi 
PPL hI 
BSG HEY 
PFT yA 


CDs 


' ५५5 (कबायेर) 5 {कवीरह) का बहुवचन (जमा) है | महापाप की तारीफ़ में मतभेद 
(इस्तिलाफ़) है | ज्यादातर धर्म ज्ञानियों (आलिमों) के क्रीम हर वह पाप महापाप है जिस पर 
नरक की चेतावनी है या जिस के करने पर कड़ी निंदा कुरआन और हदीस में की गई है, और 
धर्मज्ञानी यह भी कहते हैं कि छोटे पाप भी बार-बार और हमेशा करने से महापाप बन जाते है | 
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नेक लोगों को अच्छी तरह जानता है | 
३३. क्या आप ने उसे देखा जिस ने मुंह मोड़ SAH 
३४, और बहुत कम दिया और हाथ रोक लिया! NEL, 
३५. क्या उसे परोक्ष (गैब) का ज्ञान है कि वह Dis 4५ ४८४ 
(संब कुछ) देख रहा है? ५ 
३६. क्या उसे उस बात की ख़बर नहीं दी गयी BCE 
जो मूसा (५३) के सहीफ्रे (ग्रन्थ) में थी | Dos 
(७, और KN श्र 4 €, ~ 
हे र॒ वफ़ादार इक्राहीम (क) के ग्रन्थ में @ ays 
३८. कि कोई इंसान किसी दुसरे का बोझ न 3 SESS 
उठायेमा | डे (38) (33, ६5४2४ $ 


३९. और यह कि हर इंसान के लिए केवल बही ८८३५८०५ ८६६ 
है जिस की कोशिश खुद उस ने की | है ०260 िर क। 


४०. और यह कि बेशक उसकी कोशिश्व जल्द FRETS 
देखी जायेगी 2 Go ५3३० 4.७० G5 
४१. फिर उसे पूरा-पूरा घदला दिया जायेगा | @) HR 2४2 ४ 
४२, और यह कि आप के रब ही की तरफ़ है ts 
पहुंचना है | र 9) is 0 6 
४३. और यह कि वही ह॑साता है और बही sds as 
जा है। Foe @) 25 ४८७ 9 ४४६ 
४४, और यह कि वही मारता है और वही ts 45५५ ४४६ 


जिन्दा करता है | 


क 


! थानी जिस तरह कोई किसी दूसरे के पाप का जिम्मेदार नहीं होगा, इसी तरह उसे आख़िरत में 
कलं भी उसी चीज का मिलेगा, जिस में उस मे अपनी मेहनत की होगी | 


? यानी उस ने दुनिया में अच्छा या बुरा जो कुछ भी किया, छिपे या खुले तौर से किया, क्रयामत 
के दिन आगे आ जायेगा और उस पर उसे पूरा बदला दिया जायेगा | 
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४४. और यह कि उसी ने जोड़ा यानी नर-मादा 
पैदा किया है | 


४६. वीर्य (नुता) से जबकि वह टपकाया 
जाता है | 


४७. और यह कि दोबारा जिन्दा करना उसी 
की जिम्मेदारी है | 


४८. और यह कि वही धनवान बनाता है और 
धन देता है | 

४९, और यह कि वही ज्ञेभ्रा (तारे) का रव 
है।? 

५०. और यह कि उसी ने पहले आद को नष्ट 
(हलाक) किया है | 


५१. और समूद को भी (जिन में से) एक को भी 
वाकी न रखा | 


५२. और उससे पहले नूह की कौम को, वेब्रक 
वे बड़े जालिम और उद्ृण्ड (सरकञ्च। थे | 

५३. और मूतफिका (नगर या उल्टी हुई बस्तियों 
को) उसी ने उलट दिया | 

५४. फिर उस पर छा दिया जो छा दिया | 

५५. तो हे इंसान ! तू अपने रब के किस-किस 
उपहार (नेमत) पर झगड़ेगा? 


५६. यह (नबी) डराने वाले हैं, पहले के डराने 
वालों में से ! 


0९ हक 339 
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' अर्थात (यानी) किसी को इतना धन देता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं होती और उसकी 
सभी जरूरतें पूरी हो जाती हैं| किसी को इतना धन दे देता है कि उस के पास जरूरत से 


ज्यादा बच जाता है और उसे जमा कर के रखता है | 


? पालनहार तो बह हर चीज का है, यहाँ इस तारे का नाम इसलिए लिया है कि अरब के कुछ 


क्रबीले उसकी उपासना (इबादत) करते थे | 
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७. आने वाली घड़ी आ गयी 4 ५ हा 
४७. आने वाली घड़ी करीब आ गयी है | Gy ड. 


५५. अल्लाह के सिवाय उसका [मुक़र्रर समय 
पर खोल) दिखाने वाला दूसरा कोई नहीं | 


, तो क्या तुम इस बात पर आश्चर्य (ताज्जुब 292% y+ eh Fe 
nro | DEG 


Gast ४0 ५४८ ०2 Go 


६०, और हँस रहे हो, रोते नहीं? ड़ 5; i ४22५5 | हर 

६१. (बल्कि) तुम खेल रहे हो ! नरम १208६ 

६२. अब अल्लाह के सामने सज्दे करो (नत्‌- NTN 

मस्तक हो जाओ) और (उसी की) इबादत करो! CUE 
सूरलुल क्रमर-५४ as FN 

सूरः कमर मकका में नाजिल हुई, इस में 

पचपन आयतें और तीन रूकूअ हैं | 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा र i554 2 

मेहरबान और रहम करने वाला है | FSU 2-८३. 

१. क्रयामत क़रीब आ गई और चाँद फट गया।' i Egy 

३. ये अगर कोई चमत्कार !मोजिजे) देखते हैं। ५०५ 7१8: 0:5४ 450 355 ८5 

तो मुंह फेर लेते हैं और कह देते हैं कि ये पहले ls ठ हि न 

से चला आता हुआ जादू है | es 


* यह भी उन सूरतों में से है जिसे रसूलुल्लाह & ईद की नमाज में पढ़ा करते थे, जैसाकि पहले 
बयान हो चुका | 

। यह वह चमत्कार (मोजिजा) है जो मक्कावासियों की मांग पर दिखाया गया, चाँद के दो हिस्से 
हो गये यहाँ तक कि लोगों ने हिरा पहाड़ को उस के बीच देखा, यानी उसका एक हिस्सा 
पहाड़ के उस तरफ और एक हिस्सा इस तरफ हो गया | (सहीह वुख़ारी, मनाकिबुल अंसार) सभी 
पहले और बाद के विद्वानों (आलिमों) की यही राय है| (फत्हुल क्रदीर) इमाम इब्ने कसीर लिखते 
हैं: -आलिमों के क्ररीव इस वात पर इत्तैफ़ाक़ है कि चांद के दो हिस्से नवी & के युग में हुए 
और यह आप & के स्पष्ट ।वाजेह। चमत्कारों में से है, सही हदीस इसको वाजेह करती है |” 
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३. और उन्होंने झुठलाया और अपनी इच्छाओं | CBS EABS ४६6६ 
का अनुसरण (इत्तेबा) किया और हर काम |? 5 BBB 
निहिचत समय पर ही निर्धारित (मुक्रर) है | 


४. बेञ्चक उन के पास वे ख़बरें आ चुकी हैं @ deci HC UENO, 
जिन में डाँट-फटकार (वाली शिक्षा) है | 62/4७/०३७७ Yas 


५. और पूरी हिक्मत की बात है, लेकिन इन 24६, ड ब (5 £ iy (६ १, 
डरावनी बातों ने भी कोई फ़ायेदा न दिया |! ON (४५४५६४८५ 


६. (तो हे नबी!) तुम उन से मुंह फेर लो जिस ५४050] ENE Are 


दिन एक पुकारने वाला नाफसन्द चीज की तरफ़ 398 
पुकारेगा | न 
७. ये झुकी आँखों से क्रों से इस तरह उठ खड़े। ५4% ८5 Gd 5202/58 
होंगे कि जैसे बह फैला हुआ टिड्डी दल है | Gite 256 
८. पुकारने वाले की तरफ़ दौड़ते होंगे और | । ८9 0565६050 6 ८५४६४ 
काफिर कहेंगे कि यह दिन तो बड़ा कठिन है | (2:5४ 
९. उन से पहले नूह की क्रौम ने भी हमारे बंदे | [६५ ६५४ ४६६5 255 245 226 
को झुठलाया था और पागल बताकर झिड़क Gass Oi 
I) B23 Cy 


दिया था | 


र| छ 


. तो हमने आकाश के दरवाजों को मसलाधार NIC 
5 से खोल दिया | है र 0057 है gel ls 


od i Led 
आओ, 


' यानी अल्लाह ने जिस के लिए दुर्भाग्य (बदबख़्ती) लिख दिया है और उस के दिल पर मोहर 
लगा दी है, उसे पैगम्बरों की चेतावनी (तम्बीह) क्या फ्रायेदा दे सकती है? इसे तो डराना न 
डरना बराबर बाली बात है | 

? यानी क्ब्रों से निकलकर वह ऐसे फैलेंगे और हिसाब की जगह की तरफ़ इतनी तेज चाल से 
जायेंगे कि जैसे टिङ्डी दल हो जो फ्रौरन अंतरिक्ष में फैल जाता हैं | 

3 ५,५५ यानी बहुत बहुत ज़्यादा जोरदार ५.५ बहने के मतलब में आता है | कहते हैं कि चालीस 
दिन तक लगातार धोर वर्षा होती रही | 
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१२. और धरती से चश्मों को जारी कर दिया GEREN ४५५४६ 
तो उस काम के लिये जो तक्रदीर में लिख दिया Os 
गया था (दोनों) पानी जमा हो गया | 


१३. और हम ने उसे पटरों और कीलों वाली Sy $ ड 3 ८ Pr 
नाव पर सवार कर लिया |' (9:25 CHG (४ 44०५ 


९४. जो हमारी आँखों के सामने चल रही थी | WOES 26 ॥ द 
वदला उसकी तरफ से जिस का कुफ़ किया Db oP CPN 
रया था | 


१५. और बेशक हम ने इस घटना (वाक्रेआ) ४००5५ Gs; 
__ = > ] * wa! 
को निद्चानी बनाकर बाक़ी रखा, तो है कोई 09## ७००४ os 


नसीहत हासिल करने वालः | 
a no कक OEE 


१७. और बेशक हम ने कुरआन को समझने के SSF 
लिए आसान कर दिया है. तो कया कोई नसीहत |" G2 Es 
हासिल करने वाला है? 


१८. आद के समुदाय ने भी झुठलाया तो कैसा Yi ucts, 
हुआ मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें | 2४4 ७४268 ज 


) ” , (दुसुर) „८. (दिसार) का बहुवचन (जमा) है, वह रस्सियाँ जिन से नवका के तस्तै बांधे गये 
या बह कीलें और खूँटियाँ जिन से नवका को जोड़ा गया | 


2 चानी उस के मायने और मतलब को समझना, उस से नसीहत हासिल करना और उसे याद 
करना हम ने आसान बना दिया है | हकीकत यह है कि पाक क्रुरआन अपने चमत्कार, 
(मोजिजेः असर और भाषा शैली के बिना पर सब से ऊँची किताब होने के बावजूद कोई इंसान 
तनिक भी ध्यान दे तो वह अरबी व्याकरण (ग्रामर) और भाषा शैली की किताबें पढ़े बिना भी 
उसे आसानी से समझ सेता है | इसी तरह यह दुनिया की सिर्फ़ एक किताब है जो एक-एक 
शब्द (लफ़ज) याद कर ली जाती है, नही तो छोटी से छोटी किताब को भी इस तरह याद कर 
लेना और उसे याद रखना बड़ा कठिन है, अगर इंसान अपने मन और दिमाग के दरवाजे 
खोलकर उसे नसीहत की आँखों से पढ़े, नसीहत के कानों से सुने और समझने वाले दिल से 
उस पर विचार करे तो लोक-परलोक (दुनिया-आखिरत) की खुञ्चनसीवी के दरवाजे उस पर 
खुल जाते हैं और यह उस के दिल की गहराईयों में उतरकर कुफ्र और पाप की सभी गंदगियों 
को साफ कर देता है । 
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१९. हम ने उन पर तेज लगातार चलने वाली | ८/५2४ ४-०० ७४ ५५० ४८४६ 
हवा एक लगातार मःहूस दिन में भेज दी | हे) 2° 

॥9 हि. 


२०. जो लोगों को उठा-उठाकर पटक देती थी, 695६ कम SLE ६ 
जैसेकि बे जड़ से कटे खजूर के पेड़ हैं | ई 34) »#8 tg 


२१. तो कसा रहा मेरा अजाब और मेरा डराना? Djs Ue 
२२. और बेशक हम ने कुरआन को नसीहत के |) PRIMERA 
लिए आसान कर दिया है, तो क्या है कोई DAGON 
नसीहत हासिल करने वाला? 

२३. समूद के समुदाय ने (भी) डराने बालों को ७,880 (7226 
झुठलाया | Dit 


२४. और कहने लमे कि क्या हमीं में से एक BPs CBS 
इंसान का हम हि पैरवी) करने लगें? तब तो |  ” निकट हक कि ह 
हम जरूर बुराई ओर पागलपन में पड़े हुए होंगे | OF 


२५. कया हम सब के बीच सिर्फ़ उसी पर | ६55५ ६५*५ ८० 46 3६ 
प्रकाञ्चन! (वहयी) नाजिल की गयी? नहीं, बल्कि dtd 
बह झूठा गर्व (फ़) करने वाला है | 65) 


२६. अव सब जान लेंगे कल को कि कौन झूठा | ८२ १५६४ 5८:८८: 
और घंमड़ी था? Cl RES Ot, ७१५८ ८५ 


२७. बेञ्चक हम उनकी परीक्षा के लिए ऊ॑टनी | ११५१६ १2१ ६८23 ८६6॥। 
भेजेंगे, तो (हे स्वालेह!) त उनका इंतेजार कर र 2 


और सद्ध कर | €9%४४ 
२८. और उन्हें खबर कर दे कि पानी उन में | ५४ ८४९८६६८६८:३ 2 6 24555 
बटवारा है, हर एक अपने फेरे पर हाजिर होगा | ¥ हद ए 

5) pans 


२९. तो उन्होंने अपने साथी को पकारा, जिस BHP Lo 
ने ह पर) हमला किया और (उसकी) कोचें CSP ५0:2७ ५४५४७४ 
काट दीं। 


' मुराद है कि हर एक का हिस्सा उस के साथ ही खास है जो अपनी-अपनी बारी पर हाजिर 
होकर हासिल करे, दूसरा उस दिन न आये, _.,.« (चिब! पानी का हिस्सा | 
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0, CERT od a 
कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरा 50,855 ५5: AN 


३१. हम ने उन पर एक चीज़ (तेज आवाज) | ४5 5505 4c, sage GL 
भेजी तो वे ऐसे हो गये जैसे बाड़ बनाने वाले 4७09७ हक हि 
की रौंदी हुई घास |' CD a sb 


३२. और हम ने नसीहत हासिल करने के लिए SSNs 
क्रआन को आसान कर दिया है, तो क्या है Ce OB 


कोई मसीहत हासिल करने वाला? 

३३. लूत के समुदाय (क्रौम) ते भी डराने बालों SRNR 
को झुठलाया | DB Es 
३४. वेश्चक हम ने उन पर पत्थर की बारिश +990535 (५५ ७५७६-०७ 
करने वाली हवा भेजी, सिवाय लूत (५) के &) HA 


परिवार वालों के, उन्हें सुबह के वक्त” हम ने 
सुरक्षा (मुक्ति) अता कर दी | 


३५. अपनी कूपा (फजल) से ! हर शुक्रगुजार FEBS ८४४८: 
को हम इसी तरह बदला देते हैं | GE is ८४०८० 


३६. बेशक उस (लूत) ने उन्हें हमारी पकड़ से NEV ४8६४ BT; 
डराया था, लेकिन उन्होंने डराने वालों के बारे | ९02००४१०७2 2% is 


में रक और शुम्हा और झगड़ा किया | 

३७, और लूत (५७) को उन के मेहमानों के ॥$;8 52227: agi 0% 855500855 
बारे में बहलाना चाहा तो हम ने उनकी आँखे @ 550s 
अंधी कर दीं, (और कह दिया) मेरा अज़ाब और Ne 
मेरा डराना चखों | 


' ६.४. (हजीरह) ३,५८.८ (महजूरह) के मतलब में है, यानी बाड़ जो सूखी लकड़ियों और 
झाड़ियों से जानवरों के लिए बनाई जाती है | ८: (हीम) सूखी घास या कटी हुई सूखी खेती 
यानी जैसे एक बाड़ बनाने वाले की सूखी लकड़ियाँ और झाड़ियाँ लगातार रोदे जाने से चूरा- 
चूरा हो जाती हैं ऐसे ही वह हमारे अजाब से चूर-चूर हो गये | 

2 आले लूत से मुराद ख़ुद ईशत लूत + और उन पर ईमान लाने वाले लोग हैं, जिन में लूत 
की पत्नी झमिल नही, क्योंकि बह ईमान नहीं लाई थी | हाँ, लूत की दो वेटियाँ उन के साथ 
थीं, जिनको नजात दी गई | ,.... (सहर) से मुराद रात का आखिरी हिस्सा है | 


? यानी उनको अजाब से बचाना हमारी दया (रहमत) और अनुग्रह (फ़ज़्ल) था जो उन पर हुआ | 
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बद. और तय बात है कि उन्हें सुबह ही एक &) 5८०६ ८४८ ६१2 266: 8५ 
| 
जगह पर पकड़ने वाले निर्धारित (मुक़र्रर) अजाब (38) sis lds BL aos 


ने बरबाद कर दिया | 
३९. तो मेरे अजाब और मेरे डराने (चेतावनी) ORAL 
का मज़ा चखो | 


४०, और वेश हम ने कुरआन को श्रिक्षा और Sodio; 
नसीहत के लिए आसान कर दिया है,' तो क्या NN IN 


है कोई नसीहत हासिल करने वाला? 
४१. और फिरऔनियों के पास भी डराने वाले GS 6293 87: ९४; 
आये | 


है. 


४२. उन्होंने हमारी सभी निशानियों को झुठलाया, | £52 5056 ५७४ Gi ४६४६ 


तो हम ने उन्हें बड़ा जवरदस्त और शक्तिशाली 


पकड़ने चाले की तरह पकड़ लिया | 


४३. (है मककावालो!) क्या तुम्हारे काफिर उन 
काफिरों से कुछ बेहतर हैं? या तुम्हारे लिए 
पहले की किताबों में छुटकारा लिखा हुआ है?! 


४४. क्या यह कहते हैं कि हम गालिब होने वाले 
लोग (जिमाअत) हैं | 


४५. करीव ही यह समूह पराजित किया 
जायेगा और पीठ दिखाकर भागेगा | 


४६, बल्कि क्रयामत (प्रलय) की घड़ी उन के 
वादा का सभय है, और क्र्यामत बहुत कठिन 
और बड़ी कड़वी चीज है | 


ON 


65 90 2 89 ८255 2387 


Fi) 


# ~! fr ore 34 
TRE OIA 


DFT PP ह PTT 
Dri ७2४35 Ea 


है ना EL ~ Ls 
Asis EE Sabie iE Ie 


' इस सूरह में पाक कुरआन को आसान बनाने की चर्चा बार-बार करने से उद्देश्य (मकसद) यह 
है कि कुरआन को याद कर लेना और समझने को आसान कर देना अल्लाह का बड़ा अनुग्रह 
।एहसान) है । उस के शुक्रिये से इंसान को कभी मुंह फेरने वाला नहीं होना चाहिए | 


° ५; जुबुर) से मुराद पिछले अम्बिया (ईञ्चदूतों) पर नाजिल किताबें (धर्मशास्त्र) हैं, यानी क्या 
तुम्हारे बारे में पहले की नाजिल किताबों में साफ़ कर दिया गया है कि यह अरब या कुरैश्च जो 
इच्छा हो करते रहें, उन पर कोई प्रभावशाली (गालिब) नहीं होगा | 


3 „| (अदहा) ८७: (दहाअ) से वना है, घोर अपमानकारी {सख्त जलील करने बाला) | 4 (अमर) 
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४७. बेशक पापी (भुजरिम) भटकावे में और COS REIS 
में ०४१३४ ०) 

यातना में हैं । ८ ह i 

४४. जिस दिन वे अपने मुंह के बल आग में | » 2९2% ७६ 00 ७ Oe 2% 


घसीटे जायेंगे (और उन से कहा जायेगा) नरक BE 
क्री आग लगने का मजा चखो | ~ 
४९. बेशक हम ने हर चीज़ को एक (निर्धारित। ७०,52४ oF रा 


अंदाजा पर पैदा किया है |? 
५०, और हमारा हुक्म केबल एक बार (का एक | 59 ५.54 ह ६८0 ९ ४१४८४ 
लपज!) ही होता है, जैसे पलक का झपकना | ः 


५१. और हम ने तुम जैसे बहुतों को हताक (50588 ५2 ८५६ 63 ८५ ५ 
कर दिया है, तो कोई है नसीहत हासिल करने 24४४ कु 


बाला | 

५२. और जो कुछ उन्होंने (कर्म) किये हैं सब NGI 5; 
कर्मपत्र (आमाल नामा) में लिखे हुए हैं । Sere 
- (इसी तरह) हर छोटी-बड़ी बात लिखी हुई DSi dd; 
५४. बेशक परहेजगार लोग जन्नत और नहरों Sis दई 
में होंगे | र F 93७ ४० ५ ८८६६ ४॥ 


४५. सच्चाई और इज्जत की बैठक में सामर्थ्य 2) ee 
(कुदरत) वाले मालिक के पास | ४ ५6 ५०५ ५४०३ 9०२४५ (३ 


$/,> 'मरारह) से है, बहुत कडवा, यानी यह दुनिया में जो क्रेत्ल किये गये, बंदी बनाये गये 
आदि, उन का आखिरी अजाब नहीं, बल्कि और भी कड़ी यातनायें उन्हें कथामत के दिन दी 
जायेंगी जिस का उन से वादा किया जाता है | 

+ ८, (सक्रर) भी नरक का नाम है, यानी उसकी गर्मी और अज़ाब की कड़ाई का मजा चखो | 

१ अङम्मये सुन्नत (इस्लामी धर्म के विशेषज्ञों) ने इस आयत और इस तरह की दूसरी आयतों से 
अल्लाह के कदर !किस्मत के लिखे) को साबित किया है, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह 
तआला को सृष्टि (मलूक) के पैदा करने से पहले ही सबका इल्म था और उस ने सब की 
तक्रदीर लिख दिया है और क्रद्विया सम्प्रदाय (फ्रिर्का) का खण्डन (तरदीद) किया है जो सहाबा 
के युग (दौर! के आख़िर में जाहिर हुआ | 
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सूरतुर्रहभान-५५ ES (४5524 
सूरः रहमान” मदीने में नाज़िल हुई, इस में ह 
अट्ठहत्तर आयते और तीन रूकूअ हैं | 
अल्लाह के नाम से सुरू करता हूं, जो बड़ा RECT eS hl 
मेहरबान और रहम करने बाला है। RN ED Sh 9-९ 
१. दयालु (रहमान) ने | Ne 
२. कुरआन सिखाया | Oils 
३. उसी ने इंसान को पैदा किया | iyi 
४. उसे बोलना सिखाया | GG ८:६४ 
॥ नै sy Fs ut 
५. सूरज और चाँद (निर्धारित) हिसाब से हैं | ONE: 
६. और तारे और पेड़ दोनों सज्दा करते हैं | OME 
७. उसी ने आसमान को ऊँचा किया और उसी ठ ss 
ने तराम रखी | Tel (६११७ ५७४७.) Fh 
के कि तुम तौलने में हद पार (उलंधन) न (१०६५ ७ (४59 
के और ः के जी i ol Ed hs : ~~ Riess 
का ४33 | साथ तौल सही रखो और Pgs 9.9 ८$४४35 
8 लक ने सृष्टि (मखलूक) के लिए AGUS sis 


” इस सूरः को लोगों ने मदनी ।मदीने में नाजिल) माना है, लेकिन सही यह है कि यह मककी 
(मक्के में नाजिल) है | (फ्रतहुल कदीर) 


' यानी अल्लाह के मुकर्रर किये हिसाब से अपनी-अपनी जेगहों पर चल रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ 
नहीं करते | 
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सूरतुर्रहमान-५४ भाग-२७ १४५३४ ०० yao Ni yg 
- जिस में मेवे हैं शर गुच्छे वाले खजर ~ CHE 

पेड़ है। i SHE ६५ 
2 


१२. और भूसा वाला अनाज है? और सुगन्धित 
(खुश्बूदार) फूल हैं | 

१३. तो (हे इंसानों और जिन्नो!) तुम अपने रव के 62०58 CSS 
किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे | i i 


EA ही Gn ed srt है Fwy 
CROPS Last 33 Cols 


१४. उस ने इंसान को खंखनाती मिट्टी से पैदा | (+ (६४७ | ८८ Ses 
किया जो ठिकरी की तरह थी |* “IE १७०2७ 


१५. और जिन्मात को आग की लपट से पैदा गन 


किया | CDSE GEES 
१६. तो (हे इंसानों और जिन्नो!) तुम अपने रब के CG 5 


किन-किन उपकारों नेमतों) को झुठलाओगे | 


१७. वह रब है दोनों पूरबों और दोनों परिचिमों 


(7) इ क Ss ५. Fs (२ 
का | RR पु नह 


। ५५5 (अकरमाम) {$ (किस्म) का बहुदचन (जमा) है, खजूर पर चढ़ा हआ आवरण (पर्दा) | 


ˆ `= हव्ब (दाना) से मुराद हर वह खाने बाली चीज है जो इंसान और जानवर खाते हैं, सूखकर 
उसका पौधा भूसा बन जाता है जो जानवरों के काम आता है | 


) यहे इंसान और दानव (जिन्न) दोनों से संबोधन (खिताब) है | अल्लाह अपने एहसानों को गिना 
कर उन से सवाल कर रहा है! यह बार-बार कहना उस इंसान की तरह है जो किसी पर 
लगातार एहसान करें, किन्तु वह उस के एहसान का इंकार करता हो, जैसे कहे कि मैंने तेरा 
अमुक-अभुक (फलां-फ्लां) काम किया, क्या तू इंकार करता है? अमुक-अमुक चीज तुझे दी, 
क्या तुझे याद नहीं? तुझ पर अमुक एहसान किया, क्या तुझे हमारा तनिक भी ध्यान नहीं? 
(फ़तहुल कदीर) 

* ५८०८ (सल्साल) सूखी मिट्टी जिस में आवाज हो | ,७७ (फ््खार) आग में पकी मिट्टी, जिसे 
ठीकरी कहते हैं | उस इंसान से मुराद हजरत आद हैं, जिनका पहले मिट्टी से पुतला बनाया 
गया और फिर अल्लाह ने उस में आत्मा (रूहे) फूकी, फिर उनकी बायीं पसली से 'हव्वा' को 
पैदा किया, फिर इन दोनों से इंसानी वंच् चला | 

* यानी तुम्हारी यह पैदाईञ्च और फिर तुम से ज्यादा बच्चों की पैदाईचच और अधिकता भी अल्लाह 
के एहसानों में से है, क्या तुम इस एहसान का इंकार करोगे? 

6 एक गर्मी का पूरव और एक जाडे का पूरब, इसी तरह पश्चिम है| इसलिए दोनों को द्विवचन 
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१८. तो हे इंसानों और जिम्नो!) तुम अपने रब के ७ ५5505 SEG 
किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे | = डिनर मच कक 
१९. उस ने दो दरिया प्रवाहित (जारी) कर दिये Gi gah E52 
जो एक-दूसरे से मिल जाते हैं | WN ior Cr 
२०. उन दोनों के बीच एक आड़ है कि उस से hh 323 05 ८2८८ 
बढ़ नहीं सकते | De Cr 
२१. तो हि इंसानों और जिन्नो! ) तुम अपने रब के (3) द ९९८१ ८ न nT i 
किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे | gps ys eT 
२२. उन दोनों में से मोती और मूँगे निकलते हैं (22) ट ऽ ti (24६, € 
२३. तो (हे इंसानों और जिन्नो!) तुम अपने रब के DRIES GG 


किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे | 


२४. और अल्लाह ही की (मिल्कियत में) हैं बह &) 558 223 EES 
(जहाज) जो समुद्रों में पहाड़ की तरह ऊंचे |” NG ARN 49 


(खड़े हुए) चल रहे हैं | 

२५. तो (हे इंसानों और जिन्नो!) तुम अपने रब के BEG 

किन-किन उपकारों (नेमतों) को झुठलाओगे |? (25) 7५०४ ००३४० १२ (५५ 
९ सब नश्वर फ्रानी i ( EE ~ ८ 

२७, केवल तेरे रब कामह (वजूद) जो महान |£. 709५ piss 20 2८८ (५8 

और बाइज्जत है, वाकी रह जायेगा | § (27),2» Ys Gav 9७ ४९० 4-०3 eS 


(तसनीया) बयान किया है। ऋतुओं (मौसम) के अनुसार पूरब और पश्चिम के भिन्न होने में 
भी इस में जिन्‍्नों और इंसानों के बहुत से फ़ायदे हैं, इसलिए इसे भी एहसान कहा गया है | 

' ।,4। (अलजवार) £,७ (जारियह) चलने वाली का बहुवचन (जमा) है और छिपे मौसूफ़ ..४)॥ 
(नवकायें) का विज्येषण (सित) है | -(«८ का मतलब >७».. है, ऊँची की हुई, मतलब पाल 
(बादवान) है, जो हवा पोतों में झंडों के बराबर ऊपर और ऊँची बनाई जाती हैं | कुछ ने 
इसका मतलब निर्मित (मस्नूअ) किया है, यानी अल्लाह की बनाई हुई जो समुद्रों में चलती हैं । 

? इन के द्वारा (जरिये) भी यातायात और भारवाहन की जो सहूलते हासिल हैं उसे बताने की 
जरूरत नहीं, इसलिए यह भी अल्लाह की बड़ी अनुकम्पा (नेमत) है | 
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२८. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों ca 


(नमतो) को झुठलाओगे | ७99४५ छह % 
२९. सब आकाश और धरती वाले उसी से | /; 255५5४2! ८८६६६ 
माँगते हैं, हर दिन वह एक काम में है | BEE 
३०. तो तुम अपने रब के किंन-किंन उपकारों ०१३४ ८७६: 7५ 

(नेमतों) को झुठलाओगे | PS (553 ७७५ 
३१. (हे जिन्‍नों और इंसानों के गिरोहो!) जल्द () हि ४ 2४६४८ 


ही हम तुम्हारी तरफ पूरी तरह आकर्षित 
(मुतवज्जिह) हो जायेंगे £ 

३२. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों DEUS iE 
(नेमतों) को झुठलाओगे | DIS 
३३. (हे जिन्नों और इंसानों के गिरोह!) अगर | १६2६5 ६] (४४४४ दी 34०० 
तुम में आकाशों और धरती के किनारों से निकलने | ,, , ५8 Stas 
की ताकत है तो निकल भागो, बिना गल्या | ५१>? २272 02 9४% ७ 
(और ताक़त) के तुम नही निकल सकते ? ON 


प्रतिदिन (हर दिन) का मायने हर पल (क्षण) | ०८> (यान) का मतलब काम और विषय, यानी 
हर समय बह कुछ न कुछ करता रहता है, किसी को रोगी बना रहा है तो किसी को सेहतमंद, 
किसी को अमीर बना रहा है तो किसी अमीर को गरीब, किसी को रंक (भिकारी) से राजा तो 
किसी को राजा से रंक, किसी को ऊँचा मनसब (पदासीन) दे रहा है तो किसी को नीचे गिरा 
रहा है और किसी को फना (नास्ति) और फ्रना को बका (आस्ति) दे रहा है आदि (वगैरह)। 
संक्षेप (मुख्तसर) में दुनिया में यह सब बदलाव उसी के हुक्म और मर्जी से हो रहे हैं और रात 
दिन का कोई ऐसा पल नहीं जो उसकी ज्ञान से ख़ाली हो | 


इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह को फ्रागत (अवकाश्च) नहीं, बल्कि यह मुहावरे के रूप में 
कहा गया है, जिसका मक्रसद (उद्देश्य) धमकी देना और फटकारना है | ०५८ सक्रलान (जिन्न और 
इंसान को) इसलिए कहा गया है कि उन्हें शरीअत के पालन का पाबंद किया गया है, इस 
रुकावट और भार से दूसरी मखलूक्र (सृष्टि) अलग है। 

अल्लाह की लिखी. तकदीर और फैसले से बचकर तुम कहीं भाग सकते हो तो चले जाओ, 
लेकिन यह ताकत किस में है, और भाग कर जायेगा कहां? कोई जगह ऐसी है जो अल्लाह के 
अधिकार से बाहर हो? यह भी धमकी है जो उपर बयान की गई धमकी की तरह एहसान है। 
कुछ ने कहा कि यह महशर के मैदान में कहा जायेगा जब फरिरते हर तरफ से लोगों को घेर 
रखे होंगे, दोनों ही मायने अपनी जगह पर सही हैं | 


कै 


धन 


Free downloading facility for DAWAH purpose only ° 


wwW.minhajusunat.com 


सूरतुर्रहमान-५५ भाग-२७ | 968 | ४४०.५: १३५००-४३५५ 
३४. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों 5०5४ 0६४ 558 


(नेमतों। को झुठलाओगे | 
३५. तुम पर आग के शोले और धुआँ छोड़ा | (१८५53५6९३ £58 C60८ 


जायेगा फिर तुम मुक्राबला न कर सकोगे । ५ etd 
ज र तुम मु कोगे Sos 
३६. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों DoCS Nig 
(नेमतों) को झुठलाओगे | Gm eRe 
३७. फिर जवकि आका्च फटकर लाल हो 5535 GIESSEN 25558 
जायेगा, जैसा कि लाल (मुलायम) चमड़ा हो !' SoG 
३८. तो तुम अपने रव के किन-किन उपकारों RCIA TOE 
(नेमतों) को झुठलाओगे | 50200 40000 
३९. उस दिन किसी इंसान और किसी जिन्न से GCSES ८25 
उस के पापों की पूछताछ न की जायेगी। k fe कक 
(30) ४७ ४४ 

४०. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों 72) 0९८ 6१% 776 


(नेमतो) को झुठलाओगे | 
४१. पापी केवल अपने हुलिया से ही पहचान 52»0 ६5.2805} 02,४478 


लिये जायेंगे! और उन के माथों के बाल और EBs 
पैर पकड़ लिए जायेंगे | अ 
४२. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों BCG 


{नेमतों) की झुठलाओगे | 


४३. यह है बह नरक जिसे अपराधी !मुजरिम) |. ८2 ? १7, WORN 
झूठा मानते थे । CRS ६५ ०३४२७ ०७ १७ 


! क्रयामत (प्रलय) के दिन आसमान फट जायेगा, जमीन पर फ़रिश्ते उतर आयेंगे, उस दिन यह 
आसमान जहन्नम की आग की सख्त तपिश (ताप) से पिघलकर लाल चमड़े की तरह हो 
जायेगा, Sw साल चमड़ा | 

? यानी जिस तरह ईमानबालों का निशान होगा कि उन के बज़ू के अंग चमकते होंगे, उसी तरह 
पापियों के मुंह काले होंगे, आंखें नीली और वे इरे हुए होंगे । 
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rol और गर्म उबलते पानी के बीच @) pe दद्द 
तमतो को झुठताबोगे। >> |... एडु 
पा बल हो बा | Ds 
कक हे जन्नतें बहुत डालियों (और शाखाओं) 6) 44 8४४ 
लमत) को चुडलाओगे। "करे |= लए ड 
FR (स्वर्गो) में दो बहने बाले चश्मे &) wi ८५० ८५५३ 


५१. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों 38 ७६: का (5 
(नेमतों) को झुठलाओगे | DOs ५६ 


५२. उन दोनों (स्वयां) में हर तरह के मेवों के &) 79५6 85०८५५ 
जोड़े (दो तरह) होंगे | DRS ASE (४०५५५ 


५३. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों DIES SiG 
(नेमतों। को झुठलाओगे | द DN 
५४. जन्नत में रहने वाले ऐसे र्चो पर तकिये | + ,३५८*। ८.» UAE 
लगाये हुए होंगे जिन के अस्तर मोटे रेशम के | "° & | 2८8 ६८ 

SCs Cs 


be और उन दोनों जन्नतों के मेवे बहुत करीब 
| 


' हदीस में आता है कि दो बाग चांदी के हैं जिन के बर्तन और सभी चीजें चांदी की होंगी और दो 
बाग सोने के हैं और उस के बर्तन और सब चीजें सोने ही की होंगी | (सहीह बुखारी, तफ़सीर 
सूरः अर्रहमान) कुछ कथनों (हदीसों। में है कि सोने के बाग खास ईमानवालों (समीपवर्तियों) के 
लिए होंगे और चाँदी के बाग आम ईमानवालों के लिए होंगे | (इब्ने कसीर) 


° एक का नाम 'तस्नीम' और दूसरे का 'सल्सबील' है | 
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५५. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों DEUS का (५ 
(नेमतों) को झुठलाओगे | Gg ४2 ९ु 


५६. वहाँ (शर्मीली) नीची निगाहें वाली हरे हैं। ९5] 648 2 5७५ 


जिन्हें उन से पहले किसी जिन्न और इंसान ने B84 
हाथ न लगाया होगा | ? : 
५७. तो तुम अपने रव के किन-किन उपकारों ०४४०६ कराए 
(नेमतों) को झुठलाओगे | DEES 


४८. वे (ह्रें) मणि (याक्रूत) और मूँगे की तरह ENE 
होंगी | 

४९. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों EG 
(नेमतों) को झुठलाओगे | Do 


६०. एहसान का बदला एहसान (प्रतिफल) के ®) Sy $ ०८०) ४४४ 05 
सिवाय क्‍या है ! DOE Hg Ae 


६१. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों ORNS NE 
(नेमतों) को झुठलाओगे | ISOS ९ 
६२. और उन के सिवाय दो जन्नतें और हैं?? RR 
६३. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों ECE 
(नेमतों) को झुठलाओगे | OS 
६४. जो दोनों गाढ़े हरे रंग की स्याही मायल 5 Rr 
हैं। ७) ७५५५८ 


' यानी कुवौरी होंगी, इस से पहले वह किसी के विवाह में नहीं रही होंगी, यह आयत और इस से 
पहले की कुछ आयतों से साफ़ तौर से मालूम होता है कि जो जिन्न ईमानवाले होंगे वे भी 
ईमान वाले इंसानों की तरह जन्नत में जायेंगे, और उन के लिए भी वही होगा जो दूसरे 
ईमानवालों के लिए होगा | 

२ पहले एहसान से मुराद नेक काम और अल्लाह के हुक्म का पालन (पैरवी) है और दूसरे 
एहसान से उसका बदला यानी जन्नत और उसकी सुख-सुविधायें (ऐख्ो आराम) है। 

3 (८, से यह मतलब भी निकाला गया है कि यह दो बाग फ़जीलत और अजमत में पहले दो 
बागों से, जिनकी चर्चा आयत न* ४६ में गुजरी, कमतर होंगे | 
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६५. तो तुम अपने रव के किन-किन उपकारों 5) TS NIG 
(नेमतों) को झुठलाओगे | 2:५४ > sig 


६६. उन में दो (तेज चाल से) उबलने बाले & ES ६92 अब s 
जलस्रोत (चइमें) हैं | i लः ह 


६७. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों @) IGS रा ठ 
(नेमतों) को झुठलाओगे | YG SiG 


हक | उन दोनों में मेवे और खजूर और अनार GES Fe ८५५ 


i र चरित्र (किरदार) वाली हे) Ses 6९४ 
हद su हे किन-किन उपकारों DAE हि; 
हनी में न वाली है। कोनकर 
मत) कगे) एप 


७४, उन (हूरों) को कोई इंसान और जिन्न ने | £) ११८५५०१५६०३ 25) &६६४:४ 
इस से पहले हाथ नहीं लगाया (उन से नही |? 0९22०४००”! 09 


. मिला) | 
७५. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों DGG 
(नेमतों) को झुठलाओगे | ५५ IHG 


। ८4,5 से मुराद अब्ललाक्र (आचरण) और किरदार (स्वभाव) की अच्छाईयाँ हैं और 3... का 
मतलब खूबसूरती और जीनत (शोभा) में बेमिसाल | 
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७६. हरे गह और सुन्दर विछौनों पर तकिये RF TIER EN 


लगाये होंगे |! (2.76 
७७. तो तुम अपने रब के किन-किन उपकारों DIESE 


(नेमतों) को झुठलाओगे |? 


७८. बड़ा शुभ है तेरे प्रतापवान (जलाल वाले) (9) :2%४2800:4:2:2% 
और इज्जत वाले रब का नाम | 78.22 PNG il ७० 


सूरतुल वाक्रिअ:-५६ (590 is 


सूरः वाक्रिअः" लाक का में नाजिल हुई और इस 
में छियानवे आयते और तीन रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 


मेहरवान और रहम करने वाला है | जिओ PRP 90 4-५, 

जव bh ¢ CELA 
१. जब क्रयामत (प्रलय) कायम हो जायेगी | Csi ५८६ i 

. जिसःके घटित होने में कोई झूठ नहीं | Ay, ६७७2 4 
मे के ई झूठ नही 256 ६७४ ८ 
३. वह ऊँच-नीच करने वाली होगी | र ५७६ 
हैं है हो Gog ६ ५३७ 
४. जबकि धरती भूकम्प (जलजला) के साथ PN < 
हिला दी जायेगी | HONS 


' 5५ (रफरफ) गहा, गालीचा या इस तरह का अच्छा बिछौना, (८,८५ (अवकरी। हर अच्छी और 
कीमती चीज को कहा जाता है। नवी & ने यह ब्द हजरत उमर के लिये इस्तेमाल किया | 
FE र ६,६५ /. ७ “मैने कोई अबकरी ,श्रेष्ठ) ऐसा नही देखा जो उमर की तरह काम 
करता हो |» (सहीह अल-बुखारी, किताबुल मनाक्रिब) 


* यह आयत इस सूरः में ३१ वार आई है, अल्लाह ने इस आयत में अपने कई तरह के उपहारों 
'नेमतों) की चर्चां की है, और हर एक या कुछ उपहारों की चर्चा के बाद यह सवाल किया है | 
इस सूर: के बारे में मशहूर है कि यह सूरतुल गिना (सम्पन्नता की सूर:) है और जो इंसान 
इसे हर रात्र को पढ़ेगा उसे कभी भूखमरी नही आयेगी | किन्तु हक्रीक्रत में इस सूर: के महत्व 
(अहमियत) में कोई सहीह हदीस नहीं है, हर रात पढ़ने तथा बच्चों को सिखाने की हदीसें भी 
जईफ्र बल्कि बनावटी हैं | देखिये {अल-अहादीसुज जईफा, लिल अलवानी हदीस न* २८९, 
२९०, भाग ११४५७) 


क 
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५. और पहाड़ बिल्कुल कण-कण (रेजा-रेजा) 7 ६८ 2 
कर दिये जायेंगे | has ak 
६. फिर वह बिखरी धूल की तरह हो जायेंगे | ॐ) E2325 256i 
७, में Fat 37 ts हि 
और तुम तीन गुटों में बट जाओगे ! Os ets Fs 
८. तो दाहिने हाथ वाले कैसे अच्छे हैं, दाहिने RABAT CS 
हाथ वाले |' Ov 2 
९. और बायें हाथ वाले, क्या हाल है वायें हाथ CSG AEs 
वालों का 6; 372 
और जो आगे बाले हैं वे तो आगे बाले ही Co 65.५४ 
११. बह विल्कुल नजदीकी हासिल (प्राप्त) किये RO FEA 
हुए हैं| ost esl 
१२, ऐश दे आराम वाले स्वगो में हैं । Oe PR ड 
१३. (बहुत वड़ा) गुट तो पहले लोगों में से X ooo 2५% 
होगा | डे 3 (32 0525 Yt (७४१ 
१४. और थोड़े से पिछले लोगों में से |* () ८ 5 Re CE 
8 | (ये लोग) सोने के तारों से बुने हुए तस्ता है) RRS 


' इस से साधारण (आम) ईमानवाले मुराद हैं जिन को उन के कर्मपत्र (आमालनामा) दायें हाथ 
में दिये जायेंगे, जो उनकी ख़ुद्ननसीबी का निञ्चान होगा | 


? इस से अभिप्राय (मुराद) काफिर हैं, जिनको उन के आमालनामा बायें हाथ में दिये जायेंगे | 


3 इन से मुराद खास ईमान वाले हैं | यह तीसरा प्रकार (किस्म) है, जो ईमान लाने में आगे और 
नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने बाले हैं, अल्लाह उन्हें खास समीपता (नज़दीकी) 
देगा | यह वाकय (जुमला। ऐसा ही है जैसे बोलते हैं कि तू तू है और जैद जैद, इस में जैसाकि 
औैद की अहमियत और उसकी प्रधानता (अजमत) का वयान है | 


4 ६६ (सुल्लः) उस बड़े गिरोह को कहा जाता है जिसकी गिनती असंभव (नामुमकिन) हो | 
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सूरतुल वाक्रिअ:-५६ भाय-२७ ONIN 


१६, एक-दूसरे के सामने तकिया लगाये बैठे (DARA ६४८५४ 
होंगे )' 
१७. उन के क्ररीब ऐसे लड़के जो हमेशा @) BR b हद ६; | 
(लड़के ही) रहेंगे, आया-जाया करेंगे | 


१%. प्याले और सुराही लेकर और मदिरा का द 02 AFIT 
प्याला लेकर जॉ छलकते मदिरा से भरा हो | Coins Bust Gi, 
१९. जिस से न सिर में चक्कर हो और न| 9); Sse $ 
अक्ले ख़राब हो | 


२०. और ऐसे मेवे लिए हुए जिसे वे पसन्द करें| G9) ८25६ ४५ 2868 Ce” 


Ak 


२१. और पक्षियों के गोश्त जो उन्हें (बहुत) Es 
मज़ेदार हों | (9) हे आर 


~“ कक 


२२. और बड़ी-बड़ी आँखों वाली हूरें | @ 
२३. जो छिपे हुए मोतियों की तरह हैं | &) SG i JE 
२४. यह वदला है उन के कर्मों (असल) का | DOSE CN 
२५. न (वे) वहाँ बेकार की बात सुनेगे और न CSE GS 
पाप की बात | OES OS 
२६. केवल सलाम ही सलाम (शान्ति ही च्ान्ति) Css 
की आवाज होगी |? ७9७. ७५८ ४७४ 


' ९,५ बुने और जड़े हुए, यानी उक्त (मजकूरा। जन्नती सोने के तारों से बुने और जवाहरों से 
जड़े हुए तरूतों पर एक-दूसरे के सामने तकियों पर बैठे होंगे | 
६५८० (सुदाअ) सिर के ऐसे दर्द को कहते हैं जो चराव के नचे के सबब हो | ५५! (इनजाफ़) 
का मतलब बह अञ्ल का बिगाड़ है जो नशे की वजह से हो | दुनिया की श्राव से यह दोनों 
बातें होती हैं | परलोक (आश्चिरत) की शराब में ख़ुशी और मजा तो जरूर होगा लेकिन यह 
ख़रावियाँ नहीं होंगी | ..... (मऔन) बहते सोत (चश्मा) जो सूखता न हो | 

3 यानी दुनिया में तो आपस में लड़ाई-झगड़े होते है, यहाँ तक कि बहन-भाई भी इससे सुरक्षित 
(महफूज) नहीं | इस मतभेद (इ्तिलाफ़) और झगड़े से दिलों में मैल और दुश्मनी पैदा होती है 
जो एक-दूसरे के ख़िलाफ़ युरे शब्द, गाली-गलोज और चुगली बगैरह पर इंसान को उकसाती 
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ol CUO ३) 


२७. और दाहिने हाथ वाले क्या ही अच्छे हैं, कै) Ss 


दाहिने हाथ वाले | ४७४ 

२८. ने बिता कांटों कें बैर, Gs) RN 8 
२९. और तह पर तह क़िलों, & RR) 
३०. और लम्बी-लम्बी छाओं, C3425 085 
३१. और बहता पानी, @) ह Hgts 
३२. और बहुत ज्यादा फलों में, Di १९65 
३३. जो न खत्म हों, न रोक लिये आयें, &) 82598 7202४ $ 
३४. और ऊ॑चे-ऊ॑चे फ्रच पर होंगे | ) - a 5 us § 
३५. हम ने उन (की पत्नियों) को ख़ास तौर से YE 6 86 
बनाया है | CDE EP 
३६. और हम ने उन्हें कुंबारियां बना दिया है | @ (६४ 644८8 
३७. प्रेम करने वालियाँ बराबर उम्र की हैं।' G lea 


है । जन्नत इन तमाम नैतिक (अख़लाक़ी। गंदगियों और बुराई से न केवल पाक होगी बल्कि 
वहां सलाम ही सलाम की अवाजें सुनने में आयेगी, फ्ररिश्तों की तरफ़ से भी और एक-दूसरे 
जन्नलियों की तरफ़ से भी, जिसका मतलब यह है कि वहाँ सलाम और एहतेराम तो होगा 
लेकिन मत और क्रौल की वह ख़राबियाँ नहीं होंगी, जो दुनिया में आम हैं यहाँ तक कि बड़े- 
बड़े मजहबी पेञ्चवा भी इन से महफ़ू नहीं | 

। {८ यह ३, का बहुवचन (जमा) है, यानी ऐसी नारी जो अपनी खूबसूरती, जीनत और दूसरे 
गुणों {सिफ्त, की वजह से अपने पति की बहुत प्रिय हो | (।,7 यह प; का बहुवचन है हम 
उम्र यानी जन्नतियों की पत्नियाँ सभी एक उम्र की होंगी, जैसा कि हदीस में बयान किया गया 
है कि सब जन्नती ३३ साल की उम्र के होंगे | (तिर्मिज़ी, वानु माजाअ फ्री सिन्ने अहलिल 
जन्ते) यहं भी मतलब हो सकता ` है कि अपने प्रतियों के उम्र के बराबर होंगी, दोनों का 
मतलब एक ही है | 
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०१ CR 223० 


३८. दाहिने हाथ बालों के लिए हैं | ह ख~ 
३९. (बहुत) बड़ा गिरोह है पहले लोगों में से ! | SG 
४०. और (बहुत) बड़ा गिरोह है पिछलों में से| @ RRC ८2६8 
४१, ओर बायें हाथ वाले क्या हैं; भार्ये हाथ Cols 
वाले | GC 
४२. गरम हवा और गरम पानी में (होंगे) | ig ५४८७ 
४३. और काले धुयें की छाया में | 94 ५2८8 55 ४६ 
४४. जो न ठंडी है, न सुखद | ORIN 
४५. बेशक ये लोम इससे पहले बहुत खुच्चहाली (76% १८ ४4 GEE 


में पले हुए थे | 


४६. और महापापों पर इसरार करते थे | GOS sid Org ES 
४७. और कहते थे कि म्या जब हम मर जायेंगे | ६/5 645६६2 6/3 ८0% 76: 


और मिट्टी और हड्डी हो जायेंगे, तो क्या हम BONS ७: ५७६, ६ 
दोबारा जिन्दा करके खड़े किये जायेंगे । Ds ४४ ५७४५३ 
(४. और क्या हमारे बाप-दादा भी?? ७6999 EU 


४९. (आप) कह दीजिए कि बेशक सब अगले GNSS 6 55 
और पिछले | ONSEN 6; 35 


' इस से अभिप्राय (मुराद) नरकवासी हैं, जिनको उन के कर्मपत्र (आमालनामा) बायें हाथ में 
पकड़ाये जायेंगे, जो उन की यदकिस्मती की अलामत होगी | 

ˆ इस से मालूम हुआ कि परलोक (आख़िरत) के ईमान का इंकार ही कुफ्र, शिर्क और पापों में 
लीन रहने की असल बजह है | यही बात है कि जब आख़िरत का तसव्वुर (कल्पना) उस के 
मानने झालों के विचार में धुंधला जाती है तो उन में दुराचार और बुराई बहुत हो जाती है, 
जैसे आजकल आम तौर से मुसलमानों की हालत है | 
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सूरतुल बाक्रिअ:-५६ भाग-२७ Nel CER RTI 


५०. जरूर जमा किये जायेंगे एक निर्धारित (मुक्रर? PPR PIE) 
दिन के समय | र त ORES POO Fe 


४५१. फिर तुम है भटके लोगो, झुठलाने वालो! हे) द hie ॥ &6/7%॥ द As ५5 


५२. जरूर खाने वाले हो जककूम (थूहड़) का 
पेड़ | 


५३. और उसी से पेट भरने वाले हो | PTT 


५४. फिर उस पर गर्म उबलता हुआ पानी &) SAFI 
gh ०८ 49४ ८५४३४ 
पीने वाले हो | Dai ss 


> Cd A Fd 
OY ८2 5 ८2 ८:8५ 


५५. फिर पीने वाले भी प्यासे ऊँटों की तरह |' 6000८: Gi 
५६. कयामत के दिन उनकी मेहमानी यही है | &) han 


५७. हमने ही तुम सब को पैदा किया है, फिर SBI १४६४६ ८5६ 
तुम क्यों नहीं मनाते? DOSY ie ८४ 


५८. अच्छा फिर यह तो बताओ कि जो वीर्य Pd +११2 ($ i र 
(मनी) तुम टपकाते हो | GG ४ >५४# 
५९. क्या उस से (इंसान) तुम बनाते हो या |. “*< CASI EEE १६5६ 
Od CAT ६5 f 
सष्टा (ख़ालिक) हम ही हैं?? (39) Al shod oils 


१ ८ (हीम) „5 का बहुवचन (जमा) है, उन प्यासे ऊ॑टों को कहा जाता है जो एक ख़ास बीमारी 
की बजह से पानी पर पानी पीते जाते हैं लेकिन उनकी प्यास नहीं जाती | मतलब यह है कि 
जक्कूम खाकर पानी भी वैसे ही नहीं पियोगे जो साधारण (आम) ढंग से होता है, वलिक एक 
तो सज़ा के रूप में तुम्हे पीने के लिए खौलता पानी मिलेगा, दूसरे तुम उसे प्यासे ऊंट की 
तरह पीते ही चले जाओगे लेकिन तुम्हारी प्यास दूर नहीं होगी | 

२ यह मजाक के तौर पर फ़रमाया : नही तो मेहमानी तो वह होती है जो मेहमान के एहतेराम 
के लिये किया जाता है | जैसे कुछ जगहों पर फ़रमाया : 

¢ iy i 
“उन को दुखदायी अजाब की खुब्बबरी सुना दो |» (आले इमरान-२१) 

? यानी तुम्हारी पत्नियों से संभोग (जिमाअ) के नतीजे में तुम्हारे वीर्य (मनी) की जो बुंदे स्त्रियों 

के गर्भाशय (रिहम) में जाती हैं, उन से इंसानी रूप रेखा बनाने वाले हम हैं या तुम? 
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०१२७४») 5 , +« 
६०. हम ही ने तुम में मौत को मुक़दर कर दिया | ८5४ ८5 250 255 ४55 (56 
है और हम उस से हारे हुए नहीं हैं | Ds 
६१. कि तुम्हारी जगह पर तुम जैसे दुसरे पैदा AE NIE 0578 2७ 
कर दें और तुम्हें नये रूप से (उस दुनिया में) पैदा Gr 5५८६] 
करें जिस से तुम [हमेज्ञा) अन्जान हो | Boris ५५५ 


६२. और तुम्हें निश्चित कूप (यकीनी तौर) से Ce रा i ~ ५५४ Rn el Cd i] als जरा us 
पहले जन्म का ज्ञान (इल्म। भी है, फिर नसीहत BSE SEY EC aleois 
क्यों नहीं हासिल करते? 


3 नोते ही का यह भी बताओ कि तुम जो (कै) Gis GA 

है. 6 +3} हद शत TTY Ei ve 
£ उसे तुम ही उगते हो या हम उगाने वाले GD ८०४० 5५29 १86 
॥ अगर हम जाह उसे कण-कण ह द ASCE GES 

र तुम ताज्जुब के साथ बातें बनाते ही रह Re 
जाओ | 5 
६६. कि हम पर तो दण्ड (सजा) ही पड़ गया | द) ois 
६७. बल्कि हम तो प्री तरह से वंचित PETITES SKI 
(महरूम) ही रह गये। ˆ ses ७४४ ९५ 
६४. अच्छो यह बताओ कि जिस पानी ~ 3 XT 3f7 प्र 
पीतेहों। गीकोतुम। 5G 
६९, ane से भी तुम ही ने उतारा है या Se SAE 

हभ ब्र करते | ~ . 434 
७०. अगर हमारी इच्छा हो तो हम उसे कडुवा 35५5७ ८४४८ ५.-559 
(जहर) कर दें फिर तुम हमारा चुक्रिया क्यों कम) ८2228 ;5 
नहीं अदा करते?? IY 


! यानी जमीन में तुम जो बीज बोते हो वह एक पौधा बनकर उगता है | अन्न के एक बेजान 
दाने को फाइकर और धरती की छाती को चीरकर इस तरह पेड़ उपजाने बाला कौन है? यह 
भी वीर्य (मनी) की बूँद से इंसान बना देने की तरह हमारे ही सामर्थ्य (कुदरत) की कलाकारी है 
या तुम्हारी किसी कोशिश या छू मंतर का नतीजा है? 

* यानी इस अनुग्रह (नेमत) पर हमारे हुक्म का पालन (पैरवी) करके हमारा व्यवहारिक (अमली) 
शुक्रिया क्यों अदा नहीं करते? 
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७. अच्छा यह भी बताओ कि जो आग तुम 
सुलगाते हो | 

७२. उस के पेड़ ३४225 ने पैदा किया है या 
हम उस के पैदा करने वाले हैं ? 


७३. हम ने उसे नसीहत हासिल करने का 
साधन (जरिया) और यात्रियों के फ्रायेदा की 
चीज बनाई है । 


७४. तो अपने महान (अजीम) रब के नाम की 
तस्वीह बयान किया करो | 


७५. तो मैं क्रसम खाता हूँ सितारों के गिरने 
की।' 


७६. और अगर तुम्हें इल्म हो तो यह बहुत 
बड़ी क्रसम है | 


७७, कि बेशक यह कुरआन बड़ी इज्जत बाला 
| 
७८. जो एक महफूज किताब में (लिखित) है | 


७९. जिसे केवल पाक लोग ही छू सकते हैं | 


८०. यह सारी | के रब की तरफ़ से 
नाजिल किया गया है | 


८१. तो क्या तुम ऐसी बात को साधारण (और 


हकीर) समझ रहे हो? 


०१२७ RCI 
(ही) ~ डह्ज्प्पर रा ~ € LEE 
Ts Cl 2०० ७४५४४ 
FEE 
(2) 5 

७७४४५ ५६८६७४ 
6) ty , 


७५५५४ 32५5५ 6४४ 


© टी) IY er 
CDs Bs sl 38 
Ge ८५४७४ १:८७ 65 
COGS LES 
[ORT 5५४3 


6089: ;7%; 


' „ 55५ में 'ला' ज्यादा है, जो बल देने के लिये है या यह ज्यादा नहीं है बल्कि पहले की किसी 
चीज को नकारने के लिए है, यानी यह कुरआन ज्योतिष (कहानत) या शायरी नहीं, बल्कि मैं 
तारों के गिरने की कसम लेकर कहता दक यह कुरआन इज्जत वाला है | „+3 @।५ से 


मुराद तारों के निकलने और डूबने की जगह 


मदार (धुब्र) हैं | 


१ १५. में सर्वनाम (जमीर) लौहे महफूज की तरफ़ फिरता है, पाक लोगों से मुराद फ्ररिस्ते हैं | 
कुछ ने उसको क्ररआन की तरफ़ फिराया है यानी उसे फ़रिरते ही छूते हैं, यानी आकाश पर 


ध्ज 


फ्ररिकतों के सिवा किसी की भी पहुँच कुरआन तक नहीं होती | मतलब मुत्नरेक्नीन का खंडन 
(तरदीद) है जो कहते थे कि कुरआन जैतान लेकर उतरते हैं, अल्लाह ने फरमाया यह कैसे 
मुमकिन है, यह कुरआन डैतानी असर से हमेशा महफूज है । 
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८३. और अपने हिस्से में यही लेते हो कि 225७5 ५07 RP 
झुठलाते फिरो | diese 


<३. तो जब कि (जान) गले तक पहुँच जाये | GSS 


८४. और तुम उस समय (आंखों से) देखते रहो। oii; 
८५. और हम उस इंसान से तुम्हारे मुक्रावसे CBs AICHE 
में ज्यादा क्ररीब होते हैं, लेकिन तुम नहीं देख Bass 
सकते | 


६६. तो अगर तुम किसी की आज्ञा (इताअत) Ad LENG) 
के अधीन (मातहत) नही | o RE SIS 


८७. और उस क्रौल में सच्चे हो तो तनिक उस Diss ५४ 5 ५५५५ 
प्राण (रूह) को तो लौटाओ | iyo HO) ४४%: 


८८. तो जो कोई भी (अल्लाह के दरबार में) 
क्ररीब होगा {? 


८९. उसे तो सुख है और खाना हैं और SEE 
सुखदायी जन्नत है | SS Sd 


९०. और जो इंसान दाहिने हाथ वालों में से है। 9) ५४७० 680 


GEG GES EE 


। यानी मरने वाले के हम तुम से भी ज्यादा करीब होते हैं, अपने इलम, कुदरत और दर्जन 
'वसीरत) की बुनियाद पर, या हम से मराद अल्लाह के कार्यकर्ता {कारकन) यानी मौत के 
फ्ररिइते हैं जो उसका प्राण (रूह) निकालते हैं 


* सूरः के शुरू में कर्मो (अमल) के अनुसार इंसानों के जो तीन भेद (क्रिस्म) बयान किये गये थे 
उनका दोबारा बयान किया जा रहा है, यह उनकी पहली क्रिस्म है जिन्हें मुकर्बीत कें सिवा 
साबिकीन (अग्रणि) भी कहा जाता है, क्योंकि बह नेकी के हर काम में आगे होते हैं, ईमान 
लाने में भी दूसरों से आगे होते हैं और अपने इन्हीं गुणों (सिफ्तों) की वजह से वह अल्लाह के 
दरबार के समीपवर्तियों (मुक़र्रबीन) में होते हैं | 

° यह दूसरा दर्जा है, साधारण (आम) ईमानवाले | यह भी नरक से बचकर जन्नत में जायेंगे 
लेकिन पदों (ओहदों) में साबिक्रीन (पहले के लोगों। से कमतर होंगे | मौत के समय उनको भी 
फ्ररिश्ते शान्ति ।सलामती) की खुशखबरी देते हैं 
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९१. तो भी सलाम है तेरे लिए कि त दाहिने Feo Ds Oe Bf 
~ i RAE Ce ॥ | er दि 
बालों में से है | | 
९२. लेकिन अगर | कोई झुठलाने वाले पथभ्रष्टों BGG; 
(गुमराहों) में से है | CCN 
®) 4 
९३. तो खौलते हुए पानी से मेहमानी है | CURR 
४. और नरक में जाना है | PI ४०, *८ 
न्‍े है UN) gh dna $ 
९५. यह (ख़बर) सरासर हक़ और बिल्कुल BES 
निश्चित (यक्रीनी) है | Sgr ७० 2) 
९६. तो तू अपने (बड़े अजीम) रब के नाम की a 3 
i) १ CS 
पवित्रता (पाकीजगी। बयान कर |” ००% YF 
Coed + et 25४४ 
सूरतुल हदीद-५७ 2 ६४॥६४/% 


सूर: हदीद मदीने में नाजिल और इस में 
उन्तीस आयतें और चार रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 


» ४) I$ 5) हे » 
मेहरबान और रहम करने वाला है | क A +-+, 
१. आकाशो और धरती में जो कुछ है (सभी? CESS ९ ८ EE 
अल्लाह की तस्बीह (महिमागान) कर रहे हैं, और C25 
बह शक्तिशाली (गालिब) हिक्मत बाला है | 7 व 
२. आकाशों और धरती का राज्य (मुल्क) उसी ETN HOI] 
का है, बही जिंदगी देता है और मौत भी, और | ५ ६, "८ BY 32d 
बह सभी चीज़ पर क्रादिर है । mrt OR ? 


' यह तीसरा दर्जा है जिन्हें सूरह के बुरू में 2.६: ,७... “असहाबुल मश्नअम:» कहा गया था, 
बायें हाथ बाले या अशुभ (नहुसत) वाले | यह अपने कुफ़ और पाखंड (सरकञ्ची) की सज़ा या 
उसका अञ्चुभ, नरक की यातना (अजाब) के रूप में भुगतेंगे | 


? हदीस में आता है कि दो शब्द (कलिमा) अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, वोलने में हल्के और तौल 
में भारी हैं | ७७-४७ ७/७. ०-०८ ५ ५०७५-०७ (सहीह बुखारी, आखिरी हदीस और सहीह 
मुस्लिम, किताबुज जिक्र, बाबु फ़जलित तहलील वत्तस्वीह वहुआ। 
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३. बही पहला है और बही आखिरी, वही खुला | ६ ६५४६५१ 5 ५2६ 5 +295 ८9 5 
है और बही छिपा, और वह हर चीज को ह की आल मिल चल 
अच्छी तरह जानने वाला है | (3) ae go 05 385 


४. वही है जिसने आकाशओों और धरती को छ: | 9४. 3 29:५)५४ GE 5४ # 
दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर बलंद हुआ, वह | „ BEBE ५६ 
अच्छी तरह जानता है उस चीज व को जो धरती में | 2० ०७०० Go A 
जाये और जो उस से , और जो आकाशसे। (८५५5 ६४७ है5४ ५5 ४५ 3 
नीचे आये और जो कुछ चढ़कर उस में जाये और | , ४2८८५ ? A Ee र ५ 
जहाँ कहीं तुम हो वह तुम्हारे साथ है? और जो | ८६०% 929 * ६८ Co ०3५५-४०: 


कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह देख रहा है। OS ८४८ Bs 
५. आकाशों और धरती का राज्य उसी का है, | १४5 0052 Sse 45 
और सभी काम उसी की ओर लौटाये जाते हैं | GN 


६. बही रात को दिन में दाडिल कराता है और। ९0 (95 Gn es 
वही दिन को रात में दाखिल कराता है,और | «५ At 5,८१४ DYN 
सीनों में छिपी हुई बातों का वह पूरा इल्म | 5/१?” ४७०५-०४ > १ ५० 

(ज्ञान) रखने बाला है | 


७. अल्लाह पर और उस के रसूल (सन्देष्टा) | 22 (६५।१६५।54)57 546, ६ 
पर ईमान ले आओ और उस माल में से खर्च 28६, कि G43 Gs 
करो जिस में अल्लाह ने तुम्हें दसरों का वारिस | 2४ 2४ ७८७०9 * 4७४ ७९४०० 
बनाया है,? तो तुम में से जो ईमान लायें और GS 6 2 ENS 
खर्च करें उन्हें बहुत बड़ा पुण्य (अञ्ज) मिलेगा | हि 


! बही पहला है यानी उस से पहले कुछ न था, वही आखिरी है, जिस के याद कोई चीज नहीं 
होगी | वही जाहिर है यानी सब पर प्रभुत्वशाली (गालिब) है, उस पर कोई प्रभुत्व (गल्वा) नहीं 
रखता | वही बातिन है, यानी बातिन की सभी बातें केबल बही जानता है या लोगों की आंखों 
और वुद्धियों (अक्लों) से छिपी है | (फ़तहुल क्रदीर। 

2 यात्री तुम जल में हो या थल में, रात हो या दिन, घरों में हो या जंगलों में, हर जगह पर हर समय 
वह अपने ज्ञान (इल्म) और कुदरत के आधार (बुनियाद) पर तुम्हारे साथ है, यानी तुम्हारे एक- 
एक कर्म (अमल) को देखता है, तुम्हारी एक-एक बात जानता और सुनता है | यही विषय सूर; 
हद-३, सूर: रअद-१० और दूसरी आयतों में भी बयान किया गया है | 

3 यानी थह माल इस से पहले किसी दूसरे के पास था, इस में इस बात की तरफ़ इशारा है कि 
तुम्हारे पास भी यह धन नहीं रहेगा, दूसरे उस के वारिस बनेंगे, अगर तुम ने उसे अल्लाह के 
सस्ते में खर्च नहीं किया तो बाद में इस के वारिस उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करके तुम से 
ज़्यादा सौभाग्य (सआदत) प्राप्त कर सकते हैं और अगर वह नाफ़रमानी में ख़र्च करेंगे तो तुम 
भी मदद करने के अपराध (जुर्म) में पकड़े जाओगे | (इब्ने कसीर) 
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८. तुम अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं लाते? जबकि | %#५ 555 ५90५ Gye SAS ५५ 
खुद रसूल तुम्हें अपने रव पर ईमान लाने की PGP Ess sis 
दाबत दे रहा है और अगर तुम ईमानवाले हो तो ७८>र०७३ पा 23 20 
वह तुम से मजबूत वादा भी ले चुका है | Oe 
९. वह (अल्लाह) ही है जो अपने बे पर स्पष्ट । 2452४ ३५५८५६ ८९६; ८ gh 5 
(बाजेह) आयतें नाजिल करता है ताकि बह तुम्हें | , . , a के कि कं 0) 
अंधेरे से उजाले की तरफ़ ले जाये | बेच्चक अल्लाह | «८१११२०! ५! ५-०७ eS 


(तआला) तुम पर अफ़क्रत, रहम करने वाला है | ७०09» 5:22 9. 


१०. और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के | «५५ ४५८ 5 559 १5 ९: 
रास्ते में खर्च नही करते? हक़ीक्रत में आकाशों | .... ? हे र्फ हर हल हा हि 
और धरती की (सभी) मीरास (चीज़ों) का मालिक | 2१५४29 ००2७ ३०४४० ७४५ 
(अकेला) अल्लाह ही है | तुम में से जिन लोगों | ८4१६55 हु 8 Ce GE 
ने फ़त्ह से पहले अल्लाह कै रास्ते में दिया है| „. Ge iE GG ६८८5 269 
और जिहाद किया है वह (दूसरों के) बराबर | ५९7१०१” ७४ ७7 “> 
ग बल्कि उन से बहुत ऊँचे है केहैं,| si aioe 58; » ४585 
नि फ्रत्ह के वाद दान किया और जिहाद Ang ei 
किया । हाँ, भलाई का वादा तो अल्लाह तआला a 
का उन सब से है, और जो कुछ तुम (लोग) 
कर रहे हो उसे अल्लाह जानता है | 


फ़त्ह (विजय) से मुराद ज्यादातर मुफिस्सरों के करीब मक्का की विजय (फ़त्ह) है । कुछ ने 
हुदैविया की सुलह को खुली विजय (फ्रत्हे मोबीन) मानकर उसे ही मुराद लिया है, जो भी हो, 
हुदैबिया सुलह या मकका की विजय से पहले मुसलमान तादाद और ताक़त में कम थे और 
मुसलमानों की माली हालत भी बहुत कमजोर थी | इन हालतों में अल्लाह के रास्ते में खर्च 
करना और जिहाद में हिस्सा लेना बहुत कठिन और बड़े हिम्मत का काम था, जबकि मक्का 
विजय के बाद यह हालत बदल गई | मुसलमान ताक्रत और तादाद में भी बढ़ते चले गये और 
उनकी आर्थिक दश्चा (माली हालत) भी पहले से कहीं अच्छी हो गई, इस में अल्लाह तआला ने 
दोनों ज़मानों के मुसलमानों के बारे में फ़रमाया कि यह नेकी में बराबर नहीं हो सकते | 
इस में साफ़ कर दिया कि सहावा $ के बीच प्रतिष्ठा (फजीलत) और दर्जी में फर्क जरूर है, 
किन्तु दर्जों में फर्क का मतलव यह नहीं कि बाद के मुसलमान होने वाले सहाबा , ईमान 
और नैतिकता (आबलाक़) में गये गुरे थे, बैसाकि कुछ लोग हजरत मुआविया & और उन के 
पिता और दुसरे ऐसे ही अजमत वाले सहाबा के बारे में बुरा कलाम या उन्हें तुलका' कहकर 
उनकी तौहीन और अपमान (बेइज्जत) करते हैं | नबी & ने सभी सहावा के वारे में फ्रमाया : 
था ०५५ ५» “मेरे सहावा को अपब्ब्द (बुरा कलाम) न कहो, कसम है उस इक्ति (जात) 
` जिस के हाथ में मेरी जान हैं, अगर तुम में से कोई ओहुद पहाड़ जितना सोना भी अल्लाह 
की राह में ख़र्च कर दे तौ बह मेरे सहाबा के एक मुह बल्कि आधे मुद (जन) के बराबर भी 
नहीं ।» (सहीह बुखारी, मुस्लिम, किताबु फ़जाएलिस्‌ सहावा) 


ns 
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११. कौन है? जो अल्लाह (तआला) को अच्छी ४9४5 (८० ob Go (& 
तरह से क्रर्ज दे, फिर अल्लाह (तआला) उस के 


वि 95% fr 994 7८० | ड 
लिए उस को बढ़ाता चला जाये और उसका 5 02३ sel ads 
अच्छा बदला साबित हो जाये |' 

१२. (क्रयामत (प्रलय) के) दिन तू देखेगा कि |, ४५०४४ ८८०४० GIA 


ईमानवाले मर्दों और औरतों का प्रकाश (नूर) | ५१, ,... POS 2 
उन के आगे-आगे और र उन के दायें दौड़ रहा Si as ois ago] ON 
होगा |: आज तुम्हें उन स्वाँ की खुशखबरी है, |$ १६३८४५५३५2 9 ६2४८५ 5/र् 
जिन के नीचे (ठंडे पानी) की नहरें बह रही हैं, i 25 Cr 
जिनमें हमेशा रहेंगे, यह है बड़ी कामयाबी | ES BY) 


१३. उस दिन द्वयवादी (मुनाफ्रिक) पुरूष और | ९५५% ८५ 5 ८५८४0 C2 
महिलायें ईमानवालों से कहेंगे .कि हमारा | ,, ५३ ८% I + 222 Por 
se तो करो कि हम त तुम्हारी ह से| ०४ 2 US Gost 
कुछ रौबनी ले लें? जवाब दिया जायेगा कि तुम | :4८:<,55/8 0:58 5655 फटा 
अपने पीछे लौट जाओ और रौशनी की खोज | ,, ...; ८, «. ।» (७८८६ 
करो, फिर उन के और उन के बीच एक दीवार | £१6१ ९० 4% ४४५7६ ४95: 
क्रायम कर दी जायेगी, जिस में दरवाज़ा भी (0९,650 ५2502 
होगा, उस के भीतरी भाग में कृपा (रहमत) होगी है 

और बाहरी भाग में यातना (अनाव) होगी | 


१४. ये चिल्ला-चिल्ला कर उन से कहेंगे कि EEE 
कया हम तुम्हारे साथ न थे? वे कहेंगे कि हाँ थे 252; 550 5557 525 
तो ज़रूर, लेकिन तुम ने अपने आप को |“? जल आमा 
भटकावे में डाल रखा था, और इंतेजार में ही | #५5565 gb 55 ४८ G5 5५9 
रहे और श्चक व शुब्हा करते रहे और तुम्हे C875 
तुम्हारी (बेकार) आकाक्षाओं (आरजूओं) ने धोखे 

में ही रखा, यहां तक कि अल्लाह का हुक्म आ 

पहुँचा और तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा देने 

वाले ने धोखे में ही रखा | 


' अल्लाह को अच्छा कर्ज देने का मतलब यह है कि अल्लाह के रास्ते में दान और नेकी करना । 


२ यह क्रथाभत में पुल सिरात पर होगा, यह प्रकाञ्च (नूर) उन के ईमान और नेकी के कर्मों 
(अमल) का बदला होगा, जिस के प्रकाञ्च में बह जन्नत का रास्ता आसानी से तय कर लेंगे | 


3 यह मुनाफ्रिक कुछ दूर ईमानबालों के साथ उन के प्रकाञ्च में चलेंगे, फिर अल्लाह तआला 
मुनाफ़िकों पर अंधेरा आच्छादित ।मुसल्लत) कर देगा, उस समय बे ईमानवालों से यह कहेंगे | 
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१४. तो आज न तुम से फ्रिदिया (और न बदला) |८५5।८०> 55 308 25, 45252556 
कुवूल किया जायेगा और न काफ़िरों से, तुम RIP PRT 
सब का ठिकाना मरक है, वही तुम्हारा साथी PSY msl ५०४ 
है! और यह बुरा ठिकाना है | TDN GS 
१६. क्या अब तक ईमानवालों के लिए समय ४४8 ६४ 5 ich ९४ 5 
नही आया कि उन के दिल अल्लाह की याद से | ,,,, _, A 
ठा क ता हो चुका है, उस से कोमल | '>#४५2 

जायें, और उन लोगों की तरह न हो जायें | ५,८5 ९5 ९,० ९८९४१४: 9.56 
जिन्हें इनसे पहले किताब दी गयी थी, फिर जब [+ prod है 
उन पर एक लम्बी मुदत ख़त्म हो गई तो उन के DF sae EE 
दिल कठोर हो गये, और उन में ज्यादातर ४054 
फ्रासिक्र (अवज्ञाकारी) हैं | लक लड़ 
१७. यक्रीन करो कि अल्लाह ही धरती को | ५५५५ ८८ (29 3% 56 fn) 
उसकी मौत के बाद जिन्दा कर देता है, हम ने [.... „ rss सो 295 ६८८ 5६ 
तो तुम्हारे लिए अपनी निद्यानियाँ बयान कर दी (४:/०७५७ अं SYN EEE 
ताकि तुम समझो | 


१८. बेशक दान देने वाले पुरूष और महिलायें | । #5 55.4775 ८३5५.६. 6) 
और जो अल्लाह को प्रेम (शुद्धता) के साथ क्रर्ज Pon TIINRPTY LOTT PED SE जज (5 कट 
दे रहे हैं, उनके लिए यह बढ़ाया जायेगा,? और |`“ 226 9/67 “= 
उन के लिए अच्छा (प्रतिफल एबं) अज्ज है | 

१९. अल्लाह और उस के रसूल (सदेष्टा। पर | 4 ८५ 2-2 5 450.50 ८०४8 
जो ईमान रखते हैं, वही लोग अपने रब के PENIS हा S57 र 
करीब ला त हैं, oe ल 5) Eg ४ ७७४ 

बदला और उन की दिव्य ज्योति (नूर) है, और [५,466 8, cise 2855s sap 
जो कुफ्र करते हैं और हमारी निशानियों को brio ATA 
झुठलाते हैं वे नरकवासी (जहन्नमी) हैं | Og ७०० gs 


! ।„ उसको कहते हैं जो किसी के काम का संरक्षक [निगराँ) यानी जिम्मेदार बने, मानो अब 
नरक ही इस बात की जिम्मेदार है कि उन्हें कड़ी से कड़ी यातना का मजा चखाये | कुछ कहते 
हैं कि सदा साथ रहने दाले को भी मौला कह लेते हैं, यानी अब नरक की आग ही हमेञ्चा के 
लिए उनकी साथी तथा संगी होगी | कुछ कहते हैं कि अल्लाह नरक को भी अक्ल और समझ 
देगा और वह काफिरों के ख़िलाफ़ गुस्सा और ताव दिखायेगा, यानी उनका साथी बनेगा और 
उन्हें दुखदायी यातना (अजाब) से दोचार करेगा | 

२ यानी एक के बदले कभ से कम दस गुना और उससे ज्यादा सात सौ गुना, बल्कि उस से भी 
ज्यादा | यह अधिकता (इजाफा) मन की पाकी, जरूरत, जगह और वक्‍त के ऐतमार से हो 
सकती है | जैसे पहले बयान हुआ कि जिन लोगों ने मक्का विजय (फतह) से पहले खर्च किया 
वह नेकी और अड में उन से ज्यादा होंगे जिन्होंने उस के बाद खर्च किया | 
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२०. याद रखो कि दुनियावी जीवन केवल खेल | 55 ५.25540 $s ८४ 92 
और तमाञ्चा और जीनत और आपस में फ्ख |, . ५६ Gs; 
(और अहंकार) और माल और औलाद में एक- | "जे > 6० १.०५२५ ०5 १-४४ 
दूसरे से अपने आप को ज्यादा बतलाना है, जैसे | ५४57१८ ९५४८१६ 35555 
बर्षा और उसकी पैदावार किसानों' को अच्छी | , Ce Biss 
लगती है, फिर जब वह सूख जाती है तो पीले | “००? ००५०5०१ ८26 67%. 
रंग में र ह ल ba ह CFP SENSE s 
चूरा-चूरा हो जाती है,, और आखिरत { ) में द CEG, 
सख्त अजाब और अल्लाह की माफी और खुशी | 3? ०००१०५! ८ 9 * ७४४४५ 2 ४४ 
है, और दुनियावी जिन्दगी केबल धोखे के 0028 EG 
सामान के सिवाय कुछ भी तो नहीं | 


२१. (आओ) दौड़ो अपने रब की माफ़ी की तरफ | ६५४,८५457550)45 pac) sig 
और उस जन्नत की तरफ़ जिसकी चौड़ाई | „, SS 
आकाश्च और धरती की चौड़ाई के बराबर है | | ४४४४०४७ 2) oa 
यह उन के लिए बनायी गयी है जो अल्लाह पर | 4:५४ 4; ९५.५5 ८४५८५८१5 45.५४] 
और उस के रसूलों (सन्देष्टाओं) पर ईमान रखते Ogg 0४56८: 
हैं, यह अल्लाह की कूपा (रहमत) है जिसे चाहे | “"2%* ७०१99 १0५+#९2५ ५० 
अता करे, और अल्लाह बड़ा फ़ज्ल वाला है | 

२२. न कोई कठिनाई (संकट) दुनिया में आती | 5४5293 5:22.५522८ ८ 
हैः न विश्वेष तुम्हारी जानों पर,* लेकिन इस से MGSO BSI 
पहले कि हम उस को पैदा करें वह एक ख़ास NNR 
किताब में लिखी हुई है | बेशक यह काम BA HE) 


! 'कुफफार' किसानों को कहा गया है, इसलिए कि इसका श्ञाब्दिक अर्थ (लपजी मायने) है छिपाने 
वाला | काफिरों के दिलों में अल्लाह और आख़िरत का इंकार छिपा होता है, इस बजह से उसे 
काफिर कहा जाता है, किसानों के लिए यह ब्द इस बजह से प्रयोग (इस्तेमाल) किया गया है 
कि वह भी धरती में बीज बोते यानी उन्हें छिपा देते हैं | 

2 यहाँ इ जीवन के जल्द खत्म हो जाने को खेती से मिसाल दी गई है कि जिस तरह खेती 
हरी है तो भली लगती है जिसे देखकर किसान बहुत खुश होते हैं, लेकिन बह जल्द ही 
सूखी और पीली होकर चूर-चूर हो जाती है | डील दुनिया की शोभा (जीनत) और 
रला ( सूनतूरती), धन, औलाद और दूसरी चीज़ें इंसान का मन लुभाती हैं, लेकिन यह 

कुछ दिन ही का है, इसे भी स्थायित्व (हमेञ्चगी) और क्ररार नहीं | 

3 जैसे सूखा, बाढ़ और दूसरी धरती और आकाञ्च की मुसीबतें | 

* जैसे रोग, थकान, गरीवी बगैरह ! 

* यानी अल्लाह ने अपने इलम के मुताविक पूरी मख़लूक-को पैदा करने से पहले ही यह सब बातें लिख 
दी, जैसे हदीस में है, नवी & ने फ्रमाया : «अल्लाह ने आकाश्च और धरती के पैदा करने से पचास 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


www.minhajusunat.com 


सूरतुल हदीद-५७ भाग-२७ | 987 | १४ ०5 OY Ml iy ye 


अल्लाह (तआला) पर (बड़ा) आसान है | 
२३. ताकि तुम अपने से छिन जाने वाली चीज | ५/2555 52SEC SC 
पर दुखी न हो जाया करो और न अता (प्रदान) | 7 ५६5, १८६४.५४.२५ ५4522८5 
BIBL seCst 

की हुई चीज पर गर्व करने लगो' और इतराने | ”” (Rn 
बाले फ्रद करने वालों से अल्लाह प्रेम नहीं 
करता | 
he जो (खुद भी) कंजूसी करें और दूसरों को | (०८४५ Ns 5 OY! 
(भी) कजूसी की शिक्षा (तालीम) दें | (सुनो!) जो | “2, ८; BBM GES 

| Vel IDB (५४ 
भी मुँह फेरे, अल्लाह बेनियाज और प्रसा ४७७७७ 
(तारीफ़) के लायक है| 


३५. बेञ्चक हम ने अपने संदेष्टाओं (रसूलों) को | 24८४9 os ५५-2५ ७ 
खुली निशानियाँ दे कर भेजा और उन के साथ eI SES 
किताब और न्याय (तराजू) नामिल किया? ताकि HESS GUAGE 
लोग इंसाफ्र पर वाकी रहें, और हम ने लोहे को | €०5 0 as 
भी नाजिल किया? जिस में बड़ी (हैत और) | ६.८% 5 $528 Cy ass cr 
ताक़त है और लोगों के लिए दूसरे भी बहुत से Ss bE 


Re 


हजार साल पहले ही सभी तक्रदीर लिख दिया था |» (सहीह मुस्लिम, किताबुल कद्र) 

! यहां जिस गम और खुत्री से रोका गया है, यह वह गम और खुशी है जो इंसानों को नाजायेज 
कामों तक पहचाती है, नहीं तो दुख पर गम और सुख पर ख़ुधी एक फितरी बात है, लेकिन 
मोमिन दुख पर सब्र करता है कि अल्लाह की मर्जी और तक्रदीर का लिखा है, रोने-चिल्लाने से 
बदल नहीं सकता और सुख पर इतराता नहीं | अल्लाह का कृतज्ञ (इुक्रगुजर) होता है कि यह 
सिर्फ़ उस की कोञ्चिञ्च का फल नहीं बल्कि अल्लाह की दया और उसका एहसान है | 

2 /»» मीजान (तुला) से मुराद इंसाफ़ है और मतलब यह है कि हम ने लोगों को इंसाफ़ करने 
का हुक्म दिया हैं, कुछ ने इसका अनुबाद ण मा) तराजू किया है, तराजू उतारने से अभिप्राय 
(मुराद) है कि हम ने तराजू की ओर लोगों की रास्ता दिखाया कि उस के द्वारा (जरिये) लोगों 
को तौलकर उनका पूरा-पूरा हक दो | 

3 यहाँ भी उतारा का मायने है पैदा करना और उसकी कला सिखाना | लोहे से अनगिनत चीजें 
बनती हैं, यह सब अल्लाह के उस निर्देश (इल्हाम) और इरशाद का नतीजा है जो उस ने इंसान 
को किया है । 

* अस्त्र-इस्व (हथियार) के अलावा लोहे से और भी बहुत से सामान बनते हैं जो घरों का 
से उचोगो में काम आते हैं, र , चाक्र, कैची, हचौड़ा, सुई, खेती, बढ़ई और 
(तामीर) आदि के सामान और छोटी बड़ी अनगिनत मडीनें और सामान | 
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कि उसकी और रसूलों की मदद बिना देखे कौन 
करता है | बेशक अल्लाह (तआला) श्क्तित्राली 
और सामर्थ्यवान (गालिब) है | 


२६. बेश्चक हमने नूह और इब्राहीम (७४७) को | 3 6455 29) SU GE Gs 
(सन्देष्टा बनाकर) भेजा और हम ने उन दोनों | , 22६ १2१ ६०५८५० £2 Ce 
में SS og wl EN gs 

की औलाद में पैगम्बरी (दूतत्व) और किताव drs (४ 
में (AT ६१११० ४१ ~ 
जारी रखी, तो उन में से कुछ रास्ते पर आये OP DE NP 5 

और उन में से बहुत ज़्यादा नाफ़्रमान रहे | 

£] | (2 3 Gi [ot 25% 
२७. उन के बाद फिर भी हम लगातार अपने ७5५४४ ५७-:०.०2०४ ७४ ८:६४ 
सन्देष्टाओं (रसुलों) को भेजते रहे और उनके | +6 6555-9 4:45 2 
बाद हम ने ईसा पुत्र मरियम को भेजा और | &725:4,5::55%3: 5528 ८37 
में प्रेम और दया (रहम) का जज़बा रख दिया, | १? १77 a % 


हाँ बैराग तो उन्होंने खुद खोज लिया था: हम ने |. ०५०56७०6 035i 
५६ RAS OC AT DT 


८४:3५ ० ». टू ज़्ड़ 3 ~ 
उन पर फ़र्ज नहीं किया था) सिवाय अल्लाह की | ऐट Assad slyisl 


द, (सफ्र:) का मतलब है कोमलता, और रहमत का मतलब है दया | पैरोकारों से मुराद ईसा 
४ के साथी हवारी हैं, यानी उन के दिलों में एक-दूसरे के लिए प्यार और मुहब्बत का जजबा 
पैदा कर दिया, जैसे सहावा केराम & एक-दूसरे से प्रेम मुहब्बत करने वाले थे | «५८:८... 
यहूदी इस तरह आपस में हमदर्दी नहीं रखते ये जैसे हजरत ईसा के मानने बाले थे | 
42५, (रहनानियत) २.७, रहब (डर) से वना है या 5८५, रूहयान (फकीर) से संबन्धित 
{मुताल्लिक्र) है | रहआनियत का मतलब बैराग है, यानी दुनिया से संबंध (ताल्लुक) तोड़ कर 
जंगल में जाकर अल्लाह की इबादत करना, इसकी पृष्ठभूमि (पसमंजर। यह है कि ईशत ईसा 
के बाद ऐसे राजा हुए जिन्होंने तौरात और इंजील में बदलाव कर दिया जिसको एक गिरोह ने 
नहीं माना और राजा के डर से पहाड़ों और गुफा में पनाह लिया, यह उसका आरम्भ था, 
जिसका आधार मजबूरी थी | लेकिन बाद के लोगों ने अपने बड़ों के अंधे अनुसरण (तकलीद) 
में इस नगर त्याग को इवादत का एक नया ढंग बना लिया और ख़ुद को गिरजाघरों और पूजा 
स्थलों (इवादतग्राहों) में बंद कर लिया और उस के लिये दुनिया के त्याग और बैराग को फ़र्ज 
कर लिया, उसी को अल्लाह ने ७.०/ (खुद गढ़ना) कहा है | 
यह पिछली बात ही की पुष्टि (तसदीक) है कि यह बैराग उनका खुद बनाया हुआ था, अल्लाह 
ने उसकी इजाजत नहीं दी | 


क्जे 


~ 
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खुशी की खोज के' तो उन्होंने उस का पूरा पालन 
(इताअत) न किया, फिर भी हम ने उनमें से 
जो ईमान लाये थे उन्हें उनका बदला.दिया, 
और उन में ज्यादातर लोग अवज्ञाकारी (फ़ासिक) 


हैं| 


२८. हे लोगो जो ईमान लाये हो, अल्लाह से 
डरते रहा करो और उस के संदेष्टा (रसूल) पर 
ईमान लाओ, अल्लाह तुम्हें अपनी दया (रहमत) 
का दुगुना हिस्सा देगा? और तुम्हें दिव्य ज्योति 
(नूर) देंगा, जिस की रौशनी में तुम चलो- 
फिरोगे और (तुम्हारे पाप भी) माफ़ कर देगा, 
अल्लाह माफ (क्षमा) करने वाला दयावान 


(रहीम) है। 


२९. यह इसलिए कि अहले किताब ' ग्रन्थ वाले) 
जान लें कि अल्लाह की कूपा (फ्रज्ल) के किसी 
हिस्से पर भी उन्हें हक नहीं और यह कि सारी 
कूपा अल्लाह के हाथ में ही है, वह जिसे चाहे दे 
और अल्लाह (तआला) ही बड़ा फ्रज्ल वाला 
(कपालु) है | 


YY + 9५ हः 223» 


है १८० 2 ~ g E 
sss drs GN ET 
5 Cheats TN Ri ke) 3+ 
Oris es ०१ ७४४ ०२४६ 


ps TORTS eu ८१ 44% (€॥ 


(28: 0००० 39४#०09! 94, Bs Os 


HEF OF ८४0 03255 
4 LAE Sd 


» 538 हल a ८०४ |; Cr 
AA yes Cas Gls gil hs ००१ 
[a pe! र १५7, + i ~ 465] # ० 
(29), (००७७ als 2 # 04४ ७? 


। थानी हम ने तो उन पर अनिवार्य (फर्ज) किया था कि हमारी ख़ुशी की खोज करें | दूसरा 
अनुवाद यह किया गया है कि उन्होंने यह काम अल्लाह को खुश करने के लिए किया था, 
लेकिन अल्लाह ने साफ़ कर दिया कि अल्लाह की ख़ुशी दीन में अपनी तरफ़ से नई बातें बनाने 
से हासिल नहीं हो सकती, चाहे वह कितनी ही अच्छी क्यों न हों, अल्लाह की ख़ुड्ी तो उस की 


इताअत ही से मिलती है। 


? यह दुगुना प्रतिफल (अज्र) उन ईमानवालों को मिलेगा जो नबी %& से पहले के नबी पर ईमान 
रखते थे फिर आप #& पर भी ईमान लाये, जैसाकि हदीस में वयान किया गया है । (सहीह- 
अल-बुख़ारी, किताबुल इल्म, सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान) एक दूसरी व्याख्या (तफ़सीर। के 
अनुसार जब अहले किताब ने इस बात पर गर्व (फ्रख) का प्रदर्शव (इजहार) किया कि उन्हे 
दुगुना पुण्य (अज्र मिलेगा तो अल्लाह ने मुसलमानों के पक्ष (हक) में यह आयत उतारी ¦ 


- (तफ्रसील के लिये तफ्रसीर इब्ने कसीर देखिये) 
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सूरः मुजादिलः मदीना में नाज़िल हुई और इस 
में बाईस आयतें और तीन रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने बाला है | 


१. निश्चय (यक्रीनन) अल्लाह (तआला) ने उस 
औरत की बात सुनी जो तुझ से अपने पति के 
बारे में विवाद (तकरार) कर रही थी और 
अल्लाह के सामने शिकायत कर रही थी, 
अल्लाह (तआला) तुम दोनों की बातचीत (बाद- 
विवाद) सुन रहा था |' बेशक अल्लाह (तआला) 
सुनने देखने बाला है | 


२. तुम में से जो लोग अपनी पत्नियों से जिहार 
करते हैं (यानी उन्हें मां कह बैठते हैं) बह 
हकीक्रत में उनकी माताये नहीं हैं, उनकी 
मातायें तो वही हैं जिनं के गर्भ से उन्होंने जन्म 
लिया है, बेशक ये लोग एक अनुचित (मुन्कर) 
और झूठी बात कहते हैं | बेत्रक अल्लाह 
(तआला) क्षमाशील (बख्शने वाला) और माफ़ 
करने बाला है | 


~ 


aA FRET ४34१० 


दिता 


oe Dl gil 2... 
820५४ OS heeds 
Os sis 
ngs dé) 


BGG 
sd Sg 
dss cots 


BRE LELE Dd 
' 22% 3h 


यह इशारा है हजरत खौल: ७2 की घटना (बाक्रेआ) की तरफ, जिन के पति हजरत औस पुत्र 


सामित ने उन से जिहार कर लिया था, जिहार का मायने है अपनी पत्नी (बीवी। से कह देता 
“८/३5 4.५...» (तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ के बराबर है) जेहालत के दौर में जिहार को 
तलाक (विवाह-विच्छेद! समझा जाता था। हजरत खौल: बहुत परेशान हुई, उस समय तक 
इस बारे में कोई हुक्म नहीं उतरा था, इसलिए वह नबी % के पास आयीं तो आप भी कुछ 
रूके रहे, बह आप से झगड़ा और तकरार करती रहीं जिस पर यह आयतें उतरी, जिन में 
जिहार की समस्या (सूरत) और उसका हुक्म और प्रायश्चित (कपफारा) को बयान कर दिया 


गया । (अबू दाऊद, किताबुत्तलाक] 


“ 


जायेगी | 


यह जिहार का हुंक्म बताया कि तुम्हारे कह देने से तुम्हारी पत्नी (बीबी) तुम्हारी मां नहीं बन 
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३. और जो लोग अपनी पत्नियों से जिहार करें | ५५% 5 2५:८3 ८2 oie ES 
फिर अपनी कही हुई बात वापस लें तो उन के | , ५८५ CE 
ऊपर आपस में एक-दूसरे को हाय लगाने से के कल कह हलक है ४ 
पहले एक दास (गुलाम) को आज़ाद करना है, | 055055 945 ६५४०४०)$ 
इस के जरिये तुम उपदेश (नसीहत) दिये जाते 
हो और अल्लाह (त्तआला) तुम्हारे सभी अमलों 


को जानता है | 


४. हाँ, जो इंसान न पाये तो उस के'ऊपर दो | (2०४६४ ७०६४८: ४०८० एल 
महीने का लगातार रोजा हैं इस से पहले कि | .,. ALESIS ' 
एक-दूसरे को हाथ लगायें, और जिस इंसान SR EES 
की यह भी ताकत न हो उस पर साठ गरीबों | ५८75455 obs dss 
को खाना खिलाना है, यह इसलिए कि तुम COI Gs 
अल्लाह पर और उस के रसूल पर ईमान लाओ।| ` ०० ७४७४४ १ ३३०० 
यह अल्लाह (तआला) की मुक़र्रर की हुई 

सीमायें (हदें) हैं और काफिरों के लिए ही 

दुखदायी अजाब है | 

५, बेञ्चक जो लोग अल्लाह और उस के रसूल |<.4(,55 45505403 yi] 
की मुखालफ़त करते हैं वे अपमानित (जलील) 


किये जायेंगे, जैसे उन से पहले के लोग जलील |. कर ०9 ०2७ 
किये गये,' और बेञ्चक हम खुली आयतें नाजिल COs 
कर चुके हैं और काफ्रिरों के लिए जलील करने 

वाला अज़ाब है | 


+ ¢ ९ PrP 


६. जिस अल्लाह (तआला) उन सब को ४७५ ०६४४ gn bates 25, 
उडायेगा, फिर उन्हें उन के किए हुए अमल से| £५, ५ *६ piss 
fi १ ट | ऊँ हा ही 
बाखबर करायेगा, (जिसे) अल्लाह ने गिन रखा | ही ४ 22 
है और जिसे ये भूल गये थे” और अल्लाह 

(तआला) हर चीज़ से अवगत (बाखबर) है | 


। इस से अभिप्राय (मुराद) पिछली कौम हैं जो इसी मुख़ालफ़त की वजह से बरबाद हो गई | 

2 यह दिल में पैदा होने बाले शक्र का जवाब है कि पापों की इतनी अधिकता और इतने रूप हैं 
कि उनकी गिनती जाहिरी तौर से नामुमकिन है | अल्लाह तआला फ्ररमाता है कि तुम्हारे लिए 
बेशक नामुमकिन है, बल्कि तुम्हें तो अपने किये सब कर्म भी याद नही होंगे, लेकिन यह 
अल्लाह के लिए कोई कठिन नहीं, उस ने एक-एक का कर्म सुरक्षित (महफूज) कर रखा है | 
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Al , अबशटजडए 


७. क्या तूने नहीं देखा कि पे आकातरों 2930 ride ५७४ ०065५ 
और धरती की हर चीज जानता है, तीन इंसानों |. ... ८०,» ० Ht oi 
की कानाफूसी नहीं होती, लेकिन अल्लाह उनका ON Las 
चौथा होता है और न पांच की लेकिन बह |%5!55 950205 age 595) 
उनका छठा होता है और न उस से कम की | ५५५८१५६५25856 ८2.24; 
और न ज्यादा की, लेकिन वह उन के साथ ही ; Oath og 
होता है जहाँ भी बे हों फिर क्रयामत (प्रलय) के ROS i: 
दिन उन्हें उन के अमल से बाख़बर करायेगा, 

बेत्रक अल्लाह (तआला) हर चीज़ का जानकार 

है। 


८. क्या तूने उन र को नहीं hls Gi Bon bd Gh 4527 
कानाफूसी से रोक दिया गया था? वे फिर भी ०७४४ os cst 
उस भना किये हुए काम को दोबारा करते हैं, ons SR 
और आपस में पाप की और नाइंसाफ़ी की और | 2९५०१ 52505 begs 
रसूलों की नाफ़रमानी की, कानाफूसियाँ करते CSS CHF BAB 
हैं और जब तेरे पास आते हैं तो सूः उन शब्दों BR 
(लफजों) में सलाम करते हैं, शब्दों में | ० dead St 
अल्लाह (तआला) ने नहीं कहा, और अपने दिल Or, 
में कहते हैं कि अल्लाह (तआला) हमें हमारे इस 

कहने पर सज़ा क्यों नहीं देता? उन के लिए 

मरक (दण्ड) काफी है, जिसमें ये जायेंगे? तो 

बह कितना बुरा ठिकाना है ! 


इस से मदीने के यहूदी और मुनाफिक मुराद है, जब मुसलमान उन के पास से गुजरते तो यह 
आपस में सिर जोड़ कर ऐसे कानाफूसी करते कि मुसलमान समझते कि झायद उन के खिलाफ 
कोई षड्यंत्र (सान्नश्च रच रहे हैं, या मुसलमानों की किसी सेना पर हमला करके दुश्मन त्रे 
नुकसान पहुँचाया है, जिसकी ख़बर उन्हें मिल गई है | मुसलमान इन बातों से डर जाते, 
इसलिए नबी & ने इस तरह की कानाफूसियों से रोक दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने 
फिर यह बुरा काम चुरू कर दिया, आयत में उन के इसी काम की चर्चा की जा रही है। 


? अल्लाह ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने अपनी इच्छा और हिक्मत की वजह से दुनिया में 
तुरन्त पकड़ नहीं की तो क्या वह आश्विरत में भी नरक के अजाव से बच जायेंगे? नहीं, 
निश्चय (यक्रीनन) नहीं, नरक उन के इंतेजार में है जिस में बह दाखिल होंगे | 
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९. हे ईमानबालो! तुम जब कानाफूसी करो तो | 96565462 
ये कानाफूसी पाप, उहण्डता (सरकञ्ची) और HUES 
रसूल की नाफरमानी की न हो, बल्कि नेकी| 7,” १7 ७ ? 
और तक्रवा की बातों पर कानाफूसी करो, और | 02८9526 ol 6 tsi 65 
उस अल्लाह से डरते रहो जिस के पास तुम 

सब जमा किये जाओगे | 


१०. (बुरी) कानाफूसी चैतान का काम है, जिस 522 ४00९] ४४७2 GRC 
से ईमानवालों को दुख हो,' यद्यपि (अगरचे) हा कि IR RE 
अल्लाह तआला की मर्जी के बिना वह उन्हें |£ 5 #५ SEs 
कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और ईमानवालों OSA SA 
को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें | 


११. हे ईमानवालो ! जब तुम से कहा जाये कि iis SSCs eG 

सभाओं (मजलिसों) में तनिक खुल कर बैठो, तो| १५: Gis nN 
f 5 | [997 hl lox i 

तुम जगह कुञ्चादा कर दो, अल्लाह (तआला) | _ र हु का ५५४8 

तुम्हें क्रुब्नादगी (विस्तार) अता करेगा, और जब | ४४४ Brae ALI ie 

कहा जाये कि उठकर खड़े हो जाओ, तो तुम | 6/ ५ ४८55 ६4५%: 2055 

उठकर खड़े हो जाओ, अल्लाह (तआला) तुम में 

से उन लोगों के जो ईमान लाये हैं और जो 

इल्म दिये गये हैं पद ऊँचे कर देगा? और अल्लाह 


' गुनाह, बुरे काम और रसूल & की नाफ़रमानी पर आधारित (मबनी) कानाफूसियाँ डैतानी 
काम हैं, क्योंकि शैतान ही इन पर उकसाता है ताकि बह इस के द्वारा मोमिनीं को दुखी और 
ञ्रोकग्रस्त (गमगीन) कर दे । 


इस में मुसलमानों को सभा के श्िष्टचार (आदाव। बताये जा रहे हैं | मजलिस अब्द आम है जो 
हर उस मजलिस को शामिल है जिस में मुसलमान भलाई और नेकी हासिल करने के लिए 
जमा हों, शिक्षा-दिक्षा (तालीम-नसीहत) के लिये मजलिस हो या जुमा की हो | (तफ्रसीर अल 
कुर्तबी) «खुल कर बैठो" का मतलब हैं कि सभा (मजलिस) का दायरा कुशादा रखो ताकि बाद 
में आने वालों के लिये भी जगह मिले | दायरा तंग न रखो कि जो बाद में आये खड़ा रहे या 
दूसरे को हटाकर अपनी जगह बनाये, यह दोनों बातें मुनासिब नहीं हैं जैसे कि नबी & ने 
फ़्रमाया कि कोई इंसान दूसरे को हटाकर उस जगह पर न बैंठे, इसलिए मजलिस का दायेरा 
कुशादा कर लो | (सहीह बुखारी, किताबुल जुमअ:, बाबु मुस्लिम, किताबुस सलाम) 

यानी ईमान वालों के दर्जे ईमान न लाने बालों पर और ज्ञानियों (आलिमों) के दर्जे अझ्ञानियों 
(जाहिलों) पर ऊँचा करेगा | जिसका मतलब यह हुआ कि ईमान के साथ धार्मिक ज्ञान (इल्म! 
की जानकारी दर्जे को ज्यादा ऊँचा करती है | 


eo 


~ 
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(तआला) (हर उस काम को) जो तुम कर रहे 
हो (अच्छी तरह) जानता है | 


१२. हे मुसलमानो! जब तुम रसूल से अकेल में 
बात करना चाहो, तो अपनी इस अकेले में बात 
करने से पहले कुछ दान (सदक्रा) कर दिया 
करो, यह तुम्हारे हक में अच्छा और पाक है, 
हाँ, अगर न पाओ तो बेशक अल्लाह (तआला) 
माफ़ करने वाला रहम करने वाला है | 


१३. क्या तुम अपनी अकेले की बातों (काना- 
फुसी) से पहले दान (सदक्का) करने से डर गये 
तो जब तुम ने यह न किया और अल्लाह 
(तआला) ने भी तुम्हें माफ़ कर दिया तो अव 
(सही तरीके से) नमाज को क्रायम रखो, 
जकात देते रहा करो और अल्लाह (तआला) 
और उस के रसूल के हुक्म का पालन (पैरवी) 
करते रहो और तुम जो कुछ भी करते रहो उन 
इन से अल्लाह (अच्छी तरह) परिचित (बाखबर) 
| 


१४. क्या तूने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने 
उस समुदाय (क्रीम) से दोस्ती की जिन पर 
अल्लाह नाराज हो चुका है, न ये (भ्रष्टाचारी) 
तुम्हारे ही हैं न उन के हैं, और इलम होने के 
बावजूद भी झूठ पर क्रसमें खा रहे हैं | 


१५. अल्लाह (तआला) ने उन के लिए कठोर 
अजाब तैयार कर रखा है, यक्रीनी तौर से जो 
कुछ ये कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं | 

१६. इन लोगों ने तो अपनी क्रसमों को ढाल 


बना रखा है' और लोगों को अल्लाह के रास्ते 
हे रोकते हैं तो उन के लिए अपमानकारी अजाब 
| 


' ५५ 'ऐमान) :,,; (यमीन) का बहुवचन (जमा) है, 


Oa BES GI ET 
so SON ७०८ 5: ४४58 
23 र ४ 
~ (रु डा FR #: 
BES Bs NS 


pr gti 
(2) ope a 


१५2 १7 BH ¢ 
IS AES 5५ 
ARR A FET 
4 Lc §¥ ~ Ad 
it ५225 DNs Brie 
~~ 


) 6 LANE 
i5+ 40555 


cS ~ 
(3) 09% ९ यकी 40 


cS GE 


ER DR 
CR 


४८ bE Us 2४६; 
(9७४4 ४8५ 


Gigs ae 


मायने है कसम | यानी जैसे a 304 
को 


के हमले को रोक कर अपना बचाव कर लिया जाता है, इसी तरह उन्होंने अपनी 
मुसलमानों की तलवार से बचने के लिए ढाल बना रखा है । 
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१७. उनका माल और उनकी औलाद अल्लाह | «23545555 287 7:5४ G50 


जाने बाले हैं, हमेशा ही उस में रहेंगे | ह 


१८. i दिन अल्लाह उन सबको उठा 545 ८४०5 ns hl 285: :४ 

खड़ा गा तो यह जिस तरह तम्हारे सामने | २८५ *% ५८ ह बन हलक हक Ee न ह ४ 
हल Y hs Cis Csi 

कसम खाते हैं, अल्लाह (तआला) के सामने भी ग श 


क्सम खाने लगेंगे और समझेंगे कि वे भी किसी ORY) 
(दलील) पर हैं, यक्रीन करों कि बेशक वही झूठे 
हैं। 


१९. उन पर जैतान ने प्रभाव छलका) हासिल | 459 dng GE 
कर लिया है! और उन्हें अल्लाह की याद से De ESS 
भुला दिया है, ये शैतान की सेना है | सुनो! | "श ए 
शैतान की सेना ही नुक्रसान उठाने वाली है | 

APTA 


२०. बेक अल्लाह (तआला। का और उस के | ८545255 0 G33 36 
रसूल का जो लोग विरोध करते हैं? वही लोग के 5 
सब से ज्यादा अपमानितों (जलीलों। में हैं | wo 
२१. अल्लाह (तआला) लिख चुका है कि वेचक | 4544 670s OCS AES 
मैं और मेरे रसूल गालिब (बिजयी। रहेंगे | हु oi 
बेइक अल्लाह तआला ताक़तंबर और गालिव DE 
(प्रभावशाली) है | 


२२. अल्लाह (तआला) पर और कयामत के [८४४,90५20890 ८:४४ ४6५ 
दिन पर ईमान रखने वालों को आप अल्लाह SSE EES SE 
और उस के रसूल के विरोधियों (मुखालिफरों) से |? 522१7५979 39833345 


! ६८. का मतलव 'घेर लिया', जमा कर लिया' है, इसलिए उसका तर्जुमा 'प्रभुत्य (गल्या) 
हासिल कर लिया" किया जाता है, क्योंकि ग़ल्या में यह सभी मायने आ जाते हैं । 

? 5५८.५ (मुहाहत) ऐसे कड़े विरोध (मुखालफत।, दुश्मनी और झगड़े को कहते हैं कि दोनों पक्षों 
का मेल बहुत मुश्किल हो | मानो दोनों दो किनारों (सीमा) पर हैं जो एक-दूसरे के ख़िलाफ़ हैं| 
इसी हे यह 'रोकने' के मायने में इस्तेमाल होता है और इसीलिए पहरेदार को भी 'हहाद' कहा 
जाता है | 
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प्रेम करते हुए कभी न पायेंगे, चाहे वे उन के | ४४.453, 44055 202506) 
पिता या उन के पुत्र या उन के भाई या उन के |, , ,, SSE ES 
सम्बन्धी (परिबार के करीब) ही क्यों न हों? [०१०% ४० 45680.०5०४५ 
ह हैं जिन के क्त ppl (तआला) | ४४४ 440 20% G3 NEE 
ने ईमान लिख दिया र जिनकी पुष्टि | ४ ॥ ८४. 6, उ <; FER 
(ताईद) अपनी आत्मा (रूह) से की है और जिन |”? ^ ०१7९/7 *# क हि हक 
को उन स्वगगों में प्रवेत् (दाखिला) देगा जिन के ® a 
नीचे (ठंडे) पानी की नहरें बह रही हैं, जहाँ ये 
हमेशा रहेंगे, अल्लाह उन से ख़ुश है और ये 
अल्लाह से क्रुञ्च हैं, यह अल्लाह की सेना है, 
जाने लो कि बेञ्चक अल्लाह के गिरोह वाले ही 


कामयाब लोग हैं | 
सूरतुल हश्र-५९ 24892 
सूरः हश्न मदीने में नाजिल हुई, इसमें चौबीस 
आयतें और तीन रूकूअ हैं | 
अल्लाह के नाम से श्रुरू करता हूँ, जो बड़ा ५ ‘x हे 
मेहरबान और रहम करने वाला है | eh hl ५-2५, 


' इस आयत में अल्लाह तआला ने साफ़ किया है कि जो अल्लाह पर अक्रीदा (आस्था) और 
आश्लिरत पर ईमान मे पूरे होते है, बह अल्लाह और रसूल & के दुश्मनों से मुहब्बत और दिली 
लगाव नहीं रखते, मानो ईमान और अल्लाह और रसूल # के दुश्मनों से मुहब्बत और समर्थन 
(ताईद) एक दिल में जमा नहीं हो सकते | यह विषय पाक कुरआन के दूसरे भी कई जगहों पर 
नयान किया गया है, जैसे आले-इमरान-२5, सूर: तौबा-२४, वगैरह । 

? इसलिए कि उनका ईमान उनको उन के प्रेम से रोकता है और ईमान का तक़ाजा पिता, पुत्र, 
भाई और बंज्च और परिवार के प्रेम और पक्ष से ज्यादा जरूरी होता है, जैसाकि सहाबये केराम 
रञ्रि अल्लाहु अम्हुम ने यह करके दिखाया | 

3 यानी जब पहला मुसलमान, सहाबये केराम ईमान के बिना पर अपने संबन्धियों और 
रिश्तादारों पर खिन्न हो गये, यहाँ तक कि उन्हें अपने हाथों कत्ल करने में भी संकोच नहीं 
किया तो उस के बदले अल्लाह ने उन्हें अपनी खुञ्ची दे दी और उन पर इस तरह अपने अनुग्रह 
(नेमत) की वर्षी की कि बह अल्लाह से खुञ्च हो गये | 

* यह सूरह यहूद के एक क्रबीले बनू मजीर के बारे में नाजिल हुई है इसलिए इसको 
सूरतुन्नजीर भी कहते हैं | (सहीह बुखारी, तफ्रसीर सूरतिल हश्र/ 
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१. आकाबों और धरती की हर चीज अल्लाह | ५९४; ८५५५४१ ५ ५ 4, 6#८ 
तआला की पवित्रता (तस्बीह) बयान करती है, CALA 
और वह गालिब हिक्मत वाला है | as 


२. बही है जिस ने अहले किताब में से काफिरों Ces EEE ४ 
को उन के घरों से पहला हश्र (जमाव) के BESIDE EECS 520 ८५ १, (८ 
समय निकाला,' तुम्हारा अंदाजा (भी) न था कि [2 2 25७५३ 5 9 
वे निकलेंगे और वह ख़ुद (भी) समन्न रहे थे कि | 4:०8 %& ८5 ५5.45.2450 ८45 
उन के (मज़बूत) किले उन्हें अल्लाह (के | 7११ 5% BOE 
अज़ाब) से बचा लेंगें, तो उन पर अल्लाह (का क SO 
अजान) ऐसे स्थान से आ पड़ा कि उन्हें अंदाजा | टं SSS Og 
भी नथा और उन के दिलों में अल्लाह (तआला) CYNE 
ने डर डाल दिया, वे अपने घरों को अपने ही हि 
हाथों उजाड़ रहे थे और मुसलमानों के हाथों 

(नरबाद करवा रहे थे) तो हे आंखों वालो! 


नसीहत हासिल करो | 
३. और अगर अल्लाह (तआला) ने उन पर देब | 2270८) AEBS 
निकाला न लिख दिया होता तो यक्रीनी तौर से ode OE 


[i 2% ५ C2) a 
उन्हें दुनिया में ही अजाब देता, और आखिरत में (2००७० 2 oes 
(तो) उन के लिए आग का अजाब है ही । 

४. यह इसलिए कि उन्होंने अल्लाह (तआला) | १५; ८ ६६१५४८६ $ 6 १:58, 20 
: oy PE og LS 

और उस के रसूल का विरोध किया, और जो | हि ddan 

भी अल्लाह का बिरोध करेगा तो अल्लाह | “2५४% ५% 4 ८५ ०४ GL 

(तआला) भी कठोर अज़ाब देने वाला है | 


। मदीने के आसपास यहूदियों के तीन क्रवीले आबाद थे, बनू नजीर, बनू कुरैज़ा और बनू 
कैनुकाअ । मदीना आने के धाद नबी # ने उन से सुलह भी किया था, लेकिन यह लोग अन्दर 
से षड्यन्त्र (साजिश) करते रहे और मक्का के काफिरों से भी मुसलमानों के खिलाफ सम्पर्क 
।रावेता) रखा । 

? यानी अल्लाह के लेख में इसी तरह उनका देच निकाला पहले से लिखा न होता तो उनको इस 
दुनिया ही में घोर यातना (अजान) दे दी जाती, जैसाकि बाद में उन के भाई यहूद के एक-दूसरे 
कबीले (कुरैजा) को ऐसी ही यातना में डाला गया कि उन के जवानों को क्रत्ल कर दिया गया 
और दूसरों को कैदी बना लिया गया और उनका माल मुसलमानों के लिये गनीमत बना दिया 
गया । 
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५. तुम ने खजूरों के जो पेड़ काट डाले और |/# ६८४ 65/555 744% 2a 
जिन्हें तुम ने उन की जड़ों पर बाक़ी रदने दिया, | ८, oso sd 
यह सब अल्लाह (तआला) के हुक्म से था और | १०२४5 ०7४ # ५४ ७७० 
इसलिए भी कि कुकर्मियों (फ़ासिकों) को अल्लाह 

(तआला) अपमानित (जलील) करे |! 


६. और उनका जो माल अल्लाह (तआला) ने 46559 C520 66s 

अपने रसूल के हाथ लगाया है जिस पर तुम ने ४2 GME ESSE 
रू ४५ Bn ८५४3.६४६ 5 ९०१ 

न घोड़े दौड़ाये हैं और न ऊ॑ट, वहिक अल्लाह |; २४९५०3 र ह 

A 2 7 iii Te, a 

(तआला) अपने रसूल को जिस पर चाहे | (2५5 १2 bE 

प्रभावज्ञाली (गालिब) कर देता है? और अल्लाह 

तआला हर चीज पर क्रादिर है | 


७. बस्तियों वालों र र आ Fn 2५8 ७४ ier ds 4४6 ६८ 
(तआला) ने तुम्हारे लड़ाई किये बिना ही अप ct SSH 
S षः हि ‘ CDC &) | 
रसूल के हाथ लगाया, वह अल्लाह का है और ected pide aid 
रसूल का, क्ररीबी रिरतेदारों का, यतीमों का, | ५229 495 09650 Oe 
गरीबों का और यात्रियों का है, ताकि तुम्हारे | ९५५९ ५४ ::६४;४8 0720 C55 
धनवामों के हाथों में ही यह धन चक्कर लगाता ८) Ge cinco Es 
न रह जाये, और तुम्हें जो कुछ रसूल दें तो ले | ४५2४+ asides 


। य: (लीनः) खजूर की एक क्रिस्म है, जैसे अज्वा, बरनी आदि (वगैरह) खजूरों की किस्में हैं 


? बनू नजीर का यहे इलाक्रा जो मुसलमानों के अधिकार में आया, मदीने से तीन-चार मील की 
दूरी पर था, यामी. ve को इस के लिए लम्बी यात्रा की जरूरत नही हुई, मुसलमानों को 
ऊँट, घोड़े नहीं दाने पड़े, ऐसे ही लड़ना भी नहीं पड़ा और सुलह के जरिये यह इलाका 
फ़त्ह हो गया, इसलिए यहाँ से मिले माल की 'फै' माना गया जिसका हुक्म गनीमत (परिहार) 
से अलग है | मानो वह माल 'फै' है, जो दुश्मन बिना लड़े छोड़ कर भाग जाये या समझौता से 
मिले और जो धन गनीमत रूप से लड़ाई और प्रभुत्व (गल्बा) हासिल करने से मिले, वह 
ग्नीमत' है | 'गनीमत' का कानून यह है कि उस के पांच हिस्से किये जायें, चार हिस्से 
मुजाहिदों में बाटा जायेगा और पाँचवाँ हिस्सा अल्लाह के रसूल के लिए यानी मुससमानों के 
वैतुलमाल (कोष गृह) के लिए हैं, लेकिन फ्रै का माल मुजाहिदों में बाँटा नहीं जायेगा, सभी 
माल अल्लाह के रसूल का है, यानी मुसलमानों के मैतुलमाल में रखा जायेगा | 

3 ५, (दलह) उस चीज को कहते हैं जो कुछ लोगों के बीच फिरती रहे, उन से बाहर न निकले | 
यह माले फ्रै के इस्तेमाल की वजह बताया है, उसे मुजाहिदीन में बांटने की जगह बैतुल माल 
का हिस्सा इसलिए क़रार दिया है कि यह धन धनवानों के चीच ही न फिरता रहे वल्क 
समाज के दूसरे लोग भी उस से फ़ायेदा हासिल करें | 
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लो और जिस से रोकें रुक जाओ और अल्लाह 
(तआला) से डरते रहा करो, वेशक अल्लाह 
(तआला) कठोर अज़ाब वाला है | 


~+ Grr 2% Tels 


७. (फै का धन) उन गरीव मुहाजिरों के लिए |22,>९2।32,5C%i3 ia nT 
है जो अपने धरो से और अपने धनों से निकाल Os FBO 
दिये गये हैं, बे अल्लाह की रहमत और खुशी के |. १? ^” ५7०% ७२ >> 


प और 2B ~ ४, है Ire, rs rg 

इच्छुक हैं और अल्लाह (तआला) की और उस els seisess dl ८3522 
सच्चे t fy ~ (; न 

के रसूल की मदद करते हैं, यही सच्चे लोग हैं| ONT 


९. और (उन के लिए) जिन्होंने इस घर में| 4445 CSCS OTs 
(यानी मदीने में) और ईमान में उन से पहले 
जगह बना लिया है? और अपनी तरफ़ हिजरत soso 

कर के आने बालों से मुहब्बत करते हैं और | ७५१४%5%5 6.3 45 2y3 oo 
मुहाजिरों को जो कुछ दे दिया जाये, उस से वे ESHA CES ie 
अपने सीनों में कोई संकोच नहीं करते, बल्कि 5 CO 
खुद अपने ऊपर उनको प्राथमिकता (तरजीह) SOR BE ५.६ 
देते हैं चाहे खुद उनको कितनी ही ज्यादा 

जरूरत हो? (बात यह है) कि जो भी अपनी 

मनोकांक्षा (नपस की कंजूसी) से बचाया गया 

बही कामयाव (और मुराद पाया हुआ) है |* 


CERNE NRE 34 ~ 


SOs oe 26 ०४ ८:५८ 


पुल 


' इस में फ्रै के माल का एक सही खर्च बताया गया है और साथ ही मुहाजिरीन की श्रेष्ठता 
(फ्रजीलत) का इजहार है, जिस के बाद उन के ईमान में शक करना मानो कुरआन का इंकार 
करना है | 

? इस से मुराद मदीना के अंसार हैं जो मुहाजिरीन के भदीने आने से पहले भदीने में आवाद थे 
और मुहाजिरीन के हिजरत करके आने से पहले ईमान भी उन के दिलों में रच-बस गया था । 
यह मुराद नहीं है कि मुहाजिरीन के ईमान लाने से पहले यह अंसार ईमान ला चुके थे, क्योंकि 
उनकी ज्यादा तादाद मुहाजिरीन के ईमान लाने के बाद ईमान लाई है | 

° यानी अपने मुक्राबले में मुहाजिरीन की जरूरत को प्राथमिकता (तरजीह) देते हैं, ख़ुद भूखे रहते 
हैं, लेकिन मुहाजिरीन को खिला देते हैं | 

* हदीस में है कि मनोकांक्षा (आरजूओं) से वचो, क्योंकि इस मनोकांक्षा ने ही पहले लोगों को 
बरबाद किया, उसी ने उन्हें खून-खराबा पर तैयार किया और उन्होंने निषेधित (हराम) को वैध 
(उचित) बना लिया | (सहीह मुस्लिम, किताबुल दिर्रे, बानु तहरीमिज्‌ जुल्मे) 
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१०. और र के लिए) जो उन के बाद आयें, | ६४ ८४४ ०2% € SG ८४. 
जो कहेंगे कि हे हमारे रव ! हमें माफ करदे | (५6540 C0 SET 
और हमारे उन भाईयों को भी जो हम से पहले iN है हा हि 
ईमान ला चुके हैं और ईमानवालों की तरफ़ से Cis Ss ६, 22350 Ces ५५ 


हमारे दिल में कपट (और दुश्मनी) न डाल, हे 0०£:% 55४ 26 
हमारे रब ! बेशक तू प्रेम और दया (रहम) करने 
वाला है| 


११. क्या तूने मुनाफ़िकों को नहीं देखा जो (62093 OC Fo 
अपने अहले किताब काफ़िर भाईयों से कहते हैं sve ves 
कि अगर तुम देश से निकाल दिये गये ue Gee gcd 0४ ०७८ Do 
भी जरूर तुम्हारे साथ देश छोड़ देंगे और | ४‰752) 5 cos 423] 83; ४८ 
तुम्हारे बारे में हम कभी भी किसी की बात pe eT के दमा 
क्रुबूल न करेंगे, और अगर तुम से युद्ध (जंग) CDG oe 0५5 css Esa 
जायेगा तो ज़रूर हम तुम्हारी मदद 
करेंगे, लेकिन अल्लाह (तआला) गवाही देता है 


कि ये बिल्कुल झूठे हैं | 

१२. अगर वे देशच से निकाल दिये गये तो ये उन | ९५555 5% CS eS 
के साथ न जायेंगे और अगर उन से युद्ध छिड़ HSS ES WS 
गया तो ये उनकी मदद (भी) नहीं करेंगे, और [025 2०7% ०४१ ०६५०४ ७ > |» 


अगर यह (मान भी लिया जाये कि) मदद पर CDOS BS 
आ भी गये तो पीठ दिखाकर (भाग खड़े) होंगे, 

फिर मदद न किये जायेंगे |' 

१३. (मुसलमानो! यक्रीन करो) कि तुम्हारा डर |+ ५ ८५4 225५.9 2485 dla ४ 
उन के सीनों में अल्लाह के डर के मुक्राबले में DO ८५:80 5 
बहुत ज्यादा है, यह इसलिए कि ये समझते Osi Y a9 ०७ ०५३ 
नहीं। 


' मतलब यहूदी हैं, यानी जब उन के सहयोषी मुनाफ्रिक् ही हार कर भाग खड़े होंगे तो यहूद 
कैसे विजयी और कामयाब होंगे? कुछ ने इस से मुराद मुनाफिक्र लिये हैं कि बह मदद नहीं 
किये जायेंगे, बल्कि अल्लाह उन्हें अपमानित (जलील) करेगा और उनका निफ़ाक (द्वयवाद) उन 
के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा | 

? यानी तुम्हारा यहे डर उन के दिलों में उनकी नासभज्ञी की बजह से है, नहीं तो अशर वह 
समझ रखेते तो समझ जाते कि मुसलमानों का प्रभुत्व ।गल्बा) और विजय अल्लाह की तरफ़ से 
है, इसलिए डरना अल्लाह ही से चाहिए न कि मुसलमानों से | 
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१४. ये सब मिलकर भी तुम से लड़ नहीं। 54,758 Hs As ४ 
सकते, लेकिन यह अलग बात है कि किला से | ,, ८, Pd ह N52 
घिरे जगहों wa हों या दीवारों की ओट में हों, | "५४% 2९२२०७०९ "३५ १०5 ७८७ 
उनकी लड़ाई तो आपस में ही बहुत कठोर है, | १5६ ८:१ ३.5 ५4:65 ८... 2६-०४ 
यद्यपि (अगरचे) आप उनको एकमत समझ रहे 00 et है 

हैं, लेकिन हक्रीक्रत में उन के दिल आपस में (4) 
अलग हैं, यह इसलिए कि ये बेअक्ल लोग हैं | 


१५. उन लोगों की तरह जो उन से कुछ ही पहले [0:$%5 (१४०७४ Ge GIES 


~ भ्द्ध् MRT 


SEN 2 09 


है जरे हैं, जिन्होंने अपने पापों का मजा चख लिया PITRE RE 
! tise 5, 

और जिन के लिए दुखदायी अजाब (तैयार) है | LANE ART 
१६. चैतान की तरह कि उसने इंसान से कहा, [८६ 54 OGY ६४०)४४ 
कुफ्र कर, जब बहे कुफ्र कर चुका तो कहने BEG EE 
~ र > | >| |] 

लगा कि मैं तो तुझ से अलग हँ, मैं तो सारी ह ट र 
दुनिया के रब से डरता हूँ! asl ५०० 


१७. तो दोनों का नतीजा यह हुआ कि ॥रक | ८G GCs ८६४ 


की) आय में सदा के लिए गये और जालिमों : Gnd iss 
UT 93 S33 Wr 
की यही सजा है | 350७७ 


१८. है ईमानवालो! अल्लाह से डरते रहो, और | १65४:55 ngs cl (४६ 
हर इंसान देख-भाल ले कि कल (क्रयामत यानी | ५, ८ ,, ८ ,, ८५०८ RY 
प्रलय) के लिए उस ने कर्मों (अमल) का क्या | 5% Oa Ye 


(भण्डार) भेजा है, और (हर वक्त) अल्लाह से COG, 
डरते रहो, अल्लाह तुम्हारे सारे कर्मों से Dorey 
परिचित (वाक्रिफ़) है | 


' यह यहूद और क की एक और मिसाल दी है कि मुनाफिक्रों ने यहूदियों को ऐसे ही 
बिना मदद के दिया जैसे शैतान इंसान के साथ सुलक करता है, पहले बह इंसान को 
गुमराह करता है और जब इंसान बैतान का अनुसरण (पैरवी) करके कुफ्र कर लेता है तो 
उस से अपनी निर्दोषता (बराअत) दिखाने लगता है | 
? ईम्रानवालों को संबोधित (मुख़ातिब) करके उन्हें उपदेश (नसीहत) दिया जा रहा है, अल्लाह से 
डरने का मतलब है उसने जिन चीजों का हुक्म दिया है उन्हें पूरा करो, जिन से रोका है उन 
से रुक जाओ | आवत में यह बल देने के लिए दो बार फ्रमाया है, क्योंकि यह 'तक्रवा' 
(अल्लाह का डर) ही इंसान को नेकी करने और बुराई से रुकने पर तैयार करता है | 
* कल से मुराद कयामत (प्रलय) है, उसे कल से व्यंजित (ताबीर, करके इस तरफ़ भी हारा 
कर दिया कि उसका होना बहुत दूर नहीं करीब ही है | 
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सूरतुल हश्र-५९ भाग-र८ YA el ०१ 3) 


१९. और तुम उन लोगों की तरह न हो जाना। 24-56 &॥25 G26 (5635 
जिन लोगों ने अल्लाह (के हुक्म) को भुला दिया Gis 55 
तो अल्लाह ने उन्हें अपने आप से भुला दिया, SOM ४ 
ऐसे ही लोग नाफ्ररमान होते हैं | 

FIRS AEC 


२०. नरक वाले और स्वर्ग वाले, (आपस में) |. 264 C5) 6 Cos 


l RF F 
हि नहीं,' जो स्वर्ग बाले हैं वही कामयाब NN) 


2228 


ed ~ c¥ 2 “१ ै+ PT 


२१. अगर हम इस कुरआन को किसी पहाड़ | ८५८ ५६5. 90 ७9% 

पर नाजिल करते? तो त॒ देखता कि अल्लाह के VES ssi 225 CE 
< ® lig ~ 2 ER है Cass 

डर से वह झुक कर कण-कण (रेजा-रेजा) हो Fa ६; | 

जाता | हम इन मिसालों को लोगों के सामने | 675465 ५५७ yy 

बयान करते हैं ताकि वे चिन्तम-मनन (सोच- 

फिक्र) करें | 


२२. वही अल्लाह है जिस के सिवाय कोई | ६ 5५८६४ $! 2) $ ८४५ ५॥ 3 
(सच्चा) पूज्य नहीं, छिपी और खुली का जानने .-,, 4॥ ,,,८ 2. ८ ६५; 

\22 ५» Cre >) ट | 
बाला, वही माफ और दया (रहम) करने वाला | Boel ७०७०) ५ Bogs 


। ज्रिन्होंने अल्लाह को शला कर यह बात भी भुलाये रखी, इस तरह बह ख़ुद अपनी ही जानों पर 
जुल्म कर रहे हैं और एक दिन आयेगा कि इस के फलस्वरूप (नतीजे में) उन के यह रीर, 
जिन के लिए बह दुनिया में बड़े-बड़े पापड़ बेलते थे, नरक की आग का ईधन बमेंगे, और उन 
के मुकाबले में दुसरे वह लोग थे जिन्होंने अल्लाह को याद रखा, उस के आदेशानुसार (हुक्म के 
मुताबिक) जिन्दगी गुजारा | एक समय आयेगा कि अल्लाह तआला उन्हें उसका अच्छा बदला 
(अञ्ज) देगा और अपने स्वर्ग में उन्हें दाखिल करेगा, जहाँ उन के आराम के लिए हर तरह का 
ऐश्च ब आराम होगा | यह दोनों गिरोह यानी मरक वाले और स्वर्ग बाले बराबर नहीं होंगे, भला 
यह बरावर हो भी कैसे सकते हैं? एक ने अपने अंत (नतीजा। को याद रखा और उस के लिए 
तैयारी करता रहा, दूसरा अपने अंत से निश्चिन्त (बेख़बर) रहा इसलिए उस के लिए तैयारी में 
भी विमुखता (गफलत) अपनायी | 

? यानी हम ने पाक कुरआन में जो असर, सफ्राई, शक्ति, दलील, शिक्षा और उपदे (नसीहत) के 
ऐसे पक्ष बयान किये हैं कि उन्हें सुनकर पहाड़ भी इतनी कड़ाई, फैलाव और ऊँचाई के 
बाबजूद अल्लाह के डर से कण-कण (रेजा-रेज़ा) हो जाते | यह इंसान को बतलाया और 
समझाया जा रहा है कि तुझे समझ-बूझ की योग्यता (क्राबलियत) दी गई हैं, लेकिन अगर 
कुरआन सुन कर तेरे दिल पर कोई असर नही पड़ता तो तेरा नतीजा अच्छा नहीं होगा | 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


www.minhajusunat.com 


सूरतुल मुम्तहिन:-६० 


२३. वही अल्लाह है जिसके सिवाय कोई (सच्चा) 
पूज्य नही, मालिक, बहुत पाक, सभी FE 
से आज़ाद, श्ञान्तिँ ता करने बाला, रक्षक (निगराँ), 
गालिब, ताक्रतबर, अजीम, पाक है अल्लाह उन 
चीजों से जिन्हें ये उसका साझीदार बनाते हैं | 


२४. वही अल्लाह है पैदा करने वाला, वनाने 
वाला, रूप देने बाला, उसी के लिए (बहुत) अच्छे 
नाम हैं, हर चीज चाहे आकाशचों में हों या धरती 
में हो उसकी पाकी बयान करती हैं, और वही 
जबरदस्त और हिक्मत वाला हैं | 


सूरतुल मुम्तहिन:-६० 


सूरः मुम्तहिनः मदीने में नाजिल हुई और इस 
में तेरह आयतें और दो रूकूअ हैं । 


अल्लाह के नाम से भुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. हे वे लोगो जो ईमान लाये हो ! मेरे और 
gee | को अपना दोस्त न बनाओ,' तुम 
तो से उनकी ओर संदेश भेजते हो,और वे 
उस सच का जो तुम्हारे पास आ चुका है इंकार 
करते हैं, रसूल को और ख़ुद तुम को भी सिर्फ़ 
इस वजह से निकालते हैं कि तुम अपने रब पर 
ईमान रखते हो, अगर तुम मेरे रास्ते में जिहाद के 
लिए और मेरी ख़ुच्ची की खोज में निकले हो (तो 
उन से दोस्ती न करो) तुम उन के पास प्रेम का 
संदेश छिपा-छिपा कर भेजते हो और मुझे 
अच्छी तरह मालूम है जो तुम ने छिपाया और 


~ 


328? ERLE RPT ट्री | 
CSE 
56 x ६ 27.१ 2 378? | ॥ Ak 
OE Ee Cre Ce) oll! 


मद ६ ब 


i ~} % Ci & le 
Pa ad GR ts 
(७55 oh GEE 
हि ed CAN ENRAT Ed 
(सब Rt ) FA] > 3 


i 
~ G ४9 नी 


ही ~ 3. Hi 
DEP SI ०-५३, 
pf CENT Ed 4 ed 4९९ Rt, 
ies Give Boots Ysa CNY 


Gy ९. 55 “ल~ ह 42 2 7 
NETH D OAPI) 
ROR TEST 
BO Ed a sivas 
SY ag SAGs 


EEE ts, TCL 37१ Gs 


Aas Us ty ०४६४५ 
Ths ssc (५ & os 


। मक्का के काफ़िरों और नवी & के बीच हुदैविया में जो समझौता हुआ था मक्का वालों ने 
उसकी ख़िलाफ्रवर्जी की। इसलिए रसूलुल्लाह & ने भी छिपे तौर से मुसलमानों को लड़ाई की 


तैयारी का हुक्म दे दिया, जिसकी ख़बर हातिब 
थे जिनको कुरैश के साथ कोई नाता नहीं था, 


अबू बल्तआ जो एक बद्री मुहाजिर सहाची 


उनकी पत्नी और बच्चे मक्का ही में थे, 


उन्होंने यह संदेश एक औरत के माध्यम (जरिये) से लिखित रूप में मक्कावासियों की तरफ़ 
भेज दिया, जिसकी ख़बर नवी दरको वहयी द्वारा दे दी गई उसी समय यह आयतें उतारी 
ताकि भविष्य (मुस्तकबिल) में कोई मुसलमान किसी काफिर के साथ ऐसी दोस्ती क्रायम न करे। 
(सहीह बुख़ारी, तफ्रसीर सूरतिल मुम्तहिन:, मुस्लिम, कितावु फ्रजायेलिस सहाघा) 
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बह भी जो तुम ने जाहिर किया, तुम में से जो 
भी इस काम को करेगा वह बेशक सीधे रास्ते 
से भटक जायेगा | 


२. अगर दे तुम पर कहीं काबू पा लें तो बे। ५:५5 £005 205 9555 ४82, 
तुम्हारे (खुले) दुश्मन हो जायें और बुराई के KSEE 5 0/ 0] 
साथ तुम पर हाथ उठाने लगें और बुरे शब्द ८:३6: 
(लफज) कहने लगें और (दिल से) चाहने लगें {2d 
कि तुम भी कुफ़ करने लगो | 

Fae i] ~» 4 


३. तुम्हारी नातेदारियाँ (और रिश्ते) और औलाद |५५६६2५2,/593 550 C3755 
तुम्हें कयामत (प्रलय) के दिन काम न आयेंगे? | „५; ८८ 428८, 2726: ही 
5 ERE ST) BA] PAE Re ४ 
अल्लाह (तआला) तुम्हारे बीच फ्रैसला कर | ˆ ^ ४५४७ 
देगा और तुम जो कुछ कर रहे हो उसे अल्लाह 

अच्छी तरह देख रहा है | 


र (मुसलमानों!) तुम्हारे लिए (हजरत) ian 230 5 5४: Mase 
र॑ उन के साथियों में बहुत अच्छा नमूना है,| + 6 secs 
जबकि उन सब ने अपनी कौम से साफ़ अब्दों | ११९2०९72४5७ % १००० ७:९५ 3 
में कह दिया कि हम तुम से और जिन-जिन की | ४०४7५ ७४३ ८१ ८5४४ Gos 2s 
तुम अल्लाह के सिवाय पूजा करते हो, उन सब | /६5; ६८५ 26४; 65: rede 

से पूरी तरह से विमुख (बरी) हैं| हम तुम्हारे | ., , SP PV है 08 4५ हक 
(अकीदे का) इंकार करते हैं, और जब तक तुम | *+2“०४०१४४०४५४॥ 9-992 Iu 
अल्लाह के एक होने पर ईमान न लाओ हम में | #02 ४4 5526:%:५५:.५ 
तुम में हमेशा के लिए कपट और बैर पैदा हो |. ६५" 7६६% ८८ Ge 
गई लेकिन इव्राहीम की इतनी बात तो अपने RP 
पिता से हुई थी कि मैं तुम्हारे लिए क्षमा- (42,5००; 


_ 
प्र 


` यानी तुम्हारे विरोध (मुख़ालफ्रत) में उन के दिलों में तो इस तरह बैर है और तुम हो कि उन 
के साथ प्रेम की पीयें बढ़ा रहे हो | 

* यानी जिस संतान (औलाद) के लिए तुम काफिरों के साथ प्रेम दिखाते हो, यह तुम्हारे कुछ काम 
नहीं आयेगी, फिर उस की वजह से तुम काफिरों से दोस्ती करके क्यों अल्लाह को नाखुञ्च करते 
हो? क्रयामत के दिन जो चीज काभ आयेगी वह तो अल्लाह और उस के रसूल # का 
आज्ञापालन ।इताअत। है, इसका प्रवन्ध (इन्तेजाम) करो | 

? यानी यह विलगाव और विमुखता ।बराअत) उस समय तक रहेंगी जब तक तुम कुफ़् और 
बिर्क को छोड़ कर तौहीद (अद्वैत) को न अपना लो | हाँ, जब तुम एक अल्लाह को मानने 
लगोगे तो फिर यह बैर प्रेम से बदल जायेगा और दुश्मनी प्रेम आव में | 
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याचना (इस्तिगफ़ार) जरूर करूंगा और तुम्हारे 
लिए मुझे अल्लाह के सामने कोई हक भी नहीं | 
हे हमारे रब! तुझ पर ही हमने भरोसा किया 
है, और तेरी ही तरफ़ हम आकर्षित 
(मुतबज्जह) होते हैं और तेरी ही तरफ़ फिर 


आना है | 

५. हे हमारे रव! तू हमें काफिरों के इम्तेहान | (7%5४8 ८5855 Gis ७६ 

में न डाल, और हे हमारे रब! हमारी गल्तियों SALE 58 ८८६ 
RS bss (3 ४४८४ ७४ ५७६ 


को माफ़ कर, बेश्वक तू ही प्रभावञ्चाली 
(गालिब) और हिक्मत वाला है | 


६. बेशक तुम्हारे लिए उन मे अच्छे आदई। ५६८४ ६६5६5-2435. 060i 
।उसवा) (और अच्छी पैरवी है ख़ास कर) हर | » . BOE 270 20४/: 
उस इंसान के लिए जो अल्लाह और क्रयामत के | * 2०25072 os aii 
दिन की मुलाक़ात पर यक्रीन रखता हो, और (६) Ls 
अगर कोई विमुख (मुंह फेरमे बाला) हो जाये 

तो अल्लाह (तआला) पूरी तरह से बेनियाज है 

और बड़ाई और तारीफ़ के योग्य (लायक) है | 


७. क्या ताज्जुब कि करीब ही अल्लाह (तआला) | ८४५6405 262 aE ss 
तुम में और तुम्हारे दुश्मनों में प्रेम पैदा कर दे, 
अल्लाह (तआला) को सभी क्रुदरत है और 

अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और रहम EN 
करने वाला (दयालु) है | 


SENS TPL, dorgrlye 
Assy 2035 Es ols SE 


। ४» (भरोसा) का मतलब है, जाहिरी संसाधनों (असबाब) को अपनाने के बाद मामला अल्लाह 
के हवाले कर दिया जाये, यह मतलब नहीं कि असबाव को अपनाये बिना ही अल्लाह पर 
भरोसा दिखाया जाये, इससे हम को रोका गया है | एक व्यक्ति नबी द की सेवा में हाजिर हुआ 
और ऊ॑ट को बाहर खड़ा करके भीतर आ गया, आप & ने पूछा तो कहा कि मैं ऊट अल्लाह 


के हवाले कर के आया हूँ] आप ने फ्रमाया कि यह भरोसा नहीं |.» ४० “पहले उसे बाँध 
फिर अल्लाह पर भरोसा कर |” (तिर्मिजी) 


? यानी उन्हें मुसलमान बनाकर तुम्हारा भाई और साथी बना दे, जिस से तुम्हारे बीच की दुश्मनी 
दोस्ती और प्रेम में बदल जायेगी, और ऐसा ही हुआ, मक्का विजय (फ़तह) के बाद लोग गिरोहों 
में मुसलमान होना झुरू हो गये और उन के मुसलमान होते ही नफरतें प्रेम में बदल गई, जो 
मुसलमानों के खून के प्यासे थे वह हाथ पाँव बन गये | 
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सूरतुल मुम्तहिन:-६० भाग-२८ js006| TAs 


ह [es 2 Fon jas में युद्ध Go ES 
न ¶ आर तुः ञ्चसंने / उन | १४२६८८ 5 (४, ( ¢ 5% sr 8% ह 3 ४) 
के साथ अ त और एहसान करने और |° 0 £7920 CPR) 
इंसाफ़ वाला करने से अल्लाह (तआसा) | ०४% < Og ए४ #: 
तुम्हें नहीं रोकता, (बलिक) बेशक अल्लाह 
७2 तो इंसांफ्र करने बालों से प्रेम करता 
| 
९. अल्लाह (तआला) तुम्हें केवल उन लोगों से (2:00 5c 42S C5 
प्रेम करने से रोकता है, जिन्होंने तुम से धर्म के pr | je ४४5०. 55% 202 
बारे में लड़ाई किया और तुम्हें देश से निकाला कल जा ं 
है हर से आलम वालों की मदद की, जो Esso 
ग ऐसे काफ़िरों से प्रेम करें बही (यक्रीनी ois 
तौर से) जालिम हैं | "2 
॥ +238} 5) 


त esa जब तुम्हारे पास मुसलमान | ५०१४८0 OGG 
रतें हिजरत करके आयें तो तुम उनकी परीक्षा 28 ५६०८ EEE 
(इम्तेहान) ले लिया करो, हकीकत में उन के बा! Gold Ss 
ईमान को अच्छी तरह जानने वाला तो अल्लाह EG Song Sie Ga 
ही है, लेकिन अगर वे तुम्हें ईमान वाली मालूम | 2235 54८95 455::28५ 645 
हाँ तो अब तुम उन्हें काफिरों की तरफ वापस | ६४९5 ९.६५६८ (६४:७६ 

न करो, यह उन के लिए हलाल (वैध) नहीं और हा की ty RPT PITS EIST 
न वे इन के लिए हलाल हैं, और जो खर्च उन | * है? 77 72 0 ० न्‍थी५ 
काफ़िरों का हुआ हो बह उन्हें अदा कर दो,उन | “४ ४८452: ४६% 
औरतों को उनकी महर देकर उन से विबाह | 2 १5२८; 22257 205 
कर लेने में तुम पर कोई पाप नहीं, और ७५85 


' इस में इंसाफ़ करने की तरगीब (प्रोत्साहन) है यहाँ तक कि काफिरों के साथ भी | 

१ यह मुसलमानों से कहा जा रहा है कि यह औरतें जो ईमान के लिए अपने पतियों को छोड़कर 
तुम्हारे पास आ गई हैं, तुम उन से विवाह कर सकते हो, शर्त यह है कि उनकी महर उन्हें दे 
दो, किन्तु यह विवाह सुन्नत के अनुसार ही होया, यानी एक तो इहत पूरी हो जाने (रिहम की 
सफाई) के बाद होगा, दूसरे उस में बली (संरक्षक) की इजाजत और दो न्यायी गवाहों की 
मौजूदगी भी फ्र्ज है | हाँ, अगर औरत से पति ने सहवास (जिमाअ) नहीं किया है तो फिर बिना 
मुइृत तुरन्त विवाह (श्रादी) भी जायेज है | 
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सूरतुल मुम्तहिन:-६० 


काफिर औरतों के विवाह बन्धन को अपने 
कब्जे में न रखो' और जो कुछ तुम ने खर्च 
किया हो माँग लो, और जो कुछ उन काफ़िरों 
ने खर्च किया हो, वह भी मागं लें, यह अल्लाह 
का फैसला है जो तुम्हारे बीच कर रहा है, और 
अल्लाह (तआला) जानने वाला (और) हिक्मत 
बाला है | 


११. और अगर तुम्हारी कोई पत्नी तुम्हारे हाथ 
से निकल जाये और काफिरों के पास चली 
जाये, फिर तुम्हें बदले का समय मिल जाये तो 
जिनकी पत्नियाँ चली गयी हैं उन्हें उन के खर्च 
के समान अदा कर दो, और उस अल्लाह से 
डरते रहो जिस पर तुम ईमान रखते हो | 


१२. है रसूल! (संदेष्टा) जब मुसलमान औरतें 
आप से इन बातों पर दैअत करने आयें कि वह 
अल्लाह के साथ किसी को साझीदार नहीं 
बनायेंगी, चोरी न करेंगी, व्याभिचार (बदकारी) 
न करेंगी, अपनी औलाद को न मार डालेंगी 
और न कोई ऐसा आक्षेप (बुहतान। लगायेंगी जो 
ख़ुद अपने हाथों-पैरों के सामने गढ़ लें और 
किसी नेकी के काम में तेरी नाफरमानी न 
करेंगी, तो आप उन से बैअत कर लिया करें? 


TA 


2580 5 ४०४४ ८5255 Os 
i 2255 Gf AES 
wns » 958 5 Cs 
(७४29 


FTA + 
[ए 


Fg GE 
DF Sages ७४७) 5202 


Ys SSE sit OS 
< TS PE «४+४ RN जन «522 
CCNY ७०399 ESS i 
rr Rd 6५४ जन 6% HEIRS 
tg Ys (39.3 Ce ८४:४८: 


4 ESS ~ £2 (४ हू Merk 
Be ens AE 


Pore आए ५४१६६ {ig 
CT} ose aE, 


। ५०० (एसम) ८-८ (इस्मत) का बहुबचन (जमा) है, यहाँ इस से मुराद विबाह बंधन है | मतलब 
यह है कि अगर पति मुसलमान हो जाये और पत्नी उसी तरह काफिर और मुञ्चरिक रहे तो 
पत्नी को अपने विवाह में रखना जायेज नहीं है, उसे तुरन्त तलाक्र देकर अपने से अलग कर 
दिया जाये, और इस हुक्म के बाद हजरत उमर ८ ने अपनी दो मुञ्चरिक पत्नियों को और 


हजरत 
पत्नी किताबिया (यहूदी 


तलहा पुत्र उ ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया | (इन्ने कसीर) हाँ, अगर 
ईसाई) हो तो उसे तलाक़ देना जरूरी नहीं है, क्योंकि उन से 


बिबाह उचित (जायज) है | इसलिए अगर वह पहले ही से बीवी के रूप में तुम्हारे पास है तो 
इस्लाम कुबूल करने के बाद उसे अलग करने की जरूरत नहीं है | 


२ यह बैअत (प्रतिज्ञा) उसी समय लेते जव औरतें हिजरत करके आती, जैसाकि सहीह बुखारी 


तफ़सीर 
औरतों से बैअत 
के हाथ को नहीं छूते | 


जग में है | इस के अलादा मक्का विजय के दिन भी आप rE की 
| बैअत (प्रतिज्ञा) लेते समय आप # केवल जुबानी वादा लेते | औरत 
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और उनके लिए अल्लाह से माफी मागे, बेइक 
अल्लाह (तआला) माफ करने वाला दयालु है | 

१३. हे मुसलमानों ! तुम उस कौम से दोस्ती न F GE 
रखो, ' जिन पर अल्लाह का अजाब आ चुका है! 
जो आख़िरत से इस तरह निराश्च हो चुके हैं 


sf ~ 


७5200 GH EASE gs 


जैसेकि मुर्दे क्रब्र वालों से काफिर मायूस हैं | DB 
सुरतुस सफ्फ-६१ dN, 
पु सप्र मदीने में नाजिल हुई, इस में 
आयतें और दो रूकुऊ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. आकाञ्चों और धरती की हर चीज अल्लाह 
(तआला) की पवित्रता (पाकीजगी) बयान करती 
है और वही प्रभावशाली (गालिब) और हिम्मत 
वाला है | 


२. हे ईभानवालो! तुम बह बात क्‍यों कहते हो जो 
करते नहीं? 


३. तुम जो करते नहीं, उसका कहना अल्लाह 
(तआला) को नापसन्द है | 


gel 2४ ४0 ७.२. 
HIGGS orld sf 
OAT 


ATER Ci 


~? Pre a Ce 


CHESS 


3 


! इस से कुछ ने यहूद, कुछ ने अवसरवादी (मुनाफिक) और कुछ ने काफ्रिर मुराद लिया है । यह 
आखिरी बात ही ज्यादा सही है, क्योंकि इस में यहूद और द्वथवादी (मुनाफ्रिक) भी आ जाते हैं | 
इस के सिवा सभी काफिर ही अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक्र हैं, इसलिए मतलब यह होगा कि 
किसी भी काफिर से दोस्ती का रिश्ता न रखो, जैसाकि यह विषय कुरआन के कई जगहों पर 
बयान किया गया है | 


* इस सूर; के अवतरण (नुजूल? की वजह में आता है कि कुछ सहावा (नबी के सहचर) आपस में 
बातें कर रहे थे कि अल्लाह को जो अमल सब से ज्यादा प्यारा है वह रसूलुल्लाह % से पूछने 
चाहिए ताकि उस के मुताबिक्र अमल किया जाये, किन्तु आप के पास जाकर पूछने की हिम्मत 
कोई नही कर रहा था, इस पर अल्लाह ने यह सूरह उतारी | (मुसनद अहमद ५५४५३, तिर्मिजी 
तफ़सीर सुरतुस्सपफ 
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सूरतुस सफफ-३१ भाय-२८ tA Thai iss 
४. वेशक अल्लाह (तआला) उन लोगों को पिय | (६८4५५८३ ७४५६ ८29 4०९ 560 
रखता है जो उस के रास्ते में पॉक्तिबद्ध OIL LE 
{सफबस्ता) होकर जिहाद करते हैं, जैसेकि बे Maral 
सीसा पिलाई हुई इमारत हैं । 


>, ३% 


और (याद करो? जव मूसा ने अपने समुदाय | (555% 25६ 4५959 ड 06335 
(क्रौम) से कहा कि हे मेरी क्रौम के लोगो! त्तम उर ८ Ei 5 DID TOETYET १८425 
मुझे क्यों पीड़ित कर रहे हो जवकि तुम्हें | % ०००2४ arn 
अच्छी तरह मालूम है कि मैं तुम्हारी तरफ | 4 ५५/5 2४ ०६५6 < ६5 
अल्लाह का रसूल हूँ! तो जघ वे लोग टेढ़े ही ८७.४ 
रहे तो अल्लाह ने उन के दिलों को और टेढ़ा Oa 
कर दिया, और अल्लाह (तआला? नाफ़रमान 
क्रौम को मार्गदर्शन (हिदायत) नहीं देता | 


६. और जब मरियम के पत्र ईसा ने कहा कि हे | eli 22,४८2 ७८४४ 
(मेरी कौम) इस्राईल की औलाद! मैं तुम सब | - ८८८८१५८7 ६ (22 
की तरफ़ अल्लाह का रसूल हूं, मुझ से पहले | £४ Ea 05 


i ७४८ मन ५55 
की किताब तौरात की पष्टि (तसदीक) करने (७३७४८ BE ५४०३ Bes Boss 
वाला हूँ, और अपने बाद आने वाले एक रसूल HE SS se Grid 


की ख़ुशबबरी सुनाने वाला हूँ जिनका नाभ 
अहमद है, फिर जब वह उन के सामने साफ़ 
निञ्चानियां लाये तो बे कहनेलगेकियहतो 
खुला जादू है | 


Cree 


' यह जानते हुए भी कि हजरत मूसा ५ अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इस्राईल की औलाद उन्हें 
अपने मुंह (बात) से कष्ट देती थी, यहाँ तक कि कुछ जिस्मानी ऐव उन से संवर्धित ।मंसब। 
कती थी जबकि वह रोग उम में नहीं था | 

२ ईच्दत ईसा «छ की कहानी का बयान इसलिए किया कि इस्राईल की औलाद ने जैसे ईश्दत 
मृसा ७.७ की नाफरमानी की, वैसे ही उन्होंने हजरत ईसा का भी इंकार किया, इस में नबी 
को तसल्ली दी जा रही है कि यह यहद आप & ही के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनका 
तो पूरा इतिहास ही ईञ्चदूतों को झुठलाने से भरा है | 

3 यह हजरत ईसा ७७ ने अपने बाद आने बाले आख़िरी रसूल हजरत मोहम्मद 4 की ख़ूचख़बरी 
सुनाई | जैसेकि नबी & ने फ़रमाया : 

“औं अपने पिता इब्राहीम की दुआ और ईसा की ख़ुबख़बरी का चरितार्थ (मिस्दाक्र) हँ |” 
(ऐसरूत्तफ़ासीर) 
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सूरतुस सफ्फ़-६१ भाग-र८ |।0:0| १^ ८३५ Weiss 


७. और उस इंसान से ज़्यादा ज़ालिम कौन | #5 ya #& 02४85 

होगा जो अल्लाह (तआला) पर झूठ गढ़े? | ८८४. 2०००४०, उ” 4, (७ 
~ 98 ॥ PN ती हि] As | iY 

जबकि वह इस्लाम की तरफ़ बुलाया जाता है,“ ०१४१ *१ 25 5 


और अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत नहीं OR 
देता 


८. वे चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपनी | 205%0290 50 75 5) 2502 

फूँक से बुझा दें, और अल्लाह अपनी दिव्य OFA 2. 

ज्योति (नूर) को उच्च पदों तक ले जाने वाला CON ap 339 ३2४५४ 

है, चाहे काफिर बुरा मानें | 

९. वहीं है जिस ने अपने रसूल (संदेष्टा) को | € ५२१5५०५५ ४४2: GG 

मार्गदर्शन (हिदायत) और सच्चा दीन (धर्म) दे OSPF is 

( 5 fe.) | fi २4५७१५४ || | 

कर भेजा ताकि उसे दूसरे सभी धर्मों पर| ` PP 

प्रभावशाली (गालिब) कर दे, चाहे मूर्तिपूजक 

नाखुश हों | 

१०. हे ईमानवालो ! क्या मैं तुम्हें बह व्यापार | 5६5७४ & SHE 
2 तुम्हें अजाव [4 ट ऊ poh 35 

उ ५ तुम्हें कप्टदायी (तक्रलीफदह) अमाव Dc Or a 


११. अल्लाह (तआला) पर और उस के रसूल | ८५५-०५८१ ६5 5605८5544 0 G20 


पर ईमान लाओ और अल्लाह के रास्ते में अपने AEB / 
RN RY 

तन, मन और धन से जिहाद करो, यह तुम्हारे a क ol ५% 

लिए बेहतर है अगर तुम में ज्ञान (इलम) हो | 605% ४ Ae 


' प्रकाश (नूर) से मुराद पाक कुरआन, इस्लाम, मोहम्मद # दलील और सुबूत हैं । 'मुंह से बुझा 
दें का मतलब बह व्यंग (तंज) और कटाक्ष (तंक्रीद) हैं जो उन के मुंह से निकलते थे | 

2 इस कर्म (यानी ईमान और जिहाद) को व्यापार से व्यंजित (ताबीर। किया, इसलिए कि इस में 
भी इन्हें व्यापार की तरह फ्रायेदा होगा और बह फायेदा क्या है? स्वर्ग में प्रवेञ्च और नरक से 
आजादी, इस से बड़ा फ़ायेदा और क्या होगा? इस बात को दूसरी जगह पर इस तरह बयान 
किया है | 

CE ios ood gyi sn dni 

“अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानों और मालों का सौदा जन्नत के बदले में कर लिया है |» 
(अत्तौबा-१११) 
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सूरतुस सपफ्र-६१ भाग-२८ |03 १३०४ ११ Calli 


१२. uals तआला) तुम्हारे पाप माफ़ कर (2७४ ५४८ 0g 2 ०० #ऋ 
देगा और तुम्हें उन स्वर्गो में पहुंचायेगा जिन के |, a हक 52४ ONE 
नीचे नहरें वह रही होंगी और (बुद्ध) साफ़ घरों | #*% ? ५ च SNE 
में जो “अदन, के स्वर्ग में होंगे, यह बहुत बड़ी OS 
कामयाबी है ! 
१३. और तुम्हें एक दूसरा (उपहार) भी देगा [४६४ lc 55 GH ४४५ 
जिसे तुम चाहते हो, वह अल्लाह की मदद और 
जल्द फ्रत्ह है, और ईमानवालों को ख़ुशख़वरी दे 
दो | 
१४. हे ईमानवालो! तुम अल्लाह (तआला) की | ५6 0 bot 5S ४८ EEE 
मदद करने बाले वन जाओ,' जिस तरह (हजरत) 
मरियम के पुत्र (हजरत) ईसा ने हवारियाँ (मित्रों) US OE 
से कहा कि कौन है जो अल्लाह के रास्ते में| £ Ifo OEE il 
ड 2 हु (४ + sre 2९८६ 
मेरा मददगार बने | (उन के) मित्रो नें कहा कि | ट 5 oy 5: 62 AE 
हम अल्लाह के रास्ते में मददगार हैं तो इस्राईल esl Gh 5558६ 4408 
की औलाद में से एक गुट तो ईमान लाया और Cd sais 
एक गुट ने कुफ्र कियाः तो हम ने ईमानवालों की दि Fo 
उन के दुश्मनों की तुलना में मदद की, तो वे 
विजयी हो गये | 


kL £ 


EE ९० ८२2४० on ७4 


। सभी हालतों में अपने वादों और अमलों के ज़रिये भी और धन और जान के द्वारा भी, जब भी 
जिस समय भी और जिस हालत में भी अल्लाह और उसका रसूल अपने धर्म की सहायता 
(मदद) के लिए पुकारे तुम तुरन्त उनकी पुकार पर कहो कि हम मौजूद हैं, जैसे हवारियों ने 
ईसा की पुकार पर कहा | 


2 यह यहूदी थे जिन्होंने ईसा »» की नवूअत [दुतत्व) का इंकार ही नही किया वल्कि उन पर 
और उन की मां पर लांक्षन (इल्जाम) भी लगाया | कुछ कहते हैं कि यह मतभेद (इख्तिलाफ़) 
और बिखराव उस समय हुआ जब हजरत ईसा को आसमान पर उठा लिया गया | एक ने कहा 
कि ईसा के रूप में अल्लाह (प्रभु) ही धरती पर प्रकट हुआ था (जैसे सनातन धर्म में ईचदूतों 
को अवतार मानते हैं) अब वह फिर आकाइ पर चला गया, यह सम्प्रदाय (फ्िर्का) “याक्रूबिया* 
कहलाता है, नस्तूरिया फ्रिर्क़ा ने कहा कि बह अल्लाह के पुत्र थे, पिता ने पुत्र को आकाइ पर 
बुला लिया | तीसरे ने कहा कि बह अल्लाह के भक्त (बंदे) और उसके संदेष्टा (रसूल) थे, यही 
फिरकी सही था | 
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सूरतुल जुमअ:-६२ भाग-२८ १५०» LER 
सूरतुज जुमअः- Ge RE 
स्तुल जुमअ:-६२ re 


सूरः जुमअः^ मदीने में नाजिल हुई, इस में 
ग्यारह आयतें और दो रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से चुरू करता हूं, जो बड़ा > 9 ५। 
) ge 5) । cr | वह poe] | 

मेहरबान और रहम करने वाला है | 2 CN ७-५. 
१. आकाशों और धरती की सभी चीजे अल्लाह ७७: 2.9 5 ६5 २५४ G5} ६४ 
(तआला) की पवित्रता (तस््रीह) बयान करती हैं Csi १2; 

|] है है } [i | BE | 2 $€ 
जो बादशाह और बड़ा पाक (है) गालिब (और) RS 
हिक्मत वाला है | 


२. वही है जिस ने अनपढ़ लोगों में उन ही में 4४55-5 CY C5 
से एक रसूल भेजा, जो उन्हें उस की आयतें पढ़ par ag Sead sees 
UR is og) (४ ०8५9८ 
कर सुनाता है और उन को पाक करता है और 8 हि हक be 729 
उन्हें किताब और ज्ञान (हिक्मत) सिखाता है, SEs veo Aids ५4 


बेशक ये उस से पहले साफ़ (स्पष्ट) भटकावे में 2) ४४४0) 
थे | Es 
३. और दूसरों के लिए भी उन्हीं में से जो अब gin Cages 
तक उन से नहीं मिले, और वही गालिब (और। GAS; 
हिक्मत बाला है । AP 9 
४. यह अल्लाह की कृपा (फज्ल) है जिसे चाहे AEE A ५॥ 0 33 
अपनी कूपा अता करे और अल्लाह (तआला Ci is 
ल्लाहं (तआला) Ci dis 


बड़ा कुपालु (फ़ज्ल वाला) है | 


नबी & जुमअ: “की नमाज में सूर: जुमअ: और मुनाफिक्रूत पढ़ा करते थे | (सहीह मुस्लिम, 
कितावुल जुमअः, बाबु मा युकरउ फी सलातिल जुमअ:) फिर भी इन का जुमञ्ज: की रात को 
ईशा की नमाज में पढ़ना सहीह रिवायत से सिद्ध (साबित) नहीं | हाँ, एक कमजोर रिवायत में 
ऐसा आता है | (लिसानुल मीज़ान ले इव्ने हजर, तर्जुमा सईद बिन सम्माक विन हर) 
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सूरतुल जुमअ:-६२ 


४. ns i ५२४३ ( or काम | og 5 CBs 
करने का हुक्म दिया गया फिर उन्होंने उस पर BABE Gh ५८ ८.7 
काम नहीं किया, उनकी मिसाल उस गधे जैसी | ०% ४४०४ ०% ० 2 
है जो बहुत सी किताब लादे हो | अल्लाह की HSE hs ४५४5 
वातों को झुठलाने वालों की बहुत युरी मिसाल 5 Cn 
है, और अल्लाह ऐसे ज्ालिमों को मार्गदर्शन SR 

(हिदायत) नहीं देता | 


६. कह दीजिए कि ऐ यहूदियो! अगर तुम्हारा | १6s 20975 C2 E60 
दावा है कि तुम अल्लाह के दोस्त हो दूसरे | NES Oo ८० ४ 
लोगों के सिवाय, तो तुम मौत की कामना CRT ५५०० (2 33 (०८ 50 


१४ 


(तमन्ना) करो अगर तुम सच्चे हो | ७ उफल्‍त 
७. यह मौत की तमन्ना कभी नहीं करेंगे उन | १०४५४ ०८४४ ८, 50 555655 5 
अमलों की वजह से जो अपने हाथों अपने पहले उ , 
Dt | 
भेज रखे हैं: और अल्लाह (ततआला) जालिमों को La ep abs 


अच्छी तरह जानता है | 
है PF Fed 35 


८. कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भाग रहे SEG 2४% EH ८:60 (६ 
हो वह तो तुम तक जरूर पहुंचेगी, फिर तुम Gs Bis 
सब छिपी और खुली बातों के जानने वाले | ६ Bas छा ८2, ह ५८०४ ८ . 
(अल्लाह) की तरफ़ लौटाये जाओगे और फिर | १८४४ 5 ८४४४४ 5५85 
वह तुम्हें तुम्हारे किये हुए सभी अमलों को बता 

देगा | 


' ५५८ (अस्फार) ५. (सिफ्र) का बहुवचन (जमा) है, मायने है बड़ी किताब | किताव जब पढ़ी 
जाती है तो इंसान उस के मायनों में यात्रा (सफ़र) कॅरता है, इसलिए किताब को भी यात्रा कहा 
जाता है, (फ़तूहुल कदीर)| यह निष्कर्म (वेअमल) यहूदियों की मिसाल दी गई है कि जिस तरह 
गधे को ज्ञान (इलम) नही होता कि उस के ऊपर जो किताबें लदी हुई हैं उन में क्या लिखा है? 
या उस पर किताबें लदी हैं या कूड़ा-करकट | इसी तरह यह यहूदी हैं, यह तौरात तो लिये 
फिरते हैं, उसे पढ़ने और याद करने की बातें भी करते हैं, लेकिम उसे समझते हैं न उसके 
आदेशानुसार (अहकाम के मुताबिक) कर्म (अमल) करते हैं, बल्कि उस में फेर-बदल और 
तहरीफ़ से काम लेते हैं, इसीलिए हकीकत मे यह गधे से भी बुरे है ! 

? यानी कुफ्र, नाफ़रमानी और अल्लाह की किताब में जो हेर-फेर और बदलाव ये करते रहे हैं, 
उन की बजह से कभी भी यह मौत की कामना (तमन्ना) नहीं करेंगे | 
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सूरतुल मुनाफ्िकून-६३ भाग-२८ FR NF Oye 


led 


९, हे वह लोगो जो ईमान लाये हो! जुमअ: के | 25९ 0 659 Sa EE 
दिन (शुक्रवार को) नमाज की अजान दी जाये | „=. ,५५ ; 28 ४: 3) ४:०४ ८८ 
तो तुम अल्लाह की याद की तरफ़ जल्द आ | ४ ६ .....,...., rz 52: 
जाया करो और क्रय-विक्रय ख़रीद-फ्रोख्त) (५) (कर्ण a CAN 2३.०४ 
छोड़ दो,' यह तुम्हारे पक्ष (हक) में बहुत अच्छा 

है अगर तुम जानते हो | 


१०. फिर जब नमाळ हो जाये तो धरती पर | (085 ४568 £902 २८४58 
फैल जाओ और अल्लाह की कूपा (फज्ल) को | “५९ 20॥2/53५6 ७ ८० ५६६६ 
खोजो,ः और अल्लाह का बहुत ज्यादा वर्णन FE ५2 
(जिक्र) करो ताकि तुम कामयावी हासिल कर Dt] 
लो। 

१९. और जब कोई सौदा विकता देखें या कोई | ६5g 5 SU BGs 
तमाशा दिखायी पड़ जाये ता उसकी तरफ़ दौड़ 
जाते हैं और आप को खड़ा ही छोड़ देते हैं | कं हा | 
(आप) कह दीजिए कि अल्लाह के पास जो कुछ | (2८2535! #७१ १६ ७2५ 
है बह खेल और व्यापार ।तिजारत) से अच्छा है, 

और अल्लाह ।तआला) सब से अच्छा जीकिका 

(रिजक्र) देने वाला है | 


जा 


ff Tz Pe ~ 


4 हज ऑिष्ट १7 हक € ध 
SAS Ais a CBS EDs 


सूरतुल मुनाफिक्ून-६३ SCM 
सूर: मुनाफ्रिकून मदीने में नाजिल हुई, इस में 
ग्यारह आयते और दो रूकऊ हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ३०) 50) ५; ५... 
मेहरबान और रहम करने वाला है | AED DN a, 


! यह “अजान” कैसे दी जाये और इस के चब्द (अलफ़ाज। क्या हों? यह कुरआन में कहीं नहीं है, 
हाँ! हदीस में है, जिस से मालूम हुआ कि कुरआन बिना हदीस के समझना मुमकिन है न उस 
पर कार्यरत (अमल) होना ही ! ल को जुमअ: इसलिए कहते हैं कि उस दिन अल्लाह हर 
सृष्टि (मख़लूक) को पैदा कर के के काम से फारिग हो गथा था, ऐसे मानो उस दिन 
पूरी मलूक जमा हो गई, या नमाज़ के लिये लोग जमा होते हैं। 

2 इस से मुराद कारोबार और व्यापार है, यानी जुमअ: की नमाज़ पढ़कर फिर अपने काम-धंधे 
में लग जाओ । उद्देश्य (मक्रसद। यह बताना है कि जुमअ: के दिन कारोबार बंद रखने की 
जरूरत नहीं, सिर्फ नमाज के समय ऐसा करना आवश्यक (फर्ज) है | 
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सूरतुल मुनाफ्रिकून-६३ 


१. तेरे पास जब मुनाफिक्र आते हैं तो कहते हैं [५५८५०7 ४6 465 6s 55209 
कि हम इस बात के गवाह हैं कि बेशक आप | ८, ». :« ४: (७922८ Coa 
अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह (तआला। | १% ?* ह ora जल फ 
जानता है कि आप वेञ्चक उस के रसूल हैं, और OOH ag 
अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक् निश्चित 

रूप (यक्ीनी तौर) से झूठे हैं | 


२. उन्होंने ह को ben रखा ७: ० ७६.४ 46५ ८६5८ 5४ 

तो अल्लाह के रास्ते से रक गये? वेश्चक बुरा SEG FE 220५. 
fi Ie |; ~ \%% 

बह काम जिसे ये कर रहे हैं | FO lr Ce FL og! gi 


= TOTES Ld 


३. यह इस वज़ह से है कि ये ईमान लाकर | 2४४५ ९% ६5% 0 5% il 5५७४, ४५5 
दोबारा काफिर हो गये, तो उन के दिलों पर 
मोहर लगा दी गई, अब ये नहीं समझते | 


भाग-२८ IT OSU 


LET AACE 


ls o@ 


४. और जब आप उन्हें देख लें तो उन के | ४५८११ ५०९०2९95 24565 

च्रीर (जिस्म) आप को आकर्षक (लुभावना) Pt GBS 
मालूम हों, और जब ये वातें करने लगें तो| ४“ 2४6 "०9१% ६-० 
Po बातों पर (अपना) कान लगायें, |. ६44 25:2४ oo BO 
साकि ये लकड़ियाँ हैं दीवार के सहारे से| ,-- ४/० १८.५! +» 2468s ii 

लगायी हुई,* (बे) हर (ऊंची) आवाज को अपने | 7/०2०0” 5० ०४% * #०५ 

ख़िलाफ़ समझते हैं| बही वास्तविक (हकीकळी) 

दुश्मन हैं, उन से बचो, अल्लाह उन्हें नाञ्च करे! 

कहाँ फिरे जाते हैं | 


' मुनाफिक्रून से भुराद अब्दुल्लाह विन उबैय और उस के साथी हैं, ये जब नवी % की सेवा 
(ब्िदमत) में हाजिर होते तो कसमें खा-ख्ाकर कहते कि आप #& अल्लाह के रसूल हैं | 

2 दूसरा अनुवाद (तर्जुमा) यह है कि इन्होंने ्रूक और शुव्हा पैदा करके अल्लाह के रास्ते से रोका 

3 इस से मालूम हुआ कि अवसरवादी (मुनाफ्रिक्र) भी वाजेह काफिर हैं | 

4 यानी अपने जिस्मानी डील-डौल और जाहिरी शक्ल व सूरत और भलाई की कमी में ऐसे हैं 
जैसे दीवार पर लगाई लकड़ियाँ हों, जी देखने में तो भली लगती हैं लेकिन किसी को फ्रायेदा 
नहीं पहुँचा सकतीं या यह मुब्तिदा है और इसका विषय लुप्त (पोसीदा) है और मतलव यह है 
कि यह रसूलुल्लाह % की सभा में ऐसे बैठते हैं जैसे दीवार से लगी लकाड़यां हैं, जो कोई बात 
समझती हैं न जानती हैं | (फ़तहुल क्रदीर) 
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सूरतुल मुनाफिकून-६३ भाग-रे८ |i0i6i YA et IF 0 SFU 


५. और जब उन से कहा जाता है कि आओ | (१८५5452265 905 ao 55 
तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल तौबा करें त्तो EERE A bd TPL 7 कह ई# ५] 

अपने सिर मोड़ लेते हैं, और आप उन्हें देखेंगे | 27? ०१४३ ९४> 28१४2 ७४ £ 
कि वे गर्व {फख़) करते हुए रूक जाते हैं। RAEN: 


६. उन के पक्ष (हकर) में आप का माफ़ी की | isa ०६ Ci age 255 
प्रार्थना और न करना दोनों हु का 
प्रार्थना (दुआ) करना और न करना दोनों बराबर |... , «८ ८ ५५५१ .०.१६ १4 
॥ i: “al इ + 2 tr 
है, अल्लाह (तआला) उनको कभी माफ़ न AGES HE ० 
करेगा,' बेशक अल्लाह (तआला ऐसे) फ्रासिकों CsCl! 
(अवज्ञाकारियों) को रास्ता नहीं दिखाता | 


७. यही वे हैं जो कहते हैं कि जो लोग अल्लाह | ८५९५०४ ६: ५८5.४2 74 
के रसूल के पास हैं, उन पर कछ खर्च न करो, | ,, SNE sss ie ins 
यहाँ तक कि वे इधर-उधर हो जायें, हालाकि [२% ५४०३ ५४५ * ५४६४ ०40५० 
आकाशों और धरती के सारे खजाने अल्लाह ही| “oY 25४ 68४ 293 
का स्वामित्व (मिल्कियत) है लेकिन ये मुनाफ़िक्र 
समझते नही | 

G7 arr ~ CIETY 


८. ये कहते हैं कि अगर हम अव लौटकर [९९4493] ९८४ ९ Oh 
मदीने जायेंगे तो इज्जत वाला वहाँ से बेइज्जत |, ,»»-, Sidi NGS 
को निकाल देगा ! (सुनो !) सम्मान तो केवल [2722 2% 828 "८१9 ७2 => 

Sere ~, IP? ६% I] 9३ 
अल्लाह (तआला) के लिए और उस के रसूल के | £४7७१. 3 ८55४० C5 Cad 
लिए और ईमानवालों के लिए है, लेकिन ये 


ना 5 


' अगर इसी निफ्राक्र की हालत में मर गये तो उन के लिए माफ़ी नहीं | हाँ, अगर बह जीबन में 
कुफ़ और निफ्राक़ से तौबा कर लें तो और बात है, फिर उन के लिए क्षमा मुमकिन है | 

२ इसका कहने वाला मुनाफिकों का प्रमुख (सरदार) अब्दुल्लाह बिन उवैय था, बाइज्जत से 
उसका मक्रसद था बह खुद और उस के साथी और बेइज्जत से (अल्लाह की पनाह!) 
रसूलुल्लाह & और मुसलमान | 


3 यानी इज्जत और प्रभुत्व (लबा) केवल अल्लाह के लिए है, बह अपनी तरफ़ से जिसको चाहे 
इज्जत और गल्बा दे, जैसे कि वह अपने रसूलों और उन पर ईमान लाने वालों को इज्जत और 
कामयाबी अता करता है, न कि उन को जो नाफ़रमान हों | यह मुनाफ्िकरों के कौल का खंडन 
(तरदीद) किया है कि इज्जत का मालिक केवल अल्लाह तआला है और बाइज्जत सम्मानित) 
भी बही है जिसे वह बाइज्जत समझे, न कि बह जो खुद को बाइज्जत या जिसे दुनिया बाले 
बाइज्जत समझें | अल्लाह के करीब बाइज्जत सिर्फ़ और सिर्फ ईमानवाले हागे, काफिर और 
मुनाफ़िक नहीं | 
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I07 
दयवादी (मुनाफ़िक्रीन) जानते नहीं | 


९. हैं ईमानवालो! तुम्हारा धन और तुम्हारी | 55 55 2g Sl IGE 
औलाद तुम्हें अल्लाह र याद से साफिल न कर | 4: ८८४८०; RRO 
दें! और जो ऐसा करें वे बड़े ही नुकसान aie १३३५ ४2४: 

उठाने वाले लोग हैं | EA 2 


१०. और जो कुछ हम ने तुम्हें अता कर रखा | 3४ ८ ४ ०2४५४ G Ceti 
है, उस में से (हमारे रास्ते में) उस से पहले 
खर्च करो? कि तुम में से किसी को मौत आ | .. ., ,_ OES 28 4 
जाये, तो कहने लगे कि हे मेरे रब ! मुझे तू | ०४०7०7११0७००७ चड 
थोड़ी देर की छूट क्यों नहीं देता ?? कि मैं दान 
दूँ और सदाचारी (सालेहीन) लोगों में से हो 


सूरतुल मुनाफ्रिकृन-६३ भाग-२८ 


TF Og) oe 


डनटटट१द्‌ PRL 2 २१ LPO 


OGY 5 Ose Dolo) 


जाऊ | 
११. और जब किसी का निर्धारित (मुकर्रर) Ree PANTER 
समय आ जाता है फिर उसे अल्लाह (तआला) gene ६५४2४ 


कभी मौका नहीं देता, और जो कुछ तुम करते On ७० I abl 


हो, उसे अल्लाह (तआला) अच्छी तरह जानता 


है । 


' यानी माल और औलाद की मुहब्बत का तुम पर इतना असर न हो जाये कि तुम अल्लाह के 
बतलाये हुए हुक्मों और कर्तव्यों से बेफ्रिक हो जाओ और अल्लाह की मुक़र्रर की हुई हलाल 
(वैध) और हराम (अवैध) की सीमाओं (हों) की फ्रिक न करो | मुनाफिकों की चर्चा के बाद 
तुरन्त इस चेतावनी (तंबीह) का मक्रसद यह है कि यह मुनाफिकों का तरीका है, जो इंसान को 
नुकसान में डालने वाला है | ईमानवालों का तरीका इस के उल्टा होता है और बह यह है कि 
बह हर पल अल्लाह को याइ रखते हैं, वानी उसके हुक्मों और अनिवार्यताओं (वाजिबों) का 
पालन और हलाल और हराम में अन्तर (फर्क) करते हैं | 

? खर्च करने का मतलब जकात देने और दूसरे अच्छे कामों में खर्च करना है | 

? इस से मालूम हुआ कि जकात (धर्मदान) देने और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने और इसी 
तरह अगर हज करने का सामर्थ्यं (कुदरत) हो तो उसे अदा करने में देर नहीं करनी चाहिए, 
इसलिए की मौत पता नहीं कब आ जाये और यह फ्रर्ज उस के ऊपर रह जाये, मौत के समय 
कामना (तमन्ना) करमे का कोई फ्रायेदा नही होगा | 
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सूरतुत तगानुन-६४ 


सूरः तगाबुन मदीने में वाजिल हुई और इस में 
अट्ठारह आयतें और दो रूकृअ हैं । 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने बाला है | 


१. आकाश्चों और धरती की हर चीज अल्लाह 

की पवित्रता (तस्बीह) बयान करती हैं, उसी का 

राज्य (मुल्क) है और उसी की प्रञ्चंसा (तारीफ) 

और बह हर चीज पर सामर्थ्यवान (कादिर?) 
| 


२. उसी ने तुम्हें पैदा किया है, तो तुम में से 
कुछ तो काफ़िर हैं और कुछ ईमानवाले हैं, और 
जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह (तआला) अच्छी 
तरह देख रहा है | 


३. उसी ने आकात्रों को और धरती की हक़ के 
साथ (दानाई और हिक्मत) से पैदा किया, उसी 
ने तुम्हारे रूप बनाये और बहुत सुन्दर बनाये 
और उसी की तरफ़ लौटना है | 


४. वह आसमानों और जमीन की सभी चीजों 
का ज्ञान (इल्म) रखता है और जो कुछ तुम 
छिपा रखो और जो जाहिर करो बह (सब को) 
जानता है | अल्लाह तो सीनों तक की बातों को 
जानने वाला है | 


६293५: ५०५० ES 
KBs ids aks 
() बज 2 

$ 


EBA SESS SEE GS 
SINR 2 2efrtg [र sf,” 


ng Coen ज al 5 


SSF ssp Gs 
OL Pa Orbe 
8:८:४४०८५४५; ८६.3 ८ 


` यानी इंसान के लिए नेकी, पाप, भलाई, बुराई, कुफ्र और ईमान के रास्तों को साफ़ करने के 
बाद अल्लाह ने इंसान को इच्छा और पसन्द का अधिकार (इकितियार) दिया, जिस के अनुसार 
किसी ने कुफ्र और किसी ने ईमान का रास्ता अपनाया है, उस ने किसी पर दबाव नहीं डाला, 
अगर वह दबाव डालता तो कोई कुफ़ और पाप का रास्ता अपनाने पर क्रादिर ही नहीं होता, 
लेकिन इस तरह से इंसान का इम्तेहान मुमकिन (संभव) नहीं था, जबकि अल्लाह की मर्जी 


इंसान का इम्तेहान लेना था | 
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सूरतुत तमाबुन-६४ भाग-र८ १६ GUN 
र ची होन से पहले के काफिरों bes OR 
ख़बर नहीं पहुँची ने अपने अमलों के DONS 224८ 2५ OC 
r \5/ > 2 | pe ७० (६ 
नतीजा का मज़ा चख लिया और जिन के लिए ee a DNS 
कष्ट्दायी (तक्रलीफ़दह) अजाव है? 


६. यह इसलिए कि उन के पास उन के रसूल | ५:५५ ०4८7०४7656 ५३६ ४0५ 


वाजेह दलायल (चमत्कार) लेकर आये तो Cree HOR 
उन्होंने कह दिया कि क्या इंसान हमारी PS 20 को 0 
हिदायत करेगा?! तो इंकार कर दिया और मुँह vege stab 


फेर लिया और अल्लाह ने भी बेनियाजी की, 
और अल्लाह तो है ही बड़ा बेनियाज सभी गुणों 
(सिफतों) वाला | 


७, उन काफिरों ने भ्रम (गुमान) किया है कि (१८2 CO Gg ४८7 
दोबारा जिन्दा न किये जायेंगे, आप कह दीजिए | ,,८+ „ (६, ६६४ ४ 6८885; 
कि क्यों नहीं, अल्लाह की कसम ! तुम जरूर | 2 ० 2 6% 92१ 
फिर से जिन्दा किये जाओगे, फिर जो कुछ (7) 2-०4 Gs 
तुम ने किया है उस की ख़बर दिये जाओगे, 

अल्लाह (तआला) के लिए यह बहुत ही 
आसान है| 


८. तो तुम अल्लाह पर और उस के रसूल पर | 6३,385 03255 0५ ४५४ 
और उस ज्योति (नूर) पर जिसे हम ने नाजिल| ५,८ » ५८४ Css छठ 
किया है ईमान लाओ, और अल्लाह तआला | ` #० ws 
तुम्हारे हर अमल से बाख़बर है | 


यह उन के कुफ़ की वजह है कि उन्होंने यह कुफ्र, जो दोनों लोक में उनकी यातना (सजा) की 
बजह बना, इसलिए अपनाया कि उन्होंने एक इंसान को अपना मार्गदर्शक (रहनुमा) मानने से 
इंकार कर दिया, यानी एक इंसान का रसूल बनकर लोगों की रहनुमाई और हिदायत के लिए 
आना उन के लिए नाक्राबिले कबूल (अस्वीकार्य) था, जैसाकि आज भी बिदअतियों के लिये 
रसूल को इंसान मानना बड़ा भारी और कठिन है | ७ ८ ५.५ 
पाक कुरआन की तीन जगहों पर अल्लाह तआला ने अपने रसूल को यह हुक्म दिया है कि 
अल्लाह की क्रसम लेकर यह एलान करो कि अल्लाह जरूर दोबारा जिन्दगी देगा, उन में से 
एक यह स्थान (जगह) है और इस से पहले एक जगह सूरह यूनुस आयत ५३ और दूसरा सूरह 
सबा आयत ३ है | 


क्ज 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


www.minhajusunat.com 


सूरतुत तगाबुन-६४ भाग-२८ 


९. जिस दिन तुम सब को उस जमा होने के 
दिन! जमा करेगा, वहीं दिन है हार और जीत 
का, और जो (इंसान) अल्लाह पर ईमान लाकर 
नेक काम करे अल्लाह उस से उसकी बुराईयाँ 
द्र कर देगा और उसे स्वर्गों में ले जायेगा जिन 
के नीचे नहरें बह रही हैं, जिस में वे हमेशा 
रहेंगे, यही बहुत वड़ी कामयाबी है | 


१०. और जिन लोगों ने कुफ़ किया और हमारी 
आयतों को झुठलाया वे सभी नरक में जाने 
वाले हैं, जिस में बे हमेशा रहेंगे, वह बहुत बुरी 
जयह है | 


११. कोई मुसीबत अल्लाह की आज्ञा (इज्जत) 
के विना नहीं पहुँच सकती, और जो अल्लाह 
पर ईमान लाये अल्लाह उस के दिल को 
मार्गदर्शन (हिदायत) देता हैः और अल्लाह हर 
चीज को अच्छी तरह जानने वाला है | 


१२. (लोगो!) अल्लाह के हुक्म की पैरची करो 
और रसूल के हुक्म का पालन करो, फिर अगर 
तुम विमुख (मुह फेरने वाले) हुए तो हमारे रसूल 
का फर्ज केवल साफ तौर से पहुँचा देना है | 


3} s3# pe STP Yd 


ay ४5 Bolla x २,४ 
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0 22० (०१7६३ Cry oot 


+27 हे [Gems हो ~ (६ 
०४३१५ ५०७५ Poe ००१ let 
कटी ईनाओक 


+ 58.5 Y pl कट बे = 3% 
505 (००; 4९५५ 4५४ 2७८ 40९ ८४६ 
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SS ४५४: % CE 


ANT 
Fee 


' कयामत को यौमुल जमअ (जमा होने का दिन। इसलिए कहा कि उस दिन शुरू से आख़िर तक 
के सभी लोग एक ही मैदान में जमा होंगे | फरिश्ता पुकारेगा तो सव उसकी पुकार सुनेंगे, हर 
एक की नजर आह्िर तक पहुँच जायेगी, क्योंकि बीच में कोई चीज आड़ न बनेगी, जैसे दूसरी 


जगह पर फ़रमाया : 


Eo (जन ० Sy oy) 


“आप (३४ कह दीजिए 


बेशक सभी अगले और पिछले जरूर जमा किये जायेंगे, एक 


निर्धारित (मुक्रर) दिन के समय |» (अल-बाकेअ: ४९, ५०) 


° यानी वह जान लेता है कि जो कुछ उसे पहुंचता है अल्लाह के चाहने ही से पहुंचता है, 
इसलिए बह सब्र और तक़दीर पर खुशी जाहिर करता है | इब्ने अब्बास रजि अल्लाह अन्हुमा 
फरमाते हैं कि उस के दिल में पक्का यकीन कर देता है जिस से बह जान लेता है कि उसको 
पहुँचने वाली चीज उससे चूक नहीं सकती और जो चूक जाने वाली है उसे पहुँच नहीं सकती। 


(इब्ने कसीर) 
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भाग-२८ 


सूरतुत तगाबुत-६४ 


१३. अल्लाह के सिवाय कोई सच्चा माबूद नहीं Bais Sas aif 
और ईमानवालो को केवल अल्लाह ही पर i he 
भरोसा रखना चाहिए ।' Oe 
१४. हे ईमानवालो! तुम्हारी कुछ पत्नियां और [5,535 SC OIG 
कुछ सन्तानें (औलादें) तुम्हारे दुश्मन हैं? तो उन | ८ ««- ०४,८» SRD 
होशियार रहना और अगर तुम माफ़ कर दो | १% ११02 od 50 


और छोड़ दो और माफ कर दो तो अल्लाह OA ANITA 
(तआला) माफ़ करने बाजा रहीम है | 
१५. तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद (तो ४455 ENS SI 5] 


बिल्कुल) तुम्हारी परीक्षा ।इम्तेहान) हैँ* और 
बहुत बड़ा बदला अल्लाह के पास है! 


१६. तो र तक ४ हो सके अल्लाह से ५०८४।२०८०४ 2६०६६ Goins 
डरते रहो और सुनते ओर आज्ञापालन (इताअत) | ५% ८०४,» 6०:52 BS (2४89९ 
करते चलो और (अल्लाह के रास्ते में) दान | ५ ५2४ 2४ 2 ५७४६७ 
करते रहो जो तुम्हारे लिए बेहतर है, और जो COG 25 NE 4...४ 
लोग अपने नफ़्स की लालच से सुरक्षित 

(महफूज) रखे गये वही कामयाब हैं । 


नि Sib ere i” 
(50 obs sel se ५05 


यानी सभी मामले अल्लाह को समर्पित (सिपुर्द। करें, उसी पर यकीन करें और केवल उसी से 
दुआ करें, क्योंकि उस के सिवा कोई कारसाज और संकटहारी (मुदिकलकुच्चा) नहीं है | 
यानी जो तुम्हें नेकी के कामों और अल्लाह के आज्ञापालन (इताअत) से रोके, समझ लो कि वह 
तुम्हारे हितकारी नहीं दुश्मन हैं | 
इस के अवतरित ।नाजिल) होने की वजह यह बताई गई है कि मकका में मुसलमान होने वाले 
कुछ मुसलमानों ने मक्का छोड़कर मदीना आने का इरादा किया, जैसाकि उस समय हिजरत 
उ कम बलपूर्वक दिया गया था, लेकिन उनकी पत्नियां और बच्चे रुकावट बन गये और 
न्होने उन्हें हिजरत नहीं करने दिया, फिर जब बाद में वह रसूलुल्लाह के पास आ गये तो 
देखा कि उन से पहले आने वालों ने धर्म में बहुत समझ प्राप्त (हासिल) कर ली है तो उन्हें 
अपनी पत्नियों और बच्चों पर मुस्सा आया, जिन्होंने उन्हें हिजरत से रोका था, इसलिए उन्हें 
सजा देने की सोची, अल्लाह ने इस में उन्हें माफ़ कर देने और छोड़ देने का हुक्म दिया | 
(तिर्मिजी, तफ्रसीर सूरह तगाबुन) 
जो तुम्हें हराम कमाई पर उभारते हैं और अल्लाह का हक पूरा करने से रोकते हैं, तो इस 
इम्तेहान में तुम उसी समय सफल हो सकते हो जब तुम अल्लाह की अवज्ञा (नाफरमानी) में 
उनका अनुसरण (इत्तेबा। न करो | मतलब यह हुआ कि माल और औलाद जहाँ अल्लाह के 
तोहफ्रे हैं, वहीं यह इंसान के इम्तिहान के साधन (जरिया) भी हैं, इस ढंग से अल्लाह देखता है 
कि मेरा आज्ञाकारी (बरमावरदार) कौन है और अबज्ञाकारी (नाफ़रमान) कोन? 


rs 


we 
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सूरतुत्तलाक्र-६५ भाग-२८ | 022 | 7& ०३ १० 39003 )»- 


१७. अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे | १४ 4६255 ((:2 (६: cise ८) 

(यानी उस के रास्ते में खर्च करोगे! तो वह उसे कल 2 orion RR 

म्हार लिए बढ़ाता जायेगा और तुम्हारे गुनाह | "की 40५ * 2 २४४५ 
माफ़ कर देगा और अल्लाह बड़ा क्रद्रदान 

और सहन करने वाला है | 


- का जानने बाला pes 4०9, 2१ fv ~~ (A धर ~ 34१, 2% 
ना Ra बा है | 9 AEs ५.५ 2+ 


सूरतुत्तलाक-६५ ON 
सूरः तलाक़ मदीने में नाज़िल हुई, इसमें बारह 
आयतें और दो रूकूअ हैं | 
अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो वड़ा gel SN gl ol 


मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. हे नबी! (अपनी उम्मत से कहो) जब तुम | Gi CNS GE 
अपनी पत्नियों को तलाक़ देना चाहो' तो | ४१९८५१४१५० 525 6d) 
उनकी इइत (मुदत के सुरू) में उन्हें तलाक़ दो ह sh स शक कक 
और इहत की गिनती रखो? और अल्लाह से | $८९४5 5 ७६४८४ ८१४०: ४ 
जो तुम्हारा रब है डरते रहो, न तुम उन्हें उन | ८५+ ८4.5 ५६०७५८६५६ ह 
के घरों से निकालो,' और न वे (खुद) निकलें,* ५. TP पर 
हाँ, यह दूसरी बात है कि वह खुली बुराई कर | ७०१% 9४०४४ ७४५५ 40 ४४५ 
बैठे | यह अल्लाह की मुकर्रर की हुई सीमायें 

(हदें) हैं, और जो इंसान अल्लाह की हदों को 


' नबी % से संबोधन आप की श्रेष्ठता (फज़ीलत। और प्रतिष्ठा (शरफ्र) की बजह है, नहीं तो 
हुक्म तो पैरोकारों को दिया जा रहः है, या आप ही को श्वास तौर से sal [ ) किया 
गया है और बहुवचन (जमा) का इस्तेमाल इज्जत की वजह से है और के लिए आप 
को नमूना ही काफ़ी है | .- का मतलब है जब तलाक़ देने का पक्का इरादा कर लो | 

? यानी उसके श्‌ और आखिर का ध्यान रखो, ताकि स्त्री उस के बाद दूसरा विवाह कर सके, 
या अयर तुम ही फिर रखना चाहो (पहली और दूसरी तलाक की हालत में) तो इद्त (अबधि) 
के भीतर फिर रख सको | 

3 यानी तलाक देते ही स्त्री को अपने धर से न निकालो, बल्कि इहत तक उसे घर ही में रहने दो, 
और उस सभय तक रहने और खाने और कपड़े का खरचं तुम्हारी जिम्मेदारी है | 

* यानी इह्दत (अवधि। के भीतर स्त्री खुद भी बाहर निकलने से परहेज करे, लेकिन यह कि कोई 
बहुत जरूरी मामला हो | 
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सूरतुत्तलाक-६५ _ आग-२८ YA १० GS ,,.. 


तोड़े उस ने यक्रीनी तौर से अपने ऊपर जुल्म | & ४6: 5,555 5 ४८४ 2४ 
किया, तुम नहीं जानते कि शायद उस के बाद |... 6 त “म 
अल्लाह (तआला) कोई नई बात पैदा कर दे |' Cis es एज: 


तो जब ये (महिलायें) अपनी अवधि (मुहत) | ५३३१०५ ट 0 6 EEA 
करने के क्ररीब पहुँच जायें तो उन्हें बाक्रायदा NGI, 659 83 
अपने विवाह में रहने दो या बक्रायदा उन्हें न 
अलग कर दो? और आपस में से दो इंसाफ़ | ४85:»03/089062॥9५3 8.०5 
करने वाले इंसानों को गवाह बना लो, और | (८58 3 /११5 44.62 G6 ८० 
अल्लाह की ख़ुशी के लिए ठीक-ठाक गवाही 2८2८४ lf 
दो,? यही है वह जिसकी शिक्षा (नसीहत) उन्हें Fe 4 एड 4) ढु 
दी जाती है, ज़ो अल्लाह पर और क्रयामत के 

दिन पर ईमान रखते हों, और जो इंसान 

अल्लाह से डरता है अल्लाह उस के लिए 

छुटकारे का रास्ता निकाल देता है | 


3 23 (El y FINS 


उसे र से रोज़ी उपलब्ध | (#८75. S4 02 48575 
(महैय्या) कराता है जिसका उसे अंदाज़ा भी न TOGA GS ४ ७ 
, +o CYL + 4५-०७ 30 gil 
हो, और जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करेगा, | ' र a ह 
3 है है बन 

अल्लाह उस के लिए काफ़ी होगा | अल्लाह O50 sf i Geer 
(तआला) अपना काम पूरा करके ही रहेगा, 

अल्लाह (तआला) ने हर चीज़ का एक अंदाजा 


यानी पति के मन में तलाक दी हुई औरत की रूचि (रगबत) पैदा कर दे और बह फिर से 
रखने पर तैयार हो जाये, जैसाकि पहली और दूसरी तलाक कै बाद पति को अवधि (इद्त) के 
भीतर फिर से रखने का हक है । इसलिए कुछ भाष्यकारों (मुफ़िस्सरों। का विचार है कि 
अल्लाह मे इस आयत में सिर्फ़ एक तलाक देने की शिक्षा (तालीम) दी है और एक समय में तीन 
तलाक़ देने से रोका है, क्योंकि अगर वह एक ही समय (वक्त) में तीन तलाक दे डाले [और 
घर्म-विधान (ञ्चरीअत) उसे जायेज करके लागू भी कर दे] तो फिर यह कहना बेकार है कि 
शायद अल्लाह तआला कोई नई वात पैदा कर दे | (फ्रतूहल क्रदीर। 

? मुतस्लक्रा मदखूला (जिस स्त्री से पति ने संभोग किया हो और उसे तलाक दिया है तो) उसकी 

अवघि (इद्दत) तीन माहवारी है, अगर उसे फिर से रख लेने का इरादा हो तो इहत (अवधि) 

पूरी होने से पहले-पहले रुजूअ कर लो, नही तो उन्हें बाक्रायदा अपने से अलग कर दो | 


? यह गवाहों को कहा गया है कि बिना पक्षपात ।आनियदारी) और बिना लालच के सही-सही 
गवाही दें | 
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सूरतुसतलाक-६५ भाग-२८ [024] ^ ठ, भाग-२८ ¦ 024| ४^ ४३२ to GX) y= 
निर्धारित (मुक्रर) कर रखा है । 


४. तुम्हारी औरतों में से जो औरतें माहवारी से DIG og र; 
मायूस हो गयी हों, अगर तुम्हें चक हो तो he , Fi 2 5454. (६४ 
उनकी इद्त तीन माह है और उनकी भी जिन्हें | * 53 ३%” 4०४४ ४४८५७ 2) 
ap माहवारी हल ही न हुआ हो,' ८०६६5: ०::५ ८5; 5» Gag 
गर्भवती (हामला) औरतों की इहत (अवधि! SABE 54568: ४ 
उनका बच्चे को जन्म देना है, और जो इंसान | १४०/2४७ १0४७ 
अल्लाह तआला से डरेगा, अल्लाह उस के (हर) Uo Trt 2 
काम में आसानी पैदा कर देगा | 


५. यह अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी | ९50% 520 tars 
तर उतारा है, और जो इंसान अल्लाह से |...» ८7 isonet 

F ॥ Fe (4 न Gs र dis 2S 
डरेगा अल्लाह उस के गुनाह मिटा देगा और Se a Sa 
उसे बहुत भारी बदला देगा | 


६. तुम अपनी ताक़त के अनुसार जहाँ रहते हो 52822 ४5८: 
वहाँ उन (तलाक़ वाली) औरतों को रखो? और Sod 4४८ 


Ee 2% ४८.० न्द 
Er Oat 


! यह उन की इत (अवधि) है जिनकी माहवारी ज़्यादा उम्र की बजह से रूक गई हो या जिन्हें 
माहवारी आना शुरू ही नहीं हुई | मालूम हैं कि ऐसा कभी-कभी होता है कि स्त्री बड़ी होकर 
पति के साथ रहती है परन्तु उसे माहवारी नहीं आती | 

? भुतल्लक्रा (तलाक्रे च्रुदा औरत) अगर गर्भवती (हामला। हो तो उसकी अवधि प्रसव {विलादत) 
है, चाहे दूसरे दिन ही विलादत हो जाये, इस के सिवा आयत से जाहिर यही है कि हर गर्भवती 
की यही इहत है चाहे वह तलाक शुदा हो या उसका एति मर गया हो, हदीसों से भी इसे 
समर्थन मिलता है (देख्लिए - सहीह बुखारी, मुस्लिम और दूसरी सुनन, किताबुत तलाक्र? दूसरी 
स्त्रियां जिन के पति भर जायें उनकी इहत ४ महीना १० दिन है | (सूर: बक़्र:-२३४) 

? मुतेल्लक्रा रजइया को (यानी दो तलाक तक जिस में पत्नी को मुदत के भीतर फिर से रख 
सकता है! इसलिए कि जो वायेन: है (पूरी तीन तलाक कई मौक़ा एर दे दिया है। उस के लिए 
आवास (रिहाईच) और खर्च जरूरी ही नहीं है, जैसाकि पिछले पन्नों में बयान किया गया, 
अपनी ताक़त के अनुसार रखने का मतलब यह है कि अगर घर बड़ा हो और उस में कई 
कमरे हों तो एक कमरा उस के लिए ख़ास कर दिया जाये, नहीं तो अपना कमरा उस के लिए 
खाली कर दें | इस में हिक्मत यही है कि पास रह कर अवधि !इटत! पूरी करेगी तो हो सकता 
है कि पति को तरस आ जाये और उसे फिर से रखने की रूचि (रगवत) मन में पैदा हो जावे, 
ख़ास कर के अगर बच्चे भी हों तो फिर चाहत और फिर से रख लेने की ज्यादा उम्मीद है | 
लेकिन अफसोस की बात है कि मुसलमान इस निर्दे (हिदायत) के अनुसार काम मही करते 
जिस की वजह से इस हुक्म के फ़ायदे और खूबी से भी वह वंचित (महरूम) हैं! हमारे समाज 
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उन्हें तंग करने के लिए कष्ट न दो और अगर Fils be ४६४६४ ६४55: 
वे हामिला हों तो जब तक बच्चा जन्म ले ले poo 5५६ ५७४6.) oil 
उन्हें खर्च देते रहा करो, फिर अगर तुम्हारे | ०0 2 0 
पिलायें उन्हें PITT का i; ir 23S ६ PTE 
कहने से बही दूध पिलायें तो तुम उन्हें उनका | 06 dio Ge 
पारिश्रमिक (उजरत) दे दो! आपस में | *४१८६५ ९५०७१४५ ४5८५ 55 
ड ely C3 poe a ogi 

अच्छी तरह राय-मशविरा कर लिया करो और | है 


. ठ १2६% ६2 लय 
अगर तुम आपस में तनाव रखो तो उस के TOG ४ ६००५५ 
कहने से कोई दूसरी दूध पिलायेगी | 


4 । 


७. धन वाले के अपने धन के अनुसार खर्च | 4०० :,5७०5५५४८८:८2 5-55 5४: 
करना चाहिए और जिसकी जीविका (रिजक) | ५३, १४१५५१३११ 5 ६५३४६४ 
उस के लिए कम की गयी हो तो उस को चाहिए | “ग र Sd 
कि जो कुछ .अल्लाह (तआला/ ने उसे दे रखा है, | + ५% Cae «५३ CSCS 
उसी में से (अपनी ताक़त के अनुसार) दे, किसी oe 
इंसान पर अल्लाह वोझ नहीं रखता लेकिन इतना र 

ही जितनी ताक़त उसे दे रखी है|? अल्लाह 

(तआसा) गरीवी के बाद माल भी अता (प्रदान) 

करेगा | 


में तलाक (विवाह-विच्छेद) के साथ ही जिस तरह औरत को तुरन्त अछूत बनाकर घर से 
निकाल दिया जाता है या कई वार लड़की वाले उसे अपने घर ले जाते हैं, यह रिवाज कुरआन 
करीम की खुली शिक्षा (तालीम) के ख़िलाफ़ है । 

' यानी तलाक देने के बाद अगर बह तुम्हारे वच्चे को दूध पिलाये तो उसका पारिश्रमिक 
(उजरत) तुम्हारे ऊपर है। 

२ इसलिए वह गरीब और दरिद्र को यह हुक्म नहीं देता कि बह दूध पिलाने वाली को ज़्यादा ही 
पारिश्रमिक (उजरत) दे | मतलव इन निर्देशों (हिदायत) का यह है कि बच्चे की माँ और 
उसका बाप ऐसा उचित (मुनासिव) ढंग अपनायें कि एक-दूसरे को तकलीफ़ न पहुंचे और 
बच्चे को दुध पिलाने का मामला खटाई में न पड़े | जैसे दुसरी जगह पर फ्रमाया : 


६००५३ २४४ 75४५४) iy Ua 3} 


ल 


“न माँ को बच्चे की वजह से दुख पहुँचाया जाये और न बाप को |» (अल-बक्रर:-२३३। 


$ इसलिए जो अल्लाह पर यक्कीन और भरोसा करते हैं, अल्लाह उन के लिए आसानी और विस्तार 
(कुशादगी) भी देता है | 
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६. और बहुत सी नस्ती (वालों) ने अपने रब के 
हुक्म से और उस के रसूलों की नाफ़रमानी 
की तो हम मे भी उन से कड़ा हिसाब लिया 
और अनदेखा (कठोर) अजाव उन पर डाल 
दिया । 


९. तो उन्होंने अपने करतूतों का मजा चख 
लिया और परिणाम स्वरूप (नतीजतन) उन का 
नुक्सान ही हुआ | 


१०. उन के लिए अल्लाह तआला ने सख्त 
अजाव तैयार कर रखा हैं, तो अल्लाह से डरो है 
अक्लमंद ईमानवालो! निरिचत रूप (यक्रीनी 
तौर) से अल्लाह ने तुम्हारी तरफ़ शिक्षा 
(नसीहत) भेज दी है | 


११. (यानी) रसूल जो तुम्हें अल्लाह के स्पष्ट 
(वाजेह) हुक्म पढ़ कर सुनाता है ताकि उन 
लोगों को जो ईमान लायें और नेक काम करें, 
बह अँधेरे से उजाले की तरफ ले आये' और 
जो इंसान अल्लाह पर ईमान लाये और नेक 
काम करे अल्लाह उसे. ऐसे स्वर्ग में प्रवेञ्च 
(दाखिला) देगा जिस के नींचे नहरें बह रही हैं, 
जिस में वे हमेशा-हमेश रहेंगे | बेशक अल्लाह 
उसे सब से अच्छी जीविका (रिजक) दे रखी 
| 


RR RCH 
BUC ७४८८४ ५-८; 
Di ६४५ ५८४५४ 


६४७ ८४४ ५.४ Os 
Gd ys 


568 gg Cie ag 2 ६४ 
pit 5६ Is | RN है; A) ५७४९ 
COS A $॥ 
SPA SHED NS 
BT ONEUER TER) 
Gods ५62४ sind 
2७9४४ ८2 Gigi hod 
AANA G3 


D6}, 


! यह रसूल की जिम्मेदारी और फ्र्ज बयान किया यया है कि वह कुरआन के द्वारा (जरिये) लोगों 
को अख़लाक़ी गिरावट और शिर्के (वहुदेववाद) और गुमराही के अंधकारों से निकाल कर ईमान 
और नेकी के उजाले की तरफ़ लाता है| यहाँ ५+. रपूल (संदेष्टा) से मुराद .५...। यानी 


मोहम्मद & हैं | 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwW.minhajusunat.com 
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१२. अल्लाह बह है जिसने सात आकाच्च बनाये | ८725 ५5७८ € 6७ Gh का 
और उसी की तरह धरती भी |! उस का हुक्म उन | ८, FN Er ES 
के बीच नाजिल होता है? ताकि तुम जान लो | 3 ?,? ग ०8 2०2 
कि अल्लाह हर चीज पर क्रादिर है, और | १2५5 १५१९5 92 4 6 5 
अल्लाह (तआला) ने हर चीज को अपने ज्ञान | (२) ७55९४554 605 ci 8 
(इल्म) की परिधि (इहाते) में घेर रखा है ? 


सूरतुत्तहरीम-६६ DEEN, 
सूरः तहरीम मदीने में नाजिल हुई, इसमें बारह 
आयते और दो रूकूअ हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 2 DN a ५-८ 
मेहरबान और रहम करने वाला है| 22 PD »4. 


१. हे नबी ! जिस चीज़ को अल्लाह ने आप के | ५465 62358 2 GN ES 

लिए बैध (हलाल) कर दिया है, उसे आप अवैध | (४: 5०६६27040, (४25: 5६8 
ने ४ [ । 20027 sap ils Sissies 

(हराम) क्यों करते हैं?“ (क्या) आप अपनी | 67 १2११ 5 


। £५६. १।८-०३८-॥ यानी सात आकाश्चों की तरह अल्लाह ने सात धरतियां भी पैदा की हैं । 
कुछ इस से सात महाद्वीप (बरै आजम) मुराद लिया है, लेकिन यह सही नहीं, नहीं तो जिस 
तरह ऊपर तले सात आका हैं उसी तरह सात धरतियाँ हैं, जिन के बीच फ्रर्क और दुरी है 
और हर धरती में अल्लाह की सृष्टि (मखलूक) आवाद है | (अल कुर्तबी) 


२ यानी जैसे हर आकाश पर अल्लाह का हुक्म लागू और गालिब है, इसी तरह हर धरती पर 
अक हुक्म चलता है, आकाशों की तरह वह सभी धरतियों की भी व्यवस्था (तदबीर) करता 
| 


3 तो उस के ञान (इलम) से कोई चीज बाहर नहीं चाहे बह कैसी ही हो | 


* नबी & ते जिस चीज को अपने लिये हराम कर लिया था बह कया थी? जिस पर अल्लाह ने 
अपनी अप्रियता (नापसंदी) जाहिर की, इस मामले में एक तो बह मशहूर वाक़ेआ है जो बुखारी 
और सहीह मुस्लिम वगैरह में रिवायत हुई है कि आप & हजरत औनव विन्ते अहश्च के पास 
कुछ देर रूकते और वहां शहद पीते | हजरत हफ़सा और आयेज्चा (४१) दोनों ने बरहा आप & 
को ज्यादा देर तक ठहरने से रोकने के लिए यह योजना बनाई कि उन में से जिस के पास भी 
रसूलुल्लाह जायें तो वह उन से यह कहें कि आप fa से मगाफीर (एक तरह का फूल 
जिस में नापसंद बू होती है? की गंध आ रही है और उन्होने ऐसा ही किया! आप ने फ़रमाया 
कि मैंने तो जैनब के धर केवल शहद पिया है । अब मैं कसम खाता हूँ कि यह नहीं पिऊंगा, 
लेकिन यह बात तुम किसी को बतलाना नही | (सहीह वुख्ारी, तफ़सीर सूरतुत तहरीम) इस से 
यहे बात भी साफ़ हो जाती है कि अल्लाह की हलाल चीजों को हराम करने का हक किसी को 
भी नहीं, यहाँ तक कि रसुलुल्लाह % भी यह अधिकार (हक? नहीं रखते | 
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पत्नियों की ख़ुशी हासिल करना चाहते हैं और 
अल्लाह माफ़ करने वाला बड़ा रहीम है | 


२. वेञ्चक अल्लाह (तआला) ने आप के लिए | 888 ८६८८) 225 260 40058 05 
क्रसमों से निकलने का तरीक़ा मुक्रर्रर कर दिया | _- 228 Dh Bes 

S 3) SN ५०5६४) 
है और अल्लाह आप का कार्यक्षम (कारसाज) है SAN aN 0५ ००२५० 
और बही (पूरा) इलम वाला और हिक्मत वाला 


La AY 


३. र (याद करो) जब नबी ने गो ि कुछ | ५६५८ ५५४ on Bs 
पत्नियों से एक बात चुपके से कही! तो जब | 4४८ / (८ “2९ ६४5 ५०७६४ 
पे ५ ६०५८४ ८8 5545% 4५ ८,६६८ 

उस ने उस बात की ख़बर कर दीः और हा ts beri ons 
अल्लाह ने अपने नबी को उस पर अवगत | ७६ ५6९%*% 6% ९%55 5 ४४८ 
(आगाह) कर दिया तो नबी ने कुछ बात तो 776553 G2 C256 नल 
बता दी और कुछ टाल गये, फिर जब नबी ने D2 
अपनी उस पत्नी को यह बात बता दी तो बह २228४ ala 
कहने लगी कि इस की ख़बर आप को किसने 

दी,” कहा कि सब कुछ जानने वाले पूरी ख़बर 

रखने वाले अल्लाह ने मुझे बता दिया है |* 


४. (हे नबी की दोनों पत्नियो!? अगर तुम | ६८५५५४८.६० ५5 #4! ८:४८) 
अल्लाह से माफ़ी माँग लो (तो बत त अच्छा है) | ; १५५८१ ५, 68 /"१८।7485 ८॥ 

ss dbl ८७ Aas ७) 
बेक तुम्हारे दिल झुक गये हैं, और अगर तुम |?” हि हर 


न 


A ग~ _# १ i (5 ना दीः है 
रसूल के ख़िलाफ़ एक-दूसरे की मदद करोगी Hoists Wiss 


तो बेशक उसका संरक्षक (वली) अल्लाह है OS 80 55 
और जिब्रील और नेक ईमानवाले और उन के Ci 3३ पथ 
सिवाय फ्रिरते भी मदद करने वाले हैं | 


! वह छिपी बात मधु (झहद) या दासी मारिया को हराम करने वाली बात थी, जो आप ने 
हजरत हफ़सा से की थी | 


? यानी हफ़सा ने वह बात आयेश्चा रजि अल्लाह अन्हा को बता दी | 


3 जब नबी दने हजरत हफ़सा को बतलाया छ ने मेरा भेद खोल दिया है तो बह हैरत में 
हुई क्योंकि उन्होंने हजरत आयेच्ा के सिवा को यह बात नहीं बतलाई थी और आयेडा 
उन्हें उम्मीद न थी कि वह आप & को वतला देंगी, क्योंकि बह मामले में साझी थीं | 
“ इस से मालूम हुआ कि कुरआन के सिवाय भी आप # पर प्रकाच्ना (वहयी) का अबतरण 
ऋ 
(नुजूल) होता था | 
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4. म (रसूल) तुम्हें तलाक़ दे दें तो बहुत i GOES Gl ४६: ५४८ 
जल्द उन्हें उन का रब तुम्हारे बदले तुम से Hobs Ets Ens 
अच्छी बीवियाँ अता करेया, जो इस्लाम वालिया, pF TO br र 
ईमान वालिया, अल्लाह के सामने झुकने दप क क पक 
वालियाँ, माफ़ी माँगने वालिया, इबादत करने CHES 
वालिया, ब्रत (रोजे) रखने वालिया होंगी 

विधवायें (बेवायें) और कुंवारियाँ ।' 


६. हे ईमानबालो! तुम ख़ुद अपने को और | 55 SANE 
अपने परिवार बालों को उस आग से बचाओ? ६४५८ Gls Rend 
जिस का ईधन इंसान हैं और पत्थर, जिस पर| * _.) ७) ५५४३८ हि 
कठोर दिल वाले सख्त फ़रिइते तैनात हैं, जिन्हें | ७2०९9 २००३ $95: 
जो हुक्म अल्लाह (तआला) देता है उसकी ६3 4०4 # sasstG 
नाफ्ररमानी नहीं करते बल्कि जो हुक्म दिया 

जाये उसका पालन (पैरवी) करते हैं | 


७, हे काफिरो! आज तुम (मजबूरी और) बहाना | * 4१ ७४५८४ ४।४७ GE ए/ई९ * 
मत जाहिर करो, तुम्हें केवल तुम्हारे कुकर्मों Gs SSG ८६6 (६ 
(बुरे आमाल) का बदला दिया जा रहा है | Goss #< ५ Oa (४॥ 


। ५5 (सैयेबात) :.5 (सम्यिब) का बहुवचन (जमा) है (लौट आने वाली) विधवा (बेवा) औरत को 
'सथ्यिन इसलिए कहा जाता है कि वह पति से वापस लौट आती है, फिर इसी तरह बिना पति 
के रह जाती है जैसे पहले थी | ८] (अबकार) :४, (बिक्र) का बहुबचन है कुंवारी स्त्री को बिक्र 
(नई) इसलिए कहते हैं कि यह अभी अपनी पहली हालत पर होती है जिस पर पैदा हुई है | 
(फ्रतृहुल कदीर) 

2 इस में ईमान वालों को उन की एक बहुत अहम जिम्मेदारी की तरफ ध्यान दिलाया गया है 
और बह यह है कि अपने साथ अपने घर बालों का भी सुधार और उनकी इस्लामी िक्षा-दीक्षा 
(तालीम) की व्यवस्था (तदबीर) करे, ताकि यह सब नरक का ईधन बनने से बच जायें | 
इसीलिए रसूलुल्लाह & ने फ़रमाया है कि जब बच्चा सात साल का हो जाये तो उसे नमाज का 

| और दस साल की उम्र में नमाज में सुस्ती देखो तो उन्हें मारो | (अबू दाऊद, तिर्मित्री, 

सलात) धर्मविदों (आलिमों) ने कहा है कि इसी तरद रोजे भी उन से रखवाये जावें 

और दूसरे धार्मिक आदेओं (रई अहकाम) के पालन का निर्दे (हिदायत) दिया जाये ताकि जब 

बह बोध (शञउर) की उम्र को पहुँचे तो उन में धार्मिक बोध (इरई अडर) भी भिल चुका हो | 
(इब्ने कसीर) 
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८. हे ईमानवालो ! तुम अल्लाह के आगे (सच | १५१54 67:5 i C25. (६5 
और! ख़ालिस माफ्री माँगो' मुमकिन है कि तुम्हारा FRR 
रब तुम्हारे पाप मिटा दे और तु तुम्हें ऐसी जन्नत | 2१५००509 OD 
में दाखिल करेगा जिन के नीचे नहरें बह रही | ५४5९5 ९-245 ७% 25५52; 
हैं, जिस दिन अल्लाह (तआला) नबी (संदेष्टा) | ,,.। «, 3४698 5॥ ७४४ ५ 4; 
को और ईमानवालों को जो उन के साथ हैं| ?“(४८४२५ ७४४ 40 ४३३४ ४ «४ 
अपमानित (र्स्वा) न करेगा, उनकी ज्योति (नूर) | 2७४५४ ८४८ (३०८५ 2535 ६ 444 
उन के आगे और उन के दायें दौड़ रही होगी, ये GSES OCs 
दुआयें करते होंगे कि हे हमारे रब ! हमें पूरा नूर | ५2> “००2 ' ब oy weed 
४५४ करः और Cs हे दे बेशक तू हर | (४0,5५9 8 Be GSEs 
ज पर क्रदरत रखने वाला 
९. है नबी! काफ़िरों और मुनाफिकों से धर्मयुद्ध | ६80 ८:%20:760 oe ७8६6 
(जिहाद) करें, और उन पर कड़ाई करें, उन का 
ठिकाना नरक है, और वह बहुत बुरी जगह है | 


१०. अल्लाह (तआला) ने काफिरों के लिए नूह | +0 Ci Ss ito 
की और लूत की पत्नियों की मिसाल दिया है || , Ged EE EES 55 
ये दोनों हमारे बम्दों में से दो नेक बन्दों के | “7% ४ ७9 * 2» ०५०३ 
परिबार में थी, फिर उन्होंने उन के साथ ख्यानत | ५४४ 2566565 oil C3 
(विश्‍वासघात) किया? तो वे दोनों (भक्त) उन से 


so” 3% आ55% ७५ अनीज 


(995७. ५3% <८ ss soe 


! विशुद्ध (खालिस) तौबा यह है: १- जिस पाप से माफ़ी माँग रहा है उसे छोड़ दे, २- उस पर 
अल्लाह के सामने लज्जित (शर्मिन्दा) हो, ३- भविष्य (मुस्तक्रविल) में उसे न करने का मजबूत 
इरादा करें ४- और उसका संबन्ध (ताल्लुक) बंदों के हक से है जिस का हक़ मारा है तो 
उसकी क्षतिपूर्ति (हरजाना) करे, जिस के साथ जुल्म किया है उस से माफ़ी मांगे, केवल मुह से 
तौवा-तौषा कर लेना कोई मायने नहीं रखता | 


? यह दुआ ईमानवाले उस समय करेंगे जव मुनाफ़िक्रों का प्रकाश (नूर) बुझा दिया जायेगा, 
जैसाकि सूरह हदीद में बयान गुजरा | ईमानवाले कहेंगे कि जन्नत में जाने तक हमारा यह नूर 
बाकी रख और इसे पूरा कर दे | 


3 यहाँ विश्‍वासघात (ख्यानत) से मुराद सतीत्व (इस्मत) में ख्यानत महीं, क्योंकि इस आत पर 
'इजमाअ' (सहमति) है कि किसी नबी की पत्नी (बीवी। वदकार नहीं होती | । कि ल क्रदीर) 
ख्यानत का मतलब यह है कि यह अपने पतियों (शौहरों) पर ईमान नहीं लायी, निफ्राक 
(दुविधा) में पड़ी रहीं और उनकी हमदर्दिया अपनी काफिर जाति के साथ रहीं, जैसाकि नूह की 
पत्नी हरत नूह && के वारे में लोगों से कहती कि यह दीवाना है और लूत की पत्नी अपने 
सम्प्रदाय (क्रौम) को घर में आने वाले मेहमानों की खबर पहुंचाती थी, कुछ लोग कहते हैं कि 
यह दोनों अपनी जाति के लोगों में अपने पतियों की चुगलियां खाती थी | 
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अल्लाह की (किसी अजाव को) न रोक सके' | (६५४: । ८/5565 430 ८.2 ८५४८ 
और हुक्म दे दिया गया कि (औरतो!) नरक में FEE & 
जाने वालों के साथ तुम दोनों भी चली जाओ | ON 


११. और अल्लाह (तआला) ने ईमानवालों के 73! ssi ESE ४६ 40 Cres 
लिए फ्रिरऔन की बीबी की मिसाल बयान की, ४:35 र SoG 
जबकि उस ने दुआ की, हे मेरे ना भै लिए | ५ ४४४ 3८५५६३ 
अपने पास जन्नत में घर बना और मुझे । 4५८5८ (5 5 4 ५ 
फ़िरऔन से और उस के कर्म (अमल) से बचा NE TOP 
और मुझे जालिमों से मुक्ति (नजात) दे | DO AN ७१ ७४3 


१२. और (मिसाल बयान किया) मरियम पुत्री | ५2 Ges ss 
इमरान की, जिसने अपने सतीत्व (इस्मत) की LETS 
हिफाजत की, फिर हम ने अपनी तरफ से उस | ९४०४५०००००१ ०222002 $ 
में प्राण i ) फूँके और (मरियम) ने अपने रब OD OHIO EES i 
की बातों उस की किताबों की तसदीक (2७४४ न 
की और वह इवादत करने बालियों में से थी | 


' थानी नूह और लूत दोनों अल्लाह के पैगम्बर !संदेष्टा) थे, जो अल्लाह के करीबी बंदे होते हैं, 
फिर भी अपनी पत्नियों (बीवियों) को अल्लाह के अजान से नहीं बचा सके | 

2 यह उन से क्रयामत के दिन कहा जायेगा या मौत के समय उन्हें कहा गया, काफ़िरों की 
मिसाल यहाँ ख़ास तौर से बयान करने का मतलव पाक पत्नियों को यह चेतावनी (तंबीह) देनी 
है कि वह बेशक उस रसूल के घर की शोभा (जीनत, हैं, जो पूरी सृष्टि (मञ्चलूक्र) में सब से 
अच्छे हैं | लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर उन्होंने रसूल के खिलाफ किया या उन्हें 
दुख पहुंचाया तो वह भी अल्लाह की पकड़ में आ सकती हैं, और अगर ऐसा हो गया तो कोई 
उनको बचाने वाला नही होगा} 

3 हजरत मरियम की चर्चा से उद्देश्य (मक्रसद) यह बयान करना है कि यद्यपि (अगरचे) वह एक 
बिगड़ी जाति के बीच रहती थीं, त ब ने उन्हें दुनिया और आश्विरत की इज्जत और 
चमत्कार से साइज्जत किया और पूरी की औरतों पर उन्हें श्रेष्ठता (फ़्जीलत) दी | 

4 रब के इब्दों (लपजों) से मुराद अल्लाह के धर्म-विधान {शरीअते) हैं। 

$ यानी ऐसे लोगों या परिवार में से थी जो फ्रमांबर्दार, इबादत गुजार, सुधार और इताअत में 
मशहूर था, हदीस में है कि जन्नती औरतों में सब से अच्छी हजरत खदीजा, हजरत फातिमा, 
हजरत मरियम और फिरऔन की पत्नी हजरत आसिया » हैं ( अहमद १५२९३, 
मजमउज्जबायेद ९१२२३, अस्सहीहं लिल अलबानी न* १५०८) एक हदीस में है कि मदं 
में तो भुकम्मल बहुत हए हैं, किन्तु औरतों में व सिर्फ़ फ़िरऔन की पत्नी आसिया, 
मरियम्र पुत्री इमरान ख़दीजा पुत्री ख्यैलिद हैं, आयेच्चा रजि अल्लाह अन्हा की प्रधानता 
(फजीलत) औरतों पर ऐसे है जैसे सरीद (खाने) को तमाम खानों पर फ्रजीलत हासिल है | 
(बुखारी, कितावु वदइल ख़ल्क, मुस्लिम, किताबुल फ्रजाइल, बायु फ्रजाइलि ख़दीजा) 
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सूर: मुल्क मक्का में नाजिल हुई, इस में तीस 
आयतें और दो रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा eel ees 9.2२ 
मेहरबान और रहम करने दाला है । 


१. बड़ी बरकत वाला है बह (अल्लाह) जिसके हाथ | (% ४०557८7 ५५५५ (४५ < 55 
में राज्य (मुल्क) है और जो हर चीज पर कुदरत Cus 
रखने वाला है | LS 


२. जिस ने जिन्दगी और मौत को इसलिए पैदा | 28750 £५५5 ४ ८:25 55! 
किया कि तुम्हारा इम्तेहान ले कि तुम में से ESTE YAO 

जे ड { ॥ | Ns Gr 
अच्छे अमल कौन करता है.' और बह गालिब (2) 238० 223 993 + | 
और माफ़ करने वाला है | 


३. जिस ने सात आकाच्च ऊपर-नीचे पैदा किये | 5&35#:%60 ५५-6०66 
(तो हे देखने बाले! अल्लाह) रहमान की पैदाईइ | 4८ १५+ ८८] 8४6 » ०.३४ 52०४) 
में कोई असंगति (बेजाबतगी) न देखेगा, दोबारा | ^ 2 & °$ ee 
पलट कर देख ले कि कि क्या कोई चीज भी i ७2 
दिखाई दे रही है | 


* इस की प्रधानता (फ़जीलत) में कई हदीसे आयी है, जिन में से कुछ सहीह या हसन हैं, एक में 
रसूलुल्लाह ड ने फ्रमाया : “अल्लाह की किताब में एक सूरह है जिस में सिर्फ़ ३० आयतें हैं, 
यह इंसान की सिफ़ारित्च करेगी यहाँ तक कि उसे माफ़ कर दिया जायेगा |» ।तिर्मिजी, अबु 
दाऊद, इम्ने माजा और मुसनद अहमद २।२९९, ३२१) एक रिवायत अल्लामा अलबानी ने अस. 
सहीहा में नकल की है (5.५६८ जा» 3८5; ५०» “सूरह मुल्क कब्र के अजाब से 
रोकने वाली है |» (न- ११४०, भाग ३, पेज १३१) यानी जो उसे पढ़ता रहेगा उम्मीद है कि 
कद्र के अजाब से सुरक्षित (महफूज) रहेगा, अर्त यह है कि वह इस्लाम के हुक्म और वाजिबात 
(अनिवार्यताओं) का पालन करता रहे | 


आत्मा (रूह) एक ऐसी दिखाई न देने बाली चीज है कि जिस शरीर से उसका रिश्ता और 
लगाब हो जाये वह जिन्दा कहलाता है और जिस झरीर से उसका रिश्ता टूट जाये वह मौत से 
मिल जाता है। अल्लाह ने यह वक्ती जिंदगी का सिलसिला इसलिए क्रायम किया है ताकि बह 
इम्तेहान ले कि इस ज़िन्दगी का सही इस्तेमाल कौन करता है? जो उसे ईमान और हुक्म की 
पैरवी के लिए इस्तेमाल करेगा उस के लिए अच्छा फल है और द्सरों के लिए अजाब | 
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४. फिर दोहराकर दो-दो बार देख ले, तेरी | १८ ८१.५65 ८557 74 695053 
निगाह तेरी तरफ़ जलील (और मजबूर) होकर OLRE TNS 
थकी हुई लौट आयेगी | ४8% 


५. और बेशक हम ने दुनियावी आसमान को | ६६८3 (5: (55) #८5॥ 65 ८६६ 
दीपों (तारों) से सुञ्चोभित (मुजय्यन) किया और AEE ८७:४८: 
उन्हें चैतानों को मारने का साधन (जरिया) The 2 ००००५ ९2924 bs 


बना दिया! और ब्ैतानों के लिए हम ने Gain 
'जहन्नम में जलाने वाला) अजाब तैयार कर 
दिया | 


६. और अपने रब के साथ कुफ़ करने वालों के| +५६८ SA SS OES 
लिए नरक (जहन्नम) का अजाब है, और बह 2५003; 
कया ही बुरी जगह है | CO | Os 


७. जब उस में ये डाले जायेंगे तो उसकी बड़े | २,१८» BSG GIT 
सा पक ~ "जि । LAIN 
जोर की आवाज सुनेंगे और वह उबाल खा रहा [72०५5 कई ९०77 ४४4 || 


होगा |? 


८. (जाहिर होगा कि अभी) गुस्से के मारे फट | ६ ६५ ८% C6 BG ASE 
पड़ेगा, जब कभी उस में कोई गिरोह डाला OSE 
जायेमा उस से नरक (जहन्नभ) के दरोगा eine on 
पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने बाला 

नहीं आया था? 


' यहाँ तारों के दो मकसद बताये गये हैं, एक आकाचों की शोभा (जीनत) क्योंकि बह चिरागों की 
तरह जलते दिखाई देते हैं । दूसरे अगर शैतान आकाच्चों की तरफ़ जाने की कोचिर करते हैं तो 
यह आग बनकर उन पर गिरते हैं। तीसरे उनका यह मक्रसद है जिसे दसरी जगह पर बयान 
किया गया है कि उन से जल-थल में रास्ते का इच्चारा मिलता है | 

? ५,» उस आवाज को कहते हैं जो गधा पहली बार निकालता है, यह बहुत बुरी आवाज होती 
है| जहन्नम भी गधे की तरह चीख चिल्ला रही और आग पर रखी हाँडी के समान खौल रही 
होगी | 

? यानी गुस्सा और गजब के मारे उस के एक हिस्से एक-दूसरे से अलग हो जायेंगे, यह जहन्नम 
काफिरों को देखकर गुस्सा हो जायेगी, जिसकी समझ अल्लाह तआला उस के भीतर पैदा कर 
देया, अल्लाह तआला के लिए जहन्नम के भीतर बोध (ञ्चउर) और संवेदन (एहसास) पैदा कर 
देना कोई कठिन नहीं है! 
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सूरतुल मु 


९. वे जवाब देंगे कि वेश्चक आयातो था, | (65 64548855 6८८ 5 ४ ४४ 
लेकिन हम ने उसे झुठलाया और कहा कि 
अल्लाह (तआला) ने कुछ भी नाजिल नहीं 


Ate $ 3% * 2} 


BHT 


किया, तुम बहुत बड़ी गुमराही में ही हो | OT 
१०. और कहेंगे कि अगर हम सुनते होते या SCs ES Es 
समझते होते तो नरकवासियों में (शामिल) न OFS 

होते | lei 


११. तो उन्होंने अपने गुनाह को कुबूल कर ONT NFREHH 
लिया, अब ये नरकवासी (जहन्नमी) हट जायें 


(दूर हों) | 

१२. बेशक जो लोग अपने रब से विना देखे ही। 2४५% 2457 ८५४ ८४५॥ 6 
डरते रहते हैं, उन के लिए माफ़ी है और बड़ा Ot 
बदला है | 6 


१३. और तुम अपनी वातों को चुपके से कहो | ५⁄4 * 4/760 5 405 5 
या ऊँची आवाज में, वह तो सीनों में (छिपी Dis 
हुई) बातों को भी अच्छी तरह जानता है | Pl Gy 


१ है क्या बही न जाने जिस ने पैदा किया? फिर 3? 4s Sb » ) ~ } && ९4 ८० PT PP 
वह बारीक देखने और जानने वाला भी हो।' 94 bss BE ८०८४४ 


१५. बह बही है जिस ने तुम्हारे लिए धरती को | ६।५४26555 9% 45 Ge 5४% 
पस्त (और कोमल) बनाया, ताकि तुम उस के Beisel 2285 ५४८ 
रास्तों पर आना-जाना (आवागमन) करते रहो | `? | १४७7 22 

और उस की दी हुई जीविका ।रिजक्र) को 

खाओ-पिओ, उसी की तरफ़ (तुम्हें) जीकर उठ 

खड़ा होना है | 


7 


! ८५ का मतलव है बारीक देखने वासा, “यानी जिसका ज्ञान (इलम) इतना बारीक है कि दिल 
की बातों को भी बह जानता है |» (फ्रतहुल कदीर) 


? 50% का मतलब है पस्त, जो तुम्हारे आगे झुक जाये, सिर न फेरे, यानी धरती को तुम्हारे लिए 
कोमल और आसान कर दिया है, उसे इतनी कड़ी नहीं बनाया कि तुम्हारा उस पर आबाद 
होना और यातायात (सफ़र) कठिन हो | 
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१६. क्या तुम इस बात से निडर हो गये हो कि |, 25.०.28 eG Css 
आकाशों वाला तुम्हें धरती में धसा दे और 5 
अचानक धरती कपकपा उठे | VE ५५७५ 
१७. या क्या तुम इस वात से निर्भीक (बेखौफर) | ४८७8-25 04८25 C2 
हो गये हो कि आकात्रों बाला तुम पर पत्थर DIS ETO 
बरसा दे?' फिर तो तुम्हें मालूम हो ही जायेगा कि Sx ag © ss 
“मेरा डराना कैसा था | 

१८. और उन से पहले के लोगों ने भी झुठलाया | Gg EEC 
था (तो देखो) उन पर मेरा अजाव केसा कुछ हुआ? 6 


१९. क्या ये अपने ऊपर कभी पंख खोले हुए | 3८५६४ ५45 2685600 ५५४४8 
और (कभी-कभी) समेटे हुए (उड़ने बाले) पंक्षियों Ee २ रा है! 4६४८४ हा 
को नहीं देखते, उन्हें (अल्लाह) रहमान ही (फ्रिजा FPA OHO 
और आकाश में) थामे हुए है। बेशक हर चीज 7s 
उसकी निगाह में है | र 

२०. अल्लाह के सिवाय तुम्हारी कौन सी सेना | (5 53:2८ १६542 5 5369 ८.४ 
है जो तुम्हारी मदद कर सके, काफिर तो पूरी | ६ ,» ,. ८ 2220 eo 
तरह से धोखे ही में हैं। QO GY CN ge ५४ 
२१. अगर अल्लाह (तआला) अपनी रोजी रोक | ६६55९00) 26552 Gg ८४ 
ले, तो (बताओ) कौन है, जो फिर तुम्हारी रोजी BEB 
देगा? बलिक ।काफिर) तो सरकी और विदकने Ye Gi 
पर मज़बूत हो गये हैं | 

२२. अच्छा बह इंसान ज्यादा हिदायत पर है जो छा ६७3 FES ८४ 
अपने मुँह के बल औंधा होकर चले? या वह keh vo Fs ८४/८४ 
जो सीधा ।पैरों के बल) सीधे रास्ते पर चल रहा C2 gis ५५३ ७ 2५० ७४ 
होः 


। जैसे उस ने लूत की जाति (कौम) और असहाबुल फील (हाथी बाले अवरहा और उसकी सेना) 
पर बरसाये और पत्थरों की वारिश्च से उनका विनाश {हलाक) कर दिया | 

? यानी पंक्षी जब हवा में उड़ता है तो वह पंख फैला लेता है और कभी उड़ने के बीच पंखों को 
त्तिकोड़ लेता है, यह फैलाना £८ (संपफ़्) और सिकोड़ना ';«5 (क्रब्ज) है | 

3 मुँह के वल औंधे चलने वाले को दायें-बायें और आगे कुछ नहीं दिखता, न बह ठोकरों से 
दित (महफूज। रहता है, क्या ऐसा इंसान अपने मकसद तक पहुँच सकता है? बेशक 
{ ) बह नहीं पहच सकता | इसी तरह दुनिया में अल्लाह के हुक्म को न मानने वाला 
इसान आखिरत (परलोक) की कामयाबी से महरूम (वंचित) रहेगा | 
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२३. कह दीजिए कि वही (अल्लाह) है जिस ने | ६20 5८5 5४ £ 64 2 58 
तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान, आँखें और दिल OONEGLE SS; 
बनाये,' तुम बहुत ही कम शुक्रिया अदा करते हो! [०५ 4000 “02७22 


२४. कह दीजिए कि बहीं है जिसने तुम्हें धरती | 45.४9५ #5 GAS 
पर फैला दिया और उसकी तरफ तुम जमा 


किये जाओगे | ed 
२५. और (काफिर) पूछते है कि बह वादा कब SSO 5 
जाहिर होगा अगर तुम सच्चे हो (तो बताओ)? Gs 
२६. (आप) कह दीजिए कि इसका ज्ञान (इलम) EBs gies (8 (6 
तो अल्लाह ही को है, मैं तो साफ़ तौर से आगाह DSS 


कर देने वाला हूँ !? 
२७. जब ये लोग उस (वादे) को क्ररीब पा लेंगे, sss 585 ६6 ६5 
उस समय इन काफिरों के मुँह बिगड़ जायेंगे? DEE HN GI 55; 
और कह दिया जायेगा कि यही है जिसे तुम | ९2८% ५ ६३ ९% ७५५१ ।५. 83 
माँगा करते थे | 

२८. (आप) कह दीजिए! कि ठीक है आगर मुझे | (६९५%; ६ (2657 ८} 2205 
और मेरे साथियों को अल्लाह (तआला) हलाक़ CN Ad ives 
करं 'दे या हम पर रहम करे, (जो भी हो, यह तो G2 CE Ig as 3 
बताओ) कि काफिरों को कष्ट्दायी (तकलीफ़दह) Cag 
अजान से कौन बचावेगा?* 99 


! जिन से तुम सुन सको, देख सको और अल्लाह की रचना (तख़लीक़) में और-फ्रिक्र कर उसका 
इलम हासिल (प्राप्त) कर सको | तीन ताक़तों की चर्चा किया है, जिन से इंसान देखने, सुनने 
और समझने की चीजों का इलम हासिल कर सकता है | यह एक तरह से दलील की तकमील 
(पूर्ति) भी है और अल्लाह के इन एहसानों पर चुक्रिया न करने की निन्दा (मजम्मत) भी | इसी 
तरह आगे फ़रमाया : “तुम बहुत ही कम चुक्रिया अदा करते हो |» 

? यानी मेरा काम तो उस नतीजा से डराना है जो मु झुठलाने की बजह तुम्हारा तः दूसरे 
लफ्जों में मेरा काम सावधान (आगाह) करना है, जब (परोक्ष) की ख़बरें बताना नहीं, लेकिन 
यह कि जिस के वारे में अल्लाह खुद मुझे बता दे | 

* यानी जिल्लत, दहञ्चत और डर से उन के चेहरों पर हबाईयां उड़ रही होंगी, जिस को दुसरी 
जगहों पर चेहरों के काले होने से व्यंजित (तावीर) किया गया है | (आले-इमरान : १०६) 

* मतलब यह है कि इन काफिरों को तो अल्लाह के अजान से कोई बचाने वाला नहीं है, चाहे 
अल्लाह अपने रसूल और उस पर ईमान लाने वालों को मौत या कल्ल द्वारा बरबाद कर दे या 
उन्हें मौका दे दे, या यह मतलब है कि हम ईमान लाकर भी डर और उम्मीद के बीच हैं “तो 
तुम्हारे कुफ्र के बावजूद तुम्हें अजाब से कौन बचायेगा*? 
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सूरतुल क्रलम-६८ 


२९. (आप) कह दीजिए कि बही रहमान है, हम 
तो उस पर ईमान ला चुके और उसी पर हम ने 
भरोसा किया, तुम्हें जल्द ही मालूम हो जायेगा 
कि साफ़ भटकावे में कौन है? 


३०. (आप) कह दीजिए ठीक है, यह तो बताओ 
कि अगर तुम्हारे (पीने का। पानी धरती चूस 
जाये, तो कौन है, जो तुम्हारे लिए निथरा हुआ 
साफ़ पानी लाये |' 


सूरतुल क्रलम-६८ 
सूरः क्रलम मक्के में नाजिल हुई, इस मे नावन 
आयतें और दो रूकृअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो वड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. नूनः कसम है कलम की? और उस की जो 
कुछ कि वे (फ़रिश्ते! लिखते हैं | 


AUN ig 


~ sf 


(६ चल 


CES Es ya (०४) 


ws 


LYIR TTA 


He Fa । > Le ~ ज5 
OE SG ES 0) Soe ९७ 


x) ed i Rape] 


250) SN gl en, 


हि 
के ~ १9५4 267 [६ SE 
(7 (५०9०३ has gills 


। ` ५ (गौर) का मतलब है सूख जाना या इतनी गहराई में चला जाना कि नहाँ से पानी निकालना 
मुमकिन न हो, यानी अगर अल्लाह तआला पानी सुखा दे कि उसका अस्तित्व (चजूद) हीन रह 
जाये या इतनी गहराई में कर दे कि पानी निकालने की सब मशीनें नाकाम हो जाये तो बताओ 
फिर कौन है जो बहते हुए, साफ़, निथरा पानी सुलभ ।मुहैय्या) करा दे? यानी कोई नही है, यह 
अल्लाह की दया (रहमत है कि तुम्हारी नाफ़रमानी के बावजूद भी बह तुम्हें पानी से महरूम 


(वंचित) नही करता | 


२ „ उसी तरह के अलग अक्षरों (हुरूफ। में से है, जैसे इस से पहले ५, ,, और दूसरी सूरतों के 


चुरूआती अक्षर (हरफ) गुजर चुके हैं | 


क्लम की क्रसम खाई जिसकी इसलिए एक अहमियत है कि इस के द्वारा (जरिये। बयान और 
तफ्रसीर होती है | कुछ कहते हैं कि इस से मुराद वह ख़ास क्रलम है, जिसे अल्लाह ने सव से 
पहले पैदा किया और उसे तक्रदीर लिखने का हुक्म दिया, इसलिए उस ने आख़िर तक सभी 
होने वाली चीज़ों को लिख दिया | (तिर्मिजी, तफ़सीर सूरह नून वल क्रलम और अलवानी ने इसे 


सहीह कहा है। 
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२. आप अपने रब की कूपा (नेमत) से पागल (2) Cr CHW 
नहीं हैं |' 
३. और बेशक आप के लिए न ख़त्म होने वाला Gs AES 26; 
बदला है |? हि 
४. और बेशक आप बहुत (अच्छे) स्वभाव 5). 0% <& 3528 
(अख़लाक़) पर हैं | ५५ 

है अब देख लेंगे और यह देख ~ 9 Tip CX 
जा आप भी देख लेंगे और यह भी Meats 
६. कि तुम में से फ़ित्ना में पड़ा कौन है | (0०:29 A 
७. चेशक तेरा रब अपनी राह से भटकने वालों | “4८८ ८5.८५ १558 <5; 6॥ 
को अच्छी तरह जानता है, और बह हिदायत OER 205; 

+ 9 डक 

पाये को भी अच्छी तरह जानता है | ® i र 
८. तो आप झुठलाने वालों की (बात) कुबूल न DAI 55 
९. वे तो चाहते हैं कि आप तनिक ढीले हों तो ONT 
ये भी ढीले पड़ जायें |* १) SBS CR y 9५5 


यह क्रसम का जवाब है, जिस में काफिरों के कौल का खण्डन (तरदीद। है, वह आप को 
दीवाना कहते थे | 


नबूवत (दृतत्व। के फरायेज को पूरा करने के लिए जो भी दुख आप ने सहन किये और दुश्मनों 
के ताने आप ने सुने हैं उस पर अल्लाह की तरफ़ से कभी न खत्म होने बाला बदला आप के 
लिए है, £, का मतलब काटना है | 


3 Fs > ५% से मुराद दीने इस्लाम या पाक कुरआन है, मतलब यह है कि तू उस तरीका पर है 
क्म एथे तुझे अल्लाह ने कुरआन में या दीने इस्लाम में दिया है, या इस से मुराद वह 
सभ्यता, (आदाब), नमं, बफक्रत, अमानत, सच्चाई, संजीदगी, श्रेष्ठता (फजीलत) 

और दुसरे अझलाक्ी सिफ्रात हैं, जिन में आप » नबी होने से पहले फ़रजीलत रखते थे और 

नबी होने के वाद भी उन में ज्यादा ऊँचाई और फैलाव हुआ | इसीलिए जब आयेशा रजि 

अल्लाहु अन्हा से आप के अख़लाक के बारे में सवाल किया गया तो फ़रमाया: 5,5: ६5» 

(मुस्लिम, किताबुल मुसाफिरीन, बाबु जामेए सलातिल लैले बं मन नाम i औँ मरेज) हजरत 

आयेशा का जवाब खुरक्रे अजीम «5८» के मजकूरा दोनों मायनों को घेरे हुए है | 


यानी वह तो चाहते हैं कि तू उन के पूज्यां के वारे में नर्म तरीका अपनाये, लेकिन झूठे के साथ 
नर्म॑तरीक्रा का नतीजा यह होगा कि वालिल के पुजारी अपनी बातिल की पूजा छोड़ने में ढीले 


के 


पु] 
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सूरतुल कलम-६८ भाग-२९, |039| ११ «5४ १४ big 
१०. और आप किसी ऐसे इंसान का भी कहना (0) ७७५४८ ६६ sy; 
न मानें जो ज्यादा क्रसमें खाने वाला हीन (0) ५०४ > 

(जलील) हो | 

११. कमीना, ऐब निकालने वाला और चुगली हो) १६ 3६६ (८ 
करने बाला हो | 3 I) 29% 644 2 
१२. भलाई से रोकने वाला, हद से बढ़ जाने 24 क। 

वाला पापी हो | ge HA EE 
१३. धमंडी फिर साथ ही कुबंश (बेनसब) हो | si 57 0४ 
१४. (उसकी सरकच्नी) केवल इसलिए है कि As EGEG 
वह धनवान और पुत्रों बाला है | ye ५७६४० 


१५. जब उस के सामने हमारी आयते पढ़ी |... ८ ८892८ 356 LE 
जाती हैं तो यह कह देता है कि ये तो पहले के [£7०११ OEE LES] 
लोगों की कंथायें (क्रिस्से) हैं | 


१६. हम भी उसकी सूँड (नाक) पर दाग देंगे | GABA ६2.5: 
१७. बेन्चक हम ने उनकी उसी तरह परीक्षा Zhe 
(इम्तेहान) ली,” जिस तरह हम ने बाग वालों ही ५५.४५४,८0/2:35, 
की परीक्षा ली थी! जबकि उन्होंने कसम खायी NR 232 को का, 


हो जायेंगे, इसलिए सच के वारे में सुस्ती, धर्म के प्रचार (तबलीग) के लिए और नबूबत 
(दूतत्ब) के काम के लिए बहुत नुकसान दायक है | 


' कुछ के नजदीक इस का तआल्लुक दुनिया से है, कहा जाता है कि बद्र की लड़ाई में उन 
काफिरों की माकों को तलवारों का नि्षना बनाया गया | कुछ कहते हैं कि यह क्रयामत के 
दिन नरकवासियों का निशान होगा कि उनकी नाकों को दाग दिया जायेगा, या इसका मतलब 
चेहरों की कालिमा (स्याही) है, जैसाकि काफिरों के चेहरे उस दिन काले होंगे | कुछ कहते हैं 
कि काफिरों का यह नतीजा लोक-परलोक (दुनिया-आख़िरत) दोनों जगह मुमकिन है। 


2 मतलब मक्कावासी हैं, उन्हें माल और औलाद दिया ताकि वह अल्लाह का शुक्र करें, लेकिन 
उन्होंने तिर और घमण्ड का रास्ता अपनाया तो हम ने उन्हें भूख और सूखा के इम्तेहान में 
डाल दिया, जिस में बह नबी ह के ज्ञाप (बहुआ) की वजह से कुछ दिन फंसे रहे | 

१ बाग वालों की कथा अरबों में मशहूर थी | यह बाग सन्आ !यमन) से दो फरसंग (छ: मील) की 
दूरी पर था, उसका मालिक उसकी पैदावार में से कुछ हिस्सा ग़रीवों और फ़कीरों पर भी खर्च 
करता था जव उसकी औलाद उसकी वारिस बनी तो उन्होंने कहा कि हमारा ख़र्च ही कठिनाई 
से पूरा होता है तो हेम उसकी आय (आमदनी) गरीबों और फ़कीरों को कैसे दें इसलिए अल्लाह 
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सूरतुल कलम-६८ भाग-२९ |040| ११ ०५} 
कि सुबह होते ही उस (बाग) के फल तोड़ लेंगे | 


१८. और इंशा अल्लाह (अगर अल्लाह ने चाहा) 
न कहा | 

१९. तो उस पर तेरे रब की तरफ़ से एक बला 
चारों तरफ़ से घूम गयी और वे सो ही रहे थे | 


२०. तो वह (बाग) ऐसा हो गया जैसे कटी हुई 
खेती |! 

२१. अब सुबह होते ही उन्होंने एक-दूसरे को 
“आवाजें दी | 


२२. कि अगर तुम्हें फल तोड़ना है तो अपनी 
खेती पर सुबह ही चल पड़ो | 


२३. फिर ये सब चुपके-चुपके बातें करते हुए 
चले | 


२४. 
न आये 


२५. ओर जल्दी-जल्दी सुबह ही पहुँच गये 
(समझ रहे थे) कि हम काबू पा गये | 


२६. फिर जब उन्होंने भाग देखा तो कहने लगे 
कि बेशक हम रास्ता भूल गये | 


२७. नहीं-नहीं, बल्कि हम महरूम (वंचित) कर 
दिये सये | 


कि आज के दिन कोई गरीब तुम्हारे पास 
| 


२८. उन सब में जो अच्छा था उस ने कहा कि 
मैं तुम सब से न कहता था कि तुम (अल्लाह 
की) तस्बीह क्‍यों नहीं करते?? 


ने उस बाग ही को तबाह कर दिया | कहते हैं कि यह घटना 


आकाञ्च पर उठाये जाने के 
वाली रिवायतों का है | 


' यानी जैसे खेती कटने के बाद सूख जाती है, उसी तरह 
(तर्जुमा) किया है, 'काली रात की तरह हो गया' यानी जलकर 


? कुछ ने यहाँ तस्बीह का मायने «इन्श्ा अल्लाह» कहना लिया है 


१५ «७३.५. 


& 558५८ 5% 
Oe 3S 

= है >८०४ 
dro 
GG ४5८5 
pec NA 
CDi 
OTN 


DCI KGET 


re 


CD yy 32% bu 
ed AE ~, (६: (5 

(36) ७» $ BEGG 
Y eA क्र ff Fel > SE 

ड 


(बाक्रेआ) हजरत ईसा # के 


कुछ समय वाद ही हुई | (फ़तहुल कदीर) यह सभी बयान तफ़सीर 


पूरा. बाग उजड़ गया | कुछ ने अनुबाद 


| 
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२९. (तो) सब कहने लगे कि हमारा रन पाक | (7) To FEES ८० (2६ 
है, बेशक हम ही जालिम ये !' DE ED Fe ७ 


३०. फिर वे एक-दूसरे की तरफ़ मुँह करके 
बुरा-भला कहने लगे | 


LES bd 


DONE HG 


३१. कहने लगे हाय अफ़सोस! वे्चक हम सरकश ODEs EELS YE 
थे | He 


३२. क्या विचित्र (अजब) है कि हमारा रब हमें | 88575 ७५४ ८६४६; ots 
इस से अच्छा बदला दे दे, बेशक हम अब अपने 


Dos sd 
रब से ही उम्मीद रखते हैं | Dos ० ५४०॥ 
३३. इसी तरह अजाब आता है, और आश्िरत FY OAs OA BS 
का अजाब बहुत बड़ा है | काच! उन्हें अक्ल GORE Sot 
होती | 
३४. वेञ्चकं परहेजगारों के लिए उन के रब के RET ५ 2५555 GE 
नेमतों जन्नतें gage og CAEN 
पास उपहारों (नेमतों) बाली जन्‍्नतें हैं । ` Ss 
३५. क्या हम मुसलमानों को मुजरिमों के बराबर ROT) Pe \ र ट 
कर देंगे | 
३६. तुम्हें क्या हो गया, कैसे फैसले कर रहे 02855 UG 
हो? र हे 
३७. क्या तम्हारे पास कोई किताब है जिस में 2:25 43 ८% ४४4 
> > कर | 
तुम पढ़ते हो? GDA CSA 


में बातें ? ~ tf 3 Es] ड 
३८. कि उस में तुम्हारी मनमानी बातें हों? CNP 
३९. या हम से तुम ने कुछ ऐसी क्रसमें ली हैं | १४८५४254९ 5४८ ४० 352 
जो क्रयामत (प्रलय के दिन) तक बाकी रहें कि SPECS 6 
तुम्हारे लिए वह सब है, जो तुम अपनी तरफ़ से DOE 


। चानी अव उन्हें मालूम हुआ कि हम ने अपने आप के तरीके के उल्टा काम करके गलती की 
है, जिसकी सज़ा अल्लाह ने हम को दिया है। इस से यह भी मालूम हुआ कि पाप का इरादा 
और उस के लिए शुरूआती काभ भी पाप ही के तरह गुनाह है जिस पर पकड़ हो सकती है, 
केबल वह इरादा माफ़ है जो दिल की सीमा (हद) तक रहता है | 
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निर्धारित (मुकर्रर) कर लो? 


४०, उनसे छो कि उन में से कौन इस बात hogs 4 str pr 
जिम्मेदार < og 
का जिम्मेदार (ओर दाबेदार) है | S/o? NY PEL 


४१, क्या उन के कुछ साझीदार है? तो चाहिए| ६५६१४८६६ १ 
कि अपने-अपने साझीदारों को ले आयें अगर ये| 25 + द re ete 
सच्चे हैं| CDCl 


४२. जिस दिन पिंडली खोल दी जायेगी और | 3 (५४८,१६ GP 2; 


सज्दा करने के लिए बुलाये जायेंगे तो (सज्दा) Sh is 22.2) 

न कर सकेंगे | OIF 
४३. उन की आँखें नीची होंगी और उन पर | ५5५६१३ ९६475: CF 
जिल्लत (और रुसवाई) छा रही होगी, हालाँकि 3 4 Ges rE 
ये सज्दे के लिए (उस समय भी) बुलाये जाते थे ट)4 १ ४: ००१०४ ४६ 
जब भले-चंगे थे | GD Gms 


४४. तो मुझे और इस बात के झुठलाने वाले | »;५८५॥।6, ८३६ (4 82४3 
को छोड़ दे, हम उन्हें इस तरह धीरे-धीरे @ 
खीचेंगे कि उन्हें मालूम भी न होगा ! ४८ 


IPI SS Yr 7५ YP} 2/7#2/* 
[Yara 


७७४४४ 3 oR 


! कुछ ने पिंडली खोलने का मायने कयामत की कंठिनाईयाँ और भयानकता ली हैं, लेकिन एक 
सहीह हदीस में इसकी व्याख्या (तफ्रसीर) इस तरह बयान हुई है कि कयामत के दिन अल्लाह 
अपनी पिंडली खोलेगा (जैसे उसकी चान के लायक है) तो हर मोमिन मर्द और औरत उस के 
आगे सज्दे में गिर जायेंगे | हां, वह लोग वाकी रह जायेंगे जो दिखावे और नाम के लिए सजे 
किया करते थे, बह सज्दा करना चाहेंगे तो उनकी रीढ़ की हड्डी तख्ते की तरह बन जायेगी 
जिस की वजह से उनका झुकना नामुमकिन हो जायेगा | (सहीह दुखारी, तफ्रसीर सूरह नून 
वल कलम) अल्लाह यह पिंडली कैसे खोलेगा और यह कैसी होगी? यह हम न जान सकते हैं न 
बयान कर सकते हैं, इसलिए जिस तरह किसी उपमा (तञ्चरीह) के विना हम उसके कान, आंख 
और हाथ वगैरह पर थक्रीम रखते हैं, ऐसे ही पिंडली की बात भी कुरआन और हदीस में है, 


जिस पर विना तशवीह के यकीन रखना जरूरी है | यही सलफ और मुहद्ेसीन (हदीस के 
आलिमों) की राय है | 


यह उसी ढील देने का वयान है जिसे कुरआन में कई जगहों पर वयान किया गया है और 
हदीस में भी साफ़ किया गया है कि नाफरमानी के बावजूद माल और साधन का ज्यादा होना 


अल्लाह की दया (रहमत) नहीं है, उस के मौक़ा देने के क्रानून का नतीजा है, फिर जब वह 
पकड़ने पर आता है तो कोई बचाने बाला नहीं होता | 


क्ज 
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४५. और मैं उन्हें ढील दूँगा, बेश्वक मेरी योजना SG ots 
(तदबीर) बड़ी मजबूत है | 90४ 
४६. क्या तू उन से कोई पारिश्रमिक (उजरत) Dyes Reape 
चाहता है, जिस के भार से ये दने जाते हों | ~ ost 
रहता है हों ड 
४७. या क्या उनके पास परोक्ष जैब) का इल्म | (३) ८५९८ १६६ 220 43 ९.2 


है जिसे वे लिखते हों | ye 


४८. तो तू अपने रव के हुक्म का सद्ध से ठ ig 4 RC se 5; हा 50 cp 3 ¢ 

(इंतेजार कर) और मछली बाले की तरह न हो 2४६५: ६६०८ 
न (40) 48 HG AVR 

जा,' जबकि उस ने दुख की हालत (अवस्था) में 9) 9 53७ 3“ DP 


पुकारा | 

४९. अगर उसे उस के रब की नेभत (कूपा)न | ४.४ 53 EGS 

पा लेती तो बेशक वह बरी हालत में ऊसर Fees 
hE (49) Fe.) क्र 

धरती पर डाल दिया जाता | 225 33 en 


५०, तो उसे उस के रब ने फिर निर्वाचित 60 Ga SLE 
किया? और उसको सदाचारियों (सालेहीनों) में ५): २00५ 6 0 
कर दिया | 


' जिन्होंने अपनी जाति के झुठलाने के रवय्या को देखते हुए उतावलेपन से काम लिया और 
अल्लाह के फ़ैसले के बिना ही अपने-आप अपनी जाति को छोड़कर निकल गये | 

२ जिस के परिणामस्वरूप (नतीजतन) उन्हें मछली के पेट में जबकि वह शोक (गम) और चिन्ता 
से भरे हुए थे, अपने रव को सहायता (मदद) के लिए पुकारना पड़ा | जैसाकि बयान पहले 
गुजर चुका है | 

3 इसका मतलब यह है कि उन्हें अच्छा और स्वस्थ (सेहतमंद) करने के बाद फिर रिसालत से 
सम्मानित (सरफराज) करके उन्हें अपनी जाति (कौम) की तरफ़ भेजा अया, जैसा कि सूरह 
सापफ्रात १४६ से भी स्पष्ट (वाजेह) है | 

* इसलिए रसूलुल्लाह & ने फ़्रमाया कि कोई यह न कहे कि मैं यूमुस पुत्र मत्ता से बेहतर हूँ | 
(सहीह मुस्लिम, कितावुल फ्रजाएल बाबुन फ्री जिक्रे यूनुस ...) और खास देखिये सूरः बकर: 
की आयतं न* २५३ की तफ़सीर | 
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५१. और करीब है कि (ये) काफ़िर अपनी | 6 GEE GS 
(तेज) निगाह से आप को फिसला दें, जब कभी | ८,११४ je ESR 
कुरआन सुनते हैं और कह देते हैं कि यह तो | ०22९22 छी छ न 2०%, 


यक्रीनी तौर से दीवाना है | CO 
१२. और हक़ीकत में यह (कुरआन) तो सारी Eos SBE 
दुनिया वालों के लिए पूरी चिक्षा ही है |? (522 ७४४४ D3 3 ५०५ 
सरतल हाकक्र:-९ PREP rei 
* और] ह्‌ द ९ A t Yo 


सूरः हाक्कः मक्का में नाजिल हुई, इस में 
बाबन आयतें और दो रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा 


मेहरवान और रहम करने वाला है | Pe TP 
१. साबित (सिद्ध) होने वाली | C) १5 
२. क्या है साबित (सिद्ध) होने वाली | 6 १८३६ 
Lh स कया पता है कि वह साबित होमे (3) EG I; 


= 


यानी अगर तुझे अल्लाह की मदद और सुरक्षा न मिलती तो इन काफिरों की हसद (ईर्ष्या) 
वाली निगाहों से तू बुरी नजर का श्रिकार हो जाता, यानी उनकी नज़र तुझे लग जाती | इमाम 
इब्ने कसीर ने इसका यही मतलब बयान किया है, फिर लिखते हैं कि यह इस बाते का सुबूत 
है कि नजर का लग जाना और अल्लाह की इजाज़त से उसका दसरों पर प्रभावकारी 
(असरअंदाज) होना सच है | जैसाकि कई हदीसों से भी सावित है और हदीसों में उस से बचने 
के लिए दुआओं का बयान भी है, और यह भी कहा गया है कि तम्हें कोई चीज अच्छी लगे तो 
५७ माशा अल्लाह) या ॐ 5,५ (बारकल्लाह) कहा करो ताकि उसे नजर न लगे | ऐसे ही 
को नजर लग जाये तो फ़रमाया कि उसे स्नान (गुस्ल) करा कर उसका पानी उस पर 
डाला जाये जिसको उसकी नज़र लगी है | (तफ्रसील के लिये देखिए तफसीर इब्ने कसीर और 
हदीस ol क ) कुछ ने इसका मायने यह लिया है कि यह तुझे धर्म का प्रचार (तब्लीग) 
करने र देते | 


जब सच यह है कि यह कुरआन जिन्नों और इंसानों की हिदायत और निर्देश (रहनुमाई) के 
लिए आया है तो फिर इस को लाने और बयान करने वाला उन्मत्त (दीवाना) कैसे हो सकता है? 
यह क्रयामत के नामों में से एक नाभ हैं इस में अल्लाह का हुक्म साबित होगा और यह खुद 
भी होने वाला है, इसलिए इसे अलहाककः से व्यंजित (ताबीर) किया | 


rs 


ww 
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४. उस खड़का देने वाली को समूदियों और FEC SEE 
आदियों ने झुठला दिया था | (4 / 222७५ ००५ 3३४ ८२ 
५. (जिसके नतीजे में) समूद तो बड़ी तेज (और DN 

` NT BE | ५३ 
भयानक ऊँची) ध्वनि (चीख) से हलाक कर 4 ४ ४ 2४20४ 3४ 
दिये गये |' 


६. और आद बड़ी तेज गति की पाले वाली |... (८ ४:6४, tsi; 

:6)2.2' [ 3 4 
आंधी से बरबाद कर दिये गये |: OE id ७२४४ २५७ 3 
७, जिसे उन पर लगातार सात रात और आठ | ४ 
दिन तेक (अल्लाह ने) लगाये रखा' तो तुम ६ ६१22 


है 45288 0९ ES rele Rc 
52६74 ys” ६५ नई] ५८ 
देखते कि ये लोग धरती पर इस तरह पछाड़े | 20० ५2०४/१2४2 ००> 


गये हैं जैसे खजूर के खोखले तने हों |" THE 5४ Go 
८. तो क्या उन में से कोई भी तुझे बाक़ी OUTING 
दिखायी दे रहा है ? Ed ७० ०७ 


का, 


९. फ्रिऔन और उस से पहले के लोग और | €. ६5६॥5 ४४8 ८४ ८:८3 ४५5 


जिनकी बस्तियां उलट दी गयीं, उन्होंने भी 70 २85 
ग़लतियाँ (पाप) कीं | {EE 
१०. और अपने रब के रसूल की नाफ़रमानी | odds scape io 


ley ६ - ६4? ५ ६ 
की, (आख़िर में) अल्लाह ने उन्हें (भी) पकड़ में |` 0) 4५2० Evol eds og) Cy) कर्क 
ले लिया | 


११. जब पानी में बाढ़ आ गयी तो उस समय | ८0:22 {८3 Eoeateel 
तम्हें ki i || 7\ 5 ॥ w |] 
हम ने तुम्हें नाव पर चढ़ा लिया | $ GPE 


! {५७ ऐसी चीख़ जो सीमा पार कर जाये, यानी बड़ी भयानक और ऊँची चीख से समूद के 
समुदाय को विनष्ट (हलाक) किया गया, जैसाकि पहले कई जगहों पर गुजरा । 

2 ८ (सरसर) पाले की हवा, ‰;७ (आतियह) सरकञ्च, किसी के वश में न आने वाली, यानी 
बड़ी तेज और प्रचंड, आंधी के जरिये नवी हूद + की कौम आद को बरबाद किया गया | 

3 र ) का मतलब काटना और अलग-अलग कर देना है और कुछ ने !:५.> का मतलब 

(मुसल्सल) किया है | 

* इस से उन के चारीरिक (जिस्मानी) लम्बाई की तरफ़ भी इशारा है ८, (खावेयह) | खोखले, 

वेजान शरीर (जिस्म) को खोखले तने से मिसाल दी है | 
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१२. ताकि उसे तुम्हारे लिये नसीहत (और | EE 

भिध El ५ | 5 4 . 
यादगार) बना दें और (ताकि) याद रखने वाले |ˆ?” $” fein] 
कान उसे याद रखें | 


१३. तो जब नरसिंघा (सूर! में एक फूंक फूकी 
जायेगी | 


१४. और धरती तथा पहाड़ उठा लिये जायेंगे 
और एक ही चोट में कण-कण (जर्रा-जर्र) 
बना दिये जायेंगे | 


१ ४ . उस दिन हो पड़ने वाली घटना (क्रपामत) 
हो पड़ेगी | 


१६. और आसमान फट जायेगा तो उस दिन 
वड़ा कमजोर हो जायेगा | 


१७. और उसके किनारों पर फ़रिश्ते होंगे! और 
तेरे रब का अर्च (आसन) उस दिन आठ फ्ररिश्ते 
अपने ऊपर उठाये हुए होंगे £ 


१८. उस दिन तुम सब सामने पेक्ष किये 
जाओगे, तुम्हारा कोई राज छिपा न रहेगा | 


] 


१९. तो जिस का कर्मपत्र (आमालमामा) उस के 
दाहिने हाथ में दिया जायेगा तो वह कहने 
लगेगा कि लो मेरा कर्मपत्र पढ़ो | 


A Eo ४8454 २८) ६ छ ¢ 
(9६0५8 556 si EN 


Cl 
7 


SESS 
{ H 


~ ८४८ I” 3, Sd Ha 
5 BEE FE 
oh CR Ee ~ 2555 
{7} nw] ७५:१० 25 5 
शा £ WS Arh, Zr 
CDE #<५ #४५ Ov ३ 55४ 
SIS rE हा iS 6 च 
2b ९४७ (22०६६ 2८४ GP 66 


टिया ER ६८१३४ ८ 
(9 / zg) Js 


यानी आसमान तो टुकड़े-ट्रकड़े हो जायेंगे फिर आसमानी राष्टि (मख्लूक) फ्ररिश्ते कहां 
रहेंगे? फ़रमाया : वह आकाशों के किनारों पर होंगे । इसका एक मतलब तो यह हो सकता है 
कि फ्ररिइते आकाश के फटने के पहले अल्लाह के हुक्म से धरती पर आ जायेंगे तो मानो वे 
धरती के किनारे पर होंगे, या यह मतलब हो सकता है कि आकाच् टूट-फूटकर कई टुकड़ों में 
होगा तो उन टुकड़ों पर जो धरती के किनारों में और अपनी जगह स्थित (क्रायम) होंगे उन 
पर होंगे | (फ्तहुल क्रदीर) 


यानी इन खास फ़रिउतों ने अल्लाह के अर्श (आसन) को अपने सिरों पर उठाया होगा, यह भी 


मुभकिन है कि इस अर्च से मुराद वह अर्ष हो जो फ्रैसले के लिए धरती पर रखा जायेगा जिस 
पर अल्लाह का अवतरण ।नुजूल) होगा | (इब्ने कसीर) 


ne 
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सूरतुल हाक्क:-६९ + ९3) 


२०. मुझे तो पूरा यकीन था कि में अपमा ३५ 6८६४४ 
हिसाब पाने वाला हूँ | DC 6 <5५ 


२१. तो वह एक सुखद (खुशहाल) जीवन में Kl Le 
CURRY 
२२. ऊँचे (और खूवसूरत) जन्नत में |' (2) ५20 ४६८ 

२३. जिस के फल झुके पड़े होंगे | Ds 
२४. (उन से कहा जायेगा) कि मने से खाओ | 469५3 ६४०८ € 9-505 6 
पियो, अपने उन कमो (अमल) के वदले जो तुम OA 
ने पिछले जमाने में किये | i 


२५. लेकिन जिसे उस का कर्मपत्र (आमाल- (0:55 ५६.5 ६४३) ८० 6 


नामा) बाथें हाथ में दिया जायेगा, बह तो कहेगा (6) PREC Bi 

कि हाय मुझे मेरा कर्मपत्र दिया ही न जाता | a ५ 
२६. और मैं जानता ही नहीं कि हिसाव क्या है। (0) FAR AB 
२७. काश! मौत (मेरा) काम ही खत्म कर देती @) EE 
२६. मेरे धन ने भी मुझे कोई फ़ायेदा (लाभ) GIG EH 
दिया | 

२९. मेरा राज्य भी मुझ से जाता रहा | &) lis 
३०. (हुक्म होगा) उसे पकड़ लो फिर उसे १६5७५३ 
तौक पहना दो | 60) : 
३१. फिर उसे नरक (जहन्नम) में डाल दो | हे) So 5 


' स्वर्ग (जन्नत) में कई दर्जे होंगे, हर दर्जे के बीच बड़ी दूरी होगी, जैसे मुजाहिदीन के वारे में 
नबी कु ने फ्रमाया : «स्वर्ग (जन्नत) में सौ दर्जे हैं जो अल्लाह ने मजाहिदीन के लिए तैयार 
किये हैं, दो दर्जे के बीच आकाश और धरती जितनी दूरी होगी |» (सहीह मुस्लिम, किताबुल 
इमार:, सहीह बुखारी, कितावल जिहाद) 
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सूरतुल हावक्र:-६९ 


३२. फिर उसे ऐसी ज़ंजीर में जिस की नाप | ८5 ८५६१० 55 2... ७ 5 


हु , 
सत्तर हाथ की है, जकड़ दो | Bt 
Fr ~ हु. LICE ६ 4 
३३. 5 यह अल्लाह महान पर ईमान न 9) 25४ si ८2५८६ ४$॥ 
रखता था 


गे 2 ७४४०५ 5 ~ ~ ~“ 
FE : और गरीब को खिलाने पर नहीं उभरता OAS FS 


३५. तो आज यहाँ उसका न कोई दोस्त है, 6) ea id 
३६. और न पीप के सिवाय उसका कोई खाना (७0 ५४0८ ८2 5 4६४ ४६ 
है | बम te ¢ 
पापियों हे 8 

३७. गा पापियों के सिवाय उसको कोई नहीं oss tS 
खायेगा | 

३८. तो मुझे क्रसम है उन चीजों की जिन्हें तुम ६) Zr ८,१.४५ 
देखते हो | (38) CIN ej ore Ys 
३९. और उन चीजों कि जिन्हें तुम नहीं देखते | 5) RTT 
४०. कि बेशक यह (कुरआन) प्रतिष्ठित i ४८ 5 6] 


(बाइज्जत) रसूल का कौल है | 


यह ; जिराअ (हाथ) किसका हाथ होगा और कितना होगा? इसकी तफ़सीर मुमकिन नहीं | 
फिर भी इस से इतना मालूम हुआ कि जंजीर की लम्बाई सत्तर हाथ होगी | 


यानी इबादत और अनुपालन (इताअत) के ज़रिये अल्लाह का हक़ अदा न करता था न हक़ जो 
बंदों का बंदों पर है | मानो ईमानबालों में यह बात होती है कि वह अल्लाह के हक और बंदों 
के हक़ दोनों को पूरा करते हैं | 

०५५७ से मुराद नरकवासी (जहन्नमी) हैं, जो कुफ्र और शिर्क की बजह से जहन्नम मरें दाखिल 
होंगे, क्योंकि यही ऐसे पाप हैं ओ नरक में सदा रहने की वजह हैं | 

प्रतिष्ठित (बाइज्जत) रसूल से मुराद मोहम्मद हैं और कौल !कथन) से मुराद पढ़ना है, यानी 
सम्मानित (बाइज्जत) रसूल का पढ़ना, या कौल से मुराद ऐसा क्रौल है जो यह बाइज्जत रसूल 
अल्लाह की तरफ्र से तुम्हें पहुँचाता है, क्योंकि कुरआन रसूल या जिब्रील का क्रौल नहीं है 
बल्कि अल्लाह का कौल है जो उस ने फ्ररिश्ते के द्वारा (जरिये) पैगम्बर पर उतारा है, फिर 
पैगम्बर उसे लोगों तक पहुँचाता है | | 


rs 


न 


4 
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सूरतुल हाङ़क्र:-६९ १4९ GUL) 


४१. यह किसी शायर का क्रौल नहीं, (अफ़सोस) 25,065. ४ Le J BUS 
तुम बहुत कम यक्रीन रखते हो | DoS 55.४ ५५९५ i ५५८३5 


४२. और न किसी ज्योतिषी (काहिन) का कौल |) ८,५55 [5 5,5 » ८५०6 (१६.४: 
है, (अफ़सोस) तुम बहुत कम नसीहत हासिल HEE ५५४४ 


कर रहे हो | 

ह ef ) सारी दुनिया के रब का नाजिल DS IE 
र | और अगर यहं हम पर कोई भी बात गढ़ @ ५9,8५४ &४ GE GES 
र तो जरूर हम उसका दाहिना हाथ पकड़ Re FC Gi 
४६. फिर उस के दिल की नस काट लेते ।' OS ६:४४ ६5 
कर ह ह | से कोई भी (मुझे) उस से Os Sy BSUS 
हक ता ) परहेजमारों के लिए (७) Ga £5 455 


४९. और हमें पूरा इल्म (जान) है कि तुम में | (49) ८4,558 ४5, 62 ८ 6; 
- र 2.04 Ei ls 
से कुछ उस के झुठलाने बाले हैं | i ह 


' यानी अपनी तरफ़ से गढ़कर हम से संबन्धित (मंसूब) कर देता, या उस में कमी-बेच्री कर 
देता तो तुरन्त हम उसकी पकड़ करते और उसे ढील न देते जैसाकि अगली आयतों में 
फ्ररमाया | 


२ या दायें हाथ से उसकी पकड़ करते, क्योंकि दायें हाथ से पकड़ कड़ी होती हैं और अल्लाह के 
तो दोनों हाथ ही सीधे हैं, जैसाकि हदीस में है | 

3» ध्यान रहे कि यह सजा ख़ास कर नबी & के बारे में आई है जिसका मकसद आप की सच्चाई 
दिखाना है, इस में यह नियम नहीं बताया गया है कि जो भी नबूवत का झूठा दावा करेगा तो 
नबूबत के झूठे दावेदार को हम तुरन्त सज़ा देंगे, इसलिए इस से किसी झूठे नची कोसच्चा नहीं 
कहा जा सकता कि वह दुनिया में अल्लाह के अजाब से सुरक्षित (महफूज) रहा | घटनायें 
(वाकेआत) भी गवाह है कि कई लोगों मे नबूवत के झूठे दावे किये और अल्लाह ने उन्हें ढील 
दी और वह दुनियावी पकड़ से आम तौर से महफूज ही रहे, इसलिए अगर इसे नियम मान लिया 
जाये तो फिर बहुत से नबूवत के झूठे दावेदारों को 'सच्चा नबी' मानना पड़ेगा | 
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सूरतुल मआरिज-\७० 


१०. वेशक (यह झुठलाना) काफ़िरों के लिए 
पछतावा है | 


५१. और वेत्चक यह यक्रीनी सच है। 


१२. तो तू अपने महिमावान (अजीम) रव की 
पतित्रता {तस्वीह) बयान कर | 


सूरतुल मआरिञ्ञ-७० 
सूरः मआरिज मक्का में नाजिल हुई, इस में 
चव्वालिस आयतें और दो रूकूअ है | 


अल्लाह के नाम से सुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. एक मग करने बाले ने उस अजाब की माँग 
की जो (बाके) होने वाला है | 


२. काफ्रिरों पर जिसे कोई हटाने बाला नहीं | 


३. उस अल्लाह की तरफ्र से जो सीढ़ियों बाला 
है| 


एक दिन में जिसकी अवधि (मुदत) पचास हजार 
साल की है | 


भाग-२९ |050| १९५५५] 


DE rs 88 ; 


का + 


४. जिस की तरफ़ फ्ररिश्ते और रूह चढ़ते हैं! (6६ १: 


43 हद Lil LEY 


ONCE 
sie 5 ५2५ ६६४ 
SHANE 


Ds So ET 
Ds 
८3५2 Gs 


to 
OA i Ns 


/ रूह (आत्मा) से मतलब जिब्रील (फरिश्ता) हैं, उनकी प्रधानता (फ्रजीलत) की वजह से उनका 
अलग खास तौर से बयान किया गया है, नहीं तो फ्रिइतों में वह भी ञ्चामिल हैं, या रूह से 
मतलब इंसानी रूहें हैं जो मौत के बाद आसमान पर ले जाई जाती हैं, जैसाकि कुछ रिवायतों 


(हदीस) में है | 


* उस दिन के निर्धारण (तअय्युन) में बहुत मतभेद (इख्तिलाफ़) है, एक कथन !कौल) यह है कि 
यह कयामत के दिन की तादाद है, यानी काफिरों पर हिसाब का दिन पचास हजार साल की 
तरह भारी होमा, किन्तु मोभिन के लिए दुनिया में एक फ्र्ज (अनिवार्य) नमाज पढ़ने से भी 
संक्षिप्त (मुख्तसर) होगा | (मुसनद अहमद ३१७५) इमाम इब्ने कसीर ने इसी कौल को 
प्राथमिकता (तरजीह) दी है, क्योंकि हदीसों से भी इसे ताईद (समर्थन) मिली है। जैसाकि एक 
हदीस में ज़कात (देयदान) न चुकाने वाले को कयामत के दिन जो अजाब दिया जायेगा उसकी 
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Ve दी 23% 


५. तो तू अच्छी तरह से सब्र कर | 

६. बेशक ये उस (अजाब) को दर समझ रहे हैं। 
७, और हम उसे क़रीब ही देखते हैं| 

<. जिस दिन आसमान तेल की तलछट की 


तरह हो जायेगा | 
९. और पहाड़ रंगीन ऊन की तरह हो जायेंगे | 


१०, और कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा | 


११. (अगरचे) एक-दूसरे को दिखा दिये जायेंगे, 
पापी उस दिन के अज़ाब के बदले (फ्िदये में 
अपने पुत्रों को देना चाहेगा | 


१२. अपनी पत्नी को और अपने भाई को । 
१३. और अपने परिवार को जो उसे पनाह देता 
था। 


१४. और धरती के सभी लोगों को, ताकि यह 
उसे मुक्ति (नजात) दिला दे | 

१५. (लेकिन) कभी यह न होगा, बेशक वह 
च्ोले वाली (आग) है | 


१६. जो (मुंह और सिर की) खाल खींच लेने 
बाली है| 


Fo # 5 
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चर्चा करते हुए रसूलुल्लाह अ ने फरमाया : 


«यहां तक कि अल्लाह अपने बन्दों कें बीच 


PT EE, FOO ०.५७ ०७४ be FT ०] aS 


कर देगा, ऐसे दिन में जिसकी मुद्दत 


तुम्हारी गिनती के अनुसार पचास हजार साल होगी |» (सहीह मुस्लिम, किताबुज़ जकात, 


बाबु इस्मे मानेदज जकात) 
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सूरतुल मआरिज-७० भाग-२९ |]052| ११०५५ Ye Ebi iy 


१७. वह हर उस इंसान को पुकारेगी जो पीछे 


SI gy ~ 


(9) 2 9%3 | 0० ४-९४ 


हटता और मुंह भोड़ता है | 

१८. और जमा करके संभाल रखता है |' (9 3१६ &; 
3 जे इंसान बड़े कच्चे दिल वाला बनाया पे) tye 
हि को उसे तकलीफ़ पहुँचती है तो हड़बड़ा १) Cis; 7 
ह रा । | लार Ges iis 
२२. लेकिन वह ममाजी | 20 ड 
he जो अपनी नमाज पर पाबंदी रखने वाले 3) ApS 255 &5 


२४. और जिन के धन में मुकर्रर हिस्सा है | Gs FIR 8८४३६ 


२५. माँगने वालों का भी और सबाल करने से Caras HUES 
बचने वालों का भी | dd 
हो और जो इंसाफ्र के दिन पर यक्रीन रखते HPS NILES 


' यानी जो दुनिया में सच्चाई से पीठ फेरता और मुंह मोड़ता है और धन जमा करके ख़जानों में सैंत- 
सैँत कर रखता था, उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करता था न उस में से जकात (धर्मदान) 
निकालता था, अल्लाह तआला नरक को बोलने की ताकत देगा और बह अपने मुंह से बोलेगी 
और ऐसे लोगों को पुकार कर कहेगी जिन के कर्मों के बदले नरक अनिवार्य (वाजिब) होया | 

२ बड़ा लालची और बहुत रोने वाले को ६, (हलूअ) कहा जाता है, paler (तर्जुमा) में 
बड़े कच्चे दिल वाला कहा गया है, दीकि ऐसा इंसान ही कंजूस, और बड़ा रोने 
चिल्लाने वाला होता है, आगे उसका गुण (सित) बताया गया है । 

° मतलब हैं पूरे मोमिन एकेस्वरबादी (मुबहिहद) | उन में उपर बयान की गई कमजोरी नही 
होती बल्कि इस के ख़िलाफ़ बह अच्छे गुणों (सिफत) के रूप होते हैं, रोज नमाज पढ़ने का 
मतलब है वह नमाज में सुस्ती नहीं करते, वह हर नमाज उस के समय पर बड़ी पाबंदी से 
पढ़ते हैं, कोई काम उन्हें नमाज से नहीं रोकता और कोई दुनियावी फ्रायेदा उन्हें नमाज से 
विमुख (गाफ्रिल) नहीं करता | 
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सूरतुल मआरिण-७० 


Ye" ६2४ 2५3७ 


> Cs 3 ~~ GF Ba ~ 
RO UCN 


~ 


२७. और जो अपने रब के अजाब से डरते 
रहते हैं | 


२८. बेशक उन के रब का अजाब बेखौफ़ होने 
की बात नहीं | 


२९. और जो लोग अपने गुप्तांगों (इर्मगाहों) 
की (हराम से) हिफाजत करते हैं | 


३०. लेकिन उनकी पत्नियों और दासियों के 
बारे में जिन के वे मालिक हैं वे मलामत वाले 
(निन्दित) नहीं |! 


३१. अब जो कोई इस के सिवाय (रास्ता) 
दूँढेगा, तो ऐसे लोग हद (सीमा) पार करने वाले 
होंगे | 

३२. और जो अपनी अमानतों का और अपने 
वादे और प्रतिज्ञा (अहद) का ध्यान रखते हैं | 


३३. और जो अपनी गवाहियों पर सीधे (और 
अडिग) रहते हैं | 


३४. और जो अपनी नमाओं की सुरक्षा (हिफाजत) 


bss ८ PR Rr ~ र 
(9 इ So ५०५५ Os 
३५. यही लोग जन्नत में इज्जत (और सम्मान) 


&) ठ ड्य डः & f 
बाले होंगे | a od 


३६. तो काफ़िरों को क्या हो गया है कि वे दो) Geb GEE GS 
तेरी तरफ दौड़ते आते हैं। SRR R TORN) 


Be TET CCIE ७. ह ईद 
Ye Te 2) os El 


६, 


Gs 2७:79 2 GS 
AGUS agile 
ER 


(2८ AER Tee ig ~ 
salen ०७ ०५४७ he 


6 ~)? १779 iN FP ~, 
32) Cb oaePs ag) 2D cl 


Ed CET के 74 22 ~ 


GDS «8:०३ oh CANS 


। यानी इंसान की खंबाहिश्ञ की तकमील (तृप्ति) के लिए अल्लाह ने दो हलाल रास्ते रखे हैं, एक 


पत्ती, और दूसरा दासी | आज के दौर में दासी का मामला इस्लाम की बतलाई नीति (तदबीर। 
के मुताबिक लगभग खत्म हो गया है, फिर भी क्रानूनी तौर से उसे इसलिए ख़त्म नहीं किया 
गया हैं कि भविष्य (मुस्तक्रबिल) में यदि ऐसी हालत पैदा हो जाये तो इस से फ़ायेदा उठाया जा 
सकता है, जो भी हो ईमानवालों की एक विश्ञेपता (फ़जीलत) यह भी है कि ख्वाहिश्च की 
तकभील को पूरा करने के लिए हराम रास्ता नहीं अपनाते | 
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३७. दायें और वायें से गुट के गुट |' Die se 

रेन. क्या उनमें से हर एक की इच्छा यह है| ६£ 55 ४2:45; ८ ६५ 
ir 

कि वे ऐशो-आराम बाले स्वर्ग में प्रवेश (दाखिला) Fa 

पा जायेंगे? Dp 


३९. (ऐसा) कभी न होगा, हम ने उन्हें उस 2५22६: 2:५8 6» ९८ 
(चीज) से पैदा किया है जिसे वे जानते हैं | DONG gi 6 ५९४ 


४०. तो मुझे क्रसम है पूर्वो और पर्चिमो? के | ६! ९०३५5 ३-४5 ९५ 2555 
रब की (कि) हम यकीनी तौर से क्रादिर है | 55.9 
(9) 3) 
४१. इस पर किउन के बदले में उन से अच्छे | ८5४८:5४६575 2522 
लोग ले आयें, और हम मजबूर नहीं हैं | के 


A Sabre 


Ce 
४२. तो आप उन्हें झगड़ता खेलता छोड़ दें "i ds ०४4४ र fis ER 
यहाँ तक कि ये अपने उस दिन से जा मिलें, ७8222 Rr 
जिस का उन से वादा किया जाता है | Jes Gt २ 


४३. जिस दिन क्रों से ये दौड़ते हुए निकलेगे, | 2456 C5 2 GE 2 
जैसेकि वह किसी थान (जगः) की तरफ तेज़ ठ) 5989 Ry 


चाल से जा रहे हैं | 

४४. उन की आंखें झुकी हुई होंगी, उन पर | +4 2६55 255 ६८6. 

अपमान 'ज़िल्लत) छा रहा होगा, यह है वह | ५,» ५१ ४ हैँ 2a 
ENTS | | A 

दिन जिसका उन से वादा किया जाता था ! 390०४ ४४0 209) 


यह नबी % के दौर के काफ़िरों की चर्चा है कि बह आप द्र की मजलिस (सभा! में दौड़े-दौड़े 
आते, लेकिन आप की बातें सुनकर अमल करने की जगह उनका मज़ाक करते और टोलियों में 
बँट जाते, और दावा यह करते कि अगर मुसलमान जन्नत में भये ठो हम उन से पहले जन्नत 
में जायेंगे, अल्लाह ने आगामी आयत में उनके इस मुमान का खंडन (तरदीद) किया | 

° हर दिन सूरज अलग-अलग जगह से निकलता है और अलग-अलग जगह में डूबता है | इस 
बिना पर पूरब भी बहुत हैं और परिधम भी उतने ही | विवरण (तफ्रसील) के लिए सूरह 
सापफ्रात ५ देखिये | 
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सूरतु नूह-७१ भाग-२९ TOT aN 
& A ८५४ 
सूरतु चूह-७। 9 
सूरः नूह मबका में नाजिल ह और इस में 
अटठाईस आयतें और दो रूकूअ ई | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा el Dl oy 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१. बेशक हम ने नूह (५) को उन के समुदाय (४:92 242५5 3) ८४ ६.७ 
(कौम) की ओर भेजा' कि अपनी क्रम को डरा |... ,, ., «- »>. » pe 
दो (और आगाह कर दो) इस से पहले कि उन | \ p2९ ७। (७ ०१ 
के पास कष्टदायी (सख्त) अजाब आ जाये | 


२. (नह ऋ ने) कहा कि हे मेरे समुदाय (कौम! () CS BATE 


के लोगो! मैं तुम्हें स्पष्ट (वाजेह) रूप से डराने 33३४ की 
वाला हूँ | 

३. कि अल्लाह की इबादत करो और उसी Sab PF) ~~ pis ~ 
से डरो और मेरा कहना मानो p (3) ५५०४४ s 45542 45 कराए 


क. यह एर पार माफ कर बर | 5005 की 
तुम्हें एक मुकरर वक्‍त तक छोड़ देगा, बेशक 22५7८ GEE 
अल्लाह का वादा जब आ जाता है तो रुतता | “2० #«० ७५०७ ०४ ०) ४ 
नहीं, काञ्च! तुम्हे मालूम होता | (4) boat शर्ट EE 


! हजरत नूह महान ईशदूतों (रसूलों) में से हैं, सहीह मुस्लिम वगैरह की चफ्ाअत (अभिस्तावना) 
वाली हदीस में है कि यह पहले रसूल हैं, यह भी कहा जाता है कि उन्ही की क्रौम से शिर्क शुरू 
हुआ | अल्लाह तआला ने उन्हें अपनी जाति के मार्गदर्चन (हिदायत) के लिए भेजा | 

२ यानी मैं तुम्हें जिन बातों का हुक्म दूँ, उस में मेरा अनुपालन (इताअत) करो, क्योंकि मैं तुम्हारी 
तरफ़ अल्लाह का रसूल और उसका प्रतिनिधि (नुमाइन्दा) वनकर आया हूँ | 


3 इसका मतलब यह है कि ईमान लाने की हालत में तुम्हारी मौत की अवधि (मुदत) जो मुक्रर 
है, उसे टालकर तुम्हें ज्यादा उम्र देगा और वह अजाब तुम से दूर कर देगा जो ईमान न लाने 
की हालत में तुम्हारा नसीब था| इस आयत से दलील (तर्क) निकालते हुए कही गया है कि 
आज्ञापालन (इताअत), सदाचार (नेकी) और रिश्तेदारों Fs साथ त सुलूक से हलत 22 
बढ़ती | मेंभी र He ¢ । ८5 “रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक उग्र के बढ़ने 
pS ३ (इञ्ने कछ कहते है टालने का मतलब बरकत है, ईमान से उम्र में 
बरकत होगी, ईमान नही लाओगे तो इस बरकत (शुभ) से बंचित (महरूम) रहोगे | 
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सूरतु नूह-७ भाग-२९ |।056| ११ १३ ४१८५२. 


Fe # ४४ हु Wie LA ELER 7 
hae बुलाने से ये लोग भागने भ॑ और Os Hk ys 


७. और मैंने जब कभी उन्हें तेरे माक़ कर देने १३६2 as 230 ५6:55 C855 

के लिए बलाया उन्होंने अपनी ऊॐगलियाँ अपने 2६22/5:6:2020:56:0:0७88 
> कानों कपड़ों £ 7] ® 4 | 267 rT G 

अपने कानों में डाल लीं और अपने कपड़ों को [| “20“2*#४फ+#> १2९ 


ओढ़ लियार और अड़ गये और बड़ा अहंकार CHS 
(तकब्बुर) किया | 
=. फिर मैं ने उन्हें ऊँची आवाज से बुलाया | (3) 5५:४४ 898 


और ह म उन से खुन कर भी कहा 2.02 :22:25:9&826॥% 


१०. और मैं ने कहा कि अपने रब से अपने RS NT 
he (३! “| |] 3 ॥ t ES 
गुनाहों की माफ़ी करवा लो | (और क्षमा मांगो) OE Is lobar 

बेशक वह बड़ा बर्शने वाला है | 


११. बह तुम पर आकाश को खूब वर्षा करता iis Se 
हुआ छोड़ देगा ? COD aE Het 


' यानी मेरी पुकार की वजह से यह ईमान से और ज्यादा दूर हो गये हैं, जब कोई समुदाय 
(क्रौभ) गुमराही के आखिरी कयार पर पहुंच जाये तो उसकी यही हालत होती है, उसे जितना 
अल्लाह की तरफ्र बुलाओ बह उतना ही दुर भागता है| 

? ताकि मेरा मुँह न देख सके या अपने सिरों पर कपड़े डाल लिये ताकि मेरी वात न सुन सकें | 
यह उनकी तरफ़ से कड़ी दुश्मनी का और नसीहत से नफ़रत का प्रदर्शन (इजहार) है, कुछ 
कहते हैं कि अपने को कपड़ों से ढाँक लेने का मक्रसद थह था कि पैगस्बर (संदैष्टा) उनको 
पहचान न सके और उन्हें दाबत क़ुबूल करने पर मजबूर न करे | 

) कुछ विद्वानों (आलिमों) ने इसी आयत की वजह से इस्तिसक्ा (वर्षा के लिये) नमाम में सूरह 
नूह पढ़ते को अच्छा कहा है | रिवायत है कि हरत उभर % भी एक बार इस्तिसक्रा की 
नमाज के लिये मंच (मिम्बर) पर चढ़े तो केवल आयाते इस्तिगफ़ार, (क्षमा-याचना वाली 
आयते) पढ़ कर मिम्बर से उत्तर आये, और फ्ररमाया कि मैंने वर्षा (बारिश्च) को बर्षा के उन 
रास्तों से माँगा है जो आकां में हैं, जिन से वर्षा धरती पर उतरती है | (इब्ने कसीर) 
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सूरतु नूह-ॐ भाग-२९ |।057| ११ ०३४। Ves 


१२. और तुम्हें खूब माल और औलाद में बढ़ा ८ ४53: ८५४४ ०५ 35.45 
देगा और i बाग देगा और तुम्हारे लिए ‘i 3 i उ 
नहरें निकाल देगा | 2) Cag 


१३. तुम्हें बया हो गया है कि तुम अल्लाह की SIT 
बरतरी पर यक्रीन नहीं करते | $ (3) SE ons 


er उस ने तुम्हें कई तरह से पैदा OE 5585 585 


१५. क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह (तआला)| ८५८ ६&० 43 55 5 3 
ने किस तरह ऊपर तले सात आकाञ्च पैदा कर 


दिये हैं ।' ts 
१६. और उनमें चाँद को खूब जगमगाता बनाया Rate रु । ~ oe ¢ 54s + Bo र i गन 
है और सूरज को रौशन चिरा बनाया है | Cl Cer bP ६8४. % pd 

५52 


१७. और तुम को धरती से (एक ख़ास तरीके (8 &9 Bias 
से) उगाया है? (और पैदा किया है) | 60 6(8 ५29 ८2 as 


१८. फिर तुम्हें उसी में लौटा ले जायेगा और DEEN NLS 
{एक ख़ास तरीके से) फिर तुम्हें निकालेगा | COG AEs ६४ ००८४ 


१९. और तुम्हारे लिये धरती को अल्लाह A Yo 283 (८८ 5५ 
(तआला) ने फ़र्च बनाया है | bs ESAS Ses 35 


. ताकि ‘3 ५ sd is CS rg 
Re उस के विस्तृत (कुशादा) रास्तों @) Cg 


~ 


! जो उस के सामर्थ्य (कुदरत) और कारीगरी के कमाल को जाहिर करते और इस बात की 
तरफ़ इच्चारा करते हैं कि माबूद सिर्फ़ बही एक अल्लाह है | 


2 यानी तुम्हारे बाप आदभ छ को जिन्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर उस में अल्लाह ने आत्मा 
(रूह) फंकी, या अगर सभी मानव जाति को संबोधित (मुख़ातिब) समझा जाये तो मतलब यह 
होगा कि तुम जिस वीर्य (मनी! से पैदा होते हो वह उसी रिउक से बनता है जो धरती से 
मिलता है इस बिना पर सभी की पैदाईश्च इसी धरती से साबित होती है | 


3 “~ बहुवचन (जमा) है 3... का और १७५ जा बचन (जमा) है १; (कुशादा रास्ता? का, यानी 
उस ने धरती पर बड़े-बड़े कुशादा रास्ता बना दिये हैं ताकि इंसान एक जगह से दूसरी जगह, 
एक नगर से दसरे नगर और एक देश से दूसरे देश में जा सके, इसलिए यह रास्ता भी इंसान 
की कारोबारी और सामाजिक जरूरत है, जिस की व्यवस्था (तदबीर) करके अल्लाह ने इंसान 
पर एक बड़ा अनुग्रह (नेमत) किया है | 
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RT 274 


२१. नूह (७) ने कहा कि हे मेरे रब! उन | ११९५2 5 १३५८८7} SO 
लोगों ने मेरी नाफ़रमानी की और ऐसों का Geez E255 ४८ ४१.८ 
आज्ञापालन (इताअत) किया जिन के माल और | 2 ६202४ रडका 
औलाद ने उन को (बेशक) नुकसान ही में 

बढ़ाया | 

२२. और उन लोगों ने बहुत बड़ा धोखा किया! GEG; 
२३. और उन्होंने कहा कि कभी अपने देवताओं | (६; ७१३७४; !६22 62559 Es 


न वह, सुबाअ, यगूस, &) १/५45 
और आज | bi ess ५ ००३० ०३६ 


CRESS CORP y is Li RCE 


ley 3 


२४. और उन्होंने बहुत से लोगों को भटकाया, Gina ४५६४४ WEST 755 
(हे रब!) तू उन जालिमों के भटकावे को और |” 6955 
बढ़ा दे | 29 ५४७ | 


' यह धोखा और छल क्‍या था? कुछ ने कहा कि उनका कुछ लोगों को नूह ७७ के कत्ल करने 
पर उभारना था, कुछ कहते हैं कि माल और औलाद की वजह से जिस स्वार्थ (नफ्स) के धोखे 
में बह ग्रस्त (मुब्तिला) हुए, यहां तक कि उन में से कुछ ने कहा कि अगर यह सच पर न होते 
तो इन को यह सुख-सुविधायें (ऐशो-आराम) क्यों हासिल होतीं? कुछ के ख्याल में उन के 
सरदारों का यह कहना था कि तुम अपने देवताओं की उपासना (इबादत) न छोड़ना और कुछ 


२ > 


के ख्याल में उनका कुफ्र (इंकार) ही बड़ा धोखा था | 


? यह नूह ७४ की कौम के «पाँच सदाचारी (नेक) आदमी» थे जिनकी बह इबादत करते थे, और 
उन की इतनी पुहरत हुई कि अरब में भी उन की पूजा-अर्चना होती रही, जैसे 'बदूः दमतुल 
जनदल (जगह) में क्रबीला कल्ब का, 'सुबाअ' समुद्र तट के कबीला हुजैल का, 'यगूस' सबा के 
करीब जुर्फ नाम की जगह में मुराद और बनू गुतैफ़ का | थऊक' हमदान कबीले का और 
'नस्र' हिम्यर जाति का क्रबीला जुल कलाअ का उपास्य (माबूद) रहा | (इब्ने कसीर, फ्रतहल 
कदीर) यह पांचों नूह की जाति के नेक लोगों के नाम धे, जब यहे मर गये तो शैतान ने उन के 
श्ृद्वालुओं {अक्रीदतमंदों) से कहा कि उन के चित्र फोटो) बनाकर अपने घरों और दुकानों में 
रख लो ताकि बह याद रहें और उन का ध्यान कर के तुम भी नेक काम करते रहो, जब यह 
चित्र बनाकर रखने वाले मर गये तो उन के वंश को जैतान ने यह कहकर बिर्क में लिप्त 
(मुब्तिला) कर दिया कि तुम्हारे पूर्वज (बुजुर्ग) तो इनकी उपासना करते थे, जिन के चित्र 
तुम्हारे घरों में लटक रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनकी पूजा शुरू कर दी | (सहीह बुखारी, 
तफ़सीर सूरह नूह) 
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२४. ये लोग अपने पापों की वजह से (पानी में) 
रो दिये गये और जहन्नम में पहुँचा दिये गये 

अल्लाह के सिबाय उन्होंने अपना कोई 
मदद करने बाला न पाया | 


46 AAT (६ बी. Eo PE (६, 
क्‍ HATS ५४ 
5 2 UT RH ५55 Ro Be] 3? ~= 
CSU! gl ९१७ Of >€ Ne 


२६. और नूह (७७७) ने कहा कि हे मेरे रब! तू | ७०८४ 9 ७४ 365 ४ 2४ 085 


धरती पर काफिर को रहने-सहने वाला 
नछोड़!/ 

२७. अगर त्‌ उन्हें छोड़ देगा तो बेशक ये तेरे 
दूसरे बंदों को भी भटका देंगे और ये कुकर्म (बुरे 
काम) करने बाले काफ़िरों ही को जन्म देंगे | 


२८. हे मेरे रव! तू मुझे और मेरे माता-पिता 
और जो भी ईमान लाकर मेरे घर में आये और 
सभी ईमानवाले मर्दों और सभी ईमानवाली 
औरतों को माफ़ कर दे और काफिरों को बर्वादी 
के अलावा दूसरी किसी वात में न बढ़ा | 


सूरतुल जिन्न-७२ 


सूरः जिन्न मक्का में नाजिल हुई और इस में 
अट्ठाईस आयतें और दो रूकूअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 

१. (हे मोहम्मद %) आप कह दें कि मुझे बहयी 
(प्रकाइना) की गयी है कि जिन्नों के एक गिरोह 
ने (कुरआन) सुना? और कहा कि हम ने अजीव 
कुरआन सुना है | 


GOES AI 
Fo ~ १4 4 जद 
Ys SSCs ०2255 OL) 
CDSE EH BS 
५० शत हा ~ i i 
GF 0&5 ८०५ ERs Yt ९) 
~ * 3 tie 

2.55 as ८७४४० be 


tts $ ct 
(2४ रु i 


डी 029 ४0 Pe 
Fg A EGG 
0) (६८058 rs 


५ यह शाप (बहुआ) उस वकत दिया जब ईचदूत (नबी) नूह %छ उने के ईमान लाने से बहुत मायूस 
हो गये और अल्लाह ने भी ख़बर कर दिया कि अब उन में से कोई ईमान नहीं लायेगा | 

2 यह घटना (वाक़रेआ। सूरह अहकाफ़ २९ में गुजर चुकी है कि नबी  बादिये नख़ला में सहावा 
केराम को फज की नमाज पढ़ा रहे थे कि कुछ जिन्नों का वहाँ से गुजर हुआ तो उन्होंने आप 
का कुरआत सुना, जिस से वे प्रभावित ।मुतास्सिर) हुए | यहाँ बतलाया जा रहा है कि उस 
समय जिन्नों के कुरआन सुतने का ज्ञान (इलम) आप को नहीं हुआ, बल्कि बहयी के जरिये 


आप को इस से सूचित (बाख़बर) किया गया | 
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२. जो सच्चे रास्ते की तरफ़ मार्गदईन (हिदायत) MANS RENN 


देता है हम तो उस पर ईमान ला चुके, (अब) ४६; 
हम कभी अपने रब का किसी दुसरे को साझीदार Di, 
न बनायेंगे | 

३. और बेशक हमारे रब की चान बुलन्द है, न न | ६/, (८ 658 ८ 5:64 )४ ६४६ 
उस ने किसी को (अपनी) पत्नी बनाया है और हु aE 
न औलाद | © ७३ 


८] 
iy 


re 


४. और बेशक हम में का बेवकूफ अल्लाह के GEES iF ६५: UGE 
बारे में झूठी बातें कहता था |! He 
५. और हम तो यही समझते रहे कि नामुमकिन Gis SYOSSOEEis 
है कि इंसान और जिन्नात अल्लाह पर झूठी |... 5 ; 


o ६ ड, 4 
बातें लगायें [ Dp sit 
६. हकीकत यह है कि कुछ इंसान कुछ जिन्नों (६५८%) YC OE 26४४६ 
से पनाह माँगते थे, जिस से जिन्नात अपनी ® ६: :2:25 ढक ८5 
उदण्डता (सरकञ्ची) में और बढ़ गये | ie 
७. और (इंसानों) ने भी जिन्‍्नों की तरह ये समझ 6 ८८:६ ९5 ८7 22:5 ६7६5 24565 
लिया था कि अल्लाह कभी किसी को नहीं भेजेगा | | म 
(था किसी को दोबारा जिन्दा न करेगा) Oi 


| ५८८, (हमारे बेवकूफ) से मतलब कुछ ने चैतान लिया है, कुछ ने उनके साथी जिन्न और कुछ 
ने आम तौर से हर वह इंसान लिया है, जो यह ग़लत भ्रम (गुमान) रखता है कि अल्लाह की 
औलाद है | ६५८: के कई मायने किये गये हैं, जुल्म, झूठ, बातिल और कुफ्र में यढ़ा हुआ 
वगैरह मकसद दरमियानी रास्ता से दुरी और सीमा (हद) पार कर जाना है! मतलब यह है कि 
यह बात कि अल्लाह की औलाद है, उन बेवकूफ़ों की बात है जो दरमियानी और सीधे रास्ता से 
दूर, सीमा से परे, झूठे और इल्जाम लगाने बाले हैं | 

२ इसलिए हम उसकी पुष्टि (तसदीक) करते रहे और अल्लाह के बारे में यह आस्था (अक्रीदा) 
रखे र यहाँ तक कि हम ने कुरआन सुना तो फिर हम पर इस अक्रीदा का झूठा होना खुल 
गया | 

° अज्ञानकाल ।जाहिलियत) में एक प्रथा (रिवाज) यह भी थी कि वे कहीं यात्रा (सफर) पर जाते 
तो जिस वादी में हकते वहां जिन्नों से पनाह मागते, जैसे इलाके के सरदार और बड़े से पनाह 
जाती है | इस्लाम ने इस को खत्म किया और सिर्फ़ एक अल्लाह से पनाह माँगने पर जोर 

| 
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८. और हम ने आसमान को टटोल कर देखा | (८८६८ ६7:35 CN ५४8६ 
तो उस को सख्त चौकीदारों और तेज श्लोलों OCs 
(ज्वालाओं) से भरा पाया | >८ ४७०3 Ss 


९. और इस से पहले हम बातें सुनने के लिए | ६९६४ 526७७ Gai 6 छा ६ 
आकाई में जगह-जगह पर बैठ जाया करते थे, | 2, ५. ६५३४५५६ ७५ ६४: 
अब जो भी कान लगाता है वह एक चोले को | ९25६७७४5 ५5/09 छ 
अपनी ताक (घात) में पाता है | 

१०. और हम नहीं जानते कि धरती वालों के | (5% ९५५५१ १ 56,55 SUS 
साथ किसी बुराई का इरादा किया गया है या 

उनके रब का इरादा उनके साथ भलाई का है | 
११. और यह कि (बेशक) कुछ तो हम में से | € ८३653625 ८४026, 65 
नेक हैं और कुछ उस के उल्टा भी हैं | हम कई css 
तरह से बटे हुए हैं | 

१२. और हमें पूरा यक्रीन हो गया? कि हम | ४; 29086 255050 65 65 
अल्लाह तआला को धरती में कभी मजबूर नहीं SIGHS र 
कर सकते और न हम भाग कर उसे हरा (9) 
सकते हैं | 

१३. और हम हिदायत की बात सुनते ही उस| ९५% 4५६4 55.4 G+ 
पर ईमान ला चुके, और जो भी अपने रब पर हों) Eo SCI ६४८५ 
ईमान लायेगा उसे न किसी नुकसान का डर है ५» ४४ Cy 5 ६: ७८ 
न जुल्म (और दुख) का | 

१४. और हम में से कुछ मुसलमान हैं और | ८४5 ८५४% ६, 3 Ol ६५ 65 
कुछ बेइंसाफ़ हैं, तो जो मुसलमान हो गये 55355 298 ST 
उन्होंने सीधे रास्ते की खोज कर ली | DES अ 2० 


ते 

छः 

he 

` 

[] 

\ 
ध 

a 

[ 

0] न 
bes We 


। ५ (चीज के टुकड़े) ५५४५०.५८० उस वक़्त बोलते हैं जब उनकी हालत एक-दूसरे से अलग 
हों, यानी हम कई समूहों (ग्रुपों) और कई झयालों में बँटे ह हैं, यानी जिन्नों में भी मुसलमान, 
काफिर, यहूदी, इसाई, मजूसी वगैरह हैं | कुछ कहते र कि उन में भी मुसलमानों की तरह 
कदरिया, मुरजिया, राफ्रिजा आदि (बगैरह) हैं | (फ्रतहुल क्रदीर) 

2 यहाँ (६ यक्रीन के मायने में है, जैसे कि और भी कुछ जगहों पर है | 

3 यानी जो मोहम्मद |) की नबूबत (दूतत्व) पर ईमान ले आये वह मुसलमान और जिन्होंने 
इंकार किया वह नाइंसाफ्र (अन्यायी) हैं | 
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१५. और जो ज़ालिम हैं बे नरक का ईधन वन 65) CAE GHGs 
गये |' ह र 


१६. और यह कि अगर ये लोग सीधे रास्ते पर SEES SEER S G5 


मजबूत रहते तो जरूर हम उन्हें बहुत ज्यादा ~ 
पानी पिलाते | ४५७ 
१७. ताकि हम उस में उन का इम्तेहान ले लें Ss as Mi 
और जो इंसान अपने रव के स्मरण (जिक्र) से 3 eos 
मुँह मोड़ लेगा तो अल्लाह (तआला) उसे कठोर Grae tis aoe 


अजीव में डाल देगा | 


१८. और यह कि मस्जिदें केवल अल्लाह ही के 
लिए (बास) हैं, तो अल्लाह (तआला) के साथ 
किसी दूसरे को न पुकारो ! 

१९. और जब अल्लाह का बंदा (भकत) उसकी |८४5/८!;६ BANS IEE 
इबादत के लिए खड़ा हुआ तो क़रीब था कि वे EE wt 
भीड़ की भीड़ बनकर उस पर पिल पढ़ें | (9 ) 0५) sole 
२०. (आप) कह दीजिए कि मैं तो केवल अपने |. 


रब को ही पुकारता हूँ और उस के साथ किसी |` 
को साझीदार नहीं बनाता |* 


A 


~ छह: ह हे जूक CE <१ 
OAPI NP 


) 


Fj 


~~ LECTINS) शर्ट 
is FO ४4% 9050 5 


डे 


\ 


' इस से मालूम हुआ कि इंसानों की तरह जिन भी स्वर्ग और नरक में जायेंगे, उन में से काफिर 
नरक में और मुसलमान स्वर्ग में, यहाँ तक जिन्नो की बात पूरी हो गई | अब आगे फिर 
अल्लाह का कौल है | 

2 = „ का मतलब सज्दे की जगह है, सज्दा भी नमाज का एक रुन (स्तम्भ, फ्र्ज अमल) है 
इसीलिए नमाज पढ़ने की जगह को मस्जिद कहा जाता है, आयत का मतलव साफ है कि 
मस्जिदों का मक्रसद सिर्फ़ एक अल्लाह की इवादत है, इसलिए मस्जिदों में किसी दूसरे की 
इवादत, किसी दूसरे से दुआ, फ़रियाद और किसी और से गुहार या उसे मदद के लिए पुकारना 
वैध (जायज) नहीं! अगर यहाँ भी अल्लाह के सिवा किसी को पुकारा जाने लगे तो यह बहुत 
बुरा और बहुत जुल्म होगा, लेकिन बदक्स्मती से नाम के मुसलमान अब मस्जिदों में भी 
अल्लाह के साथ दूसरों को मदद के लिए पुकारते हैं, बल्कि मस्जिद में ऐसे चिला लेख (लौहे) 
लटकायें हुए हैं जिन में अल्लाह को छोड़कर दूसरों को मदद के लिए पुकारा गया है | 

^ ॐ ८ (अल्लाह के दास) से मतलब रसूलुल्लाह ड हैं, और मतलव यह है कि जिन्न और इंसान 
मिलकर चाहते हैं कि अल्लाह के इस प्रकाशन (नूर) को अपनी फूकों से युझा दें, इस के दूसरे 
मायने भी बयान किये गये हैं लेकिन इमाम इब्ने कसीर ने इसे प्रधानता (फ्रजीलत। दी है | 

* यानी जब सभी आप की दुश्मनी पर एक मत हो गये और तुल गये हैं तो आप कह दीजिए कि मैं तो 
सिर्फ़ अपने रब की इदादत करता हुँ, उसी से पनाह मागता और उसी पर भरोसा करता हूँ 
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२१. कह दीजिए कि मुझे तुम्हारे लिए किसी क्‍ ESET OS 
फायदे-मुक्रसान का अधिकार (हक्र) नहीं !' 


१ ह 


२२. कह दीजिए कि मुझे कभी कोई अल्लाह से |(/ ४ ८८,5८5 G25 ८7 8) 5४ 


oe ree # 3, 5 नाम 
नहीं बचा सकता और मैं कभी उस के सिवाय (7785 0: 357. 
पनाह की जगह भी नहीं पा सकता | 


२३. लेकिन (मेरा काम) तो केवल अल्लाह की | < ००% ८५४5 4-35 ५0 ८३ ५५४ 
बात और उसका सन्देस (लोगों को) पहुँचा देना | (५ ८ ,४ ८& 55 ६5 6 452255 
है, (अब) जो भी अल्लाह और उस के रसूल की ढ) (4 
नाफ़रमानी करेगा उस के लिए नरक की आग +2 ०४ 
है जिस में ऐसे लोग हमेज्या रहेंगे | 


२४. यहाँ तक कि जब उसे देख लेंगे जिसका PERNA Rd 
उन को वादा दिया जाता है, तो करीब भविष्य 


(मुस्तक्रबिल) में जान लेंगे किं किसका सहायक 3980 0550:0 sit 

(मददगार) कमजोर और किसका गिरोह कम 

है! 

२५. (आप) कह दीजिए कि मुझे इलम नहीं कि GSES CE 

जिस का वादा तुम से किया जाता है बह करीब 8६4835९5 5 
(25). 3) CNA 


है या मेरा रब उस के लिए दर की मुहृत 
निर्धारित (मुकर्रर) करेगा | 


२६. वह गैब का जानने बाला है और अपने | ६८६३ ५5४ १९४५5 ५८.६ 244 
_ Le) oles ६ ३2४०७ ol obs 

मैब पर बह किसी को अवगत (बाखबर) नहीं ह ¥ 

कराता | 


! यानी मुझे तुम्हारी हिदायत और गुमराही और फ़ायदे-नुकॅसान का हक़ नहीं, मैं तो सिर्फ़ एक 
का बन्दा हूँ, जिसे अल्लाह ने प्रकाशना (बहयी) और रिसालत के लिये चुन लिया है। 

२ यानी उस वक्त उनको पता लगेगा कि मुसलमानों का सहायक (मददगार) कमजोर है या 
मुश्जरिकों (बहुदेबबदियों) का, और तौहीद वालों (एकेश्बरवादियों) की तादाद कम है या अल्लाह 
के अलावा के पुजारियों की? मतलब यह है कि भुशरिकों का तो सिरे से कोई मददगार ही नहीं 
होगा और अल्लाह की असंख्य (बेशुमार) सेना के आगे इन मुञ्चरिकों की तादाद भी आहे में 
नमक के बराबर ही होगी | 
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२७. सिवाय उस रसूल के जिसे वह पसंदीदा |€, <..; ५६ SFIS] 
बना ले, इसलिए कि उस के भी आगे-पीछे i SECS A 
पहरेदार मुकर्रर (निर्धारित) कर देता है | CDI i ८५४ 5, है 
२७. ताकि मालूम हो जाये कि उन्होंने अपने BUS ag eg ALIS GAA 
रब के संदेश पहचा दिये,? अल्लाह (तआला) ने 5, ५ fs 2 ty 
उन के करीबी चीजों को घेर रखा है और हर @) (5055७ Sos 56४६५ 
चीज की तादाद की गिनती कर रखी है | 


सूरतुल मुज्जम्मिल-७३ Oss 


सूरः मुज्जम्मिल मक्का में नाजिल हुई और 
उस में बीस आयतें और दो रूकृअ हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा अन्दर) ८४) ५0 ७.2२ 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 
१. हे चादर में लिपटने वाले !* OIE 


यानी अपने पैगम्बर (सदेष्टा) को कुछ परोक्ष (गैब। की बातों से खबर कर देता है, जिस का 
तआल्लुक्र या तो संदेश पहुँचाने से होता है या उन के रसूल होने का सुन होते हैं, और खुली 
बात है कि अल्लाह के ख़बर करने से रसूल मैव का जानने वाला नहीं सकता, क्योंकि अगर 
पैग़म्बर को भी गैय का ज्ञान (इल्म) होता तो फिर अल्लाह की तरफ़ से उसे गैन से बाखबर 
करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता | अल्लाह तआला अपना गैब उसी वक्‍त अपने रसूल 
पर जाहिर करता है जब उसे पहले से इस गैब का इलम नहीं होता, इसलिए गैब का इलम 
सिर्फ़ अल्लाह ही को है, जैसाकि यहाँ भी इसे साफ किया गया है | 

यानी बहयी उतरने के समय पैगम्बर के आगे-पीछे फ़रिशते होते हैं जो जिन्नों और जैतानों को 
प्रकाइना (वहयी) की बातें नहीं सुनने देते | 

«5 में जमीर किसकी तरफ़ फिरता है? कुछ के ख्याल में रसूल ड हैं, ताकि आप जान लें कि 
आप से पहले रसूलों ने भी अल्लाह का संदेश इसी तरह पहुंचाया जिस तरह आप ने पहुंचाया, या 
पहरेदार फ्ररिश्तों ने अपने रब का पैगाम पैगम्बर को पहुँचा दिया है | कछ ने उसे अल्लाह की 
तरफ फिराया है, इस हालत में मतलब यह होगा कि अल्लाह अपने फ्रारेश्तों के जरिये (द्वारा) 
अपने पैग़म्बरों की हिफाजत करता है ताकि वह रिसालत (संदे ५ के काम को अच्छी 
तरह से कर सकें, वह उस वहयी की भी हिफ़ाजत करता है जो | को भेजी जाती है 
ताकि वह जान ले कि उन्होंने अपने रब के पैगाम लोगों तक सही-सही पहुँचा दिये हैं | 

जिस वक़्त इन आयतों का अवतरण (नुजूल) हुआ, ननी % चादर ओढ़ कर लेटे हुए थे, 
अल्लाह ने आप की इसी हालत की चर्चा करते हुए मुख़ातिब किया, मतलब यह है कि अब 
चादर छोड़ दें और रात में थोड़ा खड़े रहें यानी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें | कहा जाता है कि इस 
हुम के एतबार से आप पर तहज्जुद की नमाज अनिवार्य (फर्ज थी | (इन्ने कसीर) 


[ 


es 


® 
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२. रातों को उठ खड़े हो जाओ, (तहज्जुद की (3) 4६६4 (/॥ 

नमाज के लिए) लेकिन थोड़ी देर | (22५85 0. ५ 
हे. आधी रात या उस से भी कुछ कम | Gf ४९, (<8| RR 


[od 


४. या उस पर बढ़ा दे और कुरआन को ठहर- | (६) SSB ५९5 5; 
k 22 ७०४ ५५४०५ 4५0४ २३ 3 
ठहर कर (साफ्र) पढ़ा कर | OY obs ५४ 3 


५. बेन्चक हम तुझ पर बहुत भारी बात जल्द OTN od 

ही नाजिल करेंगे | ~ OE 
६. वेत्रक रात का उठना मन कीयकसूई| 25८5452 656 6 
(एकाग्रता) के लिए बहुत मुनासिब है और बात 6) डू 
को बहुत मुनासिब (उचित) करने वाला है !? 

७, बेञ्चक तुझे दिन में बहुत से काम होते हैं | (2) ४:४८: RWIS 


८. और तू अपने रव के नाम का ज़िक्र किया |) <” ROR 

“ ४.८ कर || कर i] < | [३] 
कर और सभी सृष्टि (मख़लूक) से अलग होकर (8) 4० ~ 2 el 39 
उसकी तरफ़ ध्यानमरन (मुतवज्जिह) हो जा ! 


' रात का (क्याम) खड़ा रहना चूँकि इन्सानी भन के लिए आम तौर पर कठिन है, इसलिए यह 
दरभियानी बात के रूप में कहा कि हम इस से भी भारी बात तुम पर नाज़िल करेंगे, यानी 
कुरआन | जिस के हुक्मों और कर्तव्यों (आजिबात) पर कार्यरत (आमिल) होना, इसकी हदों की 
पाबंदी और उस का प्रचार-प्रसार (दावत-तबलीग) एक भारी और मुश्किल काम है | कुछ ने 
बोझ (भारीपन) से वह बोझ मलतब लिया है जो वहयी के वक्त रसूलुल्लाह % पर पड़ता था, 
जिस की वजह से कड़े जाड़े में भी आप पसीने से भीग जाते थे | (इब्ने कसीर) 

2 दूसरा मायने यह है कि दिन के मुकाबले रात को कुरआन पढ़ना ज्यादा साफ और मन के 
लगाव के लिए ज्यादा प्रभावशाली (असरअंदाज) है, इसलिए कि उस चकत दूसरी आवाजें नहीं 
होतीं, माहौल ज्ञान्त (खामोञ्च) होता है, उस वक्त नमाज़ी जो पढ़ता है बह आवाजों, शोर और 
दुनिया के कामों की भेंट (नजर) नहीं होता, बल्कि नमाजी उस से महफूज रहता है और उस 
के असर को महसूस करता है | 

? "/; का मतलब कटना और अलग होना है, यानी अल्लाह की इबादत और उस से दुआ और 
विनय (सरगोञ्ची) के लिए अकेला और पूरी तरह से उसकी तरफ ध्यानमग्न (मुतवज्जिह) हो 
जा, यह रहबानियत (साधुत्व) से अलग चीज़ है, रहबानियत तो दुनियावी रिश्तों के छोड़ने और 
बैराग का माम है || नाम है दुनियावी कामों के पूरा करने के बाद इबादत में लग जाना 
और अल्लाह से दुआ करना, जो इस्लाम में अच्छा है | 
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९. पूरब और पर्चिम का रब जिस के अलावा 
कोई पूज्य (इलाह) नहीं, तू उसी को अपना 
संरक्षक (वकील) बना ले | 


१०. और जो कुछ वे कहते हैं तू सहन करता रह 
और उन्हें अच्छी तरह से छोड़ रख | 


११. और मुझे और उन झुठलाने वाले नेमत 
वाले लोगों को छोड़ दे और उन्हें तनिक मौका 
दे | 


१२. बेशक हमारे यहाँ कठोर बेड़ियाँ हैं और 
सूलगता हुआ नरक है | 


१३. और सले में अटकने बाला खाना है और 
दर्द देने बाला अजाव है | 


१४. जिस दिन धरती और पहाड़ थरथरा जायेंगे 
ली ङ भुरभुरी रेत के टीलों की तरह हो 
जायेंगे | 


१५. बेशक हम ने तुम्हारी तरफ़ भी तुम पर 
गवाही देने वाला रसूल भेज दिया है, जैसा कि 
हम ने फिरऔन की तरफ़ रसूल भेजा था | 


१६. तो फ़िरऔन ने उस रसूल की नाफ्रमानी 
की तो हम ने उसे धोर मुसीबत में पकड़ लिया | 


१७, तुभ अगर काफिर रहे तो उस दिन किस 
तरह बचोगे, जो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा | 


HS ७85५ ६४5 Gl < 
५ ६.4 | 
OAT 


#37 IF, | १2१० | हि अत 3 


Ds ool s OHS bo CF 3-०५ 


353; ies aN ५ ८४५ Re न्यू jis 555 ठ 


mA 22,5 &॥ or] | 
RN) Cd ३396+ हर ९) 


SEO ESS 5, 
Ge C5 Oy 
EES ELS 
OS 55 365 


Arb! E न्ट 2 #/ 9० 


SEE OO 9 
RE 
52८8 352 
श्र (2५2 हक कर 

Dt og 


८-८ (दीन) “5; (अञ्चयव) का बहुवचन (जमा। हैं | क्रयामत के दिन की भयानकता की बजह 
से हक्रीकत में बच्चे बूढ़े हो जायेंगे, या मिसाल के तौर पर ऐसा कहा | 
हदीस में भी आता है कि क्रयामत के दिन अल्लाह तआला आदम 5 से कहेगा कि अपनी 
औलाद में से जहन्नम के लिए अलग निकाल ले | हजरत आदम कहेंगे कि हे अल्लाह! किस 
तरह?! अल्लाह फ्ररमायेगा कि हर हजार में से ९९९ | इस वक्‍त गर्भवती (हामला) औरतों के 
गर्भ गिर जायेंगे और बच्चे बूढ़े हो जायेगे | (अलहदीस, असबुखारी, तफ़सीर सूरतुल हज्ज) 
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१८. जिस दिन आकाश फट जायेगा, अल्लाह 
(तआला) का यह वादा पूरा होकर ही रहेगा | 


१९. बेशक यहं शिक्षा (नसीहत) है, तो जो चाहे 
अपने रब की तरफ़ के रास्ते को अपना ले | 


4664] 


CO SEAT ET &* hE L454 ८ 
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२०. बेशक तेरा रब अच्छी तरह जानता है कि 
तू और तेरे साथ के लोगों का एक गुट लगभग 
दो तिहाई रात को और आधी रात को और एक 
तिहाई रात को (तहज्जुद की नमाज के लिए) 
खड़े होते हैं, और रात-दिन का पूरा अंदाज़ा 
अल्लाह (तआला) को ही है, वह (अच्छी तरह) 
जानता है कि तुभ उसे हरमिज् न निभा सकोगे तो 
उस ने तुम पर कपा की, इसलिए जितना 
क्रआन पढ़ना तुम्हारे लिए सरल हो उतना ही 
पढ़ो वह जानता है कि तुम में कुछ रोगी भी होंगे, 
कुछ दूसरे, धरती पर सैर करके अल्लाह 
तआला की कूपा (थानी रोजी भी) खोजेंगे और 
कुछ अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद भी 
करेंगे? तो तुम आसानी से जितना (कुरआन) 
पढ़ सकते हो पढ़ो, और नमाज पाबन्दी से पढ़ो 


! जब सूरह के शुरू में आधी रात या उस से कम या ज्यादा क्रयाम (नमाज के लिए खड़े होने) 
का हुक्म दिया गया तो आप और आप के साथियों का एक गिरोह रात में नमाज पढ़ने लगा, 
कभी दो तिहाई से कम, कभी आधी रात और कभी एक तिहाई रातं जैसाकि यहाँ बयान है, 
लेकिन एक तो यह रात की लगातार नमाज़ बड़ी कठिन थी, दसरे समय का यह अंदाजा आधी 
रात या तिहाई या दो तिहाई हिस्सा नमाज पढ़ना इस से भी बड़ा कठिन था, इसलिए अल्लाह ने 
इस आयत में हलका करने का हुक्म उतारा, जिसका मायने कुछ के ख्याल में तहज्जुद की 
नमाज छोड़ने की इजाजत है और कुछ के ख्याल में यह है कि उसके फर्ज (अनिवार्य होने) को 
इस्तिहबान (उत्तम होने) से बदल दिया गया, अब यह न आप के पैरोकारों के लिए फ़र्ज है न 
नबी ड के लिए | कुछ का कहना है कि यह छूट केबल उम्मत के लिए है, नबी # कें लिए 
इसका पढ़ना फर्ज था | 

? इसी तरह जिहाद (धर्मयुद्ध) में भी कठिन यात्रायें (सफर) करनी पड़ती हैं, यह तीनों बातें रोय, 
यात्रा और जिहाद बारी-बारी सब के सामने आती हैं | इसलिए अल्लाह तआला ने तहज्जुद में 
छूट दे दी है, क्योंकि इन में कठिताईयाँ हैं | 
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और जकात (भी) देते रहा करो और अल्लाह | ५ ४५५23५; Etats 
तआला को अच्छा कर्ज दो, और जो नेकी तुम Eo TERRE 
अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह (तआला) के | ^,” *” ०१०१०४०5१ ९/ 
यहाँ सब से अच्छे तरीके से बदले में ज्यादा |” ००% «१ ८१4७४१३१5 #5 
पाओगे ।' और अल्लाह तआला से माफ़ी मागते 
रहो । बेशक अल्लाह तआला माफ करने वाला 


र्हभ करने वाला है | 


सूरतुल मुहस्सिर-७४ Bo 
सूरः मुहस्सिर मक्का में नाजिल हुई और इस में 
छप्पन आयतें और दो रूकूअ हैं | 
अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा Do ५॥ 2 
मेहरबान और रहम करने वाला है। BN EN ५%॥ 9-5 
१. है कपड़ा ओढ़ने वाले |? C) BENE 
२. खड़ा हो जा और होञ्चियार कर दे | ठ) १58 5 
हे | और अपने रब ही की महिमा (तकबीर) बयान 6) ड; 
x. कपड़ों १898 ० दे “)) (५ डा 
हे श अपने कपड़ों को पवित्र (पाक) रखा Gs 


! यानी नफिल नमाजें, सदक्रा, खैरात और जो दूसरे नेक काम करोगे उसका अल्लाह के पास 
बेहतर बदला पाओगे | ज्यादातर भाष्यकारो ।मुफ्रस्सिरों) ने इस सूर: के आधे हिस्से को मदनी 
और आधे हिस्से को मक्की माना है जिसकी वजह आयत न- २० है जो मदनी है | 

* सब से पहले जो बहयी उतरी वह 5& ५,८६, ८-५ है | उस के बाद बहयी में देरी हो गई 
और नबी #& बड़े बेचैन हो गये और परेन रहने लगे | एक दिन अचानक वही फरिश्ता जो 
हिरा (पहाड़) की मुन में वहयी लेकर पहली बार आया था, आप # मे देखा कि जमीन और 
आसमान के बीच एक कुर्सी पर बैठा है, जिस से आप पर एक डर छा गया और घर जाकर 
घर वालों से कहा कि मुझे कपड़ा ओढ़ा दो, मुझे कपड़ा ओढ़ा दो, इसलिए उन्होंने आप को 
एक कपड़ा ओढ़ा दिया, इसी हालत में यह बहयी नाजिल हुई | (सहीह बुखारी, मुस्लिम, सूरतूल 
मुहस्सिर और किताबुल ईमान) इस विना पर यह दूसरी वहयी (प्रका्चना) और वहयी के देरी 
के बाद पहली बहयी है | 


oe 
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५. और अपवित्रता (नापाकी) को छोड़ दे | 


६. और एहसान करके ज्यादा लेने की इच्छा 
(तमन्ना) न कर | 


७. और अपने रव के रास्ते में सब्र कर | 
८. तो जब नरसिंघा (सूर) में फैका जायेगा | 
९. तो बह दिन बहुत कठोर दिन होगा | 
१०. (जो) काफिरों पर आसान न होगा | 


११. मुझे और उसे छोड़ दे, जिसे मैंने अकेला 
पैदा किया है | 


१२. और उसे बहुत धन दे रखा है | 


१३. और हाजिर रहने बाले पुत्र भी | 
१४. और मैंने उसे बहुत कुछ कुशादगी दे रखी 
है | 


१५. फिर भी उसकी तमन्ना (कामना) है कि मैं 
उसे और ज़्यादा दूँ | 


१६. नहीं-नहीं, वह हमारी आयतों का विरोधी 
(मुख्बालिफ्र) है |? 


(3) 
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CONEY ८४५४६ » ९६ 


' यानी मूर्तियों की पूजा (इबादत) छोड़ दे, यह हकीकत में लोगों को आप के माध्यम (जरिया) से 


हुक्म दिया जा रहा है| 


? यह ऋब्द चेतावनी ।अलफ्राज़ तम्बीह) और धमकी के लिए है कि उसे जिसे मैंने माँ के पेट से 
अकेला पैदा किया, उस के पास माल था न औलाद, और मुझे अकेला छोड़ दो, यानी मैं ख़ुद ही 
उस से निपट लूँगा । कहते हैं कि यह वलीद पुत्र मुगीरा की तरफ़ इशारा है, यह कुफ्र और 
फ्रसाद में बहुत बढ़ा हुआ था, इसलिए ख़ास तौर से उसकी चर्चा की है | 


भ यह ५४ की वजह है | :,« उस इंसान को कहते हैं जो सच को जानते हुए उसका विरोध 


4मुख़ालफ्रत) करे और उसका खण्डन (तरदीद) करे | 
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१७. जल्द ही मैं उसे एक कठिन चढ़ाई 
चढ़ाऊ॑गा | 


१४. उस ने सोंच करके अंदाजा किया | 


१९. उस का नाञ्च हो! उस ने कैसे अंदाजा 
किया? 


२०. वह फिर नष्ट हो! किस तरह अंदाज़ा 
किया?! 


२१. उस ने फिर देखा | 


२२. फिर मुँह सिकोड़ लिया और मुँह बना 
लिया | 


२३. फिर पीछे हट गया और गर्ब (घमंड) 
किया | 


२४. और कहने लगा कि यह तो सिर्फ़ जादु है 
जो नक्रल किया जाता है | 


२५. (यह) इंसान के कौल के अलावा कुछ भी 
नहीं | 


२६. मैं जल्द ही उसे नरक में डाल॑गा | 


२७. और तुझे क्या पता ? कि नरक (जहरतरम) 
क्या चीज है? 


२८. न बह बाळी रखती है और न छोड़ती है | 
२९. खाल को झुलसा देती है । 


३०. और उस पर उन्नीस (फ़्रिशते तैनात) हैं | 


४६ pls) 
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! यह उस के बारे में बहुआ (अभिद्याप) के लफज हैं कि नाश हो, मारा जाये, क्या बात उस ने सोची है? 


? नरक के नामों और दजा में से एक का नाम «सक्रर* भी है! 
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३१. और हम ने नरक के रक्षक 'निगरां। केवल | ६८५८5०4६65 46५०० ६८६८८ 
क रखे हैं, और हम ने उनकी तादाद केवल | » CES ts ३ 248 
काफिरों की परीक्षा के लिए निर्धारित (मुकरर) | ८०% ०28 ०:५४ 43 3 2६०७ 
कर रखी है' ताकि अहले किताव यकीन कर लें | 4 C295 ces ८३४ 
और ईमान वाले ईमान में बढ़ जायें और अहसे 298; GI CEST 
किताब और मुसलमान शक न करें, और जिन SN is Cl bz 20002 
के दिल में रोग है वे और काफिर कहें कि इस | 2५:४३ ८2५0 #25 Gets 
मिसाल से अल्लाह तआला का क्या मुराद है? | ८, ,, »...... GG ७७५ 
इसी तरह तआला चाहता है| ४७ 40 3b SL CS 0? 
भटका देता है और जिसे चाहता है हिदायत देता | ,१ , ५८2८5," 2 RICA 
सेनाओं & 42 ७०१ dbl NS PY 
है और तेरे रब की सेनाओं को उस के सिवाय | ACE 
कोई नहीं जानता, यह सारे इंसानों के लिए | '% 5/८95२ ७5° £5.07 
tC ४४९ i ~ ~ है 
(सरासर) नसीहत (और भलाई) है | Shia sets 


३२. हरगिज नहीं !* चांद की क्रम | Gi) 2),:8 ६४ 
३३. और रात की जब बह पीछे हटे | @) iy; 
३४. और सुबह की जव बह रौशन हो जाये | OAT 6:85 


' यह कुरैश् के मूर्तिपूजकों कत्र खंडन (तरदीद) है, जव नरक के अधिकारियों (निगरां) की अल्लाह ने 
चर्चा की तो अबूजहल ने कुरैश्न के समूह को मुख़ातिव करते हुए कहा कि तुम मे हर दस 
इंसानों का गिरोह एक-एक फ्ररिश्ते के लिए काफ़ी नहीं होगा | कुछ कहते हैं कि किलदा नाम 
के इंसान ने जिसे अपने थल पर वड़ा घमन्ड था, कहा कि तुम सभी सिर्फ़ दो फ्ररिइते संभाल 
लेना, १७ फ्ररिश्तों को तो मैं अकेला ही देख लूंगा | कहते हैं कि उसी ने रसूलुल्लाह & को 
कुश्ती की भी कई बार चुनौती दी और हर वार हारा लेकिन ईमान नहीं लाया | 
दिल के रोगी से मुराद मुनाफ्रिक (अवसरवादी! हैं या फिर वह हैं जिन के दिलों में शक था, 
क्योंकि भक्‍का में मुनाफ्रिक नहीं थे यानी यह पूछेंगे कि उनकी तादाद को यहाँ चर्चा करने में 
अल्लाह की बया हिक्मत है ? 
यानी यह काफिर और मुञ्चरिक समझते है कि नरक में १९ फ्ारिसते ही तो हैं, जिन पर काबू 
पाना कौन सा बड़ा काम है? लेकिन उनको पता नहीं कि रब की सेना तो इतनी है जिन्हे 
अल्लाह के सिवा कोई जानता ही नही, केवल फ्ररिश्ते ही इतनी तादाद में हैं कि ७० हज़ार फ्ररिश्ते 
रोजाना अल्लाह की उपासना (इबादत) के लिए «बैतुल मामूर” में दाखिल होते हैं, फिर 
क्रयामत तक उन की वारी नहीं आयेगी ! (सहीह बुखारी और मुस्लिम) 
५ ५६ यह मककावासियों के गुमान का इकार है, यानी जो वह यह समझते हैं कि हम फरिश्तों को 
हरा देंगे, कभी ऐसा न होगा, क्रमम है चांद की और रात की जव बह पीछे हटे यानी जाने लगे | 


[श] 


रु] 
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सूरतुल मुहस्सिर-७४ भाग-२९ Tei VE lie 
३९. कि (बेशक वह जहन्नम) बड़ी चीजों में से CDSG 
एक है | 

३६. इंसान को डराने वाली | (99) i 


३७. उन इंसान के लिए जो तुम में से आगे | & KNEE foe ८2 
बढ़ना चाहे या पीछे हटना चाहे | @ FS ASS 200५ 


३८. हर इंसान अपने अमलों के बदले गिरवी G95 25 Cys 
है| |] 


३९. लेकिन दायें हाथ वाले | दी केश] 
४०. (कि) बै जन्नतों में (बैठे हुए) सवाल करते GCE 3 3८ ६ 
- 3 
४१. पापियों (मुजरिमों) से | OIA 
४२. तुम्हें जहन्नम में किस बात ने डाला | Fite 
४३. वे जवाब देंगे कि हम नमाजी न थे | (9) bails Sy 
४४. न भूखों को खाना खिलाते थे |: OEMS BT, 
४१. और हम बेकार बात (इंकार) करने वालों GAGE 
के साथ बेकार बात में व्यस्त (मशगूल) रहा DA Com 
करते थे | 

४६. और हम बदले के दिन को झुठलाते थे | ९207७: ८१6४५; 


! >»» गिरवी रखने को कहते हैं, यानी हर इंसान अपने अमल का गिरवी है, वह अमल उसे 
अज्ाब से आजाद करा लेगा (अगर नेक होगा) या नष्ट (हलाक) कर देगा | (अगर बुरा होगा) 


2 नमाज अल्लाह के हक़ में से है और ग़रीबों का खिलाना बंदों के हक में से है | मतलब यह 
हुआ कि हम ने अल्लाह के हक़ पूरे किये न बंदों के | 
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सूरतुल मुहस्पिर-७व भाग-२९ | १073] ४११५८ ४६ 2.५5, ».« 
४७, यहाँ तक कि हमारी मौत आ गयी !' a is 
ड = तो उन्हें सिफ़ारिश करने वालों की सिफ्रारिश 8) Re] ® ड Ld 55 2 ri (5 

(48) (४०७४४ ५५७४८ ogni 
फ्रायेदा देने वाली न होगी |? ५9 


४९. उन्हें कया हो गया है कि वे नसीहत से | (७) ८८ > ८ ह 5%). ८7%.2.6 ४ 
मुँह मोड़ रहे हैं! 


५०. जैसे कि वे भड़के हुए गधे हैं । tie 4८2 ४६ 
५१. जो शेर से भागे हों | 6) 5555 a 
५२. बल्कि उन में से हर इंसान चाहता है कि | 6.० 050 ५४७ ५० ८8 ४५४८४ 
उसे स्पष्ट (बाजेह) किताबें दी जाये | @) ६58 
Jv 


५३. कभी ऐसा नहीं (हो सकता), बल्कि ये GEN 65७3 3५४४ 
क्रयामत (प्रलय) से बेख़ौफ़ हैं । 


५४. कभी नहीं! यह (कुरआन) एक नसीहत है | & ६0596 ९७४ 
५५. अब जो चाहे उससे नसीहत हासिल करे | (9) SAEs 


५६. और बे उस समय नसीहत हासिल करेंगे, | (४9 ६548 05 ८:४४ ७5 


जब अल्लाह तआला चाहे, वह इसी लायक है PI हा 
कि उससे डरें और इस लायक़ भी कि वह माफ़ ७ Bin Os! 3 snl 
करे | 


। ८ (निश्चित) का मायने मौत है, जैसे अल्लाह ने दूसरी जगह पर फ़रमाया : 
I, 
“अपने रब की इबादत मौत के आने तक करते रहो |» (अल-हिज़ : ९९) 


? थानी जो उपरोक्त (मजकूरा) बुराईयों में मस्त होगा उसे किसी की सिफ्रारिश्न भी फ्रायेदा नही 
पहुंचायेगी, क्योंकि वह कफ की बजह से सिफारिश के हकदार नहीं होंगे, सिफ्रारिश तो सिर्फ 
उन के लिए फ़ायदेमंद होगी जो ईमान की वजह मे सिफारिश के हकदार होंगे, अल्लाह की 
तरफ से सिफारिज्च की इजाजत भी उन्ही के लिए मिलेंगी न कि हर एक के लिए | 


Free downloading facility for DAWATH purpose only 


wwW.minhajusunat.com 


सूरतुल क्रियाम:-\१ TN 

लूरतुल क्रियामः-७५ hors | 992 
सूर: क्रियाम: मकका में नाजिल हुई और इस में 
चालीस आयतें और दो रूकूअ हैं | | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 2०9 SD sy 
मेहरबान और रहम करने बाला है | AN NH 
I कसम खाता हूँ कयामत (लय) के दिन (3) PE] 
२. और कसम खाता हूँ उस मन की जो धिवकार (22929 ४४ SB Ss 
(निन्दा) करने वाला हो | 
३. क्या इंसान यह ख्याल करता है कि हम 6 ELTON 
उसकी हड्डियां जमा करेंगे ही नहीं ? Ds SOc 
४. हाँ जरूर करेंगे, हम को सामर्थ्य (कुदरत) OSE is 
है कि हम उसकी पोर-पोर को ठीक कर दें | SSG OF Os ७: 
५. बल्कि इंसान तो चाहता है कि आगे-आगे DOGZEN 
नाफ़रमानी (और अवहेलना) करता जाये | CFO ८८ ७४ 
६. पूछता है कि क्रयामत (प्रलय) का दिन कब 29 ois 
आयेगा | OE 
७. तो जिस समय आँखें पत्थरा जायेंगी | C4 ४; 


' ८ 5५ में ५ ज्यादा है जो अरबी की एक भाषा-शैली (अंदाज) है i 55 ८) (अल- 
आराफ़-१२) और ₹_ 55 |: ८; ५५२ (अल-हदीद-२९) और दूसरी बहुत सी जगह पर है | 
कुछ कहते हैं कि कसम से पहले काफ़िरों की बात का इंकार है, वे कहते थे कि मौत के बाद 
कोई जीवन नहीं | ५ के द्वारा (ज़रिये) कहा गया कि जैसे तुम कहते हो बात ऐसी नहीं मैं 
कयामत के दिन की कसम खाता हूँ, कयामत (प्रलय) के दिन की कसम खाने से मक्रसद उस 
के महत्व (अहमियत) और गंभीरता (संजीदगी) को स्पष्ट (वाज़ेह) करना है | 

° थह क्सम का जवाब है । इंसान से मुराद यहाँ काफिर और नास्तिक इंसान है जो कयामत 
'प्रलय) को नहीं मानता, उसकी सोंच गलत है | अल्लाह तआला यक्रीनी तौर पर इंसानों के 
अच्च (अंग) को जमा करेगा, यहाँ हड्डियों की खास तौर से चर्चा है इसलिए वि: हरिया ही 
पैदाईश का असल ढांचा और क्रालिब (फर्मा) हैं | 
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सूरतुल क्रियाम:-७५ भाग-२९ 


V6 Si) 


८. और चाँद प्रकाञ्चहीन (वेनूर) हो जायेगा | CHES 
९. और सूरज और चाँद इकट्ठा कर दिये PRN 
जायेंगे | र Gi 9 i 


१०. उस दिन इंसान कहेगा कि आज भागने की (0) yt १ 
जगह कहाँ है? DAs ROSY Oo 


११. नहीं-नहीं, कोई पनाह की जगह नहीं | 5४५४४ 
१२. आज तो तेरे रब की तरफ़ ही ठिकाना है | CHEN sy 
Cd x 


१३. आज इंसान को उसके आगे भेजे हुए और | (97577 255 C940 CC YEE 
{ . | , | oe 

पीछे छोड़े हुए से अवगत (खबर) कराया | `” Dd 

जायेगा | 

४. बल्कि इंसान ख़ुद अपने आप पर हुज्जत हट ८ ५.8५ CY द 

Lf हन्न | (45 45 GY 


है? 


१४. यद्यपि (अगरचे) कितने ही बहाने पेश करे | OHH 


a 


१६. (हे नबी) आप कुरआन को जल्दी (याद GS ABCA 2:85 
करने) के लिए अपनी जुबान को न हिलायें ।* DIRS ४४५. ३६ ४:४४ २ 
७. उसको जमा करना और (आप के मुँह क्‍ Figs css 
डा हमारा फ्र्ज है * र (34593 Mase ५५० ४) 


' जब चाँद को गहन लगता है तो उस समय भी वह वेनूर हो जाता है, लेकिन यह चाँद गहन जो 
क्रयामत की निद्ञानियों में से है जब होगा तो उस के वाद उस में प्रकाश (नूर) नहीं आयेगा | 

२ यानी बेनूर होने से मुराद है कि चाँद की तरह सूरज का भी नूर ख़त्म हो जायेगा । 

3 यानी उस के अपने हाथ, पाँव, जुबान और दूसरे अंग गवाही देंगे, यामी यहं मायने है कि इंसान 
अपनी बुराई ख़ुद आनता है | 

« हजरत जिब्बील जब वहदी (प्रकाशना) लेकर आते तो नबी ,इ भी उन के साथ जल्दी से पढ़ते 
जाते कि कहीं कोई झब्द भूल न जायें | अल्लाह ने आप को फ्ररिश्ते के साथ-साथ इस तरह 
पढ़ने से रोक दिया | (सहीह बुख़ारी, तफ़सीर सूरतूल क्रियाम:। 

5 थानी आप के सीने में उस को जमा कर देना और आप की जुबान पर इसे जारी कर देना हमारी 
ज़िम्मेदारी है, ताकि उसका कोई हिस्सा आप के याद से न निकले और आप को न भूले । 
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सूरतुल क्रियाम्र:-७४ 


१८. (इसलिए) हम जब उसे पढ़ लें, तो आप i AERIS STE 

उस के पढ़ने का अनुकरण (इत्तेबा) करें | UDR ass 
उसको oh. Lo ६ CS x र 

3 गा उसको स्पष्ट (वाजेह) कर देना हमारा 5:8८ ८५८ & 
२०. नहीं-नहीं, तुम तो जल्द हासिल होने वाली ८) CRP 

(दुनिया) से मुहब्बत रखते हो | ` Gri SS 

गो वै hk Sit ore 

२१. और परलोक (आश्चिरत) को छोड़ बैठे हो | 2) 820 GIES 
रे ke AFB 

be | उस दिन बहुत से मुंह ताज़ा (और रौशन) OA पं, 
होंगे 2 Eo | EG oe 4 

२३. अपने रव की तरफ देखते होंगे | ६) rst 5५ 
0 जग CNTR 

२५. समझते होंगे कि उन के साथ कमर तोड़ Gt ७४६४६ ६५ १ 

देने वाला सुलूक किया जायेगा | SE 

pV En COG 


' यानी उस के मुदिकल जगहों की तफसीर (ब्याख्या, हलान और हराम का स्पष्टीकरण 
वजाहत) हमारी जिम्मेदारी है, इसका वाजेह मायने यह है कि नबी & ने कुरआन के संक्षेपों 
(इस्तेसार) का जो बयान, मुब्हमों (गुढ़ों) की तफ़्सीर और उस के आम विषयों की जो 
खुसूसियत बताई है, जिसे हदीस कहा जाता है, यह भी अल्लाह की तरफ़ से वहयी और सुझाई 
बातें हैं इसलिए उन्हें भी कुरआन की तरह मानना जरूरी है| 

? यह इंभानवालों के चेहरे होंगे जो अपने अच्छे नतीजे की वजह से शान्त, खुच और रौज्चन होंगे, 
फिर अल्लाह की ज़ियारत से भी खुश्च होंगे, जैसाकि सहीह हदीसों से साफ है और अहले 
सुन्नत का अक्रीदा है | 

? यह काफ़िरों के चेहरे होंगे | ;,. बदले हुए, पीले, गभ और फिक्र से काले और बदसूरत होगो। 


* ०८ यह 5५४ का बहुवचन (जमा) है, यह गरदन के करीव सीने और के के बीच एक हड्डी 
है यानी जब मौत का पंजा तुम्हें अपनी जकड़ में ले लेगा ! 
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सूरतुल क्रियाम:-७ ५० २०५७5, ५.० 
२७. और कहा जायेगा कि कोई झाड़-फूक ss 
करने वाला है । 227: (90 Os 
२४. और उसने यक्रीन कर लिया कि यह जदाई FR ४5; 
का समय है | धर (2४) Ga &#; 
२९. और पिंडली से पिंडली लिपट जायेगी ! SUE EE 
ट जायेगी | ड Nis 
३०. आज तेरे रब की तरफ़ चलना CO 5 
ह 3602 ५,४५४७ 
३१. तो उस ने न तो पुष्टि (तसदीक) की न ॥ J (6६25६ 
नमाज पढ़ी ।ः र 30 95; 6४. ४५ 
३२. वलिक झुठलाया और पलट गया | 007: 028; 
३३. फिर अपने घरवालों की तरफ्र इतराता + EAS 
हुआ गया ।? 09 NS: 
३४. अफ्रसोस है तुझ पर, पछतावा है तुझ परां a 
हि कि (७) 0५8 2४ us 
. फिर दुख है और खराबी है तेरे लिए है. Cut dn 
३% दुख है है i 89046 & 339 
३६. क्या इंसान यह समझता है कि उसे बेकार 2 SEE GEN 2222 
छोड़ दिया जायेगा | Gg I CY co 
३७. क्या वह एक गाढ़े पानी की बूँद न था, जो ig ५४ PERRI 
टपकाया जाता है? Dds 
३८. फिर वह खून का लोथड़ा हो गया, फिर Dosti ८४४ 
(अल्लाह ने) उसे पैदा किया और टीक रूप से GOGH ०६.० 
बना दिया |* 


' इस से या तो मौत के वत पिंडली का पिंडली से मिल जाना मुराद है या लगातार दुख | आम 
मुफ्रस्सिरों {भाष्यकारो ने दूसरा मायने लिया है | (फ़तहुल क्रदीर) 


? यानी इस इंसान ने अल्लाह, रसूल और कुरआन को न माना और न नमाज पढ़ी, यानी अल्लाह 
की इबादत नहीं की | 


3 ८; इतराता और अकड़ता हुआ | 
* ५५.५ यानी उसे ठीक-ठाक किया, उसको पूरा किया और उस में रूह फंकी | 
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सूरतुल इंसान-७६ भाग-२९ | 078 VOLS sy 


३९. फिर उस से जोड़े यानी नर-मादा बनाये | | (3) BS Nas Gs 


४०. क्या (अल्लाह तआला) इस (बात) पर १०) Fee 


कादिर नहीं कि मुर्दा को जिन्दा कर दे ।' NOS ०४ 
सूरतुल इंसान-७६ (४४५ | 3) | 55 A 

सूरः इंसान" मदीने में नाजिल हुई और इस में 

इक्तीस आयते और दो रूकूअ हैं | 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा tot 2 

मेहरबान और रहम करने वाला है | BH PH 2-२ 


१. यक्रीनत ही इंसान पर जमाने का एक बह 2 805८० ०८४७0 
वक़्त भी गुज़र चुका है जबकि वह कोई बयान Cts: 
करने लायक चीज ने था | Lbs 


२. बेशक हम ने इंसान को मिले जुले वीर्य 26 ४ ह GA GLY 6] 


(नुत्फे) से इम्तेहान के लिए पैदा किया, और | _ Digs ics 
उस को सुनने वाला देखने वाला बनाया | 22० र 
३. हम ने उसे रास्ता दिखाया, अब चाहे वह |. र 


OSHC YO 
भुक्रगुजार बने या नाुक्ा | Rh i 
४. वेच्चक हम ने काफिरों के लिए जंजीरें और । ५9 $. ८०३0) 55६४6 
तौक़ और भड़कती आग तैयार कर रखी है | 


` यानी जो अल्लाह इंसानों को इस तरह कई हालतों से गुजार कर पैदा करता है क्या मरने के 
वाद उन्हें दोवारा जिन्दा करने पर समर्थ (कादिर) नहीं है ? 

इस के मककी और मदनी होगे में मतभेद ।इख्लिलाफ़। है | आम आलिम (विद्वान) इसे मदनी 
मानते हैं, कुछ कहते हैं कि आखिरी दस आयतें मकी हैं वाकी मदनी हैं | | (फ्रतहुल कदीर) 
रसूलुल्लाह & जुमअ: के दिन फ्ज् की नमाज में ३.८१ ५,५5, (अलिफ़ * लाम* मीम तजीलुस 
सज्दा) और सूरह इंसान (दहर) पढ़ा करते थे | [सहीह मुस्लिम, किताबुल जुमुअः) इस सूर: को 
सूरः दहर भी कहा जाता है | 

यानी ऊपर बयान की गई ताक्रतों और सलाहियतों के अलावा हम ने ख़ुद भी अभ्विया 
र कट अपनी किताचों और सच का प्रचार (तब्लीग) करने वालों के जरिये सच्चाई 
के को साफ़ कर दिया है, अब यह उसकी पसन्द है कि अल्लाह के हुक्म की पैरवी करके 
शुक्रगुजार बन्दा वन जाये या नाफ़रमानी की रास्ता अपनाकर नाक्षुक्रा बन जाये | 


+ 


कस 
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१५.५) 


५. बेशक सदाचारी (नेक) लोग उस प्याले से | 6४ 7४४ SP OES G 
पियेंगे जिस में काफूर की मिलाबट है | 6) (५8 
4 


६. जो एक स्रोत (चश्मा) है, जिस से अल्लाह के | १५३% ५3९% ७३ ८८४८४ 
बंदे पियेंगे, उसकी नहरें निकाल ले जायेंगे (जिधर Oi 
चाहेंगे) CS 


७. जो मन्नत पूरी करते हैं' और उस दिन से | {££ ८६ (४ ८४५८5 400 055 
डरते हैं जिसकी बुराई चारों तरफ़ फैल जाने 


सूरतुल इंसान-७६ भाग-२९ २१ ०.०५४३.+- 


fis दच 
बाली है | Oe 
८. और अल्लाह (तआला) की मुहब्बत में खाना 5 5 C4 45 ७४६8 Oss 
खिलाते हैं, गरीब, यतीम (अनाथ) और कैदियों (tis 
को | ड 
९. हम तो तुम्हें केवल अल्लाह (तआला) की 5 १257 Sait ac) SCS CH 
ख़ुशी के लिए खिलाते हैं, तुम से बदला चाहते हैं 555 


१०. वेञ्चक हम अपने रब से उस दिन का डर css 
रखते हैं जो तंगी और कठोरता (सख्ती) बाला 00285: CH SESE 


होगा | 

११. तो उन्हें अल्लाह तआला ने उस दिन की | ई; 24.5 »2 205 5550 245४ 
बुराई से बचा लिया और उन्हें ताजमी और Otis 
बुञ्ची पहुँचायी ! Fs 


' यानी सिर्फ़ एक अल्लाह की इवादत करते हैं, मन्नत भी मानते हैं तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए, 
और फिर उसे पूरी करते हैं, इस से मालूम हुआ कि मन्नत पूरी करना भी जरूरी है, शर्त यह 
है कि नाफरमानी की न हो जैसाकि हदीस में है कि जिस मे मन्नत मानी हो कि बह अल्लाह 
का आज्ञापालन ।इताअत) करेगा तो उसका पालन करे और जिस ने अल्लाह की नाफ़रमानी 
की मन्नत मानी हो तो वह अल्लाह की नाफ़रमानी न करे यानी उसे पूरी न करे | (सहीहे 
बुखारी, कितावुल ऐमान, बाबुन नज्जे फित ताअते) 

? ताजगी चेहरों पर होगी और ख़्ुच्ची दिलों में, जब इंसान का दिल खुश होता है तो उस का चेहरा 
भी खुशी से खिल जाता है | नदी डू के बारे में आता है कि जब आप # खञ्च होते तो आप का 
चेहरा ऐसे रौशन होता मानो चाँद का टुकड़ा है | (अलबुख़ारी, किताबुल मगाजी) 
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सूरतुल इंसान-७६ भाग-२९ | ]080| "१ १३ VISLSY 


१२. और उन्हें उन के सब्र के बदले! जन्नत |,?. 2 ८ . 2८०१४८ ८ t,, 
और रेशमी कपड़ा अता किये | TS Hes 230 eg 
१३. ये वहाँ तख्तों (आसनों) पर तकिये लगाये | ६३८५५५ "४६55 ७ (६५ Ne 
हुए चैठेंगे, न वहां सूरज की गर्मी देखेंगे न जाड़े 


हरा # 


33 \ 
AEP) 


Cig SSUES 


की कठोरता | 

१४. और उन (स्वर्ग) के साये उन पर झुके होंगे | ६,८४ 2.६5 ५४५ ५४८ ६55 5 
और उन के (मेवे) और गुच्छे नीचे लटकाये हुए Is 
होंगे | क 
१५. और उन पर चांदी के बर्तनों और उन | ५554-5 ८०४25; 2४6 ५७5 
गिलासों का दौर चलाया जायेगा जो चीजे के हे) 2.8 28 
होंगे | ५ 2 < 


१६. श्ीञ्चे भी चाँदी के जिन को (पिलाने वालों 
ने) अंदाजा से नाप रखा होगा | 


१७. और उन्हें वहाँ वे पेय पदार्थ (मशरूब) CECE GES 
पिलाये जायेंगे जिन में सोंठ की मिलावट [०2> 0206 ०४ कई ०७४६-२५ 


COI ७४४४ ५५ ९.०2,» 


होगी॥ 
१८७. जन्नत की एक नहर से, जिसका नाम DL SEs 
सलसबील है। OD Wnt ci 
१९. और उन के चारों तरफ्र वे कम उम्र वच्चे CINE Es 2 3585 
घूमते-फिरते होंगे जो हमेशा रहने वाले हैं, जब DES BY SES Et 
। I9: sg [५ Fe 48-९५! 9) 
तू उन्हें देखे तो समझे कि वे बिखरे हुए (सच्चे) र ह 
मोती हैं | 


' सब्र ळा मतलब है दीन के रास्ते में जो तकलीफ़ आवें उन्हे खुझी-खुञ्ञी सहन करना, अल्लाह 
के रास्तों में मनोकांक्षा (तमन्ना) और गर्ज का छोड़कर और नाफ़रमानी से बचना | 

? ५,८) कड़े जाडे को कहते हैं, मुराद यह है कि वहां सदा एक ही ऋतु (मौसम) रहेगी, और 
बह है यसन्त ऋतु, न बहुत गर्मी न बहुत कड़ी सर्दी | 

3 5४ (सोठ, सूखी अदरक) को कहते हैं | यह गर्म होती है, इस की मिलावट से एक मजेदार 
कडुबापन आ जाता है, इस के सिवा यह अरबों की पसंदीदा चीज़ है, इसलिए उनके क्रहवे में 
भी अदरक की मिलावट होती है | मतलब है कि जन्नत में एक मदिरा बह होगी जो ठंडी होगी 
जिस में कपूर मिला होगा और दूसरी गर्म जिस में सूखी अदरक की मिलावट होगी ! 
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सूरतुल इंसान-७६ भाग-२९ |308i| 7१०४ ४१ ०५००५७३ ye 


२०. और त्‌ वहाँ जिस तरफ़ भी नजर डालेगा ६८0८2 # 22685 
> Ss ५20, 55. 3 <~ IRE) 
पूरी नेमत और अजीम मुल्क ही देखेगा | Sn 

२१. उन के (शरीर) पर हरे महीन और मोटे | 20५८95 7 ५४ ८५०४५ 
रेशमी कपड़े होंगे' और उन्हें चाँदी के कंगन| "११.११५ >> ८३.५ Ce CEES 
का गहना पहनाया जायेगा और उन्हें उन का | ^ ११7? ११७7०३ कन 
रब पाक और साफ शराब पिलायेगा | Oi 
२२. (कहा जायेगा) कि यह है Lees 22: ८88 Nis oS 
तारीफ़ 


का बदला और तम्हारी कोशिश ५5६ 
गई | ks (9) es 
२३. बेशक हम ने तझ पर धीरे-धीरे करआन & EE CBS 
नाजिल किया है [2 Ek is 23 ५७५७० wet < Bd PS | 


२४. तो तू अपने रब के हुक्म पर अटल रह |. € 3 है ४४७४४ oy 2४४ 
और उन में से किसी पापी या नाझुक्रे का 
कहना न मान ! 


२५. और अपने रब के नाम का सुबह और SLs ESAS 


FS 4 


4 s 
24 ls 3 


¢ 2 
शाम वर्णन (जिक्र) किया कर |* 


२६. और रात के समय उस के सामने सज्दे (८.५ 
कर और बहुत रात तर्क उसकी महिमायान “ 
(नस्जीह) किया कर | 


Rs 


£) 
Ip 220 नर कु (६ uk ~~ 
Sages ४ ५७४७३ Lh O29 


' ८ (सुन्दुस) महीन रेशमी कपड़े और ५, (इस्तबक) मोटा रेशम | 


यानी एक ही बार न उतार कर जरूरत के ऐतवार से कई समयों में उतारा | इसका दूसरा 
मायने यह भी हो सकता है कि यह कुरआन हम ने उतारा है, यह तेरा अपना गढ़ा हुआ नही 
है, जैसाकि मुशरिकीन दावा करते हैं | 


यानी अमर यह तुझे अल्लाह के नाज़िल किये अहकाम से रोकें तो उनका कहना न मान, बल्कि 
धर्मप्रचार (दीन की तबलीग) और शिक्षा-दीक्षा (वाज-नसीहत) का काभ जारी रख और 
अल्लाह पर भरोसा रख वह लोगों से तेरी हिफ़ाजत करेगा | 


सुबह और झाम से मुराद है, हर समय में अल्लाह का स्मरण (जिक्र) कर, या सुबह से मुराद 
फङ की नभाज और शाम से अस्र की नमाज है। 


"रात में सज्दा करसे मुराद कुछ ने मगरिव और इसा की नमाजें ली हैं और क (तस्ब्ीह) 

का भायने है कि जो बातें अल्लाह के सायक नहीं उन से उसकी पाकी बयान कर | कुछ ने इस 

हे रात की नक्रिल नमाज तहज्जुद लिया है। ..। (अहकाम) यहाँ अच्छाई और बेहतर के लिए 
i 


] 


~ 


~ 


] 
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सूरतुल मुर्सलात-७३ भाग-२९ |082| ११ ८. WY Sy 


२७. बेश्वक ये लोग जल्द मिलने वाली (दुनिया) Sal NE 
को चाहते हैं और अपने पीछे एक बड़े भारी 
दिन को छोड़ देते हैं | 


२८. हम ने उन्हें पैदा किया और हम ने ही उन के 
जोड़ (और बंधन) मजबूत किये, और हम जव 
चाहें उन के बदले उन जैसे दूसरों को बदल लायें | 


२९. वेश्चक यह तो एक नसीहत है, तो जो चाहे 
अपने रब का रास्ता हासिल कर ले | 


| APL +I (i 


Dose 


Pap ° 5 3 + आराम 
FD os .००६)३ 
Es Tier EE, sa 3१ 
Bis eae AE 30S () 
A? कल द (& ६७5: 

Ces sol EI 

47% ह ६ क~ ८ 89; हट हे 

422७१ Wiel EE CEN ६५० ८.) 


+ ~ 


i > 
३०. न चाहोगे लेकिन यह कि अल्लाह | »56 255 ८ $| GUE G5 
तआला ही चाहे ।' बेशक अल्लाह तआला है ८-८ ८८ ८६:2६ 
जानने बाला और हिक्मत वाला है | Go ge Wap ०० al Gi! 


३१. जिसे चाहे अपनी कृपा (रहमत) में शामिल (2: 


पापियों evs 

कर ले, और पापियों (जालिमों) के लिए उस ने SENSE fT 

कष्ट्दायी अजाव तैयार कर रखी है | DON (0० og ef 
सूरतुल मुर्सलात-७७ CREE 


सूरः मुर्सलात” मक्का में नाजिल हुई, इस में 
पचास आयतें और दो रूकूअ हैं | 


' यानी तुम में से कोई इस वात पर समर्थ (कादिर) नहीं कि बह ख़ुद को सीधे रास्ते पर लमा ले. 
अपने लिए कोई फ़ायेदा हासिल कर ले | हां, अगर अल्लाह चाहे तो ऐसा मुमकिन है, उस के 
चाहे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते | हाँ, सही इरादा पर वह वदला (ब्रतिफल) जरूर देता है | 
bs Gna Sd ८2५ (2, 0:59 ९.७, “अमल इरादे से होते हैं, हर इंसान के लिए वह है 
जिस का बह इंरादा करें|» (सहीह बुखारी, पहली हदीस) 

यह सूरह मबकी है, जैसाकि सहीहैन (बुखारी और मुस्लिम) में रिवायत है : हजरत इब्ने 
मसऊद फ़रमाते हैं कि हम मिना की एक गुफ़ा में थे कि आप पर सूरह मुर्सलात नाजिल हुई, 
आप उसे पढ़ रहे थे और मैं उसको आप से हासिल कर रहा था कि अचानक एक नाग आ 
गया, आप & ने फ़रमाया कि इसे मार दो, किन्तु बह तेजी से भाग गया | आप ने फरमाया कि 
तुम उस कौ बुराई से और वह तुम्हारी ई से बच गया | (बुखारी, तफ्र्सीर सूरतिल 
मुर्सलात, मुश्लिम, किताबु कतलिल हस्यते ब गैरहा) कभी-कभी रसूलुल्लाह & ने मगरिय की 
नमाज में भी यह सूरह पढ़ी है। (बुखारी, bas अजाने, बाबुल क्रिराअते फिल मगरिव, 
मुस्लिम, किताबुस सलाते, वावुल क्रिशअते फिस सुमह) 


क 
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सूरतुल मुर्सलात-७७ 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 29 5 gl 2 
मेहरबान और रहम करने वाला है | AI EN आए 
१. दिल को मोहने वाली लगातार चलने वाली Xess उ; 
धीमी हवा की क्रसम ! CGP Sees 
झोका 6) 6 ६६ » t+ Fi 
२. फिर जोर से झोका देने बालियों की क्रसम! BR 
३. और (बादल को) उभार कर फैलाने वालियों RTT 
की क्रसम ! GS prs 
४, फिर सच-झूठ को अलग-अलग करने बाले। OG ५३ Si 
पे फ़रिश्तों नर र £ र OT) लि कक (६ 
द ड बहवी (प्रकाञ्चना) लाने वाले फ़रिश्तों (585 २७८25 
पे 4 ३ 
के od ४ उतारने या आगाह कर OSES 
७, बेशक जिस चीज का तुम से वादा किया oh १ REIT) 
त $5 ८, | 
जाता है वह निश्चित रूप (यक्रीनी तौर) से होने CS ७०० 
वाली है | 
ss जन तारे प्रकान्रहीन (बेनूर) कर दिये (3) 52 ४2208 5 


९. और जब आकाश तोड़-फोड़ दिया जायेगा | Gee 7:59 6५ 
१०. और जब पहाड़ टुकड़े-ट्रकड़े करके 


है आयेंगे! CEE Ugh 


कसम का मतलब जिसकी कसम खाई जाये उसका महत्व (अहमियत) लोगों पर स्पष्ट (वाजेह) 
करना और उसकी सच्चाई को जाहिर करना होता है | जिसकी क्रसम ली जा रही है बह (या 
क्सम का जवाब) यह है कि तुम से क्रयामत का जो वादा किया जा रहा है बह जरूर बाक्रेंअ 
(घटित) होगी, यानी उस में शक करने की नहीं बल्कि उस के लिए तैयारी करने की जरूरत 
है, यह क्रयामत कब आयेगी? आगे की आयतों में बाजेह किया जा रहा है| 

? यानी उन्हें धरती से उखाड़कर कण-कण (जर्रा-जर्र। कर दिया जायेगा और धरती पूरी तरह 
से साफ और यराबंर हो जायेगी | 
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सूरतुल मुर्सलात-७७ 


११. और जब रसूलों को मुक्रर वक्‍त पर | 
जायेगा । 


है किस दिन के लिए उन्हें) ठहराया गया 
? | 

१३. फैसले के दिन के लिए | 

१४. और तुझे क्या मालूम कि फैसले का दिन 
क्या है? 


उस दिन झुठलाने वालों के लिए खराबी 
| 

१६. व्या ` हम ने पहले के लोगों को नष्ट नहीं 
किया? 


१७. फिर हम उन के बाद पिछलों को लाये | 
१५८. हम पापियों (मुजरिमों) के साथ इसी तरह 
करते हैं | 


१९. उस दिन झुठलाने वालों के लिए हलाकत 
'विनाञ्च) है| 


२०. क्‍या हम ने तुम्हें तुच्छ (हकीर) पानी से 
(नुतफे से) पैदा नहीं किया | 


२. फिर हम ने उसे मजबूत (और सुरक्षित) 
जगह में रख | 


भाग-२९ TT 


VV RY RU CE 
ch) # “डी Fy पाली ~ ट 
AORAT iisls 


(5) कट RE ” ज्ट 

Og 2५% EY 

( sr $~, 

3) Cn 29) 

(9) a करा [; १3 5; 
Macha ase ४.) Gs 
CDE ४४८: 

is) os < ५ ७७४ कर 
OY ele 
DY aS 55 
OS 28 ७५38 
ORGS ७५०४ Os 
2 द Ni 3» Ret 3+ कमी 
OR PEAS 
@) ५४४५ कर ai 


! यह सवाल बड़ाई और ताज्जुब के लिए है, यानी कैसे महान दिन के लिए, जिसकी सख्ती और 
गंभीरता लोगों के लिए बड़ी ताज्जुब वाली होगी, इन पैमम्बरों को जमा होने का वक्त दिया 


गया है | 


ˆ यानी विना (हलाक) हो, कुछ कहते है कि ),, जहन्नम 
आयत इस सूरह में बार-बार दुहराई गई है, इसलिए कि 
अलग तरह का होगा और इसी हिसाब से अजाव भी 


(नरक) की एक वादी का नाम है, यह 
हर झुठलाने वाले का गुनाह दुसरे से 
कई तरह के होंगे, इस तबाही के कई 


प्रकार (क्रिस्में) है, जिन्हें झुठलाने वालों के लिए अलग-अलग बयान किया गया है । (फ़तहुल 
क्रंदीर) 


? यानी मक्का के काफिर और उन से सहमत लोग, जिन्होंने रसूलुल्लाह % को झुठलाया | 
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सूरतुल मुर्सलात-७७ भाग-२९ ४१५३ NV GNM 
२२. एक निर्धारित (मुक्रर) समय तक | gle 5 0 
bes के झुठलाने वालों के लिए विनाश्च Oss 
i हम ने धरती को समेटने वाली नहीं @) 6६८ ४9 ६४.7 


२७. और हम ने उसमें ऊँचे (और भारी) पहाड़ [/32६..82+%,2025: ६3 (८ $ 


बना दिये और तुम्हें सींचने वाला मीठा पानी कली 
हिला] ` ` ()89 ४5 
२८. उस दिन झुठलाने वालों के लिए विनाश GSEs 


२९. उस (जहन्नम) की तरफ़ जाओ जिसे तुम &) ८५25४ 595 ८0) ५9 
झुठलाते रहे थे। दु 20 ८४५ कट AF GOS ५) 


३०. चलो तीन शाखाओं वाले साये की तरफ़ | | (50) GIG 59.8) 


शी). जो हकीकत में न छाया देने वाली है और | 5). (8 ८208 ५5 ९५५.४ $ 
न ज्वाला (बोले) से बचा सकती है | el ८5 ७४ SS 


३२. बेश्वक (जहन्नम) चिंगारियाँ फेंकती है जो 


महल की तरह हैं । DE as 
३३. जैसे कि वे पीले ऊट हैँ | Gs ८44५... 4% x45 


। यानी मा के गर्भाशय (रिहम) में जिस्म (ञ्चरीर) की बनावट और बनावट का सहीह अंदाजा 
किया कि दोनों आँखों, दोनों कानों, दोनों हाथों और पाँबों के वीच कितनी दुरी रहनी चाहिए । 

२ *९, यह “८. (पीला) का बहुवचन (जमा) है, किन्तु अरव में इसका इस्तेमाल काले के मायने 
में भी है | इस मायने के आधार पर मतलब यह है कि उसकी एक-एक चिंगारी इतनी बड़ी 
होगी जैसे महल या किला, फिर हर चिंगारी के इतने बड़े-बड़े टुकड़े हो जायेंगे जैसे ऊंट होते 
हैं। 
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सूरतुल मुर्सलात-७७ भाग-२९ ११०५ NY Ais 
३४. उस दिन झुठलाने वालों की दुर्गति [हलाकत) © es 
है | 

३५. आज (का दिन) वह दिन है कि ये बोल भी @) SES 55 
न सकेंगे | 39 Y 4x, ७५७ 
३६. न उन्हें उज्र (बहाना) करने की इजाजत Os ८६८५; 
दी जायेगी |? Osa oy ३5३५ 


३७. उस दिन झुठलाने वालों की खराबी है ! GD SE ५:४0: 


३८, यह है फैसले का दिन, हम ने तुम्हें और DES Ws 
पहले के लोगों को (सब को) जमा कर लिया Ss a ९८७४ ,०४ ७० 


है! 


३९. तो अगर तुम मुझ से कोई चाल चल सकते TS TENSES 
दो तो आस ली | 9 oo 


४०. दुख है उस दिन झुठलाने वालों के लिए | ON १624 /४ ४! 


४१. बेशक सदाचारी (मुत्तक्री) लोग साये में Ss 
होंगे और बहते हुए चइमों (स्रोतों) में | 0 20१3 ५४% हे ७०४० ७/ 


४२. और उन फलों में जिनकी वे इच्छा (तमन्ना) OEE 
करें | ~ है 


' महञ्चर में काफिरों की अलग-अलग हालतें होंगी, एक बक़्त वह होगा जब वे वहां भी झूठ 
बोलेंगे, फिर अल्लाह तआला उन के मुँह पर मुहर लगा देगा और उनके हाथ-पाँव गवाही देंगे, 
फिर जिस पल्र उनको नरक में ले जाया जा रहा होगा उस वक्‍त बेचैनी और वेक्ररारी की 
हालत में उन की ज़बानें गूंगी हो जायेंगी | कुछ कहते हैं कि बोलेंगे तो जरूर लेकिन उन के 
पास कोई तर्क (दलील) नहीं होगा, भानो उन्हें बात करनी ही नहीं आती, जैसे हम दुनिया में भी 
ऐसे इंसान के बारे में कहते हैं जिस के पास संतोषजनक (तसल्ली बर्च) जवाब नहीं होता, वह 
तो हमारे आगे बोल ही नहीं सका | 

? मतलब यह है कि उन के पास पेच्च करने के लिए कोई उचित तर्क (दलील) ही नहीं होगा जिसे 
वह पेञ्च करके आजाद हो सकें | 

* यह अल्लाह तआला वों को संवोधित (मुल्दातिब) करेगा कि हम ने तुम्हें अपने पूरी क्रुदरत से 
फ्रैसले करने के लिए एक ही मैदान में जमा कर लिया है | 
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सूरतुल मुर्सलात-७७ भाग-२९ १९०४) YY Sei 
ह न 7 Gs sss 

र rs न करने वालों को इसी @ द» 8 PIRI 
है . उस दिल झुठलाने वालों के लिए दुख (खेद) PRT ५४8: 


४६. (हे झुठलाने वालो!) तुम (दुनिया में) थोड़ा | ८८) ८,2 2 £ RUE 
8) ACADIAN RET #“४ २ 
सा खा-पी लो और फ़ायेदा उठा लो, बेशक तुम | १११577 3४8४४ 


पापी हो |? 
४७. उस दिन झुठलाने बालों के लिए विनाञ्च CYR 
(हलाक्रेत) है | 


४८. उन से जब कहा जाता है कि रूकूअ कर 0८:25: 5 /85 245 5.5 ।0 ५ 
लो तो नहीं करते !* र k 


४९. उस दिन झुठलाने वालों का विनाश DEI es, 0५५ 
(हलाक्रत) है |* 

ह 
५०. अब इस (कुरआन) के बाद किस बात पर (50 ८४५४ & 
ईमान लायेंगे?* 


5 
\ 
गुल 
E+ 

१ 
45९ 
रच 


। इस में भी इस बात का प्रलोभन (तरगीब) और निर्देश (हिदायत) है कि अगर आख़िरत 
(परलोक) में अच्छे नतीजे की इच्छा रखते हो तो दुनिया में नेकी (सत्कर्म) और भलाई का 
रास्ता अपनाओ | 

2 यह कयामत के झुठलाने बालों को संबोधित (मुखातिब) किया गया है, तथा ots धमकी 
और चेतावनी (तंवीह) के लिए है | अच्छा कुछ दिन मजा ले लो, तुम जैसे के लिए 
यातना (अजाव) का बिकजा तैयार है ! 

3 यानी उनको नमाज़ पढ्ने का हुक्म दिया जाता है तो नमाज नही पढ़ते | 

+ याली उन के लिए जो अल्लाह तआला के हुक्‍्मों, आज्ञा (इजाजत) और निपेधों (मना) को नहीं 
मानते | 

5 यानी जव इस कुरआन पर यक्रीन नही करेंगे तो इस के बाद कौन सी बाणी है जिस पर ईमान 
लायेंगे? यहाँ भी “हदीस” कुरआन को कहा गया है। 
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सूरतुन मबा-७८ भाग-३० | 7088| ¶ ° «ॐ VAs) 
Rel oti 
सूरतुन नबा-७८ 2८0 ४9५2 
सूरतुन नबा” मक्का में नाजिल हुई और इस में 
चालीस आयते और दो रूकुअ हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा NSD 4... 
मेहरबान और रहम करने बाला है | 


१. ये लोग किस चीज की पूछताछ कर रहे हैं? 
२. उस बड़ी ख़बर की? 
३. जिस में ये कई राय हैं | 


४. यकीनी तौर से ये अभी जान लेंगे | 


५, फिर यकीनी तौर से उन्हें बहुत जल्द मालूम 
हो जायेगा |' 


६. क्या हम ने धरती को फ्रर्श महीं बनाया | 
७. और पहाड़ों को खूँटा नहीं बनाया | 


Ee SPY ESs mr 
igs s5 

(2) # ५ ~? ना 
Daal 

(न ~ sais 7 Pu 23 ° ५ 
3) Sob 


PRS Le 


Gos 


~tFTrer CS 


kd CET ed 


कर 

(6)0३2००)५ 5४ 
: 2 CR ~, | >» 
{BES OS 


* सुरतुन नबा : जब नबी (%) को नबूअत से सम्मानित !सरफ़राज) किया गया और आप ने 
तौहीद और क्रयामत वगैरह की चर्चा की और पाक कलाम कुरआन सुनाया तो काफिरों और 
मुशरिकों ने एक-दूसरे से सवाल करना शुरू किया कि क्या यह मुमकिन है? जैसा कि यह दावा 
कर रहे हैं या यह कुरआन हकीकत में अल्लाह की तरफ से नाजिल है, जैसा कि मोहम्मद ।#। 
कहता है, सबाल के जरिये अल्लाह ने पहले इने चीजों की हक्रीक्रत उजागर की जो उनकी है, 


फिर खुद ही जवाब दिया | 


यह डॉट फटकार है कि जल्द ही सब कुछ मालूम हो जायेगा, आये अल्लाह अपनी कारीगरी 


और अजीम कुदरत की चर्चा कर रहा है ताकि तौहीद की सच्चाई उन के आगे स्पष्ट (वाजेह) 
हो और ईश्चदूत उन्हें जिस चीज की दावत दे रहा है उस पर यक्रीन करना उन के लिये आसान 


हो जाये | 


कर 


»छ यह 5, का बहुबचन (जमा! है! खूँटे यानी पहाड़ों 


हाड़ों को धरती के लिये खूँटे बनाये ताकि 


धरती कायम रहे हिले नहीं, क्योंकि हिलने-डोलने की हालत में धरती रहने लायक ही नहीं 


होती ¦ 
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सूरतुन नका-७८ भाग-३० Yen ४४ ०३३५० 
९. और हम ने तुम्हारी नींद को तुम्हारे आराम 5 ६८८ 

की वजह बनाया !? GL Ate 
१०, और रात को हम नें पर्दा बनाया | @) Cty dss 


१९. और दिन को हम ने रोजी हासिल करने St Gates 
का समय बनाया !? LCE tes GE Cis 


१२. और तुम्हारे ऊपर हम ने सात मजबूत ४४५८८ 89055 
आसमान बनाये | Diss ४ C5 


१३. और एक चमकता हुआ रौञ्चन चिराग पैदा CEES ४८६ 
किया | (5 bs Gia 
१४. और बादलों से हम ने मूसलाधार पानी | ५१६८६६५ ४९८ <2 G2 (09% 
~ Ri छः ०] | we 4 5] 
बरसाया | 4S fla Sgt 22 STS 


१५. ताकि उस से अन्न और बनस्पति UN 
(नवातात) उगायें | 09658 ५५ ६८ 


१६. और घने बाग भी (उयायें) |“ 


(00 6६५55 


' पुरूष-स्त्री, नर-मादा, यानी ८,४ का मतलब क्रिस्म और वर्ण है यानी कई रूपों और रंगों में 
वैदा किया, (खूबसूरत-बदसूरत), लम्बा, छोटा, गोरा, काला, आदि (वगैरह) | 

2 ९", का मायने काटना है, रात भी जीव-जल्तुओं की सारी हरकतें कम कर देती है ताकि सुकून 
हो जाये और वे आराम से सो सके, या मतलब यह है कि रात तुम्हारे कर्मों (अमलों) को ख़त्म 
कर देती है, काम ख़त्म होने का मतलब आराम है । 

3 मतलब यह है कि दिन को प्रकाइमान (रौशन) बनाया ताकि लोग रोज़ी हासिल करने के लिये 
मेहनत कर सकें । 

+ ९,८८ वह बदलियाँ जो पानी से भरी हुई हो लेकिन अभी बरसी न हों ! जैसे 7,०. न, ५ उस 
औरत को कहते हैं जिसकी विलादत का वकत क्रेरीब हो, ७७४ ज़्यादा मूसलाधार पानी | 

$ : ` (दाना) बह अन्न जिसे खाने के लिये ढेर कर लिया जाता है, जैसे गेहूँ, चावल, जौ, मकाई 
वगैरह और वनस्पतियाँ, तरकारियाँ और चारे वगैरह जो जानवर खाते हैं | 

§ ५६ शख्थाओं के ज्यादा होने की वजह से एक-दूसरे से मिले पेड़ यानी धने बाग | 
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सूरतुन नबा-७८ भाग-३० |।090| 7* «| VAC 


त बेशक फैसले का दिन निर्धारित Ge, GEGEN 
१८. जिस दिन कि नरसिंघ (सूर) फूंका जायेगा, COG १004 6६ 775 
फिर तुम सब दल के दल बन कर आओगे॥ | 75७७७ 2०४३ ए ३ 


१९. और आकाश खोल दिया जायेगा तो उस में UEC 
दरवाजे-दरवाजे हो जायेंगे | 60) UC TW WH 


र Fe चलाये जायेंगे तो वे सफेद द) Gro ds ७25 


२१. बेञ्चक नरक घात में है| @) foodies 
२२. उद्दृण्डियों (सरकञ्चों) की जगह बही है | @) ¢ दा 
२३. उस में बे कई युगों (और सदियों) तक पड़े & (६४८५ ८५३ 
रहेंगे ! हे के OR 
२४. न कभी उस में ठंड का मजा चखेंगे न UE SSS 
पानी का | 6) 55522 GOS 
२५. सिवाय गर्म पानी और बहती हुई पीप के | कक Ess 
२६. (उन को) पूरी तरह से बदला मिलेगा | 6) ६7६ 
२७. उन्हें तो हिसाब की उम्मीद ही न थी | ६) Rea go) 
२४. वे बेबाकी से हमारी आयतों को झठलाते CSU (2६६ 

थे! : DUES 


' कुछ ने इसे का मायने यह बयान किया है कि हर कौम अपने रसूल के साथ हश्र के मैदान में 
आयेगी यह दूसरा नफखा (फूंक) होगा जिस में सव लोग कब्र से जिन्दा होकर निकल आयेंगे | 


° ५ वह रेत जो दूर से पानी लगे, पहाड़ भी रेत के समान दूर से दिखने वाली चीज बनकर 
रह जायेंगे, और फिर बिल्कुल ख़त्म हो जायेंगे उनका निशान तक नहीं रह जायेगा । 


` ८८ बहुवचन (जमा) है ८ का मतलब है युग जमाना) | मतलब सदा और हमेशा है, वह 
सदा के लिये जहन्नम में रहेंगे, यह अज़ांय काफ़िरों और मुशरिकों के लिये है! 
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सूरतुन नबा-७८ 

२९. हम ने हर बात को लिख कर सुरक्षित ci CST 

(महफ्रूज) रखा है | Oe) ५5 

३०. अब तुम (अपने किये का) मजा चखो, हम Ps Cio "१०१८ 
S जायेंगे t ॥ हर] 

तुम्हारा अज़ाब ही वढ़ाते जायेंगे | ES DH ४४७५ 

परहेजगारों य ६ ड 
३१. बेशक परहेजगारों के लिये कामयाबी है | OH 
३२. बागात हैं और अंगूर हैं | CELE 


३३. और नवयुवती कुंवारी हम उम्र औरतें हैं | OGG 


CRA 
ते सुनेंगे i LEAR £ (६23 LETTER) 
३५. वहाँ न तो वे अश्लील (लग्ब) बातें सुनेंगे Geiss 


३४. और छलकते हुए मदिरा के प्याले हैं । 


और न झूठी बातें सुनेंगे | 2 बल ७०००० 2 
३६. (उनको) तेरे रब की तरफ़ से (उनकी नेकियों TE iif 
ks 
का) यह बदला मिलेगा जो काफी उपहार (इंआम) ९०.२४ Fr 
होग। | 
३७. (उस) रब की तरफ से मिलेगा जो कि | ८४१ 646% ४ 2395 oe 
आकाश्चों को धरती का और जो कछ उस के Desi £ , 
बीच है उनका रब है और बड़ा दयाल (रहमान) 


है ! किसी को उस से बातचीत करने का हक़ 

नहीं होगा | 

३८. जिस दिन रूह (आत्मा) और फ्ररिश्ते सफ [५०65/5 3 0 7523 C2 
बांध कर खड़े होंगे, तो कोई बात नकर| ८ (:246:2.55॥2८४८-०$ 
सकेगा, लेकिन जिसे बड़ा दयालु (रहमान) | Joos dos 
आज्ञा दे और बह ठीक बात मुंह से निकाले | 


३९. यह दिन सच है, अब जो चाहे अपने रब | ,। 558 2 ८५९६४५ |; 
[| 
के पास (नेक काम कर के) जगह वना ले | GG 435 


' उस आने बाले दिन को सामने रखते हुए ईमान और तक्वा का जीबन अपनाये ताकि उस दिन 
उसे वहां अच्छी जगह मिल जाये | 
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vA le} Ly २3३०२ 


सूरतुन नाजिआत-७९ भाग-३० |॥092| "° ०४] 


४०. हम ने तुम्हें करीब भविष्य (मुस्तकबिल)। १५५१५४६ 2556025 ८४८ 53586 
में घटित (वाक़े) होने वाले अज़ाब से डरा दिया TSE 25; 42:3८ 
(और आगाह कर दिया) जिस दिन इंसान अपने 


हाथों की कमाई को देख लेगा, और काफिर © 5 
कहेगा कि काइ मैं मिट्टी बन जाता |' 
सूरतुन नाज़िआत-७९ IS | ४५2 A 

यह सूरत भक्का में नाजिल हु और इस में 
छियालीस आयतें और दो रूकृअ हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा ol Dl il ५ ८ 
मेहरबान और रहम करने वाला है | PT A ७.२. 

. डूबकर कठोरता (सख्ती) से खीचनें बालों ह ६६ ड RT ~ 
की क्रसम |? ki हे GSEs 
२. बंधन खोल कर छुड़ाने वालों की क्रसम | CEE PT 


3 Fae उ bie 
३. और तैरने फिरने वालों की क्रसम ! ST 


' जब वह अपने भयानक अंजाम का अबलोकन (मुत्जाहिदा) करेगा तो यह कामना (तमन्ना) 
करेगा | कुछ कहते हैं अल्लाह जानवरों के बीच भी इंसाफ से फैसला करेगा, यहाँ तक कि 
एक सींग वाली बकरी ने, बिना सींग की बकरी पर कोई जुल्म किया होगा तो उस का भी 
बदला दिलायेगा | इस के बाद अल्लाह जानवरों को हुक्म देगा कि मिट्टी हो जाओ तो बह मिट्टी 
हो जायेंगे, उस समय काफिर भी तमन्ना करेंगे कि काश वह भी जानवर होते और आज मिट्टी 
बन जाते | (इब्ने कसीर) 
सूरतुब नाजिआत : १; का मतलब है कड़ाई से खींचना | ४,: डूब कर- यह जान निकालने 
वाले फ्ररिइतों का बयान है, फरिञ्ते काफिरों का प्राण (रूह) बड़ी कड़ाई से निकालते हैं और 
शरीर में डूअकर | 
° (= का मतलब तैरना है | फ़रिशते जान निकालने के लिये इंसान के इरीर (जिस्म में ऐसे तैरते 
फिरते हैं, जैसे मोताखोर मोती निकालने के लिये समुद्र की गहराईयों में तैरता है या यह 
मतलब है कि बहुत तेज गति से अल्लाह का हुक्म लेकर आकाशं से उतरते हैं, क्योंकि तेज 
रफ्तार घोड़े को भी 7,८. कहते हैं | 
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सूरतुन नाजिआत-७९ ५९ SUN 
४. फिर दौड़ कर आगे बढ़ने वालों की कसम। 23 उ 
ह कामों का इन्तेजाम करने वालों की RTT 
६. जिस दिन काँपने वाली कापेंगी |! न Anes 5 
Pd ह एक पीछे आने बाली (पीछे- s 45 ,6॥ G5 
८. (बहुत से) दिल उस दिन धड़कते होंगे | OL ५५४४ ५ 

९. जिन के नेत्र (निगाहें) नीचे होंगे | RT 
द है किया हम पाले जती हात | 4८॥ 657567 334 
र समय जब हम कमजोर हड्डियों C$; SEs Ese 


१२. कहते हैं कि यह लौटना फिर नुक्रसान ६: ७ ६:08 2 76 
वाला है | (मालूम होना चाहिये) @ 82-5७ 85० OI 


१३. वह तो केबल एक (भयानक) फटकार है 


कि (जिस के पैदा होते ही) | CDBG BEE 
१४. वह फौरन मैदान में जमा हो जायेंगे | i) ips ig 
a मृसा (७४! की कहानी भी तुम्हें (9 Te CRS 


' थह पहला नफ़खा (फूँक) होगा, जिसे विनाञ्च (फना) की फूंक कहते हैं, जिस से पूरी धरती 
काँपने लगेगी और हर चीज बरबाद हो जायेगी। 
यह दसरा नफ़ख़ा होगा, जिस से सब जिन्दा हो जायेंगे और कब्रों से निकल आयेंगे | यह दूसरा 
नफ्रखा (पँक) पहले नफखा के चालीस साल बाद होगा, इसे 5+, इसलिये कहा जाता है कि 
यह पहली फूँक के बाद ही होगा यानी दूसरा नफ्रख़ा पहले नफ़खे के पीछे होगा | 
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सूरतुत नाजिआत-७९ 


१६. जबकि उन के रव ने उन्हें पाक मैदान तुवा 
में पुकारा | 


१७. कि तुम फिरऔन के पास जाओ उस ने 
उइण्डता (सरकञ्ची) अपना ली है | 


१८. उस से कहो कि क्या तू अपना सुधार और 
शोधन (इस्लाह) चाहता है | 


१९. और यह कि मैं तुझे तेरे रब का रास्ता 
दिखाऊ ताकि तू (उस से) डरने लगे | 


२०. तो उसे बड़ी निशानी दिखायी | 


loge] to 


vA ~} th CY 


~ 


Ff < ~ ~ ः 
ON ret 29) 455 <6) 
NS CE 4 


+ 


OBE sis 
क ५१८८ ~ 
09७४ ४८: 3 ४:५५ 


COGN LE 


२१. तो उस ने झुठलाया और नाफरमानी की | Css 
२२. फिर पलटा कोच्चिश्च करते हुए |? NR 
२३. फिर सब को जमा करके ऊँची आवाज में 5७१५ 555 
पुकारा | is अल 
२४. कहा कि तुम सब का बड़ा रब मैं ही हूँ | PII 


२५. तो (सब से बुलन्द और अजीम) अल्लाह ने ५9५ Cs 
भी उसे आख़िरत और इस दुनिया के अजाबों में 59 $ FYE asl 
घेर लिया | 


pe 


यह उस वक्त की कहानी है जब मूसा (५5) मदयन से वापसी पर आग की खोज में तूर पहाड़ 
पर पहुँच गये थे तो वहां एक पेड़ की आड़ से अल्लाह ने मूसा से बातचीत की, जैसा कि 
सविस्तार {तफ़सील) सूरत ताहा के धरू में गुजरा | ५.६ तुवा उस जगह का नाम है, बात 
करने से मुराद नमूअत और रिसालत (दूतत्व) से सम्मानित (सरफराज) करना है यानी मूसा 
(४७) आग लेने गये और अल्लाह ने उन्हें संदेशवाहक (रसूल) मुक़र्रर कर दिया, जैसे कि आगे 
फ्ररमाया | 


यानी उस ने ईमान और हुक्म पालन (पैरवी) से इंकार ही नहीं किया बल्कि धरती में फ़साद 


फैलाने का और मूसा के मुकाबले की कोच्निन्न करता रहा, और जादगरों को जमा करके मूसा 
(ऊ) से मुकाबला कराया ताकि उन को झूठा साबित किया जा सके | 


[| 
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सूरतुन नानिआत-७९ भाग-३० |।095| ४ * «४ VA lee 


२६. बेशक इस में उस इंसान के लिये इबरत ¢ Ed 
(नसीहत) है, जो डरे ।' DR TOYS) 


२७, क्यो तुम्हारा पैदा करना कठिन है या आकाञ्च (0) GR | दः EAE TEC 
Fee al डा ड 


का? अल्लाह तआला ने उसे बनाया । vials 
२८. उस की ऊँचाई बढ़ायी फिर उसे ठीक- 5; 
ठाक कर दिया |? 0६.35 5 


२९. और उस की रात को अंधकारमय बनाया ६७८ EHS; 
और उस के दिन को निकाला | 80६२: CSG 


र Nh उस के बाद धरती को (बराबर) बिछा ॐ) AEST 
३१. उस में से पानी और चारा निकाला | Gs; ६४८ ६५६ 
के र पहाड़ों को (मजबूत) रूप से गाड़ &) Geog, 
ARG ह और तुम्हारे जानबरों के ok 5५; 0८७: [ 


३४. तो जब वह बड़ी मुसीबत (कयामत) आ है RDN 
जायेगी | 39 8५४ “60 ६५ 5 


! इस में नबी (क) के लिये सांत्वना (तसल्ली) है और मक्का के काफिरों को चेतावनी है कि 
अगर उन्होंने पिछले लोगों की घटनाओं (वाकेआत) से नसीहत हासिल न की तो उनका अंत 
फ़िरऔन की तरह हो सकता है | 


2 कुछ ने ०८. का मायने छत भी किया है, ठीक-ठाक करने का मतलब उसे ऐसी इक्ल में 
ढालना है जिस में कोई फ़र्क, फटन और ऐब बाक़ी न रहे | 

? यह हा मीम अससज्द: ९ में गुजर चुका है कि ५ (पैदा करना) और चीज है और , 2 
(बराबर करना) दूसरा विषय है, धरती की रचना (बनाना) आकाश्ञ से पहले हुई है, लेकिन इस 
को बराबर आसमान बनाने के बाद किया गया है और यहाँ इसी हकीकत का बयान है और 
बराबर करने और फैलाने का मतलब धरती को रहने लायक बनाने के लिये जिन चीजों की 
जरूरत है अल्लाह ने उनकी व्यवस्था (तदबीर) की, जैसे घरती से पानी निकाला उस में चारा 
और अनाज पैदा किंया, पहाड़ों को कीलों की तरह मजबूत गाड़ दिया ताकि धरती न डोले 
जैसाकि यहाँ आगे भी यही बयान है । 
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सूरलुन नाजिआत-७९ भाग-३० |;096| 7 ° ^ VA Cle 
३५. जिस दिन कि इंसान अपने किये हुए कर्मों G SCOT :६ 
(अमल) को याद करेगा | HOSSOSY Sie 


३६. और (हेर) देखने वाले के सामने जहन्नम Of Leggs; 
जाहिर कर दी जायेगी | ९०७७० +छक ४५; 


३७. तो जिस (इंसान) ने उहण्डता (सरकञ्ची) RTE 
अपनायी (होगी) | GDA 
३५. और दुनियावी जिन्दगी को वरीयता (28 BH 
(तरजीह) दी (होगी) | ४५० sul >! 5 
३९. तो (उसका) ठिकाना जहन्नम ही है | &) SE 469 


४०. लेकिन जो इंसान अपने रब के सामने | (६8 6: SAGE Gs 
खड़े होने से डरता रहा होगा और अपने भन र i 


को इच्छाओं से रोका होगा | ON 
४१. तो उसकी जगह जन्नत ही है | @) ७20७४ 68 
बालक के बयान करने से क्‍या @ Gis 
be र (इलम का) अंत तो आप के रब (9 ६८ RAN 
को सावधान जग करे बाद है। गो 6५४०८; 


४६. जिस दिन ये उसे देख लेंगे तो ऐसा प्रतीत | ६५८५ ६९; ६5% 55 १:३६ 
(महसूस) होगा कि केवल दिन का आख़िरी 5 G53 
हिस्सा या पहला हिस्सा ही (संसार में) रहे हैं | Gos 


' यानी आप का काम केज ६ ।डराना) है, न कि परोक्ष शैब) की ख़बरें देना, जिस में क्रयामत 
का इन्म है जो अल्लाह ने किसी को नहीं दिया है | ५८:5५. इसलिए कहा कि तंबीह (चेतावनी) 
और दीन की तबलीग से असली फायेदा उसी को मिलता है जिन के दिलों में अल्लाह का डर 
होता है, नहीं तो डराने और संदेश पहुँचाने का हुक्म तो हर एक के लिये है | 
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सूरतु अबस-८० 
सूरतु अबस-६० EEE 


सूरतु अबस मकका में नाजिल हुई और इस में 
बयालिस आयतें और एक रूकुअ है | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा 


मेहरबान और रहम करने वाला है | डी PS ५-५ 
१. उस ने खट्टा मुंह बनाकर मुँह मोड़ लिया | C) be 
न इसलिये) कि उस के पास एक अंधा Gs 
३. तुझे कया पता शायद वह सुधर जाता | OSE 84 8.४५ 
oi सुनता और उसे नसीहतें फ़ायेदा OWT ESE 
५. (लेकिन) जो लापरवाही करता है | Gg Gf 
६. उसकी तरफ तो तू पूरा ध्यान दे रहा है| (४) ७३5५४ 56 
त ह न सुधरने से तेरी कोई हानि 5) SEF 
ह जो इंसान तेरी तरफ्र दौड़ता हुआ C) RIG; 


' सूरतु बबस : इस के माजिल होने के बारे में सभी मुफ़स्सिरों का इतेफ़ाक हैं कि यह अब्दुल्लाह 
पुत्र उम्मे मक्रतूम के बारे में उतरी | एक बार नवी (ड की ख़िदमत में कुरैश के प्रमुख 
(सरदार) लोग मौजूद बातें कर रहे थे कि अचानक इब्ने उम्मे मक्रतूम जो अंधे थे हाजिर हुए 
और नबी (ॐ) से धर्म की बातें पूछने लगे, नबी () ने इसे बुरा माना और कुछ कम ध्यान 
दिया, इसलिए तंबीह के तौर पर इन आयतों का अवतरण ।नुजूल) हुआ | (तिर्मिजी, सूरतु 
अबस, अलबानी ने इस हदीस को सहीह कहा है) 

2 आप को ज्यादा ध्यान दिलाया गया कि मुखलिसों को छोड़ कर मुख़ालिफ़ लोगों की तरफ़ ध्यान 
देना सही बात नहीं है | 
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सूरतु अबस-८० भाग-३० Tet Af iy 
९. और वह डर (भी) रहा है | Gi; 
१०. तो तू उस से बेसूबी बरतता है । is 
११. यह ठीक नही! (कुरआन तो) शिक्षा की ६2508 ६६ 
(चीज) है | (0) ३2४४ ७) 
१२. जो चाहे उस से शिक्षा ले | DEE 
कि सहीफ़ों में | pi 3 REE EF 

१३. यह तो बाइज़्जत सहीफ़ों में है DI 
१४. जो बुलन्द और पाक और साफ़ है । @) isis 
१५. ऐसे लिखने वालों के हाथों में है। (3) ४22: 5५४५ 
१६. जो ऊँचे दर्ज के पवित्र (पाक) हैं | oir a 
१७. अल्लाह की मार, इंसान भी कितना कृतघ्न हो) SEY 
(नाचुक्रा) है |? OI CYS 
१८. उसे किस चीज से पैदा किया | DEE si 
१९. एक वीर्य (नुतफ्रा) से पैदा किया? फिर FR POF 
उसको अंदाजा पर रखा | OLIN Re 
बन न 


' यानी ऐसे लोगों का तो सम्मान बढ़ाने की जरूरत है न कि उन से मुँह फेरने की | इस आयत 
से यह बात मालूम हुई कि आमंत्रण (दावत) और धर्म के प्रचार (तवलीग। में किसी को विशेष 
नहीं करना चाहिये | बल्कि अमीर-गरीब, मालिक-नौकर, नर-नारी, छोटे-बड़े को एक तरह 
समझा जाये और सब को एक साथ सम्बोधित (मुखातिब) किया जाये, अल्लाह जिसे चाहेगा 
अपनी हिक्मत से हिदायत से सम्मानित (सरफराज) करेगा | 

° इस से वह इंसान मुराद है जो बिना दलील और सुबूत के क्रथामत का इंकार करते हैं ४ का 
मतलब `, और ,,४६५ ताज्जुब के तौर पर है, कितना नायुक्रा है, आगे इस नाझुक्रे इंसान को 
गौर-फिक्र करने का आमन्त्रण (दावत) दिया जा रहा है ताकि हो सकता है बह अपने कुफ्र से 
रुक जाये | 


* यानी जिसकी उत्पत्ति (पैदाईइ) ऐसी तुच्छ (हीर) पानी की बूँद से हुई है, बया उसे धमंड 
शोभा (जीनत) देता है| « ‰ 
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२०. फिर उस के लिये रास्ता आसान किया | 


२१. फिर उसे मौत दी फिर कब्र में गाड़ दिया | 


२२. फिर जब चाहेगा उसे जीबन प्रदान (अता) 
करेगा । 


२३. कभी नहीं, उस ने अब तक अल्लाह के 
हुक्म का पालन (पैरवी) नहीं किया | 


२४. इम्सान को चहिए कि अपने आहार (खाने) 
की तरफ़ देख ले | 


२५. कि हम ने ख़ूब पानी बरसाया | 
२६, फिर धरती को अच्छी तरह फाड़ा, 


२७-२८. फिर उस में अन्न उपजाये और 
अंगूर और तरकारी 


२९. और जैतून और खजूर 
३०. और घने बाग 


३१. और सूखे फल और (घास) चारा' भी 


३२. तुमा प्रयोग (इस्तेमाल) और फ़ायदे के 
लिये और तुम्हारे चौपाये के लिये 


३३, फिर जब कान बहरे करने वाली 
(क्रयामत)ः आ जायेगी 


३४. तो आदमी उस दिन भागेगा अपने भाई से 
३४. अपनी माँ और वाप से 


। ए वह घास चारा जो खुद उगता है जिसे पञचु खाते हैं | 


BU ४ 
COE #६४ 
Dos 
CRT 


80586 ५560 ६८ G EE 


"ge 


(9) Reh 
ON 
BNE 
OVA 
Coie /% 
G45 455 


? कयामत (प्रलय) को £5.५० बहरा करने बाली इसलिये कहा कि वह एक तेज़ चीख के साथ 


धरित (काके) होगी जो कानों को बहरा कर देगी | 
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सूरतुत तकवीर-८१ भाग-३० |।00| |° ४] AN AS Fy 
३६. अपनी पत्नी और संतान (औलाद) से CO FR 
काफी होगी |! Cd 
३८. बहुत से चेहरे उस दिन रौञ्चन होंगे ? G95 Oo 
३९. (जो) हँसते हुए खुश होंगे | Dass 
हक | और बहुत से चेहरे उस दिन धूल मे अटे 35 55 885 
४१. उन पर कलिमा (स्याही) चढ़ी होगी | हा ६ (i 
४२. वे यही काफिर दुराचारी लोग होंगे | © bisa 
सूरतुत तकवीर-८१ RSE] KE Fi 

सूरतुत तकवीर मक्का में नाजिल हुई और 

इस में उन्तीस आयतें हैं | 

i on व बल हि el 3 ५४) ~ 


' या अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से बेनियाज और वेपरवाह कर देगा | हदीस में आता है 
कि नबी (५) ने फरमाया : सब लोग ह्र के मैदान में नंगे शरीर नंगे पावों पैदल और बिना 
खतना के होंगे हजरत आयेश्ञा ने सबाल किया, इस तरह श्र्मगाहों पर निगाह नहीं पड़ेगी, आप 
ने इस के जबाब में यही आयत पढ़ी, यानी (#७३५ संक्षिप्त (मुख्तसर) आयत | 

° यह ईमान वालों के चेहरे होंगे जिन को उन के कर्मपत्र ।आमालनामा। उन के दायें हाथ में 
मिलेंगे, जिस से उन्हें अपनी आखिरत की सआदत (सौभाग्य) और कामयाबी का यक्रीन हो 
जायेगा जिस से उन के चेहरे ख़ुशी से दमक रहे होंगे | 

* सूरतुत तकबीर : इस सूरह में ख़ास तौर से क्रयामत का चित्रण (जिक्र) किया गया है | 
इसीलिये रसूल अल्लाह (७) का कथन है कि जो इंसान चाहे कि क्रयामत को इस तरह देखे 
जैसे आँखों से देखा जाता है तो उसे चाहिए कि वह (९,४ ” ६५) और Cini) 
ध्यान से पढ़े |(तिर्मिनी, तफ़सीर सूरतुत तकवीर, मुसनद अहमद २\२७,३६, १०० जकर्‌हुल 
अलबानी फिस सहीह: न* १०८१, भाग-३) 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


www.minhajusunat.com 


सूरतुत तकवीर-८१ भाग-३० ¦ {[0]| 7 ° १३+ AN SSN Fy 
१. जब सूरज लपेट लिया जायेगा | cS ns 
5 2 

२. और जब सितारे बिना प्रकाश (रौशनी) के 2: 2:28 2850 
हो जायेंगे | {2 55४) 9) 
३. और जब पहाड़ चलाये जायेंगे | 5 252 Sais 
Ns £५ be 

४. और जब गर्भवती (हामेला) उँटनियाँ छोड़ x gs 
दी आयेंगी [२ (4) wg NESS 
प्राणी र ज] ke ~ 

५. और जब वन प्राणी (यहत्जी, दरिद्र) जमा 222 BENS 


किये जायेंगे | 


६. और जब समुद्र भड़काये जायेंगे | (5) Seis 
) ०३ | 


७. और जब प्राणे (रूह़ें। मिला दी जायेंगी | 
८. और जब जिन्दा गाड़ी गवी लड़कियों से 
सवाल किया जायेगा | 


९. कि किस पाप की वजह से उन को क्रत्ल 
किया गया | 


१०. और जब कर्मपत्र (आमालनामा) खोल दिये 


्र 3 s+. FR 

(ce ०.50 ls}s 
C$) < ह Et] ~ 
(५) ८४९८ sis 
नर » 2 र Rf 
OST 


2% Ree) SLI 
(5) Cy ०००७ ।>)5 


जायेंगे |? 


११. और जब आकाश की खाल खींच ली Qh TEE TENS 

जायेगी | DEES TENS 

। यानी जिस तरह सिर पर पगड़ी लपेटी जाती है, उसी तरह सूरज को लपेट दिया जायेगा, 
जिस की वजह से उसकी रौचचनी खुद ख़त्म हो जायेगी | 

२ "८५ बहुबचन (जमा) है „,:+ का गर्भवती (हामेला) यानी गाभिन ऊँटनियाँ जब उनका गर्भ 
(हमल) दस महीनों का हो जाता है तो अरबों में यह पसन्दीदा और कीमती मानी जाती थीं | 
जव क्रयामत होगी तो ऐसा भयानक दृश्य (मंजर) होगा कि अगर किसी के पास इस तरह की 
क्रीमती ऊटनियाँ होंगी तो उन्हें भी छोड़ देगा और उनकी परमाह नहीं करेगा | 

3 मौत के वक्‍त यह कर्मपत्र (आमालनामा) लपेट दिये जाते हैं, फिर क्रयामत के दिन हिसाब के 
लिये खोल दिये जायेंगे जिन्हें हर इंसान देख लेगा बल्कि हाथों में पकड़वा दिये जायेंगे | 


+ यानी बह इस तरह उधेड़ दिये जायेंगे जैसे छत उधेड़ दी जाती है | 
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सूरतुत तकवीर-८१ भाग-३० Tet A RS ig 
१२. और जब जहन्नम भड़कायी जायेगी | 05) 5 is 
१३. और जब जन्नत करीब कर दी जायेगी | (8) THEN 
१४. तो उस दिन हर इंसान यह जान लेगा, जो (2545 ER 
कुछ लेकर आया होगा | PRP RUE 

१५. मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वाले | 63) LBS 
१६. चलने-फिरने वाले छिपने वाले सितारों कीं 50 
१७. और रात की जब जाने लगे !' 9) Gags 
१८. और सुबह की जब चमकने लगे | (® ८46 ४ 
१९. बेशक यह एक बाइज्जत रसूल का कथन CaS 
(कौल) है | 9०2 Gos ५४ 55] 


२०. जो ताक्रत वाला है, अर्ब वाले (अल्लाह) के ०७४४ ८४:०७५८:५ ३४ ७ 
करीब मुलन्द मर्तवा है | ७0 3३४४७४७४४४७७#& 


२१. जिसका वहाँ (आसमानों पर आज्ञा का) Os ses 
पालन किया जाता है (बह) न्यासिक (अमीन) है। हि 

२२. और तुम्हारा साथी दीवाना नहीं है ? (22) AG 
२३. उस ने उस (फरिशते) को आकाश के खुले (3) wi ७ Suits; 
किनारे पर देखा भी है | ह ५०0५७) 


' (४ का दोनों मतलव है आना और जाना, यह इन दोनों ही मायनों में इस्तेमाल होता है, फिर 
भी यहाँ जाने के मायने में है | 

ˆ यह खिताब मक्का के लोगों को है और साथी से मुराद रसूल अल्लाह (५) हैं यानी जो तुम 
सोंचते हो कि तुम्हारा साथी मोहम्मद (अ) 4५५ 2५४ दीवाना हैं तो ऐसा नहीं, तनिक क्रजान 
पढ़कर तो देखो क्या कोई पागल ऐसे इल्म और हिक्मत का बयान कर सकता है और 
समुदायों (क्रौम) की सही-सही हालत बता सकता है जो इस कुरआन में अयान किये गये हैं । 
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सूरतुल इंफ्रितार-८ रे 


२४. और यह परोक्ष (गेव) की बातें बताने में 
कंजूस भी नहीं हैं | 


२५. और यह (कुरआन) धिक्कृत (मरदरद) शैतान 
का क्रौल नहीं | 


२६. फिर तुम कहाँ जा रहे हो | 
२७. यह तो सारी दुनिया वालों के लिए नसीहत 
है| 


२%. (खास तौर से उस के लिये) जो तुम में से 
सीधे रास्ता पर चलना चाहे | 


२९. और तुम बिना सारी दुनिया के रब के 
चाहे कुछ नहीं चाह सकते |? 


सूरतुल इंफितार-८२ 


सूरतुल इंफितार मक्का में नाजिल हुई और इस 
में उन्नीस आयतें हैं| 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


१, जब आकाश फट जायेगा | 


२. और जब सितारे झड़ जायेंगे | 


भाग-३० Yee 


AY ७८४ iss 
Ci Re 
(99 26 या 0०६ ४ ५5 
GEG 


=n Gas: ~} 3 
(9) : ५5५9८) 

हि 3.47१% ker hd Fe 
20 ne se 
CAPS A 2 (5: 
CSTE ८3 (४2७ (५ 


ERS Me 9) हे | RP 
~ Ss ४९ Cas 


Ae (2) 40 og 


Ces 
OSE LINES 


' थह नबी (द) के बारे में स्पष्ट (चाजेह) किया जा रहा है कि आप को जिन वातों की खबर दी 
जाती है, जो आज्ञा (अहकाम। और फ़रायेज आप को बतलाये जाते हैं इन में से कोई बात आप 
अपने पास नहीं रखते, बल्कि संदेश (पैगाम) पहुँचाने के जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हर 


वात और हुक्म लोगों को पहुंचा देते हैं | 


र यानी तुम्हारी चाहत अल्लाह की मेहरवानी पर निर्भर (मुन्हसिर। है जब तक तुम्हारी चाहत के 
साथ अल्लाह की इच्छा और दया भी श्ञामिलं न हो उस समय तक डा सीधा रास्ता नहीं अपना 
सकते | यह बही विषय है जो आयत (<:।:५ ५,४ ५ <८ बगैरह में बयान हुआ है | 
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सूरतूल इंफितार-८२ भाग-३० [04|7* 7-१ AT ७४५ i 
३. और जब समुद्र बह चलेंगे | 6) SS 
४. और जब कड़ें (फाड़कर) उखाड़ दी जायेंगी। @ SALE; 
५. उस समय हर इंसान अपने आग भेजे हुए (5) 52;2:66 :४2:५ 
और पीछे छोड़े हुए (यानी अगले-पिछले कर्मों Ms * 
को) जान लेगा | 

६. हे इंसान! तुझे अपने दयालु रब से किस o sissy 
चीज ने बहकाया |' Q ह : 


७. जिस (रब ने) तुझे पैदा किया फिर ठीक- Gs Ss ८6६ ८ ह 
ठाक किया फिर (मुनासिब तरीके से) बरावर | ` sy 
बनाया | 


. जिस में चाहा तझे बना दिया और > a £ /5 (६८:2८ 
तुझे ढाला ° 22७४७ EGG 


९. कभी नहीं, बल्कि तुम तो सजा और बदले ©) s ३४ ~ A 2१” ९7 
के दिन को झुठलाते हो | DSN NENIID 
१०. वेश्वक तुम पर रक्षक (निगरां) (0) sp KES; 
- इज्जत वाले-लिखने वाले निर्धारित (मक्र्रर AES 
हे ज्जत व धारित (मुक्रर्रर) दो) gE ५५ 
१२. जो कुछ तुम करते हो दे जानते हैं | (9) Gs & 55 
१३. बेशक नेक लोग (जन्नत के ऐच्ो आराम 5 ARN 
और) नेमतों से फ़ायेदा उठाने बाले होंगे | ORE, YE 


यानी किस चीज ने तुझे धोखे में डाल दिया कि तूने अपने रब के साथ कुफ्र किया जिस मे तुझे 
अस्तित्व (बजूद) दिया, तुझे समझ यूझ दी और जिन्दगी के सामान तेरे लिए तैयार किये. 

? इसका एक मतलब तो यह है अल्लाह बच्चे को जिस तरह चाहे कर दे | बाप के, मा के या 
मामू या चचा की तरह ! दूसरा मतलब है बह जिस रूप में चाहे ढाल दे यहाँ तक कि 
बद्सूरत जानवर की तरह भी पैदा कर सकता है, लेकिन यह उसका करम और मेहरबानी है 
कि वह ऐसा नहीं करता और अच्छे इंसानी रूप में ही पैदा करता है | 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


www.minhajusunat.com 


सूरतुल मुतपफ्रेफीन-८३ भाग-३० |]05| ९° ९३८ AY Chall 339.0 


हक । और यकीमी तौर से बुरे लोग जहन्नम में oe EH 
१५. बदले वाले दिन उस में जायेंगे | ® ५9072 Gi 

वे में से कभी पायेंगे PE) hE (६६८ GS 
१६. वे उस भी गायन न हो पायेंगे | POA 


द हे कुछ पता भी है कि बदले का दिन ठ) ७947:3095: 


१८. मैं दोबारा (कहता हूँ कि) तुझे क्या पता 5 Ii AIC 
कि बदले (और सजा) का न क्या है| Dat of 


१९, (वह है) जिस दिन कोई इंसान किसी इंसान ss CR हिल ४55८ 
के लिये किसी चीज का मुख्तार न होगा, और |” हु DE «2 


सभी हुक्म उस दिन अल्लाह के ही होंगे | Osis 
सूरतुल मुतएफेफीन-८ ३ Erik 220). ४5५2 

सूरतुल मुतपफ्रेफ़ीन मक्का मे नाजिल हुई 

और इस में छत्तीस आयतें हैं | 

अल्लाह के नाम से झुरू करता हूँ, जो बड़ा Do EN gl ५ 

मेहरबान और रहम करने वाला है | कटी NH ७-4 
पु में कमी करने वालों CE 3 ,yi9%8 hv 

Re बुराई है नाप-तौल में कमी करने वा 6) ८2820 855 

ग रब से नाप कर लेते हैं, तो पूरा- 20 ६५६६१६४८85४८ 


उन्हें ~> 23 989५2 १० 5 FY) ब्रा 
4 नकः नाप कर या तौल कर देते हैं 5 GSES 


* स्रतुल मुतफ्फेमीन : कुछ लोग इसे मस्की और कुछ मदनी करार देते हैं, कुछ के ख्याल से मनका 
और मदीना के बीच नाजिल हुई, इस के अवतरण (नुजूल) के बारे में यह रिवायत है कि जब 
नवी (५) मदीने में आये तो मदीना के लोग नाप-तौल में बहुत बुरे लोग थे इसलिए अल्लाह ने 
यह सूरत उतारी, जिस के बाद उन्होंने अपनी नाप-तौल सुधार लौ | 
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सूरतुल मुतफफ्रेफीन-८३ 


४. क्या उन्हें अपने मरने के बाद जिन्दा हो (2) 25 "sg ris हद न 
उठने का यक्रीन नहीं है | Cosel dl ९०४ ४ 


५, उस बड़े भारी दिन के लिए | ORS] 


. जिस दिन सभी लोग ८) AST 
be के | 39७४ ७00७४ OA] PAE a 


७. बेश्रक बदकारों का कर्मपत्र (आमालनामा) 5, ६ Re ड 
सिज्जीन में है |! (7) Tes Il! 6 


८. तुझे बया पता कि सिज्जीन क्या है? sss 
९. (यह तो) लिखी हुई किताब है | BR 
FT 
१०. उस दिन झुठलाने वालों की बड़ी दुर्गति Sia Rehr 
यानी है|. र पाला की बकी इ Cig cts 


जो बदले ५27 का ठ ८ eR] 
ह | बदले और सजा के दिन को झुठलाते i ss GA ह 


१२. उसे केवल वही झुठलाता है, जो हद से RRR 
तजाबुज कर जाने वाला और पापी होता है | Da yaad LE 


१३. जब उस के पास हमारी आयतों का पाठ EEGs 
(तिलावत) होता है, तो कह देता है कि यह Si ANAT 
पहले के लोगों की कहानियाँ हैं | ७ 

१४. यह नहीं! बल्कि उन के दिलों पर उन के DEG 
कर्म (अमल) की वजह से मोरचा (जंग) चढ़ Neh 
गया है | Ws 


! <४ सिज्जीन कुछ कहते हैं कि {,.. (कारागार) से है यानी जेल की तरह एक तंग जगह है | 
कुछ कहते हैं कि यह पाताल में एक जगह है जहाँ काफिरों, बहुदेववादियों (मुञचरिकों) और 
जालिमों की आत्मायें (रूहें। और उन के कर्मपत्र (आमालानामा) जमा और महफूज होते हैं, 
इसलिए आगे उसे लिखी हुई किताब कहा है | 
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१५. यही नहीं, ये लोग उस दिन अपने रब के 
दर्शन (जियारत) से भी बंचित (महरूम) रहेंगे | 


१६. फिर ये लोग यक्रीनी तौर से जहन्नम में 
झोंक दिये जायेंगे | 

१७. फिर कह दिया जायेगा यही है वह जिसे 
तुम झुठलाते रहे | 

१८. अवञ्य अवश्य सदाचारियों का कर्मपत्र 
(आमालनामा) इल्लीईन में है | 

१९. तुझे क्या पता कि इल्लीईन क्या है? 


२०. (बह तो) लिखी हुई किताब है । 


२१. उसके निकट समीपवर्ती (मुक़र्रब) फ़रिसते 

मौजूद होते हैं ! 

बा यक्रीनी तौर से सदाचारी लोग बड़े सुख में 
मे | 


२३. मसहरियों पर (बैठे) देख रहे होंगे | 


२४. तू उन के मुँह से ही सुखों की ताज़गी को 


पहचान लेगा |? 


२५. ये लोग बहुत शुद्ध (मुहरबन्द)! चराब 
पिलाये जायेंगे | 
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। इस के विपरीत ईमान वाले अल्लाह के दर्शन (जियारत) से सम्मानित (सरफ्रराज) होंगे | 

२ ५ इल्लीईन *£ उलू (ऊँचाई) से है। यह सिज्जीन के विपरीत आकायों में या स्वर्ग या 
सिद्रतुल मुन्तहा या अर्श (अल्लाह के सिंहासन) के पास जगह है जहा नेक लोगों की आत्मायें 
(रूहें। और उन के कर्मपत्र महफूज होते हैं जिस के क्ररीब मुकर्रब फ़रिश्ते मौजूद रहते हैं | 

3 जिस तरह दुनियाँ के खुशहाल लोगों के चेहरे पर आम तौर से ताजगी और हरियाली होती है 
जो उन के सुख-सुविधाओं का द्योतक (मजहर) होती है जो उन्हें ज़्यादा से ज्यादा से हासिल 
होती है। इसी तरह जन्नत वालों पर आदर-सम्मान और उपहारों की जो अधिकता होगी उस 
के असर उन के चेहरों पर भी दिखाई पड़ेंगे और अपनी खूबसूरती, जीनत, रोशनी और नूर से 


पहचान लिये जायेंगे कि वह स्वर्गीय (जन्नती) हैं | 


4 5», रहीक पाक या साफ अराव को कहते हैं जिस में किसी चीज की मिलावट न हो | ; + 
मुहर लगी हुई, इस की सफाई की ज्यादा स्पष्टीकरण (वजाहत) के लिये है | 
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२६, जिस में कस्तूरी की मुहर लगी होगी इच्छा 
(तमन्ना) करने वालों को उसी की ही इच्छा 
करनी चाहिये | 


२७. और उस में तस्नीम की मिलावट होगी |! 
२८, यानी वह जल श्रोत (चइमे) जिसका पानी 
निकटबती (मुकर्रब) लोग पीयेंगे | 

२९. वेश्चक पापी लोग ईमान वालों का मज़ाक 
उड़ाया करते थे | 

३०. और उनके करीब से गुजरते हुए कनखियों 
(और इच्चारे से) उनकी बेइज्जती करते थे | 

३१. और जब अपनों की तरफ़ लौटते तो 
दिल्लगी करते थे | 

३२. और जब उन्हें देखते तो कहते कि बेशक 
ये लोग गुमराह (कुमार्ग) हैं ? 


३३. ये उन पर रक्षक (निगराँ) बनाकर तो नहीं 
भेजे गये | 


३४, तो आज ईमानवाले उन काफ़िरों पर 
हँसेंगे | 


र 
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क ४ का मतलब ऊंचाई है, ऊ॑ट की कोहान जो उस के घरीर से ऊँची होती है उस RE 
कहा जाता है | कब्र के ऊँचा करने को भी ५५.5 तसनीमुल कुबूर कहा जाता है, 

मतलब यह है कि उस में तेसनीम नाम की डराव की मिलावट होगी, जो स्वर्ग के ऊपरी 
हिस्सों से एक चश्मा (श्रोत) के ज़रिये आयेगी यह जन्नत की सब से अच्छी और बेहतर झराब 


होगी | 


* 5८4 का मतलब होता है पलकों और भवों से इच्चारा करना, यानी एक-दूसरे को पल्कों और 
भवों का इञ्चारा करके उनकी बेइज्जती और उन के धर्म पर ताना करते थे | 

? यानी मुसलमान, मुञ्चरिकों की निगाह में और ईमान वाले काफिरों की नजर में गुमराह 
(कुपथ) होते हैं, यही हालत आज भी है, गुमराह अपने को सच्चा और सच्चे को गुमराह 


विश्वास (यक्रीन) कराते हैं | 
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३५. सिंहासन पर बैठे देख रहे होंगे | b , tr ic 


सूरतुल इंशिक्राक-८ ४ भाग-३० 


AE SUSY +2»- 


(35) ७3००४ DY 


३६. कि अब दकार करने वालों ने जैसा ये के ष् ~ ete EG AF] 5505 
> a] 


किया करते थे पूरा-पूरा वदला पा लिया ॥ Si ie 
इंशिक्राक पर (Ee) ०5 ))) LP, 
सूरतुल इंशिक्राक्र-८ ४ ४६५ 0852 
सूरतुल इंश्विकाक मकका में नाज़िल हुई और 
इस में पच्चीस आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 2०० ७8 2 
मेहरवान और रहम करने वाला है | ge ero 45 ०-2२ 
A) #८2 2९ Nr 
१. जब आकाश फट जायेगा | Citas 
२. और अपने रब के हुक्म को कान लगाकर DEG 
सुनेगा, और उसी के लायक वह है | (22०4०9 8०८८३ ५ 
£ 3 ww, 
३. और धरती (खींच कर) फैला दी जायेगी | SEs 
¥. और उस में जो उगल देगी और ख़ाली डे Td [a 6 ad 
जायेगी |? हु र (4) ८8,७8८ 
५. और अपने रब के हुक्म पर कान लगायेगी, A 2६५० ७2585 
5 i < 
और उसी के लायक़ वह है | Sees 3s 
६. हे इंसान! तू अपने रब से मिलने तक यह | ८५% J CSAC ६४ 
कोबिश और सभी काम और मेहनत करके उस Sas 
से मुलाकात करने वाला है | (Sie 
७. तो उस समय जिस इंसान के दाहिने हाथ में ०५०४ ८ ONE 
£ [7 Lo ~ >, ॥ Er शा ७ 
कर्मपत्र (आमालनामा) दिया जायेगा | Dorn 


' ` „¦ का मतलब है :_.| बदला दिये गये, यानी क्या काफिरों को वह जो कुछ करते थे बदला 
दिया गया है | 

२ यानी जो मुर्दे जमीन में गड़े हैं, सव जिन्दा होकर बाहर निकल आयेंगे, जो खजाने उस के 
भीतर मौजूद है वह उन्हें जाहिर कर देगी और ख़ुद बिल्कुल खाली हो जायेगी | 
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८. उसका हिसाब तो बड़ी आसानी से लिया on SEC र 205 


जायेगा | 2 

Pn बे बालों की तरफ़ खुश EN 
ठो 
११. तो वह मौत को बुलाने लगेगा | Tre RR 
४ भड़कती हुई जहन्नम में दाखिल Ciao 
बा कि इंसान अपने परिवार में (संसार में) ॐ) fu 
भहा नीत == (90 
१६. मुझे शाम की लाली (सुर्खी) की क्सम |? Ca 


' सरल हिसाव यह है कि मोमिंम का आमालनामा पेञ्च किया जायेगा उस के दोष (गुनाह) भी 
उस के सामने लाये जायेंगे फिर अल्लाह अपनी रहमत और फ़ज्ल से उसे माफ़ कर देगा | 
हजरत आयेज्ञा फ्रमाती हैं कि रसूल अल्लाह (५६) ने फ़रमाया : जिसका हिसाव लिया गया वह 
बर्वाद हो गया | मैनें कहा है अल्लाह के रसूल ! अल्लाह मुझे आप पर वलिदान (कुर्बान) करे 
क्या अल्लाह ने नहीं फ्ररमाया कि जिस के दायें हाथ में कर्मपत्र दिया गया उसका हिंसाब 
आसान होगा | (हजरत आयेच्चा का मतलब यह था कि इस आयत के मताबिक्र तो मोमिन का 
भी हिसाव होगा लेकिन वह तबाही से दोचार नहीं होगा) | आप ने स्पष्ट (वाजेहं) किया “यह 
तो पेशी है” यानी मोमिन के साथ हिसाब का मामला नहीं होगा एक सरसरी पेञ्ची होगी! मोमिन 
अल्लाह के आये पेञ्च किये जायेंगे जिस से पूछताछ हुई वह मारा मया | (सहीह बुखारी, 
तफ़सीर सूरतुल इंशिक्राक्र) 

? झफक्र उस लाली को कहते हैं जो सूरज के डूबने के बाद आकाश्च में प्रकट (जाहिर) होती है 
और ईशा का समय शुरू होने तक रहती है | 
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१७. और रात की और उसकी जमा चीजों की 
क्रसम | 


१८. और पूरे चाँद की कसम |' 


१९. बेक तुम एक हालत से दसरी हालत में 
पहुँचोगे |? 


२०. उन्हें बया हो गया है कि ईमान (विश्वास) 
नहीं लाते | 


२१. और जब उन के पास कुरआन पढ़ा जाता 
है तो सज्दा नहीं करते |? 


र बल्कि जिन्होंने कुफ़ किया वह झुठला रहे 
| 


२३. और अल्लाह (तआला) अच्छी तरह जानता 
है, जो कुछ ये दिलों में रखते हैं | 


२४. तो उन्हें दर्दनाक अज़ावों की खुशखबरी 
सुना दे । 


२५. लेकिन ईमानबालों और सदाचारियों (नेक 
लोगों) को अनगिनत और बेश्चुमार वदला दिया 
जायेगा | 
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। $६; का मतलव है जव दह पूरा हो जाये जैसे वह तेरहबीं की रात से सोलहवीं तारीख तक की 


रात में रहता है | 


२ ५ का असल मायने कठिनाई है, यहाँ अभिप्राय (मुराद) बह कठिनाईया हैं जो क्रयामत के दिन 
घटित (बाकेअ। होंगी यानी उस दिन एक से बढ़कर एक हालत आयेगी (फ्रतहुल बारी, तफ्सीर 


सूरतुल इंशिकाक) यह क्रसम का जवाव है | 


१ हृदीसों से यहाँ नबी (७) और सहावा का सज्दा करना सिद्ध (साबित) है | 
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सूरतुल बुरूज मक्का में नाजिल हुई और इस 
में वाईस आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करगे वाला है! 


१. बुजों वाले आकाश की क्रसम | 
२. वादा किये हुए दिन की क्रसम | 


३. हाजिर होने वाले और हाजिर किये गये की 
क्सम | 


४. (कि) खाई वाले मारे गये | 
५. नह एक आग थी ईंधन बाली | 
६. जबकि वह लोग उस के आसपास बैठे थे | 


७. और मुसलमानों के साथ जो कर रहे थे उस 
को अपने सामने देख रहे थे । 
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सूरतुल बुरूज : नबी (ड) जोहर और असर में सूरतुत्तारिक और सूरतुल बुरूज पढ़ते थे | 
(तिर्मिजी) 


। ह्न 5८ यह [ (भवन का गुंबद ) का वहुवचन (जमा) है ::; का असल मायेना है जुहर, यह 
सितारों की मंजिलें हैं जिन्हें उन के घर की हैसियत हासिल हैं जाहिर और रौशन होने के वजह 
से उन्हें बुरूज कहा जाता है, तफ़सील के लिये देखिये अलफुरक्रान ६१ का हाडिया | कुछ ने 
बुरूज से मुराद सितारे लिये हैं यानी सितारों वाले आकाश की कसम | कुछ के ख्याल में इस से 
आका के दरवाज़े या चाँद की मंजिल मुराद है | (फ़तहुल क्रदीर) 


? ५ और >; की व्याख्या (तफ्रसीर) में बड़ा इख्तिलाफ़ है | इमाम जौकानी ने हदीसों और 
रिवायतों कीं बिना पर कहा है कि शाहिद से भुराद जुमा ।चुक्रवार) का दिन है | इस दिन जिस 
ने जो कर्म (अमल) किया होगा यह कयामत के दिन उसकी गवाही देगा और मञझ्चहूद से अर्फा 
(९ जिलहिज्जा) का दिन है, जहां लोग हज के लिये जमा और हाजिर होते हैं | 
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सूरतुल तुरूज-८५ माग-३० |]।73| 7° «#| Ao gsr is 


८. ये लोग उन मुसलमानों से किसी दूसरे पाप। ५४ 4 ६४,826 9 ages Cs 
का बदला नहीं ले रहे थे, सिवाय इस के कि वे Asa 
बड़े गालिब तारीफ़ के लायक्र अल्लाह की ताक्रत Cs) 
पर ईमान लाये थे |! 


९. जिस के लिये आकाशों और धरती का राज्य | ५४295 AG 
है और अल्लाह (तआला) के सामने है हर वस्तु Dat 
(चीज) | iid 
१०. बेशक जिन लोगों ने मुसलमान मर्दों और is EE 
औरतों को सताया, फिर माफ़ी भी न मागी, 2 कील DA dav 
उन के लिये नरक की यातना (अजाब) है और 03:22 465 SNE aS 


जलने का अजाब है | (99,४८६ 


११. बेशक ईमान कुबूल करने वालों और नेक (52825 «४५०७४/४५४/ ८५6) 
काम करने बालों के लिए वे बाग हैं जिन के Pa ११225 32 EE 
नीचे (ठंडे पानी की) नहरे बह रही हैं, यह बड़ी DAI 35 8 20) ६४९० 
कामयाबी है | 


१२. वेञ्चक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है | () ss 
१३. वही पहली बार पैदा करता है और बही >> 52%, 06 

दोबारा जिन्दा करेगा | Diss 
१४. वह बड़ा माफ़ करने बाला और बहुत प्रेम ARCS 
करने वाला है! (9 2333 3३४४ ५०५ 
१४. अर्च का स्वामी (मालिक) महान है | 6 Shs 
१६. जो चाहे उसे कर देने बाला है | शा ie 
१७. तुझे सेनाओं की ख़बर भी मिली है । Co iis 
१६. यानी फ़रिरऔन और समूद की | Ch) LR 


! यानी उन लोगों का अपराध जिनको आग में झोका जा रहा था यह था कि बह प्रभुत्वशाली 
गालिब) अल्लाह पर ईमान लाये थे इस (किआ का बयान सहीह हदीसो में मौजूद है | 
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सूरतुत्तारिक-८६ भाग~३० Foe AN Gali 
- बल्कि काफिर तो झुठलाने में a : ५४ Ye. re FT go 5, ७० 
पड़े हुए हा तो झुटल OB 
हर तरफ़ Pe s ee +» Nig Pl 
Ce र (तआला) भी उन्हें हर तर है) Siar 2) 
२१. बल्कि यह कुरआन है बहुत महिमा @) ४ ६९४४१; 
(तारीफ़) वाला | De 
२२. सुरक्षित (महफूज) किताब में लिखा है। Css ७5 
सूरतुत्तारिक-८६ eis, 
सूरतुत्तारिक' मवका उतरी और इस में सतरह 
आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा 5०5 sil 
मेहरबान और रहम करने वाला है | ere (४2० 40) py 
१. क्रसम है आसमान की और अंधेरे में प्रकट ल ७7८; 
(जाहिर) होने बाले की | CSHB sts 
- तुझे मालूम भी है कि वह रात को जाहिर 3) CT 
होने वाली चीज क्‍या र हि (2) GING 9 
३. वह रौच्नी वाला सितारा है | 6) हम 2६ 


४. कोई ऐसा नही जिस पर रक्षक (फ्ररिश्ते। न 
हों ।२ 


* स्रतुत्तारिकक : हजरत खालिद उदवानी ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह (५। को सक्रीफ़ के 
बाजार में धनुप या लाठी के सहारे खड़े देखा, आप उन के पास उन से मदद लेने आये थे, बहा 
मैने आप से सूरतुत्तारिक सुनी और मेने उसे याद कर लिया, जब कि मैं अभी मुसलमान नहीं 
हू था फिर मुझे अल्लाह ने इस्लाम से सम्मानित (सरफराज) किया और इस्लाम की हालत में 


उसे पढ़ा | (मुसनद अहमद ४१३३५) 
' तारिक से क्‍या मुराद है, कुरआन ने खुद साफ कर दिया प्रकाइमान (रौशन) सितारा | ५, 


बना है ५,५ से जिसका मतलब खटखटाना है, लेकिन 5/७ रात के आमे बाले के लिए 
इस्तेमाल होता है, तारों को भी तारिक इसी बजह से कहा जातां है कि बह दिन को छुप जाते 


और रात को निकलते हैं | 


* यानी हर जान पर अल्लाह की तरफ़ से फरिशते तैनात हैं जो उसके भले-बुरे सभी कर्म 
(अमल) लिखते हैं | 
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सूरतु्ारिक--६  भाग-२० [न | /१७.0७२७८ भाग-३० | ] ह ह 5 | PR AVG 3g 


५. इंसान को देखना चाहिए कि वह किस चीज cd GEIS KE 
से बनाया गया है | (CGE ##५ 
६. वह एक उछलते पानी से पैदा किया गया हैं gst 
3. जो पीठ और A) रा < CR] (६ 3 
जो पीठ और छाती के बीच से निकलता है | (है) SL हन्ट 
८. बेच्रक वह उसे फेर लाने पर ज़रूर सामर्थ्य A cp 
(कुदरत) रखने वाला है ।' Cs 
९. जिस दिन छिपे भेदों (राज) की जाँच ON 
पड़ताल होगी ! Oe 
१०. तो न कोई जोर चलेगा उसका और न DESEO 
कोई मददगार होगा | (०३४४ ४899 22४ 
११. वर्षा वाले आकाइ की कसम ! (i) Ho 7४४ 


3 “मा ६५ po ~ जाना 
१२. और फटने वाली धरती की क्रसम | है) SoS 


१३. बेञ्ञक यह (कुरआन) यक्रीनन दो टूक 2 8.5 १8४ 
फ्रैसले करने वाली भाषा (जुबान) है | Di) 
+ हि Fo “४. (हे 
be । और यह हँसी की (और वेकार की) बात (09,2५6 
१५. लेकिन वे (काफ्रिर) दाँव-घात में हैं |* हे) Ree ४:28 


। यानी इंसान के मरने के बाद वह उसे दोबारा जिन्दा करने पर सामर्थ्य (कादिर) है | 

` दका चाब्दिक अर्थ (लफ्जी मायने) है, लौटना और पलटना, बर्षा भी वार-बार पलट-पलट 
करे होती है, इसलिए बर्षा को (५, के थव्द से व्यंजित (ताबीर) किया गया है कक कहते हैं 
कि बादल समुंद्रों से पानी लेता है फिर बही पानी समुद्र को पलटा देता है, उताना वर्षा को 
द) कहा जाता है। 

3 यानी धरती फटती है तो उस से पौधा बाहर निकलता है, धरती फटती है तो चशमा (सोत) 
जारी हो जाता है| इसी तरह एक दिन आयेगा कि धरती फटेगी और मुर्दे जिन्दा होकर बाहर 
निकल आयेंगे इसलिये धरती को फटने वाली कहा गया है | 

4 यानी नवी (&।| जो धर्म लेकर आये हैं उसे नाकाम करने की साजिञ्च रचते हैं, या नबी (&) को 
धोखा देते हैं और मुंह पर ऐसी बातें करते हैं कि दिल में उसके खिलाफ होता है । 
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सूरतुल आला-८७ भाग-३० T° +4 AV EY 
१६. और मैं भी एक दांव चल रहा हूँ |: ® x 
१ $ त्‌ काफिरों को मौका दे, उन्हें | थोडे दिनों SP 3? अब es FN ७४5 
tke e “i 
सूरन माला-८७ CSE 

सूरतूल आला” मक्का में नाजिल हुई और इसमें 
उन्नीस आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा 2०9 ०5३५ ८ 
मेहरबान और रहम करने बाला है | TERT oe, 

- अपने बहुत ही बुलन्द रब के नाम की पाकी Sz ठः 
हा कर |: हद DOM ot हट- 
२. जिस ने पैदा किया और सही और स्वस्थ Goss 5 
सेहतमंद) बनाया | 22छ- 0552 
३. और जिस ने अंदाजा लगाकर मुक्रर किया GEG: 
फिर रास्ता दिखाया | SSeS 
४. और जिस ने ताज़ा घास पैदा की | o ७79 69 5638 

FF १५० ड्राई edd 

54 स ह ने उसको (सुखा कर) काला कूड़ा Dore ४८८६ 
६. हम तुझे पढ़ायेंगे, फिर तू न भूलेगा | 2) 485५5 & EA 


SRE le 

' यानी उनकी चालो और षडयंत्रों (स्राजिश) से अचेत (गाफिल) नहीं हूँ, मैं भी उन के ख़िलाफ़ 
उपाय कर रहा हूँ, या उनकी चालों का तोड़ कर रहा हूँ, 2 छिपी साजिश को कहते हैं जो 
बुरे उद्देश्य (मकसद) के लिए हो तो बुरी है और मकसद भला हो तो बुरा नहीं । 

* सूरतुल बाला: रसूल अल्लाह (४) यह सूरत और सूरतूल माशिया इदैन एवं जुमआ में पढ़ते थे | 
इसी तरह वित्र की पहली रकअत में सूरतुल आला, दूसरी में अलकाफिरून और तीसरी मे 
सूरतुल इखलास पढ़ते ये। हज़रत मुआज़ को जिन सूरतों के पढ़ने का हुक्म दिया था उन में 
एक यह भी थी ।सिहाह में यह सभी तफ़सील मौजूद हैं) 

* यानी ऐसी चीजों से अल्लाह की पवित्रता (पाकीजगी। जो उस के लायक़ नहीं है | हदीस में 
आता है कि नबी (६) इस के जवाब में पढ़ा करते थे! ०>भ 2,०८८. (मुसनद अहमद, ११२३२ 
अबू दाऊद, किताबुस सलात, बावुद दुआ फिस सलाते, अनवार्नो ने सहीह कहा है) 
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सूरतुल आला-८७ भाग-३० |।]।7| ४* «ॐ AY ०५०५० 


र हला ४ अल्लाह चाहे वह खुले और PD ES) 
TTP 

द. हम आप के लिए आसानी पैदा कर देंगे |' 0७:४५ ४:25 
RSC 
१०. डरने बाला तो नसीहत हासिल कर लेगा | Cos ८०४: 
हे पक । दुर्भाग्यपूर्ण (बदूनसीब) उस से द्र हे 90६६: 
१२. जो बड़ी आर में जायेगा | (3) ST REI 
पा | ६9७४५55 
i Oh RN 
RSET 

हे bobs रब का नाम याद रखा DN 85275: 


! यह भी मिसाल है, हम आप पर प्रकाञना ।बहुयी) आसान कर देंगे ताकि उसे याद करना और 
उसके मुताबिक्र अमल करना आसान हो जाये, हम आप को वह रास्ता दिखायेंगे जो आसान 
होगा । हम जन्नत के काम आप के लिये आसान कर देंगे | हम आप के लिये ऐसे अमल और 
क्रौल आसान कर देंगे जिन में भलाई हो और हम आप के लिये ऐसी शरीअत मुकर करेंगे जो 
सरल-सीधी और मुनासिळ होगी, जिस में कोई टेढ़ापन, उलझन और तंगी नहीं होगी | 

2 यानी आप की शिक्षा से वह जरूर नसीहत हासिल करेंगे, जिन के दिलों में अल्लाह का डर 
होगा, उन में अल्लाह के डर और अपने सुधार की ख्वाहिश ज्यादा शक्तिशाली हो जायेगी ! 

> इस के ख़िलाफ़ जो लोग सिर्फ़ अपने पापों की सज़ा भोगने के लिये सामायिक रूप (वक्ती तौर) 
से नरक में रह गये होंगे उन्हें अल्लाह (तआला) ए५. तरह मौत दे देगा, यहाँ तक कि बह आग 
में जलकर कोयला हो जायेंगे, फिर अल्लाह अम्बिया वगैरह की सिफ़ारिश्च से उनको गरोहों के 
रूप में नरक से निकालेगा उनको जन्नत की नहर में डाला जायेगा, जन्नती भी उन पर पानी 
डालेंगे | जिस से वह इस तरह जिन्दा हो जायेगे जैसे बाढ़ के कूड़े पर अन्न उग आता है। 
(सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमान) 
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सूरतुल गाञ्चिया-८८ 


भाग-३० 


१६ लेकिन तुम तो साँसारिक जीवन को FS ¢ 2 % १८१, ४ ३१४ + (2 
श्रेष्ठता (फजीलत) देते हो | LOG El Odo 
१७. और परलोक (आख़िरत) बहुत बेहतर और ॐ) ८१०८ 22882 
स्थाई (दायमी) है । TNS ro BODY 
१८. ये बातें पहले की किताबों में भी हैं । @) SSNs & 
१९. (यानी) इब्राहीम और मूसा की किताबों में | (69) i 
सूरतुल गाङिया-८ ८ GEE 
सूरतुल ग़ाशिया मकका में उतरी और इस में 
छब्बीस आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 2०6 os i . 2 
मेहरबान और रहम करने वाला है | AD DH 9-2२ 
१. क्या तुझे भी छिपा लेने वाली [(प्रलय) Osh i A 
(क्ियामत)] की ख़बर पहुँची है। Dis Eye 4४५ 
२. उस दिन बहुत से मुंह जलील होंगे | (3) ER [2 Re ३2 
४. वे दहकती हुई आग में जायेंगे | LO fy 
५. और बहुत गर्म (उबलते हुए) स्रोत (चश्मे) ८) dts ३०४ 
का पानी उन को पिलाया जायेगा ! 5292५ 2 


६. उन के लिए मात्र काँटेदार पेड़ों के अलावा ४५८24 १६ i 
कुछ खाना न होगा |? Osos 


* चूरतुस माडिया : कुछ रिवायत में है कि रसूल अल्लाह (५४) जुमआ की नमाज में सूरतुल 
जुमआ के साथ सूरतुल गाञ्चिया पढ़ते थे | 

* यहां वह बहुत खौलता पानी अभिप्राय (मुराद) है जिसकी गर्मी चरम सीमा (इन्तिहा) को पहुँची 
हो । (फ्रतहुल क्रदीर) 

? यह एक काटेदार झाड़ी है जिस के सूखने पर जानवर उसे खाना पसन्द नहीं करते | जो भी हो 
यह भी जक्कूम की तरह एक बहुत कड़वा us (बदबूदार), बेमजा अपवित्र (नापाक) खाना 
होगा जो न शरीर का हिस्सा वनेगा न भूक ही जायेगी | 
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सूरतुल ग़ात्रिया-८८ भाग-३० AA SGN 


७. जो न शरीर में वृद्धि (इजाफ्रा) करेगा और न 9) ३» = ०५१४५०५ १४६ 
भूख मिटायेगा | DE ०१ ७४४५५ ors 


व CHAIR 
९. अपने कर्मों (अमल) की वजह से ख़ुश होगे | OFA Aa] 
१०. बुलन्द जन्नत में होंगे | eed 
पा कोई अश्लील (लरव) बात कान में न वो RINT 
१२. जहाँ (ठंडे) जल स्रोत (चश्मे) बह रहे होंगे। (2) 4८ ८ कब हक 
१३. (और) उस में ऊँचे-ऊँचे सिंहासन होंगे | (3) SR eR 
१४. और प्याले रखे हुए (होंगे) | COGS 
१५. और एक पंक्ति में रखे हुए तकिये होंगे । Ga G5 
१६. और कोमल कालीनें बिछी होंगी | @) १5400555 


ऊ॑टों i tt ८» ल्द 3 ~ cd 


२ ~, F Rs RP ae 
bl OU Cbs ads 
१९. और पहाड़ों की तरफ, कि किस तरह गाई |= (३४६555 


' ऊँट अरब में साधारणत: (आम) थे और इन अरबों की ज्यादातर सवारी यही थी, इसलिये 
अल्लाह ने उन्हीं की चर्चा कर के फ़रमाया कि इनकी रचना पर ख्याल करो | अल्लाह ने उसे 
कितना बड़ा अस्तित्व (वजूद) दिया है और कितनी अन्ति और बल उस में रखा है इस के 
बावजूद भी वह तुम्हारे लिये नर्भ और ताबे हैं, तुम उस पर जितना चाहो योझ लादो वह इंकार 
नहीं करेया, तुम्हारे ताबे होकर रहेगा, इस के सिवा इस का गोइत तुम्हारे खाने के और उसका 
दूध तुम्हारे पीने के और उसका ऊन गमी हासिल करने के काम आता है । 
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भाग-३० Fe 
२०. और धरती की तरफ़, कि किस तरह 
बिछायी गयी है | 


२१. तो आप नसीहत दे दिया करें (क्योंकि) 
आप केवल नसीहत देने बाले हैं । 


२२. आप कुछ उन पर दारोगा तो नही है | 


सूरतुल फ्र-८९ 


२३. लेकिन जो व्यक्ति (इंसान) मुंह फेरने वाला 
हो और कुफ्र करे | 


२४. उसे अल्लाह (तआला) बड़ी कठोर यातना 
(अजाब) देगा | 


२५. बेञ्चक हमारी तरफ़ उनकी लौटाना है | 


२६. फिर बेशक उन से हिसाब लेना हमारा 
काम है | 


सुरतुल फज़-८९ 


हण फज़ मक्का में उतरी इसमें तीस आयते 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 
मेहरबान और रहभ करने वाला है | 


१. क्सम है फ़ की [२ 


२. और दस रातों की !? 


हे मूर है कि इस के जबाब में !/ £१... ८.८. 
( ) है जो आप अपनी 
सेकिन इस के जवाब में यह पढ़ना आप से सिद्ध नहीं है | 


AN jai) ge 
A IH 
CpG 


ILD 3 Te wr 
@) sso 
22 


I ES ८...) 


rae tng < 
(33,83४ ०/*)॥ 


t 
DT Gi PI 
26)०420० ७ 6॥ 5 


श हक 5) 4 ड 
BN PD ०.2५ 
PA? 7 
Cis 


OFX 


5s 


3 


८4 पढ़ा जाये यह दुआ तो नबी (५५) से सिद्ध 
कुछ नमाजों मे पढ़ते थे जैसाकि हा 


सूरतुल इंडिकाक में गुजरा, 


" झूरतुल कज: इस से मुराद साधारण (आम) फड़ है किसी खास दिन की फ़ नहीं | 


° इस से ज्यादातर व्याख्याकारों 
मुराद हैं, जिनकी प्रधानता (फज्ीलत। हदीसों में 
हिज्जा» के दस दिनों सें किये 
अल्लाह के रास्ते में जिहाद 
(बलिदान) ही हो जाये | (अल बुखारी, कितावूल ईदैन) 


(युफस्सिरों) के विचार में नजिलहिज्जा& 


की शुरू! की दस रातें 


साबित है। नवी (% ने फ़रमाया “जिल 
गये नेक काम अल्लाह को सब से ज़्यादा प्रिय हैं यहाँ तक की 
भी इतना प्रिय नही सिवाय उस जिहाद के जिस में इंसान ज्ञहीद 
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सूरतुल फ़्ड़-८९ 


३. और सम और विषम (ताक और जोड़े। की | 


भाग-३० 


४. और रात की जव बह चलने लगे | 
५. क्था उन में बुद्धिमानों (अक्लमंद) के लिए 
काफी क्रसम है?! 


६. क्या आप ने नहीं देखा कि आप के रब ने 
आदियों के साथ कया किया? 


७, स्तम्भों (सुतूनों) बाले इरम के साथ | 


८. जिन के जैसे लोग (दसरे किसी नगर और) 
देशों में पैदा नहीं किये गये | 


९. और समूदियों के साथ जिन्होंने घाटियों में 
बड़े-बड़े पत्थर काटे थे | 


१०. और फ्रिरऔन के साथ जो खूँटों वाला था! 
११. उन सभी ने नगरों में सिर उठा रखा था | 


१२. और बहुत उपद्रव (फ़साद) मचा रखा था | 


१३. आख़िर में तेरे रब ने उन सब पर अजाय 
का कोड़ा बरसाया | 
१४. बेञ्चक तेरा रब घात में है | 


१५. इंसान (का यह हाल है। कि जब उसका 
रब उस की परीक्षा (इम्तेहान) लेता है और 


Ye «> 


A Fr EY 


Oss 
OM 
¢ है 4] CACORE जला 
(5) #553»<5 9)5 3.७ 


ORS 


(् 3 ~” 
CE 


EEE का 


अं ०-5 Gi, - 
OO SG Ga ol 


~ 5 ¢,” ५5 ~ 


+, ड 
(9) 3 ist हम, | ४८ EN 393 


Pe Let PY 4 


(हो SN S303 


hes CER 


Ci iG seo ५८७) 
, ०200 3 
SCENES SE 


fd 


Er 7 ~ ८5 £ बदला Fs 
(3). 2० bow El) mee Ce 


TANG ७॥ ८८७५६ 


SESS NG 


। »४ से जिन चीजों की क्रसम खाई गई है उनकी तरफ इशारा है, यानी क्या इनकी क्रसम 
बुद्धिमानों के लिये काफी नहीं है ? “८+ का मतलब होता है रोकना मना करना, इंसानी बुद्धि 
(अक्ल) भी उसे मलत कामों से रोकती है, इसलिये अक्ल को भी ८+ हिज़ कहा जाता है। 

2 इसका मतलब यह है कि भारी सेनाओं वाला था, जिस के पास खेमों की अधिकता थी जिन्हे 
खूँटे गाड़ कर खड़ा किया जाता था, या उसकी सख्ती और जुल्म की तरफ़ इश्चारा है कि खूंटों 
के जरिये (द्वारा) उन्‍हें यातनायें (अजाब) देता था | (फ्रतहुल कदीर! 
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भान और इज्जत देता है, तो बह कहने लगता 
है कि मेरे रब ने मेरा सम्मान (इज्जत) किया |' 


१६. और जब वह उसकी परीक्षा लेते हुए डे AEE 4 020८8 ६ 


उसकी जीविका (रोज़ी) को कम कर देता है, तो |. ५, (46: 755 
यह कहने लगता है कि मेरे रव ते मेरा अपमान Arse 
बिइज्जती) किया [* 

१७. ऐसा कभी नहीं, बल्कि (बात यह है कि) @) Re ARR 
तुम (ही) लोग अनाथों (यतीमों) की इज्जत नहीं oS 
करते | 


१ a और गरीबों को खिलाने की एक-दूसरे को डे i 3% CE ~ हि] Fa र CR 
प्रेरणा (तरगीब) नहीं देते | . 08) Sif 4 Iya Ys 


१९. और (मृतकों का) उत्तराधिकार (मीरास) (४58८४ | ६ 
समेट-समेट कर खाते हो | fies 
३०. और धन से जी भरकर प्रेम करते हो | SEEING 


२१. बेशक जिस समय धरती कूट-कूटकर 65 FSi 
बिल्कुल (समतल) बराबर कर दी जायेगी | (9) SEES SD 


So 7. 

' यानी जब अल्लाह किसी को आजीविका (रिजक) और धन-दौलत देता है तो वह अपने बारे में 
इस श्रम (गुमान) में पड़ जाता है कि अल्लाह उस पर बड़ा मेहरबान है जबकि यह वसायल 
इम्तेहान और परख के लिये होता है | 

* यानी वह तंगी में डाल देता है और परीक्षा (इम्तेहान) लेता है तो अल्लाह के बारे में गलत 
संदेह (शक) करने लगता है | 


* यानी बात इस तरह नही है जैसे लोग समझते हैं । अल्लाह धन अपमे प्यारे बन्दों को भी देता 
है और मापसंदीदा लोगों को भी, तंगी में भी अपनों और परायों दोनों को ग्रस्त (मुब्तिला) करता 
है, जब अल्लाह धन दे तो उसका शुक्र दिखाये, गरीबी आये तो संब्र करें | 


* यानी उस के साथ अच्छा सुलूक नही करते जिस के बह पात्र (मुस्तहक्र) हैं! नबी (&) का क्रौल 
है वह घर सब से अच्छा है जिस में अनाथ के साथ अच्छा व्यवहार किया जाये तथा बह घर 
सबसे बुरा है जिस में अनाथ (यतीम) के साथ बुरा सुलूक किया जाये फिर अपनी उँगली की 
तरफ़ इञ्चारा कर के फ़रमाया : मैं और अनाथ का पालने वाला जन्नत में इस तरह साथ-साथ 


होंगे, जैसे यह दो उंगलियां साथ मिली हैं| (अबू दाऊद, किताबुल अदब, बाबुन प्री जम्मिल 
यती में) 
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सूरतुल फ़ज्र-८९ आग-३० Fe PT 


२२. और तेरा रब (खुद) आ जायेगा और 
फ्ररिश्ते सफ्रें बाँध कर आ जायेंगे | 


२३. और जिस दिन नरक भी लाया जायेगा, 
उस दिन इंसान नसीहत हासिल करेगा, लेकिन 
आज नसीहत हासिल करने का फ्रायेदा कहाँ? 


२४. वह कहेगा कि काञ्च, कि मैंने इस जीवन 
के लिए कुछ (नेकी के काम) पहले से कर रखे 
होते | 


२५. तो आज (अल्लाह) की यातनाओं जैसी 
यातना (अजान) किसी की न होगी | 


२६. न उसके बन्धन के जैसा किसी का वन्धन 
होगा |! 
२७. ऐ सन्तावना !इत्मिनान) नाली आत्मा 
(रूह) | 


२८. तू अपने रब की तरफ्र लौट चल, इस 
तरह कि तू उस से खुझ (प्रसन्न) बह तुझ से 
ख़ुब्च | 

२९. तो मेरे विश्लेष दासों (गुलामों) में शामिल 
हो जा | 


३०. और मेरी जन्नत में चली जा | 


5)(:62 2: rts 
५४० es 
BEE 
Gn 
७०0५३८-5 ७: 0:£ 


(9) 8: CEN कुल) 
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! उस दिन सभी हक़ केवल एक अल्लाह के हाथ में होंगे दूसरे किसी को उस के आये साँस सेने 
की हिम्मत न होगी, यहाँ तक कि उसकी आज्ञा (इजाजत) के बिना कोई किसी की सिफ़्ारिश्च 
भी नही कर सकेगा, ऐसी हालत में काफिरों को जो यातना (अजाव) होगी और जिस तरह वह 
अल्लाह के बन्धन में जकड़े होंगे उसे यहाँ सोचा भी नहीं जा सकता, यह तो अपराधियों और 
जालिमों की हालत होगी, लेकिन ईमानवालों और नेक लोगों की हालत इस से विल्कुल अलग 


होगी जैसाकि आगे की आयतों में है | 
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सूरतुल बलद-९० भाग-३० |।।24| | ° «१ १.४.) Fy 
-९० VA ethic 
सूरतुल बलद-९ /) |: ८ ४४५2 


सूरतुल बलद मक्का में नाजिल हुई और इस में 


बीस आयते हैं | 

अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा Lo St ५... 
मेहरबान और रहम करने वाला है | SRN ED SN ०-२. 
२. और आप इस नगर में मुकीम हैं |? BR i; 


~, PP G; Le 
(3) ७५ ०४ ५2४५ 
४. बेशक हम ने इंसान को (बहुत) परिश्रम oT SEE 


ड और क्रसम है मानवीय पिता और औलाद 
| 


(मुश्कूक्रत) में पैदा किया है | पट 

४. क्या यह विचार करता है कि यह किसी के गे TSE 
बञ्च में ही नहीं? Sel Age Cl ८ 
हम ण है कि मैंने तो बहुत माल CESS 2४४८५ 


' सूरतुल बलद : इस से मुराद मक्का नगर है जिसमें इस सरत के अवतरण 'मुजूल) के समय 
नबी (५३) का निवास था, आप की पैदाईञ्च की जगह भी यही नगर था, यानी अल्लाह आप की 
पैदाईज् की जगह (जन्मभूमि! और रहने की जगह की क्रसम ली है जिस से उसकी प्रतिष्ठा 
(फ़जीलत) का ज्यादा स्पष्टीकरण (बजाहत। होता है ! 

* यह इच्ञारा है उस वक्त की तरफ जब मक्का विजय । फत्ह। हुआ, उस वक्त इस पाक नगरी में 
अल्लाह ने लड़ाई को वैध ।हलाल) कर दिया था जबकि उस में लड़ाई की इजाजत नही, जैसे 
हदीस है नवी (५) ने कहा इस नगर को अल्लाह ते उस वक्तं से हुरमत वाला बनाया है जब 
से आकाश और धरती वनाई | फिर यह अल्लाह की a पत की बजह से कयामत तक 
हुरमत वाला है, न इसका पेड़ काटा जाये न उसके काँटे जायें, मेरे लिए इसे क्रेवल एक 
पल के लिए हलाल किया गया था आज उसका आदर फिर उसी तरह लौट आया जैसे कल था 
TP अगर यहाँ कोई लड़ाई के लिए दलील के तौर पर मेरी लड़ाई पेन्च करे तो उस से कहो 
कि अल्लाह के रसूल को इसकी अनुमति (इजाजत) अल्लाह ने दी थी, जबकि उस ने तुम को यह 
इजाजत नहीं दी | (सहीह अलबुखारी, किताबुल इल्म) 

कुछ ने इसका भतलब हजरत आदम और उनकी औलाद लिया है और कुछ के ख्याल से यह 
साधारण (आम! है हर बाप और औलाद इस में शामिल हैं| 
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सूरतुल बलद-९० भाग-३० | ]]25| "° ९३ १६ ALN Fy 
७. क्या (इस तरह) समझता है कि किसी ने ects F242 
उसे देखा (ही) नहीं? (729० 82.० ८ दर 
&. क्या हम ने उसकी दो आंखें नहीं बनायी? COs OE 
९. और एक जुबान और दो होंठ (नहीं बनाये)? sts 
१०. और उसको दोनों रास्ता दिखा दिये | Coss 
११. तो उस से न हो सका की घाटी में दाखिल Oe 2585 
होता | 4५8४ 
१२. और तू क्या समझा कि घाटी है क्या? SECT 
१३. किसी गर्दन (दास-दासी) को आजाद करना Re 
१४. या भूख वाले दिन खाना खिलाना | 40222 2८५ a DEN 
2. Prd € 
१५. किसी क्ररीवी यतीम को | (5) HEE CS 
१६. या जमीन पर पड़े दरिद्र ।मिस्कीन) को | न EEGs रु 
१७. फिर उन लोगों में से हो जाता जो ईमान | ५५5s se Gl 2 GE 
लाये! और एक-दूसरे को सब्र की और दया (०० i 
(रहम) करने की वसीयत करते हैं | ut ५००५9 
१८. यही लोग हैं दायें हाथ वाले | BIN 55 
और जिन लोगों ने हमारी आयतों के साथ |-£ , ८५०३ ५१ 2८७» ६ 26275: 
डी क EEN रन ०5०५२ ७० CS 
कुफ्र किया, बही लोग हैं वाये हाथ वाले | oolas tb 
२०. उन्हीं पर आग होगी जो चारों तरफ्र से Re Si 
घेरे हुए होगी | oe 


इस से मालम हआ कि मजकूरा अमल उसी बबत फायदेमंद और परलौकिक सौभाग्य (उम्ररवी 
सआदत। की वजह होंगे जब उनका करने वाला ईमान रखता होगा | 


ईमानवालों की खासियत है कि वह एक-दूसरे को सब्र और दया की हिदायत देते है । 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


www.minhajusunat.com 


सूरतुञ्च इभ्स-९१ भाग-३० |।26| १° ०४। ९१) me Fy 
सूरतुत्च चम्स-९१ Eel 
सूरतु अम्स मक्का में उतरी और इसमे पन्द्रह 
आयते हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा १०३ 59 2 
मेहरबान और रहम करने वाला है | AE ७४०2 40 ५--+. 
१. क्रसम है सूरज की और उसकी धूप की | CS yt; 
२. क्सम है चाँद की जब उस के पीछे आये | ठ Gy; 
३. क्रसम है दिन की जब सूरज को जाहिर करे। Gk is 
४. क्सम है रात की जब उसे ढाक ले | (0६४६ TR 
५. क्रसम है आकात्च की और उसके बनाने की। io) is sss 
र | क्रसम है धरती की और उसे बरावर करने (0) GoD 
Re 4 [5 Ae 
aa (रूह) की और उसका DUS 
. फिर समझ दी उस ने पाप की और उस से Gi 
न की |? 0 3४3 9.95 ५५३४ 
हे 3 उसे पाक किया वह सफल (कामयाब) 0) ६४८०० 45६ 


' था उस के प्रकाञ्न (रौइनी) की या ,,.:. से मुराद दिन है यानी सूरज और दिन की क्रसम | 

! या जिस ने उसे सुधारा, सुधारने का मतलब है उसके अंगों को संतुलित (मुनासिब) बनाया, 
बेढब और बेढंमा नहीं बनाया | 

? ८५ का मतलब यह है कि उन्हें अच्छी तरह समझा दिया और नवियों और आसमानी किताबों 
के जरिये भलाई-बुराई से परिचित (आगाह) करा दिया, यानी मतलब यह है कि उनकी प्रकृति 
(फितरत) और समझ में भलाई-मुराई, नेकी और पाप का बोध (उर) रख दिया ताकि बह 
नेकी को अपनायें और पाप से बचें | 


“ झिर्क से पाप से और अखलाकी खराबी से पाक किया, बह आख़िरत की भलाई से और 
कामयाबी से अलंकृत (मुज़थ्यन) होगा | 
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सूरतुल लैल-९२ 


१०. और जिस ने उसे मिट्टी में मिला दिया वह 
नाकाम हो गया | 


११. समूदियों ने अपनी उदण्डता (सरकञ्ची) की 
वजह से झुठलाया | 


१२. जब उनमें का बड़ा दुर्भागयज्चाली (बदबख्त) 
उठ खड़ा हुआ ।' 


१३. उन्हें अल्लाह के रसूल ने कह दिया था कि 
अल्लाह (तआला) की ऊँटनी और उस के पीने 
की बारी की (सुरक्षा करो) | 


१४. उन लोगों ने अपने रसूलों को झूठा समझ 
कर उस ऊँटनी को मार डाला? तो उन के रब 
ने उन के पाप की वजह से उन पर बिनाञ्च 
(हलाकत) डाल दिया और फिर विनाश को 
आम लोगों के लिए कर दिया और उस वस्ती 
को बराबर कर दिया | 


१५. वह इस प्रकोप (अजाब) के नतीजा से 
बेख़ौफ़ है | 

सूरतुल लैल-९२ 
सूरतुल लैल मक्का में उतरी और इस में 
इक्कीस आयते हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 


भाग-३० [37] ए* ॐ 


a९ HR 3) 
DGGE 
ODS ८८४ 

Cig) 


SEN SOS 
Posed 509 58 


(६ tg * हट ri” 


Cos 2 ne) 


हि Cis 4 (८ Pd 
(5) is 55 3s 


9-०5) (7४9 sD ७-2२ 


* जिस का नाम व्याख्याकारों ।मुफ्रस्सिरों) ने केदार बिन सालिफ़ वताया है उस ने ऐसा बुरा 
काम किया कि हतभागों (बदबसूतों) का सरदार बन गया, सव से बड़ा बदचरूत | 

? यह बुरा काम एक ही इंसान केदार ने किया था, लेकिन उस के बुरा काम में पूरी कौस भी उस 
के साथ थी इसलिए इन सबको बरायर का दोपी माना गया और a और ऊ॑टनी के 


मारने को पूरी क्रौम से सम्बन्धित (मुताल्लिक) किया गया, जिस से यह 


मालूम हुआ कि 


एक बुरा काम अगर कोई बुरा इंसान करें लेकिन पूरी कौम उस बुरे काम का ईकार न करे 
बल्कि उसे अच्छा समझे तो पूरी क्रौम इस बुरे काम की दोषी मानी जायेगी और इस गुनाह या 


बुरे काम में बराबर की साञ्ञीदार समझी जायेगी | 
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सूरतुल लैल-९२ भाय-३० TY TE 
१. कसम है सत की जब छा जाये | Coys 
२. और क्सम है दिन की जब रौशन हो आये | @ 548॥ ns 
३. और कसम है उस (ताकत) की जिस ने नर- XT; Sings 
मादा को पैदा त्य | OREN 6& ६५ 
४. बेशक तुम्हारा प्रयत्न (कोञिञ्च) कई तरह A i LE 
काहै। हह ORFs 
न Ps हि; ~ be Is G EE 
५. तो जो इंसान देता रहा और डरता रहा | ON Mr 
६, और अच्छी बातों की पष्टि (तसदीक्र) करता i529 द्वद ४० 
७. तो हम भी उस के लिये आसानी पैदा कर (ant ६2254 
देंगे | DIT a) Ci 
८. लेकिन जिसने कंजूसी की और निरिचन्तता A igen BRT 
(वेनियाजी) जाहिर किया | CGR ull 
९. और अच्छी बातों को झुठलाया | 3) GAS; 
१०. तो हम भी उस पर तंगी और कठिनाई का PI 
साधन उपलब्ध (मुहय्या) करा देंगे |? NY 


११. और उसका माल उस के (मह के बल) h tee 3 ५; 
कोई Ee) { ॥ । | As o 
गिरते समय कोई काम न आयेगा | MGs sl ८०४७ Gs 


! ५/५ का मतलब नेकी और _ ५६६.८५ है, यानी हम नेकी और आज्ञापालन ।पेरवी) की उसे 
योग्यता (सलाहियत। देते और उन को उस के लिये सहज कर देते हैं | व्याख्याकार 
(मुफस्सिरीन) कहते हैं कि यह आयत हजरत अबु बक्र सिद्दीक के बारे में उतरी है जिन्होंने छ: 
गुलाम आजाद किये, जिन्हें मुसलमान होने के वजह से मबका के लोग कड़ी सजायें देते थे | 
(फ़तहुल क्रदीर) 

° ८: (तंगी) से मतलव कुफ्र, नाफरमानी (अवज्ञा) और दुराचार है, यानी हम उस के लिये 
नाफरमानी का रास्ता आसान कर देंगे, जिस से उस के लिये भलाई और सौभारय ।सआदत) > 
रास्ते कठिन हो जायेंगे | 
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सूरतुल लैल-९२ भाग-३० |।]29| "° ५ AY 233 
< Fe GE Cd 
OE रास्ता दिखा देना हमारा दायित्व 7७४४४ ९१८७] 
१३. और हमारे ही हाथ परलोक (आख़िरत। ८50५८ EINES 
[4 5 ts 5 FSU 4 wt, 
और यह लोक (दुनिया) है | ७४०२७ कटे 
¥. मैंने तो तम्हें जले मारती आग (0) Fr Kc af 
ह। तुम्हें शोले भारती आग से डरा 9.86 08 5875 
१५. जिस में केबल वह वदनसीब ही प्रवेश टै sr AER 
(दाखिल) करेगा | UGS 2) ५७४४४ 2 
और ee ~ 
१६. जिस ने झुठलाया और (उस की पैरवी से) i LRA 
मुख फेर लिया | ह 
१७. और उस से ऐसा इंसान दूर रखा जायेगा TENE, 
परहेजगार ः (7) ० ६४०४८ 
जो सदाचारी (परहेजगार) होगा | गज हर 
१८६. जो पाकी हासिल करने के लिए अपना eer ४८58; हि 
माल देता है ।' ORGS 
१९. किसी का उस पर कोई उपकार (एहसान) ४ 2८१ १०६८१ 2०2८ 


2. ¢ 
CSN 4.०४ BE ५०४ ५९५ 
नहीं कि जिसका बदला दिया जा रहा हो | 0 5 


२०. बल्कि केवल अपने बुलन्द रब की बुझी Neds FS 
हे COGN 82० Aro FY) 
हासिल करना होता है | 2 $22 Fag) 


रे. बेशक वह (अल्लाह भी! जल्द ही ख़ुश हो UR 
जायेगा |? ई CDs 


' यानी जो अपना धन अल्लाह की आज्ञानुसार छर्च करेगा ताकि उसका मन और धन पाक हो 
जाये | 


२ या बह खुश हो जायेगा, यानी जो इन ख़ुसूसियत से युक्त ।मुजय्यन) होगा | अल्लाह (तआला) 
उसे जन्नत की अनुकम्पायें (नेमते) और इज्जत अता करेगा जिस से बह खुच हो जायेगा | 
ज्यादातर व्याख्याकारों !मुफ़स्सिरों) ने कहा है बल्कि कुछ ने पूरी तरह से सहमति (मर्जी? तक 
नक्कल किया है कि यह आयते हजरत अबू बक्र सिहीक की शान में उतरी हैं फिर भी मतलब 
और मायने के बिना पर साधारण (आम) है, जो भी इन ऊँची सिफ्रात से मुजय्यन होगा बह 
अल्लाह के दरबार में इसका मुस्तहिक्र होगा | 
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सूरतुद दुहा-९३ भाग-३० |]730| 7 * „८ १४ ral Fy 
सूरतुददुहा-९३ és) i, 

रु ˆ मक्का में उतरी और इस में ग्यारह 

आयतें हैं | 

ह लात 0७७ क्र bl oe 
a चाइत (सूरज के ऊचे हो जाने) के हे) FT 
२. और क्रसम है रात की जब छा जाये ! ७८8७६ 
के h FR तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, न वेजार हो 6) Bus Te 
४. बेशक तेरे लिए आख़िर शुरु से अच्छा है | हे Goats ai; 
ss र ही (पुरस्कार) देगा और Gs ass; 
he तुझे अनाथ (यतीम) पाकर जगह ८) SEC ss 
द और तुझे रास्ता भूला पाकर हिदायत नहीं Dogs 5:55 


सूरतुददुहा : एक बार नवी (ड) बीमार हो गये दो-तीन रातें आप ने तहज्जुद की नमाज नही 

पढ़ी | एक औरत आप के पास आई और कहने लगी, हे मोहम्मद (७) लगता है तेरे चैतान ने 
तुझे छोड़ दिया है, दो-तीन रातों से देख रही हूँ कि बह तेरे पास नहीं आया | जिस पर अल्लाह 
ने यह आयत उतारी ।(सहीह अल-वुछारी, तफसीर वददुहा) यह औरत अबूलहब की पत्नी 
उम्हे जमील थी | (फ़तहूल बारी) 

` चाइत (दुहा, उस वक्त को कहते हैं जब सूरज ऊँचा होता है, यहाँ मतलब पूरा दिन है ! 

* इस से सांसारिक बिजय !फ्रत्ह) और परलोक (आखिरत) की कामयाबी मुराद है, इस में बह 
सिफारिश्च का हक़ भी शामिल है जो आप को अपने समूह के पापियों के लिये मिलेगा ! 

° यानी तुझे दीन, शरीअत और ईमान का पता नहीं था, हम ने तुझे हिदायत दी, नबूअत दिया 
और किताब उतारा, नहीं तो तू इससे पहले ठो हिदायत के लिये कोचि कर रहा था। 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwW.minhajusunat.com 


गरीब 464 PDP 
pr PTO Dosa 
९. तो अनाथ ।यतीम) पर तू भी कठोरता न ७४५ 25 
किया कर | अर 9०) ३6४ is 


१०. और माँगने वाले को न डॉट-डपट | PR setae 


११. और अपने रब के उपकारों (नेमतों) का oh हद i . 
बयान करता रह |! 


रह. 8.9 Clg Rs 
ष i 
सूरः चरह मवका में उतरी इस में आठ आयतें 
हैं । 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा (०१ CN i ०-2 
मेहरबान और रहम करने बाला है | RD EDN a 
ते ( 27: if # 7८2 96०“ 
oy हम ने तेरे लिए तेरा सीना नहीं खोल is 
२. और तुझ पर से तेरा बोझ उतार दिया र Cds sess 


। यानी अल्लाह मे तुझ पर जो एहसान किये हैं, जैसे हिदायत, रिसालत और नबूअत से सम्मानित 
(बाइज्जत) किया, अनाथ होने के बाबजूद तेरे पालन-पोषण और निगरानी की व्यवस्था 
(तदबीर) की, तुझे सब्र और माल दिया, उन्हें चुक्रिया और एहसान की भावना के साथ बयान 
कर । इस से मालूम हुआ कि अल्लाह की अनुकम्पाओं । नेमतों) की चर्चा और उनका इजहार 
अल्लाह को प्यारा है, लेकिन घमन्ड और फ्ख के तौर पर नहीं बल्कि अल्लाह की दयालुता 
और अनुग्रह (नेमत) का एहसानमंद होते हुए उसकी ताक्रत और कुदरत से डरते हुए कि बह 
कहीं हम को इन नेमतों से बंचित (महरूम) न कर दे । 

2 यह बोके चालीस साल नुबुअत से पहले का वोझ है, उस ज़माने में आप को अगर अल्लाह ने 
पापों से सुरक्षित (महफूज) रखा, किसी मूर्ति को आप ने सज्दा नही किया कभी मदिरा पान 
नहीं किया और दूसरे पापों से भी अलग रहे, फिर भी अल्लाह की इवादत न आप जानते थे न 
की, इसलिये इस चालीस साल इबादत और आज्ञापालन (इताअत) न करने का बोझ आप पर 
था जो हेकीक्रत में तो नहीं था लेकिन आप के एहसास और घठर ने उसे बोझ बना रखा था | 
अल्लाह ने उसे उतार देने का एलान करके आप पर एहसान किया | 


Free downloading facility for DAWAH purpose only 


wwW.minhajusunat.com 


सूरतुत्तीन-९५ भाग-३० AON 5.५० 
३. जिस ने तेरी पीठ तोड़ दी थी | (3 SEG ९६] 

पर { l hk ~ KF Ld er 
४. और हम ने तेस चर्चा बुलन्द कर दिया | ७३४५४ 8९5; 


~ कठिनाई आसानी PA 3 » CN] प्र 
५. तो वेशक कठिनाई के साथ आसानी है | On BATE 


कठिनाई 7. FF न + 
६. बेशक कठिनाई के साथ आसानी है | sg 
७ तू में मेहनत त है OES 5६ 
ठ र जब तू खाली हो तो (इबादत में) मेह LSE 
८. और अपने रब की तरफ़ दिल लगा | (9 Sd 
228] i Pe 222 
सूरतुत्तीन-९५ >| 555 
सूरतुत्तीन मक्का में उतरी और इस में आठ 
आयते हैं | 
अल्लाह के नाम से श्रुरू करता हूँ, जो बड़ा Le Bl 2 
मेहरबान और रहम करने वाला है | ARN ON 40 2-८२, 
है इंजीर 2 +2. ~ sy र) ~ 
१. क्रसम है इंजीर की और जैतून की | (0५४७४ 29६ 
२. और सनायी के तूर (पर्वत) की | 20८22. ॥४ 


CS 2999 


नगरं ff Fe # ~? ok Lat Nd 
३. और इस शान्ति (अमन) वाले नगर की | 3: ९4५५ ROTI 


' यानी जहाँ अल्लाह का नाम आता है, जैसे नमाज, अजान और दुसरे बहुत शी जगहों पर आप 
का नाम भी आता है, पुरानी किताबों में आप की चर्चा और सिफ्तों का बयान है | फ़रिश्तों में 
आप की शुभ चचां है, आप के आज्ञापालन (इताअत) को अल्लाह ने अपना आज्ञापालन कहा है 
और अपनी इताअत के साथ आप की इताअत का भी हुक्म दिया है, इत्यादि | 


° इस से अभिप्राय (मुराद) पाक नगर मवका है जिस में लड़ाई अवैध (हराम) है, इस के सिवा जो 
इस में दाखिल हो जाये उसको शान्ति भिल जाती है | कुछ व्याख्याकारों (मुफ्रस्सिरों) का कहना 
है कि हकीकत में तीन जगहों की क्रमम है, जिन में से हर एक में महान (बड़ा) पैगम्बर भेजे 
गये | इंजीर और जैतून से मुराद बह इलाका है जहां इसकी उपज है और बह बैतुल मोकहस है 
जहाँ हजरत ईसा पैगम्वर (इंशदत) बनकर आये | सिना पहाड़ था सीनीन पर हजरत भूसा को 
नुबूअत द्ूतत्व) प्रदान की गई और मकका में पैगम्बरों के सरदार हजरत मोहम्मद रसूल 
अल्लाह (। को भेजा गया | (इब्ने कसीर) 
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सूरतुल अलक्र-९६ भाग-३० 
४, बेशक हम ने इंसान को बहुत अच्छे रूप में er GONE 
पैदा किया | हि न. हद 
3 A 32४ 
ग t os PTT TE Yo 
५. फिर उसे नीचों से नीचा कर दिया | Ji CS 
६. लेकिन जो लोग ईमान लाये और फिर नेकी cases val 
के काम किये, तो उन के लिए ऐसा बदला है FACIES 
५ की: % ja es) 
जो कभी ख़त्म न होया | Ee की के लत लक 
७, तो तझे अब बदले के दिन को झुठलानै पर b+ FRAC (2६ 
> डे १] (Ca + 
कौन-सी वात उत्साहित (आमादा) करती है [? kk Lu ४0३४ 
८. क्‍या अल्लाह (तआला। सभी हाकिमों का tO 6 ८ 
5:७7 gy Lil क्री 
हाकिम नहीं है? SOAP SEY 
सूरतुल ल अलक्र-९६ (ACS ci 
SE 
सूरतुल अलक मक्का में उतरी और इस में 
उन्नीस आयते हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा SN Ns 2, 
मेहरवाम और रहम करने वाला है | 
, अपने रब का नाम लेकर पढ़ जिस ने पैदा CRE tz 
he | | हि 3] i PL 


। यह इशारा इंसान की खूसट उम्र 'वहुत ज्यादा उम्र की तरफ़) जिस में जवानी और यौवन के 
बाद बुढ़ापा और कमजोरी आ जाती है और इंसान की समझ बच्चे की तरह हों जाती है | 

२ यह इंसान से ख़िताब है फटकार के लिए कि अल्लाह ने तुझे अच्छे रूप में बनाया और इसके 
ख़िलाफ़ वह तुझे अपमान के गड़है में भी गिरा सकता है इसका मतलब है कि दोवारा जीवन 
देना कठिन नहीं इस के बाद भी तू क्रपामत और बदले का इंकार करता है। 

* सूरतुल अलक : यह सब से पहली प्रकाशना !वहयी) है जो नबी (डू) पर उस समय आई जब 
आप हिरा पर्वत की गुफा में उपासना 'इवादत। में लीन (मशगूल) थे | फ़रिरतै ने आकर कहा 
पढ़, आप ने फरमाया : मै तो पढ़ा हुआ नही हूँ, फ़रिश्ते ने आप को जोर से भींचा और कहा 
पढ़, आप ने फिर बही जवाब दिया, इस तरह तीन बार आप को भींचा (तफ़सील के लिये 
देखिए सहीह अलवुखारी, बाब बदउल बहुयी-मुस्लिम अलईमान बाबु बदइल बहयी) |# जो 
तेरी तरफ़ बहयी की जाती है वह पढ़ ५ जिस नें सारी दुनिया को बनाया | 
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सूरतुल अलक-९६ भाग-३० ४०५५ ११७४७) ye 
३. जिस ने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा ट GY EE 
किया | Cs OR 
३. तू पढ़ता रह तैरा रब बड़ा करम वाला है | 6 270; 
»»आ&४583%| 
४. जिस ने क्रलम के द्वारा (ज्ञान) सिखाया | ORR 5 
4 & हा 
५. जिस ने इंसान को वह सिखाया जिसे वह 
नहीं जानता था | ह Gis SYS 
६. हकीकत में इंसान तो आपे से बाहर 
जाता है। र . (2 एकष८८ ss 
७. इसलिए कि वह अपने आप को वेफ़िक्र (या है भ 
धनवान) समझता है | Dale 
८. बेशक लौटना तेरे रव की तरफ़ है | 
Od 
९. (भला) उसे भी तूने देखा जो (एक बन्दे को) RX i द 
रोकता है | (OR PCTS 
१०. जबकि बह बन्दा नमाज अदा करता है | 
ORT 


११. भला बताओ तो अगर वह सीधे रास्ते पर 
ल ages 


१२. या परहेज़गारी का अनदेन्च (हुक्म) देता 

हे ह Gs 
१३. भला देखो तो अगर यह झुठलाता हो और 

१४. कया यह नहीं जानता कि अल्लाह (तआला) ४०५ 

उसे अच्छी तरह देख रहा है | हे es or i a 


ह ६३ ख़ालिस, तौहीद (एकेश्वरदाद) और नेकी के कामों की चिक्षा, जो नरक की आग से इंसान 
ठ हक सकती है, तो क्या यह चीजे [नमाज पढ़ना और संयम (तकवा) की शिक्षा (नसीहत 
० ऐसी बातें हैं कि उनका विरोध (मुखालफ्रत) किया जाये और उस पर उसे धमकियाँ दी 


Free downloading facility for DAWATH purpose only 


wwwW.minhajusunat.com 


सूरतुल क्रद्र-९७ भाग-३० |।]35| 7' १३ AY 3g 


९५. बेक अगर ये नहीं रूका तो हम उस की Gai ४28 < 
पेञ्चानी (ललाट) के बाल पकड़कर घसीटेंगे | 69 ३५६ 
१६. ऐसी पेशानी जो झूठी और पापी है !' (0988 208 326 
१७. वह अपने सभा वालों को बुला ले | 6s 
. हम भी नरक के रक्षको (निगराँ) को / ६2. 
ड | ह रः ) को बुला (9६2 Chk: 
१९. सावधान! उसका कहना कभी न मानना और र, MG ABS ५5४ 
सज्दा करो और क्ररीब हो जाओ | vel A 25 
सूरतुल ऋद्र-९७ Si 
“ता हि ~ 
सूरतुल कद्र मक्का में उतरी और इस में पाँच 
आयतें हैं । 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा , ५9। »॥ 2 
मेहरबान और रहम करने वाला है | Fes PD 
१, बेशक हम ने उसे कद्र (बरकत) की रात में ok 238:29॥ 
नाजिल किया । BAG 


२. त क्या समझा कि कद्र (वरकत) की रात ॐ "ड ६; 
क्या है? yi ii ४.४ ५3 


! चेज्ञानी के इस गुण (सिफ्त) का मतलब है कि वह झूठी है अपनी बात में, पापी है अपने काम 

में | 

सूरतुल क : इस सूरत के मक्की और मदनी होनें में मतभेद ! इख्तिलाफ़) है, इसका नाम रखने 

के कारण में इख्तिलाफ है, कद्र के मायने एहतेराम के भी है, इसी वजह से केंद्र की रात कहते हैं, 

इसका अर्थ (मायेना) अंदाजा लगाना और फैसला करना भी है, इस में पूरे साल का फ़ैसला 
किया जाता है, इसीलिये इसे ८4१ भी कहते हँ । 

२ यानी उतारना शुरू किया और लौहे महफूज से बैतुल इज्जत में जो पहले आकाश पर है 
उतारा, और वहाँ से जरूरत के मुताबिक नबी (&) पर उतारता रहा | यहाँ तक कि लगभग 
२३ साल में पूरा हो गया और लैलतुल कद्र रमजान ही में होती है! जैसाकि कुरआन की आयत 
Pen रण gH Sts) साफ है | 


कै 
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a हि rT 7 F 3? 484 
३. कद्र की रात एक हजार महीनों से बेहतर हैं OEE, 
४, इस में (हेर काम को पूरा करने के | ASOD 
अपने रब के हुक्म से फ़रिइते और रूह (जिब्रील) $ (४८55७: 
उतरते हैं |' CP 
५. यह रात साक्षात्‌ (सरासर) शान्ति की होती Sigs isp *१ ८ 
है, और फ़ज् के निकलने तक (होती है) | ETE a 
सूरतुल बय्यिन:-९८ CE 
~ fe od 

सूरतुल बथ्यिनः" मदीनें में नाजिल हुई और 
इस मे आठ आयें हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा Lo ol ५.2५ 
मेहरबान और रहम करने बाला है | 3४४४४ 
१. अहले किताब के काफिर और मूर्तिपूजक ROR 
लोग, जब तक कि उन के पास स्पष्ट (वाजेह) 5852 ds rte 44 ८5.2 PT 
निच्चानी न आ जाये रूकने वाले न थे (बह 2७४७७ #+क 
निञ्चानी यह थी कि) Cac 

` अल्लाह (तआला) का एक रसूल जो पाक | २, .. “Gd: 
Ae पढ़े ba 20 8,6५5 ६८, ys gin C5 OS 

में ~. b 

३. जिस में ठीक और सही अहकाम हों ! DEN 
RP BIE PSE ES 


' रूह से अभिप्राय (मुराद) हजरत जिब्रील हैं, यानी फ़रिशते हजरत जिब्रील सहित इस रात धरती 
पर उतरते हैं और उन कामों को पूरा करते हैं जिनका फैसला इस साल में अल्लाह ।तआला ' 
फ़रमाता है | 

* सूरतुल भय्यिनः इसका दूसरा नाम सूरत ८5; है | हदीस में है, नवी (७) ने हजरत उवय्य विन 
काब से फरमाया : अल्लाह ने मुझे आज्ञा दी है कि, मैं सरत ९ १ ०४.०) तुझे पढ़ कर, 
सुनाऊं | हजरत उबय्य ने पूछा, क्या अल्लाह ने आप के मेरा नीम लिया है, आप ने 
फ़रमाया हां, जिस पर बहुत खुशी से) उवय्य की आँखों में आसू आ गये | (सहीह चुख़ारी, 
तफ़्सीर सूरत लभ यकुन) 


* यहाँ ॐ किताबों से मुराद शरीअत और ::5 संतुलित (मोतदिल। और सीधे | 
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सूरतुल बध्यिनः-९द भाग-२० [[0[ ०ॐ१ ^ बय्यिनः-९८ भाग-३० 

४. अहले किताब अपने पास साफ़ निशानी आ | SIMS GES ८६ 
Ele | बाद ही मतभेद (इख्तिलाफ़) में पड़कर! 498७ :#८ ५ ५४८० 
४. उन्हें इस के सिवाय कोई हुक्म नहीं दिया Gaddis Sissi s 
गया कि केवल अल्लाह की इबादत करें उसी के NESE 


लिए धर्म को बुद्ध (खालिस) कर रखें । Ay sss 

(इब्राहीम) एकेइवरबादी! के धर्म पर, और {dug asso 

नमाज को क्रायम रखें और जकात देते रहें, यही 

धर्म सीधी मिल्लत का है ! 

६. बेशक जो लोग अहले किताब में से काफ्रिर | ए dao hE 
और मूर्तिपूजक, वे नरक की आग में, ११४१; ८५ 6; 
जायेंगे ~ दर F रहेंगे श ॥ |] हा ५२५२७ = . fe . 

) जहाँ वे हमेशा रहेंगे, ये लोग बहुत बुरी | ^ ४?" शे 5 

मखलूक हैं | OF 


2 eprspelet 2 | 


७. बेशक जो लोग ईमान लाये और नेकी के | 2०८5 ०s oe LN 0 


काम किये, ये लोग बेहतरीन मखलूक हैं | £) iE 


3 ३” 3 Ss TIS 


८. उनका बदला उनके रब के पास हमेश। (Go og) Eons 
रहने बाले स्वर्ग हैं जित के नीचे (ठंडे पानी की) RAR Lo 
नहरें बह रही हैं जिन में वे हमेशा रहेंगे | EN 


t #7 


उन उस 40; b s १८ \% Se ed i} CRY 
अल्लाह (तआला। उत से ख़ुश हुआ और ये उस CE 9 SF ५७) (५४ 
से | ये है उसके लिये जो अपने रब से डरे £ (४१५६४ ५५६ ८० 


! :, ५ का मतलब है झुकना, एकाग्र (यकस्‌) होना, «८ बहुबचन (जमा) है यानी बहुदेबवाद से 
एकेश्बरवाद की तरफ़ और सभी मतों से कटकर इस्लाम धर्म की तरफ झुकते और यकसू होते 
हुए, जैसे हजरत इब्राहीम ने किया | 

२ यानी यह बदला और खुशहाली उन लोगों के लिये है जो दुनिया में अल्लाह से डरते रहते हैं 
और इस डर की बजह से अल्लाह की अवज्ञा (नाफ़रमानी) से बचते हैं| अगर किसी समय 
इंसानी तकाजा की वजह से अल्लाह की नाफ़रमानी हो गई तो तुरन्त क्षमायाचना (तौबा) कर 
ली और भविष्य (मुस्तकबिल) के लिये अपना सुधार कर लिया यहाँ तक कि उनकी मौत इसी 
आज्ञापालन (इताअत) पर हुई न कि नाफ़रमानी पर | इसका मतलब यह है कि जो अल्लाह का 
डर रखता है बह नाफ़्रमानी पर दुराग्रह (इसरार) नहीं करता न उस पर बाकी रहता और जो 
ऐसा नहीं करता है हक्रीक्रत में उसका दिल अल्लाह के डर से खाली है । 
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सूरतुज जिल्जाल-९९ भाग-३० AAD 39 


ise] 7. «#। 


सूरतुज़ जिल्जाल-९९ Noe 
सूरतुज जिल्जाल* मदीने में नाजिल हुई और 
इस में आठ आयते हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा Lf it sh 2 
मेहरवान और रहम करने बाला है | RN NM ५-९ 
धरती [a ~ TP «RRS 

ह धरती पूरी तरह से झिझोंड़ दी (0) ६06 ४9 cy 
२. और अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी ! (3) GS, 
३. और इंसान कहने लगेगा कि उसे क्या GENTE 
गया? र र OM 
४. उस दिन धरती अपनी सभी सूभनायें (खबर) @) GBB 
बयान कर देगी ! SDE re Not 

न इसलिए तेरे ने उसे हुक्म rk | i र ¢ 
ह क क ह पड हब मत (52999 55 8, 
६. उस दिन ip खतलिफ जभाअतों (समूहों) BARGES 28॥/४ 55 47 
में होकर लौटेंगे ताकि उन्हें उनके कर्म (अमल) ह र ps 
दिखा दिये जायें | Cogs 


—m—m——्——्—— nnn 


* a sd : इस के भक्की और मदनी होनें में मतभेद (इब्तिलाफ) है, इसकी प्रधानता 
t ) में अनेकों रिवायतें हैं, लेकिन उन में से कोई भी सही नहीं है | 

/ इसका मतलव यह है कि सख्त भूंचाल (जलजला) से पूरी धरती कॉप जायेगी और हर चीज 
टूट-फूट जायेगी, यह समय होगा जब पहला नफ़खा (फूँक) होगा | 


° यानी धरती में जितने इंसान गड़े हुए हैं बह धरती का बोझ हैं, जिन्हें धरती क्रयामत के दिन 
निकाल फेंकेगी, यानी अल्लाह के हुक्म से सब जिन्दा होकर बाहर निकल आयेंगे यह दूसरे 
नफख्चे (फूंक) में होगा | इस तरह धरती के ख़जामे भी वाहर निकल आयेंगे | 


° यह जर्त का जवाब है | हदीस में है कि ननी ( #&) ने यह आयत पढ़ी और सवाल किया, जानते 
हो धरती की सूचनाएं क्या हैं? सहाबा ने जवाब दिया अल्लाह और उस के रसूल अच्छी तरह 
जानते हैं | आप ने फ़रमाया : उसकी सूचनायें यह हैं कि जिस बन्दे या बन्दी ने धरती के 
ऊपर जो कुछ किया होगा उसकी गवाही देगी कहेगी अमुक~अमुक ।फ्ला-फलाँ) इंसान ने 
अभुक-अमुक काम अमुक-अमुक दिन किया था | (तिर्मिज़ी, अबवाबु सिफातिल क्रियाम: और 
तफ़सीर इजा जुलजिलत, मुसनद अहेमद २५३७४) 
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सूरतूल आदियात-१०० भाम-३० ३०९ ish 53० 


७. तो जिस ने कण (जरें) के बरावर भी पुण्य 57६ ६5 OES 
(2) हर || > ws Ct इ RT 
(नेकी) किया होगा बह उसे देख लेगा | o Bx Ln 9०3 Ot 


&. और जिस ने कण (जरे) के बरावर भी पाप ६575 6806, 5:55 
किया होगा, बह उसे देख लेगा | ® 55 323 0७६५ OT 
Fl ६, (४५ ४ i LAA 
सूरतुल आदियात-१०० 2204 6 | i 
सूरतुल आदियात मक्का में नाजिल हुई और इस 
में ग्यारह आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा SD 
मेहरबान और रहम करने बाला है ! AH SDA oo 
१. हाँपते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की क्रसम ।' GOES 
वालों (2) जगा 5 +9? 

EF टाप मारकर आग झाड्ने वालों की OCS 
३. फिर सुबह (प्रातःकाल) में धाबा बोलने ७२२३ 
बालों की क्रसम | Dt 4२4 
४. तो उस समय धूल उड़ाते हैं | (3) CEG 

| सेनाओं के बीच घुस SE ५४5 
६०5) उसी के साथ से घु Cleese 
६. बेशक इंसान अपने रब का बड़ा | (6) १ ९2 GY & 
(कृतध्न) है | 

$ ट Pe bs ~ एट 

र | यक्रीनी तौर से वह खुद भी उस पर Osos ४6५ 
८. और ये माल के प्रेम में भी बड़ा कठोर SIE AB ९८५ ४॥५ 
(सख्त) है | क : 


"। झूरतुल आदियात : {५५३७ यह {५ का वहुवचन (जमा) है, यह ५.७ से है जैसे ५ है ०८४ 
की तरह उस के “बांब” को भी या से बदल दिया गया | 
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सूरतुल क्रारिअ:-१०१ भाग-३० Teh १९१२७ ७॥ 5 ,».« 


९. क्या उसे वह समय मालूम नहीं, जब कबों | ८2+ 285 ८:28 ४:०६ 
० जायेंगे ? 9) )% Fy | | | 
में जो कुछ है निकाल दिये जायेंगे | 52,99४ ७ Co 2-० ७ ०-० ५७ 


कं oT में छिपी बातों को जाहिर कर दे) ४45 $५०&%; 


११. बेञ्चक उन का रब उस दिन उन के हाल i) १; ८१ 424६ ve vege 
से पूरी तरह से परिचित (वाक्रिफ) होगा | LN ४५१५ .०९३ ०७२० ०) 


सूरतुल क्रारिअ:-१०१ Gi 


सूरतुल करारिअ: मक्का में नाज़िल हुई और इस 
में ग्यारह आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा 


मेहरबान और रहम करने वाला है । अति ED 80 ०-२५ 
१. खड़खड़ा देने वाली?! ते ३८ 

ह छ 
२. क्या है बहे खड़खड़ा देने वाली? (2) ६८ E 
रे. तुझे क्या पता कि वह खड़खड़ा देने वाली Sh Es Gi: 
क्या है? ४3७७७ (3) aoe bs ०५ 
४. जिस दिन इंसान बिखरे हुए पतिंगों की तरह [2 "४, ५ ८, EE; 
हो जायेंगे | मी हे PREG ८६९ ८ 
प्र. और पहाड़ धुने हुए रंगीन ऊन की तरहे ~ > df + $4 4! हा ५5 bs 
हो जायेंगे |? ह COG; 


' सूरतुल कारिः : यह भी क़यामत के नामों में से एक नाम है जैसे इस से पहले इस के कई 
नाम गुजर चुके है, जैसे ४५ अलहाक्क:, ६:५ अतताम्म:, ££, अससाख्ख: , pu 
अलगाञ्चिय:, २१ अससाअः, ४9»! अलवाक्रिअः आदि (बगैरह) | अलकारिअ: इसे इसलिये 
कहते हैं कि यह अपनी भयानकता की वजह से दिलों को डराने और अल्लाह के दुश्मनों को 
अनाव से ख़बर करेगी जैसे दरवाजा खटखटाने वाला करता है। 

ˆ ५ उस ऊन को कहते हैं जो कई रंगों के रंगे हुये हों _,:; धुने हुए | यह पर्वतों की हालत 
बताई गई है जो कयामत के दिन उनकी होगी | 
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सूरतुत तकासुर-१०२ भाग-३० |]।4।| "° ०४] SEI 
होंगे pa 3 ~ 94. Cd 
६. फिर जिस के पलड़े भारी होंगे । CE TEE 
म्मे <” ३६ 
७, वह तो बड़े सुखदायी जीवन में होगा | (१) Aoi AEG 258 
डे हल्के होंगे न ender &, 
८. और जिस के पलड़े हल्के होंगे । Cai; 
९. उसका ठिकाना 'हाबिया' है !! i 
हृ है (5) ५ 
£ ~ ।*~ Ee 
१०. तुझे कया पता कि वह क्या है | (OE 
११. वह बहुत तेज भड़कती हुई आग है |: 0) er 
सूरतुत तकासुर-१०२ SEBS, 
C3 जड़ हे a 
सूरतुत तकासुर मक्का में नाजिल हुई और इस 
में आठ आयते हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा Ol 2 
मेहेरबान और रहम करने वाला है | कद #ी 2-५ 
१. अधिकता (ज्यादती) के प्रेम ने तुम्हें अचेत A HEE 
ड Ss £] ॥ 
(गाफिल) कर दिया | की 

२. यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान जा पहुँचे |' (2) Ads 
३, कभी नही तुम जल्द ही मालूम कर लोगे | Ors 5% 


' ८,५ नरक का नाम है, उस को हाबिया इस वजह से कहते हैं कि नरकीय उसकी गहराई में 
गिरेगा और उसे ¦| (माँ) से इसलिये व्यजित (ताबीर) किया गया कि जिस तरह मां बच्चों के 
लिए पनाह की जगह होती है इसी तरह नरकियों के पनाह की जगह नरक होगी | कुछ कहते 
हैं कि ( मायने दिमाग होता है, नरकीय नरक में सिर के बल डाले जायेंगे | (इब्ने कसीर) 

? जैसे हदीस में है कि इंसान दुनिया में जो आग जलाता है यह नरक की आग का भत्तरवां हिस्सा 
है, नरक की आम दुनियाँ की आम से उनहत्तर गुना ज्यादा है | (सहीह अलबुखारी। 

° इस का मतलब यह है ज्यादा पाने के लिए मेहनत करते-करते तुम्हें मौत आ गई और तुम 
समाधि स्थलों (कब्रों। में जा पहुंचे | 
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सूरतुल अस्र-१०३ भाग-३० +° MR 7 
ho कभी नहीं तुम्हें जल्द ही मालूम हो द) SE 
हर । कभी नहीं अगर तुम यकीती तौर से जान 6) I LoS 
६. तो वेश्चक तुम नरक देख लोगे | Oe Fe 
७. तो तुम उसे यक्रीन की आँख से देख लोगे | gia ६:8५ 
८. फिर उस दिन तुम से जरूर-जरूर उपहारों i, Fe ० ६६४ ८ 
(नेमतों) का सवाल होगा |' OI RTs 
-१० is) iti 

सूरतुल अस्र-१०३ ५८०६ i 
सूरतुल अस्र मकका में नाजिल हुई और इस में | 
तीन आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा ६») ८०७) gil 2 
मेहरबान और रहम करने वाला है | 2 ४३2५0 ».२ 


2 ठ अर = 
१. जमाने की क्सम | Cis 


यह सबाल उन नेमतों (अनुकम्पाओं) के बारे में होगा जो अल्लाह ने दुनियां में दी है, जैसे 
आंख, कान, दिल, शान्ति, सेहत, धन, दौलत और संतान (औलाद) आदि कुछ कहते हैं कि 
सवाल केवल काफिरों से होगा | कुछ कहते हैं कि हर एक ही से होगा क्योंकि केवल सवाल ही 
अजाय की वजह नहीं होगा, जिन्होंने नेमतों का इस्तेमाल अल्लाह के हुक्म के आधीन (ताने) 
रहकर किया होगा वह सबाल के बावजूद भी यातना (अजाव) से महफूज रहेंगे और जिन्होंने 
नाशुक्री की होगी बह धर लिये जायेंगे ! 


सूरतुल अस्र : युग (जमाने) से मुराद रात-दिन का यह चक्कर है और उनका अदल-बदल कर 
आना, रात आती है तो अंधेरा हो जाता है और दिन से हर चीज प्रकाशित (रौशन) हो जाती है, 
इस के सिवा कभी रात लम्बी और दिन छोटा और रात लम्बी हो जाती है अगर दिनों का यही 
चक्कर जमाना है जो अल्लाह की पूरी ताकत और कुदरत का इशारा देता है इसलिए पालनहार 
ने उसकी क्रसम ली है | यह पहले बतलाया जा चुका है कि अल्लाह तो अपनी सृष्टि (मञलूक) 
में से जिसकी चाहे क्रसम खा सकता है लेकिन इंसान के लिये अल्लाह के सिवाय किसी की 
कसम खाना वैध (जायेज) नहीं है | 
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सूरतुल हुमज:-१०४ भाम-३० |।।43| " * «+ tin 733० 


२. वास्तव (हक्रीकत) में सारे इंसान सरासर ( 5८ (5५६ 
घाटे में है | iG 


३. उन के सिवाय जो ईमान लाये और नेक 255 es (४ ८३४ 
F जिन्होंने में 90 9) > ~ # pe 3 tone डे IS 
काम किये और (जिन्होंने) आपस में सच की a 


6) + 2 ~~~ Kr) 
ss और एक-दूसरे को धैर्य (सब्र) करने DB sos 358 FS 
नसीहत की | 
सूरतुल हुमञ्ज:-१०४ Iai 
परतुन हुमजः मक्का में नाजिल हुई और इस 
में नो आयतें हैं ! 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा Lo ५/॥ ५-2 
मेहरबान और रहम करने वाला है | क >-+ 
१. बड़ी ख़राबी है उस इंसान की जो जुटियां DES os 
(जैब) टटोलने वाला चुगली करने वाला हो }' DEES 
और A ~~ G & ~ ण््द 
है हा माल को जमा करता जाये और गिनता 2)855 5५६६६ ७४, 
है. वह समझे कि उस का माल उस के पास SEG 6८22८ 
हमेञ्चा रहेगा | Deus Or 
४. हरगिज नहीं यह तो जरूर तोड़-फोड़ देने i GEESE 
वाली आग में फेंक दिया जायेगा | (3) 9०४७ ००४४ 26 
. और तुझे क्या पता कि ऐसी आग क्या कुछ NGG TE; 
eS मै Orie 


' सुरतुल हुमजः ;;.4 और {८ कुछ के ख्याल में पर्यायवाची (मुतरादिफ्र) हैं, कुछ उस मे कुछ 
फर्क करते हैं | हमजा वह इंसान जो सामने बुराई करे और लुमजा जो पीठ-पीछे बुराई करे | 
कुछ इस से उल्टा मायने करते हैं, कुछ कहते हैं हम्ज आंखों और हाथों के इद्चारे से बुराई 
करना और लम्ज जबान से | 

2 इस से अभिप्राय (मुराद) यही है जमा करना और गिन-गिन कर रखना, यानी सैत-सैंत कर 
रखना और अल्लाह की राह में खर्च न करना, नहीं तो धन रखना निषेध (हराम) नहीं यह उसी 
समय मना है जब जकात सदके (दान) और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का इन्तेशाम न हो| 
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सूरतुल फ्रील-१०५ भाग-३० 052 0b 72५० 
हा अल्लाह (तआला) की सुलगायी हुई आग CEE 
७. जो दिलों पर चढ़ती चली जायेगी | (09939 &8# 
८. हर तरफ़ से बंद की हुई होगी | (४) ise 
९. उन पर बड़े-बड़े स्तम्भ (सुतूनों) में | 6) ids 

सूरतुल फ़ील-१०५ Eis 

सूरतुल फ्रील मक्का में नाजिल हुई और इस में 

पाँच आयतें हैं | 

रब टन RE ab 3७७ Pe 40 9.2२ 
लो केसच बया किया! ग हा IIS 
A उस ने उनकी चाल को बेकार नही कर USGL 
३. और उन पर पक्षियों के झुरमुट भेज दिये।? 6) dieses dof 
र ५ कहे मिट्टी और पत्थर की कंकरियाँ 09% 5: %> ४४ 
५. तो उन्हें खाये हुए भूसे की तरह कर दिया | io WEIS 44 


: सूरतुल रील : इस में हाथी वालों का बयान है जो यमन से खाना कआवा को ढाने आये थे .# 
ॐ का मतलब है ५८5 क्या तुझे ज्ञान (इलम) नही? यह सवाल सकारात्मक (मुसबत) है, यानी 
तू जानता है या बह सब लोग जानते हैं जो तेरे जमाने में है, यह इसलिये फ्ररमाथा कि अरब में 
यह घटना घटे अभी ज्यादा समय गुजरा नहीं था| मश्चहर pre यह घटना 
(बाक्रेआ) उस समय घटी जिस साल नबी (१ का जन्म हुआ था अरब में उस की 
खबरें प्रसिद्ध (मञ्चहर) और लगातार थीं" 

* 4४ यह किसी पक्षी का नाम नहीं इसका मतलब है झुन्ड ! 


3 Fs मिट्टी को आग में पकाकर बनाये हुए कंकड़ | इन छोटे-छोटे कंकड़ों ने तोप के गोलों 
बंदूक की गोलियों से ज्यादा विनात्र (हलाकत) का काम किया | 
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सूरतु करैश्च /माऊन-१०६,१०७ भाग-३० 


Ye थ] VN Oye UH ४०७ ०२2१-०७ 


करैच् » Ars ~ 
सूरतु कुरैञ्ञ-१०६ Br 

सूरतु करैश्च मकका में नाजिल हुई और इस में 
चार आयते हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा 2 sh 2 
मेहरबान और रहम करने वाला है | NN +---+. 

+ ह ५5 45, 
१. कुरैश को प्रेम दिलाने के लिए | Dyisuly 


२. (यानी) उन्हें जाड़े और गर्मी की यात्रा 
(सफ़र) का आदी बनाने के लिए | 

३. तो (उस चुक्रिये में) उन्हें चाहिए कि इसी 6) छ द 
घर के रब की इबादत करते रहें | Gri sonar 


4 Ae है Fed 


४. जिस ने उन्हें भूख में खाना दिया और डर | ८453 ६% ०720०0 G3 


ड 3 ट €] >) 
(2) ils EN ogre 


(और भय) में अमन अता किया !' 6 
है) 
_१०७ (४५2 ‘At ® i 
सूरतुल माऊन-१ SAI 
+ भें है में 
सूरतुल माऊन मक्का में नाजिल हुई इस में 
सात आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो वड़ा TN »-: 
मेहरबान और रहम करने बाला है | ED RN 5 
१. क्या तूने (उसे भी) देखा जो बदले (के दिन) A ळ्‌ ३४६ डा 
_ + | ई! 
को झुठलाता है | COSMO 
जो को धक्के क्‍ ~ 452 ६; fis 
हे ५ यही वह है जो अनाथ (यतीम) Oh Gis 


* सूरतु करैश्च : इसे सूरतुल ईलाफ भी कहते हैं, इस का तआल्लुक भी पहले की सूरत से है। 

) अरब में कत्ल (हत्या) और लूटपाट सामान्य (आम) थी लेकिन मकका के कुरैच को हरम की 
बजह से जो आदर-मान हासिल या उस की बजह से वे भय और डर से महफूज थे | 
सूरतुस माऊनः इस सूरत को सूरतुहीन, सूरत अरञजैत, और सूरतुल यतीम भी कहते हैं । (फ्त्हुल दीर) 

2 इसलिये कि एक तो कंजूस है, दूसरे क्रयामत का इंकारी हे, भला ऐसा इंसान यतीम के साथ 
क्यांकर अच्छा सुलूक कर सकता है? जिस के दिल में धन की जगह मानवीय मूल्यों और 
अद्लाक्री उसूलों का महत्व (अहभियत) और प्रेम होगा वही यतीम के साथ अच्छा सुलूक 
करेगा, दूसरे यह कि उसे इस खात का यक्रीन हो कि उस के बदले मुझे क्रयामत के दिन अच्छा 
बंदला मिलेगा | 
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सूरतुल कौसर-१०८ भाग-३० |।46| "° »#। )-३ SSN Fay 


३. और गरीन (भूखे) को खाना खिलाने की © Fred a $4047 
प्रेरणा (तरगीब) नहीं देता | ORR ४४९४; 
४. उन नमाजियों के लिए 'वैल' {नरक की एक ne 
जगह) है | GQ) cba Cy 
५. जो अपनी नमाज से अचेत (गाफिल) हैं| Ot ५४४८३ 
६. जो दिखाबे का काम करते हैं | ON 
७. और प्रयोग (इस्तेमाल) में आने वाली चीजें 6) Sess 
रोकते हैं * OF ies 
सूरतुल कौसर-१०८ EF i, 

सूरतुल कौसर” मक्का में नाजिल हुई और इस 

में तीन आयतें हैं | 


अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, जो बड़ा 20०5 hs 
मेहरबान और रहम करने बाला है | क 4b ७...२. 
हेम ने तुझे कौसर (और बहुत कुछ) C5 Ere 


इस से वह लोग तात्पर्य (मुराद) हैं जो नमाज या तो पढ़ते ही नहीं या पहले पढ़ते रहे फिर 
आलसी (सुस्त) हो गये, या नमाज उस के नियमित (मुक्रर) समथ से नहीं पढ़ते या देर से 
पढ़ने की आदत वना लेते हैं या खुशूअ और ध्यान से नहीं पढ़ते | यह सभी मतलब इस में आ 
आते हैं, इसलिए नमाज में सभी गफ़लतों से बचना चाहिये | यहाँ इस जगह पर चर्चा करने से 
यह भी स्पष्ट (वाजेह) है कि नमाज यह सुस्ती उन्हीं से होती है जो परलोक (आख़िरत) के 
प्रतिकार (बदले) और हिसाब, किताब पर यकीन नहीँ रखते | 

५ थोड़ी चीज को कहते हैं। कुछ इसका मतलब जकात (देयदान) लेते हैं, क्योंकि वह भी 
असल माल के मुकाबले बहुत कम होती है | (ढाई प्रतित) कुछ ने इससे घरों में इस्तेमाल की 
चीजें ली हैं जो पड़ोसी एक-दूसरे से मंगनी में माँग लिया करते हैं | मतलब हुआ घरेलू प्रयोग 
की चीजें मंगनी में दे देना, इस में तंगी न जाहिर करना अच्छे गुण (सिफत) हैं और इस के 
ख़िलाफ़ वल्लीली और कंजूसी बरतना यह क्रयामत के मुंकिरों का आचरण (अख़लाक़) है | 


* सूरतुल कौसर : इसका दूसरा नाम सूरतुन नहर भी है | 


hs 
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सूरतुल काफ्िरून-१०९ भाग-३० Y° १५१ ७३७४७) Fy 
ठ तू र रब के लिए नमाज़ पढ़ और or 8232 
र शा दुश्मन ही लावारिस और वेनाम (3) Ss) 
सूरतुल काफ़िरून-१०९ 55569 55 

सूरतुल॒काफ़िरून मबका में नाजिल हुई और 

इस में छ: आयतें हैं | 

sh BR बल है| [व ge SD 80 oe 
१. आप कहे दीजिये कि है काफ्रिरो! DEES 
आ Li करता हूँ उसकी जिसकी तुम 6 GSS 
प नो = 6.५३३9 
(ren | VO CEES 
के क्र Ei Fe इबादत करोगे जिसकी इवादत 0) SCG 


। यानी नमाज भी केवल अल्लाह के लिये और कुर्बानी भी केवल एक अल्लाह के नाम पर | 
मुच्चरिकों की तरह इस में दूसरों को शामिल न कर | ५-5 का असल मायेना है ऊ॑ट के गले में 
नीजा या छुरी मार कर वध (जिब्ह) करना | दूसरे जानवरों को जमीन पर लिटाकर उन के 
गलो पर छुरी फेरी जाती है उसे ज़िब्ह करना कहते हैं लेकिन यहां नहर से मुराद आम 
कुर्बानी है, इस के सिवा इस में दान-पुण्य (सदक्रा-बैरात) के रूप में वलि (कुर्बानी) देना, हज 
के मौक्रा पर मिना में ईदुल अजहा के दिन कुर्बानी करना सब आमिल है | 

४ दुरून काफ्िरून: सही हदीसों से साबित है कि रसूलुल्लाह (अ तवाफ़ की दो रकअतों, 

फ्रज़ और मगरिब की सुन्नतों में (५५४ i ;) और सूरतुल इख्लास पढ़ते थे | इसी तरह 
आप ने कुछ सहावा से फरमाया कि रात को सोते समय यह सूरत पढ़कर सोओगे तो ब्रिर्क से 
बरी माने जाओगे | (मुसनद अहमद ५६४५६, तिर्मिजी ३४०३, अबूदाऊद न" ४०५५) 
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सूरतुन नख /सूरतुल लहब-११०,९११ भाग-३० 


६. तुम्हारे लिये तुम्हारा धर्म (दीन) है और मेरे 5६ 
लिये मेरा धर्म है | त 
सूरतुन नस्र-११० ss FA 
li 
सूरतुन नसर" मदीने में नाज़िल हुई और इस में 
तीन आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा Lo sh ५४ 2 
मेहरबान और रहम करने वाला है | AIH (३४ bl ०-८२, 
१. जब अल्लाह की मदद और विजय (फ्रत्ह) () ड SsbA 
हासिल हो जाये | ४४ REF OR 
२. और तू लोगों को अल्लाह के धर्म की तरफ़ PPR eet WPAN ie 
झुंड के झुँड आता देख ले |' & ट 
३. तो तू अपने रब की महिमा (तस्वीह) और FAN] 
तारीफ़ करने में लग, और उस से माफ़ी की हु ng 
दुआ कर, बेइक बह माफ़ करने बाला है | OIL) 
सूरतुल लहब -११९ ८४४५४ 
जे 2५ , 


सूरतु लहब' मक्का में नाजिल हुई और इस में 
पाँच आयतें हैं | 


* सूरतुन नञ्च : अवतरण (नुजूल) के हिसाब से यह आश्िरी सूरत है (सहीह मुस्लिम, किताबुत 
तफ्रसीर) यह सूरत उतरी तो कुछ सहाबा समझ गये कि अब नबी (६) का अन्तिम समय आ 
गया है, इसलिये आप को तस्वीह और क्षमायाचना (तौबा) का हुक्म दिया गया है, जैसे हज़रत 
इन्ने अब्बास और हजरत उमर का कलाम सहीह बुखारी में है । (तफ्रसीर सुरतुन नस्र) 


' अल्लाह की मदद से अभिप्राय (मुराद) है इस्लाम और मुसलमानों का कुफ़ और काफिरों पर 
गल्बा, और ८ फत्ह से मुराद मक्का की फ्रत्ह है, मबका फ़त्ह से लोगों पर यह बात खुल गई 
कि आप अल्लाह के सच्चे पैगम्बर (संदेष्टा) है और इस्लाम धर्म (दीन) सच्चा धर्म है जिस के 
बिना आखिरत की नजात मुमकिन नहीं, अल्लाह ने फ़रमाया कि जब ऐसा हो तो | 

* सूरतुल लहब : इसे सूरतु तब्बत भी कहते हैं इस के अवतरण (नुजूल) के बारे में आता है कि 
जव नवी (५) को हुक्म हुआ कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डरायें और उपदेश दें, तो आप ने 
सफा पर्वत पर चढ़कर ,..!.„ ६ की आबाज लगाई, ऐसी आवाज खतरे की निञ्चानी मानी जाती 
थी। 
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सूरतुल लहन-१११ भाग-३० [349 T+ + 3) Diy 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बहुत eh is i ०-2 
मेहरवान और रहम करने बाला है | जटिल 9-+ 
१. अबू लहब के दोनों हाथ टूटे गये और बह () ogg ~ 
द Voges 
(खुद) नाञ्च हो गया | OSES 
२. न तो उसका माल उसके काम आया और ट ल्क 
हे ५ 7" 277 १६८ [64 
न उसकी कमायी । 35. SS ४३3 ii 4+ (४०) b 
३. वह मुस्तक्रमिल क्ररीब में भड़कने वाली (3) REI 
आग में जायेगा | Deo 
४. और उसकी पत्नी भी (जायेगी), जो ONAN 
3 । cs ५ & 
लकंडियाँ ढोमे वाली है | Os 
४. उसकी गर्दन में खजूर की छाल की बटी हुई 6) DELICE 
< { + < 
रस्सी होगी | ONES ७५६5: 


oe erre——————————्nिendne 


आप (५६) की पुकार पर लोग जमा हो गये | आप ने फ्रमाया : तनिक बताओ, अगर मैं तुम 
को ख़बर दूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक घुड़सवार सेना है जो तुम पर हभला करना चाहती है, 
तो तुम मेरी बात मानोगे? उन्होंने कहा क्यों नहीं | हम ने आप को कभी झूठा नहीं पाया। आप 
ने फ्ररमाया : फिर मैं तुम्हें एक बड़े प्रकोप (अजाब) से डराने आया हूँ। (अगर तुम कुफ्र और 
शिर्क पर डटे रहे। यह सुनकर अबूलहब ने कहा ८५४ तेरा नाञ्च हो, कया तूने हमें इस के लिये 
जमा किया था जिस पर अल्लाह ने यह सूरत उतारी | (सहीह अलबुख्ारी, तफ़सीर सूरतु 
तब्बत) अबूलहब का वास्तविक नाम अब्दुल उज्जा था, उसकी खूबसूरती, च्ञोभा (जीनत) और 
चेहरे की लाली की वजह से उसे अबू लहब कहा जाता था, इस के सिवा अपने अन्त के आधार 
पर भी उसे नरक का ईधन बनना था | यह नबी (%) का संगा चचा था किन्तु आप का कट्टर 
दुश्मन और उसकी पत्नी उम्मे जमील बिन्ते हर्ब भी दुश्मनी में अपने पति से कम न थी | 


६... गर्दन 5८ मज़बूत बटी हुई रस्सी, बह मूँज की या खजूर की छाल की, या लोहे के तारों 


की | जैसाकि कई लोगों ने इसका अनुवाद (तर्जुमा) किया है कुछ ने कहा कि यह दुनियाँ में 
डाले रखती थी, जिसका बयान किया गया, लेकिन ज्यादा सहीह बात यह लगती है कि नरक में 
उस के गले में जो तौक़् होगा वह लोहे के तारों से बटा होगा | 4, से उपमा उसकी कडाई 
और मजबूती को स्पष्ट (साफ) करने के लिये दी गई है | 
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सूरतुल इ्लास-११२ भाग-३० Ye NY ०५७५... 
EI NE > Rr 5 
रुष इछलास-११२ Bnei 
सूरतुल इख्लास" मक्का में ताजिल हुई और 
इस में चार आयतें हैं । 
अल्लाह के नाभ से शुरू करता हूँ, जो बड़ा 2») ८४७) ht 2 
मेहरबान और रहम करने वाला है । BR CPN 40 4-५ 
: 'आप) कह दीजिये कि वह अल्लाह एक (ही) ८) ०० 2४ 
है | कह ह अल्लाह एक (ही Oia 
२. अल्लाह (तआला) बेनियाज है |! & RON 
३. न उस से कोई पैदा हुआ और न उसे किसी Pgs 
ने पैदा किया | DENS 
¥. समकक्ष | हमसर p dTAS af ८5 रन Fi 
और न कोई उसका समकक्ष (हमसर) है > HIS; 


” सूरतुस इब्लास : यह संक्षिप्त ।मुख्तसर) सूरत बड़ी प्रधानता (फ्जीलत) रखती है | इसे नबी 
(%) ने एक तिहाई कुरआन कहा है और इसे रात को पढ़ने का प्रलोभन (तरगीब) दिया है | 
(सहीह अलबुख़ारी) कुछ सहाबा दूसरी सूरतों के साथ हर रकअत में इसे मिलाकर जरूर पढ़ते 
थे, जिस पर नबी (%&) ने उनसे फ्रमाया: तुम्हारा इस से प्रेम तुम्हें स्वर्ग मे ले जायेगा। 
(बुघारी, कितानुत तौहीद, किताबुल अजान, बाबुल जमओ बैनस सूरतैने फिर रकअ: मुस्लिम, 
कितावु सलातिल मुसाफ्रिरीन) इस के उतरने की बजह यह बताई गई है कि मुञ्चरिकीन मे आप 
से कहा कि अपने रब का नसब बताओ | (मुसनद अहमद, ५।१३ ३१३४) 

यानी सब उस के सामने मुहताज हैं और वह सब से निस्पृह (बेनियाज) और निरपेक्ष है । 

यांनी न उस से कोई चीज निकली है न बह किसी चीज से निकला है! 

न उस की जात में न उसकी विशेषताओं में न उस के कर्मों (अमल) में € ५४५४...) (अञ्च 
चूरा-११) हदीसे कुदसी में है कि अल्लाह /तआला) फ्ररमाता है कि इंसान मुझ को गाली देता है 
यानी मेरे लिये संतान सिद्ध (साबित) करता है | जबकि मैं अकेला हूँ, निस्पृह (बेनियाज) हूँ, मैने 
न किसी को जन्भ दिया है, न मैं किसी से पैदा हुआ, न कोई मेरे बराबर है ! (सहीह बुखारी, 
तफ़सीर कुल हुवल्लाहु अहद) इस सूरत में उनका भी खण्डन (तरदीद) हो गया जो अनेक 
ईश्वर मानते हैं और उनकी भी जो अल्लाह की औलाद मानते है और उनकी भी जो दूसरों को 
उसका साझी कहते हैं और उनकी भी जो अनिश्वरवादी (नास्तिक) हैं | 


~ 


~ 
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सूरतुन फ़लक्र-११३ भाग-३० ११७ GUN 


सूरतुल फ़लक्र-११३ Ni 
धूरतुल फ्रक मक्का में नाजिल हुई और इस 
में पाँच आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा Mel BBS »-: 
मेहरबान और रहम करने वाला है | न 0 2-५ 
१. आप कह दीजिये कि मैं सुबह के रब की 0 RSA 
पनाह में आता हूँ।' मु (023४ as 
डे ह उस चीज़ की बुराई से जो उस ने पैदा DEG 

| 

३. और अंधेरी रात की बुराई से, जब उसका 6) “ot 5०6५५ (०; 
अंधेरा फैल जाये | (32७59 al 
४. और गाँठ (लगाकर उन) में फुँकने वालियों yds sions 
की बुराई से (भी) Sp di 
५. और द्वेष (हसद) करने बाले की बुराई से भी (00:50 ५.०८५5०५४ 
जब वह द्वेष करे [? Mo 


सूरतुल फ़लक : इस के वाद सूरतुन नास है | इन दोनों की शामिल फ्रजीलत कई हदीसों में 
आई है | मिसाल के तौर पर एक हदीस में नवी (&) ने फ़रमाया: आज रात मुझ पर कुछ ऐसी 
आयतें उतरी हैं जिन के समान मैंने कभी नहीं देखी | यह फ़रमा कर आप ने यह दोनों सूरतें 
पढ़ी | (सहीह मुस्लिम, किताबु सलातिल मुसाफिरीन) आप (ड? का यह भी नियम या कि रात 
को सोते समय सूरतुल इख़लास और मुअव्वज़तैन पढ़कर अपने दोनों हथेलियों पर फूकते फिर 
उन्हें पूरे इरीर पर मलते, पहले सिर, चेहरे और शरीर के अगले हिस्से पर हाथ फेरते, इस के 
बाद जहाँ तक आप के हाथ पहुंचते तीन बार आप ऐसा करते | (सहीह अलबुख्ारी, कितावु 
फ़ळायेलिल क्रुरआन, वाबु फ़जलिल मुअन्वजात) 


उ का सहीह मायना भोर है, सुबह को इसलिये ख़ास किया कि जैसे अल्लाह (तआला) रात का 
अँधेरा ख़त्म करके दिन की रोशनी ला सकता है वह इसी तरह भय और डर को द्र करके 
पनाह मागमे वालों को शान्ति भी प्रदान (अता) कर सकता है, या इंसान रात को जिस तरह 
इस बात के इंतेजार में रहता है कि सवेरे उजाला हो जायेगा, इसी तरह डरा हुआ इंसान पनाह 
के ज़रिये कामयाबी के सूरज के निकलने की उम्मीद रखता है | (फ़तूहुल कदीर) 

ईष्या (हसद) यह है कि हसद करने वाला दूसरे की अच्छी चीजों की ख़त्म करने की कामना 


(तमन्ना) करता है, इसलिए उरा से भी पनाह माँगी गई है, क्योंकि हसद भी एक बड़ा 
अश्ललाकी रोग है जो नेकी को खा जाता है। 


-_ 


> 
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सूरतुन्‌ नास-११ है. भाग- ३० Ye न ११६ yh CEE 
नास i \} Fo 
सूरतुन नास-११४ ANE 
सूरतुन नास" मकका में नाजिल हुई और इस में 
छः आयतें हैं | 
अल्लाह के नाम से चुरू करता हूँ, जो बड़ा AN sh 
मेहरबान और रहम करने बाला है | क A 5 
१. आप कह दीजिये कि मैं लोगों के रय की Ch 2.2, ६८.६ 
पनाह में आता हूँ |: OE (5 sss 
२. लोगों के मालिक की | (और) Cor ७७८ 
३. लोगों के पूजने लायक्र की (पनाह में) !? (3) wing 
F 2 ~ pl ट» 
वाले की त ह Coliseo 
लोगों f सीनों में r र कर 2 rer 
584 के सीनों में इंका (वसवसा) Desde Gg 
६. (चाहे) वह जिन्न में से हो या इंसान में से । (4,26६ sli 


* सूरतुन नास : इसकी फ़जीलत पहले की सूरत के साथ बयान की जा चुकी है | एक दूसरी हदीस में 
है कि नयी (ॐ) को नमाज में निच्छू ने इस लिया नमाज के बाद आप मे पानी और नमक मंगबाकर 
उसके ऊपर मला और साथ-साथ €, :.., 5,८.9९... ¦ 94५5) पढ़ते रहे ¦ 
'मज्मउज जवायेद ५११ और हैसमी ने कहा कि इसकी मनद हसन ह 

' «० (रब) का "मतलब है जो (चुरू) ही से जब इंसान अभी मां के गर्भावय ही में होता है उस की 
तदबीर और सुधार करता है यहाँ तक कि वह बालिग हो जाता है फिर बह यह तरीक्रा केवल कुछ 
खास लोगों के लिये नहीं बल्कि सभी मानव जाति के लिये करता है और सभी मानव जाति के लिये 
ही नही अपनी पूरी मख़लूक के लिये करता है, यहां केबल इंसानों की चर्चा उसकी प्रतिष्टा 
(फजीनत) और प्रधानता (अजमत) दिखाने के लिये है जो उन्हे पूरी मलूक पर हासिल है | 


जो सारी दुनिया का पालनहार हो, पूरी सूष्टि (मलूक) उसी के तावे है । वही सत्ता इस बात के 
लायक है कि उसकी उपासना (इबादत) की जायें और बही सब लोगों का पूज्य (मावूद) हो, इसलिए 
उसी महान और बुलन्द जात की पनाह प्रप्त (हासिल; करता हूँ! 


* यह वस्वसा (गुप्त ध्वनि) डालने वाले दो तरह के हैं जिन्नातों के चैतान और मानव जाति के | पहले 
वैतान को अल्लाह तआला ने इंसान को गुमराह करने की ताक़त दी है, उस के सिवाय हर इंसान के 
साथ उसका एक चैतान साथी होता है जो उसका गुमराह करता रहता है। हदीस नें है कि जब नबी 
(%) ने यह नात बताई तो सहाबा ने सवाल किया, हे अल्लाह के नरी क्या वह आप के साथ भी है, 
आप ने कहा, हां | लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की है और वह मेरा आज्ञाकारी (फरमाचरदार) ह. 
मुझे भलाई के सिवाय किसी चीज को नहीं कहता | (सहीह मुस्लिम, किताबु सि फ़तिल क्रियाम;। 
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